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<घ्टे5 स्ताण 


अन्तस्तोष अनिवंचनीय होता है उस माली का जो अपने हाथों से उप्त और 
सिचित द्वुम-निकंज को पल्‍लबित, पुष्पित और फलित हुआ देखता है, उस कलाकार का 
जो अपनी तूलिका से निराकार को साकार हुआ देखता है और उस कल्पनाकार का जो अपनी 
कल्पना को अपने प्रयत्नों से प्राणवान बना देखता है। चिरकाल से मेरा मन इस कल्पना 
से भरा था कि जन आगमों का शोध-पूर्ण सम्पादन हो और मेरे जीवन के बहुश्रमी क्षण 
उसमें लगे । संकल्प फलवान्‌ बना और वसा ही हुआ | मुमे केन्द्र मान मेरा धमं-परिवार 
उस कायं में संलग्न हो गया । अत: मेरे इस अन्तस्तोष में मैं उन सबको समभागी बनाना 
चाहता हूं, जो इस प्रवत्ति में संविभागी रहे हैं। संक्षेप में वह संविभाग इस प्रकार है-- 


संपावक : मुनि नथमल 
सहयोगो : मुनि दुलहराज 
पाठ-संशोधन : मर मुनि सुदर्शन 
न मुनि मघुकर 
१ क्‍ मुनि होरालाल 


संविभाग हमारा धर्म है। जिन-जिनने इस गुरुतर प्रवत्ति में उन्‍्मुक्त भाव से अपना 
संविभाग समर्पित किया है, उन सबको मैं आशीर्वाद देता हूं और कामना करता हूँ कि 
उनका भविष्य इस महान्‌ कार्य का भविष्य बने । 


आजाय तुलसी 


समपण 


पुट्टो वि पण्णा-पुरिसों स॒बक्खो, 
आणा-पहाणणो जणि जस्स निच्ल । 
सज्चप्पओगे पवरासयस्स, 
मिक्खुस्स तस्स प्यणिहाणपुव्व 


विलोडिय आंगनकु . लज, 
लड्ूं सलद्ध) णवणीयमच्छ । 
सज्म्ाय - सज्ञाण - रयस्स निच्च, 
जयस्स तसस  प्पणिहाणपुख्य ॥। 


पयाहिया जेण सयसस धारा, 
गणे समत्ये मस्स साणसे वि। 
जो हेउमूुओ स्‍स  पवयायजस्स, 


कालुस्स तस्स प्पणिहाणपुण्च ॥ 


जिसका प्रजा-पुरुष पुप्ट पढ़े, 
होकर भी आगम-प्रधान था। 
सत्य-योग में प्रवर चित्त था, 


उसी भिक्षु को विमल भाव से | 


जिसने आगम-दोहन कर कर, 
पाया प्रवर॒ प्रचुर नवनीत | 
श्रुत-सद्ध्यान लीन चिर चिन्तन, 
जयाचाय॑ को विमल भाव से । 


जिसने श्रूत की घार बहाई, 
सकल संघ में मेरे मन में। 
हेतुभूत श्रुत - सम्पादन में, 
कालुगणी को विमल भाव से। 
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प्रन्थानुक्र म 


प्रकाशको य 
सम्पादकोय (हिन्दी ) 
भूमिका (हिन्दो) 
सम्पादकोीय (झंग्रेजो ) 
सूसिका (पअंग्रेजो) 
विषयानुक्रम 

संकेत निर्देशिका 


« मगवई : विशज्ञा ,पण्जत्तो 


परिशिष्ट 


संक्षिप्व-पाठ, पू्त-स्थल और प्‌ति आधार-स्थल 
प्रक पाठ 


शुद्धिपत्रम 


प्रका की य 


सन्‌ १६६७ की बात है । आचारयंश्री बम्बई में विराज रहे थे। मैंने कलकत्ता से 
पहुंचकर उनके दर्शन किए । उस समय श्री ऋषभदासजी रांका, श्रीमती इन्दु जेन, मोहनलालजी 
कठौतिया आदि आचायंश्री की सेवा में उपस्थित थे और “जेन विश्व भारती' को बम्बई के 
आस-पास किसी स्थान पर स्थापित करने पर चिन्तन चल रहा था। मैंने सुझाव रखा कि 
सरदारशहर में गांधी विद्या-मन्दिर' जैसा विशाल और उत्तम संस्थान है। 'जैन विश्व भारती' 
उसी के समीप सरदारशहर में ही क्‍यों न स्थापित की जाये ? दोनों संस्थान एक दूसरे के 
पूरक होंगे । सुकाव पर विचार हुआ । श्री कन्हैयालालजी दूगड़ (सरदारशहर) को बम्बई 
बुलाया गया । सारी बातें उनके सामने रखी गई ओर निर्णय हुआ कि उनके साथ जाकर एक 
बार इसी दृष्टि से “गांधी विद्या-मन्दिर' संस्थान को देखा जाए। निश्चित तिथि पर पहुंचने 
के लिए कलकत्ता से श्री गोपोचन्दजी चोपड़ा और मैं तथा दिल्ली से श्रीमती इन्दु जैन, 
लादूलालजी आच्छा सरदारशहर के लिए रवाना हुए | श्री कन्हैयालालजी दृगड़ दिल्ली से 
हम लोगों के साथ हुए। श्री रांकाजी बम्बई से पहुंचे । < रदारशहर में भावभोना स्वागत 
हुआ । श्री दूगड़जी ने “गांधी विद्या-मन्दिर' की प्रबन्ध समिति के सदस्यों को भी आमन्त्रित 
किया । 'जेन विश्व भारती' सरदारशहर में स्थापित करने के विचार का उनकी ओर से भी 
हादिक स्वागत किया गया। सरदारशहर 'जेन विश्व-भारतो' के लिए उपयुक्त स्थान लगा । 
आगे के कदम इसी ओर बढ़े । 


आचायंभ्रो संतगण व साध्वियों के वृन्द सहित कर्नाटक में नंदी पहाड़ो पर आरोहण 
कर रहे थे । आचायंश्री ने बीच में पैर थामे और मुझ से बोले “जेन विध्वभारती के लिए 
प्रकृति की ऐसी सुन्दर गोद उपयुक्त स्थान है । देखो, कसा सुन्दर छान्त बातावरण है ।' 


“जैन विश्व भारती” को योजना को कार्य-रूप में आगे बढाने की दृष्टि से समाज के कुछ 
और बच *<भ८ व्यक्ति भी नंदी पहाड़ी पर आए थे | श्री कन्हैयालालजी दूगड़ भी थे । प्रति- 
क्रमण के बाद का समय था । पहाड़ी की तलहटी में दीपक और आकाश में तारे जगमगा रहे 
थे। आचायंश्री गिरि-शिखर पर काँच महल में पूर्वाभिमुख होकर बिराजित थे । मैं उनके 
सामने बठा था। वचनबद्ध हुआ कि यदि “जैन विद्ब भारतोी' सरदारष्ाहर में स्थापित होती है, तो 
उसके लिए मैं अपना जीवन लगाऊंगा । उस समय “जैन विष्व भारती' की जन दवेताम्बर तेरापंथी 
महासभा के एक विभाग के रूप में परिकल्पना की गई थी । महासभा ने स्वोकार किया और 
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मैं उसका संयोजक चुना गया । सरदारशहर में स्थान के लिए श्री कन्हेयालालजी दृगड़ और मैं 
प्रयत्नशील हुए । आचायंश्री ऊटो (उटकमण्ड) पधारे | वहां महासभा के सभापति श्री हनुमान- 
मलजी बंगाणी तथा अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थ। जन विश्व भारती की स्थापना प्राकृतिक 
दृष्टि से साधना के अनुकूल रम्य और शान्त स्थान में होन की बात ठहरी। इस तरह नेंदी 
गिरि की मेरी प्रतिज्ञा से मैं मुक्त हुआ, पर मन ने मुझे कभी मुक्त नहीं किया । आखिर 
'जैन विश्व भारती की मात्‌-भूमि बनने का सौभाग्य सरदारशहर से “६६ मील दूर लाडन्‌ 
(राजस्थान) को प्राप्त हुआ, जो संयोग से आचार्यंश्री का जन्म-स्थान भी है । 


आचायंश्री ने आगम-संशोधन का काये हाथ में लिया । सं० २०१३ में लाडरन में 
आचार्य श्री के दर्शन प्राप्त हुए | कुछ ही दिनों बाद सुजानगढ़ में दशवकालिक सूत्र के अपने 
अनुवाद के दो फामं अपने ढंग से मुद्रित कराकर सामने रखे । आचायंश्री म॒ुग्ध हुए। मुनिश्री 
नथमलजी ने फरमाया--'ऐसा हो प्रकाशन ईप्सित है ।” आचायंश्री की बाचना में प्रस्तुत 
आगम वंशाली से प्रकाशित हो, इस दिश्ा में कदम आगे बढ़े । पर अन्त में प्रकाशन का 
महासभा से प्रारम्भ हुआ | आगम-सम्पाद न कीरूपरेखा इस प्रकार रही-- 


१. आगम-सुत्त ग्रन्थमाला : मूलपाठ, पाठान्तर, शब्दानुक्क आदि सहित आगमों का 
प्रस्तुतीकरण । 

२. आगम-अनुसन्धान ग्रन्थमाला : मूलपाठ, संस्क्ृत छाया, अनुवाद, पद्मानुक्रम, 
सूत्रानुक़्म तथा मौलिक टिप्पणियों सहित आगमों का प्रस्तुतीकरण । 

३- आगम-अनुशीलन ग्रन्थमाला : आगमों के समीक्षात्मक अध्ययनों का प्रस्तुतोकरण । 

४. आगम-कथा ग्रन्थमाला : आगमों से सम्बन्धित कथाओं का संकलन और अनुवाद । 

५. वर्गीकृत-आगम ग्रन्थमाला : आगमों का संक्षिप्त वर्गीकृत रूप में प्रस्तुतीकरण । 


महासभा की ओर से प्रथम ग्रंथमाला में--(१) दसवेआलियं तह उतरज्भयणाणि, 
(२) आयारो तह आयारचूुला, (३) निसीहज्कयणं, (४) उबवाइयं और (५) समवाओं प्रकाशित 
हुए । रायपसेणइयं एवं सूथगडो (प्रथम श्र तस्कन्ध ) का मुद्रण-काय्य तो प्रायः: समाप्त हुआ पर 
वे प्रकाशित नहीं हो पाए। 


दूसरी ग्रन्थमभाला में--(१) दशवेआलियं एवं (२) उत्तरज्भयणाणि (भाग १ और 
भाग २) प्रकाशित हुए । समवायांग का मुद्रण-कार्य प्राय: समाप्त हुआ पर प्रकाशित नहीं हो 
पाया । 


तीसरी ग्रंथमाला में दो ग्रंथ निकल चुके हैं : (१) दशवंकालिक : एक समीक्षात्मक 
अध्ययन और (२) उत्तराध्ययन : एक समीक्षात्मक अध्ययन । 
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चौथी ग्रंथमाला में कोई ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुआ । 


पाँचवीं ग्रंथमाला में दो ग्रंथ निकल चुके हैं : १. दशवकालिक वर्गीक्वत (ध्मं-प्रज्ञप्ति 
ख. १) और २. उत्तराध्ययन वर्गक्रित (धमंश्रशप्ति ख. २) । 


उक्त प्रकाशन-कार्य में सरावगी चेरिटेबल फण्ड, कलकत्ता (ट्रस्टी रामकुमारजी सरावगी, 
गोविदलालजी सरावगी एवं कमलनयनजी सरावगी) का बहुत बड़ा अनुदान महासभा को रहा । 
अनुदान स्वर्गीय महादेवलालजी सरावगी एवं उनके पुत्र पन्नालालजी सरावगी की स्मृति में प्रात 
हुआ था । भाई पन्‍नालालजी के प्रेरणात्मक शब्द तो आज भी कानों में ज्यों-के-त्यों गूँज रहे हैं-- 
“घन देने वाले तो मिल सकते हैं, पर जो इस प्रकादशन-कार्य में जीवन लगाने का उत्तरदायित्व 
लेने को तेयार है, उनकी बराबरी कौन कर सकेगा ?' उन्हीं तथा समाज के अन्य उत्माहवर्घक 
सदस्यों के स्नेह-प्रदान से कार्य-दोपक जलता रहा । 


कार्य के द्वितीय चरण में श्री रामलालजी हंसराजजी गोलछा (विराटनगर) ने 
अपना उदार हाथ प्रसारित किया । 


आचायंश्री की वाचना में सम्पादित आगमों के संग्रह और मृ॒द्रण का कार्य अब “जन 
विश्व भारती' के अंचल से हो रहा है । प्रथम प्रकाशन के रूप में ११ अंगों को तीन खण्डों में 
'जंएऋरूए्ण्ए' के नाम से प्रकाशित किया जा रहा है : 


प्रथम खण्ड में आचार, सूत्रकत, स्थान, समवाय--ये प्रथम चार अंग हैं । 
दूसरे खण्ड में भगवतोी--पाँचवाँ अंग है | 


तीसरे खण्ड में ज्ञाताधमंकथा, उपासकदशा, अन्तकृतदशा, अनुत्तरो०:॥८८०४-८॥, प्रइन- 
व्याकरण और विपाक--ये ६ अंग हैं । 


इस तरह ग्यारह अंगों का तीन खण्डों में प्रकाशन “आगम-सुत्त ग्रथमाला' की योजना 
को बहुत आगे बढ़ा देता है । 


ठाणांग सानुवाद संस्करण का मुद्रण-कार्य भी द्वतगति से हो रहा है और वह आगम- 
अनुसन्धान ग्रंथमाला के तीसरे ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत होगा । 


केवल हिन्दी अनुवाद के संस्करण के रूप में “'दद्वंकालिक और उत्तराध्ययन' का 
प्रकादान हुआ है; जो एक नई योजना के रूप में है। इसमें सभी आगमों का केवल हिन्दी अनुवाद 
प्रकाशित करने का निणंय है । 

«रजत एवं उत्तरा्ययन भूल पाठ मात्र को गुटकों के रूप में दिया जा रहा है । 

जन विध्य भारती की इस अंग एवं अन्य आगम प्रकाशन योजना को पूर्ण करने में 
जिन महानुभावों के उदार अनुदान का हाथ रहा है, उन्हें संस्थान की ओर से हादिक 
धन्ययाद है | 
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मुद्रण-कार्य में एस० नारायण एण्ड संस प्रिटिंग प्रेस के मालिक श्री नारायणसिंह जी 
का विनय, श्रद्धा, प्रेम और सौजन्य से भरा जो योग रहा उसके लिए हम कतज्ञता प्रगट 
किए बिता नहीं रह सकते। मद्रण-कार्य को द्वुतगति देने में श्री देवीप्रसाद जायसवाल 
(कलकत्ता) ने रात-दिन सेवा देकर जो सहयोग दिया, उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। इस 
सम्बन्ध में श्री मन्‍नालाल जी जन (भतपूर्व मुनि) की समपित सेवा भी स्मरणीय है । 


काय की प्रारंभिक व्यवस्था में जन विश्व भारती के उपसभापति श्री माणिकचंदजी 
सेठिया एवं श्री मोतीलालजी नाहटा ने म॒भे बड़ा ही सहयोग दिया । 


'जैन विश्व भारती' के अध्यक्ष श्री खेमचन्दजी सेठिया, मंत्री श्री सम्पत्तरायजी भूतोडिया 
तथा कार्य समिति के अन्यान्य समस्त बन्धुओं को भी इस अवसर पर धन्यवाद दिये बिना नहीं 
रह सकता, जिनका सतत्‌ सहयोग और प्रेम हर कदम पर मुझे बल देता रहा । 


सन १६७२३ में मैं जन विश्व-भारती के आगम और साहित्य प्रकाशन विभाग का 
निदेशक चुना गया। तभी से मैं इस काय की व्यवस्था में लगा। आचायंश्री यात्रा में थे । 
दिल्ली मद्रण की व्यवस्था बंठाई | कार्यारंभ हुआ, पर टाइप आदि की व्यवस्था में विलंब होने 
से कार्य में द्र॒तगति नहीं आई। आचायंश्री का दिल्‍ली पधारना हुआ तभी यह कायं द्वुतगति से 
आगे बढ़ा । स्वल्प समय में इतना आगमिक साहित्य सामने आ सका उसका सारा श्रेय आगम 
संपादन के वाचनाप्र मुख आचाय॑श्री तुलसी तथा संपादक-विवेचक मुनि श्री नथमलजी को है। 
उनके सहकर्मी मुनि श्री सुद्शनजी, मधुकरजी, हीरालालजी तथा द्ुलहराजजी भी उस काय॑ के 
श्रेयोभागी हैं । 

ब्रहयवरय आश्रम में ब्रह्मचारी का एक कत्तंव्य समिधा एकत्रित करना होता है। मैंने 
इससे अधिक कुछ और नहीं किया । मेरी आत्मा हित है कि आगम के ऐसे सुन्दर संस्करण 
'जैन विश्व भारती' के प्रारंभिक उपहार के रूप में उस समय जनता के कर-कमलों में आ रहे हैं, 
जबकि जगत्‌वंद्य श्रमण भगवान महावोर को २५००वीं निर्वाण तिथि मनाने के लिए सारा 
विश्व पुलकित है । 


४६८४, अंसारी रोड़ अोचन्द रामपुरिया 
२१, दरियागंज निदेशक 
दिल्सी-६ आगम और साहित्य प्रकाशन बिम्ाग 


जेन विष्रज मारतों 


सम्पादकीय 
ग्रन्थ-बो ध-- 


आगम सूत्रों के मौलिक विभाग दो हैं--अंग-प्रविष्ट और अंग-बाह्य । अंग-प्रविष्ट सूत्र महा- 
बोर के मुख्य शिप्य गणधर द्वारा रचित होने के कारण सर्वाधिक मौलिक और प्रामाणिक माने जाते 
हैं । उनकी संख्या बारह है--१. आचारांग २. सूत्रकृतांग ३. स्थानांग ४. समवायांग ५. व्याख्या- 
प्रजप्ति ६. ज्ञाताधमंकथा ७. उपासक्दशा 5. अंतकृतदशा ६. अनुत्तरोपपरातिकदशा १०. प्रइन- 
व्याकरण ११. विवाकश्रत १२. दृष्टिवाद | वारहवां अंग अभी प्राप्त नहीं है । शेष ग्यारह अंग तीन 
भागों में प्रकाशित हो रहे हैं। प्रथम भाग में चार अंग हैं,--१. आचारांग २. खूत्रकृतांग 
३. स्थानांग और ४. समवायांग, दूसरे भाग में केवल व्याख्याप्रज॒प्ति और तोसरे भाग में शेष छह 
अंग । 

प्रस्तुत भाग अंग साहित्य का दूसरा भाग है। इसमें व्याख्याप्रजप्ति का पाठान्तर सहित 
मूल पाठ है | प्रारम्भ में संक्षिप्त भूमिका है। विस्तृत भूमिका और शब्द-सूची इसके साथ सम्बद्ध 
नहीं है । उतके लिए दो स्वतन्त्र भागों की परिकल्तनता है। उसके अनुसार चौथे भाग में ग्यारह 
अंगों की भूमिका और पांचवें भाग में उनकी शब्द-सूची होगी । 


प्रस्तुत पाठ ओर सम्पादन-पद्धति 


प्रस्तुत आगम का पाठ-संशोधन सात प्रतियों और टीकाओं के आधार पर किया 
गया है । हम पाठ-संशोधन की स्वीकृत पद्धति के अनुसार किसी एक ही प्रति को मुख्य 
मानकर नहीं चलते, किन्तु अथ्थं-मीमांसा, पूर्वापरप्रसंग, पृवंवर्ती पाठ और अन्य आगमन्सत्रों 
के पाठ तथा वृत्तिगत व्याख्या को ध्यान में रखकर मूल पाठ का निर्धारण करते हैं। 
प्रस्तुत सूत्र की मूल टीका आज उपलब्ध नहीं है। चूणि उपलब्ध है किन्तु वह हमें प्राप्त नहीं हुई । 
अभयदेव सूरि ने अपनी. वृत्ति में जहां-जहां मूल टोका और चूणि को उद्वृत किया है, उसका भी 
हमने पाठ-तिर्धारण में उययोग किया है । लिपिकारों ने समय-समय पर पाठ का संक्षेप किया है । 
उस संक्षेपीकरण के अनेक रूप मिलते हैं । पाठ-संशोधन में प्रयुक्त प्रतियों में क्रोघोपयुक्त आदि भंगों 
को चार वाचनाएं मिलतो हैं | उनमें पाठ का संक्षेप भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार से किया गया है, देखें-- 
आगम पृ० ३६ । लिपिभेद के कारण भी पाठ में गलतियां हुई हैं। १३६४ सूत्र में प्रादोषिको क्रिया 
के लिए 'पाओसियाए' पाठ है। कुछ प्रतियों में 'पाउसियाए' पाठ मिलता है। प्राचोन लिपि में ओ' 
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और “उ' का भेद करना कठिन होता है। यही कारण है कि आधुनिक प्रतियों में बहुलतया 'ओ' 
के स्थान में 'उ' मिलता है । जो प्रतियां भाषाविद्‌ लिपिकारों द्वारा लिखी गईं, उनमें “ओकार' 
मिलता है; किन्तु जो केवल लिपिकों द्वारा लिखी गई, उनमें “"ओकार' के स्थान में 'उकार' हो 
गया । “ओवासंतरे' और “उवासंतरे' यह पाठ-भेद भो उक्त कारण से ही हुआ है । देखें---सूत्र 
१।३६२ (पृ० ६६), सूत्र १४४४ (पृ० ७७)। 

८।२४२ सत्र में 'छेत्तेहि' पाठ है। लिपिभेद होते-होते “बित्तेहि', 'छत्तेहि', 'चित्तेहि---इस 
प्रकार अनेक पाठ बन गए । ८।३०१ में 'तदा' के स्थान पर 'तहा' पाठ हो गया । 

कछ प्रतियों में संक्षिप्त वाचना है । वृत्तिकार को भी संक्षिप्त वाचना प्राप्त हुई थी इसलिए 
उन्होंने लिखा कि अन्ययूथिक वकतव्यता स्वयं उच्चारणीय है। ग्रन्थ के बड़ा होने के भय से वह 
लिखी नहीं गई । वृत्तिकार ने वृत्ति में संक्षिप्त पाठ को पूर्ण किया । कुछ लिपिकों ने वृत्ति के पाठ 
को मूल में लिखा और पूर्ण पाठ को बाचना संक्षिप्त पाठ की वाचना से भिन्न हो गई । 

कछ आदर्शों में संक्षिप्त और विस्तृत--दोनों वाचनाओं का मिश्रण मिलता है । सूत्र 
२।४७ (पृ० ८८) में 'खंदया पुच्छा' यह संक्षिप्त पाठ है। किसी लिपिकार ने प्रति के हासिये 
(४४7270) में अपनी जानकारी के लिए इसका पूरा पाठ लिख दिया और उसको प्रतिलिपियों में 
संक्षिप्त और विस्तृत--दोनों पाठ मूल में लिख दिए गए, देखें--५।१२२ सूत्र का पादटिप्पण 
(पृ० २०६), २।११८ सूत्र का प्रथम पादटिप्पण (प्ृ० ११२)। ११।५६ में पूरा पाठ और “जहा 
ओवादए' यह संक्षिप्त पाठ---दोनों साथ-साथ लिखे हुए हैं। असोच्चा केवली के प्रकरण में भी ऐसा ही 
मिलता है | क॒छ प्रतियों में वृत्ति में उद्छृत पाठ का समावेश हुआ है, देखें---२।७५ सूत्र का दूसरा 
पादटिप्पण (प० ६६)। कहीं-कहीं वृत्तिकार द्वारा किया हुआ वंकल्पिक अर्थ भी उत्तरवर्ती प्रतियों में 
मुल पाठ के रूप में स्वीकृत हो गया, देखें---५।५१ सूत्र का प्रथम पादटिप्पण (पृ० १६४) । 

पाठ-संशोधन में दूसरे आगमों के पाठों को भी आधार माना जाता है। २॥९४ खत्र में 
“चियतंतेउरघरप्पवेसा इस पाठ के अनन्तर सभी प्रतियों में 'बहहि सीलव्वय-गुण-वेरमण- 
नज्वक्खाण-पोसहोववासे हि' यह पाठ है । वहां इसको अथे-संगति नहीं होने के कारण वृत्तकिर 
को “तर्यक्ता इति गम्यं यह लिखना पड़ा, किन्तु ओवाइय और रायपसेणइय सूत्र को देखने से पता 
चलता है कि उक्त पाठ प्रतियों में जहां लिखित है वहां नहीं होना चाहिए । उक्त दोनों सूत्रों के 
आधार पर आलोच्य पाठ का क्रम इस प्रकार बनता है---'ओसह-भेसज्जेणं पडिलाभेमाणा बहूहि 
सीलव्वय-गुण-वे रमण-पचज्चक्खाण-पोसहोववासे हि अहापरिग्गहिर्शह तवोकम्भेहि अप्प्राणं भावेमाणा 
विह रंति । " 

२२।१ सूत्र में सभी आदर्शों में 'सारकललाण जाव केवइ' पाठ लिखित है, किन्तु यहां 'जाव' 


का कोई प्रयोजन नहीं है । मगवती ५।२१७ तथा प्रज्ञापना के प्रथम पद के आधार पर 'जाव' के 
स्थान पर “जावति' पाठ प्रमाणित होता है । 


१. इह सूत्रेभ्ल्ययूश्िकवकतव्यं स्वयमुक्यारणीयं, ग्रन्थगौ रवभयेगाइलिखितत्वात्तस्य, तज्चेदम्‌ | वृत्तिपत १०६ । 
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पाठ में वर्ण-परिवर्तन से बहुत बार अर्थ नहीं बदलता किन्तु कहीं-कहीं अथथं समभने में 
कठिनाई होती है और वह बदल भी जाता है। ६।६० सूत्र में 'हव्वि' पाठ है उसके 'हेद्धी' और 
'हिद्दिं--ये दो पाठान्तर मिलते हैं। वृत्तिकार अभयदेवसूरि ने यहां “ह्वि' का अ्थ॑ 
'सम' किया है, देखें--वृत्ति पत्र २७१ । स्थातांग सूत्र (5।४३) में इसी प्रकरण में "हेद्ठि' पाठ है । 
वहां अभयदेवसूरि ने उसका अर्थ ब्रह्मलोक के नीचे' किया है, देखें--स्थानांगवृत्ति पत्र ४१० । 


कहीं-कहीं लेखक के समभभेद ओर लिपिभेद के कारण भी पाठ का परिवतंन हुआ है । 
६।१६५ सूत्र में ओधरेमाणी-ओघरेमाणी' पाठ है। कुछ प्रतियों में यह पाठ “उवधरेमाणीओ- 
उवधरेमाणीओ”' इस रूप में मिलता है। एक प्रति में यह पाठ “उवरिधरेमाणीओ-उबरि- 
धरेमाणीओ' इस रूप में बदल गया | 


पाठ-परिवतंन के के छेक उदाहरण इसलिए प्रस्तुत किए गए हैं कि पाठ-संशोधन में केवल 
प्रतियों या किसी एक प्रति को आधार नहीं माना जा सकता । विभिन्‍न आगमों, उनकी व्याख्याओं 
और अर्थसंगति के आधार पर ही पाठ का निर्धारण किया जा सकता है । 


संक्षपीकरण और पाठ-संशोधन की समस्या 


देवधिगणि ने जब आगम सूत्र लिखे तब उन्होंने संक्षेपीकरण की जो शैली अपनाई उसका 
प्रामाणिक रूप प्रस्तुत करना बहुत कठिन कार्य है और वह कठिन इसलिए है कि उत्तरकाल में 
अनेक आगमधरों ने अनेक बार आगम पाठों का संक्षेपीकरण किया है। संभव है कछ लिपिकों 
ने भी लेखन की सुविधा के लिए पाठ-संक्षेत्र किया है । 

१३।२४ सूत्र के संक्षिप्त पाठ में भवनपति देवों के प्रकार आदि जानने के लिए दूसरे शतक 
के देवोहेंणशक की सूचना दी गई है, किन्तु वहां (२।११७, पृ० १११) विस्तृत पाठ नहों है अपितु 
प्रज्ञापता के स्थानपद को देखने की सूचना मिलती है। १६॥३र३ सूत्र के संक्षिप्त पाठ में तृतीय 
शतक (सूत्र ४७, पृ० १३०) देखने को सूचना दो गई है, किन्तु वहां पाठ पूरा नहीं है । वहां 
'रायपसे णइय सूत्र देखने की सूचना दी गई है । 

१६।७१ सूत्र के संक्षिप्त पाठ में उद्रायण का प्रकरण (१३।११७, पृ० ६१४) देखने की 
सूचना है । वहां पाठ पूरा नहीं है | इसी प्रकार १६।१२१, १८।५६, १६।७७ में विस्तृत पाठ को 
सूचनाए हैं, किन्तु सूचित स्थलों में पाठ विस्तृत नहीं है । 


उक्त सूचनाओं के आधार पर यह अनुमान होता है कि जिस समय में पाठ संक्षिप्त किए 
गए उस समय सूचित स्थलों के पाठ पूर्ण थे। उसके पश्चात्‌ किसी अनुयोगधर आचाय॑ ने उन पूर्ण 
पाठों क। भी संक्षेपीकरण कर दिया । संक्षेपीकरण के लिए 'जाव', “जहा' आदि पदों का प्रयोग 
किया गया है| कहीं-कहीं 'जाव' का अनावश्यक-सा प्रयोग हुआ है । वह या तो लिपिक का प्रमाद 
रहा है या प्रवाह के रूय में वह लिखा गया है | जहां 'जाव' का प्रयोग है वहां लिपिकारों ने पर्याप्त 
स्वतंत्रता बरती है। किसी ने 'पावफल जाव कज्जंति' लिखा है तो किसी ने 'पावफलबिवाग जाव 
कज्जंति' लिखा है। कहीं-कहीं 'विद' (७।१६६), 'पयोग' (८।१७), 'सहस्स' (१६।१० ३) जसे छोटे 
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वाठों के स्थान पर भी 'जाव' पद लिखा हुआ मिलता है। इस प्रकार के पाठ-संक्षेप लिपिकारों 
द्वारा समय-समय पर किए हुए प्रतीत होते हैं । 

वर्तमान में प्रस्तुत आगम की मुख्य दो वाचनाएं मिलती हैं--संक्षिप्त और विस्तृत । 
संक्षिप्त वाचना का ग्रन्थ परिमाण १५७५१ अनुष्ट्‌्प्‌ हलोक परिमाण माना जाता है । विस्तृत वाचना 
का ग्रन्थ परिमाण सवा लाख अनुष्ट्प श्लोक माना जाता है। अभयदेवसूरि ने संक्षिप्त 
बाचना को ही आधार मानकर प्रस्तुत आगम की वृत्ति लिखी है । हमने इस पाठ संपादन में 'जाबव' 
आदि पदों द्वारा समपित पाठों की यथावध्यक पूर्ति की है। उससे इसका ग्रन्थ परिमाण १६३१६ 
अनुष्टुप्‌ इलोक, १६ अक्षर अधिक हो गया है । 


शब्दान्तर और +3:॥८«८ 


१।४६ निगम नियम (ता) 
११२२४ अप्पिया अप्पिता (क) 
१।२२४ एतेसि तेतेसि (क, ता, म) 
१।२३७ वइ० वरति० (ता) 
१।२३६ वइ० वयि० (ता) 
१।२४५ मायो माओ० (ता) 
१।२७३ पोयंत पोद॑त॑ (क, ता, ब, म, स) 
१।२७६ कज्जड किज्जड (ब, स) 
१।२८१ पाणाइवाय पाणायवाय (स) 

१२८१ नेरइयाणं नेरतियाणं (अ, ब, स) 
११२६८।२ उवभागे आंवओआंगे (ता) 

१३१५ अहे अधे (ता) 
१२५४ करेज्ज करिज्ज करेज्जा (क) (स) 
१।२५७ दुहिए दुक्खिए (क, ता, म) 
११२५७ दुग्गंघे दुगंघे (अ, म, स) 
१।२६२ आरिय यारियं (क, ता) 
१।३६४ चउ चलु (ता) 

१।३६५ पाओसिया पायोसिया (अ, ब) 
१।२३७० सय सत (ता) 
१।२७१ संघिज्जमाण संधेज्जमाणे (ता) 
१।२७१ निसिट्ट निसट्टे (क, ता) 

१। ३७१ काइयाए कातियाए (ता) 
१३८५ पाणा इ्वाय ० पाणायवाय ० (ब, स) 


१।३८६ 
4 है 5. 4 
१।४२४ 
१।४२४ 
१।४ २४ 
२।२६ 
२।४ १ 
२।५७ 
२।६६ 
२।६५६ 
२।६८ 
२।६८ 
२।६५८ 
२।६४ 
२।६४ 
३।४ 
३॥२१ 
३॥२५ 
३।३ ३ 
३॥११२ 
३।११२ 
३।१४३ 
३।१४६८ 
४। ३ 
४।५० 
५।७६ 
५।८२र 
२।११० 
2।१३६ 
ध६।ए्रे 
९।६२९े 
६।७६ 
६।६ ० 


ह्स्सी 

जहा 
सामाइयस्स 
जहइ्ट 

किवणस्स 
मागहा 
वियट्टूभोई 
सामाइयमादयाई 
घमणि ० 
रयणीए 
आरूहेइ 
खाइमसाइम 
सयमेव 
अवंगुय ० 
खाइमसाइमेणं 
अयमेयारूवे 
ईसाण 
मोयाओं 
खाइमसाइमेण 
सयणिज्जाओ 
तिवबति 

वेयति 

समय ० 
'पडोण' 
आउए 
रगहरणमायाए 
वेयावडियं 
समयंसि 
'लोदय' 
सकसाईहि 
सजोगो 

नागो. 
कण्ह्रातीओ 
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हुस्‍्सी, हस्वी 
जधा 
सामातियस्स 
जति 
किविणस्स 
मागघा 
वियट्टमोती 


घवणि ० 
रतणीए 
आरूमेइ 
खातिमसातिमं 
सतमेव 
अवंगुत ० 
स्वातिमसातिमेणं 
अतमेतारूवे 
तीसाणे 
मोतातों 
खाति--६७७८पेएं 
सतणिज्ञजाओ 
तिपति 
वेदति 
समत ० 
'वदीण' 
आउगे 
रतहरणमाताए 
वेदावडियं 
समतंसि 
'लोतिय' 
सकसादीहि 
सजोति 
नाओ 
कण्हरायीतो 


हस्‍्सी (क) (ब); (स); 
(मग, ब, स) 


(ता) 


(अ, क, ब, म, स) 


(ता) 
(ता) 


(अ, ता, ब, म, स) 
सामाइगमादीयाति सा+#८ह«“//थ्स०४८ं (स) (क) 
(क, ता, ब, म) 


(ता) 
(क, म) 
(ब, स) 
(ता) 
(म) 
(ब, स) 
(ता) 
(ता) 
(क, ता) 
(ब, स) 
(ता) 
(ता) 
(ता) 
(ता) 
(ता, म) 
(ता) 
(ता) 
(ब, म) 
(ता) 
(अ, स) 
(ता) 
(ता) 
(ता, म) 


(ब) 


श्प 


६।१६६ कालगं कालतं (क) 
७।१७६ ० जय ० ० जत ० (व) 
७२१३ अयमेया रूवे अतमेतारूवे (ता) 

। 5२४८ अणप्पदाय ब्बे अणप्पता तथ्वे (ता) 

. ८।३१५ गोय॑ गोद (ब) 
८।३४७ अणादीय ० अणातीत ० (ता) 

. ८४२० सातणयाए सादणताए (क, ब, म) 

. ८।४३१ इस्सरिय ० दिस्सरिय ० (म) 
८।४ ३९४ इस्सरिय तिस्सरिय ० (म) 
&€।४३ सकसाई सकसादी (अ, ता) 
६।६४ अहिओ (अ); अहितो अधितो (क) (ता) 
६१७४ मय ० मद० मत्त ० (ता) (ब) 
६१६६ सवणयाए समणयाए (अ) 
११।१३३ घ्‌व घूम (ता) 
११।१३४ नीव नीम (ता, ब) 
११।१४२ पउठमसर पदुमसर (ता) 
१६।११३ नियम नितम (ब) 
१७9। ३८ एयणा एतणा (ता, ब) 
१८।१०० मायिमिच्छ ० मादिमिच्छ ० (ब) 
१६।८५ जति इंदियाणि जदिदियाणि (ता) 
३०।२२ सजोगी सजोती (म्व) 

प्रति परिचय 


(अ) भगवतो वसि (पंचपाठो) मूलपाठ सहित (हस्तलिखित ) 


यह प्रति गर्बया पुस्तकालय, सरदारशहर को है | इसके पत्र १८९ तथा पृष्ठ ३७८ हैं । 
प्रत्येक पत्र १३२ इंच लम्बा तया ४ट्रे इंच चौड़ा है| पत्रों में मृलपाठ को १ से २३ तक पंक्ितयां 
हैं| प्रत्येक पंक्ति में 5० से ८५ तक अक्षर हैं। प्रति सुन्दर तथा कलात्मक ढंग से लिखों गई है । 
बीच में बावड़ी भी है। लिपि-संवत्‌ नहीं लिखा गया है | अनुमानत: यह प्रति १५-१६ वो शताब्दि 
की लगती है । 


(क) भगवतो मूलपाठ (हस्तलिखित ) 


यह प्रति पूनमचन्द बुघमल दूघोड़िया, छापर के संग्रहालय की है । इसके पत्र ३३२ व 
पृष्ठ ६६६ हैं । प्रत्येक पत्र १०२ इंच लम्बा तथा ४) इंच चौड़ा है । प्रत्येक पत्र में १४ पंक्तियां 
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तथा प्रत्येक पंक्ति में ५२ से ५५ तक अक्षर हैं। प्रति सुन्दर और कलात्मक है। बोच-बीच में 
लाल पाइयां तथा बावड़ी है। लिपि-संवत्‌ नहीं दिया गया है। यह प्रति अनुमानतः: १६ वीं सदी 
की है। 


(ख) ताडपत्रीय मुलपाठ 


यह प्रति जेसलमेर भंडार की ताडपत्रीय (फोटो प्रिटउ)| सदनचन्दजी गोठी सरदारशहर 
द्वारा प्राप्त है। इसके पत्र ४२२ तथा पृष्ठ ८४४ हैं। प्रत्येक पृष्ठ में ३ से ६ तक पंक्तियां तथा 
प्रत्येक पंक्ति में १३० से १४० तक अक्षर हैं | अंतिम प्रशस्ति में लिखा है--- 


॥ छ ॥| मंगल महा श्री: ॥ छ || छ ॥ छ ॥ रा || 
लिपि-संव त्‌ नहीं दिया गया है | यह प्रति अनुमानत: १२ वीं शताब्दों की होनी चाहिए । 


(ता) ताडपत्रीय मृूलपाठ 


यह प्रति जैसलमेर भंडार की ताडपत्रीय (फोटो प्रिट) मदनचन्दजों गोठी सरदारशहर 
द्वारा प्राप्त है। इसके पत्र ३४८ तथा पृष्ठ ६६९६ हैं । प्रत्येक पृष्ठ में ४५ से € तक पंक्तियां और 
प्रत्येक पंक्ति में १३० से १४० तक अक्षर हैं | अंतिम पत्र पर चित्र किये हुए हैं । 


अंतिम प्रशस्ति में लिखा है-- 


। छ। भगवइ समत्ता | छ ॥ छ ॥ छ ॥ संवत्‌ १२३५ विशाख वदि एकाददयां गुरौ 
अपरान्हे लेखकव ण चंडेन लिखितमिति ।। 


(ब) भगवतों मृूलपाठ (हस्तलिखित) 


यह प्रति तेरापंथी सभा, सरदारशहर की है| इसके पत्र ४७८ तथा €५६ पष्ठ हैं । प्रत्येक 
पत्र १०३ इंच लम्बा तथा ४१ इंच चौड़ा है। प्रत्येक पत्र में १६ पंक्तियां तथा प्रत्येक पंक्ति में 
३८ से ४२ अक्षर हैं । प्रति सुन्दर तथा कलात्मक है;। प्रत्येक पत्र में तीन स्थानों पर बावड़ी तथा 
लाल लाइनें है और हरताल से काम किया हुआ है । अंतिम प्रशस्ति के अभाव में लिपि-संवत 
अज्ञात है । यह अनुमानत: १६ वो शताब्द की प्रति लगतो है । 


(सम) भगवती सूत्र मसूलपथाठ (हस्सलिखित) 


यह प्रति गधया पुस्तकालय, सरदारशहर की है। इसके पत्र ४८२ तथा पृष्ठ ६६४ हैं । 
प्रत्येक पत्र १०३ इंच लम्बा तथा ४॥३ इंच चौड़ा है | प्रत्येक पष्ठ में १३ पंक्तियां तथा प्रत्येक 
पंक्ति में ४० से ४४ तक अक्षर हैं | पत्रों के बीच-बीच में लाल पाइयां तथा बावडी है । 

इसके अन्त में लिपि-संबत्‌ दिया हुआ नहीं हैं, पर यह प्रति लगभग १६ वीं शताब्दी को 
होनी चाहिए । 


अंतिम प्रशस्ति में लिखा है-- 

॥ छ | ग्रंथाग्र १५७७५ । छ ॥| छ ॥| छ ॥ छ | श्री ।। 

छ ।। श्री कल्याणमस्तु ॥ शुभं भवतु ॥ छ ॥ श्री ॥ श्री ॥ छ ॥ छ ।। 
प्रति में अनेक स्थलों पर संस्कृत में टिप्पण भी दिये हुए हैं । 


(स) भगवतो सृत्र (त्रिपाठी) 


केशर भगवती नाम से ख्यात यह प्रति हमारे संघीय पुस्तकालय की है। इसके ६०२ पत्र 
तथा १२०४ पृष्ठ हैं । पत्र के मध्य में मूल पाठ तथा ऊपर नीचे वृत्ति लिखी गई है। यह प्रति 
सुन्दर और काफी शुद्ध है । किसी पाठक ने मुद्रित प्रति को प्रमाण मानकर स्थान-स्थान पर हरताल 
लगाकर इसे शुद्ध करने का प्रयत्न किया है। जहां ऐसा किया गया है वहां प्राय: शुद्ध पाठ अछुद्ध 
बन गया है । इसके प्रत्येक पष्ठ में मूल पाठ की ४ से १५ तक पंक्तियां और प्रत्येक पंक्ति में ४५ 
से ५३ तक अक्षर हैं | प्रशस्ति में लिखा है--- 

श्री भगवतो सूत्र सम्पूर्ण ॥ छ ॥| श्री विवाहपन्नत्ती पंचमं अंग सम्मत्तं ॥ शुभ भवतु | 
ग्रंथाग्र १५६७५ उभयमीलने ग्रं० ३४२६१ ॥ श्री ॥ लिपितं यती डाहामल्ल: श्री नाणोरमध्ये 
सं० १८४८ माह शु १५। 


व (वपा) मुद्रित 


प्रकाशक :---श्रीमती आगमोदय समिति । 


सहयोगानुर्मु ति 


जेन-परम्परा में वाचना का इतिहास बहुत प्राचीन है । आज से १५०० वर्ष पर्व तक 
आगम की चार वाचनाएं हो चुकी हैं । देवड्धिगणी के बाद कोई सुनियोजित आगम-वाचना नहीं 
हुई । उनके वाचना-काल में जो आगम लिखे गए थे, वे इस लम्बी अवधि में बहुत ही अव्यवस्थित 
हो गए । उनकी पुनव्यंवस्था के लिए आज फिर एक सुनियोजित वाचना की अपेक्षा थी। 
आचारयंश्री तुलसी ने सुनियोजित सामूहिक वाचना के लिए प्रयत्न भी किया था, परन्तु वह पूर्ण 
नहीं हो सका | अन्तत:ः हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि हमारी बाचना अनुसन्धानपूर्ण, तटस्थ- 
दृष्टि-स मन्वित तथा सपरिश्रम होगी तो वह अपने-आप सामूहिक हो जाएगी। इसी निर्णय के 
आधार पर हमारा यह आगम-वाचना का कायं प्रारम्भ हुआ । 

हमारी इस वाचना के प्रमुख आचायंश्री तुलसी हैं। वाचना का अर्थ अध्यापन है। 
हमारी इस प्रवृत्ति में अध्यापन-कर्म के अनेक अंग हैं--पाठ का अनुसंधान, भाषान्तरण, 
समोक्षात्मक अध्ययन आदि-आदि । इन सभी प्रवृत्तियों में आचायंश्री का हमें सक्रिय योग, मार्ग-द्शन 
ओर प्रोत्साहन प्राप्त है। यही हमारा इस गुरुतर कायं में प्रवत्त होने का शक्ति-बीज है । 


२१ 


मैं आचार्यश्री के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर भार-मुक्‍्त होऊं, उसकी अपेक्षा अच्छा है कि 
अग्रिम कार्य के लिए उनके आशीर्वाद का शक्ति-संबल |पा और अधिक भारी बनू । 


प्रस्तुत आगम के सम्पादन में पाठ-सम्पादन के स्थायी सहयोगी मुनि सुद्शनजी, मधुकरजी 
और होरालालजी के अतिरिक्त मुनिश्री कानमल जी, छत्रमलजी, अमोलकच न्दजी, दिनकरजो,- 
पूनमचन्दजी, कन्हैयालालजी, राजकरणजी, ताराचन्दजी, बालचन्द्रजी, विजयराजजी, मणिलालजी, 
महेन्द्रकुमारजी (द्वितीय), सम्पतमलजी (डूगरगढ़), शान्तिकुमारजी, मोहनलालजी (शार्दल) और 
श्रोीमन्‍ननालाल जी बोरड़ का योग रहा है। पाठ-सम्पादन का कार्य सं० २०२६ पौष कृष्णा € (२८ 
दिसम्बर १९७२) को सरदारशहर (राजस्थान) में आरम्भ किया गया और वह सं० २०३० फाल्गुन 
शुक्ला ११ (४ मां १६७४) को दिल्‍ली में पूरा हुआ । 


प्रति शोधन में मुनि सुदर्शनजो, मघुकरजी, होरालालजी और दुलहराजजो ने बहुत श्रम 
किया है | इसका ग्रन्थ-परिमाण मुनि मोहनलाल जी आमेट ने तयार किया है । 


कार्य निष्पत्ति में इनके योगका मूल्यांकन करते हुए मैं इन सबके प्रति आभार व्यक्त 
करता हूँ | 


आगमविद और आगम-संपादन के कार्य में सहयोगी स्व० श्री मदनचन्दजी गोठी को इस 
अवसर पर विस्मत नहीं किया जा सकता । यदि वे आज होते तो भगवती के काय॑ पर उन्हें परम 
हर्ष होता । 


आगम के प्रबन्ध सम्पादक श्री श्रीचन्दजी रामपुरिया प्रारम्भ से ही आगम कायं में 
संलग्न रहे हैं। आगम साहित्य को जन-जन तक पहुँचाने के लिए वे कृत-संकल्प और प्रयत्नशील 
हैं । अपने सुब्यवस्थित वकालत कार से पूर्ण निवत्त होकर अपना अधिकांश समय आगम-सेवा में 
लगा रहे हैं। 'अंगसुत्ताणि' के इस प्रकाशन में इन्होंने अपनी निष्ठा और तत्परता का परिचय 
दिया है । 


'जेन विर्व भारती' के अध्यक्ष श्री खेमचन्द जी सेठिया, “जन विश्व भारती' तथा “आदश्श 
साहित्य संघ' के काय॑ कर्त्ताओं ने पाठ-सम्पादन में प्रयुक्त सामग्री के संयोजन में बडी तत्परता 
से कार्य किया है । 


एक लक्ष्य के लिए समान गति से चलने वालों की समप्रव्षि में योगदान की परम्परा का 


उल्लेख व्यवहारपूत्तिमात्र है। वास्तव में यह हम सब का पवित्र कत्तंव्य है और उसी का हम 
सबने पालन किया है । 


अणब्रत विहार 
नई दिल्‍ली 


34% 22208 सुनि मथमल 
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बेटी 






भमिका 


नामकरण 


प्रस्तुत आगम का नाम व्याख्या प्रज्ञप्ति है| प्रश्नोत्तर को शली में लिखा जाने वाला ग्रन्थ 
व्याख्याप्रजप्ति कहलाता है। समवायांग और नन्‍्दी के अनुसार प्रस्तुत आगम में छत्तीस हजार 
प्रशनों का व्याकरण है । तत्त्ताथर्वात्तिक, पट्खण्डागम और कमसायपाहुड के अनुसार प्रस्तुत आगम 
में साठ हजार प्रश्नों का व्याकरण है द 

प्रस्तुत आगम का वर्तमान आकार अन्य आगमों की अपेक्षा अधिक विदज्ञाल है। इसमें 
विषयवस्तु की विविबरता है! सम्भवतः विश्वविद्या को कोई भी ऐसी ज्ञाखा नहीं होगी जिसकी 
इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में चर्चा न हा । उक्त दप्टिकोण से इस आगम के प्रति अत्यन्त श्रद्धा 
का भाव रहा । फलत: इसके नाम के साथ “भगवती' विशेषण जुद गया, जसे--भगवती व्याख्या- 
प्रजप्ति । अनेक छशताब्दियों पूर्व 'भगवती' विशेषण न रहकर स्वतन्त्र नाम हो गया। वतंमान में 
व्याख्याप्र जप्ति को अपेक्षा भगवती नाम अधिक प्रचलित है । 


विषय-वस्तु 


प्रस्तुत आगम के विषय के सम्बन्ध में अनेक सचनाएं मिलती हैं। समवायांग में बताया 
गया है कि अनेकों देवों, राजों और राजधियों ने भगवान्‌ से विविध प्रकार के प्रइन पूछे और 
भगवान ने विस्तार से उनका उत्तर दिया | इसमें स्वसमय, परसमय, जीव, अजीव, लोक और 
अलोक व्याख्यात है' । आचाये अकलंक के अनुसार प्रस्तुत आगम में जीव है या नहीं है--इस प्रकार 
के अनेक प्रइन निरूपित हैं'।। आचाय॑ वोरसेन के अनुसार प्रस्तुत आगम में प्रचनोत्तरों के साथ- 
साथ छियानवे हजार छिन्नच्छेद नयों' से ज्ञापनीय शुभ और अशुभ का वर्णन है" ः 


समवाओ, सूत्र ६३; नंदो, सूत्र ८५ । 

तस्वाबंबाक्तिक ११२०; पट्खण्डागम १, १० १०१; कसायपाहुड १, १० १२४५ । 

- समवाओ, सूत्र €३।॥ 

. तस्‍्वायंवातिक १।२० । 

जिस ब्याख्या पद्धति में प्रत्येक श्लोक ओर सूत्र की स्वतस्ल्र, दूसरे इश्लोकों शौर सूत्रों से निरपेक्ष व्याख्या 
को जाती है उस व्याख्यापद्धति का नाम छिननल्छेद नय है। 

६- कसायपाहुड भाग १, १० १२४ ॥ 
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उक्त सूचनाओं से प्रस्तुत आगम का सहत्व जाना जा सकता है। वतंमान विज्ञान की अनेक 
शाखाओं ने अनेक नए रहस्यों का उद्घाटन किया है । हम प्रस्तुत आगम की गहराषइ्टयों में जाते हैं 
तो हमें प्रतीत होता है कि इन रहस्यों का उद्घाटन ढाई हजार व पूर्व ही हो चुका था। 

भगवान महावीर ने जीवों के छह निकाय बतलाए। उनमें त्रस निकाय के जीव प्रत्यक्ष 
सिद्ध हैं। वनस्पति निकाय के जीव अब विज्ञान द्वारा भी सम्मत हैं। पृथ्वी, पानी, अग्नि और 
वायु--इन चार निकायों के जीव विज्ञान द्वारा स्वीकृत नहीं हुए । भगवान्‌ महावोर ने पृथ्वी आदि 
जीवों का केवल अस्तित्व ही नहीं बतलाया, उनका जीवनमान, आहार, श्वास, चंतन्य-विकास 
संज्ञाएं आदि पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला है । पृथ्वीकायिक जीवों का न्यूनतम जीवनकाल अन्तर-, 
मुहत्तं का ओर उत्कृष्ट जीवनकाल बाईस हजार वर्ष का होता है। वे श्वास निश्चित क्रम से नहीं 
लेते--कभी कम समय से ओर कभी अधिक समय से लेते हैं । उनमें आहार की इच्छा होती है । वे 
प्रतिक्षण आहार लेते हैं । उनमें स्पशंनेन्द्रिय का चतन्य स्पष्ट होता है। चतन्य की अन्य धारायें 
अस्पष्ट होती हैं । 

मनुष्य जेसे श्वासकाल में प्राणवायु का ग्रहण करता है वंसे पृथ्वीकाय के जीव श्वासकाल 
में केवल वायु को हो ग्रहण नहीं करते किन्तु पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति---इन सभी के 
चुदुगलों को ग्रहण करते हैं । 

पृथ्वी की भांति पानो आदि के जीव भी श्वास लेते हैं, आहार आदि करते हैं | वतंमान 
विज्ञान ने वनस्पति जोबों के विविध पक्षों का अध्ययन कर उनके रहस्यों को अनाव॒त किया है, 
किन्तु पथ्वो आदि के जीवों पर पर्याप्त शोध नहीं की । वनस्पति क्रोध और प्रेम प्रदर्शित करती है । 
प्रे मपूर्ण व्यवहार से वह प्रफुल्लित होती है और घृणापूर्ण व्यवहार से वह मुरभा जाती है | विज्ञान 
के ये परीक्षण हमें महावोर के इस सिद्धान्त की ओर ले जाते हैं कि वनस्पति में दस संज्ञाएं होती हैं। 
वे संज्ञाए निम्न प्रकार हैं--आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मंथन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, क्रोध संज्ञा, मान 
संज्ञा, माया संज्ञा, लोभ संज्ञा, ओध संज्ञा ओर लोक संज्ञा । इन संज्ञाओं का अस्तित्व होने पर 
बनस्पति अस्पष्ट रूप में वही व्यवहार करती है जो स्पष्ट रूप मे मनुप्य करता है । 

प्रस्तुत विषय को चर्चा एक उदाहरण के रूप में की गई है। इसका प्रयोजन इस तथ्य को 
ओर इंगित करना है कि इस आगम में ऐसे सेकड़ों विषय प्रतिपादित हैं जो सामान्य बुद्धि द्वारा 
ग्राह्म नहीं हैं। उनमें से कुछ विषय विज्ञान की नई शोधों द्वारा अब ग्राह्म हो चुके हैं और अनेक 
विथयों को परीक्षण के लिए पूव॑-मान्यता के रूप में स्वीकार किया जा सकता है । सूक्ष्म जीवों की 
गतिविधियों के प्रत्यक्षतः प्रमाणित होने पर केवल जीव-श्वास्त्रीयः सिद्धान्तों का ही विकास नहीं 
होता, किन्तु अहिंसा के सिद्धान्त को समझने का अवसर मिलता है और साथ-साथ सूक्ष्म जीबों के 
प्रति किए जाने वाले व्यवहार को समीक्षा का भी । 


१. जबबई ११॥३२, १० € | 
२. भववई €॥३४।२५३,२५४, पू० ४६४५ 


२५ 


भगवान्‌ महावीर ने पांच मूल द्रव्यों का प्रतिपादन किया | वे पंचास्तिकाय कहलाते हैं । 
उनमें धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय--ये तोनों अमृत होने के कारण 
अदृश्य हैं। जीवास्तिकाय अमूत्त होने के कारण दृश्य नहीं है फिर भी शरीर के माध्यम से प्रकट 
होने वाली चंतन्य क्रिया के द्वारा वह दृश्य है। पुदुगलास्तिकाय [परमाण और स्कनन्‍्ध ] मृत्त होने 
के कारण दृश्य है । हमारे जगत्‌ की विविधता जोव और पुदुगल के संयोग से निष्पन्न होती 
है। प्रस्तुत आगम में जोव और पुदुगल का इतना विदशद निरूपण है जितना प्राचीन घधममंग्रन्थों 
या दशंनग्रन्थों में सुलभ नहीं है । 

प्रस्तुत आगम का पूर्ण आकार आज उपलब्ध नहीं है किन्तु जितना उपलब्ध है उसमें हजारो 
प्रश्नोत्तर चचित हैं । ऐतिहासिक दृष्टि से आजीवक संघ के आचाय॑ मंखलिगोशाल, जमालि, शिव- 
राजपि, स्कन्दक संन्यासी आदि प्रकरण बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। तक््वचर्चा की दृष्टि स जयन्ती, मदद॒क 
श्रमणोपासक, रोह अनगार, सोमिल ब्राह्मण, भगवान्‌ पाइव के शिप्य काल्मसवेसियपुन्त, नुंगिया 
नगरी के श्रावक आदि प्रकरण पठनोयथ हैं । गणित की दष्टि से पार््वापत्यीय गांगिय अनगार के 
प्रघनोत्तर बहुत मृल्यवान्‌ हैं । 

भगवान्‌ महावीर के युग में अनेक धमं-सम्प्रदाय थे। साम्प्रदायिक कट्टरता बहुत कम थी। 
एक धमं सघ के मुनि और परिब्राजक दूसरे धर संघ के मुनि और परिब्राजकों के पास जाते, तच्व- 
चर्चा करते और जो कुछ उपादेय लगता वह मुक्तभाव से स्वीकार करते । प्रस्तुत आगम में ऐस 
अनेक प्रसंग प्राप्त होते हैं जिनसे उस समय की घामिक उदारता का यथार्थ परिचय मिलता है। 
इस प्रकार अनेक दृष्टिकोणों से प्रस्तुत आगम पढ़ने में रुचिकर, ज्ञानवर्धक , संयम और समता का 
प्रेरक है। 


विभाग और अथान्तर विभाग 


समवायांग और नन्‍दीसूत्र के अनुसार प्रस्तुत आगम के सौ से अधिक अध्ययन, दस हजार 
उद्देश्कत और दस हजार समुद्देशक हैं।। इसका वर्तमान आकार उक्त विवरण से भिन्‍न है । 
बतंमान में इसके एक सो अड़तोस शत या शतक और उनन्‍नीस सौ पच्चोस उद्देशक मिलते हैं । 
प्रथम बत्तोस शतक स्वतन्त्र हैं। तेतीस स उनचालीस तक के सात शतक बारह-बारह शतकों के 
समवाय हैं । चालीसवां शतक इक्कोस शतकों का समवाय है । इकचालीसवां शतक स्वतन्त्र है । 
कुल मिलाकर एक सो अड़तीस शतक होते हैं । उनमें इकचालीस मुख्य और शेष अवान्तर शतक हैं । 
शतकों में उद्देशक तथा अक्षर-परिमाण इस प्रकार है-- 


झलक उहू शक अक्षर-परिमाण शतक उहू पाक अक्षर-परिसाण 
१ १० २८८४९ ४ १० ७५३ 
रे १० रेरे८१८ भ्‌ १० २५६६१ 
रे १० ३६७०२ ६ १० १८६५२ 
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इसक उह शक झक्षर-परिसाण शतक उह पाक अक्षर-परिमाण 
ै १० २४६३५ २५ १२ ४५१०३ 

ष्प १० ४८५रे४ २६ ११ ४४५५ 

& रेड डबशथू८२५६ २9 ११ १६० 
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भाषा और रचना-शलो 

प्रस्तुत आगम की भाषा प्राकृत है । कहों-कहीं शौरसनों के प्रयोग भी मिलते हैं । टसम 
देशी शब्दों का प्रयोग भी स्थान-स्थान पर मिलता है, जम---खत्त, डॉगर (७११७), टाल (3/११€), 
मग्गओ (७।१५२), बोंदि (३।११२), चिक्खलल (८।३५७) | 

इसकी भाषा बहुत सरल और सरस है । अनेक प्रकरण कथा-शली में लिख गए है। जोवन- 
प्रसंग, घटनाएं ओर रूपक स्थान-म्थान पर उपलब्ध होते हैं। स्थान-स्थान पर कठिन विषयों को 
उदाहरणों द्वारा समझाया गया है । 

प्रस्तुत आगम की रचना गद्य शैली में हुई है। कही-कहीं स्वतन्त्र रूप से प्रदनोत्तरों का 
क्रम चलता है और कहों-कही किसोा घटनाक्रम के बाद उनका क्रम चलता है। प्रतिपाद्य विधय 
का संकलन करन के लिए सग्रहणों गाथाओं के रूप में कुछ पद्य भाग भी मिलता है । 


१. बोसवे शतक के छठे उहं शक में पथ्वो, अप_ और वायू-- इन तीनों की उत्पक्ति का निरूषण है। एव: 
परम्परा के अनुसार यह एक उहशक है, दूसरी फ्रम्परा के मत में ये तीन उद्देशक हैं। इस परम्परा षः 
अनुसार प्रस्तुत आगम के कुल उद्देशक १६२५ हैं| 





२७ 
कार्य-संपूर्ति 

प्रस्तुत आगम के पाठ-शोधन में लगभग सवा वर्ष लगा । इसमें अनेक मुनियों का योग 
रहा । उन सबको मैं आशोर्वाद देता हैँ कि उनकी का्यजा शक्ति और अधिक विकसित हो । 

इसके सम्पावन का बहुत कुछ श्र व दिष्य मनि नथमल को है, क्योंकि इस कार्य में अहनिश 
वे जिस मनोयोग से खूगे हैं, उसो से यह कार्य सम्पन्न हो सका है । अधयया यह गुरतर काय॑ बड़ा 
बुरूह होता । इनको वृक्ति मूलतः: योगनिष्ठ होने से मन को एकाग्रता सहज बनो रहती है । सहज हो 
आगम का कार्य करते-करते अन्तर्रहस्थ पकड़ने में इनको मेघा काफो पंनो हो गई है। विनय- 
शीलता अश्रम-परायणता और गुरु के प्रति पूर्ण समपंज माव ने इनको प्रगति में बड़ा सहयोग दिया 
है । यह वलि इनको अचपन से हो है। जब से मरे पास आए, मेंने इनको इस वत्ति में ऋरमदा: 
वर्धभानता ही पाई है। इनको कार्य-क्षमता और कत्तंव्य-परता ने म॒भे, बहुत संतोष दिया है । 

मैंने अपने संघ के ऐसे शिप्य साधु-साध्वियों के बल-बूते पर हो आगम के इस गुरुतर कार्य 
को उठाया है | अब मुझे; विश्वास हो गया है कि मेरे शिष्य साधु-साध्वियों के निस्वार्थ, विनीत एवं 
समपं णात्मक सहयोग से इस वृहत्‌ कार्य को असाधारण रूप से सम्पन्न कर सकंगा । 

भगवान्‌ महावोर की पचोसवी निर्वण शताब्दी के अवसर पर उनकी वाणो का सबसे 
बड़ा संकलन-ग्रन्थ जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मु्कें अनिवंचनीय आनन्द का अनुभव हो 
ग्हा है । 
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'जीएयां निश्कग्रात्रो 


जगप्रापदा।4 रादा 


९ 7>2॥ 


भगवहे विसयाणुक्कम 


वढम सं सू० १-४४८ पृष्ठ २-७८ 


मंगल-पद १, उक्लेव-पदं ४, चलमाण-पदं ११, नेरइयाण ठित्ति-आदि-पद॑ १३, आरंभ- 
अणारंम-पदं॑ ३३, नाणादोणं भवंतर-संकमण-पद॑ २३६, असंबवुड-संवुड-अणगार-पदं ४४, 
असंजयस्स वाणमंतरदेव-पदं ४८, कम्म-वेयण-पदं ५३, नेरइयादीणं समाहार-समसरो रादि- 
पदं॑ ६०, मणुस्मादीणं समाहार-समसरोरादि-पदं ८६, लेस्सा-पदं १०२, जीवाणं मवपरिवष्टण- 
वदं १०३, अंतकिरिया-पदं ११२, पअ्रसण्णि-आउय-पदं ११४, कंखामोहणिज्ज-पदं ११८, 
सद्धा-पदं॑ १३१, अत्थि-नत्थि-पदं १३३, भगवओ समता-पदं॑ १३९, कखामोहणिज्जस्स 
बंधादि-पदं॑ १४०, कम्म-पदं १७४, उवद्राण अवक्कमण-पदं १७५, कम्म-मोक्ख-पदं १८६, 
पोग्गल-जीवाणं तेकालियत्त-पदं १€१, मोक्‍्ख-पद २००, पुढवि-पदं २११, आवास-पदं २१३, 
नेरइयाणं नाणादसासु कोहोवउत्तादिभंग-पद २१६, असुरकुमारादीणं नाणादसासु कोहोव- 
उत्तादिमंग-पदं २४५, सूरिय-पद २५६, फुसणा-पद २६८, किरिया-पदं २७६, रोहस्स पण्ह- 
पदं २८८, लोयट्डिति-पद ३०६ जीव-पोग्गल-पद ३१२, सिणह-काय-पदं ३१४, देस-सब्व- 
पदं ३१८, विग्गहगइ-पद ३३५ आयु-पद ३२६, गब्भ-पदं ३४० माइय-पेद्य-प्रंग-पद ३५४०, 
गब्भस्स नरगगमण-पदं ३५३, गब्भस्स देवलोगगमण-पदं ३५५, बालस्स आउय-पदं ३५६, 
पंडियस्स आउय-पदं ३६०, बालपंडियस्स आउय-पदं॑ ३६२, किरिया-पदं ३६४, जयपराजय- 
पद॑ ३७३, वीरिय-पदं ३७५, गुरु-लघु-पद॑ २८४, पसत्थ-पद ४१७, कखापदोस-पदं ४१६, 
इह-पर-भविवराउय-पद ४२०, कालासवेसिप्रपुत्त-पदं ४२३, अपच्चक्खाणकिरिया-पदं ४३४, 
आहाकम्म-पदं ४३६, फासु-एसणिज्ज-पदं ४३८, परसमयवत्तव्वया-प्द ४४२, ससमयवत्त - 


व्वया-पदं ४४३, इरियावहिया-संपराइया-पद ४४४, उपपात-प्द ४४६ । ध 


बोयं सत सू० १" १५रे पृ० ७६-१२० 


उक्लेव-पद॑ १, सासुस्सास-पद २, वाउकायस्स कायटद्टिइ-पद €, मडाइ-नियंठ-पद १३, 
खंघयकहा-पद॑ २०, समुग्घाय-पदं ७४, पुढवि-पदं ७५, इंदिय-पदं ७३, परिचारणा-वेद-पद 
७६, गब्भ-पदं॑ ८१, तुंगियानयरी-समणोवासय-पदं €२, उण्हजल-कंड-पद॑ ११२, भासा- 
पद ११५, ठाण-पदं ११६, चमरसभा-पदं ११८. समयखेत्त-पदं १२२, अत्थिकाय-पदं 
१२४, जीवत्त-उवदंसण-पदं १३६, पझ्त्थिकाय-पद १४१, फुसणा-पदं १४६ । 


४६ 


लड़यं सतत स्‌ृ० १-२८१, यब० १२१-१८२ 


उक्खेव-पदं १, देवविकुव्वणा-पद ४ईे, तामलिस्स ईसाणिद-प्दं २५, सक्क्रीसाण-पदं ५४, 
सर्णकुमार-पद ७२, चमरस्स भगवओ वंदण-पद्द ७७, असुरकुमा रवण्णग-पदं॑ ७६, चमरस्स 
उडढप्ुप्पाय-पदं €७, चमरस्स पुव्वभवे पूरणगाहावइ-पदं €€. पूरणस्स दाणामपव्वज्जा- 
पद॑ १०२, प्रणस्स पाओवगमण-पदं॑ १०४, भगवग्नों एकराइयमहापडिमा-पदं १०५, 
प्रणस्स चमरत्त-पदं १०६, च ?रस्स कोव-पद १०६९, चमरस्स भगवओ णीसापुव्व॑ं सक्‍कस्स 
आसायण-पदं ११२, सकक्‍कंदस्स वज्जयक्खेब-प्द ११३, चमरस्स भगवओ सरण-पदं ११४, 
सक्कसस वज्जपडिसाहरण-पदं ११५, सक्‍क-चमर-वज्जाणं गइविप्तय-पदं ११७, चमरस्स- 
चिता-पदं १२७, असुरकुमाराणं उड्ढमुप्पयणस्स हेउ-पदं १३१, किरिया-पदं १३३, किरिया- 
बेदणा-पदं १४०, अंतर्किरिया-पदं १४३, पमत्तापमत्तद्धा-7दं॑ १४६ लवणसमुदह-वुडिढ-हाणि- 
पद १४५२, भाविअपष्प-पदं १५४, वाउकाय-पदं॑ १६४, वलाहक-पदं॑ १७२, किलेसोववाय-पदं 
१८३, भाविअप्प-विकुव्वणा-पदं १८६, भाविअप्प-अभिजुंजणा-पद २०६, भाविगप्प-विकु- 
व्वणा-प्द २२२, आयरक्ख-पद २४४, लोगपाल-पदं २४०, सोम-पए्द २५०, यम-पदं २५६, 
वरुण-पद २६१, वेसमण-पदं २६६ । 


क्छ 

चउत्य सत॑ सू० १-६ प्‌० १८२-१८५ 
ईसाण-लोगपान-पद॑ १, नेरइय-उववाय-पद ७, लेस्सा-पर्द ८ । हु 
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जंबूदीवे सूरिय-वत्तव्ववा-पदं १, जंबुहीवे दिवसराई-वत्तव्वया-पद &, जंबुद्दीवे उउ-वत्तव्वया 
पद १३, जंबृहीवे अयणादि-वनव्वया-पद १७, लबणसमुट्रादिसु सूरियादि-वत्तव्यया-पद्द २१, 
वाउ-पद ३१ | ओआदणादोणं किसरीनत्त-पदं ५४१, लवणसमुह-यद ५५, आउ-पकरण-पडिसं 
वेदण-पद्द ५३, साउयसंकमण-पद ५६, छठ मत्थ-केंव ती्ण सहसवण-पदं ६८, छठमत्थ-केवलीणं 
हास-पद ६८, छउठमत्थ-केवलीणं निद्ा-पद 3२, गब्भसाहरण-पद ७६, अटमुत्तग-पद 3८, 
महासुक्कागय दव-पण्ह पद ८5३, दवाणं नासजयवत्षव्वया-नद ८६, दवभासा-पद €३, 

छठमत्थ-केवलीणं नाणभेद-पद €४, केवलोण प्‌ृणीय-मण-वइ-पद १००, अणत्तरोबवाडयाणं 
कृर्वालणा आलाव-पद १०३, केंवलीण इंदियनाणं-निस घ-पद १०८, कैंवलोण जोगच चलया-पद 
११०, चोहसपुन्वोणं सामत्थ-पदं १६१९२, मोक्‍्ख-पद ११५, एवंभूय-अणेवभूय-वदणा-पद 
११६, कुलगरादि-पदं १२२, अप्पायु-दीहायु-पद॑ १२४, असुमसुभ-दीहाय-पद॑ १२६, 
कृग्रविक्कए किरिया-पद १२०८, अगणिकाए महाकम्मादि-पदं १३३, धणुपक्खवे किरिया-पदं 
१३४, गण्ण उत्थिय-पद १३६, नरइयकविउव्यण-पदं १३८ आहाकम्मादिश।हारे आराहणादि- 


४७ 


पद १३६, आयरिय-उवज्कायस्स सिद्धिपद १४७ अब्मक्वाणिस्स कम्मबंध-प्द १४७, 
परमाण-खंघाणं एय्णादि-पदं १५०, परमाणु-खंघाणं छदादि-प्द १५४, परमाण-खंघाणं 
सअड्ड्समज्कादि-पदं १६०, परमाण-खंघाणं परोप्परं फुसणा-पदं १६५, परमाण-खंधाणं 
संठि-पद॑ १६६९, परमाण-खंघाणं अंतरकाल-पद॑ १७५, परमाण-खंघाणं परोप्पर 
अप्पाबहुयत-पदं १८१, जीवाणं सारंम सपरि्ग्गह-पद॑ १८२, हेउ-पद॑ १६१, नियंठिपुक्त- 
-तारयपुत्तपदं २००, जीवाणं-वुडिइ-हाणि-ग्रवद्टिद-पद॑ २०८, जीवाणं सोवचय-सावचयादि- 
पद॑ २२४५, किमिदंरायगिह-पदं २३५, उज्जोय-अंघयार-पदं २२७ मणस्सखेले समयादि-पद॑ 
२४८, पासावच्चिज्ज-पदं २५४ देवलोय-पदं २५८ । 


छूट॒ठं॑ सतं सृ० १-८६ पृ० २२३-२७० 


पसत्थनिज्जराएं सेयत्त-पद १, करण-पदं ५, महावेदणा-महानिज्जरा-चउभंग-पद १५, 
महाकम्मादीणं पोग्गलबंधादि-पदं २०, अप्पकम्मादीणं पोग्गलभेदादि-पद २०, कम्मावचय- 
पद॑ २४, कम्मोवचयर्स सादि-अनादित्त-पदं २७, जीवाणं सादि-अनादिन-पद्रं ३०, 
कम्मपगडी बंध विवेवण-पदं ३२३, वेदगावेदगाण जीवाणं अप्पाबहुयन्ष-गदं ५२, कालादेसेणं 
सपदेस-अपदेस-पद॑ ५४, पज्चक्खाणादि-पदं ६४, तमुक्काय-पद॑ ७०, कण्हराइ-पदं ८६, 
लोगंतियदेव-पद॑ १०६, नेरइयादीणं आवास-प्द १२०, मारणंतियसमुग्घाय-पद १२२, 
घन्नाणं जोणि-ठिइ-पदं॑ १२९, गणना-काल-पदं १३२, ओवमिय-काल-पदं १३३, सुसम- 
सुसमाए भरहवास-प््रं १३५, पुदवि-आदिसु गेहादिपुच्छा-यदं १३७, आउबंघ-पदं 
१५१, लवणादिसमुद-पदं १५५, कम्मप्पगडिबंध-पदं १६२, महिड्ढीयदेव-विकुव्वणा-पद 
१६३, ऊअऋऋणछललादि देवाणं जाणणापामणा-पद १६८, स॒ह-दृह-उवदंसण-पद १७३४ 
जीव-चेपणा-पद॑ १७४, वेदणा-पदं १८३, नेरइयादीणं आहार-पदं १८६. केवलिस्स नाण-पद 


१८७ । के 


ससम सत॑ सृ० १-२१२ १बृ० २७१-३ १४, 


अणाहारग-पद॑ १, सब्वपाहारग-पद २, लोगसंठाण-पदं ३, समणोवासगन्स किरिया-पदं ४. 
समणोवासगस्स अणाउट्टविहिसा-पदं ६, समणपडिलाभेण लाभ-पद ८, अकम्मस्स गति- 
पद १०, दुक्खिस्स दुक्खफासादि-पदं १६, इरियावहिय-संपराइय-किरिया-पद २०, 
ए#र्#*ससबतदुद्दुपाणभोयण-पद॑ २२, सुपच्चक्खाण-दुप"ज्चक्खाण-पदं॑ २७, पज्चक्खाण- 
पद॑ २६, पच्चक्खाणि-अपच्चक्खाणि-पदं २६, सासय-असासय-पद ४८५, वण्णस्सइ-आहार- 
पद॑ ६२, अणंतकाय-पदं॑ ६६, अप्पकम्म-महाकम्म-पदं॑ ६७, वेदणा-निज्जरा-पद ७४, 
सासय-असासय-पदं॑ €३, संसारत्थजीव-पदं॑ ६७, जोणीसंगह-पदं॑ €&६, आउयपकरण- 
बेयणा-पद॑ १०१,  कक्‍कस-अकक्कसवेयणीय-पदं॑ १०७, सायासाय-वबेयणीय-पद॑ ११३, 


इंच 


दुस्समदुस्समा-पदं-११७, संवुडस्स किरिया-पद १२५, काम-भोग-पद॑ १२७, दुब्बलसरी- 
रस्स भोगपरिज्चाय-पदं १४६, अकामनिकरण-वेदणा-पद॑ १५०, प॒कामनिकरण-वेदणा- 
पद १५३, मोक्ख-पदं १५६, हत्वि-कुंथु-जीव-समाणत्त-पदं १५८, सुह-दुकक्‍्ख-पदं १६०, 
दसविहसण्णा-पदं॑ १६१, नेरइयाणं दसविहवेदणा-पदं १६२, हत्पवि-कुंथूणं अपलज्चवक्खाण- 
किरिया-पद॑ १६३२, अहाकम्मादि-पदं १६५. असंवुड-अणगारस्स विउव्वणा-पदं १६७, 
महा।सिलाकटयसंगाम-पदं १७३, रहमुसलसंगाम-पदं १८२, वरुण-नागनत्तुय-पदं १६२, 
वरुणनागनत्तुय-मित्त-पद॑ २०४, कालोदाइ-पशितीणं पंचत्थिकाए संदेह-पदं २१२, 
कालोदाइस्स समाहाणपुव्व॑ पव्वज्जा-पदं २१७, कालोदाइस्स कम्मादिविसए परसिण-पद॑ 
२२२ | छछ 
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पोग्गलपरिणति-पदं १, पयोगपरिणति-पदं २, पज्जत्तापज्जत्तं पडुच्च पर्योगपरिणति-पदं १८, 
सरीर पडुज्च पयोगपरिणति-पदं॑ २७, इंदियं पदुच्च पयोगपरिणति-पद॑ ३२, सरीरं 
इंदियं च पदुच्च पयोगपरिणति-पदं॑ २३४, वण्णादि पदुच्च पयोगपरिणति-पदं॑ ३६, 
सरीरं वण्णादि च पदुच्च पयोगपरिणति-पदं ३७, इंदियं वण्णादि च पदुच्च पर्योगपरिणति- 
पद ३८, सरीर॑ इंदियं वण्णादि च पदुज्च पयोगपरिणति-पदं ३६९, मोौसपरिणति-पदं ४०, 
वीससापरिणति-पद॑ ४२. एगे दव्व॑ पदुच्च पोर्गलपरिणति-पद॑ ४३, परयोगपरिणति-पद 
४४, मणपयोगपरिणति-पदद ४५. वदपयोगपरिणति-पदं ४८, कायपयोगपरिणति-पदं ४६, 
मोसपरिणति-पद ६५, वोससापरिणति-पदं ६७, दोण्णि दव्वाईं पदुच््च पोग्गलपरिणति-पद॑ 
9३, निण्णि दव्वाइ पडुच्च पोग्गलपरिणति-पदं ४€, चत्तारि दव्वाट पदुज्च पाग्गलपरिणनि- 
पद ८२. आमोविस-पद ८६. छउमत्य-केवलि-पद ६६, नाण-पद €७, जावाणं नाणि-अण्णा- 
शणित्तष-पद॑ १०४, अंतरालगति पदुचक्च १११. इंदियं पहच्च--११५, कारय पदहुच्च--११८, 
सुहम-वादर पदुच्च--१२०, पज्जन्ञापज्जनं पदुच्च--१२३, भवन्थं पदुच्च-- १:३१, 
भवसिद्धियाभवसिद्धियं पदुच्च--१ २५, सण्णि-असण्णि पदढुच्च--१३८, लद्धि-पद १३६, 
नाणल्डि परदुच्च-नाणि-श्रण्णाणित्त-पद॑ १४७, दंस्ण पदुच्च--- १५६. चरित्त पशुल्च-- १ ६१, 
चरिनाचरिन पदुच्च---१६२, नाणाइई पदुच्च--१ ६८, वालाटवोरिय पदुच्च--१६४. हृदिय॑ 
पदुच्च-- १६६,  उवउन्ताणं नाणि-अण्णाणिन-पद १७२, जोगे॑ पदुच्च--१ ४६. लेस्स 
पदुच्च--१ 5:, कसाय॑ पदुच्च--१७६, वेद॑ पदुज्च--१८१, आहारग पदुच्च-- १८२, 
नाणाणं विसय-पद॑ १८४, नाणीणं संटिइ-पद॑ १६२, नाणीणं अंतर-पद २००, नाणीणं 
अप्पाबहुयनत्ू-सद २०५, नाणपज्जव-पद ४०८ नाणपज्जवाणं अप्पाबहुयस्त-पद २१२, 
वणस्सड,-पद॑ २१६, जीवपासाणं अंतर-प्द 7२२०, चरिम-अचगिमि-पद २२४, किग्या-पद 
२२८, आजीवियमंदब्भे समणोवासय-पर्द 2३०, समणोवासगकयस्स दाणस्स परिणाम-पदं 
२४४५, उवनिर्मतितपिडादि परिभोगविहि-पदं २४८, आलोयणाभिमृहस्स आराहुय-पद २५१, 


ड& 


जोति-जलण-पद॑ २५६, किरिया-प्द २५८५, &छलब्छरेक्णसंवाद-पद अदत्तं पदुच्च--२७१, 
हिस॑ पदुच्च--२८५, गममाणगयं पदुच्च--२६१, पड़िणीय-पदं २६५, पंचववहार पद 
३०१, बंध-पदं ३०२, दरियावहियबंध-पद ३०३, संपराइयबंघ-पदं ३०६, कम्मप्पगडीयु 
परीसहसमवतार-पद॑ २१५, सूरिय-पद ३२९, जोइसियाणं उबवत्ति-पद ३४०, बंघ-पयद २४५, 
वोससाबंध-पद्द ३४६, पयोगबंध-पद्द ३५४, आलावणं पदुच्च ३५५, अल्लियावण्ण पदुच्च--- 
२५६, सरौरं पडदुच्च--२६३, सरीरप्पयोगं पदुल्च ३६६, ओरालियसरीरप्पयोगं पदुच्च-- 
३६७, वेउव्वियसरीरप्ययोगं॑ पदुच्च--३८०६, आहूारगसरीरप्पयोगं पदच्च-- ४० थ् 
तेयासरीरप्पयोगं॑ पडच्च--४१२,  कम्मसरीसप्पययोगं पडुच्च--४१ £, है पयोगव्रंधस्स 
देसबंध-सव्ववंध-पद॑ ४३४, सय-सील-पद॑ &४€, आराहणा-पद॑ ४५४१, पोग्गलपरिणाम-पद 
४६७, पोग्गलपग्सस्स दव्वादीहि-भंग-प्द्द ४७३०, परस-परिमाण-प्ं॑ ४३५, कम्माणं, 
अविभागपलिच्छेद-पद॑ ४७७, कम्मराणं परोप्परं नियमा-मयणा-पदं ४८४६, पोग्गलि-पोग्गल- 
पद ४६६ । > 


नव सल॑ सू० १-२६३ पृ० ३६८-४६५ 
जंबुद्दीव-पद॑ १, जोइस-पद॑ ३, अंतरदीव-पद ७, ग्रसोज्चा उवलद्धि-यदं €, सोच्चा उब- 
लद्धि-पद॑ ५२, पासावच्चिज्जगंगेय-पर्सिण-पदं ७७, प्रवेसण-पदं ८६, संतर-निरंतर-उववज्ज- 
णादि-पद॑ १२०, सतो असतो उववज्जणादि-पदं १२१, सतों परतो वा जाणणा-पद १२३, 
सयं असयं उववज्जणा-पद १२५, गंगेयरस संबोधि-पदं १३३, उसभदन्त-देवाणंदा-पद १३०, 
जमालि-पद॑ १५६, एगस्स वधे-अणेगवध-पदं २४६, इसिस्स वधे अणंतवध-पद २४६, वेर- 


बंध-पद॑ २५१, पुडविकाइयादीणं आण-पाण-पदं २५३ किरिया-पदं २५४८। चि 


वसमं सत सृू० १-१०३ पृ० ४६६-४८४ 
दिसा-पदं॑ १, सरीर-पद ए, संवुइस्स-किरिया-पद॑ ११, जोणि-पद १५, वेदणा-पद १६, 
भिक्खुतडिसमा-प्द १८, अकिच्चट्राणपडिसेवण-प्द १६, आइडडोए परिडदीए बोडव्यण- 
पद २३, देवाणं विणयविहि-पदं २४, आसम्स “खु-खु' करण-पद ३६, पण्णवणी-भासा-पद 
४०, तावत्तीसगदेव-पद॑ ४२, देवाणं तुडिएण सर्द्धि दिव्वभोग-पदं ६४, स॒ुहम्मा सभा-पद 
६६, सक्‍क-पदं १००, अंतरदोव-पदं १९०२ । 


एड्लरारसं सत सू० १-१६६ पृ० ४८५-५३७ 


उप्पलजीवाणं उववायादि-पद॑ १, सालुयादिजीवार्ण उववायादि-पद॑ ४२, सिवरायरिसि- 
पद ५७, खेत्तलोय-पदं €०, लोयसंठाण-पदं &८, अलोयसंठाण-पदं €£, लोयालोए जौया- 
जीव-मग्गणा-पद॑ १००, लोयस्स परिमाण-पदं १०६, अलोयस्स परिमाण-पदं ११०, लोगा- 


१० 


गासे जीवपदेस-पद॑ १११, सुदंसणसे ट्रि-पद॑ ११५, इसिमह पुत्त-पदं १७४,पोर्गल परिव्वांयग- 
पद १८६ । के 


बाररसम सत सृ० १-२२६ पु० ५३७-५८७ 


संख-पोक्खली-पदं १, उदयणादीणं धम्मसवण-पदं ३०, जयंती-पसिण-पदं ४१, पुढवी-पदं ६६, 
परमाणपोग्गलाणं मसंघात-भेद-पद॑ ६६, पोग्गलपरियट्ट-पद॑ ८१, वण्णादि अवण्णादि च 
पडुच्च दव्ववी मंसा-पदं १०२, कम्मओ विभत्ति-पदं १२०, चंद-सूर-गहण-पद १२२, 
ससि-आइच्च-पद॑ १२५, चंद-सूराणं कामभोग-पदं १२७, जीवाणं सब्वत्थ जम्म-मच्चु-पद॑ 
१३०, असईं अदुवा अणंतखुत्तो उववज्जण-पद॑ १३३, देवाणं बिसरीरेस उववाय-पदं १५४, 
पंचेदियतिरिक्वजोणियाणं उववाय-पदं १५६, पंचविह-देव-पदं १६३, पंचविह-देवाणं-उववाय, 
पदं १६६, पंचविह-देवाणं ठिइ-पद १७८, पंचविह-देवाणं विउव्वणा-पदं १८३, पंचविह-देवाणं 
उब्वट्रण-यद॑ १८५, पंचविह-देवाण संचिट्रणा-पद १६१, पंचविह-देवाणं-अंतर-पद॑ १६२, 
पंचविह-देवाणं अप्पावहुयत्त-पद १६७, अट्टविह-प्राय-पदं २००, अट्ठुविह-आयाणं अप्पाबहुयत्त - 
पद॑ २०५, नाणदंसणाणं अत्तणा भेदाभेद-पदं २०६, सियवाद-पद २११ । 3 


तेरसमं सत॑ स्‌० १-१६६ प्‌० ५८७-६२३ 


खेज्जवित्थडइ्सु नर्स उबवाय-प्द १, संखेज्जवित्थडेस नरएस्‌ उन्बट्टण-पद ४, संखेज्ज- 
वित्थडेस नरएसु सन्ता-पद ५ नरय-नेरइयाणं अप्पमहंत-पद ४२, नेरइयाणं फासाणमव-पद 
४४, नरयाणं बाहत्ल-खुडडल-पद ४५, निरयपरिसामंत-प्द ४६, लोग-मज्क-पद ४७, लोय- 
पद ५५, धम्मत्यिकायादीणं परोप्परं फास-पद ६१ घम्मत्थिकायादीणं ओंगाढ-पद ४, 
लोय-पदं ८८, आहार-पद ६३, संतर-निर तर-उव्बवज्जण[दि-पद €५, चमरचंच-आवास-पद 
६६ उद्रायणकहा-पद १०१, भासा-यद १२४, मण-पद १२६, काय-पद १२८, कम्मपंगडि- 


वेद १८७, भाविअप्प-विउव्वणा-पदं १४६, छाउमत्थियसमुग्धाय-पद १६८ । ५ 


चोहसमं सतं स० १-१५४ प्‌० ६२४-६५३ 


लेस्साणसारि-उ ववाय-पद॑ १, नेरइयादीणं गतिविसय-पदं ३, नेरइयादोणं अणंतरोववन्न- 
गादि-पद ४, उम्माद-पदं १६, वुद्टिका यकरण-पद २१, तमुक्कायकरण-पद २५, विणयविहि- 
पद २६, पोग्गल-जोब-परिणाम-पद ४८४, अगणिकायर्स अतिक्कमण-पद ५४, पल्चणब्भव- 
पद ६१, देवम्स उल्लंघण-पल्लंघण-पदं ६८, नेड्यादोणं किमाहारादि-पद <१, देविदाणं 
मोग-पदं ७८, गोयमस्स आसासण-प्द ७७, तुल्लय-प्द ८०, भसपच्चक्खायस्स आहार-पद 
८२, लवसत्त मदेव-प्द ८४, अणुत्तरोबवाइयदेव-पदं ८६, अबाहाए अंतर-पदं €०, रुक्‍वाणं 
पुणब्भव-पदं १०१, अम्मड-भंतेवासि-पद॑ १०७, अम्भड-चरिया-पदं ११०, अव्वाबाहदेव- 


४९ 


सत्ति-पदं १६१३, सवकग्स सत्ति-पदं ११५, जभगदेव-पद ११७, सम्वि-सकग्मलग्स-पद १०३, 
अत्ताणत्त-पोग्गल-पद॑ १२६, इट्टाणिट्रादि-पॉग्गल-प्द १६-६६ देवाणं भासासहस्स-पद 
१३०, सूरिय-पदं १३२ समणाणं तेयलेस्सा-पदं १३६ केवलि-पदं १३८ । हा 


पन्‍न रसम सत॑ स्‌० १-१६० प्‌ृ०-६५४-७०६ 


गोसालग-पद॑ १, भगवओ विहार-पदं २०, पढ्म-म।सखू्मण-पद् २२, दीच्च-मासखम्ण-प५द 
३० तच्च-मासखमण-पदं॑ ३७, चउत्थ-मासखमण-पदं ४४, गोसालम्स सिस्सरूवेण अंगीकर ण- 
पद॑ ५३, तिलथंभमय-पदं ५७, वेसियायण-बालतवस्सि-पदं ६०, तिलथभ्य-निष्फनीए 
गोसालस्स अववकमण-पदं ७२, गोसालग्स तेयलेग्मप्पक्तिपदं <६, गं.सलनस परद्क हा- 
उवसंहार-पद॑ ७७, गोसालग्स प्रमरिस-पदं ७६, गोसालग्स आणद्थन्मम्ब्ध अब्क,.सपदरूुण- 
पदं ८२, आणंदथ्थरस्स भगवओं निवेब्ण-पद ६७, आणदथरण गयमःचणं अणणवण-पदं 
६६, गोसालग्स भगवंतं पद अवकोसपुव्व॑ समसिद्धंतन्ख्विण-पद १०१, रूग्ब्या गसःलग- 
वयणस्स पडियार-पदं १०२, गोसालस्स पणरदकस-पदं १०३, ग.सालेण सच्व-णमृत्ग्सि 
भासरासिकरण-पदं १०४, गोसालेण सनक्खत्तस्स परितावण-पदं १०७, गोसालेण भगवओं 
वहाए तेयनिसिरण-पद ११०, सावत्थिए जणपवाद-पदं॑ ११५, गोसालण समणाणं 
पसिणव।|गरण-पदं॑ ११६, गोसालस्स संघर्भेद-पद ११६, गोसालस्स पडिगमण-पद १२०, 
गोसालेण नाणासिद्धंत-परूवण-प्द १२९१, अयंपल-आजोविओवासय-पदं १०८, गोसालस्स 
अप्पणों नीहरण-निद्देस-पदं! १३६, गोसालस्स परिणाम-परि वक्तणपव्वं कालघम्म-पद १४१, 
गोसालस्स नीहरण-पदं १४२, भगवश्नो रोगायंक पराउब्भवण-पदं १४३, सीहस्स 
माणसियद॒क्ख-पद १४३, भगवया सीहस्स आसामण-पद १४६८६. सोटेण रेवईा भमज्जाणयण- 
पद १५३, भगवज्नों आरोग्ग-पद १६२, सव्वाणभूतिस्स उववाय-पदं १६४, सनक्खनतस्स 
उवबवाय-पदं १६५, गोसालस्स भवब्भमण-पदं १६६। 
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वाउयाय-पदं १, अगणिकाय-पद॑ ५, कतिकिरिय-प्द ६, अधिकरणी-अधिकरण-पदं ८. 
जीवाणं जरा-सोग-पदं॑ २८०, सक्‍्कसस्‍स ओग्गह-अणुजाणणा-पदं ३३, सक्‍क-संबंधि-वागरण- 
पद॑ ३५, चेय-अचेय-कड-कम्म-पद ४१, कम्म-पदं ४४, अंसिया-छेदर्ण वेज्जस्स किरिया-पद 
४७, नेरइयाणं निज्जरा-पदं ५१, सक्‍कसस्‍स उ६5६४॥::७:८7गरण-पद ५४, गंगदत्तदेवस्स 
संदब्भे पारण०::४:७-परिणय-पदं ५५, गंगदत्तदेवस्स अप्पविसए प॒ैसिण-पद ४६, 
गंगदत्तदेवेण नट्टठबदंसण-पद ६१, गंगदत्तदेवस्स पव्वभव-पदं ६५, स॒विण-पदं ७६, 
भगवओ महापघ्र॒मिण-दंसण-पद €१, सुविण-फल-पद॑ €२, गंघ-पोग्गल-पदं॑ १०६, लोगस्स 
चरिमंते जीवाजी२॥/०:८:७०-पदं ११०, परमाणपोग्गलस्स गति-पद॑ ११६, किरिया-पद॑ 


घर 
११७, अलोए गतिनिसेघ-पद ११८, बलिस्स सभा-पद १२१, ओहि-पद॑ १२३, दीबकुमा रादि- 
पद १२४५ । | 


सतसतरसमं सत॑ स्‌० १-६६ प्‌ृ० ७३८-७४५ 
हत्थिराय-पदं १, किरिया-पदद ५, भाव-पद १६, धम्माधम्म-ठित-पदं १६, बाल पंडिय-पद 
२५, जीवस्स जीवायाए एगत्त-पद ३०, रूवि-अरूवि-पद ६२, प्य्ण-पद ६७, च्त्णःप्द 
४३, सवेगादि-पद ४८. किरिया-पद ५०, दुब्ख-वेदणा-पद ६०, इसाण-पद ६४, 
पढ़विकाइयादीणं देस-सव्व-मारणं तियसमुग्धाय-पद ६५, एगिदिय-पदं ८२, नागकुमारादि- 


पद ८३७ । ् 


अट्ठारसमं सत सू० १-२२४ पु० ७५४-७६० 


पढम-अपडम-पदं १, चरिम-अचरिम-पद २१ सक्‍करणस्स करत्तिय-सेट्टिनाम-पव्वभव-पद ३८, 
मा गंदिय-पत्त-पद ५६, नि:जगापोग्गल-ज;ण्णाद-८५द< ६६, बंघ-८द 5. व्म्म-नाणन-पद 
८०. जीवाणं परिभोगापरिभोग-पद ८६, कसाय-पद 5८८, जुम्म-पद ८६, अघगवप्हिजोवाण 
वर-पर-पद €४. वेउव्वियावेउ व्विय-अझप्त रकुमारा दि-पद €७, नरइयादीण महाकम्मादि-पद 
१००, नरइयादीण आउय-पद १०२, असरकुमारादाीण विउव्वणा-पद १०४, नेच्छइय- 
ववहार-तय-पद १०७. परमाण -खधाण वण्णादि-पद १११, कर्वाल-भासा-पद 5११६, 
उवहि-पद १२०. परिग्गह-पद १२३. एणिहाण-पद १०२४, कालोदाइ-पमितोश परचसत्थिकाए 
संदेह-पद १६४, मददय-समणोवासएण समाहाण-पद १४०, भगवया मद्दुयस्स पश्षमा-पद 
£ ८३. विकुव्वणाए एगजोव-सबध-पद १४८, देवास र-सगाम-पद १५०, देवस्स दोवसमुह- 
अणपन्यिट्रूण-पद १५२, देवाण कम्मक्खवण-काल-पद १५४, ईरिय परुच्च गोयमस्स 
संवाद-पद १४६, अण्णउत्यथियाण आरोब-पद १६३, परमाणपोग्गलादीण जाणणा- 
वासाण-पद १७८, भवियदब्व-पदं १८३, भावियप्पणों असिधारादि-आगाहणादि-पद १६१, 
परमाणपोग्गलादाण वाउकाय-फास-पद १६६, टव्यवाण वण्णादि-पद २००, सामिल 


माहण-पद 5०६४ । कं 


ए  जबासइने सत सूृ० १११२ बु० ७६ १-८६०४ 
जम्सा-पद १, परढविकाइय-पद ४, आउक्काइयादि-पद २१. थावरजोबाण ओगाहणाए 
अप्यावहुल-यद॑ २४, थावरजोबाण संव्वयसहूम सव्ववादर-पद २४५, परदवि-सरोरस्स 
महालयन-पर्द ३३, पृदविकाइयस्स सरोरागाहणा-पद ३४८, "छए-ज४#४८.. वदणा-पद ३५४५, 
आउकाइयादोणं वेदणा-पर्द ३६, झट//+//5-प ४८, चरम-परम-पद ४८, बेदशा-पद ६२, 
दोवसमुट-पद्द ६४५, पसरकृमारादोणं मवणादि-प्द ६७, जोवादि-निब्बशि-पद ७६, 
करण-पदं १ ०२ | 


५३ 


वबौसइमं सत सूृ० १-१२३ पु० ८०६-८३ ४ 
बेइंदियादि-पदं १, अत्थिकाय-पद १०, अट्थिकायस्स अभिवयण-पद १८, पाणाइवायादोणं 
आयाए परिणति-पदं २०, गब्भं वक्‍क्रममाणस्स वणादि-पदं ८१, इंदियोव्चय-प्द २८४, 
परमाण -खंघाणं वण्णादिभंग-पदं॑ २६, परमाणु-प्द ३७, पदविआदीणं आहार-पदं «३, 
बंध-पद॑ ५२, समयखेले ओसप्पिणि-उस्सप्पिणि-पदं ६२, पंचमहव्वयद्य-चाउज्जाम-घम्म- 
पद ६६, तित्थगर-पद ६७, जिणतरेस कालियसय-द ६६, पव्वगय-रसदं 3०, तिल्थ-पद 
3२, उग्गादीणं निग्गंबधम्माणगमण-पदं 3६, विज्जा-जंघा-चारण-पद्द 3६, आउय-पद 
८६, उववज्जण-उब्वट्टण-पद €१, कतिसंचयादि-पद €3, छक्‍कसमज्जियादि-पद १०५, 
वारससमणज्जियादि-पद ११२, चुलसीतिस मज्जियादि-पदं ११७। 


्छ 

>गंबोसइकं सते सू० १-२१ पु० ८३५-८३६ 
सालिआदिजोबाणं उववायादि-पद १ । ड 
बावीसइमं सत॑ सू० १-६ पु०७ ८पडढु०-घध्डर 
तालादिजीवाणं उववायादि-पद १ । ध 
लेवोसइम सत सू० १-६ पु० ८४३,८४डडढ 
झालुयादिजाबाणं उववायादि-पद १ । लि 

जखउ वोसइम सत॑ सू० १-२६१ पृ० ८४४५-६०० 
नरइयादीस उववायादि-पद १। के 
वंचबोसइम सत सृ० १-६३६ पृ० €०१-६७७ 


लेम्सा-पदं १, जोगस्स-अप्पावहुग-पद २, समजोगि-विसमजोगि-पद ४, जोग-पद ६, दब्ब- 
पद €, जोवाणं अजोब परिभोग-पदं १७, अवगाह-पदं २१, पोर्गलाण चयादि-पद २२. 
पोग्गलगहण-पद २४, संदठाण-पद ३३, रयणप्पभादिम दब्भ सठाण-पद ३०, पएमसाबगा हतो 
संठाणनिरूवण-पद ५१, अणमेदि-विसेदि-गति-पद ६२, निरयावास-पद €५, गणिपिडय-पद 
६६, अप्पाबहुय-पद €८, जुम्म-पद १०३, सरोर-पद १४०, सेय-निरेय-पद १४९१, पोग्गल- 
पद १४७, मज्भपदेसा-पद २४०, परज्जव-पदं २४६, निगोद-पद २७३, नाम-पद २५, 
पण्णवण-पद २७५८, वेद-पद २८६, राग-पद २€६, कप्प-पद २६६, चरिस-पद ३०४, 
पडिसेवणा-पद॑ ३०७, तित्थ-पद ३१६, लिग-पद ३२२, सरीर-पदं ३२३, खेत्त-पद ३२६, 
काल-पद॑ २२८, गति-पदं ३२६, संजमट्टठाण-पद ३४६, निगास-पद॑ ३४६, जोग-पद ३६३, 
उबओग-पदं २६६, कसाय-पदं ३६७, लेस्सा-पदं ३७३, परिणाम-पदं ३८९, बंध-पद ३६० ५ 
बेदण-पद॑ ३६५, उदोरणा-पद ३६८, उबसंपज्जहण-पद ४०३, सण्जा-पद ४० €, आाहार-पद 


प्र 


४११, भव-पदं ४१३, आगरिस-पदं ४१६, काल-पदं ४२४, प्रंतर-पदं ४३०, समुग्घाय-पद॑ 
४३५, खेत्त-पदं ४४०, फुसणा-पदं ४४२, भाव-पदं ४४३, परिमाण-पदं ४४६, अप्पाबहुयत्त- 
पद॑ ४५१, पण्णवण-पदं ४५२३, वेद-पद॑ ४५६, राग-पदं ४६०, कप्प-पदं ४६१, नियंठ-पद॑ 
४६४, पडिसेवणा-पदं ४६७, नाण-पदं ४६६, तित्थ-पदं ४७३, लिग-पदं ४७४, सरीर-पद॑ 
४७६, खेत्त-पदं ४७७, काल-पद॑ ४७८, गति-पदं ४८०, संजमट्टा णग-पदं ४८५६, निगास-पद॑ 
४६०, जोग-पद॑ ४६७, उवओग-पद॑ ४६८ कसाय-पदं ४६६, लेस्सा-पदं ५०२, परिणाम - 
पदं ५०३, बंध-पदं ५१०, वेदण-पद ५१२, उदीरणा-पदं॑ ५१४, उबसंपज्जहण-पदं ५१७, 
सण्णा-पदं ५२२, आहार-पदं ५२३, भव-पदं ५२४, आगरिस-पदं ५२६, काल-पद॑ ५३२३, 
अंतर-पदं ५३८, समग्घाय-पदं ५४२, खेत्त-पदं ५४३, फुसणा-पद॑ ५४४, भाव-पद ५४५, 
परिमाण-पदं ५४७, अप्पाबहुयत्त-पदं ५५०, पड्सिवणा-पद ५५१, आलोयणा-पद ५५२, 
समायारी-पद ५५५, पायच्छित्त-पदं ५५६, तव-पदं ५५७, नेरइयादीणं पणब्भव-पदं ६२० ॥७ 


छवबोीसइम सत सू० १-२६ 


पृ० ६७८०६ ८ ४ 


जीवाणं लेस्सादिविसेसितजोवाणं च बंधाबंध-पदं १, नेरइयादीणं लेस्सादिविसेसितनेरइ्या- 
दीणं च बंघावंध-पदं १६, जोवादीणं नाणावरणादिकम्मं पडुच्च बंधाबंध-पदं १८, 


विस सि तने रदया दीणं बंधाबंध-पदं २६ । 


(४०७७१॥४:+_ में सत स्‌० १-२ 


जीवाण्णं पावकम्म-करणाकरण-पदं १ । 


अ बोसइनं सत सू० १-८ 
जीवाणं पावकम्म-समज्जण-समायारण-पदं १ । 


ए गजतासइन सतं सू० १-१० 
जीवाणं पावकम्म-पट्टुवण-निट्टवण-पदं १ । 


तोसइमं सतत सू० १-४७ 
समोसरण-पद १ । 


इक्कतोसइम खत सू० १-४२ 


खुडुजुम्म-नेरइयादीणं उववाय-पदं १। 


पु ० श्द्‌ 


9१० €८६,€८७ 


पृ० €८८,€८६& 


पृ० ६€€६०-९९६७ 


पृु० €€६८६-१००२ 


भू 


बसोस इम सतं सू० १-७ पृ० १००३ 
खुडजुम्म नेरइयादीणं उवव्टण-पद १ । ड 
वेसतीसइमं सत सू० १-६२ चु० १००४-१००६ 


एगेंदियाणं कम्मपंगडि-पदं १, भवसिद्धी यएगेंदियाणं कम्मपंग डि-पदं ४७, अमवसिद्धीय- 


एगेंदियाणं कम्मपगडि-पदं ५६ । & 


चोतोसइमं सते सृ० १-६७ पृु० १०११-१०२४ 
एगेंदियाणं विग्गहगइ-पद्द १, एगेंदियाणं ठाण-पद्ं ३३, एगेंदियाणं कम्म-पदं ३४, 
एगेंदियाणं उववत्ति-पदं ३७, एगेंदियाणं सम॒ग्घाय-पदं ३८ | एगेंदियाणं तुल्ल-विसेसाहिय- 


कम्मक रण-पदं॑ ३६, विसेसित-एगंंदियाणं ठाणादि-पदं ४२ । हि 


पणतोसइमं सतं सृ० १-६७ पु० १०२५-१०३२ 


महाजुम्म-एगं दियाणं उववायादि-पदं १ । र 


छुत्तोसइम सठत॑ सृ० १-१३ पु० १०३३, १०३४ 
महाजुम्म-बेंदियाणं उववायादि-पदं १ । 


सत्ततीसइम सतल सृ० १, २ पृ० १०३४ 
महाज म्म-तेंदियाणं उबवायादि-पदं १। 


अट्रुतोसहइम सत सृ० है, रे पु० १०३४ 
महाजुम्म-चउरिंदियाणं उववायादि-पदं १ । 


ए' जयालासइमं सते सृ० १, २, पृ० १०३५ 


महाजुम्म-भ्रसण्णिपंचिदियाणं उववायादि-पदं १। हे 


बलालोसतिम से सू० १-४६ पु० १०३४-१०३६ 
महाजुम्म-सण्णिपंचिदियाणं उववायादि-पदं १ । 
रगचसालोसलिमं सतत सू० १-८४ पु० १०४०-१०८४ 


रासिजुम्म नेरइयादीणं उववायादि-पदं १। $ 


भर 


संकेत निर्देशिका 


० ० ये दोनों बिन्दु पाठयूति के द्योतक हैं | पाठपूर्ति के प्रारंभ में भरा बिन्दु [७] और उसके 


(?) 
| | 


। 


समापन में रिक्त बिन्दु [०] रखा गया है । देखें--पप्ठ ५ सूत्र ११। 

को-5्ठकवर्ती प्रश्तचिन्ह [?] आदशों में अप्राप्त किन्‍त्‌ आवश्यक पाठ के अस्तित्व का 
सूचक है | देखें--प्रष्ठ ७४ सूत्र ४३६ । 

आदशों में प्राप्त किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में अनावश्यक व्याझरूग्रांश पाठ को कोष्ठक में रखा 
गया है । देखें--पृष्ठ १०५ सूत्र €७। 

यह दो या उससे अधिक शब्दों के स्थान में पाठान्तर होने का सूचक है । देखें--पृष्ठ ३ । 
'वण्णओ व 'जाव' छाउद के टिप्पण में उसके पूति-प्थल का निर्देश है। देखें--पृष्ठ हे 
सूत्र ६ और पृष्ठ छ सूत्र ७ । 

क्रॉस (१८ ) पाठ न होने का द्योतक है । देखें--प्रष्ठ ३ टिप्पण १० । 

पाठ के पूर्व या अल्त में खानी बिन्दु (०) अयर्ण पाठ का द्योतक है। देखें--प्रप्ठ ३ 
टिप्पण २; पृष्ठ ४ टिप्पण ७ । 

“जहा आदि पर टिप्सण में दिए गए सूजजाक उपकी पूति के सूचक हैं| देखें--पृष्ट १६ 
टिप्पण ५ । 

अ, क, ख, ता, ब, म, स-देखें--सम्पादकीय में “प्रति परिचय' शीषंक । 

क्व० क्वचित्‌ प्रयुक्तादश । 

सं० पा> संज्षिप्त पाठ का सूचक है | देखे--प्र॒ष्ठ ५ टिप्पण १० | 


यूपा वत्ति-सम्मत पाठान्तर । देखें--पृष्ठ १५ टिप्पण ४ । 
तृ वत्ति का सूचक है । दें खें--पृष्ठ १५ टिप्पण ५ । 

पु० प्‌र्णपाठार्थ द्रष्टव्यम्‌ । देखें---पृष्ठ ४ टिप्पण १६ । 

पूृ० प० प्रक-पाठ परिशिष्ट । देखें--पृष्ठ १० टिप्पण ४ । 

झां० अंतगडदसाओं बसा० दसासयक्संधा 
अ० अग॒आगदाराइई ना० नायाघम्मक हा ओ 
उत्त ० उत्तरत्कमयणाणि च्‌० पण्णवणा 

उ० उबंगा म० भगवई 

उबा० उवासगदसाओं रापय० रायपसेणइयं 
ओ० ओवाइयं ब० ववहारों 

जं० जंबुद्रीवपण्णत्तो 


जी० जीवाजीवामिगम 
दा० टठाणं॑ 





पढम सतं 
पढमो उह्देसो 


मंगल-पद॑ 
१. नमो' अरहंताणं, 
नमो सिद्धाणं, 
नमो आयरियाणं', 
नमो उवज्भायाणं, 
नमो सव्वसाहूृणं' ॥। 
२. नमो बंभीए" लिवीए ॥। 
सं गहणो-गाहा 
रायगिह १-चलण २-दुक्‍खे, ३-कंखपश्मोस ये ४-पगद ५-पुदवीओं । 
६-जावंते >न्‍नेरदए, पनन्‍बाले' छ-गुशाय १०-चलणाओं ।॥।१॥ 
३. नमो सुयस्स ।॥। 
उक्खेव-पद 


४. तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिटे नाम॑' नयरें होत्था--वण्णओ  ।। 


५. तस्स णं रायगिहस्स नगरस्स बहिया उत्तरपुरत्थिम दिसीभागे गुणसिलए नाम 
चेदए होत्था ।॥। 


६. सेणिए राया, चिल्लणा देवी ' ॥। 

१. णमो (क)। ६. पाले (ता) । 
२. अरिह ० (अ, क, व॒पा) ; अरुहं? (व॒पा)। ७. णाम (क)। 
३. आरिआणणं (क)। ८. ओ० सू० १ । 
४. लोए सव्व? (अ, क, ता, ब, म, ब॒पा) | ६. बहि (ता) । 
४. वबंभीए (ता, ब) | १०. »< (ता, ब)। 


“न 
0 


१०. 
११. 


१२. 
१३. 


भगवई 


तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे आइगरे तित्थगरे सहसंबुद्धे' 
पुरिसुत्तमे' पुरिससीहे' पुरिसवरपोंडरीए' पुरिसव रगंधहत्थी" लोगुत्तमे' लोगनाहे" 
लोगपदी वे" लोगपज्जोयगरे' अभयदएण चक्खुदए मग्गदएण सरणदए" धम्मदेसए!' 
धम्मसारही धम्मवरचाउरंतचकक्‍्कवट्टी अप्पडिहयवरनाणदंसणधरे वियद्ठछउमे 
जिणे जाणए बुद्ध बोहए मुत्ते” मोयए सबव्वण्ण सव्वदरिसी' सिवमयलमसरूय- 
मणंतमक्खयमव्वाबाहं  सिद्धिगतिनामर्धेयं ठाणं संपाविउकामे जाव" «पुव्वाण- 
पुव्वि चरमाणे गामाणुगामं दुइज्जमाणण सुहंसुह्रेण विहरमाणे जेणेव रायगिहे नगरे 
जेणेव गुणसिलए चेइए तेणंव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता अहापडिरूवं ओग्गहं 
ग्रोगिण्हद, ओगिण्हित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ० ॥। 

परिसा निग्गया । धम्मो कहिझो । पडिगया परिसा''॥। 

तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ॥ओ महावीरस्स जेट्ठ॑ अंतेवासी इंदभूती 
नाम॑ अणगारे “गोयमसगोत्त णं * सत्तस्सेहे समचउरंससंठाणसंठिए वज्जरिसभ- 
नारायसंघयणे कणगपुलगनिघसपम्हगोरे उग्गतव दित्ततवे तत्ततवे”” महातवे 
ओग्रोराले' घोरे घोरगुण घोरतवस्सी घोरबंभचेरवासी 'उच्छुढस रीरे संखित्तविउल- 
तेयलेस्से * चोहसपुव्वी चउनाणोवगए सव्वक्खरस न्निवाती समणस्स भगवओ 
महावी रस्स अदू रसामंते उड्ढंजाणू  झहोसिरे काणकोट्रोवगए संजमेणं तवसा 
ग्रप्पाणं भावेमाणे विहरइ ।। 

तते णं से भगवं गोयमे जायसड्ढ जायसंसए जायकोउहल्ले उप्पन्नसडढे उप्पन्न- 
संसए उप्पन्नकोउहल्ले संजायसड्ड संजायसंसए संजायकोउहल्ले समुप्पन्नसडढे 


. सयं? (अ) | १४. “ब्राहमपुणरावत्तय (अ, ब); सिवमचल- 
. पुरिसाोत्तमे (अ); पुरुसुत्तमे (ब)। मरुज ” (क)। 
, पुरुससीहे (ता) सर्वत्र । १५. सं० पा०--जाव समोसरणं । ओण० सू० 


पुरुमसवरपंडरोीए (ता) । १६-५१ । 
० हत्थयीए (अ) । १६. पृू०--ओ० सू० ५२-८१ । 





. लोगोत्तमे (अ, ब) । १७. गोयम गोत्तंणं (अ, ता, ब); गोयम- 


० नाहे लोगहिए (अ) । सगुन्ते गा (क); गोयमगोत्तेणं (म)। 
०पईवे (ता, क) । १८, "गर्सिह” (क, म) । 

०करे (क) | १६. तक्ततवे घोरतवे (क)। 

०दए बोहिदा! (अर, ता) । ००. उराले (अ, ता, ब, म, ब॒ुपा) । 

घम्मदए घम्मदेसण घप्मनायगे (अ); २९१. “तेयलेसे (अ); ०“तेअलेस्से (क); 
घम्मदा घम्मदेसएण (क, ता, ब); धम्म- “ नेउलेस्स (म); मूलटीकाकृता तु 'उच्छूढ- 
दएत्ति पाठान्तरम (ब॒०)। सरीरमसंखित्तविउलतेयलेस'त्ति कमंधारयं 
मुक्के (क) । कृत्वा व्याख्यातमिति (व) । 

सव्यदंसी (ता) | २२. उडढजाणश (क, ता); उड़ढंजाण (म) । 


पढ़म सतं (पढमो उद्देसो) भ्‌ 


समुप्पन्नसंसए समुप्पन्नकोउहल्ल उद्भाएण उद्ठैति, उद्डत्ता जेणेव समर्ण भगवं 
महावोरे तेणव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणं भगवं महावोरं तिकक्‍्युत्तो 
ग्रायाहिण-पयाहिणं करइ, करेत्ता वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता णच्चासन्ने 
णातिद्रे' सुस्सूसमाणं णमंसमाण अभिमुद्तटे विणएणं पंजलियड' पज्जुवासमाणण 
एवं वयासी'--- 


चलमाण-पद 

११. से नणं भंते ! चलमाणं चलिए ? उदोरिज्जमाणे उदोरिए ? वेदिज्जमाणे 
वदिए ? पहिज्जमाण पहीोण' ? छिज्जमाण छिण्णे ” भिज्जमाण भिण्णे ? 
'दज्भमाणे दड्ढ़े | ” मिज्जमाण मए” ? निज्जरिज्जमाण निज्जिण्णे ? 
हंता गोयमा ! चलमाण चलिए” । *उदोगरिज्जमाण उद्दोरिए। वेदिज्जमाण 
वेदिएण । पहिज्जमाण पहाण | छिज्जमाण छिण्णे । भिज्जमाणं भिण्णे। दज्भमाण 
दड़्ढे । मिज्जमाणं माा । ९" निज्जरिज्जमाणे निज्जिण्ण ।। 

१२. एए ण॑ भंते /! नव पदा' कि एगट्टा नाणाघोसा नाणावंजणा ? उदाह नाणडट्टा 
नाणाघोसा नाणावंजणा ? 
गोयमा ! चलमाणं चलिए, उदोरिज्जमाण उदारिए, वेदिज्जमाण वेदिए, 
पहिज्जमाण पहीणं --एए ण॑ं चन्तारि पदा एगट्टा नाणाघोसा नाणावंजणा 
उप्पण्णपक्खस्स । 
छज्जमाण छिण्णे, भिज्जमार्ण भिण्ण, दज्ममाण दइढे, मिज्जमा्ण मए, 
निज्ज रिज्जमाणे निज्जिण्णं--एए ण॑ पंच्र पदा नाणड्ठा नाणाघोसा नाणावंजणा 
विगयपक्‍क्खभ्स ।। 


नेरइयाण ठितिग्रादि-पद 

१३. नेरइयाणं भंते ! कंवदयं' काल टितों पण्णत्ञा ? 
गोयमा ! जहण्णेणं दस वाससहस्साईं, उककरास्ण तेत्तीस॑ सागरोवमाईं 
ठिती पण्णत्ता ॥। 


७ 


डज्भमागों इडद्दे (ता) । 

मज्ज (प्र, व) ; मियं (म)। 

मई (क) , मिए (ता) । 

सं> प०->चलिए जाव निज्जरिज्जमाण । 
पया (ता) । 

- पहिए (अ, ता, ब, म) । 

. केवईय (प्र, क, ता); कंवद (ब) । 


गादिदूरे (क); ग्गाइदूरे (ता, म) । 
पंजलिउडे (अ, क); पंजलिपुदे (म) । 

. वयासि (ता); वदासी (मं) । 
विदिज्जमारों (अ,ब); वेतिज्जमारों (क)। 
. पहिए (ता)। 

- छविज्जमाणों (अभ्र) । 


>ीी अट ७ 497 .! «४ 
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६ भगवई 


१४. नेरइया णं भंते ! केवदकालस्स आणमंति वा ? पाणमंत्ति वा ? ऊससंति वा ? 
णीससंति वा ? 
जहा उस्सासपदे' ॥। 
१५. नेरइया णं भंते ! आहारद्री ? 
हंता गोयमा !' गआहारद्ठी। जहा पण्णवणाए पढमए आहारुदेसए' तहा 
भाणियव्वं-- 
संगहणी-गाहा 
ठिइ उस्सासाहारे, कि वाउप्हारति सव्वओ वावि ? 
कतिभागं सव्वाणि व ? कीस व भज्जों परिणमंति ? ॥॥१९१॥ 


१६. नेरइयाणं भंते ! पुव्वाहारिया पोग्गला परिणया ? 
आहारिया आहारिज्जमाणा पोग्गला परिणया ? 
अणाहारिया आहारिज्जिस्समाणा पोग्गला परिणया ? 
अणाहारिया अणाहारिज्जिस्समाणा पोग्गला परिणया 


गोयमा * नेरइयाणं पुव्वाहारिया पोग्गला परिणया । 

आ्राहा रिया आहारिज्जमाणा पोग्गला परिणया, परिणमंति य । 

अणाहारिया आहारिज्जिस्समाणा पोग्गला णा परिणया, परिणमिस्संति । 

अ्णाहा रिया अणाहारिज्जिस्समाणा पोग्गला णो परिणया, णो परिणमिस्संति ।। 
१७. नेरइयाणं भंते ! पुव्वाहारिया पोग्गला चिया ? पुच्छा - 

जहा परिणया' तहा चियावि ॥। 


१८. एवं--उवचिया, उदीरिया, वेइया, निज्जिण्णा । 

संगहणोी-गाहा 
परिणय 'चिया उवचिया ' उदोरिया' वइया य निज्जिष्णा | 
एक्केक्कम्मि पदम्मि, चउज्विहा पोग्गला होंति” ॥५॥ 
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१. प०७। ८. वेतिया (म) । 

२. प० २८।१। ६. पदमी (ब)। 

३. आहारिज्जम्स ? (क) | १०. अताग्रे 'ता' प्रती एतावानतिरिक्त: पाठा 
४. परिणमयंति (ता) । लभ्यते-- 

४. भ० १।१६ | नेरदयाणांं भंते ! पुव्वाहारिया पोग्गला 
६. चिया य उवचिया (अ); चित उवचित (म) निज्जिण्गा । तहेव । 

७. उदोरिय (ता) । 


पढमं सतं (पढमो उदेसो) ७ 


१६. 


२०. 


्रप्ण 


मे 


>> अत 
व्र्‌्श0 


>>) >«्च3 


नेरइया णं भंते !' कइविहा पोग्गला भिज्जंति ? 

गोयमा ! कम्मदव्ववग्गणमहिकिच्च दुविहा पोग्गला भिज्जंति, त॑ जहा-- 
ग्रण चेव, बादरा चेव ।। 

नेरइया णं भंते | कइविहा पोग्गला चिज्जंति ? 

गोयमा ! आहारदव्ववग्गणमहिकिच्च' दुविहा पोग्गला चिज्जंति, तं जहा-- 
ग्रण चेव, बादरा चेव ॥। 

एवं उवचिज्जंति ॥। 

नेरदया ण॑ भंते | कइविहे पोग्गल उदीरति ? 

गोयमा ! कम्मदव्ववग्गणमहिकिच्च दुविहे पोग्गल उदीरति, त॑ जहा--अण 
चेव, बादरा चव ।। हु 
सेसावि एवं चेव भाणियव्वा--वेदेति, निज्जरंति ॥। 

एवं --ओयटूंसु, ओयडूति, ओयद्विस्संति । 

संकामिसु, संकामेंति, संकामिस्संति | 

निहत्तिसु, निहत्तति, निहत्तिस्संति। 

निकाएंसु, निकायति, निकाइस्संति । 


संग हणोी-गाहा 


भेदिया' चिया उतवचिया, उदोरिया वेदिया य निज्जिण्णा । 
ग्रोयट्रण संकामण, निदह्ृत्तण निकायणे तिविहकालो ।।५॥। 


२५. नेरइया ण॑ं भंते ! जे पोग्गल तेया कम्मन्नाए गेण्ह नि. ते कि तीतकालसमए गेण्हंति ? 
पदप्पन्नकालसमए गेण्हीति ” अणागयकालसमए गण्हंति ? 
गोयमा ! नो तीयकालसमए गेण्हंलति, पडप्पन्नकालसभाए गेण्हंलि, नो अणागय- 
कालसमए गेण्हंति ।। 

२६. नेरइया ण॑ं भंते ! जे पाग्गल तेयाकम्मत्ताए गहिए' उदोरति, ते कि तीयकाल- 
समयगहिए पोग्गले उर्दीरति ? पडुप्पन्नकालसमए'"' चेष्पमाणे पोग्गले उदोरेति ? 
गटणसमयपुरकक्‍्खड़ पोग्गल उदीरति ? 

१. "मभिकिच्च (अ, ब) | ७. निव० [त्ता) सवंत्र । 

२. ?ज्जंति वि (ता) । ८. अतोग्रे अ, क, ब, म प्रतिषु एतावान- 
३. उदीरंति (क)। तिरिक्त: पाठों लभ्यते--- 

४. ०यब्वा एवं (अ, क, ता) । सव्वेसु वि कम्मदव्ववग्गणमहिकिज्च । 

४. ><८ (अ, क, ब, म) | ६. भेतिय (क) । 


६. उय? (क, ता, म); ग्रपवत्तंतस्थ चोप- १०. >» (भर, ब) | 


नक्षणत्वादुद्धत्ततमपीह रृश्यम्‌ (व) । ११. "समय (क, ता, ब, म) । 


भगवई 


गोयमा ! तीयकालसमयगहिए पोग्गले उदीरेति, नो पडप्पन्नकालसमए घेप्पमा्ण 
पोग्गले उदोरेति, नो गहणसमयपुरक्‍्खडे पोग्गले उदीरेति ॥। 


२७. एवं--वेदति, निज्जरंति' ॥। 


२८. नेरइया णं भंते ! जीवाओ कि चलियं कम्मं बंधंति ? अचलियं कम्मं बंधंति ? 
गोयमा ! नो चलियं कम्मं बंचंति, अचलियं कम्मं बंधंति ।। 
२६. नेरइयाणं भंते ! जोवाओ कि चलिय॑ कम्मं उदोरेति ? अचलियं कम्मं 


उदीरति ” 


गोयमा !* नो चलियं कम्मं उदोरति, अच लियं कम्म॑ उदीरति ।। 


एवं--वेदे ति, ओयट्ट ति, संकामेंति, निहत्तेति,, निकाएंति ॥। 
नेरइया णं भंते / जीवाझो कि चलियं कम्मं निज्जरति ? अचलियं कम्मं 


गोयमा ! चलियं कम्मं निज्जरति, नो अ्चलियं कम्मं॑ निज्जरति ॥। 


३०. 
३१ 
निज्जरेति ? 
संगहणो-गाहा 


बंघोदयवेदो यटटसं कमे ' 


तह निहत्तणनिकाए । 


अचलिय-कम्मं तु भवे, चलियं जीवाउ निज्जरए' ॥। १॥। 
३२. एवं' ठिई आहारों य भाणियव्वों । ठिती जहा-- 


१. निज्जरंति (ता, ब) | 
२. निवत्तेति (ता) । 
३. अतोग्रे अ' प्रतौ एतावानतिरिक्त: पाठों 
लभ्यते--- 
सव्वेसु अचलियं नो चलियं । 
ना प्रतो च-_सव्जेसु नो चलिय झ्रच लिये । 
, १ बढ़? (ञअ);  व्वट्ट* (ता)। 
५. निज्जरिए [ग्र, ता, ब); निज्जरइ (क)। 
६. अतब्र विस्तता वाचनापि लम्यते। तसयां 
'जहा नरव्याणं इत्यादि समपंणुपदानि 
लम्यन्ते, किन्तु पृ्ववर्ति--नरयिकपदे तानि 
न विद्यन्ते, तेन संक्षिप्तव बाचना मूलपाठ- 
रूपेणादता । विस्तता चेवम्‌-- 
असुरकुमाराणं भते ! कंवद््यं काल 
दिई पण्णत्ता / 


गोवमा * जहण्णेएणां दस वाससहस्साई, 
उक्कासरग सातिरेगं सागरोवम ॥। 
प्रमुरकुमारा ण॑ भंते | कइकालस्स आणा- 
माति वा पाणमंत्रि वा ? ऊससंति वा? 
ग्गीससंति वा ? 

गोयमा ! जहण्णण सत्तण्ह थोवाणं, उकको- 
संग साइरेगस्स पक्‍खस्स आणामंति वा, 
पागामंति वा, ऊससंति वा, णीससंति वा, 
असुरकुमाराणं भंत्रे ! आहारटठी ? 

हेता आहारटटठी । 

असुरकुमाराण भते ! कंबइकालस्ध आहा- 
रट॒टे समुप्पज्जड ? क्‍ 
गोवमा ! असुरकुमाराण दुविहे आहारे 
पण्गत्ते, तं जहा--- 

आमोगनिर्व्वत्तिरत य अणाभोगनिर्ष्वात्तए 


पढम॑ सतं (पढमो उद्देसो ) 


९ 


ठितिपदे' तहा भाणियव्वा सव्वजीवाणं । आझआहारों वि जहा पण्णवणाए पढमे 
आहारुदेसए' तहा भाणियव्वो, एत्तो आढत्तो-नेरइया ण॑ं भंते ! आहारदी ? जाव 


य। तत्थ णं॑ जे से अणाभोगनिव्वत्तिए, से 
अणशसमयं अविरहिए आहारटटठे समुप्पज्जड । 
तत्थ शं जे से आभोगनिव्वन्तिएण, स जहण्णंगां 
चउत्थभत्तस्स, उक्कोसेरा साइरेगस्स वाससह- 
स्सस्स आहारटदठे समुप्पज्जड । 

असुरकुमारा रा मंते | किमाहारमाहारेति 


गोयमा ! दव्वओं अगश्गंतपएसियाई  दव्वाइ, 
खेत्तकालभावपण्णवशागमेगं ससं जहा नर- 
इयारां जाव ते ग्ं तेसि पोग्गला कोसत्ताए 
भुज्जो-भुज्जों परिशामंत्रि ? 

गोयमा ' सो इंदियतत ए प्‌ सुम्वत्ताए 
सुवण्णत्ताए ४ इट्ठत्ताएा ५ इच्छियन्ाए 


भिज्जियत्ताएं उडढत्ताए, णाो अहत्ताए स॒हत्ताए, 
णो दुहत्ताए भुज्जो-भुज्जो परिणमंति । 
असुरकुमाराणं पृव्वाहारिया प्ग्गला परि- 
णाया ?” अखुरकुमाराभिलावेण जहा नरहयागां 
जाव ना अचलियं कम्मं निज्ज रति | 


नागकुमाराणं भंते ! केवड्यं काले टिती 
पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जहण्णणां दस वाससहस्साइ, 


उककोसरां देसूगाईं दो पलिओवमाई । 
नागकुमारा रण भंते ! केवदकालस्स आणमंति 
वा ४? 

गोयमा * जहण्णेणं सत्तण्ह॑ थोवाणं, उक्कोसरा 
मुठुत्तपुहुत्ततस्स आणमंति वा ४ । 

नागकुमारा ण॑ भंते * आहारष्टी ? हंताआहारद्दी । 
नागकुमाराणं भंते : केवइकालस्स आहार 
समुप्पज्जड ? 

गोयमा ! नागकुमाराणं दृविहे आहारे 
पण्णत्ते, तं जहा---आभोगनिव्तत्तिए य अशाभोग- 
निव्वत्तिए य। तत्य णं जे से प्रणाभोगनिव्वत्तिए 
१. प6 ४ । 


से अगुसमयमविरहिए[ आहार्टटे समृप्पज्जड । 
तत्थ शा जे से आभोगनिव्वन्तिए, से जहण्णेगां 
चउत्थभत्तस्स, उक्कासेगां दिवसप्रट्सस्स गआाहा- 
स्टेट समप्पज्जद । ससं जहा असरकृमा रास जाव 
नो अचलियं कम्मं निज्ज रति | 


एवं सव्णकृमाराणवि जाबव थरिएयक्रमारागा 
ति। 


पुदविकाइबारां भते ! 
पण्णला £ 

गोवमा ! जहणगां 
बावीसं वाससहस्साद । 
पुडविकाइया केव टकालस्स आणमति वा ४? 


गोयमा | वेमाताए आणमति वा ४। 


पुदविकाइया गा झाहासुद्री ? 
हेता आहास्ट्री । 


कवईय काल टिई 


ग्रतोमुहन,  उक्कोसगां 


पुल विकादयारों केव हकालस्स आहास्ट्र 
समप्पज्जद ? 

गोयमा ! अगासमद्य अविरहिए आहानद्र 
समप्पज्जड । 

पृद्विकाइया किमाहारमाहारति ? 

गोवा /: दव्वनओं जहा नेरदथागां जाव 
निव्वाघाएण छुट्टिंसि. वाघायं पडचक््च सिथ 


लिदिसि सिय चउहिसि सिथ पचर्दिसि । वष्णओं 
कालतीलपीतलो हियहालिहसुक्किल्लासि, गधओं 
सुरभिगध २ रसग्रो तित्त ५ फासओं कक्‍्खड़ ८ 
सस तह॒व । शाणात्त कइभागं आहारेति ? कइ- 
भागं फासाएति ? 


गोयमा * असखिज्जदभाग आहारेति, 
भ्रणतभाग फासाएंति जाब ते ण॑ तमि पोग्गला 
कोसत्ताए भुज्जो-भुज्जो परिणमंति ? 

गोयमा ! फासिदियवेमायत्ताए भुज्जो-भुज्जों 
परिणमंति । सेसं जहा नेरइयारां जाव नो 
अचलियं कम्मं निज्ज रंति । एवं जाव वणस्सट 
२. प० रण८।ह | 


१० 
दुकखत्ताए भुज्जो-भुज्जो परिणमंति ॥। 


काइयाणं, नवर ठिती वण्णंयव्वा जा जस्स 
उस्सासो बे मायाए । 

बेइंदियाशंं ठिई  भाशियब्वा, ऊसासों 
वेमाथाए । 

बेददियाणं आहारे पृच्छछा, गोयमा ! आभोग- 


निव्वत्तिए य अणाभोगनिव्वत्तिए य तहव। 
तत्थ णं॑ जे से आभोगनिव्वत्तिए, स णं असखेज्ज- 
समए गअंतोमुटक्तिए वेमायाए आहारदे समृप्य- 
ज्जद । सेसं तहेव जाव अगांतभागं आसाएंति । 
बेइंदिया णं॑ भंते !' जे पोग्गल आहारत्ताए 
गेण्हलि ते कि सव्त्रे आहारेति, शो नख्व 
ग्राहारेति ? 

गोयमा ! बददियाणं दुविहे आहारे पण्णत्त, 
ते जहा--जोमाहारे पक्‍्खेवाहारे व । जे पोग्गल 
लॉमाहारक्ताए गिण्हति ते स्बे अपरिसेस्ििए 
आहारेति । जे पोग्गल पकक्‍्खेवाह्ारत्ताएं गिण्हेति 
तेसि णं॑ पोग्गलाणं असंखिज्जइभागं आहारेति. 
णंगाईइं चुण भागसहस्मादं अणासाउज्जमाणादई 
अफामसिज्ज माणाई विद्धंसमावज्जति । 

एएसि णां भंते ! पाग्गलाण अग्गासाइज्ज- 
माणागां अफासाइज्जमागाग ये कयर-कथबरे 
अप्पा वा बहुया वा तुल्ता वा विशसाहिया वा ? 
गोवमा /' सब्वत्थावा पाग्गता अणासाइज्ज- 
मारता, अफासाइज्जमाणा अणतगुगा । 

वहंदिया ण॑ भंते | जे पोग्गला अहारनाए/ 
गिण्हति लेण तेसि पाग्गला कीसत्ताए भज्जा- 
भुज्जो परिग्गमति ? 

गायमा ' जिब्मिदियफासि दियव मायक्ाए 
भुज्जा-मुज्जा परिगमति । 

बइंदियाणं मते ! प्रव्वाहारिया प्ग्गला 
णया ” तहेव जाव चलियं कम्म निज्जरति । 
तदंदियचर्डारदियाणं गगारानां जाव 
गोगाई च ण॑ भागसहस्साई अणाघादज्ज माणा: 


परि- 


थ्टविए 


जहणएणेगा दिवसपुहनगस्स, 


भगवई 


अणासाइज्ज माणाईं अफासाइज्ज माणाइईं विद्धंस- 
मावज्जंति । 
एएसि ण॑ भंते ! 
णाइईं ३ पुच्छा । 
गोयमा ! खसब्वत्थोवा पोग्गला अणाघादज्ज- 
माणा, अगासाइज्जमारा प्ररांतगणा, अफा- 


श्ज्जमाणा अणंतगणा । तेइंदियाण घारिए दिय- 


पोग्गलाणं अणाघाइज्ज मा- 


जिव्भिदियफासिदियवेमायत्ताए भुज्ञो-भुज्जो 
परिणमंति । 
चउरिदियाण॑ चक्खि(क्ख )दियघाणिदिय- 
जिब्मिदियफासिदियवेमायत्ता।ा भुज्जो-भज्जो 
परिणामंति । 


पंचिदियतिरिव् जा णियारां डिए भरिणऊगा 


ऊसमासो वमायाए। आह्रानो अशानोगनिव्बक्तिए 


अगासमय अविरहिओ । भागनिव्वन्तिओआ 
जहण्णेणं अतोमृटसरस, उबकोशरा हटउ्भत्तस्स । 


सझ जहा चउरिदियाग जाब चलिश कम्म 
निज्जरति । 

एवं मग्ास्सागावि, नवर आशलागनिव्बन्तिए 
जहएणग ग्रतामद्रल, उककाशरा! >“द्रमभत्तस्स, 
साटदियवमायत्ताए भज्जा-नृज्जा परिगिमति। 
संस जहा चर्डारिदियाग तटहेव जाब निज्जरलि । 
वबागामतरागा टिदा नाणनं, परिगमति 


ग्रवनस जहा नागकुमरागा | एव जोाटसियाराबि 
नवर उच्सासा जशणणगा मलहनाप्र/नलबन्स उक्वका- 
सरगात्रि मुट्तपुट्नस्स । आह/रा जहूण्णंगा दिवस- 
पृहलस्स, उक्करासगात्रि दिवसयतद्रन्स्स । सेस 
नहेव | 

वमारिव्राग टिएद भाणियव्वा ऑरहिण | 
ऊसासा जहृण्णेण मह्तपट्नस्स, उकशतासणं नतत्ती- 
साए पक्खशाण । आहारा आभोगनिब्वन्निओ 
उकक्‍्कासण तेत्तीसाए 
वाससहस्साणं । संस चलिया-य लटहेब जाव 
निज्जरेति (क, ता, व, प० २८।१ )। 


पढम॑ सत॑ं (पढमो उहँसो) ११ 











झारंभ-झणारभ-पद 

३३. जोवा ण॑ भंते | कि आयारंभा ? परारंभा ? तदुनयारंभा ? झ्रणारभा : 
गोयमा |! अत्थेगइया जीवा आयारंभा वि, परारंभा वि, तदुभयारंभा वि, 
णो अणारंभा ।। 
अत्थेग दया जीवा नो आयारंभा, नो परारंभा, नो तदुभयारंभा, अणारंभा ।। 

३४. से कंणट्टृंणं भंते |! 0एवं वच्चइ-अन्थगइया जीवा आयारंभा वि, #परारंभा 
वि, तदुभयारंभा वि, णो अणारंभा ? अत्थंगइया जोबवा नो आयारंभा, नो 
परारंभा, नो तदुभयारंभा, अणारं भा ? / 
गोयमा ! जीवा दुविहा पण्णन्ना, त॑ं जहा“-संसा रसमावण्णगा ये, अससार- 
समावण्णगा य । 
तत्थ णं जे ते असंसारसमावण्णगगा, ते णं सिद्धा। सिद्धा ण॑ ना आयार भा, 
०तो परारंभा, नो तदुभयरंभा ” , अगारभा । 
तत्थ णं जे ते संसारसमावण्णगा, ते दुविहा पण्णन्षा, ले जहा“-संजबा य. 
असंजया य । 
तत्थ ण॑ जे ते संजया ते दृविहा पष्णज्ञा, ते जहा “पमन्तसंजया व, अप्पमन्त- 
संजया य । 
तत्थ ण॑ं जे ते अप्पमत्तमंजया, ते ण नो आयारंभा, नो परारंभा, श्तो तद- 
भयारभा९, अणारभा । 
तत्थ णं जे ते पमत्तमंजया, ते सुह्रें जाग॑ पदुच्च ना आयारभा, श्तों परा- 
रंभा, नो तदुभयारंभा", अगारंभा। असुभ जोंग पदच्च आयारभा वि. 
ब्परारंभा वि, तदुभयारंभा वि, ना अणारंभा । 
तत्थ णं जे ते असंजया, ते अविरति पदच्च आयारंभा वि', श्यरारंभा वि, 
तदुभयारंभा वि", नो अणारभा। से तेणद्ुणं गोयमा * एवं वच्चइ-- 
अत्येगइया जोबा श्यायारंभा वि, परारंभा वि. तदुभयारंभा वि, नो 
ग्रणारभा । अत्थगइया जोवा ना आयारभा, नो परारभा, नो तदभयारभा,०" 
अणारंभा ।। हु 

३५. नेरइया णं भंते ' कि आयारंभा ? परारंभा ? तदुभयारंभा ? अणारभा ? 

१. सं० प।०--एवं पडिउच्चारेतव्व । ६. अम्संजया (ता, ब)। 

२. सं० पा०---आयार भा जाव अणारभा । 2. स० पा०--वि जाव नो । 

३. सं० पा०-परा रभा जाव अणारंभा । ८. एरशादुणंं (अ, क); एतेणट्रण (ता,ब,म)। 

४. सं० पा०---आया रंभा जाव अणारभा । ६. सं० पा०-- जीवा जाव अणारभा । 

५. सं० पा०--वि जाव नो । 


१२ 


गोयमा ! 
ग्रणारभा ।। 


३६. से कंणट्ठंणं ? 
गोयमा ! अविरति पडुच्च | से तेण्ट्रंंणं' *ब्गोयमा ! एवं व॒ुच्चइ--ने रइया 
ग्रायारंभा वि, परारंभा वि, तदुभयारंभा वि,” नो अणारंभा' ।। 


ष्य्‌ 


भगवई 


*नेरइया आयारंभा वि', परारंभा वि, तदुभयारंभा वि," नो 


३७. एवं जाव' पंचिदियतिरिक्खजोणिया । मणुस्सा जहा जीवा, नवरं--सिद्धविर- 


हिया भाणियव्वा | वाणमंतरा जोइसिया वेमाणिया तहा नेरइया" ।॥। 

३८. सलेस्सा जहा ओहिया । कण्हलेसस्स", नीललेसस्स काउलेसस्स, जहा ओहिया 
जीवा, नवरं- पमत्ताप्पमत्ता न भाणियव्वा'। तेउलेसस्स, पम्हलेसस्स, सुक्क- 
लेसस्स जहा ओहिया जीवा, नवरं--सिद्धा न भाणियव्वा ।। 


१. सं० पा०-वि जाव नो | 

२. सं० पा०--तेणाट्रएं जाव नो । 

३. अणारंभा एवं असुरकुमारा विजाव (ता)। 

४ पू० प० २। 

५. भ० १।३५, २६ । 

६. भ० १॥३३, ३४। 'सिद्धा न भारियत्तवा' 
इति अध्याहतंव्यम्‌ । “सिद्धानामलेश्यत्वा त्‌ -- 
इति वत्तिकार: । 

3. किण्ह ? (अ) | 


८. कण्हलेस्सा णं भंते ! जोवा कि आयारंभा ? 


परारंमा ? तदुभयारभा ? अगारभा ? 
गोयमा ! अत्थेगइया कण्हलेस्सा जीवा 
आयारंभमा वि, परारभा वि, तदुभवारभा 
वि, नो अणारंभा । 
अत्थेगदया कण्हलेस्सा 
रंमा, नो परारभा, नो 
अग्गारंभा । 

से केणट्रणं जाव अगारंभा ? 
गोयमा * कण्हतेस्सा जोवा दविहा पण्णत्ता, 
ते जहा---मंजया य अमसंजया ये । 

तत्थ ण॑ जे ते संजया ते सुह जोंग पड़च्च 
नो आयारंमा जाव अगारंभा । 

असुम जोग पड़ुच्च आयारभा वि जाव 
नो अणारभा । 


जीवा ना आया- 
तदुभयार भा, 


तत्थ णं जे ते असंजया ते अविरति पड॒च्च 
आयारंभा वि जाव नो अणारंभा। से 
तेणट्रंणं जाव अणारंभा । 
नीलकापोतलेच्यानां एप एवं गम: । 
तेउलेस्सा ण॑ भंते ! जीवा कि आयारभा 
जाव अग्गारभा ? 

गोयमा ' अत्थगइया आयारंभा वि जाव 
नो अग्गारंभा, अत्थगडइया आयारंभा वि 
जाव ना अणारंभा, अत्थगइया नों आया- 
रभा जाव नो अणारभा । 

से केणाटटेगा ? 

गोयमा ! दृविहा तेउलेस्सा पण्णन्ता, त 
जहा-- समजया य असंजया य । 

तत्थ शां ज ते सजया ते दुविहा पण्णत्ता, 
ते जहा-प_्मन्तम जया य, अप्पमत्तसं जया य । 
तत्थगं जे ते अप्पमत्तमंजया त णा नो 
आयारभा जाव अणगारंभा । 

तत्थ गां जे ते पमत्तसंजया ते सुह्र जोग॑ 
पडुच्च ना आयारभा जाव अशारंभा । 
अमुभ जोग॑ पडचच आयारंभा वि जाव नो 
अशारभा । 

तत्थ णं ज ते असंजया ते अविरनि पडुच्च 
आयारंभा वि जाव नो अशारभा। से 
तणटूं णां जाव अणारभा । 


पढमे॑ 


सतं (पढ़मो उद्देसो) 


नाणादोीणं भवंतर-संकमण-पद 


३६. 


४0. 


69. 


४२. 


४३. 


१.है.( 


गोयमा ' 


गोयमा ' 


१३ 


इहभविए भंते ! नाणें ? परभविए नाणे ? तदुभयभविए नाणे ? 

इहभविए वि नाण, परभविए वि नाणे, तदुभयभविए वि नाणे ।। 
७टृहभविए भंते | दंसण ? परभविए दंसण ? तदुभयभविए दंसणण ? 
इहभविए वि दंसण, परभविए वि दंसण, तदुभयभविएश वि दंसणेः ॥। 
इहभविए भंते | चरित्त ? परभविए चरित्त ” तदभयभविोाए चरिने ? 


गोयमा ! इहृभविए चरित्त, नो परभविए चरिने, नो तदभयभविए चरिने ।। 


*ट्हभाविए भंते 


तवे ? परभविए तवे ? तदभयभविए तबे ” 


गोयमा ! इहभविए तवे, नो परभविए तवे, नो तदभयभविए तवे ।। 


इहभविए भंते | संजमे ”? परभविए संजम ? तदभयभविए संजम 2 


गोयमा !' इहभविए संजमे, नो परभविए संजम, नो तदभयभव्रिए संजमे? ॥। 
झसंबड-संवड-श्रणगार-पद 


ग्रसंवड ण॑ भंते | अणगार' 


दक्‍खाणं अंत करेड ? 





पद्मशुक्ललेदयानां एप एवं गम: । 


अभयदेवसू रिभि: भिन्‍नमतमनुसृत्य कृष्ण- 
लेश्यादिपाठों व्याख्यात: । कृप्णादिप हि 
अप्रशस्त-भावलेब्यास सयतत्व. नास्ति 
एतद्मतमनुसत्य तेरेव पाठरचना कृता--- 
'“कण्हलस्सा र॒गं भंते | जीवा कि आयारंभा 
परारंभा तदुभवारंभा अएणारंभा ” 


गोयमा ! आयारभा वि जाव नो 
अगारभा । 

से केगाटटु ग॑ भते ! एवं वृच्चट ? 

गोयमा / अविरइं पड़च्च” एवं नील- 


कापोतलेश्या दंदका वपीति । किन्तु अभयदेव- 
सूरिणामतदमतं पर्यालोच्यमस्ति--- 


(१) सूत्रकारेगा पमत्ताप्पमत्ता न 
भाशियव्वा' इति निर्देश: कृत: किन्तु 
'संजतासंजता न भारियव्वा' दइति न 
सूचितम्‌ । 


(२) कषायकुशोलसंयता पषटसु लेश्यास 
भवन्ति । प्रस्तुतागमस्य २५ शतके षष्ठोहेशे 
एतत्‌ साक्षाल्लिखितमस्ति---कसायकुसी ले 


'पुच्छा । गोयमा ! सलेस्से होज्जा रणों 


अलेस्मे होज्जा । जदि सलेस्से होज्जा से णां 


सिज्भड़, 


७( ४०७ .९) «७ 


वुज्भड, मुच्चइ, परिनिव्वाइ, सब्व- 


भते / कतिसु लेसासु होज्जा । गोयमा ! 
छ़्न्ल स्मासु होज्जा, त॑ जहा--कण्हलेस्साए 
जाव स॒ककलस्साए । 


अम्य वत्तोी अभयदेवसूरिणा एनद 
व्याख्यातमस्ति--क पायकुशझोलस्तु,. पट- 
प्वपि सकपाथमाशित्य (ब)। 

(३) प्रजापन सूत्र कृष्णलेश्यजीवस्य 


मन:परयंवज्ञानमस्य अस्तित्व प्रतिपांदितम --- 
कण्हलस्स गा भंते | जीवे कतिस शारोस 
होज्जा ? गायमा ! दोस वा तिस वा 
चउसु वा णाणसु हुज्जा (१० १७३) 
अमस्यागमस्य वन्किता सहेतुकमिदं 
व्याख्यातम--दह लश्यानां प्रत्येकमसंस्येय- 
लोकाका शप्रदेशप्रमा गत नि अध्यव साय - 
स्थानानि, तत्र कानिचिन्मंदनुभावान्यध्यव- 
सायस्थानानि, प्रमत्तसंयतस्यापि लक्यन्ते, 
अतएव कृष्ण-नोल-कापोतलेदया प्रमत्तसंय- 
तस्यापि गीयन्ते (श्र०्व)। 


(४) प्रथमशतकस्य १०९ सूत्र द्रष्टव्यम । 


स० पा०--दंसणं पि एमेव । 
सं० पा०--एवं तवे संजमे । 
अस्संबुर्ड (ता) | 

अणगारे कि (ज, ब) । 


१४ 


४६. 


छ 


४.७. 


भगवर्द 


गोयमा ! णो इणट्र समट्ठ ।। 

केणट्रेणं' *भंते ! एवं वच्चइ-असंवर्ड ण॑ अणगारे नो सिज्मइ, नो 
बुज्भइ, नो मुच्चइ, नो परिनिव्वाइ?, नो सब्वदुक्खाणं अंतं करेइ ? 
गोयमा ! असंवर्ड अणगारे आउयवज्जाओ सत्त कम्मपगडीओ सिढिलबंध- 
णबद्धाओंं धर्णियबंधणबद्धाओ पकरेड, टरसकालटिइयाओ दीहकालटिइयाओं 
पकरेइ. मंदाणभावाझ्रों तिव्वाणभावाओं पकरेइड, अप्पपएसग्गाओ' बहुप्पए- 
सग्गाओं पकरेड. झआउयं च ण॑ं कम्म॑ सिय बंधइ, सिय नो बंधइ, अस्साया- 
वयणिज्जं च णं कम्म॑ भज्जो-भज्जो उवचिणाइ, अणाइयं च ण॑ अणवदग्गं 
दोहमद्धं चाउरंत॑ संसारकंतारं अणपरियट्रइ । से तेणदुणं गोयमा ! असंव्ड 
ग्रणगारे नो सिज्मइ, नो बृज्भइ, नो मुच्चइ, नो परि/निव्वाइ, नो सव्वदुक्खाणं 
खत कर ।। 
संवई ण॑ भंते . अणगारे सिज्भइ, बृज्मइ, मुच्चइ, परिनिव्वाइ, सव्वदवखाणं 
अंत करे ? 
हेता . सिज्कइ. श*वुज्मइ, मुच्चइ, परिनिव्वाइ. सव्वदुकखाणं* अंत करेड ।। 
से कंणट्ंणं भंते / एवं वच्चइ--संव॒ड णं श्रणगारे सिज्भइ, बुज्भइ, मुच्चइ, 
परिनिव्वाइ, सब्वदुक्खाणं अंतं करेइ ? 
गोयमा * संव॒डई अणगारे प्राउयवज्जाओ सत्त कम्मपगडीओ" धणियबंधण- 
वद्धाओ सिदिलवंधणवद्धाओं पकरेइ. दीहकालट्विइयाओ हस्सकालड्रिइयाओ पकरेड, 
तिव्वाणभावाओों मंदाणभावाओं पकरेड, वहृष्पाएसग्गाओं अप्पपएसग्गाओं । 
पकरेइ : आउय च ण॑ कम्मं न बंधइ, अस्सायावेयणिज्जं च ण॑ कम्म नो भज्जो-भज्जो 
उवचिणाइ, अणादीयं च णं अणवदग्गं दी हमद्धं चाउरत संसारकंतार वीईव्यड' । 
से तेणट्रंणं गोयमा ! एवं वच्चइ॥-संव॒ ईद अणगारे सिज्भइ' , *्वुज्मइ, मुच्चइ, 
परिनिव्वाइ. सव्वदक्खाणं ? अत करेड ।। 


ग्रमसंजयस्स वाणमंत रदेव-परद 





४८. जीबे ण॑ भंते . अस्संजा! अविरा अप्पदिहयपच्चक्खायपावकम्म इओआ। चए 
पच्चा ' दव सिया ? 
गोयमा ' अत्थगदए देव सिया., झत्थगइए णो देव सिया ।। 

१. स० पा०--कंगाटटेरगं जाब नो । ७. सं० प्‌ ०--सिज्भट जाबव अत । 

२. ऋस्म ० (ता) ; सहस्सम” /स ) कि मजा का] ॥ 

३. ? भागाओ (ता, म) । ६. बीतीवतति (क, ब. म) | 

४. ०? मसयथाओं (क) | १०. सर पी०--सिज्मड़ जाव प्रंतं । 

५. अशावयग्गं (अ) | ११. विच्चा (अ, क, ब) । 

६. चाउरत (व, म, स) | 


पढ़म॑ सतं (पढमो उद्देसों) १ 


४६. से कंणट्टंणं' *भंते ! एवं वच्चइ--अस्संजए अविरए अप्पडिहयपच्चक्खाय- 


५०. 





. सं० पा०-केण टटयों जाबव इओ | 


पावकम्मे ० इओो चए पेच्चा अत्थेगढ्ए देवे सिया, अन्थेगढार नो देवे सिया ? 
गोयमा ! ज॑ इसमे जोवा गामागर-नगर-निगम -रायहराणि-वड-कब्बद-मईंब- 
दोणमुह-पद्रणासम-सण्णिवेससू अकामतण्हा।, अकामछटहाए, अकामबंभच रवासे णं 
'आअकामसीतातव-दंस-मसग  -अप्शाणग -सय-जल्ल-मल-पंक-परिदादह्रणं अप्पतरं 
वा भज्जतरं वा काल अप्पाणं परिक्तिलिसंति, परिकलिसिन्ता कालमासे काल 
किच्चा अण्णयरेसु वाणमंतरेसु देवलोगेसू देवन्ाए उबवन्तारों भवंति ॥| 

केरिसा ण॑ं भंते ! तेसि वाणमंतराणं देवाणं देवलोगा पण्णन्ञा ? 

गोयमा ! से जहानामए इहँ' असोगवर्ण इ वा, सक्तवण्णव्ण' इ वा, चंपयव्रण 
इ वा, चुयवर्ण ई वा, तिलगवण इ वा, लउयवणण इ वा, नग्गोहवर्ण इवा 
छत्तो हवर्ण'' इ वा, असणवर्ण इ वा, सणवर्ण इ वा, अर्यासत्रण इ वा, कुसभवण 
टू वा, सिद्धत्थवर्ण ईह वा, वंधरजीवगवर्ण इ वा, णिच्च' कुर्सामय-माइय-लवइ्य- 
थवइय-गुलुइय-गोच्छिय-जम लिय' -जुव लय-विणमिय-पणमिय-सुविभ नपि डिमं जरि - 
वडसगधरे' सिरीए ग्रतीव-झतीव उवसोभमाणं-उवसोभमाण चि 

एवामेव  तेसि वाणमंतराणं देवाणं देवलोगा जहप्णंणं दसवासमसहस्सद्वितीएह, 
उकक्‍्कोसेणं पलिओओोवमटद्दितीएहि, बहूहि वाणमंतरेंहि देवेहि य देवीहि ये आइण्णा 
वितिकिण्णा" उवत्थडा संथडा फुडा अवगाढ्गाढा सिरीए अतीव-अर्तीबव उवसो- 
भेमाणा-उवसोभमाणा चिट्टु ति । 

एरिसगा णं गोयमा » तेसि वाणमंतराणं देवाण देवलोगा पण्णन्षा, से तेणदणं 
गोयमा * एवं व॒ुच्चइ--जीव ण॑ अस्संजए * *्ग्रविरा अप्पडिह्यपच्चक्खायपाव- 
कम्मे इओ चुए पेच्चा अत्यगइए * देवे सिया ॥। 
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हु 


- लाउग्र ९ (अ, क, ब, स); लॉोअ ० (मं) | 


२. नियम (ता) । ६. “ (अ, क, ता।; प्रत्यंतरे-- र्पग्गोहवगो 
३. वत्तोी अकामसीतातव-दरा-मसग' इति पाठा इ वा (अ): शिगोह* (सं) । 
नास्ति व्याख्यात: । १०. छत्तीअ० (क); छिन्नो? (ब); » (म।; 
४. अकामअण्हाणग (क, व) । र्रुज्ना (स) । 
३ आग तो गगन (अ, ता, बे, म); ११. < (अ, क, ता, व) । 
अप्पतरा वा भुज्जतरा वा काल ति प्राकृ- १२. जमसय (अ)। 
तत्वन विभक्तिविपरिणामादल्पतर वा भूय- १३. ०» पेंडि० (कफ); ०“ वेण्टमंजरि ०” (ता) । 
स्तर वा बहुतरं काल॑ यावत्‌ (व) । १४. एवमेब (ता, म) | 
६- इहं मणुस्सलोगंसि (अ, क, ब, म, स) । १५. वितिण्णा (क, ब, वपा); >»< (ब)। 
७. सत्ति? (म)। १६. सं० पा०- श्रस्संजए जाव देवे | 


१६ भगवई 


५१-सेव भंते ! सेव भंते ! क्ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीर वंदति नमंसति. 
वंदित्ता नमंसित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाण विहरति ॥। 


बीओ उद्देसो 


५२. रायगिहे नगरे समोसरणं । परिसा णिग्गया जाव' एवं वयासो-- 

कम्म-वेयण-पर्द 

५३. जीवे ण॑ भंते !' सयंकडं दुक्‍्खं वेदेइ ? 
गोयमा * अत्थेगइयं वेदेइ. अत्थेगइयं नो वेदेइ ।। 

५४. से केणट्टु ण॑ भंते ! एवं वच्चइ--अत्थेगइयं वेदेद ? अत्थेगइयं नो वेदेड ? 
गोयमा ! उदिण्णं वेदेइ. 'नों अणुदिण्णं वेदेइ। से तेणट्टंणं गोयमा ! एवं 
वुच्चइ-- अत्थेगइयं वेदेइ, अत्थेगइयं नो वदेइ ।। 

५५. एवं --जाव वेमाणिए ।। 

५६. जीवा ण॑ भंते * सयंकड्ड दुक्‍खं वेदेति ? 
गोयमा ' अत्थेगडयं वेदेति, अत्थेगइयं नो वेदेति ।। 

५७. से केणट्रणं भते | एवं वच्चइ- ग्रत्थेग इ॒यं वेदलि ? अन्थेगइय नो वेदति ? 
गोयमा ' उदिण्णं वेदति, नो अणुदिण्णं बेदति। से तेणट्रंणं गोयमा ! एवं 
व॒च्चइ -- अत्थेगदयं वेदति, अत्थेगडय नो वेदति ।। 

५८. एवं - जाव वर्माणिया ।। 

५६. जाोवे ण॑ भते . सयंकई झाउये वेदेइ ? 
गोयमा . अन्थगइयं वदेइ, अन्थंगडयं नो वेदेइ। जहा दुक्‍खणं दो दंडगा 
तहा आउदएण वि दा दंडगा--ए गक्न -पो हक्तिया' ।। 

नेरइयादोणं समाहार-समस रोरादि-पद 

६०. नेरइया ण॑ं भत  खसब्व समाहारा ” खब्बे समसरोरा ” सब्बे समुस्सास- 
नोसासा' ? 
गोयमा ' नो इणट्र समद्र ।। 





१. भ० १।॥८-१० | 2. गं० १।४३-५५८ | 
२. अगादिण्णं नो ([स)। ६. पाहत्तिया | एगेण जाब वेमारियया । पुह- 
३. एवं चउव्वोॉसदंडागां (स)। लेण तहेव (ब, म, स) । 


४. पूृ० प० २। ७. ? ग्गस्सासा (ता)। 


पढम॑ सतं (बीओ उद्देसा) १७ 


६१. 


घ२. 


६३. 


६४. 


६५. 


घ५. 


६७. 





से केणट्वंंणं भंते ! एवं व॒ुच्चइई--ने रइया नो सव्बे समाहारा ? नो सब्बे सम- 

सरीरा? नो सव्वे समुस्ससानीसासा ? 

गोयमा ! नेरइया द्विहा पण्णत्ता, त॑ जहा- महासरीरा य, अप्पसरीरा ये । 

तत्थ णं जे ते महासरीरा ते बहलतराए पोग्गल आहारति, बहतराए पोग्गल 

परिणामेंति', वबहुतराए पोग्गले उस्ससंति, बहुतराए पोग्गल नीससंति; अभिवखण्ण 

ग्राहारति, अभिकखण्ण परिणामेंति, अभिक्‍्खणं उस्ससंति, अभिक्खर्ण नीससंति । 

तत्थ णं जे ते अप्पस री रा ते ण॑ अप्पतराए पोग्गल आहारति, अप्पतराए पोग्गल 

परिणामेंति, अप्पतराए पोग्गल उस्ससंति, अप्पतराए पोग्गल नीससंति; आहच्च 

आहारेति, आहच्च परिणामेंति, आहच्च उस्ससंति, आहच्च नीससंति। से तेणट्टंणं 

गोयमा ! एवं व॒च्चइ-- ने रइया नो सब्बे समाहारा, नो सब्वे समसरीरा, नो 

सव्वे समुस्सासनीसासा ।। 

नेरइया णं भंते | सब्वे समकम्मा ? 

गोयमा ! नो इणट्ट समट्ट ।। 

से केणदट्रुणं भंते | एवं वच्चइ- नगरइया नो सव्व समकम्मा ? 

गोयमा ' नेरइया दविहा पण्णत्ता, त॑ं जहा - पृवष्वो ववननगा य, पच्छोववन्नगा य । 

तत्थ ण॑ जे ते पुव्वोववन्नगा ते णं अप्पकम्मतरागा । तत्थ णं जेते पच्छोववन्नगा 

तेणं॑ महाकम्मतरागा । से तेणट्रंंणं गोयमा ! एवं वच्चइ-नेरइया नो सब्वे 

समकम्मा ।। 

नेरइया ण॑ भंते | सव्वे समवण्णा ! 

गोयमा ' नो इणट्रु समद्ु ॥। 

से केणट्रृणं भंते ' एवं वच्चइ- नेरइया नो सब्वे समवण्णा ? 

गोयमा * नेरइया दविहा पण्णत्ता, त॑ं जहा---पृव्वोववन्नगा य, पच्छोववन्नगा य । 

तत्थ ण॑ जे ते पुव्वाववन्नगा ते ण॑ विसुद्धवण्णतरागा । ४ तत्थ ण॑ जे ते पच्छोव- 

वनन्‍नगा ते ण॑ अविसुद्धवप्णतरागा । से तेणट्रंणं गोयमा ! एवं वच्चइ--नेरइया 

नो सव्वे समवण्णा ।। ह 

नेरइया णं भंते ! सव्वे समलेस्सा ? 

गोयमा ! नो इणट्ट सम ॥। 

से केणट्रुंणं *भंते ! एवं वुच्चइई--ने रइया ? नो सव्वे समलेस्सा ? 

गोयमा ! नरइया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-- पृव्वो ववननगा य, पच्छो ववन्‍नगा य । 
तत्थ ण॑ जे ते पुब्बोववन्नगा ते ण॑ विसुद्धलेस्सतरागा । तत्थ ण॑ जे ते पच्छोववन्नगा 





१. परिणमंति (ता) । ३. सं० पा०-- ०? तरागा तहेव । 
२. तिणाटटे, (क म) । ४. सं० पा०--केणट ठेणं जाव नो । 


श्८ 


द्. 


9१. 


भगवई 


ते णं अविसुद्धलेस्सतरागा । से तेणट्टंंणं गोयमा ! एवं वृुच्चई--ने रइया नो सब्वे 
समलेस्सा ।। 

नेरइया ण॑ भंते ! सव्वे समवेयणा ? 

गोयमा ! नो इणट्ठं सम््ठ ।। 

से केणट्रंणं भंते ! एवं व॒ुच्चइ--नेरइया नो सब्वे समवेयणा ? 

गोयमा ! नेरइया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--सण्णिभूया य, असण्णिभूया य । 
तत्थ णं जे ते सण्णिभूया ते णं महावेयणा । तत्थ णं जे ते असण्णिभूया तेणं 
>प्पवेयणतरागा । से तेणट्रंंणं गोयमा !' एवं बव॒च्चइई--नेरइया नो सब्वे 
समवेयणा ॥। 

नेरइया णं भंते ! सव्वे समकिरिया ? 

गोयमा ! नो इण्ट्ट समट्ट ॥ 

से केणट्रंणं भंते ! एवं वुच्चइ- ने रइया नो सव्वे समकिरिया ? 

गोयमा ! नेरइया तिविहा पण्णत्ता, त॑ं जहा--सम्म दिट्ठी', मिच्छदिद्वी, सम्मा- 
मिच्छदिट्ठी ।. 

तत्थ णं जे ते सम्मदिट्टी तेसि णं चत्तारि किरियाओ पण्णत्ताओ, तं जहा-- 
ग्रारंभिया, पारिग्गहिया, मायावत्तिया, अप्पल्चक्खाणकिरिया । 

तत्थ णं जे ते मिच्छदिट्टी तेसि णं॑ पंच किरियाओ कज्जंति', त॑ जहा-श्रारं- 
भिया', *पारिग्गहिया, मायावत्तिया, अप्पच्चक्खाणकिरिया ?, मिच्छादंसण- 
वत्तिया । एवं सम्मामिच्छदिट्वीणं पि । से तेणट्टंणं गोयमा ! एवं वच्चइ--े रइया 
नो सव्वे समकिरिया ।। हु 

नेरइया ण॑ं भंते | सव्वे समाउया ” सबव्वे समोववन्नगा ? 

गोयमा ! णो इणट्टठ समद्ठ ।। 

से केणट्रंणं भते ' एवं वुच्चई नरइया नो सब्वे समाउया ? नो सव्वे समों- 
ववन्नगा ? 

गोयमा | नेरदया चउव्विह्ा पण्णना, त॑ जहा--( १) अत्थेगदया समाउया 
समोववन्नगा (२) अत्थगइया समाठया विसमोबवन्नगा (३) झ्लेसस्क्णा 
विसमाउया समोववन्नगा (४) अत्थेगइया विसमाउया विसमोववन्नगा। से 
तेणट्रंण गोयमा '. एवं व॒ुचक््चइई “नरइया नो सब्वे समाउया, नो सब्वे समोव- 
वन्नगा ।। 


७४. असुरकुमारा ण॑ भंते ! सब्वे समाहारा' ? सव्वे समसरीरा ? 
१. सम्मा? (अ)। ४. किज्जंति (अ, क, ब) । 
२. सम्मामिच्छा? (ता, म) । ५. सं० पा०--प्रारंभिया जाव मिच्छा ? । 


१४ 


परि? (अ,म)। ६. ? हारगा (भ, ता, ब, म) । 
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जहा' नेरइया तहा भाणियव्वा, नवरं --कम्म-वण्ण-लेस्साओ परिवत्तेयव्वाओं' 
[ पुव्वोववन्ना महाकम्मत रा, अविसुद्धवण्णत रा, अविसुद्धतेसतरा । पच्छोववन्ना 
पसत्था । सेसं तहेव | ॥। 

एबं--जाव" थणियकुमा रा ॥। 

पुदविकाइयाणं आहार र-कम्म-वण्ण-लेस्सा जहा' णेरइयाणं ॥। 

पुडविकाइया ण॑ भंते ! सव्वे समवेदणा ? 

हँता गोयमा ' पुढविकाइया सव्वे समवेदणा ॥। 

से केणट्रुणं भंते ! एवं व॒ुच्चइ --पुढविकाइया सब्वे समवेदणा ? 

गोयमा ! पुढडविकाइया सव्वे असण्णी' असण्णिभूत॑” अणिदाए वेदण्ण वेदेंति । से 
तेणट्रणं गोयमा ! एवं वृच्चईइ -पुढडविकाइया सव्वे समवेदणा ।। 

पुडविकाइया ण॑ भंते ! सव्वे समकिरिया ? 

हंता गोयमा ! पुढविकाइया सव्वे समकिरिया ॥। 

से केणट्रणं भंते ! एवं वचक्््चनइ--पुर्दावकाइया सव्वे समकिरिया ? 

गोयमा ! पुडविकाइया सव्व मायीमिच्छदिट्टी''| ताणं णेयतियाओं'' पंच किरियाओं 
कज्जंति, त॑ जहा--आरंभिया', ९*पारिग्गहिया, मायावत्तिया, अप्पक्ष्चक्वाण- 
किरिया १, मिच्छादंसणवत्तिया । से तेणट्टंणं गोयमा ! एवं व॒ुक्चइ--पुढविकाइया 
सव्वे समकि रिया ॥। 

समाउया, समोववन्नगा जहा नेरइया तहा भाणियव्वा ।। 

जहा'' पुडविकाइया तहा जाव" चउरिदिया ।। 

पंचिदियतिरिक्खजो णिया जहा ' णरइया, नाणत्तं किरियासु । 
पंचिदियतिरिक्खवजो णिया णं॑ भंते | सठवे समकिरिया ? 

गोयमा ! णो इणट्ठ समद्ठें ।। 








भ० १।६०-७३ । 32. भ० १।६०-६३ | 


. परिवण्णेयव्वाओों (श्र, के, बे, स); परि- ८. ० ककाडया (क, ता, स) । 


त्वल्लेयव्वाओं (ता); परित्थणोतव्वाओं ६. असण्णी य (अ, ब) । 
(म); कम्मादीनि नारकापेक्षया विपयंयेगा १०. असण्णोभूय (ता, स) । 
वाच्यानि (व) । ११. मायामिच्छ? (अ); मायीभिच्छा ? (ता): 


- आ, क, ता, स एपु चतुर्प आदशेंपु गअ्रसौ मायामिच्छा ? (म)। 


कोष्ठकवर्ती पाठो नास्ति। ब, म संके- १२. शोेएतियाओ (ता); सियइयाओं (स)।॥ 
नितथोरा। दशयोरसो लभ्यते [ असो च १३. संग पा० ---आर भिया जाव मिच्छा ०। 


व्याख्यांशोस्ति तेन कोप्ठके गृहोत: । १४, भ० १।७२, 3३। 
, पृू०प०२। १५४५. भ० १।७६-८१ । 
० कुमारा रण (अ, क, ता, ब, म, स) | १६. पू० प०२। 


० कातिया (म)। १७. भ० १।६०-६६, ७२, ७३ । 


२० 


प््ज 


भगवई 


से केणट्रंणं भंते ! एवं वृच्चइ-- पंचिदियतिरिक्खजोणिया नो सव्वे समकिरिया ? 
गोयमा ! पंचिदियतिरिबखजोणिया तिविहा पण्णत्ता, तं॑ं जहा-स्सम्मदिद्ठी, 
मिच्छदिट्दी, सम्मामिच्छदिट्टी । 

थ णंजेते सम्मदिद्वी ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- असंजया य, संजया- 
संजया य । 
तत्थ णं जे ते संजयासंजया, तेसिणं तिण्णि किरियाओ्रो कज्जंति, तं जहा-- 
आरशभिया, पारिग्गहिया, मायावत्तिया । 
ग्रसंजयाणं चत्तारि । मिच्छदिद्वीणं पंच । सम्मामिच्छदिट्टीणं पंच ।। 


समणस्सादोणं समाहार-समसरोरादि-पद॑ 


८६. 


८७9- 


'मणरसा णं भते ” सच्वे समाहारा ? सब्वे समसरीरा ? सब्वे समुस्सासनीसासा ? 
गोयमा ! नो इणट्ट समद्ठ ।। 

से केणट्रंण भंते |! एवं वुच्चइ-- मणुरसा नो सब्वे समाहारा ? नो सब्वे 
समसरोीरा ? नो सव्वे समुस्सासनीसासा ? 

गोयमा ! मणस्सा दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-महासरीरा य, शअ्रप्पसरीरा य। 
तत्थ णं॑ जे ते महासरीरा ते वहतराए पोग्गले झाहारति, बहतराए पोग्गले 
परिणामेंति, बहुतराए पोग्गल उस्ससंति, बहुतराए पोग्गल नीससंति; आहच्च 
ग्राहारति, आहच्च परिणामति, आहच्च उस्ससंति, आहच्च नीससंति । 

तत्थ ण॑ं जे ते अप्पसरीरा ते ण॑ अप्पतराए पोग्गल आहारेति, अ्रप्पतराए 
पोग्गलि परिणामेति, अप्पतराए पोग्गलि उस्ससंति, अप्पतराए पोग्गल नीससंति; 
ग्रभिक्खण आहारति, अभिक्ख्ण परिणामेति, अभिवखणं उस्ससंति, ग्रभिक्खणं 
नीससंति । से तेणट्रणं गोयमा / एवं वच्चइ--मणस्सा नो सव्वे समाहारा, नो 
सव्वे समसरीरा, नो सब्व समुस्सासनीसासा । 

मणस्सा ण॑ भते / सब्वे समकम्मा ? 

गोयमा ' नो इणट्ट समट्ठ ॥। 

से केणट्टणं भते . एवं वच्चइ-- मणस्सा नो सब्वे समकम्मा ? 

गायमा मणस्सा दुविहा पण्णना, त॑ जहा- - पुब्वोववन्नगा य, पच्छोववन्नगा य । 
तत्थ ण॑ जे ते पुव्वोववन्नगा ते ण॑ प्रप्पकम्मतरागा । तत्थ णं जे ते पच्छोववन्नगा 
त णं महाकम्मतरागा । से तणट्रुणं गोयमा ! एवं वच्चइ--मणुस्सा नो सब्वे 
समकम्मा ।। 


न -- जलन लिख जओतियखऊथ-- 


४. समं० पी०--मगास्सा जहा गोरदया नागात्त तराए पाग्गने आहारति अभिकक्‍यवरां 


जे महासरीरा ते बहतराए पोग्गल आहारेति आहारेति ससं जहा नरइयारां जाव वेयणा । 
आहज्च आहारेति | जे अप्पसरीरा ते अप्प- 
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मणस्सा ण॑ भंत ! सव्वे समवण्णा ? 

गोयमा ! नो इणट्ठ समदु ॥। 

से केणट्टृंणं भंत ! एवं व॒ुच्चइ--मणुस्सा नो सब्वे समवण्णा / 

गोयमा ! मणस्सा दुविहा पण्णत्ता, त॑ं जहा - प्रव्वाववन्नगा य, पच्छाववन्नगा य । 
तत्थ णं॑ जे ते प्व्वाववन्नगा ते ण॑ विसुद्धवण्णतरागा । तत्थ णं जे ते पच्छो- 
ववनन्‍्नगा तें णं अविसुद्धवण्णतरागा । से तणट्रणं गोयमा ! एवं वच्चइ-मणस्सा 
नो सव्वे समवण्णा ॥। 

मणस्सा ण॑ भंते ! सव्वे समलेस्सा ? 

गोयमा ! नो इणट्ट समट्ट ।। 

से केंणट्रंणं भंते ! एवं व॒च्चडइ --मणस्सा तो सब्वे समलेस्सा? 

गोयमा ! मणस्सा दुविहा पण्णन्ञा, त॑ जहा-पृब्वोववन्नगा य, पच्छोववन्नगा ये । 
तत्थ णं॑ जे ते प्रव्वाववन्नगा ते णं॑ विसुद्धलेस्सतरागा। तत्थ ण॑ं जे ते पच्छछो- 
ववन्नगा ते ण॑ अविसुद्ध तस्सत रागा । से तेणट्रणं गोयमा * एवं व॒च््चइ --मणस्सा 
नो सव्वे समलेस्सा ।। 

मणुस्सा ण॑ भंते ! सब्ब समवेयणा ? 

गोयमा ! नो इणट्ठ समद्ठ ।। 

से केंणट्रणं भंते ! एवं वच्चइ-मस्साण नो सच्चे समवेयणा ? 

गोयमा * मणस्सा दविहा पण्णला, त॑ जहा-सण्णिभया य. असण्णिभया ये । तत्थ 
ण॑ जे ते सण्णिभूया ते णं महावेयणा । तत्थ ण॑ जे ते असण्णिनूया ने ण॑ अप्पवेय ण- 
तरागा । से तणट्टुणं गोयमा ! एवं वच्चद्त -मणस्सा नो सख्त समवेयणा" ॥। 
मणस्सा ण॑ भंते ! सव्वे समकिर्या ? क्‍ 

गोयमा ! नो इणट्ु समह ।। 

से केणट्रंणं भंत ! एवं वच्चइ;--म णुस्सा नी सठवे समकिरिया। ? 

गोायमा * मणुस्सा तिविहा पण्णत्ता. त॑ जहा--मसम्मदिट्टी, मिच्छदिट्वी, सम्मा- 
मिच्छ'। दद्ा । 

तत्थ णं॑ जे ते सम्मादद्वी ते तिवहा पण्णत्ता, तन॑ जहा--संजया. अस्संजया. 
संजयासंजया । 

तत्थ णं जे ते संजया ते दुविहा पण्णत्ता, त॑ं जहा--सरागसंजया य, वोतराग- 
संजया य । 

तत्थ णं जे ते वोतरागसंजया, ते णं अकिरिया । 

तत्थ णं जे ते सरागसंजया ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--पमत्त सं जया य, अष्पमत्त- 
संजया य । 

तत्थ ण॑ जे ते अप्पमत्तसंजया, तेसि णं एगा मायावत्तिया किरिया कज्जदइ | 
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तत्थ ण॑ जे ते पमत्तसंजया, तेसि णं दो किरियाओ कज्जंति, तं जहा--आरंभिया 
य, मायावत्तया य । 
तत्थ णं जे ते संजयासंजया, तेसि णं आइल्लाओ' तिण्णि किरियाओ कज्जंति, 
तं॑ जहा--आरंभिया, पारिग्गहिया, मायावत्तिया । 
ग्रसंजयाणं चत्तारि किरियाओ कज्जंति--आरंशभिया पारिग्गहिया, माया- 
वत्तिया, अप्पल्चक्खाण किरिया । 
मिच्छदिद्वीणं पंच--झ्ारंभिया, पारिग्गहिया, मायावत्तिया, अप्पच्चक्खाण- 
किरिया, मिच्छादंसणवत्तिया । 
सम्मामिच्छदिट्ठी णं पंच ।। 
६८. मणस्सा णं॑ भंते ! सव्वे समाउया ? सव्वसमोववन्नगा ? 
गोयमा ! नो इणट्टं समट्ठ ।॥। 
६६. से केणट्रेंणं भंते / एवं वच्चइ--मणुस्सा नो सठत्र समाउया ? नो सब्वे समा- 
ववन्‍न्नगा ? 
गोयमा * मणुस्सा चउव्विह्दा पण्णत्ता, त॑ं जहा--( १) अत्थगइया समाउया 
समोववन्नगा । (२) अत्येगइया समाउया विसमोववन्नगा । (३) अत्थगइया 
विसमाउया समोववन्नगा । (४) अत्थेगइया विसमाउया विसमोववन्नगा । से 
तेणट्रंणं गोयमा ! एवं वृच्चइ--मणुस्सा नो सव्वे समाउया, नो सव्वे समो- 
ववन्नगा । 
वाणमंतर'-जोतिस-वेमाणिया जहा' असुरकुमारा, नवरं--वेयणाए णाणत्त॑- 
मायिमिच्छदिटद्वोउववन्नगा य अप्पवेयणतरा, अमायिसम्मदिट्टिउववन्नगा ये 
महावेयणतरा भाणियव्वा जोतिसवेमाणिया ।। 


१००. 


१. आदिमाओ (क, ता, म) । 

२. ८६ सूत्रस्य पादटिप्पणगते समपंणापादे “सस 
जहा नरइयारां जाव वेयरा इति उल्लेखो- 
स्ति, अतोनन्तर क्रियासूत्र नेरबय्रिकसूत्राला- 
पकाद भिन्‍नमस्ति तेन समपंगापा्े तद ग्रहरां 
न कृतम्‌ । समायुषः सूत्र क्रिया संत्रात्‌ अग्रे 


स्ति, यथा--वागामंतरा शा जहा असुर- 
वुमारा गा । 

एवं जोइसिय-वमारियारा वि। गावरं 
ते वेदगाए दुविहा पण्णला, त॑ जहा-- माइ- 
मिच्छहिद्विउववण्णणा य, अमाइसम्महिट्री- 
उवव्णगा य । तत्थ गां जें ते माइमिच्छ- 


३. 


बतते, किन्तु तद्‌ नेरयिकसृत्रालापकाद भिन्‍न॑ 
नास्ति तेन पूवंवर्तिसमपंणापाठेनेव तस्य ग्रहरां 
कृतमिति संमाब्यते । तदस्मामि: साक्षाल्लि- 
खितम्‌ । 

प्रआजापतायां (१9।१) अस्य रचना संस्पष्टा- 


हिटलाववण्णगा ते गा अप्पवेदगातरागा । 
तत्थ गां जे ते अमाइम्म्मदिट्रोववण्णगा ते यां 
महावेदगातरागा । 


४. म० १।<७४ | 


पढमं सतं (बीओ उद्देसो) 


१०१. सलेस्सा ण॑ं भंते ! नेरइया सव्वे समाहारगा ? 
ग्रोहियाणं', सलेस्साणं, सुक्कलिस्साणं--एलेसि णं तिण्ह॑ं एक्‍कों गमों । 
कण्ह लेस्स -नी ललस्साणं पि एगो' गमो, नवरं--वेदणाएण मायिमिच्छदिट्ठीउव- 
वन्नगा य, अमायिसम्मदिद्वी उबवन्नगा य भाणियव्वा । 
मणस्सा किरियासू सराग-वीयरागा पमत्तापमत्ता न भाणियव्वा । 
काउलेस्साण वि एसेव' गमो, नवरं- नेरइइ जहा ओहिए दंडएण तहा भाणि- 
यव्वा । 
तेउलेस्सा, पम्हलिस्सा 'जस्स अत्थि' जहा ओहिआओ दंडओ तहा भाणियव्वा, 
नवरं--मणुस्सा सराग-वीयरागा न भाणियव्वा । 
संगहणो-गाहा 
दुक्खा उए उदिण्णं, आहारे कम्म-वण्ण-लस्सा य । 
समवेयण-समकिरिया, समाउए चव॒ बोधव्वा ।।१।। 


लेस्था-पद 

१०२. कट्ट णं भंते | लेस्साओं पण्णत्ताग्रों ? 
गोयमा! छ लेस्साओं पण्णत्ताओ, त॑ जहा - कण्टलस्सा, नीललेस्सा, काउलेस्सा, 
तेउलेस्सा, पम्हलिस्सा, सुक्क लेस्सा । लेस्साणं बीआ' उद्देसो भाणियव्वों जाव 
इड्ढी ।। 

जीवाणं भवप रिवट्टण-पद॑ 

१०३. जीवस्स ण॑ भंते ! तीतद्धाए आदिट्र॒स्स कइविहे संसारसंचिट्रणकाल पण्णन्ने ? 
गोयमा ! चउव्विहे संसारसंचिट्णकाल पण्णन, ते जहा-नेरइयसंसारसंकिटु- 
णकाले, तिरिक्खजोणियसंसारसंचिट्ुणकाल, मसणस्ससंसारसंचिट्रणकाले, देव- 
संसारसंचिट्रणकाल' ।। 

१०८. नेरइयसंसारचिट्रणकाले' ण॑ भंते ! कतिविहे पण्णत्त ? 
गोयमा ! तिविहे पण्णत्त, तं जहा-- सुन्नकाले, असुन्नकाले, मिस्सकाले ।। 

१०५. तिरिक्खजोणियसंसार'' श्संचिटद्विणकाल ण॑ भंते ! कतिविहे पण्णन्* ? 
गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते, तं जहा-- असुन्नकाल य, मिस्सकाल य ।। 


१. पू०--भ० १।६०-७३ । ७. बीयओ (अ, व, स); बितिओ (क) । 
२. ०लेस्सा (ता, म) । ८. प० १७२। 

३. एसो (अ, ता, ब) । ६. ०» काले पं (ज, क, ता, ब, म, स)। 
४. एसोव (अ) । १०. नरइयाण” (अ, ब, स) । 

५. जस्सत्थि (क, ता, ब) । ११. ०जोणिसंसार” (अ, क, ता, ब, म); 
६. बोद्धव्वा (क, ता, म) । सं० पा०--- ०“ संसारपुच्छा । 


२४ 


१०६. 


२१७०७. 


१०८६. 


११०. 


१ 


भगवई 


“०सणुस्ससंसारसंचिट्वणकाले णं भंते ! कतिविहे पण्णत्त ? 

गोयमा ! तिविहे पण्णत्ते, तं जहा-- सुन्नकाले, असुन्नकाले, मिस्सकाले || 
देवसंसारसंचिट्रुणकाले णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! तिविहे पण्णत्ते, तं जहा--सुन्नकाले, असुन्नकाले, मिस्सकाले ? ।। 


. एतस्स ण॑ भंते ' नेरइयसंसा रसंत्रिट्रण कालस्स - सुन्नकालस्स, असुन्नकालस्स, 


मीसकालस्स य कयरे कयरेहितो अप्पे वा ? बहुए वा ? तुल्ले वा ? विसेसा- 
हिए वा ! 

गोयमा '* सव्वत्थोवे असुन्नकाल, मिस्सकाले अणंतगुण्ण, सुन्नकाले अणंतगणे ।। 
तिरिक्खजो णियाण सव्वत्थोवे असुन्नकाले, मिस्सकाले अणंतगुणे॥ 
मणस्स-देवाण य *सव्वत्थोवे असुन्नकाल, मिस्सकाल अणंतगण, सनन्‍नकाल 
अणंतगुण ।। ः 
एयस्स ण॑ भंते ' नेरइयसंसारसंचिट्रणकालस्स', *तिरिक्खजोणियसंसार- 
संचिट्ुणकालस्स, मणुस्ससंसारसंचिटुण कालस्स, देवसंसारसंचिट्र णकालस्स कयरे 
कयरेहितों अप्पे वा ? वहुए वा ? तुल्ले वा ? ० विसेसाहिए वा ? 

गोयमा ' खब्वत्थोवें मणुस्ससंसारसंचिटद्रणकाल,. नेरइयमसंसा रस चिट्टुणकाले 
असंखेज्जगुण, देवसंसारसंचिट्रणकाले अमसंखेज्जगुण, तितरिक्खजो णणिवसंसा रसं चि- 
दुणकाल अणंतगुणे ।। 


ग्रंतसकिरि या-पर्ट 


११ 


११३. 


आओ अल 


जावे ण॑ भंते | अंतकिरियं करेज्जा ? 

गोयमा  अत्थगइाए करेज्जा, अत्येगइए नो करेज्जा । अंतकिरियापयं नेयव्वं । 
ग्रह भंते !' असंजयभवियदब्वदेवार्ण, अविराहियसंजमाणं, विराहियसंजमाणणणं, 
अ्वि राहियसंजमासं जमाणं, विराहियसंजमासंजमाणं, असण्णीणं, तावसाण, 
कंदप्पियाणं, चरग-परिव्वायगाणं, किब्विसियाणं, तेरिच्छियाणं', आजोवियाणं 
गआभिआओंगियाणं ', सलिगोणं दंसणवावण्णगाणं-- एतेसि णं॑ देवलोगेस उबवज्ज- 
माणाणं कस्स कहि उवबवाए पण्णत्त ” पु 

गायमा ' अ्संजय भवियदव्वदवाणं जहण्णणं भवणवासं|सु, उक्‍्कोसेणं उवरिम- 
गवज्जएसु । अविराहियसं जमाणं जहण्णणं सोहम्म कप्पे, उक्‍कोसेणं सव्वदुसिद्धे 
विमाण । विराहियसंजमाणं जहण्णणं भवणवासीसु, उक्‍्कोसणं सोहम्म कप्प । 


0-_+>५०. "७ नर ममम»» फू ऋामवाकलममबनमन- “कक. “जीन फतिना। तमन मानमा ---+ ५4. क- 


पा०-मणास्साग ये देवाशा ये जहा ४५. प०२०। 


१. सं० 
हक कक ६. तरच्छियाग्ग (अ, ब, स 
२. मीसा? (ता, ब, म) | रा 3 0 
३. सं० पा०->-य जहा नरइयाणां । ७. आमियोगियारां (अ, ब, म); आभोगियाण 
४. सं० पा०--? का लस्स जाव देवसंसार जाव (स) । 


विससाहिए । 


पढमं सतं (बीओ उद्देसो) २५ 


प्रविराहियसंजमासंजमाणं जहण्णंणं सोहम्मे कप्पे, उक्‍्कोसेणं अच्चार कप्पे । 
विराहियसंजमासंजमाणं जहण्णंणं भवणवासीसू, उक्कोसेणं जोइसिएसु । 
ग्रसण्णीणं जहण्णेणं भवणवासीसु, उक्‍्कोसेणं वाणमंतरेसु । 

अवसेसा सब्वे जहण्णेणं भवणवासीसु, उक्कोसेणं' वोच्छामि-- 

तावसाणं जोतिसिएसु, कंदप्पियाणं सोहम्मे कप्पे, चरग-परिव्वायगाणं वंभ- 
लोए कप्पे, किव्बिसियाणं लंतगे कप्पे, तेरिच्छियाणं सहस्सारे कप्पे, आजीवियाणं 
अच्चुए कप्पे, आभिओझओोगियाणं ग्रच्चुए कप्पे, सलिगोणं दंसणवावन्नगाणं उबरि- 
मगेविज्जएस ।। 


ग्रसण्णि-प्राउय-परं 
१9१४. कतिविहे ण॑ भंत * अझ्सण्णिआउए पण्णन ? 


गोयमा ! चउव्विद्े असण्णिम्राउा! पण्णन, ते जहा - नेरइयअसण्णिआयाए , 
तिरिक्सजो णियअसण्णिआ्आउए, मणस्सअसण्णिम्रा उए, देवअसण्णिआउए ॥। 


११५. असण्णी णं भंते ' जीवे कि नेग्डयाउयं पकरेइ ? तिरिक्खजोणियाउय 


पकरेइ ” मणस्साउयं पकरेइ ” देवाउय पकरेइ ? 

हंता गोयमा !' नरइयाउयें पि पकरेड, तिरिक्खजोणियाउयं पि पकरेइ, 
मणस्साउयं पि पकरेड, देवाउयं पि पकरेंइ । 

नेरइयाउयं पकरेमाण जहण्णणं दस वाससहस्साइं, उककोस्ण पलिओवमस्स 
असंखज्जइभागं पकरेंड्र । 

तिरिक्खजोाणियाउयं पकरेमाणं जहृण्णणं अंतोमुहनं, उककोसेणं पलिओवमस्स 
असंखेज्जद भागं पकरेंड । 

मणुस्साउयं *पकरेमाण जहण्णणं अंतोमुहन्नं. उक्‍कोसेणं पलिओझओवमस्स 
ग्रसंखेज्जद भाग पकरेड । 

देवाउयं पकरेमाण जहण्णणं दस वाससहस्साई, उक्‍कोसणं पलिओवमस्स 
ग्रसंखवज्जदभागं पकरेइ” ॥। 





११६. एयस्स णं भंते | नेरइयअस ण्गिआउयस्स, तिरिक्खजोणियअसण्णिआउयस्मस, 
मणुस्सअस ण्णिआ्लरउयस्स, देवअसण्णिआ्राउयस्स कयरे *कयरेहितो अप्पे वा? 
बहुए वा ? तुल्ले वा" ? विसेसाहिए वा ? 
गोयमा ! सव्वत्थोवे देवअसण्णिआउए, मणस्सग्रसण्णिमझाउए असंखेज्जगण 
तिरिक्ख जो णियअस ण्णिआ उए असंखेज्जगुणे , ने रइयअसण्णिझा उए झसंखेज्जगुण । 

११७. सेवं भंते ! सेवं भंते' ! 

१. उककोसगं (क, ता, ब, म, स) । ४. सं० पा०--कयरे जाव विसेसाहिए वा । 

२. नेरइयस्स ? (ता) । ५४. सखेज्ज ? (अ, क, ब, म) । 


रे. सं० पा०--मणस्साउए वि एवं चेव, देवा ६. भ० १।५१ | 
जहा नेरइया । 


रे६ 


भगवई 


तइझो उद्देसो 


कंचखामोहणिज्ज-पद॑ं 


११८. 


९२१६ 


जीवाणं भंते ! कंखामोहणिज्जे कम्मे कडें ? 

हंता कड़े ॥। 

से भंते ! कि १. देसेणं देसे कडे ? २. देसेणं सव्वे कड़े ? ३. सब्वेणं देस 
कडे ? ४. सव्वेणं सव्वे कड़े ? 

गोयमा ! ९. नो देसेणं देसे कडं २. नो देसणं सव्वे कड ३. नो सब्वेणं देसे कडे 
४. सव्वेणं सव्वे कडे ॥। 


. नेरइयाणं भंते / कंखामोहणिज्जे कम्मे कडे ? 


हंता कडे' ।। 


, ण्से भंते | कि १. देसेणं देसे कडे ? २. देसेणं सव्वे कड़े ? ३. सब्वेणं देसे 


कडे ? ४. सव्वेणं सव्वे कई ? 

गोयमा ! १.नो देसेणं देसे कई “:. नो देसेणं सव्वे कड़े ३. नो सबव्वेण देसे 
कडे " ४. सब्वेणं सव्वे कड़े ॥। 

एवं जाव वेमाणियाणं दंडओ भाणियव्यों ।। 

जीवा ण॑ भंते ! कंखामोहणिज्जं कम्मं करिसु ? 

हँता करिसु ।। 

त॑ भंते ! कि १. देसेणं देसे करिसू ? <. देसणं सव्व॑ करिस ? ३. सब्बणं 
देसं करिस ? ४. सब्वे्ण सव्वं करिस ? 

गोयमा ' ?. नो देसणं देसं करिस | दसण सव्व कॉरिस ३. ना संब्वेण देस 
करिसु । ४. सव्वेणं सव्बं करिसु ।। 

एएणं अभिलावेणं दंड भाणियत्वों, जाव वमाणियाणं ॥ 


१२५. 

१7०६. एवं करेति । एत्थ वि दंडओं। जाव वेमाणियाणं ।। 

97७. एवं करिस्संति । एसथ वि दंदओं जाव वेमाणियाणं ।। 

१०८. एवं चिए, चिणिसु. चिणंति, चिणिस्संति । उवधिए, उवचिणिसु, उवचिणंति, 
उवचिणिस्संति । उदारसु, उदीरति, उदीरिस्संति | वेदेसु, वेदेति, वेदिस्संति । 
निज्जरंसु, निज्ज रति, निज्जरिस्संति । 

संगहणी-गाहा 

कड-चिय-उवचिय, उदोगरिया वेदिया य निज्जिण्णा । 
ग्रादितिः चउभेदा, तियभेदा पच्छिमा तिण्णि ॥|१।। 

१. सं० पा०--कड़े जाव सब्वर्ग । ३, ८, ५. पू०प०२। 


२. पू० प० २ । 


पढमं सतं (तइओ उद्देसो ) २७ 


१२६. जीवा णं भंते ! कंखामोहणिज्जं कम्मं वेदति ! 
हंता वेदेति 
१३०. कहण्णं' भंते ! जोवा कंखामोहणिज्जं कम्मं वेदति ? 
गोयमा ! तेहि तेहि कारणेहि संकिया, कंखिया, वितिगिछिया,, भदसमावन्‍न्ना, 
कलुससमावन्ना-- एवं खलु जीवा कंग्वामोहणिज्जं कम्मं वदेति ।। 
सद्वा-पद॑ 
१३१. से नणं भंते ! तमेव सच्च णीसंकं, ज॑ जिणहि परवेइ्य ? 
हंता गोयमा ! तमेव सच्चे णीसंकं, ज॑ जिणहि पत्रद्ययं ॥। 
३२. से नणं भंते ! एवं म्ण धारेमाण, एवं पकरमाण, एवं चिट्रमाणं, एवं संवरे- 
माण आणाए आराहए भवति ? 
हंता गोयमा ! एवं मणं धारेमाण शाव पकरेमाण, एवं चिट्र माणे, एवं संवरे- 
माणं आणाए आराहए" भवति ।॥। 
ग्रत्यथि-नत्यि-पदं 
१३३. से नणं भंते ! अत्थिन्त अत्थित्त परिणमइ ? नन्थिनत नत्थिन्ते परिणमइ ? 
हंता गोयमा' ! *आअत्थित्त अत्थिनि परिणमइ । नत्थिनत नन्थित्त > परिणमड़ । 
१३४. ज॑ णं” भंते ! अत्थिक्त अत्थित्त परिणमद, नन्थिक्त नत्थिने परिणमड, त॑ कि 
पयोगसा ? वाससा ? 
गोयमा | परयोगसा वि ते [अन्थित्त अत्थिने परिणमइड, नत्थिनत्त नत्थिक्ते 
परिणमइ | । 
वीससा वि त॑ [अत्थित्त अत्थित्ते परिणमइ, नत्थित्त नत्थिन परिणमढ़ | ॥। 
१३५. जहा ते भंते ! अत्थित्त अत्थित्त परिणमइ, तहा ते नत्थिक्त नत्थिने परिणमद : 
जहा ते नत्थित्त नत्थित्त परिणमइ, तहा ते अत्थित्त अत्थित्ते परिणमद ? 
हंता गोयमा ! जहा मे अत्थित्त अत्थित्ते परिणमइ, तहा मे नत्थित्त नत्थित्त 
परिणमइद । 
जहा मे नत्तवथित्तं नत्थित्ते परिणमड्ठ, तहा मे अत्थित्त अत्थित्ते परिणमइ ।। 
१३६. से नूणं भंते * अत्थित्तं अत्थित्त गमणिज्जं ? “लत्थित्त नत्थित्ते गमणिज्जं ? 
हंता गोयमा ' अत्थित्तं अत्थित्ते गमणिज्जं । नत्थित्तं नत्थित्ते गमणिज्जं ।। 


५ 


ह 





१. कह णं (क); कहं ण॑ (ब, स) । ५. ते (अ,ब. स); 5 (ता)। 
२. वितिगंछिया (अ, ब, स); वितिगिच्छिता ६ 

(क); वितिकिछिगा (म) । 
३. सं० पा०--धारेमारों जाव भवतति । 
४. सं० पा०--गोयमा जाव परिणमद । 


, ७. कोप्ठकर्वात्तपाठ: व्यास्यांशोस्ति । 
सं० पर ०--जहा परिणशमद दो आला- 
वगा तहा गमरिज्जेण वि दो आलावगा 
भाशणियव्वा जाव तहा । 


| 


रण 


१२७: 


१२८. 


भगवई 


जं ण॑ं भंते ! अत्थित्तं अत्थित्ते गमणिज्जं, नत्थित्तं नत्थित्त गमणिज्जं, तं कि 
पयोगसा ? वोससा ? 

गोयमा ! पयोगसा वि तं [अत्वथित्त अत्थित्त गमणिज्जं, नत्तथित्तं नत्तथित्त 
गमणिज्जं ] । 

वीससा वित॑ं [अत्तथित्तं श्रत्थित्ते गमणिज्जं, नत्तवित्तं नत्थित्ते गमणिज्जं | ॥। 
जहा ते भंते ! अत्थित्त अत्थित्ते गमणिज्जं, तहा ते नत्थित्तं नत्थित्ते गमणिज्जं ? 
जहा ते नत्तथित्तं नत्थित्ते गमणिज्जं, तहा ते अत्तथित्तं अत्थित्ते गमणिज्जं ? 

हंता गोयमा ! जहा मे अत्वथित्त अत्थित्ते गमणिज्जं, तहा में नत्थित्तं नत्थित्त 
गमणिज्जं । 

जहा मे नत्तथित्तं नत्यथित्त गमणिज्जं *, तहा में अत्तथित्तं अत्थित्ते गमणिज्जं ।। 


भगवधो समता-पदं 
१३६. जहा ते भंते ! एन्थं गमणिज्जं, तहा ते इहं गमणिज्जं ? जहा ते इह गमाणिज्जं, 


तहा ते एत्थं गमणिज्जं ? 
हँता गोयमा ' जहा में एत्थं गमणिज्जं', श्तहा में इहं गमणिज्जं । जहा मे इहें 


गमणिज्जं *, तहा मे एत्थं गमणिज्जं ।। 


कंखामोह णिज्जस्स बंधा दि-पद 


१४०. 


५ 5 है ? हे 


१४२. 


१४३. 


१८४. 


१. सं० पा०--गर्माशज्जं जाव नहा । 
कहूं ण॑ (अ) | ८. किपभवत्रे (क, वा) सवत्र । 


ल्‍्च 


जीवा ण॑ भंते ! कंखामोहणिज्ज कम्मं बंधंति : 

हंता बंधंति ।। 

कहण्णं भंते ! जावा कंखामोहणिज्ज कम्मं बंधति 
गोयमा ! प्॒रमादपच्चया, जोगनिर्मिन च || 

से ण॑ भंते | पमादे किपवहे : 

गोयमा ' जोगप्पवहे ।। 

से ण॑ भंते | जाए किपवहे 

गोयमा ! वीरियष्पवह़े ।। 

से णं मंते | वीरिए किपवहें ? 

गोयमा ! सरीरप्पवह़े ।। 


, मणणं भते ! सरीरे किपवहे ” 


गोयमा ! जीवपष्पवह ॥। 


, एवं सति अत्थि उद्भाणेद वा. कम्मेइ वा, बलद वा, वॉरिएड वा, पुरिसक्का र- 


परकक्‍्कमेईइ वा ।। 


१! 


४ निमिन्नय (क)। 


पढम॑ सत॑ (तडइओ उद्देसो) २६ 


१४७. 


१४६. 


२५०. 


१५१. 


से नणं भंते ! अप्पणा चेव उदीरेति ” अप्पणा चेव गरहति ? अप्पणा चेव 


संवरेति' ? ह । 
हंता गोयमा ! अप्पणा चेव ०उदीरेति । अप्पणा चव गरहति । अप्पणा चव 


संवरेति ? ।। 


 'ज॑ णं' भंते | अप्पणा चेव उदीरेति, अप्पणा चब गरहति, अप्पणा चेव संवरेति, 


त॑ कि - १. उदिण्णं उदीरेति ? २. अणदिण्णं उदीरेति ? ३- अणदिण्णं 
उदी रणाभवियं कम्म॑ उदीरेति ” ४. उदयाणंतरपचछाकई कम्मं उदीरति 
गोयमा | १. नो उदिण्णं उदीरति। >. नो अणुदिण्णं उदीरेति। ३. अण- 
दिण्णं उदीरणाभवियं कम्मं उदीरेति । ४. ना उदयाणंतरपच्छाकई' कम्मं 
उदीरेति ॥। 

जं णं भंते ! अणुदिण्णं उदीरणाभवियं कम्मं उदीरति, त॑ कि उद्भाणणंणं, कम्मेणं, 
बलेणं, वीरिएणं, पुरिसक्काट-परवकमेणं अणदिण्णं उदीरणाभवियं कम्म 
उदीरेति ? उदाह त॑ अणुट्टाणणं, अकम्मेणं, अवलणं, अवीगरिएणं. अर्पु रिसवका र- 
परक्‍्कमेणं अणदिण्णं उदीरणाभवियं कम्मं उदीरेति ? 

गोयमा ! त॑ उद्बगाणेणं वि, कम्मेण वि, बलेण वि, वीरिएण वि, पुरिसक्कार- 
परक्‍्कमेण वि अ्णुदिण्णं उदीरणाभवियं कम्मं उदीरति। णो नं अणट्ठाणणं, 
अकम्मेणं, श्रबलेणं, श्रवीरिएणं, अ्रपुरिसकक्‍कारपरक्कमंणं अणदिण्णं उदीरणा- 
भवियं कम्मं उदोरेति ।। 

एवं सति अत्थि उद्ठाणइ वा, कम्मेइ वा, वलेइ वा, वीरिएइ वा, पुरिसक्कार- 
परकक्‍्कमइ वा ।। 

से नूणं भंते !' अप्पणा चेव उवसामेइ ? अप्पणा चंव गरहइ ? अप्पणा चेव 
संवरेइ ? 

हंता गोयमा ! *भअप्पणा चंव उवसामेइ | अप्पणा चेव गरहइ। अप्पणा चेव 
संवरेइ ।। 


१. संवरइ (अ, ब, म, स) । उवसामइ त॑ कि उट्टडाणंण जाव पुरिसक्कार- 
२. सं० पा०--तं चेव उच्चारेतव्वं । परक्कमं इ बा। से नूगा भते ! अप्पणा चेव 
३. त॑ (अ, क, ता, ब, म, स); क्वचित्प्रयुक्त- देदेइ अप्पणा चेव गरहद एत्थ वि सच्चव 

प्रत्याधारेग स्वीकृतोड्सौ पाठ: । परिवाडो, नवरं उदिण्ण वेदेद नो अणदिण्णं वेदेड 
४. उदयअणांतर? (अ, क, ता, ब, स)। एवं जाव पुरिसक्कार-परक्कमे इ | था। से 


४. सं० पा०--एत्थ वि तह चेव भाशणियव्वं, नूगं भंते ! अप्परणा चेव निज्जरेइ अप्प” एत्थ 
नवरं अणदिण्णं उवसामेइ सेसा पडिसेहे- वि सच्चेव परिवाडी, नवरं उदबअजर्त रुप <र- 
यव्वा तिण्णि | जं त॑ भंते ! अणूदिण्णं कड़ कम्मं निज्जरेइ एवं जाव परक्कमेद वा । 


१२२. 


श्प्ड. 


१०५४. 


१५८. 


भगवई 


जं णं भंते ! अप्पणा चेव उवसामेड, अप्पणा चेव गरहति, अप्पणा चंव संवरेति, 
त॑ कि-- १. उदिण्णं उवसामेइ ? २. अणदिण्णं उवसामेइ ? ३. अणुदिण्णं 
उदो रणाभवियं कम्मं उवसामेइ ? ४. उदयाणंतरपच्छाक्ड कम्मं उवसामेइ ? 
गोयमा ! १. नो उदिण्णं उवसामेइ | २. अणदिण्णं उवबसामेइ। ३. नो अणु- 
दिण्णं उदी रणाभवियं कम्म॑ उवसामेइ। ४. नो उदयाणंतरपच्छाकड कम्म 
उवसामे इ ।। 


३. जं णं भंते ! अणदिण्णं उवसामेइ, तं कि उद्दाणेणं, कम्मेणं, बलेणं, वीरिएणं, 


पुरिसक्का र-परवकमेणं अणुदिण्णं उबसामेइ ? उदाहु तं अणुट्टाणणं, अकम्मेणं, 
ग्बलेणं, अवीरिएणं, अपुरिसक्का रपरक्‍्कमेणं झ्रणुदिण्णं उवसामेइ ? 

गोयमा ! तं॑ उद्दाणेण वि, कम्मेण वि, बलेण वि, वीरिएण वि, पुरिसक्कार- 
परवकमेण वि अणुदिष्णं उबसामेइ । णो तं अणुट्ठाणेणं, अकम्मेणं, अबलेणं, 
ग्रवी रिएणं , अपुरिसक्का रपरवकमेणं झणदिण्णं उवसामेइ ।। 

एवं सति अत्थि उद्दाणंइ वा, कम्मेड वा, बलइ वा, वोरिएड वा, पुरिसक्कार- 
परकक्‍्कमेइ वा ।॥। 

से नूणं भंते ! अप्पणा चेव वेदेति ? अप्पणा चेव गरहति ? 

हंता गोयमा ! अप्पणा चंव वेदेति । अप्पणा चेव गरहति ॥। 

ज॑ं णं भंते | अप्पणा चेव वेदेति, अप्पणा चंव गरहति त॑ कि--१. उदिण्णं 
वेदति ? २. अणदिण्णं वेदेति ? ३. अणुदिण्णं उदीरणाभवियं कम्मं वेदेति ? 
४. उदयाणंतरपच्छाकइं कम्मं वेदेति ? 

गोयमा ' १. उदिण्णं वेदेति। २. नो अणदिण्णं वेदेंति । ३. नो अणदिण्णं 
उदोरणाभवियं कम्म वदेति | ४. नो उदयाणंतरपच्छाकड्ड कम्मं वेदेति ॥। 


. जं णें भंते ” उदिण्णं वेदेति त॑ कि उद्भाणणं, कम्मेणं, बलेणं, वीरिएणं, पुरि- 


स्का र-प रकक्‍्कम णं उरदिण्णं वेदेति ” उदाहु त॑ अणद्राणंणं, अकम्मेणं, अबलंणं, 
अवीरिएणं, अपुगिसिक्कारप रवकमंणणं उदिण्णं वेदति ? 

गोयमा ' त॑ उड्भाणंण वि, कम्मेण वि, बलेण वि, त्रीरिएण वि, पुरिसक्कार- 
परक्‍्कमेण वि उदिण्णं वेदेति । नो तं॑ अणुट्वाणणं, अ्रकम्मेणं, अवलणं, अवीरि- 
एणं, अपुररिसक्कारप रक्‍्कमेणं उदिण्णं वदेति ।। 


. एवं सति अत्थि उद्बाणइ वा, कम्मेइ वा, वलेइ वा, वोरिएइ वा, पुरिसक्कार- 


परकक्‍्कमेड वा ।। 


- से नूणं मंते ! अप्पणा चव निज्जरेति ” अप्पणा चेव गरहति ? 


हंता गोयमा ! अ्रप्पणा चेव निज्जरेति । अप्पणा चेंव गरहति ॥ 


पढम सतं (तइओ उहेसो) ३१ 


१६०. 


१६१. 


१६५. 


१६७. 
१६८. 


जं णं भंते ! अ्रप्पणा चेंव निज्जरेति, अप्पणा चंत्र गरहति, त॑ कि-- 
१. उदिण्णं निज्जरेति ? २. अ्रणुदिण्णं निज्जरेति ? ३. अणुदिण्णं उर्दीरणाभवियं 
कम्मं निज्जरेति ? ४. उदयाणंत रपच्छाकईं कम्मं निज्जरेति ? 

गोयमा ! १ नो उदिण्णं निज्जरेति। ०. नो अणुदिण्णं निज्जरेति | ३. नो 
प्रणदिण्णं उदी रणाभवियं कम्म॑ निज्जरेति । ४. उदयाणंतरपच्छाकई कम्मं 
निज्जरेति ॥। 

जं ण॑ भंते ! उदयाणंतरपच्छाकड कम्मं निज्जरेति त॑ कि उद्भाणंणं, कम्मण्णं, 
बलेणं, वीरिएणं, पुरिसक्का र-परक्कमेणं उदयाणंतरपच्छाकई कम्मं॑ निज्ज- 
रेति ? उदाहु तं अणुद्वाणेणं, अकम्मेणं, अवनेणं, अवोीरिएणं, अपुरिसक्कार- 
परक्‍्कमेणं उदयाणंतरपच्छाकड्ड कम्मं निज्जरेति ? 

गोयमा ! तं उद्बाणेण वि, कम्मेण वि, वलेण वि, वोरिएण वि, पुरिसक्कार- 
परक्कमेण वि उदयाणंतरपच्छाकई कम्मं निज्जरेति । णो त॑ झअणद्राणणं, 
ग्रकम्मेणं, अवलेणं, अवीरिएणं, अपुरिसक्कारप रक्‍कमेणं उदयाणंतरपच्छाकड़ 
कम्मं निज्जरेति ।॥। 


- एवं सति अत्थि उट्ठाणइ वा, कम्मेइ वा, बलेइ वा, वीरिएइ वा, पुरि- 


सकक्‍्का र ? -परक्कमेइद वा ।। 


, नेरइया ण॑ं भंते ! कंखामोहणिज्जं कम्मं वेदेति ? 


जहा' ओहिया जीवा तहा नेरइया जाव' थणियकुमारा ॥। 


. पुढविक्काइया ण॑ भंते ' कंखामोहणिज्जं कम्म वेदेति ? 


हंता वेदति ॥। 


. कहण्णं भंते ! पुडढविक्काइया कंखामोह णिज्जं कम्मं वेदेति ? 


गोयमा ! तेसि णं जीवाणं णो एवं तकका इ वा, सण्णा इ वा, पण्णा इ वा 
मण इ वा, वई ति वा--अम्हे णं कंखामोहणिज्जं कम्मं त्रेदेमो, वेदेति पृण ते ।। 
से नूणं भते : तमंव सच्चे नीसंकं, ज॑ जिर्णेहि परवेइयं ? 

हंता गोयमा ! तमंव सच्च नीसंकं, जं जि्णेहि पवेड़य । 

सेसं त॑ं चंव जाव' अत्थि उट्ठाणेइ वा, कम्मेद वा, बलेइ वा वोरिएइद वा 
पुरिसक्कार-परक्‍्कमेइ वा ॥। 

एवं जाव' चरउरिदिया ॥। 

पंचिदियतिरिक्वजोणिया जाव” वेमाणिया जहा' ओहिया जीवा ॥। 





१. भ० १।१२६९-१६२ । ४. प०प०२। 


र्‌. पृ ० प०२। 


५. पू० प० २। 


३२. भ० १।॥१३२-१६२। ६- भ० १॥१२६९-१६२। 


भगव ई 


६६९. अत्थि णं भंते |! समणा वि निग्गंथा कंखामोहणिज्जं कम्मं वेएंति ? 
'हंता अत्थि ' ।। 

१७०. कहए््णं भंते ' समणा निग्गथा कंखामोहणिज्जं कम्मं वेदति ? 
गोयमा ! तेहि तेहि नाणंतरेहि, दंसणंतरेहि, चरित्तंतरेहि, लिगंतरेहि, पव- 
यणंतरेहि, पावयणंतरेहि, कप्पंतरेहि, मग्गंतरेहि, मतंतरेहि', भंगंतरेहि, णयं- 
तरेहि, नियमंतरेहि, पर्माणंतरेहि संकिता कैखिता वितिकिच्छिता' भेदसमा- 
वनना कलुससमावन्ना-णएवं खलु समणा निग्गंथा कंखामोहणिज्जं कम्मं 
वेदेति ।। 

१७१. से नणं भंते ! तमंव सच्चे नीसंकं, जं जिणहि पवेदितं ? 
हंता गोयमा | तमंव सच्चे नीसंक, जं जिर्णहि पवेदितं ।। 

१७२. एवं जाव' अत्थि उट्‌्ठाणइ वा, कम्मेंइ वा, बलेइ वा, वीरिएइ वा, पुरि- 
सक्‍्कार-परक्‍्कमेइ वा ।। 

१७३. सेव भंते | संवं भंते ' 


० अआ 


चउत्थो उद्देसो 
कम्म-पद 
४9४. कति ण॑ भंते | कम्मप्पगडीओं पण्णत्ताओं 
गोयमा ' अट्ट कम्मप्पगड़ीओं पण्णन्ञाओं, कम्मप्पगदाए पदमों उदसो नेयब्वों 
जाव --अण भागो समत्त। । द 
संगहणी-गाहा 
कति पगददी ? कह बंधति ? कतिहि व ठाणेहि बंधती पगड़ी ? 
कति वेदेति व पगडो ? अणभागों कतलिविहों कस्स ? ।॥।१।। 
उबद्बावण-झवक्क मण-पद 
99७५४. जंवेिण्ण भते | मोहणिज्जणं कइणं कम्मेण उदिण्णणं उक्द्राएज्जा ? 
हँता उवद्भाएज्जा ॥। 


2. हंतत्थि (ता) । ६. भ० १।”२०-१६० | 

>. दरग्सिणंतर्गह (क)। 3. भ० १।५४१ | 

३. चरिनतरेहि तित्यतर्रटटि (क)। ८. प० २३।१ । 

४. मततरेंहि (अ, ब); » /क)। ६. किह (अ, क, ता, म); कहि (स)। 
५. वितिकिदछिया (ता) । १०. उबद्राएज्ज (क, ता) । 


पढम॑ सतं (चउत्थों उद्देसो) ३३ 


१७६ 


१७७. 


१७८. 


४५ 0. 


में भंते ! कि वीरियत्ताए उबद्वाएज्जा ? अवीरियत्ताए उवद्बाएज्जा ? 

गोयमा ! वीरियक्ताए उवद्बाएज्जा । णो अवीरियत्ताए उबद्भराएज्जा ॥। 

जइ वीरियत्ताए उवद्बाएज्जा, कि-वालवीरियत्ताए उबदड्भराएज्जा ” पंडिय- 
बी रियत्ताए उबद्राएज्जा ” ब्रालपंडियवीरियक्ताए उवद्ठाएज्जा ? 

गोयमा ! बालवीरियत्ताए उबद्राएज्जा। नो पंडियवीरियक्ताए उबद्राएज्जा । 
नो वालपंडियवीरियक्ताए उबद्भठाएज्जा ।। 


. जीवे ण॑ भंते ! मोहणिज्जेणं कइणं कम्मेणं उदिएणणं अवकक्मेज्जा ? 


हंता अवक्कमेज्जा ।। 

मे भंते! ! शक बीरियत्ताए अवक्‍्कमेज्जा ? अवीग्यिनाए अववकमज्जा ? 
गोयमा ! वीरियक्ताए अवकक्‍कम ज्जा । नो अवोगियनाए अवक्कमज्जा ।। 

जद वीगरियक्ताए अववकर्मज्जा, कि--वालवीग्ियत्षाए ग्रवक्‍कक्मज्जा ? पंडिय- 
वीगियक्ताए अवक्‍्कम ज्जा ” ० बालपंडियवीरियकत्ताए अवक्कमज्जा ? 

गोयमा | वबालवीरियनाए अवक्कमेज्जा। नो पंडियवीरियनाए अवक्‍्क- 
मेज्जा । सिय वालपंदियवा रियत्ताए अवक्कमेज्जा  |। 


. “जीव णं॑ भंते ! मोहणिज्जेणं कडणं कम्मेणं उवसंतेण उबद्राएज्जा ? 


हँता उबद्बाएज्जा ।। 


, से भंते ! कि वोरियकत्ताए उबद्बाएज्जा ? अवीरियक्षाए उबद्राएज्जा ? 


गोयमा ! वीरियन्नाए उबद्वाएज्जा | नो अवी रियत्ताए उबद्भराएज्जा ॥। 

जद वोगियनाए उबद्राएज्जा, कि-वालवीरियक्ताए उबद्राएज्जा ? पंडिय- 
वीरियक्षाए उवद्वाएज्जा ” बालपंडियवॉ रियन्नाए उबद्वाएज्जा ? 

गोयमा * 'नो बालवीगर्ियक्ताए उबद्राज्जा। पंडियवीरियत्ताए उबद्वाएज्जा । 
नो वालपंडियवो रियत्ताए उवद्ठाएज्जा || 


, जीवे णं भंते | मोहिणिज्जेणं कइदणं कम्म्ण उवसंलतेणं अयक्कमेज्जा ? 


हंता अवक्‍्कमज्जा ।। 


. से भंते | कि वीरियत्ताए अवक्कमं ज्जा ? अवीरियत्ताए अवक्कमेज्जा ? 


गोयमा ! वोरियत्ताए श्रववकमज्जा । नो अवीरियत्ताए अ्वक्‍्कमज्जा ।। 


१. सं० पा० --भंते जाव बालयउं डियवी रियत्ताए । यव्वा, नवरं उवटृठाएज्जा पंडियवीरियत्ताए 

२. वाचतान्तरें त्वेवमू--'बालवोरियत्ताए नो अवक्कमेज्जा बालपंडियवीरियत्ताए । 
पंडियवीरियत्ताए नो बालपंडियवोरियत्ताए' ४. वद्धस्तु काज्चिद्वाचनामाश्रित्येदं व्याख्यातं-- 
(व्‌) । मोहनीयेनोपशान्तेन रुता न मिथ्यादष्टि- 

३. सं० पा०--जहा उदिण्णेणं दो आलावगा जयिते, साध्‌: श्रावको वा भवतीति (व) । 


तहा उवबसंतेरश वि दो आलावगा भाणरि- 


४ 


भगवर्द 


१८६. जद वीरियत्ताए अवक्कमेज्जा, कि--वालवीरियत्ताए अ्रवक्‍कमेज्जा ? पंडिय- 


१८७. 


श्लल, 


वीरियत्ताए ग्रवक्‍कमे ज्जा ? बालपंडियवीरियत्ताए ग्रवक्‍कमेज्जा ? 

गोयमा ! नो बालवीरियत्ताए अवक्कमेज्जा । नो पंडियवीरियत्ताए अवकक्‍क- 
मेज्जा । बालपंडियवीरियत्ताए अवक्कमेज्जा * ।। 

से भंते | कि आयाए अवक्कमइ ? अणायाए अवक्कमइ ? 

गोयमा !' आयाए अवक्कमइ, नो अणायाए अवक्कमइ--मोहणिज्जं कम्मं 
वेदेमा्णं ॥। 

से कहमेयं भंते - एवं ? 

गोयमा ! पुव्वि से एयं एवं रोयइ | इयाणि से एयं एवं नो रोयइ -एवं खलु 
एये एवं ॥। 


कम्मसमोब्ख-पद 
१८६. से नणं भंते ! नेरइयस्स वा, तिरिक्खजोणियस्स वा, मणुस्सस्स' वा, देवस्स 


वा जे कड़े पाव कम्म, नत्थि ण॑ तस्स अवदइसा मोक्खवाों ? 
हँता गोयमा * नेरइयस्स वा, तिरिक्खजोणियस्स वा, मणस्सस्स वा, देवस्स 
वा' «४ज कड पाव कम्मे, नत्थि णं तस्स अवेदडनलञा ४ मोक्‍्खोा ।। 


कर 


. से केणट्रुणं भते ' एवं वुच्चई नेरइयस्स वा *तिरिक्खजोणियस्स वा, मण- 


स्सस्स वा, देवस्स वा जे कई पावे कम्मं, नत्थि ण॑ तस्स अवेदइना" मोक्‍्खों ? 
एवं खलु मए गोयमा ' दुविहे कम्म॑ पण्णत्त, त॑ जहा--पदेसकम्म य, श्रण- 
भागकम्म य । हु 
तत्थ ण॑ जं ण॑ पर्देसकम्मं त॑ नियमा वेदेइ। तत्थ णं जं॑ णं॑ अणुभागकम्मं त॑' 
अत्थेगदय वदेद, अन्थगइय णो वदेद 
णायमयं अग्हया, सुयमयं अरहृया, विण्णायमंय अगरहया-- इम कम्मं झ्य॑ जीवे 
ग्रव्भावगमियाए वेदणाए वदेस्सइ, इमं कम्मं अय॑ जोवे उवकक्‍्कसियाए वेदणाए 
वदस्सइ । 
अहाकम्म, अहानिकरण जहा जहा ते भगवया दिद्" तहां तहां त॑ विष्परि- 
णमिस्सतीति । से तणट्रण गोयमा ! एवं वच्चइ--ने रहइयस्स वा ह ७ निग्क्ग- 
जोणियस्स वा, मण स्सस्स वा, देवस्स वा जे कई पावे कम्मे, नत्थि ण तस्स 
ग्रवददता * माकखों ।। 


१. मणसस्स (क, ता); मग्गुसस्स (ब, म,स)। ६. ते (अ, क, ता, ब, म, स) । 
२. ४ (अ,म)। ७. >< (ता)। 

३. अवदयत्ता (अ, ब); अवटक्ता (म,स)। ८. अब्भावर्मियाएं (क) । 

४, स० पा०---वा जाव मांक्स्ा । ६. स० पा०--वा जाव मोकक्‍सा । 


भू, सं० पा०--त्रा जाव मोाक्‍खा | 


पढम॑ सतं (चउत्थों उहेसो) ३५ 


पोग्गल-जीवाणं तेका लियख-पढद 


१६१. 


9६२. 


एस ण॑ भंते ! पोग्गल' तीत॑ अझ्रणंतं सासयं समयं भवीति वत्तव्वं सिया ? 

हंता गोंयमा ! एस ण॑ पोग्गल तीत॑ अणंतं सासयं समय भवीति वत्तव्यं 
सिया ॥। 

एस णं भंते ! पोग्गले पदुप्पण्णं सासयं समयं भवतीति वन्‍्तव्वं सिया ? 

हंता गोयमा | शास ण॑ पोग्गल पदुप्पण्णं सासयं समय भवतीति वत्तव्वं 
सिया”? ॥। 


१६३. एस ण॑ भंते ! पोग्गलेि अणागयं अ्रणंतं सासयं समय भविस्सतीति वत्तव्वं 
सिया ? 
हँंता गोयमा ! शास ण॑ पोग्गल अणागयं झणंत॑ सासयं समयं भविस्सतीति 
वत्तव्वं सिया ? ।। 
१६४. शास णं भंते ! खंधे तीत॑ अणंतं सासयं समयं भवीति वत्तव्वं सिया ? 
हंता गोयमा |! एस ण॑ खंधे तीत॑ अणंतं सासयं समय भवीति वक्तव्वं सिया।। 
१६५. एस ण॑ भंते ! खंधे पडप्पण्णं सासयं समय भवतीति वत्तव्वं सिया ? 
हंता गोयमा ! एस ण॑ खंधे पद॒प्पण्णं सासयं समय भवतीति वक्तव्य सिया ।। 
१६६. एस ण॑ भंते ! खंधे अणागयं अणंतं सासयं समय भविस्सतीति वत्तव्व॑ सिया ? 
हंता गोयमा ! एस णं खंधे श्रणागयं अणंतं॑ सासयं समयं भविस्सतीति वन्तव्वं 
सिया ।। 
१६७. एस ण॑ भंते ! जीवे तीत॑ अणंतं सासयं समय भवीति वक्तव्वं सिया ? 
हंता गोयमा ! एस णं॑ जीवे तीत॑ अणंतं सासयं समय भवीति वन्‍्तव्वं सिया ।। 
१६८. एस ण॑ भंते ! जीवे पदप्पण्णं सासयं समयं मवतीति वत्तव्व सिया ? 
हंता गोयमा ! एस ण॑ जीवे पदड॒प्पण्णं सासयं समय भवतीति वत्तव्वं सिया।। 
५६६. एस ण॑ भंते ! जीवे अणागयं अणंतं सासयं समयं भविस्सतोति वत्तव्वं सिया ? 
हंता गोयमा ! एस ण॑ जीवे अणागयं अणंतं सासयं समय भविस्सतीति वत्तव्वं 
सिया" ॥। 
मोक्ख-पढदं 
२००. छउठमत्थे णं॑ भंते | मणसे तोत॑ झणंतं सासयं समयं--केवलेणं संजमंणं, 
केवलेणं संवरेणं, केंवलणं बंभचरवासेणं, केवलाहि पवयणमायाहि' सिज्मिसु ? 
१. पोग्गलेति परमाणरुत्तरत्रस्कन्ध ग्रहणात्‌ एवं जोवेश वि तिण्णि आलावगा भारि- 
(व) । यव्वा । द 
२. सं० पा०--तं चेव उच्चारेयव्वं । ५. मणस्से (अ, म) । 
३. सं० पा०--तं चेव उच्चारेयव्यं । ६. ० माताहि (ता, म) । 
४, सं० "।०--एवं खंघेणा वि तिण्णि आलावगा । 


३६ 


२०२. 
२०२३. 
२०४. 


२०५. 


२०६. 
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भगवई 


ब॒ज्भिसु' ? *मुच्चिसु ? परिणिव्वाइंसु* ? सब्वदुक्खाणं श्रंतं करिसु ? 

गोयमा ! णो इणट्ठ समट्ठं ।। 

से केणट्रंणं भंते ! एवं वुच्चइ *छउमत्थे णं मणस्से तीत॑ अणंतं सासयं समय 

--कैवलेणं संजमेणं, केवलेणं संवरेणं, केवलेणं बंभचेरवासेणं, केवलाहि पवयण- 

मायाहि नो सिज्मिसु ? नो बुज्मिसु ? नो मुच्चिसु ? नो परिनिव्वाइंसु ? 

नो सव्वदुक्खाणं ” अंत करिसु ? 

गोयमा ! जे केइ अंतकरा वा अंतिमस रीरिया वा--सव्वदुक्खाणं अ्ंतं करंसु 

वा, करेति वा, करिस्संति वा--सव्वे ते उप्पण्णणाण-दंसणघरा अरहा जिणा' 

केवली भवित्ता तझो पच्छा 'सिज्मंति, बुज्मंति, मुच्चंति, परिनिव्वायंति'" 
सव्वदुक्खाणं अंतं करेंस वा, करेति वा, करिस्संति वा । से तेण्टरंणं 

गोयमा" ! *एवं वच्चइ छउमत्थे णं मणस्से तीत॑ झणंतं सासयं समयं--केवलेणं 

संजमेणं, केवलेणं संवरेणं, केवलेणं बंभचे रवासेणं, केवलाहि पवयणमायाहि नो 

सिज्मभिसु, नो बुज्मिसु, नो मुच्चिसु, नो परिनिव्वाइंसु, नो" सव्वदुक्खाणं अंत 

कॉरिसु ।। 

पड़प्पण्ण वि एवं' चेव, नवरं--सिज्कंति भाणियव्वं ।। 

प्रणागए वि एवं' चेव, नवरं- सिज्मभिस्संति भाणियव्वं ।। 

जहा छउमत्थोी तहा आहोहिझो वि, तहा परमाहोहिश्रो' वि | तिण्णि तिण्णि 

ग्रालावगा भाणियव्वा ।। 

केवली ण॑ भंते ! मणसे तोतं अणंत सासयं समयं'" *सिज्मिसु ? बुज्मिसु ? 

मुच्चिसु ? परिनिव्वाइंसु ? सव्वदुक्खाणं अंत करिसु ? 

हंता गोयमा ! केवली ण॑ मणुसे तीत॑ अणंतं सासयं समय सिज्मिसु, बुज्मिसु, 

मुच्चिंसु, परिनिव्वाइंसु, सव्वदुक्वाणं अंत करिसु ॥। 

केवली ण॑ भंते ! मणसे परदणष्पण्णं सासयं समय सिज्मंति ? बुज्मंति ! 

मच्चति ? परिनिव्वायंति ? सव्वदक्वाणं अंत करति ! 

हता गोयमा ' केवली णं मणसे पदप्पण्णं सासयं समयं सिज्मंति, बृज्भंति 
च्चंति, परिनिव्वायंति, सव्वदक्खाण अंत करति || 


- सं० पा०--वुज्मिसु जाव स्व । ६. भ० १।२००, २०१ । 

, मं० पा०--नं चेंव जाव ग्रंत | 

. जिरे (अ, क, ता, ब, से) । 

« 'सिज्मती त्यादिष चतर्ष पर्देध वत्तमान- 
निदेशस्य द्वयोपलक्षगात्वात  'मिज्भि मु 
सिज्फति सिज्मिस्सतो त्येवमतीलादिनिदेशो 


- भम० १|२००, २०१ ।॥। 

भ० १।२००-००३ । 

. फरमोहिओ (श्र, क ता, व, म, वपा) । 

« सं० पा>>-समयं जाव प्रंतं हंता सिज्मरिस 
जाव अतले एते तिण्णि आलावगा भारि- 


० /#?2 ॥ 6 


द्रप्टव्यः (व) | यव्वा । छउठमत्थम्स जहा नवरं सिज्मिस 
५. सं० पा०--गोयमा जाव सब्व ? | सिज्मंति ।सज्मिस्सति । 


पढम॑ सतं (पंचमों उद्देसो) ३७ 
२०७. केवली ण॑ं भंते ! मणूसे अणागयं अ्रणंतं सासयं समय सिज्भिस्संति ? बुज्मि- 
स्संति ? मुच्चिस्संति ”? परिनिव्वाइस्संति ” सव्वदक्खाणं अंतं करिस्संति ? 
हंता गोयमा ! केवली णं मणस अणागयं झणंतं सासयं समय सिज्भिस्संति 
बुज्भिस्संति, मुच्चिस्संति, परिनिव्वाइस्संति, सव्वदक्खाणं अंतं करिस्संति? ॥ 
२०८. से नं भंते ! तीत॑ं अणंतं सासयं समयं, पद॒प्पण्णं वा सासयं समयं, अणागयं अणंतं 
वा सासयं समयं जे केइ अंतकरा वा झअंतिमसरीरिया वा खब्वदुक्वाणं अंतं 
करसु वा, करति वा, करिस्संति वा, सव्वे ते उप्पण्णणाण-दंसणधरा अरहा 
जिणा केवलोी भवित्ता तआ पच्छा सिज्कंति| / श्वुज्कति ? मुच्चंति ” परि- 
निव्वायंति ? सव्वदक्खाणं अंतं करसु वा ” करति वा ? करिस्संति वा? ० 
हंता गोयमा ! तोत॑ अंत सासये श्समयं, परद॒प्पण्णं वा सासयं समय, 
अ्रणागयं अणंतं वा सासयं समय जे केइ अंतकरा वा अंतिमसरीरिया वा 
सव्वदुक्खाणं झंतं करंसू वा, करति वा, करिस्संति वा, सब्बे ते उप्पण्णणाण- 
दंसणधरा अरहा जिणा केवली भविन्ता तओ पच्छा सिज्मंति, वृज्भमंति, मुच्च॑ति, 
परिनिव्वायंति, सब्ददुक्खाणं अंत॑ं करसू वा, करति वा ?, करिस्संति वा ।। 
से न्ण भंते ! उप्पण्णणाण-दंसणघधरे अ्रहा जिण केवली, अलमत्थ्‌ ॒त्ति वत्तव्वं 
सिया ? 
हंता गोयमा ! उप्पण्णणाण-दंसणधरे ग्ररहा जिणे केवली अलमत्थ्‌ त्ति वत्तब्वं 
सिया ॥। 
२१०. संबं भंत ! संबं भंते । 


२०६, 


पंचमो उद्देसो 


पुद वि-पद॑ 

२११. कति णं भंते ! पुढवोओ पण्णत्ताओं ? 
गोयमा ! सत्त पुढबाआ। पण्णत्ताश्रा, त जहा-रय णप्पभा', *सक्करप्पभा, 
बालुयप्पभा, पंकप्पभा, धूमप्प भा, तमप्पमा?, तमतमा ।। 


१. सं० पा०--सिज्मंति जाव अंतं करिस्संति । ३. भ० १।५१। 
द्रप्टव्यं १॥२० १ सूत्रस्थ पादटिप्पणाम्‌ । ४. सं० प०--रयरणाप्पभा जाव तमतमा । 


२. सं० प०--सासयं जाव करिस्संति । 


इष भगवई 


२१२. इमीसे ण॑ं भंते ! रयणप्पभाए पुढवीए कति निरयावाससयसहस्सा पण्णत्ता ? 
गोयमा !' तीस निरयावाससयसहस्सा पण्णत्ता । 
संगहणी-गाहा 
तीसा य पन्‍नवीसा, पन्‍नरस दसेंव या सयसहस्सा । 
तिन्‍नेग॑ पंचणं, पंचेव अणत्तरा निरया ॥१।। 
आवास-परद 
२१३. केवइया ण॑ भंते ! असुरकुमा रावाससयसहस्सा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! चोयटटठी असु रकुमा रावाससयसहस्सा पण्णत्ता । 
संगहणो-गाहा 
एवं-- 
चोयटटी' असुराणं, चउरासीई य होइ नागाणं । 
बावर्तारि सुवण्णाणं. वाउकुमाराण छन्‍्नउई ।॥।१॥ 
दीव-दिसा-उदहीणं, विज्जुकुमा रिद-थणियमग्गीणं । 
छण्ह पि जुयलयाणं , छावत्त रिमो सयसहस्सा ।।२॥। 
२१४. केवइया ण॑ भंते ' पुदविक्काइयावाससयसहस्सा पण्णत्ता 
गोयमा असंखेज्जा पुदविक्काइयावाससयसहस्सा पण्णला जाव असंखिज्जा 
जोइसियविमाणावाससय सहस्सा पण्णना ।। 
२१५. सोहम्मे ण॑ं भंते ' कप्पे कति विमाणावाससयसहस्सा पण्णनज्ञा ? 
गोयमा ! वत्तीसं विमाणावाससयसहस्सा पण्णत्षा । 
संगहणो-गाहा 
एवं --- 


वत्तीसटठावीसा,_ वारस-अट्डचउरोा सयसहस्सा 
पन्‍ना-चत्तालीसा, छ्व्व सहस्सा सहस्सारे ।। १।। 
ग्राणय-पाणयकप्पे, चत्तारि सयारणच्चा तिण्णि। 
सन्त विमाणसयाइं, चउसू वि एएसू कप्पेस ॥२॥। 
एक्कारसुत्तर  हेटिठमए सक्तुत्तर सयं च मज्ममए 
सयमेग॑ उवरिमा, पंच अशणुत्त रविमाणा ॥३॥। 
नेरइयारां नाणादसासु कोहोवउत्ता दिभंग-परद् 
पुढवी ट्विति-ओगाहण-स री र-संघयणमेव संठाण । 
लेस्सा दिटठी णाणं, जोगुवशोगेंं य दस ठाणा' ॥।४॥ 


१ चोवट्टी (क) | चोसट्टी (म, स) | ४. अट्ट य (क, ता, म) | 
२. जवलयाशां (अ, क, ता, ब) । ५. हिंद्वि मंसू (क, ता, म); हेट्टि मएय (स)। 


३. पू०प०२। ६- ठाते (अ, ब) । 


पढम॑ सतं (पंचमों उहेसो) ३६ 


२१६. इमीसे णं॑ भंते ! रमणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेस एगमगंसि 


र्‌ 


नि 


ण््‌ 


है 


निरयावासंसि नेरडयाणं केवइया टितिटुठाणा पण्णत्ता 

गोयमा ! असंखेज्जा ठितिटुठाणा पण्णना, त॑ जहा--जहण्णिया ठिती, 
समयाहिया जहण्णिया टठिती, दुसमयाहिया जहण्णिया ठिती जाब असंखेज्ज- 
समयाहिया जहण्णिया ठिती । तप्पाउग्गुककोंसिया ठिती ॥। 


१७. इमीसे णं भंते ! रयगणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्ससु एगर्मगंसि 


निरयावासंसि जहण्णियाए ठितीए वद्रमाणा नेरइया कि-कोहोवरउन्ता ? 
माणोवउत्ता ? मायावउत्ता ? लोभोवउत्ता ? 

गोयमा ! सवब्वे वि ताव होज्जा £. कोहोवउन्ना । ४. अहवा कोहा- 
वउत्ता य, माणोवउ्ते य। २. अहवा कोहोबउन्ना य, माणावउत्ताय । 
४. अहवा कोहोवउन्ता य, मायोवरउन्ते य। ५. अहवा कोहावउना य, 
मायोवउत्ता य॑। ६. अहवा कोहोवउत्ता य, लोभोवउक्त य। ७. अहवा 
कोहोवउत्ता य, लॉभावउकत्ता य । ८5. अहवा कोहोवउा य, माणोव्रजन य, 
मायोवउत्ते य। €. कोहोवउना य. माणोवउत्ते य, मायोव्रदत्ता य। 
४०. कोहोवउत्ता य, माणोवउत्ता य, मायोबउत्त य। ११. कोहावउना य, 
माणोवउत्ता य, मायोवउत्ता य। ५०. कोहोवउन्ता य. माणोव्रइने य, 
लोभोवउत्त य। १५३. कोहोवउनला य, माणोवउत्त य. लोभोवउत्ता य। 
४४. कोहोवउत्ता य, माणोवउत्ता य, लोभोवउन्ते यब। १५. कोहोवउत्ता ब, 
माणोबउत्ता य, लोभोवउता य। १६. कोहोवउना यथय, मायोवउत्ता ये. 
लोभोवउत्ते ये। १७. कोहोवउन्ना य, मायोवउन्द य. लोभोवउत्ता य। 
४ ८. कोहोवउत्ता य, मायोवउत्ता य, लोभावउत्त य। १६. कोहोवउत्ता य, 
मायोवउत्ता य, लोभोवउनना य। २०. कोहोवउन्ता य, माणोवउत्त य, 


, मे प्रतौ--अतो ग्रे एवं माया वि लोभा वि 


कोहेशा भद्यव्यों अथवा कोहोवउत्ता ये 
मारगोवउले ये मायोत्रउत्ते य पच्छा माणेर 
लोभरा ये पच्छा मायाए लोभेगा ये पच्छा 
मारोग माधाए लोनेरग ये कोहों भग्णियव्वा 
ते कोहं अमृंचता कोहं अमुंचता एवं सत्तावीस 
भंगा गोयव्वा । 


, ता" प्रतौ--अतोग्रे एवं सत्तावीस॑ भंगा 


रोतव्वा । 


, क', 'ब' प्रत्योः:--अतोग्रे एवं सत्तावोसं भंगा 


गोतव्वा । 


. अ' प्रतो--अतोग्रे एवं कोहे माणेणं लोभेरां 


चत्तारि भंगा ८ एवं कोटेगां मायाए लोनगां 
चत्तारि भंगा १२ अहवा कोहोवउत्ता मारतो- 
वउत्ते मायोव॒उे लोभोवउत्ते १ अड़वा 
कोहोव उत्ता मारोव्रडदले मायोवउने लोभो- 
वउन्ता > अह्वा कोटोवउत्ता माणोवउन्द 
मायोवउत्ता लोभोवउने ३ अहवा कोहोवउत्ता 
माणोवउत्ते मायोबउत्ता लोभोवउत्ता ४ 
अहवा कोहोवउत्ता माग्गोवउत्ता मायोवउत्त 
लोभोवउत्ते ५ अहवा कोहोवउत्ता माणोव्रउत्ता 
मायोवउत्ते लोभोवउत्ता ६ अहवा कोहोव- 
उत्ता माणोवउत्ता मायोवउत्ता लोभोवउसे य 
७ अहवा कोहोवउत्ता माणोवउत्ता मायोव- 
उत्ता लोभोवउत्ता ८ एवं सत्तावीसं भंगा 
गोयव्वा । 


भगवई 


मायोवउत्ते य, लोभोवउत्ते य । २१. कोहोवउत्ता य, माणोवउत्त य, मायो- 
वउत्ते य, लोभोवउत्ता य । २२. कोहोवउत्ता य, माणोवउत्त य, मायोवउत्ता 
य, लोभोवउत्त य। २३. कोहोवउत्ताय, माणोवउत्त य, मायाव्रउत्ता य, 
लोभोवउत्ता य । २४. कोहोवउत्ता य, माणोवउत्ता य, मायोवउत्त य, लोभो- 
वउत्ताय । २५. कोहोवउना य, माणोंवउत्ता य, मायोवउत्त य, लोभावउत्ता 
य। २६. कोहोवउत्ता य, माणोवउत्ता य, मायावउत्ता य, लोभोवउन्त य। 
२७. कोहोवउत्ता य, मागं।वउत्ता य. मायोवउत्ता य, लाभोवउत्ता य ॥| 


२१८. इमीसे ण॑ं भंते | रमणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्मसु एगमगंसि 


लॉभोवउत्ता १६. कोहोवउज्ञा लोभोवउ ने 
२०, कोहोवइला लोगोवउठला २१. मागो- 
बउत्ते मार्योवउनो २२. माग्गोव्रउन माया- 
वउसा २३. मासणाोवउत्ता मायोव्रउत्त 


निरयावासंसि समयाहियाए जहण्णट्रितोण वह़ुमाणा नेरदया कि-काोहा- 
वउत्ता ? माणोवउत्ता ? मायोबउत्ता ? लाॉभावउत्ता ? 

गोयमा ' कोहोवउले ये. माणोवउत्ते य. मायोवउत्त य, लाभावउत्त य । 
कोहोवउठत्ता य. माणोवउत्ता य. मायोवउत्ता य, लोभावउत्ता य। अहवा 
कोहोवउत्ते य. माणोवउत्त य | अहवा कोहाबउन य. माणावउत्ता य। एवं 
ग्रसीतिभंगा नेयव्वा । 





१. १--(८)--१. कोहोवउत्त २. माग्गोवउ्े «४८, मारग्गावउला लॉभावउना ४२. माया- 
३. मायोवउत्ते ४. लोभोवउत्ते ५. वोहा- वठल लोभोवउठले ३०, मायोबउने लाभो- 
वउत्ता ६. माग्गोवउत्ता ७. मायोव्रउत्ता बउना २०, मायावउकत्ता लॉभॉवडनों 
६ 2200 ::. मायोबउला लाभावउत्ता । 
२--(२४)--६. कोहोवउले मारग्गवठन्त अब 
१०. कोहोवउत्ते मागगोवउत्ता ११. कोहा- 
वउत्ता मागोवउनों १२. कोहोव्ठला माग्गा- ३३. कोहाबउना मारतावउनना मायाबउन 

श्र यम ३८. कोहावउठनल मा्णगावउले मायधावउला 

वउत्ता . कोहोबउनोा मायोवउनी १४. आह ॥ आकर 
कह विस की है जि ३५. काहोबवउल मारावउला मारयव्रज्ल 
गेहावउन्नों मायोव॒उत्ता १५, काहोव्रउत्ता ३६. कोहोवटने मार्गोबउला मायोबटला 
मायावउलोी १६. कोहोव्उला मायावइ्ला ४७. कोहोबठला मारोवद्ने मार्यॉवउल 
१७, कोहोवउनों लोभोवउनो १८. कोहोवउना ई८. काहावटला मागावदनल मायाबउत्ता 
३६, वाहाबवरटला मारावउला मायावदल 


, कोहोवठला मार्तावउन्ा मायावरउन्ा 
, कोटोबर ले मागोवउले लोभोबररना 
. कोहोवउ ने मागावद्रले लष्भोवउना 
, ओहोवउ ले मारोवउला लोभोवउल्त 


०५ 
छठ 


लक 
१ ०» 


श्‌ 


घ) 


हे है 5 ४८. कोटोवउले मागावदला लोगोवउ 
२४. माणाोवड्ला मायोवउत्ता २५. माग्गो- 0 अर जम 
बा आज ८५. कोहोबउना सा्गोवउले लोभोवउल 
अत ताधाव इतर ता वडा हा कोड ८४६. कोहोवउत्ता मारगोबउे लोभोवउत्ता 


वउत्ता 72७. मार्गावउत्ता लोभोवउना 


ल्ब् 
५ 


, वॉहोवरइला मागावउना लोभोव ठल्‍ो 


पढम॑ सतं (पंचमों उद्देसो) 


र 


कर । 


४१ 


एवं जाव संखेज्जसमयाहियाए ठितीए, अमसंखेज्जसमयाहियाए ठितीए तप्पाउ- 
ग्गुकको सियाए ठितीए सत्तावीसं भंगा भाणियव्वा' ॥। 


१६. इमीसे णं भंते | रमणप्पमाए पुदवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेस एगम- 
गंसि निरयावासंसि नेरइयाणं केवदया औगाहणाटाणा पण्णक्ञा 
गोयमा !' असंखेज्जा ओआगाहणाठाणा पण्णक्ञा, त॑ जहा-जहण्णिया आओंगाहणा, 
पदेसाहिया जहण्णिया ओगाहणा, दृषपदेसाहिया जहण्गिया ओगाहणा जाव 
ग्रसंवज्जपासाहिया जहण्णिया ओगाहणा । तप्पाउऊग्गुकका सिया ओगाहणा ॥। 
२०. इमीसे ण॑ं भंते | रयणप्पभाए पुदवीए तीसाए निरयावाससयमसहस्सेसू एग्मेगंसि 
निरयावासंसि जह एिणयाए ओगाहणाए वद्भधमाणा नरइया कि कोहावउन्ता ? 
ग्रसीदभंगा भाणियव्वा जाव संवेज्जपदेसाहिया जह ए्गिया आगाहणा । 
ग्रसंखलेज्जपदेंसाहियाए जहण्णियाए ओगाहणाए बद्धमाणाणं, नप्पाउंग्गुक्कोसि- 
४८. कोहोवउत्ता मागावउत्ता लोभावउत्ता ६०. कोहोवउले मारगोवउना मायोबउना 
४६. कोहोवउत्ते मायोबउले लोनोवउत्त लोभोवउन्ते ६८. कोहोवउले माणोवउने 
५०. कोहोवउत्ते मायोवउत्ते लोभनोवउत्ता मायोवउन्तना लोभोवउन्ता ६६. कोहोवउत्त 
५९. कोहोवउने मायोबउत्ता लोभोवउत्ते मागोवउत्ता मावोवउने लोभोवउने 
भर, कोहोव 3त्तें मायोवउत्ता लोभावउत्ता 3०, कोहोवउने मारणोवउत्ता मायोवउनो 
५३. कोहोवउत्ता मायोवउत्ते लोभोवउन्नो लोभोवउत्ता 3१. कोहोवउत्त माग्गोवउत्ता 
५४. कोहोवउत्ता मायोवउक्तो लाभोवउत्ता मायावउत्ता लोभोवउने ०२. कोहोवउननो 
५५. कोहोवउत्ता मायोवउत्ता लोभोवउत्ते मारवउत्ता माग्रोवउत्ता लोभोवऊत्ता 
५६. कोहोवउत्ता मायोबउत्ता लोभोवउत्ता ७२, कोहोवउक्ता मागाोवउत्तो मारयोवउचो 
५७. माणोवउत्ते मायोवउत्तें लोभोवउत्ते लोगोवउत्तो 3४. कोहोवउत्ता माग्गोवउर्ते 
भ८. मागावउते मायोत्रत्ते लोभोवउत्ता मायोवउत्तो लोभोव॒उत्ता ३५. कोहोवउत्ता 
५६. मारणावउत्ते मायोवउत्ता लोभोवउत्ते माणोवउन्तनों. मायोवउत्ता लोभोवउत्ते 
६०. माणोवउत्ते मायोवउत्ता लोभोवउत्ता ७६. कोहोवउत्ता माणोवउत्ते मायोवउत्ता 
६१. मागाोवउत्ता मायोवउत्त लोभोवउत्ते लोभोवउत्ता 33. कोहोवउत्ता माणवउत्ता 
६२. माणोवउत्ता मायोवउत्त लोभोवउत्ता मायोवउक्तो लोभोवउत्तों 35. कोहोवउन्ना 
६३२. माणोवउत्ता मायोवउत्ता लोभोवउत्त माणोवउक्ता मायोवउक्तो लोभोवउत्ता 
६४, माणोवउत्ता मायोवउत्ता लोभोवउत्ता । ७६. कोहोवउत्ता माणोवउत्ता मायोवउत्ता 
लोभोवउत्ते ८०. कोहोवउत्ता माणोवउत्ता 
४--(१६)--६५. कोहोवउत्त माणोवउत्त मायोवउक्ता लोभोवउत्ता । 


मायोवउत्ते लोभोवउत्ते ६६. कोहोवउत्ते 


मारगोवउत्ते 


मायोवउत्ते 


लोभोव उत्ता 


१. 
२. भ० १।२१८ पादटिप्पण । 


भ० १।२१३। 


डर 


२२१. 


२२२. 


२२३. 
२२४. 


भगवई 


याए श्रोगाहणाए वट्टमाणाणं' सत्तावीसं भंगा ।। 

इमीसे णं भंते |! रयणप्पभाए पुढवीए' *्तीसाए निरयावाससयसहस्सेस ? एग- 
मेगंसि निरयावासंसि नेरइयाणं कइ सरीरया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! तिण्णि सरोरया पण्णत्ता, तं जहा--वेउव्विए, तेयए, कम्मए ॥। 
इमीसे ण॑ भंते ! रयणप्पभाए जाव'" वेउव्वियसरीरे वट्टमाणा नेरइया कि कोहो- 
वउत्ता ? सत्तावोसं भंगा' ।। 

एएणं गमेणं तिण्णि सरी रया भाणियव्वा ।। 

इमीसे ण॑ भंते ! रगणप्पभाए जाव' नेरइयाणं सरीरया किसंघयणा" पण्णत्ता ? 
गोयमा ! छण्हं संचयणाणं असंघयणी नेबद्ठटी, नेव छिरा' नेव ण्हारूणि । जे 
पोग्गला अणिट्ठटा अकंता अप्पिया' असुहा अमणुण्णा अमणामा एतेसि'"” सरीर- 
संघायत्ताए परिणमंति ।॥। 


. इमीसे ण॑ भंते ? रयणप्पभाए जाव' छण्हं संचयणाणं अ्संघयणे वट्टमाणा नेर- 


इया कि कोहोवउत्ता ? सत्तावीसं भंगा' ॥। 


, इमीसे णं भंते ? रमणप्पभाए जाव'' नेरइयाणं सरीरया किसंठिया पण्णत्ता ? 


गोयमा' ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--भवधारणिज्जा य, उत्तरवेउव्विया य । 
तत्थ णं जे ते भवधारणिज्जा ते हुंंडसंठिया पण्णत्ता, तत्थ ण॑ं जे ते उत्तर- 
वेउव्विया ते वि हुंडसंठिया पण्णत्ता ॥ 


७. इमीसे णं॑ भंते ! रयणप्पभाए जाव'' हुंडसंठाण वट्रमाणा नेरइया कि कोहो- 


वउत्ता ? सत्तावीसं भंगा' ।। 


*८. इमीसे णं भंते | रगणप्पभाए जाव'' नेरइयाणं कति लेस्साओ पण्णत्ताओं ” 


गोयमा ! एगा काउलेस्सा पण्णत्ता ।। 


« इमोसे णं भंते | रगणप्पभाए जाव” काउलेस्साए वट्टमाणा नेरइया कि कोहों- 


वउत्ता ? सत्ताबोसं भंगा ॥ 


१. वट्टमाणाणं नेरइयाणं दोसु वि (अ); वटह्ट- १०. ततेसि (क, ता, म) । 
माणाणं जाव नेरइयाणं दोसु वि (क, स); ११, भ० १२१७ । 


वट्टमाणाणं दोसु वि (म) । 


१०. भ० १।२१७ । 


॥॒ २१ 
ह दे ; के ते बडी जाव एगमेंगंसि कि लबत कि 
5. ० _-पदढवाए > | | गे 
हर पुदवाए जाव ए । १४. 'नरइयाणं सरीरया' इति शेष: । 
४. म० डर | १४. भ० ॥२१७। 
५. म० लिपि । १६, भ० १।२१७ | 
६: शक फमओ (।२१६ । १७. भ० १।२१६। 
७. कि (क, ता, स) । १८. भ० १।२१७। 
८. च्छिरा (ता, म, स) | १६. भ० १।२१७ 
€. अप्पिता (क) | 


पढम सत॑ (पंचमों उद्देसो) ४३ 


२३०. 


२३१. 


२३२. 
२३३. 


२३४. 


२३५. 


२३६- 


२३७. 


२३८. 
२३६- 


२४०. 
२४१. 


२४२. 


इमीसे णं भंते ! रयणप्पभाए जाव' नेरइया कि सम्मदिद्ठी ? मिच्छदिट्ठी ? 
सम्मामिच्छदिट्दी ? 

तिण्णि वि ॥। 

इमीसे णं भंते ! 'रमणप्पभाए जाव' सम्मदंसण्ण वट्टमाणा नेरइया कि कोहो- 
वउत्ता ? सत्तावीसं भंगा' ।। 

एवं मिच्छदंसणं वि ।। 

सम्मामिच्छदंसर्ण अ्सीतिभंगा' ।॥। 

इमीसे ण॑ भंते ! रमणप्पभाए जाव' नेरइया कि नाणी,अण्णाणी ? 

गोयमा ! नाणी वि, अण्णाणी वि। तिण्णि' नाणाइईं नियमा । तिण्णि अण्णाणाईं 
भयणाए ।। 

इमीसे णं भंते ! रयणप्पभाए जाव' आभिनिवबोहियनाणं वट्माणा नेरइया कि 
कोहोवउत्ता ? सत्तावीसं भंगा ॥। 

एवं तिण्णि नाणाइं, तिण्णि अ्रण्णाणाईं भाणियव्वाइई ।। 

इमीसे णं भंते | रखणप्पभाए जाव नेरइया कि मणजोगी ? वइजोंगी ? 
काय जोगी ? 

तिण्णि वि | 

इमीसे ण॑ भंते ' रमणप्पभाए जाव” मणजोए वट्टमाणा नेरइया कि कोहो- 
वउत्ता ? सत्तावासं भंगा'' ॥। 

एवं वइजोए ॥। 

एवं कायजोए ।। 

इमीसे णं भंते | रमणप्पभाए जाव' नेरइया कि सागारोवऊउत्ता ? अणागारो- 
वउत्ता' ? 

गोयमा ! सागारोवउत्ता वि, अणागारोवउत्ता वि ।। 

इमोसे ण॑ भंते ' रगणप्पभाए जाव” सागारोवडंगे वट्टमाणा नेरइया कि कोहो- 
बउत्ता ? सत्तावीसं भंगा'' ।। 


२१. भ० १।२१६। ६. भ० १।२१६ | 

२. भ० १॥२२७ । १०. भ० १।॥२१७। 

३. भम० १।२१७। ११. भ० १।२१७। 

४. भ० १।२१८ पादटिप्पण । १२. भ० १/२१६। 

४. म० १।२१६। १२. अणगारोवउत्ता (अ); अणागारोबयुत्ता (ता) । 
६. तिण्णि वि (ता) | १४ भ० १।२१७। 

७. भ० १।२१७ | १५. भ० १॥२१७। 

८. भ० १।२१७ | 


डंड भगवई 


२४३. एवं झ्णागारोवउत्ते वि सत्तावीसं भंगा' ।। 

२४४. एवं सत्त वि पुढवोझो' नेयव्वाओ, नाणत्तं लेसासु ॥ 

संगहरणी-गाहा 
काऊ य दोसु, तदयाए मीसिया, नीलिया चउत्थोए। 
पंचमियाए मीसा, कण्हा तक्तो परमकण्हा ॥ १॥। 

झसुर कुसा रादो रा नारणादसासु कोहोवउत्तादि भंग-पद 

२४५. चउसट्ठीए णं भंते ! असु रकुमा रावाससयसहस्सेसु एग मेगंसि अ्रसुरकुमा रावासंसि 
असु रकुमा राणं केवइया ठितिट्ठाणा पण्णत्ता ? 
गोयमा !' असंखेज्जा ठितिद्वाणा पण्णत्ता । जहण्णिया ठिई जहा' नेरइया तहा, 
नवरं--पडिलोमा भंगा भाणियव्वा । 
सव्वे वि ताव होज्ज लोभोवउत्ता | 
ग्रहवा लोभोवउत्ता य, मायोवउत्तं य। अहवा लोॉभोवउत्ता य, मायोवउत्ता 
य । एएणं गमंणं नेयव्वं जाव' थणियकुमा रा, 'नवरं-नाणत्त जाणियब्व॑'' ॥ 

२४६. असंखेज्जेसु णं भते ” पुडविक्काइयावाससयसहस्पेसू एगर्मेगसि पुढविक्काइया- 
वासंसि पुढविक्काइयाणं केवइया ठिलनिट्ठाणा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! असंखेज्जा ठितिट्वाणा पण्णत्ता तं जहा--जहण्णिया ठिई जाव' 
तप्पाउग्गुककों सिया ठिई ॥। 

२४७. असंखेज्जेसु णं भंते ! पुदविक्काइयावाससयसहस्सेसु एगमेगंसि पुढविक्काइया- 
वासंसि जहण्णियाए ठितीए वदुमाणा पुढ विक्काइया कि कोहोवउत्ता ? माणो- 
वउत्ता ? मायोवउत्ता ” लोभोवउत्ता ! 
गोयमा ! कोहोवउत्ता वि, माणोवउत्ता दि, मायोवउत्ता वि, लोभो- 
वउत्ता वि । 
एवं पुटर्ई-८-छछाएं सब्वेसु वि ठाणसु अभंगयं, नवरं--तेउलेस्साए प्रसीति- 
मभंगा' ।। 

२४८. एवं झआउक्काइया वि ।। 

२४६. तेउक्काइय-वाउक्काइयाणं सब्वेसु वि ठाणेसु अभंगयं ।। 

बट ब छ 





५०. वणप्फदकाइया जहा पुढ़विक्काइया ।। 
१. भ० १।२१७ | संस्थानलेध्यासूत्रपू मवति (व) । 
२. म० ११९११ | ६. भ० १।-१६ | 
३. म० १।२१६-२४३ । 3, भ० १।॥-१८ पादटिप्पणा । 

« पृ०प०२। ८. म> १२४७ । 


श्थ ० 


, तज्च नारकाणाममरकृमारादीनां च संहनन- 


पढम सतं (छट्टो उद्देसो) डभ्‌ 


२५१. बेइंदिय-तेइंदिय-चर्उा रिदियाणं जेहि ठाणहि नेरइयाणं असीइमंगा तेहि 
ठाणेहि श्लसीईं चेव, नवरं--अ्रबव्भहिया सम्मत्ते। पश्राभिणिबोहियनाणे, सुय- 
नाणे य एएहि अ्सीइभंगा । जेंहि ठाणेहि ने रइयाणं सत्तावीसं भंगा तेसु ठाणेसु 
सव्वेसु अ्रभंगयं ॥। 

२५२. पंचिदियतिरिक्खजोणिया जहा नेरइया तहा १४ऋण' लता, नवरं-जहि सत्ता- 
वीसं भंगा तेहि अभंगयं कायव्वं' ।। 

२५३. मणुस्सा वि | जहि ठाणहि नेरइयाणं असीतिभंगा तेहि ठाणहि मणुस्साण वि 
असीतिभंगा भाणियव्वा | जंसु सत्तावोसा तेसु अभंगयं, नवरं--भणस्साएं 
अवब्भहियं जहण्णियाए ठिईए, श्राह्माराा य असीतिभंगा ।। 

२५४. वाणमंतर-जोतिस-वेमाणिया जहा भवणवासी, नवरं--नाणत्त॑ जाणियब्वं 
जं जस्स जाव अजणत्तरा ॥। 

२५५. सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति जाव' विहरइ ॥। 

डट्ठो उद्देसो 
सुरिय-पव॑ 


२५६. जावइयाझो' णं भंते ! ओवासंत राझो उदयंते सूरिए चक्ख॒प्फासं हव्वमाग- 


च्छति, श्रत्थमंते विय णं सूरिए तावतियाओं चेव ओवासंतराओ चकक्‍्खुप्फासं 
हव्वमागच्छति ? 

हंता गोयमा !' जावइयाओो णं ओवासंतराझो उदयंते सूरिए चकक्‍्खप्फासं 
हव्वमागच्छति, अत्थमंते वि" *य ण॑ सूरिए तावतियाओ चेव झोवासंतराश्र 
चकक्‍्ख॒प्फासं ? हव्वमागच्छति ।। 


२५७. 'जावइय णं", भंते ! खेत्तं उदयंते सूरिए आयवेणं सव्वओ समंता ओभासेइ 
द उज्जोएइ तवेइ पभासेइ, श्रत्थमंते विय ण॑ सूरिए तावइयं चेव खेत्तं झ्लायवेणं 
सव्वझो समंता झोभासेद ? उज्जोएड ? तवेइ ? परभासेइद ? 
१. भ० १।२१६-२४३२ । ५. सं० पा०--वि जाव हबज्व ०? | 
२. कायब्यव॑ जत्य असीति तत्थ असोति चेव ६. जावइयाओ रां (अ); जावइयाणथ्णं (ता); 
(अ) । जावइया रण (म, स); स्वोकृतपाठे 'रं' 
३, भ० १।५१। पदस्य योगे “जावइय' पदस्य अनुस्वारलोपो 


४. जावइया (अ)। जात: ॥ 


भगवई 


४६ 
हंता गोयमा !' जावतिय ण॑ खेत्तं' *उदयंते सूरिए आझरायवेणं सव्वझो समंता 
श्रोभासेइ उज्जोइए तवेइ पभासेइद, अत्थमंते वि य णं सूरिए तावइय॑ चेव खेत्तं 
झायवेणं सव्वशो समंता ओभासेइ उज्जोएइ तबेइ? पभासेइड ।। 
२५८. त॑ भंते ! कि पुदुं ओभासेइ ? अपुटट ओभासेइ ? 
०गोयमा ! पुट्ु ओभासेइ, नो अपुरद ॥। 
२५६. त॑ं भंते ! कि झोगाढं ओभासेइ ? अ्रणोगाढं ओभासेद ? 
गोयमा ! ओगाढं ओभासेइ, नो अणोगाढं ।। 
२६०. त॑ भंते ! कि अणंत रोगाढं ओभासेद ? परंपरोगाढं श्रोभासेद ? 
गोयमा ! अणंतरोगाढं ओभासेड, नो परंप रोगाढं ॥। 
२६१. त॑ं भंते ! कि अण श्रोभासेइ ? बायरं श्ोभासेइ ? 
गोयमा ! अण, पि ओभासेइड, बायरं पि ओभासेइ ।॥। 
२६२. त॑ भंते ! कि उड़ढं ओभासेइ ? तिरियंझ्लोभासेइ ? अहे झोभासेइ ? 
गोयमा ! उड़्ढं पि ओभासेड, तिरियं पि ओभासेइ, अहे पि ओभासेइ ।। 
२६३. त॑ भंते | कि आईं ओभासेड ? मज्के ओभासंई ? अंते ओसभासेइ ? 
गोयमा ! आईं पि ओभासेइ, मज्मके पि ओभासेंइ, अंते वि श्रोभासेइ ।। 
२६४. त॑ं भंते ! कि सविसए झोभासेइ ? श्रविसए श्रोभासेइ ? 
गोयमा !' सविसए ओभासेड, नो अ्विसए ।। 
२६५. त॑ भंते ! कि आणपुव्वि ओभासेइ ? अणाणुपुव्वि ओभासेइड ? 
गोयमा ! आणपुव्वि श्लोभासेडइ, नो अणाणपुव्वि ।। 
२६६. तं भंते ! कइदिसि ओभासेइ ? 
गोयमा ! नियमा? छटह्िसि श्रोभासइ ।। 
२६७. एवं--उज्जोवेइ तवेइ पभासेइ ।। 
फ सरगा-पद॑ 
२६८. से नणं मंते ! सब्वंति सव्वावंति फुसमाणकालसमयंसि जावतियं खेत्त फुसइ 
तावतियं फुसमाण्ण पुद्ठु क्ति वत्तव्वं सिया ? 
हंता गोयमा ! सब्वंति' श्सव्वावंति फुसमाणकालसमयंसि जावतियं खेत्तं 
फुसइ तावतियं फुसमार्ण पुट्ठु क्ति” वत्तव्वं सिया ॥। 
२६६. त॑' भंते ! कि पुट् फुसड ! ? अपुट्टु फुसइ ? 


१. सं० पा०--खेल जाव पभासेइ | 
२. सं० पा०---ओभासेद जाव छट्िसि । 
३. सं० पा०---सथ्यंति जाव वक्तव्य । 
४ 


गोयमा ! पुट्ठ फुसइ, नो अ्रपुदं जाव” नियमा छह्िसि फुसइ ।। 


सारि चाषि न रवयते, किन्तु सर्वासु प्रतिषु 
उप लब्धमस्ति । 
५. म० १।॥२५८-२६६ | 


- एवत सूत्र वत्ौ व्याख्यातं नास्ति, प्रकरग्गानु- 


पढ़म॑ सत॑ (छडट्ठो उद्देसो) ४७ 


२७०. 


२७१. 


२७२. 


२७३. 


२७४. 


२७५. 


लोयंते मंते ! श्॒लोयंतं फुसइ ? अलोयंते वि लोयंतं फुसइ ? 

हंता गोयमा ! लोयंते झलोयंतं फुसइ, अलोयंते वि लोयंतं फुसइ ।। 

त॑ भंते ! कि पुद्ठुं फुसड ? अ्रपुद्र फुसइ ? 

गोयमा ! पु फुसइ, नो अ्रपुद्दं जाव' नियमा छह्विसि फुसड ॥। 

दीवंते भंते ! सागरंतं फुसइ ? सागरंते वि दीवंतं फुसइ ? 

हंता गोयमा ! दीवंते सागरंतं फुसइ, सागरंते वि दीवंतं फुसइ जाव' नियमा 
छटहिसि फुसइ ॥। 

०'उदयंते भंते ! पोयंतं' फुसइ ? पोयंते वि उदयंतं फुसइ ? 

हंता गोयमा ! उदयंते पोयंतं फुसइ, पोयंते उदयंतं फुसइ जाव” नियमा छहिसि 
फुसइ ।। 

छिद्ंते भंते ! दूसंतं फुसइ ? दूसंते वि छिहंतं फुसइ ? 

हंता गोयमा ! छिहंते दूसंतं फुसइ, दूसंते वि छिहुंते फुसदइ जाव' नियमा 
छट्िसि फुसइ ।। 

छायंते भंते ! आयवंतं फुसइ ? आयवंते वि छायंतं फुसइ ? 

हंता गोयमा ! छायंते आयवंतं फुसइ, झआयवंते वि छायंतं फुसइ जाव' 
नियमा " छहिसि फुसइ ।। 


कि रिया-पद 


२७६. 


२७७. 


२७८. 


२७६. 


रश्८घ०. 


प्रत्यि ण॑ भंते ! जीवाणं पाणाइवाए णं किरिया कज्जइ ? 

हंता अत्थि ।। 

सा भंते ! कि पुदट्ठा कज्जइ ? अपुट्ाटा कज्जइ ? 

गोयमा * पुद्ठा कज्जइ, नो अपुट्टा कज्जइ जाव” निव्वाघाएणं छट्टिसि, वाघायं 
पड़च्च सिया तिदिसि, सिया चउदिसि, सिया पंचदिसि ।। 

सा भंते ! कि कडा कज्जइ ? झकडा कज्जइ ? 

गोयमा ! कडा कज्जइ, नो अकडा कज्जइ ॥। 

सा भंते ! कि अत्तकडा कज्जइ ? परकडा कज्जइ ? तदुभयकडा कज्जइ ? 
गोयमा ! अत्तकडा कज्जइ, नो परकडा कज्जइ, नो तदुभयकडा कज्जइ ॥ 

सा भंत कि 'आशणपुव्वि कडा ' कज्जइ ? अणाणपुव्वि कडा कज्जइ ? 

गोयमा ! आणुपुव्वि कडा कज्जड, नो अणाणपुव्वि कडा कज्जइ । जाय 


१. भ० १।२५८-२६६ । ४. पोद॑तं (क, ता, ब, म, स) । 
२. भ० १।॥२४५८-२६६ । ४, ५, ७. भ० १॥२४८-२६६ । 
३. सं० पा०--एवं एएणं <४४८छ्घाटहेएं उदयंते ८. भ० १॥२४६-२६६ । 
पोयंत छिहुंते दूसंतं छायंते आयवंतं जाव €. भारापुज्विकडा (झ, क, ब) । 
नियमा । 


4) 
5 
है 


२८७. 


भगवई 


कडा कज्जद, जा य कज्जिस्सड, सबव्वा सा प्राणपुण्विं कडा, नो प्रणाणुपुव्वि 
'कडा ति' वत्तव्वं सिया ।। 


, ग्रत्यि ण॑ भंते ! नेरइयाणं पाणाइवाय किरिया कज्जड ? 


हंता अत्थि ।। 


. सा भंते ! कि पुट्टा कज्जइ ? श्रपुट्टा कज्जइ ? 


गोयमा ! पुद्ठा कज्जइ, नो अपुठ्ा कज्जदइ जाव नियमा छहिसि कज्जइ ।॥। 


, सा भते | कि कडा कज्जद ? अकडा कज्जड ? 


गोयमा ' कडा कज्जड, नो पझ्रकडा कज्जड ।। 


. त॑ चेव जाव' नो अझ्णाणुपुव्वि कडा ति वत्तव्वं सिया ॥। 
. जहा' नेरइया तहा एगिदियवज्जा भाणियव्वा जाव' वेमाणिया | एगिदिया 


जहा' जीवा तहा भाणियबव्वा ।। 


, जहा' पाणाइवाए तहा मुसावाए तहा अदिण्णादाणे, मेहुण, परिग्गहे, कोहे, 


०पमाण, माया, लोभे, पेज्ज, दोसे, कलहे, अब्भक्खाणे, पेसुण्णे, परपरिवाए, 
ग्ररतिरती, मायामोसे, मिच्छादंसणसल्ले--एवं एए श्रट्टा रस । चउवीसं दंडगा 
भाणियव्वा ।। 

सेवं भंते ! सेवं भंते |! त्ति भगवं गोयमे समणणं भगवं महावीर वंदति जाव' 


विहरति ॥। 


रोहस्स पण्ह-पद॑ 
२८८. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवशओ॥्ओो महा वो रस्स प्रतेवासी रोहे णाम 


ग्रणणारे पगइभदए” प्रगइउवसंते पगइपयणकोहमाणमाया लोभे'' मिउमहव- 
संपन्‍्त अल्लीण” विणाए समणस्स भगवश्ना महावोरंस्स पद रसाम॑ते उड्जाण्‌ 
ग्रहोसिरे काणकोट्रोवगए संजमेण तवसा श्रप्पाणं भावमाणे विहरइ ॥। 


06 # १३3 ८ _क्म अ्ट ल््‌ शए. ॥॥ 


न््की 


, कड़ा इति(क): कट चि (व. स) | ११. 
. भ० १।२५६--६६ । १८. 
« भअ० १२७६, -८०। 9३. 


म० शाशद१-८८४८। 


- प१० १० 5 | 
« म० १।२३७६८-२८० । 


म० १।२५६--८१५ | 


« सं० पा०--कोटे जाव मिच्छादसरासल्ल । 
« म० १।४५१। 
« ? महा परमइमउा प॒मइविणोए (अ क, ता. 


ब, म, स, १) | 
€छ 


“प्राय ? (ता)। 

० मंपुण्ण (म) । 

आलोगो भद्ए (अ, क, व); अल्लीते 
मदृए (ता, म, स, वज)। आददांपु बलो च 
'पगइमहए। हंस: समादाय 'विणीए' एस- 
दतानि सर्वाष्यपि पदानि बलंन्ते, किन्सु 
औपवासिक (€१. ११६) मूअस्य संदर्भ 
'पगट्मठा/ पंगहबिरशीणए अहए”' एतानि 
तोरि] पदानि वद्विरेकतानि सब्ति, तानि 
पाठानतरे गहीतानि । द्रप्टण्यं भ० २।७० 
सृत्रस्य पादरिप्पएणान । 


पढ़मं सत॑ (छट्टी उद्देसो) ४६ 


२८. 
२६७०. 


२€२. 


२€३- 


२€६€६- 


ततेणं से रोहे श्रणगारे' जायसड॒ढे जाव' पज्जुवासमाणे एवं वदासी-- 

पुव्वि भंते ! लोए, पच्छा अलोए ? पुव्वि अलोए, पच्छा लोए ? 

रोहा ! लोए य अलोए य ॒पुव्वि पेते, पच्छा पेते'--दो वेते सासया भावा, 
ग्रणाण पुव्वी एसा रोहा ॥। 

पुव्वि भंते ! जीवा, पच्छा श्रजीवा ? पृुव्वि अजीवा, पच्छा जीवा ? 

७ रोहा |! जीवा य श्रजीवा य पुव्वि पेते, पच्छा पेते--दो वेते सासया 
भावा, अणाणपुव्वी एसा रोहा ' 

पुव्वि भंते ! भवसिद्धिया', पच्छा अभवसिद्धिया ? पुव्वि अभवसिद्धिया, 
पच्छा भवसिद्धिया ? 

रोहा ! भवसिद्धिया य, अभवसिद्धिया य पुव्वि पेते, पच्छा पेते--दो वेते 
सासया भावा, अणाणपुव्वी एसा रोहा ' 

पुव्वि भंते ! सिद्धि, पच्छा असिद्धी ? पुव्वि असिद्धी, पच्छा सिद्धी ? 

रोहा ! सिद्धी य असिद्धी य पुव्वि पेते, पच्छा पेते--दो वेते सासया भावा, 
ग्रणाणपुव्वी एसा रोहा ' 

पुव्वि भंते ! सिद्धा, पच्छा असिद्धा ? पुव्वि असिद्धा, पच्छा सिद्धा ? 

रोहा ! सिद्धा य असिद्धा य पुव्वि पेते, पच्छा पेते - दो वेते सासया भावा, 
ग्रणाणपुव्वी एसा रोहा + ? 

पुव्वि भंते ! अंडए, पच्छा कुक्कुडी ? पुव्वि कुक्कुडी, पच्छा अंडार ? 

गोहा ! से णं अंडए कओ ! 

भयवं ! कुक्कुडोओ । 

सा णं कुककुडी कओ ! 

भंते ! अंडयाओ | 

एवामेव रोहा ! से य अंडए, सा य कुक्कुडी पुव्वि पेते, पच्छा पेते--'दो वेतले"' 
सासया भावा, अणाणपुव्वी एसा रोहा ' 

पुव्वि भंते ! लोयंते, पच्छा अलोयंते ? पुव्वि अलोयंते, पच्छा लोयंते ? 

रोहा ! लोयंते य अलोयंते य* *पृव्वि पेते, पच्छा पेते--दो वेते सासया 
भावा ९, अ्णाणपुव्वी एसा रोहा ! 


१. भमगवं अणगारे (क, ब); अणगारे भगवं जोवा य अजीवा य । एवं मवसिद्धिया य 
(ता) । अभवसिद्धिवा य. सिद्धी अधिद्धी सिद्धा 

के जात कडिदओ। भसिद्धा । 

“ ५. भवसिद्धीया (क, ता, स) | 

३. वेते (ता) | ६. दुवेए (स) | 


४. सं० पा०--जहेबव लोए य अलोए य तहेव ७. सं० पा०---य जाव अणाणुपुब्बी । 


भू भगवई 

२६७. पब्वि भंते ! लोयंते, पच्छा सत्तमे श्रोवासंतरे ? '*प॒व्वि सत्तमे श्ोवासंतरे, 
पच्छा लोयंते ? ९ 
रोहा ! लोयंते य सत्तमे ओवासंतरे य पब्व पेते', *पच्छा पेते--दो वेते 
सासया भावा ?, अणाणप॒व्वी एसा रोहा ! 

२६८. एवं लोयंते य सत्तमे य तणुवाए । एवं घणवाए, घणोदही, सत्तमा पुढवी । एवं 
लोयंते एक्केक्केणं संजोएतव्वे इमेहि ठार्णेहि, तं॑ जहा -- 

संगहरगी-गाहा 

ग्रोवास-वात-घणउदहि-पृढवि-दीवा य सागरा वासा । 
नेरइयादि' अत्यिय, समया कम्माइ' लेस्साओ ।॥। १।। 
दिट्ठटी दंसण-नाणे, सण्ण-सरीरा य जोग-उवभोगे । 
दव्व-पएसा-पज्जव, श्रद्धा कि पव्वि लोयंते ॥२॥। 

२६६. “*्यव्वि भंते ! लोयंते, पच्छा अतीतद्धा ? पब्वि भ्रतीतद्धा, पच्छा लोयंते ? 
रोहा ! लोयंते य अतीतद्धा य पब्व पेते, पच्छा पेते--दो वेते सासया भावा 
झणाणपव्वी एसा रोहा ! 

३००. पुब्वि भंते ! लोयंते, पच्छा भ्रणागतद्धा ? प॒व्वि श्रणागतद्धा, पच्छा लोयंते ? 
रोहा ! लोयंते य अणागतद्धा य प॒व्वि पेते, पच्छा पेते--दो वेते सासया भावा, 
झणाणपव्वी एसा रोहा ! 

३०१. पृव्वि भंते ' लोयंते, पच्छा सव्वद्धा ? पुव्विं सव्वद्धा, पच्छा लोयंते ? 
रोहा ! लोयंते य सब्वद्धा य पुव्वि पेते, पच्छा पेते--दो वेते सासया भावा 
ग्रणाणपुव्वी एसा रोहा | ९ 

३०२. जहा' लोयंतेणं संजोइया सव्वे ठाणा एने, एवं झ्लोयंतेण वि संजोएतव्वा सब्वे ।। 

३०३. पुव्वि भंते : सतक्तम ओवासंतरे, पच्छा सन्तम तणुवाए' ? «पुव्वकि सत्तमे 
तणवाए, पच्छा सत्तमे झोवासंतरे ? 
रोहा * मसत्तम श्रोवासंतरे य सत्तमे तणवाए य पृव्वि पेते, पच्छा पेते- दो 
वले सासया भावा, अणाणप॒व्वी एसा रोहा ! ० 

३०४. एवं सत्तमं आओवासंतर सब्वेहि सम संजोएतव्वं जाव सव्वद्धाए ।। 

३०५. पृुब्वि अंते : सत्तमे तणुवाए ?? पच्छासत्तम घणवाए' ? ०पुव्वि सत्तमे 
घणवाए, पच्छा सत्तम तण॒वाए ? 


, सं० पा०--प्छा | ६. म० १।२६७-३२०१ । 
, गुं० पा०- -पेले जाव अगागापघुन्यो | | 
3. पम्म०७ पा०--- तणुवाए ८ 
चउयीस दंडगा । की 


८. भ० १।॥२६८-३०१ | 


- कम्माई (अ, क, ब, म, स) | 
स० पा० घरवाए ० | 


सं० पा०--पुृव्वि मंते ! लोयंते पछ्छा ८: 
सम्बद्धा । 


* | ७ 4७ >> 


पढ़म॑ सतं (छट्टो उहेसो) भ्१ 


रोहा ! सत्तमे तणुवाए य सत्तमे घणवाए य पुव्वि पेते, पच्छा पेते--दो वेते 
सासया भावा, अ्णाण पुष्वी एसा रोहा ! ० 

३०६. एवं' तहेव नेयव्वं जाव' सब्वद्धा ।। 

३०७. एवं उवरिल्लं एकक्‍्क्रेक्क संजोयंतेणं, जो जो हिद्टिल्लों त॑ तं छड्डंतेणं नेयब्बं जाव' 
ग्रतोत-अणागतद्धा, पच्छा सव्वद्धा जाव' अणाणपुव्वी एसा रोहा ! 

३०८. सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्तिजाव' विहरइ ॥। 

लोयटिठ ति-पदं 

३०६. भंतेति ! भगवं गोयमे समणं भगवं महावीर जाव' एवं वयासी--- 

३१०० कतिविहा ण॑ं भंते ! लोयट्टिती पण्णना ? 
गोयमा ! श्रट्व॒विहा लोयड्रिति पण्णना, त॑ जहा--१. आगासपइ॒ट्टिए वाए। 
२. वायपइट्टिणए उदही । ३. उदहिपइदट्टिया पुढवी । ४. पुढावपइ ६2 तस- 
थावरा पाणा । ५. अजीवा जीवपइट्टिया । ६. जीवा कम्मपइद्टिया। ७. अजीवा 
जीवसंगहिया । ८. जीवा कम्ममसंगहिया ॥। 

३११. से' केणट्रंंणं भंते | एवं वुच्च;ई--अट्टविहा लोयट्टिती जाव' जीवा कम्मसंगहिया ? 
गोयमा ! से जहाणामए केइ पुरिसे वात्कऋछ८,इ', वत्थिमाडोवेत्ता उप्पि 
सितं बंधइ, बंधित्ता मज्मके गंठि बंधइ, बंधित्ता उवरिल्लं गंठि मुयइ, मुद्दत्ता 
उवरिल्लं देसं वामेइ, वामेत्ता उवरिल्लं देसं 'आउयायस्स पूरेइ', प्रेत्ता उप्पि 
सितं बंधइ, बंधित्ता मज्मिल्लं गंठि मुयइ | से नणं गोयमा ! से आउयाए तस्स 
वाउयायस्स उप्पि उवसिमतल चिद्ठइ ? 
हंता चिट्टइ'' । 
से तेणट्टंणं गोयमा ! एवं व॒ृच्चइ-अद्भवविहा लोयद्डिती जाव जोवा 
कम्मसंगहिया । 
से जहा वा केइ पूरिसे वत्थिमाडोवेइ, वत्थिमाडोवेत्ता कडीए बंघइ, 
बंधित्ता अत्थाहमतारमपोरुसियंसि'' उदगंसि ओगाहेज्जा । से नणं गोयमा ! 
से पुरिसे तस्स आउयायस्स उवरिमतले चिट्ठुइ ? 


हंता चिट्ठ॒ुद । 
एवं वा शअट्टविहा लोयट्टिई जाव जीवा कम्मसंगहिया ॥। 
१. एवं पि (क, ता, ब, म, स) । ७. भ+> १॥३१० । 
२. भ० १।२६८-३०१ । ८. बत्थि९ (क) | 
३. भ० १/२६८-३०१ । ६. मज्मिलं (ब)। 
४. म० १।३०१। १०. आउयाए संप्रेइ (अ) ॥ 
४. भ० १।४१। ११. चेटठ्‌इ (अ); चेष्टति (ब)। 
६० भ० १।१० | 


१२. अत्याहमपार ? (बपा) | 


भर भगवई 


जीव-पोष्गल पद 

३१२. अत्थि णं भंते ! जोवा य पोग्गला य अण्णमण्णबद्धा, अश्रण्णमण्णपुद्ठा, अण्णमण्ण- 
मोगाढा, अण्णमण्णसिणेह॒प डिबद्धा, श्रण्णमण्णचड त्ताए चिट्टंति ? 
हंता अत्थि ।। 

३१३. से केणट्रेणं भंते' ! ० एवं व॒ुच्चई--अत्थि णं जीवा य पोग्गला य अ्रण्णमण्ण- 
बद्धा, अण्णमण्णपुदा, अ्रण्णमण्णमोगाढा, अण्णमण्णसिणेहपडिबद्धा, अण्णमण्ण- 
घडत्ताए" चिट्ठंति ? 
गोयमा ! से जहाणामए हरदे सिया पुण्णे पुण्णप्पमाणे वोलट्टमाण वोसट्टमाणे 
समभ रघडत्ताए चिट्ठुइ । 
ग्रहे ण॑ केइ पुरिसे तंसि हरदंसि एगं महं' नाव॑ सयासवं' सयक्िहं' श्लोगा- 
हेज्जा । से नूणं गोयमा ! सा नावा तेहि आसवदारेहि आपूरमाणी-श्राप्रमाणी 
पुण्णा पुण्णप्पमाणा वोलट्ूरमाणा वोसट्टमाणा समभरघडत्ताए चिट्ठु्‌इ ? 
हंता चिट्ठुइ । 
से तेणट्रेंण गोयमा ! एवं वच्चइ--अत्थि णं जीवा य *पोग्गला य अ्रण्ण- 
मण्णबद्धा, अ्रण्णमण्णपुट्टा, अण्णमण्णमोगाढा, अण्णमण्णसिणंहपडिबद्धा, श्रण्ण- 
“ण्णघडराए० चिट्टति ।। 

एलरण -काय-पढदं 

३१४. पझ्त्थि णं भंते ' सदा समितं सुहमे सिणेहकाए पवडइ ? 
हंता अ्रत्थि ।। 

३१५. से भंते | कि उड़ढे पवडइ' ? अहे पवडइ ? तिरिए पवडइ ? 
गोयमा ! उड़ढे वि पवडइ, अहे वि पवडड, तिरिए वि पवडइ ॥। 

३१६. जहा से बायरे आउयाए ग्रण्णमण्णममाउत्ते चिरं पि दीहकालं चिट्टद तहा णं 
सेवि? 
णो इणट्ट समट्रे । से णं खिप्पामेव विद्धंसमागच्छइ । 

३१७. सेब भंते | सेब भंते ! त्तषि!॥। 


१. सं० पा०--मंते जाव चिटंठंति । ५. सं० पा०---य जाव बिट॒ठंति | 
२. महा (ता) । ६. पहद (अ, ब) | 
३. सदा? (अ, क, ता, व, स) । 39. म० १॥५४१ | 


४. सदाछिह (अ); सतछिट्ठ (ता); सदछिह (ब) । 


पढम॑ सत॑ (सत्तमो उद्देसो) ५३ 


सत्तमो उददसो 

देस-सव्व -पद 

३१८. नेरइए णं भंते ! नेरइए्सु उववज्जमाणे, कि--१. देसेणं देसं उववज्जड ? 
२. देसेणं सव्वं उववज्जद ? ३. सव्वेणं देसे उववज्जद ? ४. सब्वेणं सब्बं 
उववज्जइ ? 
गोयमा ! १.- नो देसेणं देसं उववज्जइ । २. नो देसेणं सव्वं उववज्जइ । ३. नो 
सव्वेणं देसं उववज्जद । ४. सव्वेणं सव्वं उबवज्जइ ।। 

३१६. जहा नेरइए, एवं जाव' वेमाणिए ।। 

३२०. नेरइएणं भंते | नेरइएसु उववज्जमाणं, कि-- १. देसेणं देसं आहारेइ 7२. देसेणं 
सव्वं आहारेइ ? ३- सब्वेणं देसं श्राहारेइ ” ४. सव्वेणं सव्वं आहारेइ ? 
गोयमा ! १. नो देसेणं देसं आहारेइ। >. नो देखेणं सब्वं आहारेइ। 
३. सब्वेणं वा देसं आहारेइ । ४. सबव्वेणं वा सव्वं आहारेइ ।। 

३२१. एवं जाव' वेमाणिए ।। 

३२२. नेरइए ण॑ं भंते ! नेरइएहितो' उब्वबट्टमाणे, कि--१- देसेणं देसं उन्बद्इ ? 

। २. “*देसेणं सव्बं उव्बट्ूद ? ३. सब्वर्ण देसं उत्बट्इ ? ४. सब्वेणं सब्वं 
उव्बट्टइ ! 
गोयमा ! १. नो देसेणं देसं उत्बट्टूट | २. नो देसेणं सब्ब॑ उत्बदइ । ३. नो 
सव्वेणं देसं उव्बद्वइ | ४. सव्वेणं सव्वं उब्बट्टइ ।। 

३२३. एवं जाव वेमाणिए ।। 

३२४. नेरइए णं भंते | नेरइएहितों उव्वद्रमाणे, कि--१ . देसेणं देसं आहारेइ ? २. देसेणं 
सव्वं आहारेइ ? ३. सब्वेणं देसं आहारेइ ? ४. सव्वेणं सब्वं आहारेइ ? 
गोयमा ! १. नो देसेणं देसं आाहारेइ। २. नो देसंणं सब्वं झाहारेइ। 
३- सव्वेणं वा देसं आहारेइ । ४. सव्वेणं वा सव्वं आहारेड ।। 

१. पू० प०२। जाव बेमाणिया । नेरइए रे मते ! नेरइएसु 

२. पू० प० २। उवकबण्ण कि देसेरं देस उववणोण्ण एसो वि 

३. वेमाणिया (म)। तहेव जाव सब्वेशं सज्व उववण्णे । जहा 

४. नेरइएसु (ता, म) | उववज्जमाण उन्वट्ूरमाण य चत्तारि दंडगा 

५. सं० पा ०--जहा उववज्जमाणे तहेव उन्वटट- तहा उववण्णंणं उब्बटटेराग वि चत्तारि दंडगा 

माणे वि दंडगो भाणियव्वयों। नेरइए रं भारियव्या---सब्वे णंं सब्ब॑ उववण्ण, सब्वेश 
भंते ! नेरइएहितों उव्बवटटमार्ण कि देसेरां वा देस झाहारेइ, सव्वेश वा सव्यं आहारेइ । 
देस॑ आहारेइ तहेव जाव सब्वेण या देस॑ एएरणं झभमिलावेणं उववण्णें वि उब्बट्ट वि 


आहारेइ । सब्बेरा वा सव्बं आहारेइ। एवं नेयय्यं । 


जे डं 


३२०५० 
२२६ 


३२७. 
३२८. 


३३१ 
३३२: 


भगवई 


एवं जाव वेमाणिए ।। 

नेरइए ण॑ भंते ! नेरइएसु उववण्णे, कि--१- देसेणं देसं उववण्णे ? २. देसेणं 
सव्वं॑ उववण्णे ? ३. सब्वेणं देसं उववण्ण ? ४. सब्वेणं सव्वं उववण्णे ? 
गोयमा ! १- नो देसेणं देसं उववण्णे । २. नो देसेणं सब्वं उववण्णे | ३. नो 
सबव्वेणं देसं उववण्णे । ४. सव्वेणं सव्वं उववण्णे ।। 

एवं जाव वेमाणिए ।। 

नेरइए णं॑ भंते ! नेरइएसु उववण्णे, कि--१. देसेणं देसं आाहारेइ ? २. देसेणं 
सव्वं॑ आहारेइ ? ३. सबव्वेणं देसं आहारेइ ? ४. सब्वेणं सव्बं॑ं आहारेइ ? 
गोयमा ! १. नो देसेणं देसं आहारेइ । २. नो देसेणं सव्बं आहारेइ। ३. सब्वेणं 
वा देसं आहारेइ । ४. सव्वेणं वा सब्बं आहारेइ |। 

एवं जाव वेमाणिए ।। 

नेरइए ण॑ भंते ! नेरइएहितो उब्वद्नं, कि-१. देसेणं देसं उच्वद्र ? २. देसेणं 
सब्वं उव्बट्े ? ३. सब्वेणं देसं उव्ब्टं ? ४. सब्वेणं सब्बं उन्वट्ट ? 

गोयमा ! १. नो देसेणं देसं उब्वट्ट । २. नो देसेणं सव्वं उव्वट् । ३. नो सब्वेणं 
देसं उब्ब्टूं । ४- सब्वेणं सब्वं उत्वट्ट ॥ 

एवं जाव वेमाणिए ।। 

नेरइए ण॑ भंते ' नेरइएहितो उ्बट्ट, कि--£. देंसेणं देसं आहारेइ ? २. देसेणं 
सव्वं आहारेइ ? ३. सबव्वेणं देसं आहारेइ ? ४. सव्वेणं सव्वं आहारेइ ? 
गोयमा १. नो देसेणं देस॑ आहारे डु | ०. ना देखण सब्वं ग्राहारइ । ३. सव्वणं 
वा देसं आहारेइ । ४. सव्वेणं वा सव्वं आहारेइ ।। 

एवं जाव वेमाणिए ॥। * 

नेरदए ण॑ भंते | नेरइएसु उववज्जमाणे, कि-१. अद्धंणं अद्ध उववज्जइ ? 
२. अद्धणं सव्वं उववज्जद ” ३. सब्वण अद्ध उववज्जद ? <«. सब्वेणं सब्वं 
उववज्जइ ? 

जहा पढमिल्लेणं अट्ठ दंडगा तहा अद्धण वि झटठ दंडगा भाणियव्वा, नवरं-- 
जहि देसेणं देस॑ उववज्जइ, नहिं श्रद्धंणं अ्रद्धं उववज्जद इति भाणियव्वं, एय॑ 
नाणत्तं । एते सब्वे वि सोलस दंडगा भाणियव्यवा ।। 


विग्गहगइ-पव॑ 


३२०५. 


जोवे णं भंते | कि वग्ग हूं#इ_अवण्णा ? श्रविग्गहगइसमावण्णए ? 
गोयमा ! सिय विग्गहगइसमावण् ० ए, सिय ग्रविग्गहग इसमावण्णए ॥| 


,.. * के शलन--नकननान-- -7 2५५“ ममममक-- --ा “34-33 «०७७ पंशाहााआ ८ +नाकपाकाकन++पा+आ “मम ३० 





"3 अन्न." "आभार कक १, 


१. अस्मिन्नालापके वक्तिकृता पाठान्तरस्थ दंडका. ततस्तृत्यादप्रतिपक्षत्वा दृद् लनाया 
उल्लेख: कृतोस्लि---'पुस्तकान्तरे तृत्यादतदा- उद्वसनातदाहार दंडको उद्धतनाया चोदवल: 
"रुदंढकानन्त रमुत्पादं सत्युत्पन्ततदाहार- स्‍्या4०६८८७८८लड्रारदडकौ' (१) । 


पढम॑ सतं (सत्तमो उद्सो ) ५५ 


३३६- एवं जाव' वेमाणिए ।। 
३३७. जीवा णं भंते ! कि विग्गहगइसमावण्णया ? अविग्गहगइसमावण्णया ? 


३३८. 


गोयमा ! विग्गहग इसमावण्णगा वि, अविग्गहगइसमावण्णगा वि ॥। 

नेरइया णं भंते ! कि विग्गहगइसमावण्णगा ? श्रविग्गहग इसमावण्णगा ? 
गोयमा ! सव्वे वि ताव होज्ज प्रविग्गहगइसमावण्णणा । अहवा 
अविग्गहग इसमावण्णणा, विग्गहगइसमावण्णणें य । अहवा अविग्गह- 
गइसमावण्णणा य, विग्गहगइसमावण्णणा य। एवं जीव--एगिदियवज्जो 
तियभंगो । 


शायु-पव॑ं 


रे३६ 


देवे णं भंते ! महिडिढए महज्जुदए महब्वल महायस महेसक्खे महाणभावे 
ग्रविउक्कंतियं चयमाण' किचिकालं हिरिविन्तियं' दर्गछावन्तियं परीसहव न्तिय॑ 
आहार नो आहारेइ । अहे ण॑ प्राहरेद झाहारिज्जमाण आहारिए, परिणामि- 
ज्जमाणे परिणामिए, पही्ण य आउए भवईइ । जत्थ उववज्जड त॑ आउयं॑ पडि- 
संवेदेद, तं जहा--तिरिक्खजो णियाउयं वा, मणुस्साउयं वा ? 

हंता गोयमा ! देवेणं॑ महिड्िदए ०णमहज्जद” महब्वले महायमे महेसक्खे 
महाणुभावे अविउक्कंतियं चयमाण किचिकाल हिर्वित्तियं दर्गंछावत्तियं परी- 
सहवत्तियं आहार नो आहारेइ | अहे णं आहारेइ आहारिज्जमाण आहारिए 
परिणामिज्जमाण परिणामिए, पहीणे य आउए भवइ। जत्थ उववज्जद त॑ 
आउयं पडिसंवेदेइ,_तं जहा-तिरिक्खजोणियाउयं वा? मणुस्साउयं वा । 


गब्घ-पद 


३४०. 


बट. ७ .२ ०७ 


१० १० २। 

* महडिढिए (क) । 

' महासुक्खे (भर) ; महासोक्‍्खे (म, व॒पा) । 
* चयं चयमाणे (अ, ता, ब, म, स, ब॒पा) । 


जीवे णं भंते * गढ्भ वक्‍कममाणे कि सइंदिए वकक्‍कमइ ? अणिदिए वक्‍कमइ ? 
गोयमा ! सिय सइंदिए वक्‍कमइ । सिय अणिदिए वक्‍कमइ ।। 

से केणटठंणं भंते ! एवं वच्चइ--सिय सइंदिए वक्‍कमइ ? सिय अणिदिए 
वक्‍कमइ ? 


गोयमा ! दव्विदियाइं पड़च्च अणिदिए वेककमइ । भाविदियाईं पडच्च 


सइंदिए वक्‍कमइ । से तेणट्ठंणं गोयमा ! एवं वच्च्‌इ--सिय सइंदिए वक्‍कमइ । 
सिय अणिदिए वक्‍कमइ ।। 


« कचि०? (ता) । 

. हिरिवित्तियं (स) । 

परिस्सह ०? (क, ता, स) । 

स० पा०--महिड्डिए जाव मणस्साउयं । 
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भगवई 


५६ 

३४२. जीवे णं भंते ! गब्भं वक्‍कममाणे कि ससरीरी वक्‍कमइ, श्रसरोी री वक्‍कमइ ? 
गोयमा ! सिय ससरीरी वक्‍कमइ । सिय असरीरी वक्‍कमइ ।। 

३४३. से केणटठेणं भंते ! एवं व॒ुक््चइ--सिय ससरीरी वक्‍कमइ ? सिय असरीरी 
वक्‍कमइ ? 
गोयमा ! ओ रालिय-वेउचब्तिय-आहारयाइं'. पडुच्च असरीरी वक्‍कमइ। 
तेया-कम्माइं पड़च्च ससरीरी वक्‍कमइ । से तेणट्ठेणं गोयमा ' एवं वुच्चइ- 
सिय सस री री वक्‍कम इ । सिय अस री री वक्‍कमइ ।। 

३४४. जीवे णं भंते ! गब्भं वक्‍कममाणे तप्पढमयाए किमाहारमाहारेइ ? 
गोयमा | माउओडयं पिउसुक्कं--तं तदुभयसंसिट्ठं तप्पडमयाए आहार- 
माहारेइ ।। 

३४५. जीवे ण॑ भंते !' गब्भगए समाणं कि आहारमाहारेइ ? 
गोयमा ! ज॑ से माया नाणाविहाओं रसविगतीओ' आहारमाहारेइ, 
तदे कदेसेणं ओयमाहारेइ ।। 

३४६. जीवस्स णं भंते ! गब्भगयस्स समाणस्स अत्थि उच्चारे इ वा पासवर्ण इ वा 
खेले इ वा सिघाणं इ वा 'वंते इ वा पित्ते इ वा  ? 
णो इणट्ठे समटठे ॥। 

३४७. से केणटठेणं ? 
गोयमा !' जीवे णं गठढभगएण समाणं जमाहारेइ त॑ चिणाइ, त॑ जहा 
--सोइंदियत्ताए,_ *चक्खिंदियत्ताण, घाणिदियत्ताएण. रसिदियन्ताए ०, 
फासिदियत्ताए, अट्टवि-अ्रट्टिभिज-केस-मंसु-रो म-नहत्ताए । से तेणट्रुंणं गोयमा ! एवं 
वच्चइ--जीवस्स णं गब्भगयस्स समाणस्स णत्थि उच्चारे इ वा पासवर्ण इ वा 
खेले इ या सिधाण इ वा वंते इ वा पित्ते इ वा ।। 

३४८. जीवे ण॑ मंते ! गब्मगए समाणे प्र मुहेणं कावलियं छाछबः:छछऋछ४ रक्तए ? 
गोयमा ! णो इणटठ समटठं ॥। 

३४६. से केणटठंणं ? 
गोयमा ! जीवे णं गब्भगए समाणणं सव्वशा आहारेइ, सव्वझो परिणामइ, 
सव्वओे उस्ससइ, सव्वझो निस्ससइ; अश्रभिक्खणं श्राहारेइ, प्रभिक्‍्खणं 
परिणामेइ, अभिक्‍क्खणं उस्ससइ, अभिक्खणं निस्ससइ; आझाहच्व शभ्राहारेंइ, 
झाहज्य परिणामेइ, श्राहज्च उस्ससइ, अ्राहचत्च निस्सस इ' । 

१. आहारादी (अ, ब); बाहाराई (ता, स) | ४. > (अ, क, ता, ब) एसे पदे बलावपिन 

२. ० संसिट्ठ कलुसं किब्विसं (अ, क, म, स) । व्याख्याते । 

३. रसवतीमों (अ, क, ब, म); ५. सत्पा०-सोइंदियत्ताए जाव फासिदियसाए | 


रसविशीनों (ता) । ६. नोससति (अ, क, ता, म, स) । 


पढ़म सतं (सत्तमों उद्देसो) ५७ 


माउजीवरसहरणी, पुत्तजीव रसह रणी, माउजीवप डिबद्धा पुत्तजी वफुडा'--तम्हा 
प्राहारेद, तम्हा परिणामेइ । 

ग्रवरा वि य ण॑ं पुत्तजीवपडिवद्धा माउजोवफुडा--तम्हा चिणाइ, तम्हा 
उवचिणाइ । से तेणट्ठेणं' *्गोयमा ! एवं व॒ुच्चइई--जीवे णं गड्भगए समाण " 
नो पभू मुहेणं कावलियं झाहा रमाहारित्तण ।। 


माइय-पेहय-प्रंग-पद॑ 

३५०. कद णं भंते ! माइयंगा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! तझो माइयंगा पण्णत्ता, तं जहा--मंस, सोणिए, मत्थलंग ।। 

३४१. कइडइ णं भंते ! पेतियंगा' पण्णन्ता ? 
गोयमा |! तओ पेतियंगा पण्णना, त॑ जहा-अटिठ, अटिटामिजा, केस-मंसु- 
रोम-नहे ।। 

३५२. श्रम्मापेदए' ण॑ं भंते ' सरोरए केवइयं काल संचिट्ठइ ? 


गोयमा ! जावइयं से काल भवधारणिज्जे सरी रए अव्वावन्न भवइ एवनियं 
कालं संचिट्ठइ, अहे णं समाए-समए वोयसिज्जमाणं-वोयसिज्जमाण चरिम- 
कालसमयंसि वोच्छिण्ण भवईइ ।। 


गज्मस्स नरगगण गन्पदें 


२३५३. 


जीवे ण॑ं भंते ! गब्भगए समाणे नेरइएसु उववज्जेज्जा ? 
गोयमा ' अत्थेगदए उववज्जेज्जा, अत्थेगदग नों उववज्जेज्जा ।। 


३५४. से केणटठंणं भंते ”' एवं वच्चइ--अत्थेगदण उववज्जेज्जा. अल्थेगदए नो 


उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! से णं॑ सण्णं पंचिदिए सव्वाहि पज्जत्तीोहि पज्जत्तए वोरियलद्ोए 
वेउव्वियलद्धोए पराणोयं आगय॑ सोक्ष्चा निसम्म' पएसे निच्छुभइ, निच्छभित्ता 
वेउव्वियसमुग्धाएण समोहण्णइ, समोहणित्ता चाउरंगिणि सेणं' विउनब्वइ, 
विउव्वित्ता चाउरंगिणाए संणाए पराणाएणं सद्धि संगामं संगामेड । 

से ण॑ जोवे अत्यकामए रज्जकामएण भोगकामए कामकामए, अत्थकंखिए 
रज्जकंखिए भोगकंखिए कामकंखिए, अत्थपिवासिाए रज्जपिवासिए भोग- 
पिवासिए कामपिवासिए, तच्चित्त तम्मणं तल्लेसे तदज्मवसिए तत्तिव्वज्भमव- 
साण तदटठोवउत्ते तदप्पियकरण तब्भावणाभाविए, एयंसि ण॑ अंतरंसि काल॑ 


१. पुत्तजीवं फुडा (ब)। ६. ? पिदए (अ, म, स) | 

२. माउजीवं फुडा (व) । ७. निसम्मा (ता) । 

३. सं० पा०---तैणटठेणं जाव नो । ८. समोहणाई (अ, स) । 

४. ? लुए (अ, क, स); ? लिगे (म)। €. सेण्णं (क, ता, ब, म, स) | 
४. पितियंगा (अ, म, स) । 


भ्र्ष 


भगवई 


करेज्ज नेरदएसु उववज्जइ । से तेणट्ठेणं गोयमा' ! * एवं वुच्चइ--अ्रत्थेगइए 
उववज्जेज्जा ९ , अत्थेगदए नो उववज्जेज्जा ।। 


गब्भस्स बेवलोगगसण-पदं 
३५५. जीवे णं भंते ! गब्भगए समाणे देवलोगेसु उववज्जेज्जा ? 


३४३६. 


३५७. 


ह( 8७ ,.३) 5 ; 


गोयमा ! अत्थेगदएण उववज्जेज्जा, अत्थेगदए नो उववज्जेज्जा ॥। 

से केणटठेणं भंते !' एवं वच्चइ--अत्थेगइण उववज्जेज्जा, अत्थेगइए नो 
उववज्जेज्जा ? 

गोयमा !' से णं सण्णो पंचिदिएण सव्वाहि पज्जत्तोहि पज्जत्तएण तहारूवस्स 
समणस्स वा माहणस्स वा अंति/ण एगमवि आ॥रियं धम्मियं सुवयणं सोच्चा 
निसम्म तओ भवईइ संवेगजायसड्ढ तिव्वधम्माणुरागरत्ते । 

से णं॑ जीवे धम्मकामए पृण्णकामए सग्गकामए मोक्‍्खकामए, धम्मकंस्विए 
पुण्णकंखिए सग्गकंखिए मोक्‍्खकंख्िए, धम्मपिवासिए पुण्णपिवासिए सग्ग- 
पिवासिए मोक्‍्खपिवासिए, तच्चित्त तम्मण तल्लेसे तदज्भवसिए तत्तिव्वज्कव- 
साण तदटठोवउत्ते तदप्पियकरणे तब्भावणाभाविए, एयंसि ण॑ अंतरंसि काल 
करेज्ज देवलोगेसु उववज्जइ । से तेणट्ठेणं गोयमा ' एवं वृच्चइ-अत्थेगइए 
उबवज्जेज्जा, अत्थेग दा नो उववज्जज्जा ।। 

जीवे णं॑ भते |! गब्भगए समाण उत्ताणए वा पासललए' वा अ्रंबस्वज्जा वा 
ग्रच्छेज्ज वा ? चिट्ठेज्ज वा ? निमोएज्ज वा ? तुयट्रंज्ज वा ? माउए 
सुयमाणीए सुवइ ? जागरमाणोए जागरइ ? सहियाए सुहिए भवइ ” दुहियाए 
दुहिए भवई : 

हंता गोयमा ' जाबव ण गब्भगए समाण' *उन्तनाणण वा पासल्लए वा 
अंबखुज्जाः वा अच्छेज्ज वा बचिट॒टठेज्ज वा निमीएज्ज वा तयद्रेज्ज वा। 
माउए सुयमाणाए सुबइ, जागरमाणंए जागरइ, मुहियाए सुहिए भव” 
दुहियाए दुहि! भवईइ । 

ग्रह ण॑ं पसवणकालसमयंसि सोौसण वा पाएहि वा आगच्छति सममागच्छति', 
तिरियमागच्छति विणिहायमावज्जति । 

वण्णवज्माणि य से कम्माई बद्धाई पुटुठाइई निहन्ताइं कडाई पटठवियाईं 
ग्भिनिविट्ठाइं अभिसमण्णागयाई उद्दिण्णाइईं--नों उवसंताइ अभवंति, 


सं० पा० “एगोयमा जाबव अत्थ* । ५. सुबमारगोाए (क, ता, में) । 
० जाइसडड (ब, स) | 

उत्ताणे (ता) । 

पोसल्लए (अ); पासिल्लए (क); पासन्लिए 


_औु री 


- स० पा> --समातोे जाव दृहियाएं । 
>- सम्ममा? (अ, ब, स, वषा) । 


(ता, म) । 


पढ़म सतं (प्रट्ट मो उददसो) ५६ 


३५८. 


तझो भवद्द दुरूवे दुवण्ण 'दुग्गंधे दुरसे” दुफासे अणिटठ अ्रकंते श्रप्पिए अ्रसुभे 
प्रमणण्णे भ्रमणामे हीणस्सरे दीणस्सरे अणिट्ठस्सरे अकंतस्सरे अप्पियस्सरे 
अ्रसुभस्सरे अमणुण्णस्सरे अमणामस्सरे 'अणाएज्जवय्ण पच्चायाए या वि 
भवईइ । 

वण्णवज्माणि य से कम्माईं नो वद्धाईइं श्नों पुटठाई नो निहनलाइईं नो 
कडाईं नो पटठवियाईं नो अ्रभिनिविट्ठाइं नो अभिसमण्णागयाईं नो उदि- 
ए्णाइं -- उवसंताईं भवंति. तझो भवहइ सुरूवे सवण्णे सुगंध सुरसे सुफासे इट्ठे कंते 
पिए सुभे मणण्ण मणाम अहीणस्सरे अदीणस्सरे इट्टस्सरे कंतस्सरे पियस्सरे 
सुभस्सरे मणुण्णस्सरे मणामस्सरे " आदेज्जवयण पच्चायाए या वि भवई ।। 
सेवं भंते | सबं भंते ! त्ति' ॥। 


अटठमो उद्देसो 


बालस्स शाउय-पद 
३५६. एगंतबाले ण॑ भंते ! मणस्से कि नेरइयाउयं पकरेति ? तिरिक्खाउयं पकरेति ? 


मणुस्साउयं पकरेति ? देवाउयं पकरेति ? नेरइयाउयं किच्चा ने रइएस उबवब- 
ज्जति ? तिरियाउयं किच्चा तिरिएसु उववज्जति ? मणुस्साउयं किच्चा 
मणुस्सेसु उववज्जति ? देवाउयं किच्चा देवलोगेसु उववज्जति ? 

गोयमा ! एगंतबाले णं मणस्से नेरइयाउयं पि पकरेति, तिरियाउयं वि 
पकरेति, मणुस्साउयं पि पकरेति, देवाउयं पि पकरेति, नेरइयाउयं किच्चा 
नेरइएसु उववज्जति, तिरियाउयं किच्चा तिरिएसु उववज्जति, मणस्साउयं 
किच्चा मणुस्मेसु उववज्जति, देवाउयं किच्चा देवलोगेसु उववज्जति ॥। 


पं डियस्स श्ाउय-पद 
३६०. एगंतपंडिए णं भंते !' मणस्से कि नेरइयाउयं पकरेति' ? *तिरिक्खाउयं 


१. दुगंधे (म) । 

२. " वयणपच्चाएं (अ, क, ता, ब, म, स); 
सस्‍्थानाज़. (५१०) 'पच्चायाए' इत्येव 
पाठोस्ति । 


पकरेति ? मणुस्साउयं पकरेति ? देवाउयं पकरेति ? नेरइयाउयं किच्चा 


सं० पा०--प् सत्थ नेयध्वं जाव आदेज्ज ० 
० वयणपज्चाए (क, ता) । 

भ० १। ४१ । 

सं० पा०--पकरेति जाव देबाउयं । 
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भगवई 


ने रइएसु उववज्जति ? तिरियाउयं किच्चा तिरिएसु उववज्जति ? मणस्साउयं 
किच्चा मणुस्सेसु उववज्जति ? ० देवाउयं किच्चा देवलोएसु उववज्जति ? 
गोयमा ! एगंतपंडिए णं मणस्से' श्राउयं सिय पकरेति, सिय णो पकरेति, 
जइ पकरेति णो नेरइयाउयं पकरेति, णो तिरियाउयं पकरेति, णो मणुस्साउयं 
पकरेति, देवाउयं पकरेति, णो नेरइयाउयं किच्चा नेरइएसु उववज्जति, णो 
तिरियाउयं किच्चा तिरिएसु उववज्जति, णो मणुस्साउयं किच्चा मणस्सेस 
उबवज्जति, देवाउयं किच्चा देवेसु उववज्जति ॥। 

से केणटठेणं जाव' देवाउयं किच्चा देवेसु उववज्जति 

गोयमा ' एगंतपंडियस्स णं मणस्सस्स केवलमेव दो गतीओ पण्णायंति, त॑ 
जहा--अंतकि रिया चेव, कप्पोववत्तिया चेव | से तेणटठेणं गोयमा ! जाबव 
देवाउयं किच्चा देवेसु उववज्जति ॥। 


बालपं डियस्स ध्ाउय-पद॑ 


३२षर. 


बालपंडिए णं॑ भंते ' मणस्से कि नेरइयाउयं पकरेति ? *निरिक्‍्खाउयं 
पकरेति ? मणस्साउयं पकरेति ? देवाउयं पकरेति ? नसरडइयाउयं किच्चा 
नेरइएसु उववज्जति ? लतिरियाउयं किच्चा निरिएसु उववज्जति ? मणस्साउय 
किच्चा मण स्सेस उववज्जति ? देवाउयं किच्चा देवेस उववज्जलति ? 

गोयमा | वालपंडिए ण॑ं मणस्स णो नरदयाउय पकरेति, णो तिरिक्‍्खाउय 
पकरेति, णो मणुस्साउयं पकरेति, देवाउयं पकरेनि, णो नरइ्याउय किच्चा 
नेरइएसु उववज्जति, णो तिरियाउयं किच्चा तिरिएसु उववज्जति, णो मण- 
स्साउयं किच्चा मणस्मेस उववज्जति ? , देवा उयं किच्चा देवेस उववज्जात ।। 
से केणटठेणं जाव” देवाउयं किच्चा देवेसु उववज्जति ? 


धरे- 
गोयमा ! वालपंडिए णं॑ मणस्स तहारूवस्स समणस्स वा माहणस्स वा 
ग्ंतिए एगमवि आरियं धम्मिय सवयणं सोचक््चा निमम्म' देख उवरमह, देखस 
णो उवरमदइ, देस पच्चक्खाद, देस णं। पच्चक्खाद । 
से तेणं*' देसाव रम-देसपच्चक्खाणणं॑ णा नेगदयाउयं प॒करेति जाव 
देवाउयं किच्चा देवसु उववज्जति । से तेणटठंणं जाव देवाउय किच्चा दवेसु 
उववज्जति ।। 

. मणसे (ता)। ५. यारियिं (क, ता) । 

, म० १।३२६० | ६. निमम्मा (प्र, ता, ब) । 

, सं० पा०--पकरेति जाव देवाउयं । 3. मेगा ते [क); सर लेगा (ला, ब) | 


. औ० १॥३६- । ८. म० १।३६०। 


पढम॑ सतं (भ्रट्ट मो उद्देसो) ६१ 


किरिया-पद॑ 


३६४. 


३६४५. 


पुरिसे णं भंते | कच्छंसि वा दहंसि वा उदगंसि वा दवियंसि वा वलयंसि वा 
नूमंसि वा गहणंसि वा गहणविदृग्गंसि वा पव्वयंसि वा पव्वयविद्ग्गंसि वा 
वण्णस वा वणविदुग्गंसि वा मियवित्तीए' मियसंकप्पे मियपणिहाणे सियवह.ए 
गंता एते मिय' ज्षि काउ अण्णयरस्स मियस्स वहाए कूडपासं उद्याति', ततो 
णं भंते ! से पुरिसे कतिकिरिए ? 

गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए", सिय पंचकिरिए ।। 

से केणट्ठेंणं भंते ! एवं वुच्चई--सिय तिकिरिए ? सिय चठकिरिए ? सिय 
पंचकिरिए ? 

गोयमा ! जे भविए उदहवणयाए--णो बंघणयाए, णो मारणयाए--तावं 
चणं से पुरिसे काइयाएण, अहिगरणियाए, पाझ्रोसियाए'--तिहि किरियाहि 
पुट्‌ठ । 

जे भविए उदहवणताए वि, बंधगताए वि--णो मारणताए--तावं च ण॑ से पुरिसे 
काइयाए, अहिगरणियाण, पाओसियाए", पारितावणियाए--चउहि किरियाहि 
पुट्ठे । 

जे भविए उदवणताए वि, बंधगताए वि, मारणताए वि, तावं च णं से पुरिसे 
काइयाए, अहिगरणियाए, पराझोसियाए, पारितावणियाए, पाणातिवाय- 
किरियाए--पंचहि किरियाहि पुट्ठु । से तेणट्रुंणं *्गोयमा ! एवं वच्चइ--सिय 
तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय" पंचकिरिए ।। 

पुरिसे णं भंते |! कच्छंसि वा जाव” वणविदुग्गंस वा तणाईं ऊसविय-ऊसविय 
अगणिकायं निसिरइ--तावं च ण॑ भंते * से पुरिस कतिकिरिए ? 

गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पंचकिरिए ।। 

से केणटठेणं भंते ! एवं वुच्चई--सिय तिकिरिए ? सिय चउकिरिए ? सिय 
पंचकिरिए ? 

गोयमा ! जे भविए उस्सवणयाए'--*णो निसिरणयाए, णो दहणयाए--तावं 


१. मियवत्तिए (अ); मियवत्तीए (स) । ८. उददणयाए (ता) । 

२. मिए (अ, ता, ब, म, स) । €. सं० पा०--तेणाट्ट णं जाव पच? । 
३. उड्डाइ (अ, क, ता, ब, स) । १०. भ० १।३६४ । 

है. 


' जाव च णां से पुरिसे कच्छुंसि वा जाव ११. सं० पा०--उस्सवणयाए तिहि, उस्सवणयाए 


कूडपासं उद्ठाइ ताव च णां से पुरिसे सिय 


(क, ता, म, स) । वि निसिरणयाए बिनो दहरायाए चउहिं, 
५. चतु? (ता )। ज॑ भविए उस्सवणायाए वि निसिर रराबा * वि 
६. पाउसियाए (अ, ब, म) । दहणयाए वि तावं च ण॑ से पुरिसे काश्याए 
७. पायोसियाएं (ब) । जाव पंचहि । 


ध्रे 


भगवई 


चर्णंसे पुरिसे काइयाए, अहिगरणियाए, पाओश्मोसियाए--तिहि किरियाहि 
पुट्ठे । 
जे भविए उस्सवणयाए वि, निसिरणयाए वि, णो दहणयाए--तावं च ण॑ंसे 
पुरिसे काइयाए, अहिगरणियाएण, पाओोसियाए, पारितावणियाए--चउहि 
किरियाहि पुटठे । 
जे भविए उस्सवणयाएण वि, निसिरणयाए वि, दहणयाए वि, तावं चण॑ंसे 
पुरिसे काइयाए, अहिग रणियाएं, पझओसियाए, पारितावणियाए, पाणातिवाय- 
किरियाए २ --पंचहि किरियाहि पुट्ठ । से तेणटठेणं गोयमा ! एवं वच्चइ-- 
सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पंचकिरिए ॥। 
पुरिसे णं भंते | कच्छंसि वा जाव' वणविदुग्गंस वा मियवित्तीए मियसंकप्पे 
मियपणिहाण मियवहाए गंता एते “'मिय त्ञि' काउं अ्रण्णत रस्स मियस्स वहाए 
उस निसिरति, ततो ण॑ भंते ! से पूरिसे कनिकिरिए ? 
गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पंचकिरिए | 
से केणटठंणं भंते !' एवं वच्चइ--सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय 
पंचकिरिए ? 
गोयमा !' जे भविए निसिरणयाए--णों विद्धसगयाएण, णो मारणयाए-- 
तावं च ण॑ से पुरिसे काइयाए, अहिग रणियाए, पाश्येसियाए-- तिहि किरियाहि 
पुट्ठे । 
जे भविए निसिरणताए वि, विद्धसणताए वि--णो मारणयाए--तावं च णं 
से पुरिसि काइयाए, अहिगरणियाए, पाझोसियाए, पारितावणियाए--चर्डाहि 
किरियाहि प्रट॒ठे । 

जे भविए निसि रणयाए वि, विद्धसगयाए वि, मारणताए वि--तावं चणछ्णं 
से परिसे' ०"्काइयाए, अहिगरणियाए, पाझोसियाए, पारितावणियाए, पाणाति- 
वायकि रियाए २-- पंचहटि किरियाहि पुटठ । से तेणटठणं गोयमा ' एवं वच्चइ 
-सिय लिकिरिए, सिय चउकिरए, सिय पंचकिरिए ॥। 
पुरिसे णं भंते ! कच्छंसि वा जाव' वणविदृग्गंसि वा ? मियविन्तीए मियसंकप्पे 
मियपर्णिहाण मियवहाए गंता एते मिय न्ति काउ श्रण्णतरस्स मियस्स वहाए 
ग्रायत-कण्णायतं उस आयामन्ता चिटठंज्जा, अ्ण्णयरे' पुरिस मग्गतो क्षागम्भ 
सयपाणिणा' असिणा सीसं छिदेज्जा, स य उसू ताए चव पृ॒ज्वायामणयाए न॑ 


१. म० १।३६४ | ४. म० १।३६४। 
२. मिए ज्षि (अ); मिया ति (ता, म); मिये ५. अण्णे य से (क, ता, म) । 
ति (ब, स) । ६. सत"“ (ता) । 


३. सं० पा०---पुरिसे जाव पंर्चाह । 


वढमं सत॑ (प्रंद्ु मो उद्देसो) ६३ 


मियं विधेज्जा, से ण॑ मंते ! पुरिसे कि मियवेरेणं पुट्ठे ? पुरिसवेरेण॑ पुटठे ? 
गोयमा ! जे मियं मारेइ, से मियवेरेणं पुट्ठे । जे पुरिसं मारेइ, से 
पुरिसवेरेणं पुटठे ।। 


३७१. से केणटठेण॑ भंते ! एवं वच्चइ'--*जे मियं मारेइ, से मियवेरेणं पुटठे ? जे 
पुरिसं मारेदद, से? पुरिसवेरेणं पुटठे ? द 
से नूणं गोयमा !' कज्जमाणं कड़े, संधिज्जमाण मंधिते, नि5छेल्लराएो 
निव्वत्तिते, निसिरिज्जमाण निसिट॒ठं' त्षि वत्तव्वं सिया ? 
हंता भगवं ! कज्जमाणं कड', श्संधिज्जमाण मसंधिते, निव्वत्तिज्जमाणण 
निव्वत्तिते, निसिरिज्जमाणं ? निसिट॒ठं त्ति वत्तव्ब॑ सिया । 
से तेणटठंणं गोयमा ! एवं वच्चइ--जे मियं मारेइ, से मियवेरेणं पुट्ठे। जे 
पुरिसं मारेइ, से पुरिसवेरेणं पुट्ठे । 
अंतो छण्ह॑ मासाणं मरइ--काइयाए", *अहिगरणियाएण, पाओ्ओोसियाए, 
पारितावणियाए, पाणातिवायकिरियाए ?--पंचहि किरियाहि पुटठे । बाहि 
छण्ह॑ मासाणं मरइ--काइयाए' *अहिगरणियाए, पराझोसियाए" पारितावणि- 
याए--चउहि किरियाहि पुट्ठे ।। 

३७२. पुरिसे णं भंते ! पुरिसं सत्तीए समभिधंसेज्जा, सयपाणिणा' वा से असिणा 
सीस छिदेज्जा, ततो ण॑ भंते ! से पुरिसे कतिकिरिए ? 
गोयमा ! जावं च ण॑ से पुरिसे त॑ पुरिसं सत्तीए समभिघंसेति'र, सय- 
पाणिणा' वा से असिणा सीस छिदति--तावं च णं से पुरिसे काइयाए, अहि- 
गरणियाए" *पाझ्रोसियाए, पारितावणियाए ०, पाणातिवातकिरियाए--पंर्चाहि 
किरियाहि पुट्ठे । 
आसण्णवधएण य अणवकंखणवत्तीए'' ण॑ पुरिसवेरेणं पुटठे ।। 

जय-प रजय-पद॑ 


३७३. दो भंते ! पुरिसा सरिसया'” सरित्तया'” सरिव्वया सरिसभंडमत्तोवगरणा 


ग्रण्णमण्णेणं॑ सर्द्धि संगाम॑ संगामेंलि तत्थ णं एगे पुरिसे पराइणति, एगे पुरिसे 
परायिज्जति' | से कहमेयं भंते ! एवं ? 





१. सं० पा०--वुच्चइ जाव पुरिस? । ८. अभिधंसेद (अर, ब, स) । 
२. संघेज्जमाणे (ता) | ६. सपारिगणा (क, ता) । 
३. निसट्ठू (क, ता) । १०. सं० पा०---मअहिगरणियाए जाव पाणा०? । 
४. सं० पा०--कड़े जाव निरिट्ठ । ११. अणावकंखवत्तोए (अ, स) । 
५- सं० पा०--काइयाए जाव पंचहि । १२. सरसया (ब) । 
६. सं० प॒०--काइयाए जाव पारिया ० ; १३. सरिसत्तया (ता) । 
कातियाए (ता) । १४. पराइणिज्जद (अ, ता, ब); पराए ज्जद 


७. सपारिणा (क, ता) | (स) । 


भगवई 


६४ 
गोयमा ! सवीरिए परायिणति, शअ्रवोरिए परायिज्जति ॥। 

३७४. से केणदट्रुंणं' *मंते ! एवं बुच्चइ--सवीरिए परायिणति ? अ्रवीरिए» 
परायिज्जति ? 
गोयमा ! जस्स ण॑ं वीरियवज्भाइं कम्माईं नो बद्धाई नो पुटठाइं' श्नो 
निह॒त्ताइं नो कडाईं नो पट्ठवियाईं नो अभिनिविट्ठाइं ? नो अभिसमण्णागयाईं 
नो उदिण्णाइं--उवसंताईं भवंति से ण॑ परायिणति । 
जस्स णं वीरियवज्माइं कम्माई बद्धाइं* पुद्दाइ निहत्ताइं कडाइं 
पट्ठवियाइं अभिनिविट॒ठाईं श्रभिसमण्णागयाइं ? उदिण्णाईं णो उवसंताईं भवंति 
सेण॑ं पुरिसे परायिज्जति, से तेणट्टरेणं। गोयमा ! एवं वुच्चति--सवीरिए 
परायिणति, अवोरिए परायिज्जति ।। 

वो रिय-पद॑ं 

३७५. जीवा णं भंते | कि सवोरिया ? अवीरिया ? 


गोयमा *' सवीरिया वि, अवीरिया वि ।॥। 


३७६. से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चई--जीवा सवीरिया वि ? अ्वीरिया वि ? 


चर 


गोयमा ! जीवा दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--संसारसमावण्णगा य, श्रसंसार 
समावण्णगा य । 

तत्थ ण॑' जे ते असंसारसमावण्णगा ते णं सिद्धा। सिद्धा णं भ्रवीरिया । तत्थ 
णं जे ते संसारसमावण्णगा” ते दुविहा पण्णत्ता, त॑ जहा--सेलेसिपडिवण्णगा 
य, असे लेसिपडिवण्णगा य । तत्थ ण॑ जे ते सेलसिपडिवण्णगा ते ण॑ं लड्धिवीरिएणं 
सवीरिया, करणवीरिएणं अवोरिया । तत्थ णं॑ जे ते असलेसिपडिवण्णगा ते णं 
लड्धिवीरिएणं सवीरिया, करणवीरिएणं सवीरिया वि, अवोरिया वि। से 
तेणट्‌्ठेणं गोयमा ! एवं वच्चइ- जीवा दु विहा पण्णत्ता, तं जहा--सवीरिया वि, 
झ्रवोरिया वि ।। 

नेरइया ण॑ भंते | कि सवोगिया ? अवीरिया ! 

गोयमा ' नेरइया लड्धिवीरिएणं सवीरिया, करणवीरिएणं सवोरिया य, 
ग्रवीरिया य ।। 


३७८. से केणट्ठेणं भंते ! एवं वच्चइ--ने रइया लद्धिवोरिएणं सवीरिया ? करण- 


वीरिएणं सवीरिया य ? अवोरिया य ? 
गोयमा ! जेसि ण॑ं नरइयाणं अत्थि उद्बाण कम्मे बले वीरिए “रिसक्कार- 


१. सं० पा०--केगा्टू रं जाव परायिज्जति । ४. > (क, ता, ब, म) | 
२. सं० पा०--पुट्ठाई जाव नो । ५. ? वण्णया (क, ता, म) । 


३. सं० पा०--बद्भधाई जाव उदिण्णाईं । 


पढ़म॑ सतं (नवमों उद्देसो) घ५्‌ 


३७६. 


३८०. 


३८१. 


र२े८२. 
३२८३. 


परक्‍्कमे, ते णं॑ नेरइया लद्धिवीरिणण वि सवीरिया, करणवीरिएण वि 
सवीरिया । 

जेसि णं॑ नेरइयाणं णत्थि उटठाण॑ं' *कम्मे बले वीरिए पुरिसक्कार- 
परक्‍कमे, ते ण॑ नेरइया लद्धिवीरिएणं सवीरिया, करणवीरिएणं श्रवीरिया । से 
तेणट्रंणं गोयमा ! एवं वुच्चई--नेरइया लड्धिवीरिएणं सवीरिया। करण- 
वीरिएणं सवीरिया य, अवोरिया य ।। 

जहा ने रइया एवं जाव' पंचिदियतिरिक्खजोणिया ।। 

'०मणस्सा णं भंते | कि सवीरिया ? अवीरिया ? 

गोयमा ! सवीरिया वि, अवीरिया वि ।। 

से केणट्रंणं भंते ! एवं वुल्चई--मणुस्सा सवीरिया वि ? अवीरिया वि ? 
गोयमा ! मणुस्सा दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--सेलेसिपडिवण्णगा य, अमेलेसि- 
पडिवण्णगा य । 

तत्थ णं जे ते सेलेसिपडिवण्णगा ते ण॑ं लद्धिवोरिएण मवोाग्या , करण- 
वीरिएणं अवीरिया । तत्थ ण॑ं जे ते असेलेसिपडिवण्णगा ते णं लद्धिवीरिएणं 
सवीरिया, करणवीरिएणं सवीरिया वि, श्रवोरिया वि । से तेणट्रंणं गोयमा ! 
एवं व॒च्चइ-- मणुस्सा सवीरिया वि, अवीरिया वि? ॥ 

वाणमंत र-जोतिस-वेमाणिया जहा" ने रइया ॥| 

सेवं भंते ! सेवं भंते ! क्तिजाव विहरइ॥। 


नवमी उद्देसो 


गुरु-लघु-पढ 
३८४. कहण्णं' भंते ! जीवा गरुयत्तं हव्वमागच्छंति ? 


१. सं० पा०---उद्गाणोें जाव परकक्‍्क्रमे । 


गोयमा ! पाणाइवाएणं मुसावाएणं अदिण्णादाणणं मेहुणंणं परिर्गहेणं 
कोह-माण-माया-लो भ-पेज्ज-दो स-कलह-अब्भवखाण-पेसुन्न- 'परपरिवाय-झरति- 
रति “-मायामोस-मिच्छादंसणसल्लेणं--एवं खलु गोयमा ! जोवा गरुयत्त 
हव्वमागच्छंति ॥। 


४. भ० १।४५१ । 
२. पृू०प१०२ । ६. कह ण॑ (अ, ब) | 
रे. सं० पा०--मणुस्सा जहा ओहिया जीवा ७. रतिभरतिपरपरिवाय (अ, ब, स) । 
णवरं सिद्धवज्जा भारिणयव्या । ८. गुरुटतं (ब)। 


४. भ० १।॥३७७, ३७८ | 


६५ 


३८५. 


३८६. 


३८७. 


३८८. 


३८६. 


१३! 
79 
श्र 


िााााूूदममम--ापााा रन. 


१. पाणायवाय? (ब, स); 


भ गवई 


कहण्णं भंते ! जीवा लह॒यत्तं हव्वमागच्छंति ? 

गोयमा ! पाणाइवायबेरमणेणं' *मुसावायवेरमणेणं अ्रदिण्णादाणवे रमणेणं 
मेहुणवे रमणेणं॑ परिग्गहवे रमणेणं॑ “कोह-माण-माया-लो भ-पेज्ज-दोस-कलह- 
ग्रव्भक्खाण-पेसुन्न-परपरिवाय-श्र रति रति-मायामोस ९ -मिच्छादंसअणसलल वेर- 
मण्णणं --एवं खलु गोयमा ! जीवा लहयत्तं हग्वभाग>*-ति ।। 

:०कहण्णं भंते | जीवा संसार आउलीकरंति ? 

गोयमा ! पाणाइवाएणं जाव' मिच्छादंसणसल्लेणं--एवं खल गोयमा ! जीवा 
संसार आउलीकरेति॥। 

कहण्णं भंते ! जीवा संसार परित्तीकरंति ? 

गोयमा ! पाणाइवायवेरमर्णणं जाव' मिच्छादंसणसल्लवे रमणंणं एवं खलु 
गोयमा ! जीवा संसार परित्तीकरेति ॥। 

कहण्णं भंते ! जीवा संसार दोहोकरति ? 

गोयमा ! पाणाइवाएणं जाव' मिच्छादंसणसल्लेणं--एवं खलु गोयमा ! जीवा 
संसार दोहीकरेति ।। 

कहण्णं भंते जीवा संसार हस्सीकरति ? 

गोयमा * पाणाइवायवे रमणेणं॑ जाव' मिच्छादंसणसल्लवेरमणेणं--एवं खलु 
गोयमा ! जीवा संसार हस्सीकरति ।। 

कहण्णं भंते | जीवा संसार अणपरियट्रति ? 

गोयमा ! पाणाइवाएणं जाव मिच्छादंसणसल्लेणं--एवं खलु गोयमा ! 
जीवा संसार अणपर्यट्रति ।॥। 

कहण्णं भंते | जीवा संसार वीतिवयंति ? 

गोयमा * पाणाइवायव्रेरमणंणं जाव मिच्छादंसणसल्लवे रमणेणं--एवं खलु 
गोयमा ! जावा संसार वोतिवयंति ॥। 


., सन्तम णं भते ' आंवासंतरें कि गरूए'' ? नहुए 7 गरुयलहुए ? श्रग रुयलहुए 7 


गोयमा ! णो गरुए, णो लहुए, णो गरूयलहुए, अझगरूयलहुए ॥। 


नमक पाता “५... नगगाामिकाका, २२4 .क्‍रमाशदकम्म 


४. म० १।३८४८। 
सं० पा०--पाराटवायवे रमगोरं जाव ५. भ० १।३८५ । 
मिच्छा ? । ६. भ० १।३५४। 

२. स्थानाज़ ११११४-१२६ कोषादीनामग्रे ,, ० ?।३ प्ध। 
“विवेगे' द॑ प्रयुक्त्मा: ह 
वि [ इति प हक म्त्‌ | डा . ६८. मभ० १३८६४ | 
३. सं० पा०---एवं संसार आउलोकरेंति एवं &€. म० १३८५ | 
नि व्यू 


परिज्तीकरेंति एवं दीहोकरेति एवं ह्ुम्सी- 
करेंति एवं अगापरियट्वंति एवं वोईक्यंति +*- 
पसत्था चसारि अपसत्था बत्तारि । 


उवामसंतरे (क, ब, म, स) | 


११. गुरु (अ)। 


पढम॑ सत॑ (नवमों उद्देसो) 


६७ 





३६३. सत्तमे णं भंते ! तणुवाए कि गरुए ? लहुए ? गरुयलहुए ? अगरुयलहुए ? 
गोयमा ! णो गरुए, णो लहुए, गरुयलहुए, णो शभ्रगरुयलहुए ।। 
३६४. एवं सत्तमे घणवाए, सत्तमे धणोदही, सत्तमा पुढवी ।। 
३९५. ओवासंतराइं सव्वाइं जहा' सत्तमे श्रोवासंतरे ।। 
३६६. “जहा तणुवाए एवं--श्रोवास-वाय-चणउदही, पुढवी दीवा य सागरा वासा' ॥। 
३६७. नेरइया णं भंते | कि गर॒ुया' ? *लहया ? गरुयलह॒या ? * अ्रगरुयलहया ? 
गोयमा ! णो गरुया, णो लह॒ुया, गरुयलह॒या वि, अगरूयलहुया वि ॥। 
३६९८. से केणट्ठंणं भंते ! एवं वुच्चइई--ने रइया णो गरुया ? णो लहुया ? गरुयलहुया 
वि ? अगरुयलहुया वि ? 
गोयमा ! शब्,ण्ण्स्छ-तेयाइं पडच्च णों गरुया, णो लहया, गरूयलहया, 
णो अगरुयलहुया । जीवं च कम्मगं' च पड़ुच्च णो गरुया, णो लहुया, णो 
गरुयलहुया, अगरुयलहुया । से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं व॒च्चइई--नेरइया णो 
गरुया, णो लह॒या, गरुयलहुया वि, अगरुयलहया वि ॥। 
३६६. एवं जाव" वेमाणिया, नवरं--नाणत्तं जाणियव्वं सरीरेहि ।। 
४००. धम्मत्थिकाए' *णं भंते ! कि गरा! ? लहुए ? गरुयलहुए ? अगरुयलहुए ? 
गोयमा ! णो गरुए, णो लहुए, णो गरुयलहुए, अगरुयलहुए ।। 
४०१. अहम्मत्थिकाए ण॑ भंते | कि गरुए ? लहुए ? गरुयलहुए ? अगरुयलहुए ? 
गोयमा ! णो गरुए, णो लहुए, णो गरुयलहुए, अगरुयलहुए ॥। 
४०२. आगासत्थिकाए णं भंते ! कि गरुए ? लहुए ? गरुयलहुए ? अगरुयलहुए ? 
गोयमा ! णो गरुए, णो लहुए, णो गरुयलहुए, अगरुयलहुए ।॥। 
४०३. जीवत्थिकाए णं॑ भंते ! कि गरुए ? लहुए ? गरुयलहुए ? अगरुयलहुए ? 
गोयमा ! णो गरुए, णो लहुए, णो गरुयलहुए, अगरुयलहुए ? ॥ 
४०४. पोग्गलत्थिकाए णं भंते ! कि गरुए ? लहुए ? गरुयलहुए ? श्रगरुयलहुए ? 
गोयमा ! णो गरुए, णो लहुए, गरूयलहुए वि, ग्रगरुयलहुए वि ॥। 
४०५. से केणट्ठंणं भंते ! एवं वच्चइ-णों गरुए ? णो लहुए ? गरूयलहुए वि ? 
अगरुयलहुए वि ? 
गोयमा ! गरुयलहुयदव्वाइं पडुच्च णो गरुए, णो लहुए, गरूयलहुए, णो 
१. भ० १।३६२। ४. कम्मक (क); कम्मरं (वकत्तोी लिखिते 
२. एवं गरुयलहुए' इति पाठ: एकस्मिन क्‍्व- पाठसकेते ) । 
चित्‌ प्रयुक्त आदशें लभ्यते । एत त्‌ संग्रह- ४५. पू० प०२। 
गाथायाइच रणाद्ववमस्ति तेन पूर्वोक्तस्यापि ६. सं० पा०--धम्मत्थिकाए जाव जोवल्थिकाए 
'ओवास” पदस्य पुनरुल्लेखोत्र जातोस्ति । चउत्थपए रण । 


३. सं० पा०---गरुया जाव अगरुय ० । 


द्ष्द 


४०६. 


3४ठ6द८छ. 


ह४०€. 


४१०. 
४११. 
४१२. 
४९१३. 


४१४. 


४१५. 
४१६. 


सगवई 


झगरुयलहुए । अगरुयलहुयदव्बाईं पडचच णो गरुए, णो लहुए, णो गरुयलहुए, 
ग्रगरुयपलहुए ॥। 

'०समया ण॑ं भंते | कि गरुया ? लहुया ? गरुयलहुया ? पअ्गरुयलहया ? 
गोयमा ! णो गरुया, णो लह॒या, णो गरुयबलह॒या, अगरुयलहुया ॥। 

कम्माणि ण॑ भंते ! कि गरुयाइं ? लहुयाईं ? गरुयलहुयाईं ? प्रगरुयलहुयाईं ? 
गोयमा ! णो गरुयाईं, णो लहुयाइं, णो गरुयलहुयाइं, अगरुयलहुयाईं " ॥। 
कण्हलेस्सा णं भंते ! कि गरुया' ?* लहया ? गरुयलहुया ? ९ >छाछछबछुया ? 
गोयमा ! णो गरुया, णो लहया, गरुयलहुया थि, श्रगरुयलह॒या वि ॥। 

से केणटठेणं भंते ! एवं व॒च्चइ--कण्हलेस्सा णो गर॒या ? णो लहुया ? 
गरूयलह॒या वि ? अगरुयलहुया वि ? 

गोयमा ! दव्वलस्सं पडच्च -#रूएहेएझं,' भावलेस्स पडच्च चउत्थपदेणं' ।। 
एवं जाव' सुक्‍्कलसा ॥। 

दिटठी-दंसण-'णाण-अण्णाण '-सण्णाओ चउत्थएणं पदेणं नेतव्वाओो ।। 
हेटिठल्ला चनारि' सरीरा नेयव्वा' ततिएणं पदेणं । कम्मयं चउत्थएणं पदेणं ।। 
मणजोगो. वइजोगो चउत्थएणं पदेणं, कायजोगो ततिएणं पदेणं ।। 
सागारोबवओगो, अणागा रोवश्ओोगो चउत्थाणं पदेणं ।। 

सव्यवदव्वा, सव्वपवएसा, सव्वपज्जवा जहा पोग्गलन्थिकाओ'' ।। 

तोतद्धा, अगागतद्धा, सव्वद्धा चउत्थएणं' पदेणं ।। 





वसत्थ-पद 


४१७. 


४१८. 


से नूणं भंते ! लाघवबियं अप्पिच्छा अमृच्छा अगेही अपडिबद्धया समणाणं 


निग्गंथाणं पसत्थ ! 
हंता गोयमा ! लाघवियं'' *अप्पिच्छा श्रमुच्छा अगही श्रपडिबद्धया समणाणं 


निग्गंथाणं ? पसत्थं ।। 
से नूणं भते ' अकोहल अमाणत्त अमायक्त अलोभत्त समणाणं निग्गंथाणं 


पमत्थं ? 


१. सं० पा०-सघया कम्मारिंग य चउत्थपर्देगं । ८5. नायव्वा (अ, बस)। 


२. सं० पा०--गरूुया जाव अगश्य ९ । ६. कम्मया (क, म, स|; कम्मदइए (ता) 
३. गश्यलटूथा । १०. जघा (अ, ब, स) | 

४. अगस्यलहूया । ११. भ० १४०्ड | 

४. म० १।१०२। १०. चउस्थेशं (क, ता, ब, म) | 

६. नाणाण्णाण (ता) | १२. सं० पाौा०--लाघवियं जाव पसत्यं | 


७. ओरालियवेउबज्वियआहारगतेया । 


वढ़मं सतं (नवमों उद्देसो) 


६६ 


हंता गोयमा ! श्रकोहत्तं श्रमाणत्तं' *प्रमायत्तं भ्रलोभत्तं समणाणं निग्गंथाणं 
पसत्थं ।। 


कंखापदोस-पद 
४१६. से नणं भंते ! कंखापदोंसे खोण समणे निग्गंथे श्रंवकरे भवति, भंतिमसरीरिए 


वा? 
बहुमोहे वि य ण॑ पुव्वि विहरित्ता अह पच्छा संबुड काल करेइ ततो पच्छा 


सिज्भति' *्ब॒ुज्कमति मुच्चति परिनिव्वाति सव्वदुक्खाणं श्रंतं करेति ? 

हंता गोयमा ! कंखापदोंसे' खीणे' *्समण निग्गंथ अंतकरे भवति, अ्ंतिम- 
सरीरिए वा । 

बहुमोहे वि य ण॑ पुव्विं विहरिना अश्रह पच्छा संव॒ुड काल करेइ ततो पच्छा 
सिज्मति बुज्भति मुच्चति परिनिव्वात्ति सव्वदुक्खाणं” अंत करेंति ।। 


इह-पर-भ विया उ4-परदं 


४२०. 


४२१, 


ऋण छ्ह्य्शा णं भंते ! एवमाइक्खेति, एवं मभासंति, एवं पण्णवेति, एवं 
परूवेंति--एवं खलु एगे जीवे एगेणं समएणं दो आउयाइं पकरेति, त॑ जहा-- 
इहभविया उयं' च, परभवियाउयं च । 

ज॑ं समयं इहभवियाउयं पकरेति, त॑ं समयं परभवियाउयं पकरेति । 

जं समय परभवियाउयं पकरेति, तं समयं इहमवियाउयं पकरेति । 
इहभवियाउयस्स पक रणयाए परभवियाउयं पकरेति, 

परभविया उयस्स प॒करणयाए इहभवियाउयं पकरेति । 

एवं खलु एगे जीवे एगेणं समएणं दो आउयाइं पकरेति, तं जहा--इहभवियाउयं 
च, परभवियाउयं च ॥। 

से कहमेयं' भंते ! एवं ? 

गोयमा ! जण्णं ते अण्णउत्यिया एवमाइक्खंति जव एवं खल एंगे जीवे 
एगेणं समएणं दो श्राउयाईं पकरेति, तं जहा--इहभवियाउयं च, परभवियाउयं 
च। 

जे ते एवमाहंसु मिच्छं ते एवमाहंसु। भझरहं॑ पुण गोयमा ! एडऋरपंडाए ५, 
»एवं भासेमि, एवं पण्णवेमि, एवं " परूवेसि--एवं खलु एगे जीवे एगेणं समएणं 
एगं आउयं पकरेति, तं जहा-- इहभवियाउयं वा, परभवियाउयं वा । 





१. सं० पा०--अमाणाकत्त जाव पसत्थं | ६. ?आउंगं (क)। 

२. अहा (अ, ता, ब, म) । ७. »मप्रेतं (ता, म); ?मेवं (स) | 

३. सं० पा०--सिज्कृति जाव प्रंतं । ८. भ० १/४२० । 

४. कंख” (अ, ब, स) । ६. सं० पा०--एवमाइक्खामि जाव परूवेमि | 


५. सं० पा०--लीणोे जाव प्रंतं । 


भगवई 


जं समयं इहभवियाउयं पकरेति, णो तं समयं परभवियाउयं पकरेति । 

जं समय परभवियाउयं पकरेति, णो तं समयं इहभवियाउयं पकरेति । 
इहभवियाउयस्स पक रणताए णो परभवियाउयं पकरेति । 

परभवियाउयस्स पकरणताए णो इहभवियाउयं पकरेति । 

एवं खलु एगे जीबे एगेणं समएणं एगं आउयं पकरेति, त॑ं जहा-- इहभवियाउयं 
वा, परभवियाउयं वा ॥। 


४२२. सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति भगवं गोयमे जाव' विहरति ॥। 


कालासवेसियपुत्त-प् 
४२३. तेणं कालेणं तेणं समएणं पासावच्चिज्जे कालासवेसियपुत्ते णामं अणगारे जेणेव 


थेरा भगवंतो तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता थेरे भगवंते' एवं वयासी-- 
थेरा सामाइयं न याणंति, थेरा सामाइयस्स अटठं न याणंति। 
थेरा पच्चक्खाणं न याणंति, थरा पच्चक्‍्खाणस्स अटठं न याणंति । 
थेरा संजमं न याणंति, थेरा संजमस्स अटठं न याणंति। 
थेरा संवर न॒ याणंति, थेरा संवरस्स अट्ठ न याणंति। 
थेरा विवेगं॑ न याणंति, थेरा विवेगस्स अटठं ण याणंति। 
थेरा विउस्सग्गं न याणंति, थरा विउस्सग्गस्स पश्रटठं न याणंति ॥। 


४२४. तए ण॑ थेरा भगवंतों कालासवेसियपृत्तं अणगारं एवं वदासी-- 


जाणामों ण॑ं अज्जा ! सामाइयं, जाणामा णं अज्जा ' सामाइयस्स' झटठ' । 
०जाणामो णं अज्जों ' पच्चक्खाणं, जाणामा ण॑ अ्रज्जो ! पच्चक्खाणस्स प्रटठं । 
जाणामों ण॑ ग्ज्जो ! संजमं, जाणामो ण॑ अज्जा ! संजमस्स श्रटठं । 
जाणामों ण॑ अ्ज्जो ! संवरं, जाणामों ण॑ अज्जो ! संवरस्स अ्टठ । 
जाणामों ण॑ अज्जों ! विवेगं, जाणामो ण अ्रज्जो ! विवेगस्स अटरठं । 
जाणामो णं अज्जो ! विउस्सग्गं ?, जाणामा ण॑ प्रज्जो ! ३२८८७ प्रटठ ।। 


४०५५ तते णं से कालासवेसियपुनले अणगारे ते थरें भगवते एवं व्यासी-जइ' णं 


बा 4७४ ३) «७ 


प्रज्जो ! नुब्भ जाणह सामाइयं, तुब्भे जाणह सामाइयस्स झट्ठ जाव' जड़ ण॑ 


प्रज्जो ! तुब्भ जाणह सब्चल्य्ं, तुब्भ जाणह हख॑आाप्ए्ड प्रटठं | के भें 


. म० १॥४१ | ४. जति (अ, क, ब, म) 
मगवं (अ, व) । ६. भ० ह१ै।४२३। 
. सामातियस्स (ता) | ७. ते (ब, मं) । 


» मं० पा०--अट्टू जाव जाणामों । 


पढम॑ सतं (नवमो उद्देसो) 


४२६. 


४२७. 


४२८. 


४२६. 


७१ 


प्रज्जो ! सामाइए ? के भे श्रज्जो ! सामाइयस्स श्रट्टं ” जाव के भे अज्जो ! 
विउस्सग्गे ? के भे अ्रज्जो ! विउस्सग्गस्स अट्टू ? 

तए ण॑ थेरा भगवंतो कालासवेसियपृत्तं अणगारं एवं वयासी-- 

ग्राया णें अज्जो ! सामाइ०, आया णे अज्जो ! सामाइयस्स अट्टू' । 

“आ्राया णे अज्जो ! पच्चक्खाणे, आया णें अज्जों ! पच्चक्खाणस्स अट्ट 

ग्राया णें अज्जो ! संजमे, झाया णे अज्जा ! संजमस्स अट्ट । 

आया णे अज्जो ! संवरे, आया णे अज्जा ! संवरस्स अट्ट । 

आया णे अज्जो ! विवेगे, आया णे अज्जो ! विवेगस्स अट्ठ ॥ 

आया णें अज्जो ! विउस्सग्गे, आया णे अज्जो ! " विउस्सग्गस्स अटट ।। 

तए णं से कालासवे सियपुत्त अ्रणगारे थेरे भगवंत्रे एवं वदासी-- 

जइ भे अज्जो ! आया सामाइए, आया सामाइयस्स अटटू जाव आया 
व्थ्पटिशएडस, अट्टुं- अवहटट कोह-माण-माया-लेभे किमट्र अज्जो ! गरहह' ? 
कालासा' ! संजमट्ठयाए ।। 

से भंते | कि गरहा संजमे ? अगरहा संजम ? 

कालासा ! गरहा संजमे, णों अगरहा संजमे । गरहा वि य ण॑ सब्वं दोसं 
पविणेति, सव्वं वालियं परिण्णाए । एवं ख्‌ णे आया संजमे उवहिते भवति । एवं 
खु णें आया संजमे उवचिए भवति । एवं ख्‌ णे आया संजमे उबद्ठिते भवति ।। 
एत्थ णं से कालासवेसियपुन्ते अणगारे संबुद्ध थरे भगवंते वंदति नमंसलि, वंदित्ता 
नमंसित्ता एवं वयासी--एएसि ण॑ भंते ! पयाणं पुव्वि अण्णाणयाए असवणयाए 
ग्रवोहीए" अणभिगमेणं अदिट्वाणं अस्सुयाणं प्रमुयाणं ' अविण्णायाणं अव्बोकडाणं”* 
प्रव्वोच्छिण्णाणं अणिज्जूडाणं अणुवधारियाणं एयमट्ठ नो सहहिए नो पत्तिइए 
नो रोइए । 

इदाणि भंते ' एतेसि पयाणं जाणयाए सवणयाए बोहोए अभिगमेणं 
दिद्ठाणं सुयाणं मुयाण्ं '#छऋछएएं वोगडाणं वोच्छिग्णाणं णिज्ज्ढाणं उब- 
धारियाणं' एयमट्ठं सहृहामि पत्तियामि रोएमि | एवमेयं से जहेय॑'" तुब्भे वदह ।। 





६. अवधारियाणं (म)। 


४३०. तए णं ते थेरा भगवंतों कालासवंसियपुत्तं अणगारं एवं वयासी--सह॒हाहि 

१. सं० पा०---अट्टू जाव विउस्सग्गस्स । ५. असुयागां (म); वृत्तो अस्मतानां' इति 

२, भ० १।४२३ । व्याख्यातमस्ति । 

३. गरहद्व (ब)। ७. अव्वोगडारां (अ,ब, स); अवोकडारां (क,म) । 
. सुयाणं (ब); 

४. कालास (स)। ८. सुयारां (ब); » (म)। 

४ 


' अबोहियाए (अ, स) | १०. जहेदं (ता) । 


जर 


४३१. 


४३२. 


४३३. 


भगवई 


ग्रज्जो ! पत्तियाहि अज्जो ! रोएहि श्रज्जो ! से जहेयं अम्हे वदामो ।। 

तए णं से कालासवेसियपुत्ते अणगारे थेरे भगबं ते वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता 
एवं वदासी--इच्छामि ण॑ भंते ! तुब्भ अंतिए चाउज्जामाओ धम्माओ पंच- 
महव्वइयं सपडिक्कमणं धम्मं उवसंपज्जित्ता णं विहरित्तए । 

झ्रहासुहं देवाणुप्पिया | मा पडिबंधं' ।। 

तए ण॑ से कालासवे सियपुत्ते अणगारे थेरे भगवंते वंदद नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता 
चाउज्जामाओं धम्माओो पैचमहव्वइयं सपडिक्कमणं धम्मं उवसंपज्जित्ता णं 
विह रति ।। 

तए णं से कालासवेसियपुत्ते प्रणगारे बाण वासाणि सामण्णपरियागं पाउणइ, 
पाउणित्ता जस्सट्‌ठाए की रइ नग्गभावे मुंडभाव अण्हाणय अदंतवणयं' शअ्रच्छत्तय॑ 
अणोवाहणयं भूमिसेज्जा फलसेज्जा कट्टसेज्जा केसलोओ बंभचेरवासो 
परघरप्पवंसों लद्धावलद्धी उच्चावया गामकंटगा बाबोसं परिसहोवसग्गा 
झहियासिज्जंति, तमट्ट आराहेइ, आराहेत्ता चरमेहि उस्सास-नीसासेहि सिद्ध 
बुद्ध मुक्‍्के परिनिव्व॒ डे' सव्वदुक्खवप्पहीण ।। 


हधपण्चक्वाण किरिया-पद 
४३४. भते ति ! भगवं गोयम समणं भगवं महावीर बंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमसित्ता 


एवं वदासो--से नण भंते ! सेट्ठियस्स" य तणयस्स य किवणस्स' य खत्तियस्स 
य समा चव ' अपच्चक्खाण किरिया कज्जड ? 

हंता गोयमा * सेट्टियस्स' ये तणयस्स ये किवणस्स ये खत्तियस्स य समा 
चेव * अ्पच्चक्खाणकि रिया कज्जडइ ।। 


४३४५. से केणट्रुणं भंते | एवं व॒ुच्चइ--सेट्टियस्स य तणुयस्स य किवणस्स य खत्ति यस्स 


य समा चेव अपच्चक्खाणकरिया कज्जद ? 

गोयमा ! झविरति पइुच्च | से तेणट्रंंणं गोयमा ! एवं वुज्चइ -संद्वियस्स 
य तणुयस्स *य किवणस्स य खत्तियय्स य समा चेव «छब/ए्ः्ल"एयैफिरिया ० 
कज्जडई ।। 


धाहाकम्म-पद 


४३६. 


१. कुरुष्व इति गम्यम (व) । 

२. अदंतवण्णयं (क); 
अदतघवराय (ता, ब, स)। 

३. परिरिव्युए (अ, ता, ब); 
परिणिक्वुते (क, म) । 


'झ्राह्यकम्मं ण॑ भजमाण समणं निग्गये कि बंधद ? कि पकरेइ ? कि चिणाइ ? 
कि उवचिणाइ ? 

. किविगास्स (ता) । 

. समच्चेव (ब, म) । 

« सं० पा०--सेट्रि वस्स जाव अप ज्यक्वारा ? | 
स० पा० --तण यस्स जाव कज्जह | 

. आहाकम्मे ग॑ (क); आहाकम्म रा (ला); 


१ ७ ८७१ ६८ 


४, मेड्रिस्स (ता, ब); सिद्धि स्‍्स (म) । आहाकरमं रां (ब), आहाकम्मण्णं (म)। 


पढम॑ सतं (नवमों उद्देसो) ७ 


गोयमा ! ब्राहाकम्मं णं॑ भूजमाण श्राउयवज्जाओो सत्त कम्मप्पगडीओ 
सिढिलबंधणबद्धाओ धरणियबंधण बडाओ पकरेइ', *हस्सकालठिइयाश्रो दी हकाल- 
ठिइयाओ पकरेइ, मंदाणुभावाओ तिव्वाणुभावाओं पकरेइ, अप्पपएसग्गाओं 
बहुप्पएसग्गाओं पकरेइ, आउय॑ च ण॑ कम्मं सिय बंधइ, सिय नो बंधइ, अस्साया- 
बेयणिज्जं च णं॑ कम्मं भुज्जो-भुज्जो उ्वाचिणाइ, अणाइयं च ण॑ं ग्रणवदग्गं 
दीहमद्ध चाउरंतं संसारकंतारं ? ग्रणुपरियट्टइ ।। 

४३७. से केणट्रंणं भंते ! एवं बुल्चइ--आहाकम्मं णं भुजमाण आउयवज्जाओं सत्त 
कम्मप्पगडीओ सिढिलबंधणवद्धाओं धणियब्ंधणवद्धाओ पकरेदइ जाव चाउरंतं 
संसारकंतारं अणपरियट्ठइ ? 
गोयमा ! आहाकम्म॑ ण॑ भंजमाण आयाए धम्मं अइक्‍्कमइ, आयाए 
धम्मं अइ्वक्‍्कममाण पुढविकायं णावकंखइ', *आाउकायं णावक्रंखइ, तेउकायं 
णावकंखइ, वाउकायं णावकंखइ, वणस्सइकायं णावकंखइ ?, तसकायं णाव- 
कंखइ, जेसि पि य णं जीवाणं सरीराइई आहारमाहारेइ ते वि जीवे णावकंख इ । 
से तेणट्रंणं गोयमा |! एवं वच्चइ-- ज्प्छ़5: णं॑ भजमाण आउयवज्जाओं 
सत्त कम्मपगड़ीओ सिटिलवंधगवद्धाओ धण्णियब्ंधणवद्धाओं पकरेइ जाव 
चाउरंतं संसारकंतार अ्रणपरियट्टइ ।। 

फास-एस रिगज्ज-पद॑ 

४३८. फासु-एसणिज्जं णं भंते ! भंजमाणं समणे निग्गंथे कि बंधद ? कि पकरेइ ? 
कि चिणाइ ? कि उवचिणाइ ? 
गोयमा ! फासु-एसणिज्जं णं॑ भंजमाण झाउयवज्जाओ सत्त कम्मपयडोओ 
धणियबंधणबद्धाओ  सिढिलबंधणबद्धाओ पकरेइ, *“'दोहकालटिठइयाओ 
हस्सकालट्वटिइयाओ पकरेइ, तिव्वाणुभावाओं मंदाणभावाओों पकरेइ, 
बहुप्पएसग्गाओ अप्पपएसग्गाग्रो पकरेइ, आउय॑ च णं कम्मं॑ सिय बंघइ, सिय 
नो बंधइ, अस्सायावेयणिज्ज॑ च ण॑ं कम्मं॑ नो भुज्जो-भज्जो उवचिणाइ, 
ग्रणादीयं च णं॑ अणवदग्गं दीहमद्धं चाउरंतं संसारकंतारं " वीईवयइ ।। 

४३६. से केणट्टंणं भंते ! एवं वच्चइ--फासु-एसणिज्जं णं भंजमाणं झाउयवज्जाओ 
सत्त कम्मपयडोझ्लो धरणियबंधणवद्धाओ सि&जेए्ऋष्छो पकरेइ जाव' 
चाउरंतं संसारकंतारं वोईवयइ ? 
गोयमा !' फासु-एसणिज्ज॑ ण॑ भुंजमाण्णं सम्ण निग्गंथे प्रायाए धम्म 





१. सं० पा०--पकरेइ जाव प्रणपरियट्वइ । कम्म॑ सिय बंधद सिय णो बंघइ सेसं तहेव 
२. भ० १।४३६ । जाव वोईवयइ । 
२. सं० पा०--शावकंखइ जाबव तसकायं । ४. भ० १।४३८। 


४. सं० पा०--जहा संवुडे, नवरं आउयं च रां 


जउह॑ 


भगवई 


नाइककमइ, झायाए धम्मं अणइक्कममाण पुढविकायं' अश्रवकंखद जाव' तसकाय॑ 
ग्रवकंखइ, जेसि पि य णं जीवाणं सरीराइं (शआ्ाहारं ?') श्राहारेइ ते वि जीबे 
प्रवकंखइ । से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं व॒च्चइई--फासु-एसणिज्जं णं भूंजमाणे 
ग्राउयवज्जाओो सत्त कम्मपयडीओ धणियबंधणबद्धाओ सिढिलबंधणबद्धाओ 
पकरेइ जाव' चाउरंतं संसारकंतारं वीईवयइ ॥। 


४४०. से नणं भंते ! अथिरे पलोट्रइ, नो थिरे पलोट्इ ? अथिरे भज्जइ, नो थिरे 


४४१. 


भज्जद ? सासए बालए, बालियरां असासयं ? सासए पंडिए, पंडियत्तं 
गसासयं ? 

हंता गोयमा !' अथिरे पलोट्टइ", *नो थिरे पलोट्रइ । अथिरे भज्जइ, 
नो थिरे भज्जद । सासए बालए, बालियरत्तं झसासयं । सासए पंडिए ० , पंडियत्तं 
ग्रसासयं ।। 

सेवं भंते ! संबं भंते ! त्ति जाव' विहरइ ।। 


दसमो उद्देसो 


7 रसंबबंजबरण्वया-पर्द 
४४२. अण्णउत्थिया णं भंते ! एवमाइक्खंति', *एवं भासंति, एवं पण्णवेति, एवं * 


परूवेति -- 

एवं खलु चलमाणे अचलिए“। ०*उदीरिज्जमा्ण अणुदीरिए | वंदिज्जमाण 
ग्रवेदिए । पहिज्जमाण अपहीण । छिज्जमाण अच्छिण्णं । भिज्जमाणे शप्रभिण्ण । 
दज्भमाणे अदड़्ढे । मिज्जमाणे अ्रमए ? । निज्जरिज्जमाणे अणिज्जिण्ण । 

दो परमाणुपोग्गला एगयश्लो' न" साहण्णंति, 

कम्हा दो परमाणपोग्गला एगयग्नों न साहण्णंति ? 

दोण्हं परमाणपोग्गलाणं नत्यि सिणेहकाए, तम्हा दो परमाणुपोग्गला एगयओ्नो 
ने साहण्णंति । 


कमममन्य मकाकण. 3... म मय, 


१. पुढविक्काय (ता, म, स) । ६. भ० १।५१। 

२. म० १।४३७ | ७. सं० पा०--एव्माइक्खंति जाव पढूवेति । 
३. द्रष्टव्यं--म० १।४३७ सूत्रम । ८. सं० पा०--अचलिए जाव निज्ञजरिज्जमारों । 
४. भ० श१ैड३८। ६. एगततों (क, म); एगतझ्रो (ता) | 
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» सं० पा०--पलोट्टइ जाव पंडियत्तं । १ 


गो (ता)। 


पढम॑ सतं (दसमों उद्देसो) ७ भर 


तिण्णि परमाणुपोग्गला एगयओ साहण्णंति, 

कम्हा तिण्णि परमाणुपोग्गला एगयओ साहण्णंति ? 

तिण्ह॑ परमाणुपोग्गलाणं अत्थि सिणंहकाए, तम्हा तिण्णि परमाणुपोग्गला 
एगयओ साहण्णंति । 

ते भिज्जमाणा 'दुहा वि", तिहा वि कज्जंति। 

दुह्ा कज्जमाणा' एगयओ दिवड्ढ परमाणुपोग्गले भवइ--एगयओ वि 
दिवड़ढे परमाणपोग्गल भवई । 

तिहा कज्जमाणा तिण्णि परमाणुपोग्गला भवंति | एवं चत्तारि । 

पंच परमाणुपोग्गला एगयओ साहण्णंति, एगयओ साहणित्ता' दुक्‍्खत्ताए 
कज्जंति । दुक्‍वे वि य णं से सासए सया समितं' उवचिज्जद य, अवचिज्जइ य । 
पुव्वि' भासा भासा । भासिज्जमाणी भासा अभासा । भासासमयवि तिक्‍कतं 
च णं भासिया भासा । 

जा सा पुव्वि भासा भासा। भासिज्जमाणी भासा प्रमासा। भासासमय- 
वितिक्कंतं च णं भासिया भासा । सा कि भासओं भासा ? झभासओं भासा ? 
ग्रभासओं णं सा भासा | नो खलु सा भासओं भासा । 

पुव्वि किरिया दुकखा। कज्जमाणी किरिया अदुक्खा। किरियासमय- 
वितिक्कतं च णं कडा किरिया दुक्‍्खा । 

जासा पुव्वि किरिया दुक्खा। कज्जमाणी किरिया अदुक्वा। किरिया- 
समयवितिक्कंतं च णं कड़ा किरिया दुकखा। सा कि करणओ दुक्‍्खा ? 
ग्रकरणओ दुक्‍्खा ? 

ग्रकरणओ णं सा दुक्खा । नो खलु सा करणओ दुक्‍्खा-सेवं वत्तव्वं सिया । 
ग्रकिच्चं दुक्खं, अफसं दुक्‍्खं, अकज्जमाणकर्ड दुक्‍खं, अकटटु-अकटट पाण- 
भूय-जीव-सत्ता वेदर्ण वेदेति--इति वत्तव्वं सिया ।। 


ससम4कवस थ्वया-पद 
४४३->से कहमेय॑ भंते ! एवं ? 


टू ७ ,२) “७ 


- दुविहा (ब)। संभाव्यते । कि च अनेनात्र किड्चित ग्राह्म 
. तिविहा (ब, स) । नास्ति । 
किज्जमाणा (ब)। ५. साहण्णित्ता (ता, ब) । 


. एवं जाबव (अ, क, ता, ब, म, स); अञन्र॒ ६. समियं (अ, स) । 
'जाव' पद प्रवाहपतितमायातमिति ७. पुब्ब॑ (क, म, स) । 


७६ 


भगयई 


गोयमा ! जण्णं' ते अण्णउत्यिया एवमाइक्खंति जाव' बेंदर्ण वेदेंति--इति 
वत्तव्वं सिया । 

जे ते एवमाहंसु, मिच्छा' ते एवमाहंसु । अहं पुण गोयमा ! एवमाइक्खामि, 
एवं भासेमि, एवं पण्णवेमि, एवं परूवेमि-एवं खलु चलमा्ण चलिए'। 
०उदोरिज्जमाणे उदीरिए । बेदिज्जमाणे बंदिए। पहिज्जमाणं पहीणे । 
छिज्जमाण छिण्णे । भिज्जमाणे भिण्णे । दज्भमाणे दड्ढे । मिज्जमाणे मए" । 
निज्जरिज्जमाणे निज्जिण्णे । 

दो परमाणपोग्गला एगयओ्नों साहण्णंति, 

कम्हा दो परमाणुपोग्गला एगयओ्नो साहण्णंति ? 

दोण्हं परमाणुपोग्गलाणं अत्थि सिणेहकाए, तम्हा दो परमाणुपोग्गला एगयग्रो 
साहण्णंति। 

ते भिज्जमाणा दुहा कज्जंति | दुह्ठा कज्जमाणा एगयग्रों परमाणुपोग्गले-- 
एगयओ परमाणपोग्गले भवति । 

तिण्णि परमाणुपोग्गला एगयगड्रो साहण्णंति, 

कम्हा निण्णि परमाणपोग्गला एगयड्रो साहण्णंति ? 

तिण्ह॑ परमाणुपोग्गलाणं अ्रत्थि सिर्णहकाएं, तम्हा तिण्णि परमाणुपोंग्गला 
एगयझओो साहण्णंति । 

ते भिज्जमाणा दुहां वि, नतिहा वि कज्जंति। दुहा कज्जमाणा एगयप्रो 
परमाणुपोग्गले, एगयग्रो दुपासिए खंधें भवति । 

तिहा कज्जमाणा तिण्णि परमाणुपरोग्गला भवंति | एवं' चत्तारि' । 

पंच परमाणपोग्गला एगयश्लरो साहण्णंति। एगयओ साहणित्ता खंधत्ताए 
कज्जंति | खंघधे विय ण॑ से असासए सया समितं उवचिज्जइ य, श्रवचिज्जइ य। 
पुव्वि भासा अभासा, भासिज्जमाणी भासा भासा, भासास मयवितिककंतं 
च ण॑ भासिया भासा अभासा । 


+- क्रनकनन-ननीाी “77 “एप: का ०" 





> 7) >चकी 


शरद ० 


गहन - नया लननम-म-मममआ+ नमन -- छा 
पलक + 


, जंगें (ता)। 
,. भ० १।४८५ | 
, मिच्छे (ता) | 
, सं० पाी०--चलिए जाव निज्जरिज्जमाणोें । 
, एवं जाव (अ, क, ता, बे, मे, स); अत्र 


'जाव पद प्रवाहपतितमायातममिति 
संमाव्यते । कि व अनेनात्र किडिचत ग्राह्म 
नास्ति । 


६. अभ्य पराठम्य रचना एवं संभव्यते-- 


चन्तारि परमाणपोग्गला एगयजओं साहण्णंति, 
कम्हा चत्तारि परमाणपोग्गला एगयओ 
साहण्णंति ? 

चउण्हूं परमाणपोग्गलाग्गं अत्यि सिशेहकाए ; 
तम्हा. चत्तारि परमाणपोग्गला एगयमओ 
साहण्णंति । 

ते भिज्जमाणा दुह्ा वि, तिहा वि,बउहा वि 


पढम॑ सतं (दसमों उद्देसो) 3७ 


जासा पुव्वि भासा प्रमासा। भासिज्जमाणी भासा भासा, भासासमय- 
वितिक्कंतं च णं भासिया भासा प्रभासा | सा कि भासओं भासा ? अभासओं 
भासा ? 

भासओ णं भासा, नो खलु सा ग्रभासओ भासा । 

पुव्वि किरिया श्रदुक्खा ।' ०कज्जमाणी किरिया दुकखा | किरियासमय- 
वितिक्कंतं च णं कज्जमाणी किरिया अदुक्खा । 

जासा पुव्विं किरिया 'श्रदुक्वा। कज्जमाणी किरिया दुकत्वा। किरिया- 
समयवितिक्कंतं च णं कज्जमाणी किरिया अदुक्खा । सा कि करणओ दुक्‍्खा ? 
श्रकरणओं दुक्खा ? ० 

करणओ णं सा दुकक्‍्खा । नो खलु सा अकरणओ दुक्‍वा--सेवं वत्तव्वं सिया । 
किच्चं दुक्‍्खं, फसं दुकक्‍खं, कज्जमाणकडं दुक्‍खं, कटट-कट्ट पाण-भूय-जीव- 
सत्ता वेदण्ण वेदेंति--इति वत्तव्वं सिया ।। 


इरियावहिया-संप राह या-पद॑ 

४४४. अण्णउत्थिया णं भंते | एवमाइक्खंति', *एवं भासंति, एवं पण्णवंति, एवं 
परूवति ?-- एवं खलु एगे जीवे एगेणं समएणं दो किरियाओं पकरेति, त॑ जहा 
-+इरियावहियं च, संपराइयं च । 
जं समयं इरियावहियं पकरेइ, त॑ समय संपराइयं पकरेइ । 
“'जं समय संपराइयं पकरेइ, त॑ समयं इरियावहियं पकरेइ । 
इरियावहियाए पकरणयाए संपराइयं पकरेइ । 
संपराइयाए पकरणयाए इरियावहियं पकरेइ । 
एवं खलु एगे जीवे एगेणं समणणं दो किरियाओ पकरेति, त॑ जहा-इरिया- 
वहिय॑ं च, संपराइयं च ॥। 

४४५. से कहमेय॑ं भंते ! एवं ? 
गमोयमा ! जण्णं ते अण्णउत्यिया एवमाइकक्‍्खंति, एवं भासंति, एवं पण्णवेति, 


कज्जंति | दुह्ा कज्जमारगा एगवयओ दुपएसिए 
खंघे--एगयओ वि दुपएसिए खंघे। अहवा 
एगयओ तिपएसिए खंघे--ए गयओ परमाणु- 
पोग्गले भवई । 

तिहा कज्जमाणा एगयओ दुपएसिए खंघे -- 
एगयओ एगे-एगे परमाणुपोग्गले भवइ । 
चउहा कज्जमाणा चत्तारि परमाणपोग्गला 
भवंत्ति | 


. सं० पा०-- जहा भासा तहां भारिणयव्या 


किरिया वि जाव करराओं । 


२. स० पा०--एवम। इक्खंति जाव एवं । 
३. रिया० (अ, ता, ब, म) । 
, सं० पा5--प रउत्थियव त्तव्वं शोेयत्वं ससमय- 


वत्तन्वयाएं णोयव्यं जाब इरियावहियं; 'क', 
'ता' संकेतितयोरादक्षयोव त्तो च संक्षिप्तपाठो 
लम्पते । शेषादशंषु वृत्तिकृता विस्तार नीत; 


भगवई 


एवं परूवेंति--एवं खलु एगे जीव एगेणं समएणं दो किरियाओ्नो पकरेति, 
जाव' इरियावहियं च, संपराइयं च । 

जे ते एवमाहंसु । मिच्छा ते एवमाहंसु। अहं पुण गोयमा ! एवमाइक्खामि, 
एवं भासेमि, एवं पण्णवेमि, एवं परूवेमि --एवं खलु एगे जीवे एगेणं समएणं 
एक्क किरियं पकरेइ, त॑ं जहा--इरियावहियं वा, संपराइयं वा । 

जं समय इरियावहियं पकरेइ, नो तं समय संपराइयं पकरेइ । 

ज॑ समयं संपराइयं पकरेइ नो तं समयं इरियावहियं पकरेइ । 

इरियावहियाए पकरणयाए नो संप राइयं पकरेद । 

संपराइयाए पकरणयाए नो इरियावहियं पकरेइ । 

एवं खलु एगे जीवे एगेणं समएणं एगं किरियं पकरेइ, त॑ं जहा ९--इरिया- 
वहिय॑ं वा, संपराइयं वा ।। 


उपपात-पद 


४४६. 


निरयगई णं॑ भंते ! केवतियं काल विरहिया उववाएणं पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जहण्णेणं एक्‍्क समयं, उक्‍कोसेणं बारस मुह॒त्ता ॥। 

एवं वक्‍कतीपयं भाणियव्वं निरवसेसं ।। 

सेवं भंते ! सेवं भंते क्षि जाव' विहरइ ।। 


वाढों दृदयते | अज् च १/४२०, ४२१ सत्रा- २. प० ६। 
नुसारेग से पूति नीतोस्ति । ३. भम० १/४१ । 
१. ग० श१ृ!४डंडड । 


बीअं सत 
पढमो उद्देसो 


संगहणी-गाहा 
१ 'ऊसास खंदए वि य, २ समुग्घाय ३,४ पुडविदिय ५ अण्णउत्थि ६ भासा य । 
७ देवा य ८ चमरचंचा, €,१० समयक्खित्तत्थिकाय बीयसए” || १।। 
उक्खेव-परद् 


१. तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे णाम॑ नयरें होत्था--वण्णओ,्रो'। सामी 
समोसढे । परिसा निग्गया । धम्मो कहिओ । पडिगया परिसा ।। 
सासुस्तास-पद 
२. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ॥ओ महावों रस्स जेट्ट॑ अंतेवासी जाव' 
पज्जुवासमार्ण एवं वदासी-- 
जे इमे भंते ! बेइंदिया तेइंदिया चर्डारिदिया पंचिदिया ज्ोवा, एएसि णं 
ग्राणामं वा पाणामं वा उस्सासं वा निस्सासं वा जाणामों एणासामो | 
जे इमे पुडविकाइया जाव' वणप्फदकाइया--एगिदिया जीवा, एएसि ण॑ 
ग्राणामं वा पाणामं वा उस्सासं वा निस्सासं वा न याणामो न पासामों । 
एए ण॑ भंते ! जीवा श्राणमंति वा ? पाणमंति वा ? ऊससंति वा ? नीससंति 
वा? 
हंता गोयमा ! एए वि ण॑ ज्ीवा आणमंति वा, पाणमंति वा, ऊससंति 
वा, नीससंति वा ।। 


१, >( (अ, ता, ब, म, स) । ३. भ० १६, १० । 
२. ओ० सू० १। ४. भ० १।४३७ | 


७६ 


भगवई 


किण्णं' भंते ! एते जीवा आणमंति वा ? पाणमंति वा ? ऊससंति वा ? नीस- 
संति वा ? 

गोयमा ! दव्वओ' शअ्रणंतपएसियाइईं दव्वाइ, खेत्तञओ अ्रसंखेज्जपएसोगाढाईं, 
कालओ  अण्णय रठितियाइं , भावद्ो वण्णमंताइईं गंधमंताई रसमंताईं फासमंताईं 
ग्राणमंति वा, पाणमंति वा, ऊससंति वा, नीससंति वा ।। 

जाइं भावझो वण्णमंताईइ आणमंति वा, पाणमंति वा ऊससंति वा, नीससंति 
वा ताइं कि एगवण्णाइं' ब्जाव' कि पंचवण्णाईइं श्राणमंति वा ? पाणमंति 
वा ? ऊससंति वा ? नोससंति वा ? 

गोयमा ! ठाणमग्गणं पडच्च एगवण्णाइं पि जाव' पंचवण्णाइं पि श्राणमंति 
वा, पाणमंत्रि वा, ऊससंति वा, नीससंति वा। विहाणमग्गणं पडच्च 
कालवण्णाइं वि जाव सुक्किलाईं पिग्राणमंति वा, पणमंति वा, ऊससंति 
वा, नीससंति वा। आहारगमो नेयव्वो' जाव-- 

पुदविकाइया णं॑ भंते ! कइदिस झाणमंति वा ? पाणमंति वा ? ऊससंति 
वा ? नीससंति वा ? 

गोयमा ! निव्वाघाएणं छह्टिसि, वाघायं पडइच्च सिय तिदिसि सिय चउदिसि 
मिय पंचदिसि? ॥। 

किण्णं भंते ! नेरइया आणमंति वा ? पराणमंति वा ? ऊससंति वा ? नीससंति 
वा ? 

त॑ चव जाव नियमा छहिंसि आणमंति वा, पराणमंति वा, ऊससंति वा, 
नीससंति वा ।। 

जीव-एगिदिया वाघाय-निव्वाघाया च भाणियव्वा' | सेसा नियमा छहिसि ॥। 
वाउयाए ण॑ भंत्र ' वाउयाए चर आणमंति वा ? पाणमति वा ? ऊससंति वा ? 
नीससति वा ? 

हेंता गोयमा ! वाउयाए ण' *वाउयाए चेव आाणमंति वा, पाणमति वा. 
ऊससंति वा?, नं।ससति वा ।। 


वाउकायरस्ख कायट्विइ-पर् 


वाउयाए ण भत - वाउयाए चब्र ग्रणससय सहस्सख ला उहाडला उदहाहला तत्यव 


भज्जा-भज्जा पच्चायाति ? 


.. ]4कमकाया न. “-9६9६२नााि किन तब मय की तय गया <7+ पाक, 


. किगणाो (ता) । ४. ६, >. प० -८६।१ | 
. दब्वओ गां (अ, म, स) | हे । 
अपार 5 | ८, पृ्‌०७० “८।१ | 
०ठितीयाईं (अ, क, ता, व, म, स) । 
, संं० पी ०--एगत्रष्पणाई आग्गमति वा परन्‍्ण- 
मंति वा ऊससंति वा नीससंति वा आहार- 
गमों नेयव्यों जाव पंचदिस । 


- प० *+०८5।१॥। 
१०. मं० पा०--वाउयाए शा जाबव नीससंति | 


का 


दीघं सतं (पढमो उदेसो) प्‌ 


हंता गोयमा' ! श्वाउयाए ण॑ वाउयाए चेव श्रणेगसयसहस्ज्जु-% उद्ाइत्ता- 
उद्दाइत्ता तत्येव भुज्जो-भुज्जो ? पच्चायाति ॥। 





१०. से भंते ! कि पुद्ठ उद्दाति ? श्रपुट्ट उद्दाति ? 
गोयमा ! पुद्ठे उद्याति, नो श्रपुद्ु उद्दाति ॥। 
१९. से भंते ! कि ससरीरी निक्खमइ ? असरोरी निक्खमइ ? 
गोयमा ! सिय ससरीरी निकक्‍्खमइ, सिय असरीरी निक्खमइ ।। 
१२. से केणट्टंणं भंते ! एवं व॒च्चइई--सिय ससरीरी निकक्‍्खमइ, सिय श्रसरीरी 
निक्खमद ? 
गोयमा ! वाउयायस्स णं चत्तारि सरोरया पण्णत्ता, तं जहा--श्नो रालिए, 
वेउव्विए, तेयए, कम्मए । ओरालिय-वें उव्वियाइ विप्पजहाय तेयय-कम्मर्णहि 
निक्खमइ । से तेणटठंणं गोयमा ! एवं व॒ज्चइ--सिय सस रीरी निक्‍्खमइ, सिय 
प्रसरीरी निक्खमइ ।। 
सडाइ-नियंठ-पद 
१३. मडाई ण॑ भंते ! नियंठे नो निरुद्धभवे, नो निरुद्धभवपवंचे', नो पहीणसंसारे, नो 
पहीणसंसा रवेयणिज्जे, नो वोचक्छिण्णसंसार, नो वोच्छिण्णसंसारवेयणिज्जे, नो 
निट्ठियट्ठे, नो निटिठियट्ठकरणिज्जे पुणरवि इत्थत्थ हन्बभाग-<६ ? 
हंता गोयमा ! मडाई णं नियंठे नो निरुद्धभवे, नो नरु«रूचल्क्यंचे, नो 
पहीणसंसारे, नो '््ल.४८८८६४घहेयणिज्जे, नो वोच्छिण्णसंसारे, नो वोच्छिण्ण- 
संसा रवेयणिज्जे, नो निट्ठियट्ठे, नो निट्ठियट्ठकरणिज्जे पुणरवि इत्थत्थं' 
हवठवभ।ग ०२६ ।। 
१४. सेणं भंते ! कि ति वत्तव्ब॑ सिया ? 
गोयमा ! पाणे त्ति वत्तव्वं सिया। भूए जत्ति वत्तव्वं सिया। जोवे त्ति 
वत्तव्वं सिया । सत्त त्ति वत्तव्वं सिया । विण्ण' त्ति वत्तज्वं सिया । 'वेदे त्ति' 
वत्तव्वं सिया । पाणे भूए जीवे सत्ते विण्ण्‌ वेदे त्ति वत्तव्वं॑ सिया ।। 
१५. से कंणटढंणं पाणे त्ति वत्तव्वं सिया जाव वेदे त्ति वत्तव्वं सिया ? 
गोयमा ! जम्हा झ्ाणमइ वा, पाणमइ वा, उस्ससइईद वा, नीससइ वा 
तम्हा पाणं त्ति वत्तव्वं सिया । 
जम्हा भूते भवति भविस्सति य तम्हा भूए त्ति वत्तव्बं सिया । 
१. सं० पा०--गोयमा जाव पच्चायाति । ख्यातमात्त, तेन तत्रापि इत्तत्थमिति पाठ: 
९. मड़ादी (ता) । संभाअ्यते । 
३. ० पबंधे (ब) । ५. विननुय (ब) । 


४. इत्यत्त (भग, ता, ब, स, वृषा); इसत्थं ६. वेदाति (क, ता, ब, म) । 
(क); दृत्ती 'इत्य्च--एनमर्थम्‌! इति ध्या- 


ष्प्र्‌ भगवई 


जम्हा जीव जीवति', जोवत्तं आउयं च कम्मं॑ उवजीवति' तम्हा जीवे त्ति 
वत्तव्वं सिया । 

जम्हा सत्त सुभासुभहि कम्मेहि तम्हा सत्त त्ति वत्तव्बं सिया । 

जम्हा 'तित्तकडुकसायंबिलमहुरे रसे' जाणइ तम्हा विण्ण्‌ त्ति वत्तव्वं 
सिया । 

जम्हा वेदेति य सुह-दुक्‍्खं तम्हा वेदे त्ति वत्तव्वं सिया। से तेणटठेणं' पाणे 
त्ति वत्तव्वं सिया जाव वंदे त्ति वत्तव्वं सिया ।। 

१६. मडाई णं भंते ! नियंठे निरुद्धभवे, निरुद्ध भवपवंचे', *पहीणसंसारे, पहीणसंसार- 
वेयणिज्जे, वोच्छिण्णसंसारे, वोच्छिण्णसंसा रवेयणिज्जे, निट्ठियट्ठे ०, निटिठ- 
यट्ठकरणिज्जे नो पृणरवि इत्थत्थं हव्वमागच्छइ ? 
हंता गोयमा ! मडाई ण॑ नियंठे' *निरुद्धभवे, निरुद्धभवपवंचे, पहीणसंसारे, 
५३७४२:२४८८:०, णिज्जे, वोच्छिण्णसंसारे, वोच्छिण्णसंसा रवेयणिज्जे, निट्‌ ठयटदे, 
निट्ठियट्ठकरणिज्जे *० नो पणरवि इत्थत्थं हव्वमागच्छइ ।। 

१७. से णं भंते ! कि ति वत्तज्वं सिया ? 
गोयमा ! सिद्धे त्ति वत्तव्वं सिया। बुद्ध क्ति वत्तव्वं सिया। मुत्ते त्ति वत्तब्वं 
सिया । पारगए त्ति वत्तव्वं सिया । परंपरगए त्ति वत्तब्वं सिया । सिद्धे बुद्ध 
मुत्ते परिनिव्वुडे अंतकडे” सव्वदुक्खप्पहीणे त्ति वत्तव्वं सिया ॥। 

१८. सेवं भंते ! सेव भंते ! तक्षि भगवं गोयर्म समणं भगवं महावोरं वंदति नमंसति, 
वंदित्ता नमंसित्ता संजमंणं तवसा अप्पाणं भावमाण विहरति ॥। 

१६. तए ण॑ समर्ण भगवं महावोरे रायगिहाओओं नगराओ गुणसिलाओ चेइम्लाओ 
'॥छला5८जजमइ, पडिनिक्खमित्ता वहिया जणव यविहारं विहरइ |। 

खंदयकहा-पद 

२०. तेणं कालेणं तेणं समएणं कथंगला नाम॑ नगरो होत्था--वण्णपओओ“ ॥। 

२१. तोसे णं कयंगलाए नयरोए बहिया उत्तरपुरनत्थिमे दिसोभाए छत्तपलासए नाम 
चेदाए हंत्था--वण्णपओ्रो' ।। ह 

२२. तए णं समण भगवं महावारे उप्पन्ननाणदंसणघ २ *अरहा जिणे कंवलो जेणेव 
कयंगला नयरी जेणेव छत्तपलासए चेड्ए तेणंव उवाग>८-६, उवागच्छित्ता 


| >सान्‍रपभ४०८जाजा७8+ "८रस/एर +4लाकक, +मप्दमनन्‍पर---..आर+बाण0+.--६.६>६-० व्रत: ल्‍ममा साहा (5३४५५ ५०३०० सा इा॒ए००००--:०६०९०ल्‍०३२ए आना... न्‍पपरधाकारातादाबूर-:->रशाफास्‍करकक. 
पका 


१. जीवेति (क) । ७. प्रतगढ (क)। 

२. उवजीवेइ (ब) । ८५. ओ० सू० १ । 

३. ?कट? (ब); ? महररसे (ता, म) । ६. ओ>० बू० २-१३ | 

४. तेशट्रंगं जाव (धर, क, ता, ब, म) । १०. सं० पा०--वष्पन्ननाशादसशबधरे जाब समो- 
रू 

६- 





- सं० पा०--निरुद्धभवपयंचे जाव निट्टियं ? । सरण | 
सं० पा०-नियंठे जाव नो । 


बीअं सतं (पढमो उद्देसो) ष्द्ड 


प्रहापडिरूव श्रोग्गहं श्लोगिण्हद, श्रोगिण्हित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे 
विहरइ जाव' ? समोस रणं । परिसा निग्गच्छइ ।। 


२३. तीसे ण॑ कयंगलाए नयरीए श्रद्‌ रसाम॑ते सावत्यी नामं नयरी होत्था--वण्णओं' ।। 


तत्थ णं॑ सावत्थीए नयरीए गहभालस्स' अंतेवासी खंदए" नाम॑ कच्चायणसगों७ 





२४. 
परिव्वायग परिवसइ'-रिव्वेद'-जजुव्वेद-सामवेद-अहव्वणवेद“-इतिहास-पंचमार्णं 
निघंटुछट्‌ठाणं - चउण्हं वेदाणं संगोवंगाणं सरहस्साणं सारण धारए पारए 
सडंगवी सटि्ठतंतविसारण, संखाणं सिक्‍्खा-कप्पे वागरणे छंदे निरुत्ते जोति- 
सामयणे', अण्णेसु य बहूसु बंभण्णएसु” परिव्वायएसु य नयेसु सुपरिनिट्ठिए 
या वि होत्था ।॥। 

२५. तत्थ णं सावत्थीए नयरोए पिगलए नाम॑ नियंठे वेसालियसावए'" परिवसईइ ।। 

२६. तए ण॑ से पिगलए नाम॑ नियंठे वेसालियसावए अण्णया कयाइ'' जेणव खंदए 

कच्चायणसगोत्ते तेणंव उवागच्छट, उवागच्छित्ता खंदगं कच्चायणसगोर 
इणमकक्‍्खेव॑ं पच्छे--मागहा" ! 
१. कि सअंते” लोए ? अणंते लोए ? २. सअंते जीवे ? अणंते जीवे? 
३. सअंता सिद्धी ? अणंता सिद्धो ? ४. सपअंते सिद्धे ? अ्रणंते सिद्धे ? ५. कंण 
वा मरणेणं मरमाणे जीवे वड्ढति वा, हायति वा ?--०५४८८४८ '' आइक्खाहि 
व॒च्चमाणे एवं ॥। 

२७. तए ण॑ में खंदए कच्चायणसगोत्ते पिगलएणं नियंठेणं बेसाहिए%६०ए/७'७ इणम- 
क्खेव॑ पुच्छिए समाणे संकिए कंखिए विनतिगिच्छिए ऐे॥5६४:८८्ये कलुससमा- 
वनन्‍ने णो संचाएइ ।९४८४८८६ नियंठस्स वेसालियसावयस्स किचि वि पर्मोक्‍्ख- 
मक्खाइउं, तुसिणीए संचिट्ठइ ॥। 

२८. तए णं से पिगलए नियंठ वेसालियसावए खंदयं कच्चायणसग्तेत्तं दोच्चं पि 
तच्च॑ पि इणमकक्‍खेवं पुच्छे--मागहा ! 

१. ओ० सू० १६-११ । (ब, वृ); धारा (कृपा) । 
२. ओ० सू० १। €. जोतिसांअयरो (ता) । 
३. गहमालिस्स (ब) | १०. बम्हण्णए (क)। 
४. खंडए (ब)। ११. वेसालीसावए (क, ता); बवसालियस्खाव ? 
४. वसइ (अ) । (म) । 
६. रिउव्वेद (प्र, ब, स); रिजुव्वेद (क) । १२. कयाए (स) | 
४. अथव्वण ० (अ); अत्यव्वेय (क); अथव्ववेद १३. मागधा (ता) । 
(ता, म); अहब्बेद (ब) । १४. संत (ता) । 
छ् 


" वारए धारए (अ, क, म, स); वारए १५. 


एतावता (अ, क, ब); एस्ताबताव (ता, म)। 


छ््ड भमगवई 


१. कि सञ्ंते लोए' ?  अणंते लोए ? २. सञअंते जीवे ? श्रणंते जीबे ? 
३. सप्मंता सिद्धी ? श्रणंता सिद्धी ? ४. समझते सिद्धे ? पश्रणंते सिद्धे ?० 
५. केण वा मरणेणं मरमाण जीवे वड़ढति वा, हायति वा ?--एतावताव 
अल्सर है वृच्चमाणे एवं ॥ 

२६. तए ण॑ से खंदए कच्चायणसगोत्ते पिगलएणं नियंठंणं वेसालियसावएणं दोच्चं 
पि तच्चं पि इणमक्खंवं पुच्छिए समाणे संकिए कंखिए वितिगिच्छिए' भेदसमा- 
बनने कलुससमावन्ने णो संचाएइ पिगलस्स नियंठस्स वेसालियसावयस्स किचि 
वि पमोक्तमक्खाइउं, तुसिणीए संचिट्ठइ ॥। 

३०. तए ण॑ं सावत्थीए नयरीए सिघाडग'-*पतिग-चउक्‍्क-चच्च र-चउम्मुह-महापह ९ - 
पहेसु महया जणसंमहे' इ वा जणवूहे इ वा" *“ज णबोले इ वा जणकलकले 
इ वा जणुम्मी इ वा जणुक्कलिया इ वा जणसण्णिवाए इ वा बहुजणो श्रण्ण- 
मण्णस्स एवमाइकक्‍्खइ, एवं भासेइ, एवं पण्णवेइ, एवं परूवेइ-- 
एवं खलु देवाणुप्पिया ! सम्ण भगवं महावीरे आझ्राइगरे जाव' सिद्धिगतिनामधेयं 
ठाणं संपाविउकामे पुव्वाण॒पुव्वि चरमाणे गामाणुगामं दुइज्जमाणे इहमागए 
इहसंपत्ते इहसमोसढे इहेव कयंगलाए नयरीए बहिया छत्तपलासए चेइदए शअहा- 
पडिरूवं ओग्गहं ओगिण्हित्ता संजमेणं तवसा अ्रप्पाणं भावेमाण विहरइ । 
त॑ महप्फलं खलु भो देवाणुप्पिया ! तहारूवाणं अरहंताणं भगवंताणं नाम- 
गोयस्सवि सवणयाए, किमंग पुण अभिगमण-वंदण-नमंसण-पडिपुच्छण-पज्जु- 
वासणयाए ? एगरसवि आरियरस धम्मियरस सुवयणरस सवणयाए, किमंग पुण 
विउलस्स श्रट्टस्स गहणयाए ? तं गच्छामो ण॑ देवाणु प्पिया ! समणं भगवं महा- 
बीरं वंदामो नमंसामो सक्कारेमो सम्मार्णमोी कल्लाणं मंगल देवयं चेइयं पज्जुवा- 
सामो । एयं ण॑ पेज्चभवे इय भवे य हियाए सुहाए खमाए निस्सेयसाए झाणुगामि- 
यत्ताए भविस्सइ त्ति कट्टु बहवे उग्गा उग्गपुत्ता भोगा भोगपुत्ता एवं दुष्पडोया- 
रेणं-- राइण्णा खत्तिया माहणा भडा जोहा पसत्थारो मललई लेच्छई लेच्छईपुत्ता, 
ग्रण्ण य बहवे राईस र-तलवर-माइं बिय-को डंबिय-इब्भ-सेट्टि-सेणावइ-सत्थवाह- 
प्पभितशों जाव” महया उबिक्ट्ट्सी हनाय-बोल-कलकलरवेणं पक्‍खुभियमहासमु- 
हुर बभूयं पिव करेमाणा सावत्थीए नयरीए मज्मंमज्भेणं " निग्गच्छति ।। 

३१. तए ण॑ तस्स खंदयस्स कच्चायणसगोत्तस्स बहुजणस्स प्रंतिए एयमट्ट सोच्चा 
निसम्म इमेयारूवे श्रज्कमत्यिए चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था-- 


१. खं० पा०-- लोए जाव केशा । ५. सं० पा०-जराबू हे इ वा परिसा निग्गण्छद | 


२, ? गिछिए (अ) । ६. भ० १।७ | 
रे. सं० पा०--सिधाडग जाव पहेसु । ७. भो० सू० ५२ | 


४० ० सहें (अ, म, वृषा) । 


बीझं सतं (पढमों उद्देसो) द्भ्‌ 


३२. 


३३. 


३४. 


'एवं खलु समणे भगवं महावीरे कयंगलाए नयरीए बहिया छत्तपलासए चेइए 
संजमेणं तवसा अ्प्पाणं भावेमाणं विहरइ | तं॑ गच्छामि णं समणं भगवं महा- 
वीरं वंदामि नमंसामि' | सेयं खलु मे समणं भगवं महावीर वंदित्ता, नमंसित्ता 
सककारेत्ता सम्माणेत्ता कललाणं मंगलं देवयं चेदयं पज्जुवासित्ता इमाइं च णं 
एयारूवाइं भ्रट्टाइं हेऊइं पसिणाइं कारणाइं' वागरणाईं पुच्छित्तए तक्ति कटट एवं 
संपेहेइ, संपेहेत्ता जेणेब परिव्वायगावसहे तेणंव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता तिदंडं 
च कुंडियं च कंचणियं च करोडियं च भिसियं च केसरियं च छण्णालयं' च प्रंकु- 
सथं च पवित्तयं च गणेत्तियं च छत्तयं च वाहणाओ' य पाउयाओ"' य घाउर- 
त्ताओ य गेण्हइ, गेण्हिता परिव्वायावसहाओ पडिनिक्खमइ, पडिनक्खणहछा 
तिदंड-कंडिय-कंचणिय-क रोडिय-भिसिय-केसरिय-छण्णा लय-अंकुसय-पवित्तय-गणे - 
त्तियहत्थगए, छत्तोवाहणसंजुत्ते ', धाउरत्तवत्थपरिहिए सावत्थीए नयरीए मज्मं- 
मज्भेणं निग्गच्छइ,निग्गच्छित्ता जेणेव कयंगला नगरी, जेणेव छक्तपलासए चेइए, 
जेणेव समरण भगवं महावीरे, तेणेव पहारेत्थ गमणाए ।। 

गोयमाइ“ ' समणे भगवं महावीरे भगवं गोयमं एवं वयासी-- 

दच्छिसि णं गोयमा ! पृव्वसंगइयं । 

क॑ भंते ! ? 


 खंदयं नाम । 


से काहे वा ? किह वा ? केवच्चिरेण वा ? 

एवं खलु गोयमा ! तेणं कालेणं तेणं समएणं सावत्थी नामं॑ नगरी होत्था-- 
वण्णझो'" । तत्थ ण॑ सावत्थोीए नयरीए गहभालस्स अंतेवासी खंदए नामं कच्चा- 
यणसगोत्ते परिव्वायए परिवसइ । तं चेव जाव" जेणेव मम अंतिए, तेणेव पहारे- 
त्यथ गमणाए । से अदू रागते'' बहुसंपत्ते ग्रद्धाणपडिवण्णे झंतरा पहे वट्ट्‌ । झ्ज्जेव 
णं दच्छिसि'' गोयमा ! 

भंत्तेिति ! भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता 
एवं वदासी--पहू णं भंते ! खंदए कच्चायणसगोत्ते देवाणुप्पियाणं प्रंतिए मु डे 
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१. >< (क, ता, व) । ७. ०? वाणह? (क)। 

२. »>< (अ, ब, म) । ८. ? दि (क, ता, म) । 

३. छण्हालयं (ता) । ६. कंत (अ, क, ता) । 

४. पवित्तिय॑ (क) । १०. ओ० सू०१। 

५. पाहणाझो (ता) | ११. भ० २।२५-३१ । 

६. ओवाइय (सू० ११७) सूत्रे 'पाउयाओ' इति १२. अदूराइते (क); अदूरियाते (व) | 


पद॑ नास्ति, प्रस्तुतप्रकररे पि किचिदग्रे १३. दिच्छसि (अ, स); दल्छसि (म)। 
'छत्तावा ,शसजुत्त ' इत्यत्रापि तन्‍नास्ति । 


दर्द 


भरावई 


भवित्ता' झगाराशो' श्रणगारियं पव्वदइत्तए ? 
हंता पभू ।। 


३४५. जावं च णं समणे भगवं महावीरे भगवझो गोयमस्स एयमट्टं परिकहेइ, तावं च 


2९- 


। का 


३८. 


३६. 


४१. 


रब 4) >>्क 


ण॑ से खंदए कच्चायणसश्गेत्ते तं देसं हव्वमागए ।। 


तए ण॑ भगवं गोयमे खंदयं कच्चायणसगोत्तं अदरागतं' जाणित्ता खिप्पामेव 
प्रब्भट्रति, अब्भूट्रत्ता खिप्पामेव ५७७ १ग ०5६, जेणेब खंदए कच्चायणसगोत्ते 
तेणंव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता खंदयं कक्चायणसगोत्तं एवं वयासी--हे खंदया ! 


_ सागयं खंदया ! ससागयं खंदया ! अणर रागयं" खंदया ! सागयमण रागयं 


खंदया ! से नणं तुम खंदया ! सावत्थीए नवरोए पिगलएणं नियंठेणं वेसालिय- 
सावएणं दइ४::८८5८ पुच्छिए--मागहा ! कि सअंते लोगे ? अझ्णंते लोगे ? एवं 
त॑ चेव जाव' जेणेव इहं, तेणंव हव्वमागए । से नूणं खंदया ! 'अझटठे समटठे' ?* 
हंता अत्थि ।। 

तए णं से खंदए कच्चायणसगोत्ते भगवं गोयमं एवं वयासी--'से केस णं 
गोयमा “ ! तहारूवे नाणी वा तवस्सी वा, जेणं तव एस झट्ठ मम ताव' रहस्स- 
कडे हव्वमक्खाए, जञ्नो णं तुमं जाणसि ? 

तए ण॑ से भगवं गोयमे खंदयं कचन्‍्चायणसगोत्तं एवं वयासो -एवं खलु खंदया ! 
मम धम्मायरिए घम्मोवदेसए समर्ण भगवं महावीरे उप्पण्णनाणदंसणघरे अरहा 
जिणे केवली तीयपच्चप्पन्नमणागयवियाणए सब्वण्ण सव्वदरिसी जेणं मम एस 
झटठे तव ताव रहस्सकड हव्वमक्खाए, जञझ्यो णं अहं जाणामि खंदया ! 

तए णं॑ से खंदए कच्चायणसगोन्ते भगवं गोयमं एवं वयासों-गच्छामो णं 


 गोयमा ! तव धम्माय रियं धम्मोवदेसयं समणं भगवं महावोरं वंदामों नमंसामो'' 


०सक्‍का रेमो सम्माणणमो कल्लाणं मंगल देवयं चेइयं ? पज्जुवासामों । 
प्रहास॒हं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंघं ।। 
तए णं से भगवं गोयमे खंदएणं कच्चायणसगोन्तेणं सद्धि जणव समणे भगवं महा- 


बीरे, तेणेव पहारेत्थ गमणाए ॥। 
तेणं कालेणं तेणं समएणं समर्ण भगवं महावोरें वियट्रभोई'' यावि होत्था ।। 


. मवित्ता रां (क, ता, ब, स) । 3-अत्थे सगत्थे (क, वृ); भट्ट समझ्ठ (वृपा)। 
, आगाराझो (अ, क, ब, स) । ८. से केरे गोयमा (अ, ब); केस णं गोयमा 
, अदूरभागयं (अ, ब, स ); अदूरमागतं (ता) । से (ता) । 
, पच्चुगच्छद (अ, क, ता, म); पत्थुगन्छट ६. आय (ता) | 

(ब) | १०. सं० पा०-- नमंसामों जाबव पज्जुवासामो | 


४. रेफस्य :70॥::-5८ात (वृ) । ११. वियट्टमोति (अ, ता, ब, म, स) । 
६, मण० २॥२६-२ ४ | 


बीअ सत॑ (पढमों उद्देसो) ब 


४२. 


४३. 


४४. 


४४. 


न 0 ०८ 


डे, 


दि 


* वियट्टाभोगिस्स (ता, ब, म) । ६ 
मंगल्लं सस्सिरीयं (क) । ७ 
सं० पा०--प्लोरालं जाव प्तीव । ८5. भ० २।२६-३५ । 
»< (श्र, क, ब, म, स) । है 
पीतमणे (अ, स) । 


तए णं॑ समणस्स भगवश्नो महावी रस्स वियट्टभोइस्स' सरीरयं झरालं सिगारं 
कल्लाणं सिव॑ धन्नं मंगल्ल॑ अणलंकियविभूसियं लक्खण-वंजण-गुणोववेयं सिरीए 
प्रतीव-अतीव उवसोभेमाणं चिट्ठ्‌इ ॥। 

तए ण॑ से खंदए कच्चायणसगोत्ते समणस्स भगवओ महावी रस्स वियट्टभोइस्स 
सरीरयं ओरालं' *सिगारं कतटलाणं सिव॑ धनन्‍्नं मंगल्लं॑ भ्रणलंकियविभूसियं 
लक्खण-वंजण-ग्रुणो ववेयं सिरीए" अतीव-अतीव उवसोभेमाणं पासइ, पासित्ता 
हट्ठतुट्ठचित्तमाणंदिए णंदिए” पीइमर्ण” परमसोमणस्सिए' हरिसवसविसप्प- 
माणहियए जेणेव समणे भगवं महाव्रोरे तेणंव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सम्ण 
भगवं महावीरं तिक्‍्ख॒त्तों आयाहिण-प्रयाहिणं करेइ', ०करेत्ता वंदद नमंसइ, 
वंदित्ता नमंसित्ता णच्चासन्ने नातिद्रे सुस्सूसमाण णमंसमाणं अ्रभिमुहे विणएणं 
पंजलियडे " पज्जुवासइ ॥। 

खंदयाति ! समणे भगवं महावोरे खंदयं कक््चायणसगोत्तं एवं वयासी--से नूणं 
तुम खंदया ! सावत्थीए नयरीए पिगलएणं नियंठेंणं वेसालियसावएणं इणम- 
क्वेवं पुच्छिए--मागहा ' 

१. कि सअझंते लोए ? अणंते लोए ? २. सअंते जीवे ? अणंते जीवे ? ३. सअंता 
सिद्धी ? अणंता सिद्धी ? ४. सअंते सिद्धे ? अणंते सिद्धे ? ५. केण वा मरणेणं 
मरमाणे जीवे वड्ढति वा, हायति वा ? एवं त॑ चेव जाव जेणेव मम अंतिए 
तेणेव हव्वमागए । से नूणं खंदया ! अझट्ठे समट्ठे ? 

हंता अत्थि ।। 

जेविय ते खंदया ! अयमेयारूवे अज्मत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे 
समुप्पज्जि त्था-- कि सअंते लोए ? अश्रणंते लोए ?--तस्स वि य ण॑ अ्रयमटठे-- 
एवं खलु मए खंदया ! चउव्विहे लोए पण्णत्ते, तं जहा--दव्वओ, खेत्तओ ; 
कालओ, भावशो । 

दव्वओ ण॑ं एगे लोए समंते । 

खेत्तओ णं लोए असंखेज्जाओ जोयणकोडाकोडीओ झायाम-विक्खंभेणं, असंखे- 
ज्जाओ जोयणकोडाकोडीओ परिक्खेवेणं पण्णत्ते, भ्रत्यि पुण से अंते । 

कालझो णं लोए न कयाइ न आझ्रासी, न कयाइ न भवईइ, न कयाइ न भविस्सइ 
--भविसु य, भवति य, भविस्सइ य-धुवे नियए' सासए अकक्‍्खए झव्यए अव- 
ट्ठिए निच्चे, नत्थि पुण से अंते । 


- परमसो मणसिए (झा, क, ता, ब, म, स) | 
* सं० पा०--करेदद जाव पज्जुवासइ । क्‍ 


शितिए (अ, क, ता); खितए (ब) | 


अगयई 


भावशो ण॑ लोए प्रणंता वण्णपज्जवा, प्रणंता गंधपज्जवा, भ्रणंता रसपज्जवा, 
झणंता फासपज्जवा, श्रणंता संठाणपज्जवा, अणंता गरुयलहुयपज्जवा, भ्रणंता 
झगरुयलहुयपज्जवा, नत्तथि पुण से अंते । 

सेत्तं खंदगा' ! दव्वओ लोए सझंते, खेत्तओ लोए सपझ्ंते, कालझो लोए पश्रणंते, 


भावशो लोए शअ्रणंते ।। 

४६. जे विय ते खंदया' ! *्झयमेयारूवे प्रज्कमत्यिए चितिए पत्यिए मणोगए संकप्पे 
समुप्पज्जित्था-- 
कि सझंते जीवे ? * श्रणंते जीवे ? 
तसस वि य णं झ्यमट्ठे--एवं खलु' *मए खंदया ! चउज्विहे जीवे पण्णत्ते, त॑ 
जहा--दव्वओ, खेत्तशो, कालझो, भावझो ?। 
दव्वझो णं एगे जीवे सपझंते । 
खेत्तओ ण॑ जीवे असंखेज्जपएसिए, प्रसंखेज्जपएसोगाढें, झ्नत्यि पुण प्मंते । 
कालओझो ण॑ जोवे न कयाइ न आसो', श्न कयाइ न भवइ, न कयाइ न भविस्सइ -- 
भविसु य, भवति य, भविस्सद य-घुवे नियए सासए अ्रक्‍्खए प्व्वए श्रव- 
ट्ठए* निच्चे, नत्थि पुण' से अंते । 
भावशो ण॑ जोबे झ्रणंता नाणपज्जवा, अणंता दंसणपज्जवा, झ्रणंता चारित्तप- 
ज्जवा, श्रणंता गरुयलहुयपज्जवा, अणंता अगरुयलहुयपज्जवा, नत्थि पुण से 
पंते । 
सेत्तं खंदगा ! दव्वओों जीवे सपअंते, खेत्तओं जोवे सअंते, कालओ जीवे प्रणंते, 
भावओो जोवे अणंते ।। 

४७. जे विय ते खंदया' ! *अयमेयारूवे अज्मत्यिए चितिए पत्यिए मणोगए संकप्पे 
समुप्पज्जित्था--- 
कि सअंता सिद्धी ? अणंता सिद्धी ? 
तस्स विय ण॑ अयमट्ठे । एवं खलु मए खंदया ! चउव्विहा सिद्धी पण्णत्ता, त॑ 
जहा--दव्वओ्ो, खेत्तओ, कालओ, भावशझो ? । 
दव्वझो ण॑ एगा सिद्धी सपंता । 
खेत्तओं णं सिद्धों पणयालोसं जोयणसयसहस्साई प्रायामविक्खंभेणं, एगा 
जोयणकोडी बायालीसं च सयसहस्साई तीसं च सहस्साई दोण्णि य श्रउणा- 
पन्‍नजोयणसए किचि विसेसाहिए परिक्खेवेणं पण्णत्ता, श्रत्थि पुण से पझंते । 

१. » (क, ब) । ४. सं० पा०---आसी जाव मिच्ले | 

२. सं० पा०--खंदया जाव अणंता | ५. पुणाइ (ता, ब, म) | 


३. सं० पा०--खलु जाव दब्वओ । ६. सं० पा०--खंदया पुआञछ । 


बीआं सतं (पढमो उद्देसो) द्श्‌ 


४ए८. 


४६. 


कालओ ण॑ सिद्धी न कयाइ न प्लासी', शत कथाइ न भवई, न कयाइ न भविस्सइ 
--भविसु य, भवति य, भविस्सइ य--घ्‌ वा नियया सासया प्रकक्‍्खया श्रव्वया 
प्रवटिठिया निच्चा, नत्यि पुण सा अंता । 

भावश्नो णं सिद्धीए पश्रणंता वण्णपज्जवा, श्रणंता गंधपज्जवा, श्रणंता रसपज्जवा, 
प्रणंता “आसप>ज्णव।, पझणंता संठाणपज्जवा, ब्रणंता गर्यल ,थपज्जवा, अणंता 
प्रगरुयलहुयपज्जवा, नत्थि पुण सा अंता । | 

सेत्तं खंदया ! ? दव्वओ सिद्धी सअंता, खेत्तओ सिद्धी सअंता, कालओ सिद्धी 
प्रणंता, भावश्नो सिद्धी श्रणंता ।। 

जे विय ते खंदया' ! *भशअथमेयारूवे अ्रज्मत्यिए चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे 
समुप्पज्जित्था-- 

कि सअंते सिद्ध ? अणंते सिद्धे ? 

तस्स विय ण॑ं अयमटठे--एवं खलु मए खंदया ! चउव्विहे सिद्ध पण्णत्ते, तं 
जहा - दव्वओ, खेत्तओ, कालओ, भावश्ञो ।९ 

दव्वशो ण॑ एगे सिद्धे सञंते । 

खेत्तओ ण॑ सिद्धें असखेज्जपएसिए, असंखेज्जपएसोगाढे, श्रत्थि पुण से अंते । 
कालओ णं सिद्धे सादीए, भ्रपज्जवसिए, नत्थि पृण से अंते । 

भावशो ण॑ं सिद्ध अणंता नाणपज्जवा, अणंता दंसणपज्जवा, अ्रणं ता' अगरुयलहुय- 
पज्जवा, नत्थिपु ण से अंते । 

सेत्तं खंदया ! दव्वओ सिद्ध सग्ंते, खेत्तओ सिर्ध सझंते, कालओो सिद्ध अणंते, 
भावओ सिद्ध श्रणंते ।। 

जे विय ते खंदया ! इमेयारूवे अज्भत्यिए चितिए' *पत्यथिए मणोगए संकप्पे ० 
स मुप्पज्जित्था-- 

केण वा मरणेणं मरमाणं जीवे वड॒ढति वा, हायति वा ? 

तस्स विय ण॑ अयमटठें--एवं खलु खंदया ! मए दुविहे मरण पण्णत्तं, त॑ 
जहा--बालम रणे य, पंडियम रण य । 

से कि तं बालमरणे ? 

बालमरणे दुवालसविहे पण्णत्ते, तं जहा-- 

१. बलयमरणे २. वसट्टम रणे ३. झंतोसललमरणे ४. तब्भवमरण ५. गिरिपडण 
६. तरुपडणे ७. ७८5४८:८८: ८. जलणप्पवेसे €. विसभकक्‍्खण १०. सत्योवाडणे 


१. सं० पा०--कालओ य भावओ य जहा चेव जाव दब्वशो । 
लोयस्स तहा भारियब्बा, तत्थ । ३. जाव पज्जवा (अ, क, ता, ब, म, स) । 
२. सं० प।० खंदया जाव कि अणंते सिद्धे त॑ ४. सं० पा०--चितिए जाव समृप्पज्जित्या । 


: .- भगवई 


€ग् 
११. वेहाणसे १२. गद्धपटठे-इच्चेतेणं खंदया! दुवालसविहेणं बालमरणेणं 
मरमाणे जीवे झ्रणं तेहि ने रइय भवग्गहणे हि श्रप्पाणंसंजोएड, झ्रणंतेहि तिरियभव- 
ग्गहणे हि अप्पाणं संजोएइ, झणं तेहि मणुयभवग्ग हर्णेह भ्र॒प्पाणं संजोएइ, श्रणंतेहि 
देव भवग्गहणहि अप्पाणं संजोएइ, झ्रणाइयं च णं श्रणवदग्गं' चाउरंतं संसारकतार 
ग्रणपरियट्रइ । सेत्तं मरमाणे वड्ढइ-वड्ढइ । 
सेत्तं बालम रणे । 
से कि तं पंडियमरणे ? 
पंडियमरणे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा--पाओवगमणे' य, भत्तपच्चक्खाण य । 
से कि तं पाझ्नोवगमर्ण ? 
पाञझ्लोवगमर्ण दुविहे पण्णत्ते, त॑ं जहा--नीहारिमे य, प्रनीहारिमे य | नियमा 
अग्रप्प डिकम्मे । 
सेत्त पाओवगमण । 
से कि तं भत्तपच्चक्खाणे ? 
भत्तपच्चक्खाणे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा--नीहारिमे य, अनीहारिमे य। नियमा 
सपडिकम्मे । 
सेत्तं भत्तपच्चक्खाण । 
इच्चेतेणं खंदया ! दुविहेणं पंडियमरणेणं मरमाण जोवे शभ्रणंतेहि नेरइय- 
भवग्गहणोहि अप्पाणं विसंजोएइ', *अणंतेहि तिरियभवग्गहणहि प्रप्पाणं विसं- 
जोएइ, अणंतेहि मणुयमवग्गहर्णहि अप्पाणं विसंजोएड, अणंतेहि देवभवग्गहर्णोहि 
ग्र॒प्पाणं विसंजोएड, अणाइयं च ण॑ं अणवदग्गं चाउरंतं संसारकंतारं ? बोईवयइ । 
सेत्तं मरमाणं हायइ-हायइ । 
सेत्त पंडियमरणे । 

इ च्चेएणं खंदया ! दुविहेणं मरणणंम रमाणे जीवे वड़ढइ वा, हायइ वा ॥। 

५०. एनथ णं से खंदए कच्चायणसगोत्ते संबुद्ध समणं भगवं महावौोर वंदइ नमंसइ, 
वदिला नमं॑सित्ता एवं वयासोी--इच्छामि ण॑ भंते ! तुब्म अझ्ंतिए केवलिपण्णर्तां 
धम्म॑ निसामित्तए । 
ग्रहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पड़िबंधं ।। 

५१. तए ण॑ समणे भगवं महावोरे खंदयस्स कच्चायणसगोत्तस्स, तीसे य महइमहा- 
लियाए परिसाए धम्मं परिकहेइ । धम्मकहा भाणियबव्या' ।। 

१. अणवयग्गं (अ, ब); अरावइग्गं (म)। ३. सं० पा--८(£८3७. जाब बोईवयद | 


२. पाओय०» (ता, म) | ४. ओ"० सृू० 3१-७७ | 


बीझं सतं (पढ़मों उद्देसो) 6१ 


५२. तए ण॑ं से खंदए कच्चायणसगोत्ते समणस्स भगवश्नो महावीरस्स अंतिए धम्मं 
सोच्चा निसम्म हट्टतुद्ु' *चित्तमाणं दिए णं दिए पीइमणे परमसोमणस्सिए हरिस - 
वसविसप्पमाण " हियए उटठाए उटठंइ, उट्ठेत्ता समणं भगवं महावीरं तिक्‍्ख॒त्तो 
ग्रायाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदद नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी- 
सहहामि ण॑ भंते ! निग्गंथं पावयण्णं, 
पत्तियामि ण॑ भंते ! निग्गंथं पावयणं, 
रोएमि ण॑ भंते ! निग्गंथं पावयणं, 
प्रबव्भटठेमि ण॑ भंते ! निग्गंथं पावयणं । 
एवमेयं भंते ! तहमेयं भंते ! झअवितहमेयं मंते ! असंदिद्धमेयं भंते ! 
इच्छियमेयं भंते ! पडिच्छियमेयं भंते ! इच्छिय-पडिकच्छियमेयं भंते ! -- 
से जहेय॑ तुब्भे वदह क्ति कट्टु समणं भगवं महावीर वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमं- 
सित्ता उत्त रपुरत्थिमं दिसीभायं अवक्कमइ, अवक्कमित्ता तिदंड चर कंडियं च 
जाव' धाउरत्ताओ य एगंते एडेइ, एडेत्ता जेणंव समरण भगवं महावीरे तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीर तिक्खुत्तो आयाहिण-पयाहिणं 
करेइ, करेत्ता' '्वंदद नमंसइ, वंदित्ता ”नमंसित्ता एवं वयासी- आलित्ते 
णं भंत्ते ! लोए, पलित्ते णं॑ भंते | लोए, झ्ालित्त-पलित्त ण॑ं भंते ! लोए जराए 
मरणंण य | 
से जहानामए केइ गाहावई अगारंसि क्रियायमाणंसि जे से तत्थ भंडे भवइ 
अ्रप्पभारे' मोल्लगरूए', तं गहाय आयाए एगंतमंतं॑ अवक्कमइ । एस में नित्था- 
रिए समाणे पच्छा पुरा य' हियाए सुहाए खमाए निस्सेयसाए झाणुगामिय- 
त्ताए भविस्सइद । 
एवामेव देवाणुप्पिया !' मज्म वि आया एगे भंडे इट्ठे कंते पिए मणण्णे 
मणामे थेज्ज' वेस्सासिए सम्मए 'बहुमए अणमए  भंडकरंडगसमाणे, मा ण॑ सीयं, 
माणं उण्हूं, माणं खुहा, माणं पिवासा, मा णं चोरा, मा णं वाला,मा ण॑ दंसा, 
मा णं मसया, मा णं वाइय-पित्तिय-सें भिय-सन्निवाइय' विविहा रोगायंका पर्र।स- 


१, सं० पा०---हड्ठ तुदू जाव हियए; ९ हिंदये जात॑ं स्यथात्‌ । अथंमभीमांसया भमारपदस्यवात्र 
(क)। संगतिवंतं ते । 
२. भ० २।३१। ५. ० गुरुए (क, स)। 


- पुराए (ध्च, ता, ब); पुरा (क, म) | 
घेज्ज (अ); पेज्जे (म)। 
अणुमए बहुमए (ता) । 
इह प्रथमाबहुवचनलोपो रुवय: (वृ) । 


३. सं० पा०--करेत्ता जाव नमंसित्ता । 

४. प्रप्पसारे (श्र, क, ता, ब, स, वृ); एतत्‌ 
परिवतंनं लिपिहेतुकं संमाव्यते । वृत्तिकारेण 
परिवर्तित: पाठो लब्ध:, तथ्थंव व्याख्यात: । 
अथता वृत्तावपि भारस्य सारखूपेण परिवतंनं 
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. परिस्सहो ० (ता, म) । ६ 

>< (अ, क, ता, ब, म) | ७ 

० वित्तियं घुवं (क ); ० वित्तियं (ता,म,स) । ५. लज्ज (अ, ब) । 
सं० पा०--पथ्यावेद जाव धम्म० । ९ 

० माइक्खाहइ (अ, ता, ब, स) । मातियाईं (स) | 


भगषई 


हो वस ग्गा' फुसतु त्ति कट्टु एस मे' नित्थारिए समाणे परलोयस्स हियाए सुहाए 
खमाए नीसेसाए झ्लाणुगामियत्ताए भविस्सइ । 

तं इच्छामि णं देवाणुप्पिया ! सयमेव पबव्वावियं, सयमेव मुंडावियं, सय- 
मेव सेहावियं, सयमेव सिक्‍्खावियं, सयमेव श्रायार-गोयरं विणय-वेणइय-च २ण- 
करण-जायामायाव त्तियं' धम्ममाइक्खियं ।। 

तए णं समर्ण भगवं महावीरे खंदयं कच्चायणसगोत्तं सयमेव पबव्वावेइ,' ण्सयमेव 
मुंडावेद, सयमेव संहावेइ, सयमेव सिक्‍खावेइ, सयमेव श्रायार-गोयरं विणय- 
वेणइय-चरण-करण -जायामायाव त्तियं * धम्म माइक्‍्खइ"--एवं देवाणप्पिया ! 
गंतव्वं, एवं चिट्ठियव्वं, एवं ॥नसीइय5-, एवं तुयट्टियव्वबं, एवं भूृंजियब्बं, 
एवं भासियव्वं, एवं उट्ठाय-उट्ठाय पार्णहि भूणहि जीवेहि सत्तेहि संजमेणं 
संजमियन्वं, अस्सि च णं अटठ णो किचि वि' प्माइयव्यं ।। 

तए णं से खंदए कच्चायगसगोत्ते समणस्स भगवद्ो महावोरस्स इमं एयारूवं 
धम्मियं उवएसं सम्मं॑ संपडिवज्जइ--तमाणाए तह गच्छइ, तह चिटठड, तह 
निसीयइ, तह तुयट्टर, तह भ्‌जइ, तह भासइ, तह उटठाय-उट्ठाय पार्णह भूर्णह 
जीवेहि सत्तेहि संजमेणं संजमेइ, अ्रस्सि च णं अटठ णो पमायइ ।। 

तए णं से खंदए कच्चायणसगोत्त अणगारे जाते-इरियासमिए भासासमिए 
एसणासमिए झ्रायाणभं डमत्तनिक्खेवणासमिए  उच्चार-पासवण-खेल-सिघाण - 
जल्ल-पारिट्ठ।- णियांसामए मणसमिए वइसमिए कायसमिए मणगुत्त कप नी 
कायगुत्ते गुत्त गुत्तिदिए गुत्तबंभयारी चाई लज्ज्‌ धन्ने खंतिखमे जिइदिए सोहिए 
झनियाण अप्पुस्सुए अबहिल्लेस सुसामण्णरए दंते इणमेव निग्गंथं पावयण पुर्रो 
काउं विहरइ |। 

तए ण॑ समर्णं भगवं महावीरे कयंगलाओं नयरोओ छत्तपलासाओझो चेइयाझों पडि- 
निक्खमइ, पडिनिक्खमित्ता बहिया जणवयविहारं विहरइ ॥। 

तए ण॑ से खंदए झणगारें समणस्स भगवझ्ओो महावो रस्स तहाखरूवाणं थेराणं भझ्ंंतिए 
सामा5:::॥६४८ ४६ एक्‍्कारस अंगाई अहिज्जइ, अहिज्जित्ता जेणंव समणे 
भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवाग च्छित्ता समणं भगवं महावीर वंदइ 
नमंसइ, वंदिन्ता नमंसित्ता एवं वदासी--इच्छामि ण॑ भंते ! तुब्भेहि प्रब्भणुण्णाए 
समाण मासियं र८६ल॒पाडमं॑ उज्लंब/ज्जत। णं॑ विहरिनए । 


>< (अ, ब, स) । 
- बय? (अ) | 


- सामाइगमादियाति (क, ब); सामातिय- 


बीअं सतं (पढमों उद्देसो) 8३ 


+ कम 


४६. 


६१. 


५२. 


१. भ० २।४२ | 
>< (ता, म, वृ); सम॑ (म, स); स्थानाडु 


ऐ 
(७१३) 'अहासम्म॑ं इति पद नास्ति, केवल ७. अहोरातिदियं (अ, ता, म, स) । 
'सम्म॑ बतंते । ८ 


प्रहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंघं ॥। 

तए ण॑ से खंदए श्रणगारे समणंणं भगवया महावोरेणं अब्भणुण्णाए समाण हटदठे 
जाव' नमंसित्ता मासियं भिक्‍्खूपर्डिमं उवसंपज्जित्ता णं विहरइ ॥। 

तए ण॑ं से खंदए भ्रणगारे मासियं भिक्‍्खपडिमं अहासुत्तं अहाकप्पं अहामग्गं 
अहातच्च अ्रहासम्मं सम्म॑ काएण फासेइ पालेइ सोभेइ तोरेइ पूरेइ किट्टेइ श्रणु- 
पालेइ प्राणाए आराहेइ, सम्मं काएण फासंत्ता' «पालेत्ता सं भेत्ता तोरेत्ता प्रेत्ता 
किट्वेत्ता अणुपालेत्ता आणाए” आराहेत्ता जेणेव समर्ण भगवं महावांरे तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणं भगवं' *महावोरं वंदद नमंसइ, वंदित्ता० नमं- 
सित्ता एवं वयासो--इच्छामि णं भंते ! तुब्भेहि भ्रब्मणुण्णाए समाणे दोमासियं 
भिक्‍्खुपडिमं उवसंपज्जित्ता णं विहरित्तए । 

अहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंघं । त॑ चेव” ॥। 


, एवं" तेमासियं, चउम्मासियं, पंचमासियं, छम्मासियं, सत्तमासियं, पढमसत्तरा- 


तिदियं, दोज्चसत्त रातिदियं, तच्चसत्त रातिदियं, रातिदियं', एगरातियं' ॥। 

तए ण॑ से खंदए अणगारे एगरातियं भिक्‍्खपडिमं अहासुत्तं जावः आराहेत्ता जेण व 
समण्ण भगवं महावोरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणं भगवं महावोरं" 
*वंदइ नमंसइ, वंदित्ता” नमंसित्ता एवं वयासी-इच्छामि ण॑ भंते ! तुब्भेहि 
ग्रव्भणुण्णाए समाणं ग्रुण रयणसंवच्छरं'"' तवोकम्मं उवसंपज्जित्ता णं विहरित्तए । 
अ्रहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंघं ।। 

तए ण॑ से खंदए अणगारे समणणं भगवया महावीरेणं अब्भणण्णाएं समाण हटूढठ- 
तुटठ जाव'' नमंसित्ता गुणरयणसंवच्छरं तवोकम्मं उवसंपज्जित्ता णं॑ विहरति, 
त॑ जहा-- 

पढम॑ मासं चउत्थंचउत्येणं अणिक्खित्तेणं तवोकम्मेणं दिया ठाणुक्कुडुए सूराभिमुहे 
ग्रायावण भूमीए आयावेमाणे, रौत्त वी रासणेणं अवाउडेण य । 

दोच्चं मासं छट्ठंछट्ठेणं श्रणिक्खित्तंणं तवोकम्मेणं दिया ठाणुक्कुडुए सूराभिमुद्टे 
ग्रायावणभूमीए आयावेमाणे, रतक्ति वोरासणणं अवाउडण् ये । 


(अ, क, ता, ब, म, स) । 
- म० २।५८-५६ | 


मु एगरातिदियं ( अं, क, म, स) ! 


३. सं० पा०--फासेत्ता जाव आराहेत्ता । ६. भ० २॥६६। 
४. सं० पा०--भगवं जाव नमंसित्ता । १०. सं० पा०--महावोरं जाव नमंसिता । 
४. भ० २।५८, ५६ । चेव एवं दोमासियं ११. गुणरयरां (क, ता, म, स) । 


१२. भ०(२।४५२ | 


€६ ४ 


न्चिछ्ि 


ख्णे 4 | 


्््‌ 


६४. 


६४. 
६६. 


भर 


भक्‍खे (ग्र, म) | 
० किडिय? (अ, ब) | 
तिलसंठगसगढिया (कृपा) । 


भगवई 


एवं तच्चं मासं झटठमंझट्ठमेणं । चउत्थं मासं दसमंदसमेणं । पंचम मासं 
बारसमंबारसमेणं । छट्ठटुं मासं चउहरः:८६६८८४६८:४थ । सत्तमं मासं सोलसमंसोल- 
समेणं । झटठमं मास अट्ठारसमंश्रट्ठारसमेणं । नवमं मासं वीसइमंवीसइमेणं । 
दसम॑ं मासं वावीसइमंबावोसइमेणं । एकक्‍्कारसमं मास्सं चउवीसइमंचउवबीस इमेणं । 
बारसमं मासं छव्वीसइमंछव्वीसइमेणं । तेरसमं मासं झ्टठावीसइदमंञ्नट्ठावी सइ- 
मेणं । चउहसम॑ मासं तिसइमंतिसइमेणं । पण्णरसमं मासं बत्तीसइमंबत्तीसइ- 
मेणं । सोलसं मासं चोत्तीसइमंचोत्तीसइमेणं अ्णिक्खित्तेणं तवोकम्मेणं दिया 
ठाणुक्कुडुए सूराभिमुहे आयावणभूमीए श्रायावेमाणे, रौत्ति वीरासणेणं श्रवाउडेण 
य ।। 


. तए णं से खंदए अणगारे गुणरयणसंवच्छरं तवोकम्मं श्रहासुत्तं श्रह्ाकप्पं जाव' 


आझाराहेत्ता जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणं 
भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता बहहि चउत्थ-छट्ठट्ठम-दसम- 
दुवालसंहि, मासद्धमासख मण हि विचित्तहि तवोकम्मेहि अप्पाणं भावेमाणे 
विहरइ । 

तए णं से खंदए अणगारे तेणं ओरालेिणं विउलेणं पयत्तणं पग्गहिएणं कल्लाणएण 
सिवेणं घन्नेणं मंगल्लणं सस्सिरीएणं उदग्गेणं उदत्तणं उत्तमेणं उदारेणं॑ महाण- 
भागेणं तवोकम्मेणं सुक्के लुक्वे निम्मंसे अटि्ठ-चम्मावणद्ध किडिकिडियाभूए' 
किसे धमणिसंतए जाए यावि होत्था । जीव॑र्ज।वेण गच्छइ, जावंजीवेणं चिट॒ठइ, 
भासं भासिना वि गिलाइ, भासं भासमाण गिलाइ, भासं भासिस्सामी।ति गिलाइ । 
से जहानामएण कट्ठसगडिया इ वा, पषपलऋएण्ज्श इ वा, पत्त-निल-मभंडग- 
सगडिया' इ वा, एरंडकटठसगडिया इ वा, इंगालसगडिया' इ वा उप्हे दिण्णा 
सक्‍का समाणी ससहं गच्छइ, ससहं चिट्ठइ, एवामेव खंदए' अणगारे ससहूं 
गच्छइ, सस्् चिटठ्॒‌ड, उवचिए नतवेणं श्रवचिए मंस-सोणिएणं, हुयास्ण विव 
भास रासर्पा ड «२ ण्ण तवेणं, तेएणं, तवलेयसिरीए अ्तीव-श्रतीव उवसोभमाण- 
उवबसोभमाण चिटठड ।। 

तेणं कालेणं तणं समएणं रायगिहे नगरे समासरणं जाव' परिसा पडिगया ।। 


तए ण॑ तस्स खंदयस्स अणगारम्स पझण्णया कयाइ पुव्वरक्षावरत्तकालसमयंसि 


धम्मजागरियं जागरमाणस्स इमेयारूवे अ्ज्भत्यिण चितिए *पत्थिए मणोगए 
संकप्पे * समृप्पज्जित्था -- 
२५६ । इंगालकट्टू सगडिया (अ, ब) । 

खंदए वि (ता, म) | 

, ओ० सू० १६-८० ॥।॥ 

. सं० पा--चितिए जाव समुप्पज्जिरथा । 


॥४ल्‍]|। (# .4४१ #«ए 
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एवं खलु शअ्रहं इमेणं एयारूत्रेणं ऑरालेणं' *विउलेणं पयत्तेणं पग्गहिएणं 
कललाणेणं सिवेणं घन्नेणं मंगल्लेणं सस्सिरीएणं उदग्गेणं उदत्तणं उत्तमेणं उदा- 
रेणं महाणुभागेणं तवोकम्मेणं सुक्के लुक्खे निम्मंसे शप्लट्ठ-चम्मावण - किडि- 
किडियाभूए* किसे घधमणिसंतए" जाए । जीवंजीवे०ण गच्छामि, जीवंजीवेणं 
चिट॒ठामि', *भासं भासित्ता वि गिलामि, भासं भासमाण गिलामि, भासं भासि- 
स्सामीति गिलामि । 

से जहानामए कट्ठसगडिया इ वा, पत्तसगडिया इ वा, पत्त-तिल-भंडगस- 
गडिया इ वा, एरंडकट्टसगडिया इ वा, इंगालसगडिया इ वा--उण्हे दिण्णा 
सुक्का समाणी ससहूं गच्छइ, सस॒हं चिट्ठइ०, एवामेव अहं पि ससहं गच्छामि, 
ससदं चिट॒ठामि । 

तं प्रत्यथि ता मे उद्भाण कम्मे बले वोरिए पुरिसक्कार-परक्कमे त॑ जावता 
में अ्रत्थि उद्दाणे कम्मे बले वोीरिए पुरिसक्कार-परक्कमे जाव य में धम्मायरिए 
धम्मोवदेसए समणण भगवं महावीरे जिणे सुहत्यथी विहरइ, तावता में सेयं कल्लं 
पाउप्पभायाए रयणीए," फुल्लुप्पलकमलकोमलुम्मिलियम्मि अहपंडरे' पमाए, 
रत्तासोयप्पकासे', किसुय-सुयमुह-गुंजद्ध रागसरिसे, कमलागरसंडबोहए, उद्ठियम्मि 
सूरे सहस्स रस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते समणं भगवं महावीर वंदित्ता नम 
सित्ता” *णच्चासन्ने णातिदूरे सुस्सूसमाणे अभिमुहे विणएणं पंज।लयडे ? पज्जुवा- 
सित्ता समणेणं भगवया महावारेणं अब्भणुण्णाए समाणे सयमेव पंच महव्वयाणि 
झ्रारोवेत्ता, समणा य समणीओ य खामेत्ता तहारूवेहिं थेरेहिं कडाईहिं सद्धिं वि- 
पुल पव्वयं 'सणियं-सणियं दुरुहित्ता' मेहवणसंनिगासं” देवसन्निवातं पुढवीसि- 
लापट्टयं पडिलेहित्ता, दब्भसंथारगं संथरित्ता दब्भसंधारोवगयस्स संलेहणाभूस- 
णाभूसियस्स भत्तपाणपडियाइक्खियस्स पाओोवगयस्स काल अश्रणव-उड्छापदर 
विहरित्तए त्ति कटट एवं संपेहेद, संपेहेत्ता कल्‍ल॑ पाउप्पभायाए रगणीए जाव 
उद्टियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते जेणेव समणण भगवं महा- 
वीरे'*तेणेव 34।१७३-३, उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीर तिक्खत्तो आयाहिण 
-पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदद नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता णच्चासन्ने णातिदरे 
सुस्सूसमा्णं णमंसमाणे प्नभिमुहे विणएणं पंजलियडे ? पज्जुवासइ ।। 


१. उरालेरंं (क, ता, म,स); सं० पा०--- ६. ० ध्यगासे (क); ? संकासे (ता) । 
ओरालेणं जाव किसे । ७. सं० प०---नमंसित्ता जाव पज्जुवासित्ता । 

२. धवरि ०? (क, ता, ब, म) । ८. सरणितं सरितं (क) । 

३. सं० पा० -चिट्टामि जाव गिलामि जाव &€. दृहित्ता (क, म); द्रहित्ता (ता); रुहित्ता 
एवामव । (ब); दुरूहित्ता (स) । 

४. रतणीए (ता) | १०. मेंघ० (अ)। 


४. अहपंडरे (अ, ता, ब); अहापंडरे (स) । ११. सं० पा०--महावोरे जाव पज्जुवासइ । 


€६५ 


भगवई 


६७. खंदयाइ ! समणे भगवं महावीरे खंदयं अणगारं एवं वयासी--से नूणं तव 


खंदया ! “ब्बरत्ताव रत्त'*्कालसमयंसि धम्मजागरियं " जागरमाणस्स इमेयारूवे 
ग्रज्मत्थिए' *चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे” समुप्पज्जित्था--एवं खलु श्रहं 

इमेणं एयारूवेणं तवेणं ओ रालेणं विउलेणं तं॑ चेव जाव' काल॑ भ्रणवकंखमाणस्स 

विहरित्तए त्ति कट्टु एवं संपेहेसि, संपेहेत्ता कलल॑ पाउप्पभायाए रगणीए जाव' 

उद्ठवियम्मि सूरे सहस्स रस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते जेणेव ममं अंंतिए तेणेव 

हव्वमागए । से नूणं खंदया ! अट्ठे समट्ठे ? 

हंता अत्थि । 

अहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंधं ।। 


६८. तए णं॑ से खंदए अणगारे समणेणं भगवथा महावीरेणं अब्भणुण्णाए समाणे हटठ- 


तुट्‌ू5" *चित्तमाणं दिए णं दिए पीइमणे परमसोमणस्सिए हरिसवसधिस-्पमा० "हि- 
यए उट्ठाए उट्ठेइ, उट्ठेत्ता समणं भगवं महावीरं तिक्‍्खुत्तो आयाहिण-पया- 
हिणं करेइ', ०करेत्ता वंदइ नमंसइ, वंदित्ता ” नमंसित्ता सयमेव पंच महाव्वयाइं 
आरुहेइ', आरुहेत्ता समणा य समणीओ य खामेइ, खामेत्ता जलल्ज्बे*€ थेरेहि 
कडाईहि सर्द्धि विपुलं पव्वयं सणियं-सर्णियं द्वुहइ, द्रहित्ता मेहघण्धा८ं८:ए७८: देव- 
सन्निवातं पुडविसिलापट्ट्यं' पडिलेहेइ, पडिलेहेत्ता उच्चा रपासवणभूम पडिलेहेइ, 
पडिले हेत्ता दब्भसंथारगं संथरइ, संथरित्ता पुरत्थाभिमुहे संपलियंकनिसण्णे 
करयलपरिग्गहियं दसनहं सिरसावत्तं मत्थए अंजलि कट्ट्‌ एवं वयासी -- 
नमोत्थु णं अरहंताणं भगवंताणं जाव' सिद्धिगतिनामधेयं ठाणं संपत्ताणं। 
नमोत्थू ण॑ समणस्स भगवओ_ महावीरस्स जाव'" सिद्धिगतिनामधेयं ठाणं 
<पाविउकामस्स | 

वंदामि ण॑ भगवंतं तत्थगयं इहगए, पासउ मे" भगवं तत्थगए इहगयं ति कटट बंदइ 
नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-पुव्विं पि मए समणस्स भगवओं महा- 
वी रस्स अंतिए सव्वे पाणाइवाए पच्चक्खाए जावज्जीवाए जाव'' मिच्छादंसणसल्ले 
पत्चकक्‍्ख। 7? जावज्जीवाए । इयाणि पि य णं समणस्स भगवश्यो महावी रस्स अंतिए 


का... भा». 


 पुव्वरत्तावररत्त ० (क); सं० पा०--पुव्य- ७. आरुभेइद (क, म) | 


रत्तावरत्त जाव जागरमारास्स | ८- कडादीहि (अ, ब, स); कडायीहि (ता, म) । 
स० पा०---अज्मत्थिए जाव समुप्पजित्था । €. ० बद्दयं (अ, क, म, स) । 

- भ०२।६६ । १०. ओ० सू० २१। 
म० २।६६ | ११. ओ० सू० २१ । 

- सं० पा०--हटु तुदड जाव हियए । १२. में से (क, ब, म, स) । 


- सं० पा०--करेइ जाव नमंसखित्ता । १९३. म० १।३८४ | 


बीचं सत॑ (पडमों उद्देसो) €७ 


६६. 


३७७. 


७१. 


सव्वं पाणाइवायं पच्चक्खामि जावज्जीवाए जाव ।म<“६८४०८६८छ८ पच्चक्खामि 
जावज्जीवाए । सव्व॑ असण-पाण-खाइम-साइमं--चउव्विहं थि आहार पच्च- 
क्खामि जावज्जोवाए । जं पि य इमं सरोर इटठं कंतं पियं जाव' मा ण॑ वाइय- 
पित्तिय-सेंभिय-फलेलछचचछ' विविहा रोगायंका परीसहोवसग्गा फूसंतु त्ति कट्ट 
एयं पिणं चरिमेहि उस्सास-नीसासेहि वोसि रामि त्ति कट्टु संलेहणाकूसणामूसिए 
भत्तपाणपडि ऋण पाओोवगए काल अणवकंखमाणे विहरइ || 
तए ण॑ से खंदए अश्रणगारे समणस्स भगवओ महावी रस्स तहारूवाणं थेराणं अंतिए 
सामाइयमाइयाइं एक्का रस झअ्ंगाईं अ्रहिज्जित्ता, बहुपंडिपुण्णाईं ८: एऋ्पपफईं 
सामण्णपरियागं पाउणित्ता मासियाए संलेहणाए अत्ताणं मूसित्ता, सदिठ भत्ताइं 
ग्रणसणाए छेदेत्ता आलोइय-पडिक्कंते समाहिपत्ते आणुपुव्वीए कालगए ॥। 
तए णं॑ ते थेरा भगवंतो खंदयं अणगारं कालगयं जाणित्ता परिनन्‍्वाणबत्ति/ 
काउसग्गं करेंति, करेत्ता पत्त-चोवराणि गेण्हंति, गेण्हित्ता विपुलाओ पव्वयाओं 
सणियं-सरणियं पच्चोरुहंति', पच्चोरुहित्ता जेणेव समण भगवं महावीरे तेणेव 
उवागच्छंति, उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीरं वंदंति नमंसंति, वंदित्ता नमं- 
सित्ता एवं वयासी-- एवं खलु देवाणुप्पियाणं अंतेवासी खंदए नाम॑ अणगारे 
'पगइभदृए पगइउवसंते पगइपयणुको हमाण मायालोभे म<>०»८छ८ ब्रल्लीणे' 
विणीए”" । से णं॑ देवाणप्पिएहि अव्भणण्णाए समारण सयमेव पंच महव्वयाणि 
आरुहेत्ता', समणा' य समणीओ य खामेत्ता, अम्हेहि सर्द्धि विपुल पव्वयं० 
सरणियं-स्ियं द्रुहित्ता जाव” मासियाए संलेहणाए श्त्ताणं कूसित्ता, सद्ठि भत्ताईं 
०/७॥४६७४०७०१ छेदेत्ता श्रालोइय-पडिक्कंते समाहिपत्ते ” आणुपुव्वोए कालगए । इसमे 
य से श्रायारभंडए ।। 

भंतेति ! भगवं गोयमे समणं भगवं महावोरं वंदद नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता 
एवं वयासी--एवं खलु देवाण प्पियाणं अंतेवासी खंदए नाम॑ अणगारे कालमासे 
काल किच्चा कहि गए ? कहि उववण्ण ? 

गोयमाइ ! समणे भगवं महावीरे भगवं गोयमं॑ एवं वदासो--एवं खलु 
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, भ० २।५२ । इति द्विरक्तम स्ति तेन आपंपातिकपा- एव 
- द्रष्टव्यं २५२ सूत्रस्य पादटिप्पणम्‌ । समीचीनोस्ति । 

* पच्चोसक्कंति (स) । ६. आरोवेत्ता (अ, क, ता, ब, स); भारोहेता 
. अलोणखो (क, ब) । (म)। 

* भौपपातिके (६१, ११६) एतावान एवं ७. समण (झा, ता, ब, म )। 


पाठोस्ति । अत्र केषुचिदाददोंषु 'पगइमउए ८. सं० पा०--पण्बयं त॑ चेव निरव पेसं जाय 
पगइविणीए” इति पाठोप्यस्ति तथा 'मिउ- आणापुब्बवोए । 


महबसंपन्‍ने भहए विशीए” इत्यपि बतंते। €. भ० ९६८, ६६ । 


श्द 


छर. 


७३. 


भगवई 


गोयमा ! मम अंतेवासी खंदए नाम॑ अ्रणगारे पगइभद्ए' *पगइउवसंते पगइपय- 
णुकोहमाणमायालोभे मिउमदवसंपण्णे झललीणे विणीए", से णं॑ मए प्रब्भ- 
णुण्णाए समारण सयमेव पंच महव्वयाइं भ्रारुहेत्ता' *जाव' मासियाए संलेहणाए 
ग्त्ताणं फूसित्ता, सट्ठ भत्ताईं अरणसणाए छेदेत्ता* भ्रालोइय-पडिक्कंते समा- 
हिपत्ते कालमासे काल॑ किच्चा अ्रच्चुए कप्पे देवत्ताए उववण्णे ।। 

तत्थ णं अत्थेगदइयाणं देवाणं बावीसं सागरोवमाईइं ठिई पण्णत्ता तत्थ णं खंदयस्स 
वि देवस्स बावीसं सागरोबमाइं ठिई पण्णत्ता ।। 

से ण॑ं भंते ! खंदए देवे ताओ देवलोयाओ झाउक्खएणं भवक्‍खएणं ठिइक्‍्खएणं 
झणंतरं चयं चइत्ता कहि गच्छिहिति" ? कहि उववज्जिहिति ? 

गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्किहिति बुज्किहिति मुच्चिहिति परिणिव्वाहिति 
सव्वदुक्खाणं अंतं करेहिति ।। 


बीोओ उद्देसो 


समुरघाय-पद 


४. 


१. सं० पा०--उ्गइमटह ए जाव सेगां । 
२. स० पा०--आरुहेना त॑ चेव सब्वं अविसेसित॑ 


कइ ण॑ भंते ! समुग्घाया पण्णत्ता? 

गोयमा !' सत्त समुग्घाया पण्णना, त॑ जहा--१. वेदणास- ग्धाए २. कसा- 
यसमुग्घाए ३. मारणंतियसमुग्घाए ४. वेउव्वियसमुग्धाए ५. तेजससमुग्घाए 
६. आहारगसमुग्घाए ७. केवलियसमुग्घाए। छाउमत्थियसमुग्घायवज्जं समु- 
ग्घायपद नयव्व ।। 


भावियप्परणों केवली उमुस्धाए जाव--सासतं, 
अगागयद्े चिट्रति ? समग्धायपद नेयब्य 


सेयव्वं जाव आलोइय ० | (अ, ब) । 


हा 


४ ७ 


, म० २६८, ६६ । ६. सृत्रकृता प्रज्ञापताया: “मरगस्सा जहा जोबा, 

« गमिद्विति (अ, ब, स); गल्‍ल्छिद्दी (ता) । 

. एवं समुग्धायपद॑ छाउमित्थयसमुग्धायवज्जं 
भागियव्यवं जाव--वेमारिययारां । कसाय- 


नवरं---मररणसभमुग्धाएरं समोहया असंलेज्ज- 
गुणा' दत्येव पाठोत्र विवक्षित:, अतः परबवर्ती 
छादमास्थक सम द्‌ +४८##०+४+ए०ों नाज अधि- 


समुम्धाया, प्रप्पाबहुयं । अणगारस्स रत मंते ! कृतोस्ति । द्रष्टव्यमू- प्रशापना, पद ३६। 


बीअं सतं (बउत्थों उहेसो) नह 


तइझो उद्देसो 
पृ वि-पव॑ 


७५. कद णं भंते ! पुढवीश्रो पण्णत्ताओ ? क्‍ 
गोयमा ! सत्त पुढवीझो पण्णत्ताओ, तं॑ जहा---१. रगणप्पमा २. सक्‍कर- 
प्पभा ३. बालुयप्पभा ४. पंकपष्पभा ५. घ॒मप्पमा ६. तमप्पभा ७. तमतमा । 
जीवाभिगमे' नेरइयाणं जो बितिझो उहेसो सो नेयव्वों' जाव -- 

७६. “कि सव्वे पाणा उववण्णपुव्वा ? ' 
हंता गोयमा ! असइं अश्रदुवा अ्रणंतखुत्तो ।। 


चउत्थो उद्देसो 


हं दिय-पदं 
७७. कइ ण॑ं भंते ! इंदिया पण्णत्ता ? 
गोयमा ! पंच इंदिया पण्णत्ता, तं जहा-१. सोइंदिए २. चक्खिंदिए ३. घाणदि?ः 
४ रसिदिए ५. फासिदिए । पढमिल्लों डूं। झह्ाह्ु८६४  नेयव्वो' जाव'-.. 
७८- अलोगे ण॑ भंते ! किणा फुडे ? कतिहि वा काएहि फडे ? 
इमीसे रण मंते | रथ णप्पना र पुढवोए तोसाए 
निरयावाससयसहस्सेसु इकक्‍्क मसिक्‍्कसि निरया- 
वासंसि सब्वे पाणा सब्बे भूया सव्ये जोवा 
ककि' एवं पाठों बतंते । शेषादशंषु 'बाहल्ल' सव्ये सत्ता [७४/++“<“८-४< जाव वरास्सइ- 
इति पदस्याग्रे ' विक्ख भ-परिक्खेवो, वण्णो गंधों काइयलाए, नेरदयसाए उववण्णपुव्बा ? 
य फासों य जाव कि' एवं पाठोस्ति | वृत्ति- ४. प० १५४५।१। 
कृता एका टिप्पणी क्ृतास्ति--सूत्रपुस्तकेषु. ५. अतोग्र | सर्वाददंषु 'संठाणं बाहत्ल पोहत्त 


१. जी० दे।२ । 
२. अतोग्रे 'क, ता, म' संकेतितादशंषु 'पुढवो 


ओगाहित्ता, निरया संठाणमेव बाहल्ल । जाव 


घ पूर्वाउमेव लिखितं, शेषाणां विवक्षितार्थानां 
यावच्छब्देन सूचितरवात्‌ । असौ गाथा जीवा- 
भिगमस्य उलहूर्जू॑/ओरआ हथसंग्रहपरा वतंते 
- अन्न संक्षिप्तपाठ: । जीवाभिगम (३।२) पूर्ण - 

पाठ: एणवमस्ति--- 


जाव अलोगे' इति पाठोस्ति, इह च सूत्रपुस्त- 
केषु द्वारत्रयमंव लिखितं, क्षेषास्तु तदर्था 


यावच्छबन्देन सचिता : (वृ) । 


६. प० १४।१ | 


१०० 


 भगयई 


गोयमा ! नो धमत्थिकाएणं फुंडे जाव' नो आगासत्थिकाएणं फुूडे, श्लागा- 
सत्थिका यस्स देसेणं फूंडे आगासत्थिकायस्स पदेसेहि फुडे, नो पुढविकाइएणं फुडे 
जाव' नो झद्धासमएणं फूडे, एगे श्रजीवदव्वदेसे अगुरुलहुए अणंतेहि अ्गुरुलहुय॑ंगु- 
णेहि संजुत्त सव्वगासे श्रणंतभागूणे ।। 


पंचमी उद्देसो 


वारणांर ना-वेद-पद॑ 


७६. 


८०. 


>/०एपन्‍इगलज्ा णं भंते ! एवमा इक्‍्खंति भासंति पण्णवंति परूवेति-- 

१. एवं खलु नियंठे कालगए समाणे देवब्भूएणं' श्रप्पाणंणं से णं तत्थ नो 
प्रण्णे देवे, नो अण्णेसि देवाणं देवीशो श्राभिजृंजिय-भ्रभिजुंजिय'” परियारेइ, नो 
भ्रप्पणिच्चियाओ" देवीओ अभिजुंजिय-अ्रभिजुंजिय परियारेइ, अ्रप्पणामेव श्रप्पाणं 
विउव्विय-विउव्विय परियारेइ । 

२- एगे वि य णं जीवे एगेणं समणणं दो वेदे वेदेद, त॑ जहा--इत्थिवेदं 
च, पुरिसवेद च । 

०जं समयं इत्थिवेयं वेणइ्ड त॑ं समय पुरिसवेयं वेए् । 

जं समयं पुरिसवेयं वेएइ त॑ समयं इत्यथिवेयं वेएइ । 

इत्थिवेयस्स वेयणाए पुरिसवेयं वेणइ, पुरिसवेयस्स वेयणाए इत्थिवेयं वेएडड । 

एवं खलु एगे वि य ण॑ जीवे एगेणं समएणं दो वेदे बेदेइ, तं जहा ?---इत्यथिवेदं 
च्‌, पुरिसवेदं च ।। 

से कहमेयं भंते ! एवं ? 

गोयमा ! ज॑ं ण॑ ते अण्णउत्यथिया एवमाइक्खंति जाव' इत्थिवेदं च, पुरिसवेदं 
च। जेते एवमाहंसु, मिच्छ ते एवमाहंसु। अहं पुण गोयमा ! एयमाइ- 
क्खामि भासामि पण्णवेमि परूवेमि-- 


१. १५० १५।१। ४. अप्पणो ? (अ, क, ता, ब); अप्पिशिबश्चि- 
२. प० १५।१ | याओ (व); अप्पशिज्जियाओं (ठा० ३।६)। 
३. प्राकृतत्वात्‌ मकारस्य द्वित्वम । ६. सं० पा०--एवं परउत्यियवत्तग्बया शोयज्या 
४. अहियंजिय (ब) । जाव इस्थिवेदं । 


७...'म० २।७६ | 


बीज छश॑ (पंचमों उद्देसो) जी 


१. एवं खलु णियंठे कालगए समाणे प्रण्णयरेसु देवलोएसु देवत्ताएं उवक-. 
त्तारो भवंति'--महिडिदएसु' *महज्जुतीएसु महाबलेसु महायसेसु महासोक्लखेसु ९ 
महाणुभागेसु दूरगतीसु चिरट्ठितोएसु । से णं तत्थ दंवे भवइ महिड्ढिए जाब' दस 
दिसाश्नो उज्जोएमाणे पभासेमाणे' *पासाइए दरिसणिज्जे प्रभिरूवे  पडिख्वे । 
से णं॑ तत्थ श्रण्णं देवे, अण्णंसि देवाणं देवीशो पझ्रभिज्‌जिय-भ्रभिजुंजिय 
परियारेइ, अश्रप्पणिच्चियाओं देवीझो अभिजूजिय-अ्भिजृजिय “एब्हरः&., नो 
झ्रप्पणामेव प्रप्पाणं विउव्विय-विउव्विय परियारेइ । 

२. एगे वि य णं जीवे एगेणं समएणं एगं॑ वेदं वेदेइद, तं जहा--इत्थिवेदं वा, 
पुरिसवेदं वा । 

ज॑ समय इत्थिवेदं वेदेइ नो तं समयं पुरिसवेदं वेदेइ । 

जं समय पुरिसवेदं वेदेइ, नो तं समयं इत्थिवेदं वेदेइ । 

इत्थिवेदस्स उदएणं नो पुरिसवेदं वेदेइ, पुरिसवेदस्स उदएणं नो इत्थिवेदं 
वेदेइ । 

एवं खलु एगे जीवे एगेणं समएणं एगं वेदं वेदेद, त॑ं जहा--इत्थीवेदं॑ वा, 
पुरिसवेदं वा । 

इत्थी इत्थिवेदेणं उदिण्णेणं पुरिसं पत्थेइ । पुरिसों पुरिसवेदेणं उडादण्णे:: 
इत्थि पत्थेइ । दो वि ते श्रण्णमण्णं पत्थेंति, तं जहा--इत्थी वा पुरिसं, पुरिसे 
वा इत्थि ।। 


गर्भ-परढ 


८१. उदगब्भे' णं भंते ! उदगब्भे तक्ति कालओ केवच्चिरं होइ ? 
गोयमा ! जहण्णंणं एक समयं, उक्‍कोसेणं छम्मासा ।। 
८२. तिरिक्खजोणियगब्भे णं भंते ! तिरिक्वजोणियगब्भे त्ति कलओ केवच्चिरं होइ ? 
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुदुत्तं, उक्‍्कोसेणं अ्रट्ठ संवच्छराईं ।। 
८३- मणुस्सीगब्भे णं भंते ! मणुस्सोगब्भे त्ति कालओ केवच्चिरं होइ ? 
गोयमा ! जहण्णंणं अंतोमुहुत्त, उककोसेणं बारस संवच्छराईं ॥। 
८४. कायभवत्थे णं भंते ! कायभवत्थे क्तिकालओ केवच्चिरं होइ ? 
गोयमा ! जहण्णणं प्रंतोमुहुत्तं, उक्‍कोसेणं चउवीसं संवच्छराईं ।। 


१. प्राक्ृतशेल्या उपपत्ता भवतीति हृदयम्‌ (वू)। ४. सं० पा०--परभासेमारे जाव पडिरूवे । 
रे. सं० पा०--मा 5६४! शु जाव महाणुभागेसु। ५. भ्रप्पशन्बियाओं (भ, क, ता, ब) | 
३. ठा० ५१० | ६. उदगगढ्भे (अ, ब, स); दगगब्मे (वृपा) । 


श्ण्श 


प्र. 


८६- 


पषप्न्छ. 


ष्प्ष्पः 


ष्प्६. 


६०- 
६१. 


जभगजईं 


मणुस्स-पंचेंदियतिरिक्वजो णियबोए ण॑ भंते ! जोणिब्भूए केवतियं काल संचिट्ुइ ? 
गोयमा ! जहण्णंणं प्रंतोमुहुत्तं, उक्‍कोसेणं बारस मुहुत्ता ।। 

एगजीवे ण॑ भंते ! एगभवग्गहणेणं केवइयाणं पुत्तत्ताए हग्बामागच्छइ ? 
गोयमा ! जहण्णेणं इक्‍्कस्स वा “दोण्ह वा तिण्ह ' वा, उककाोसेण सयपुहत्तस्स' 
जीवा ण॑ पुत्तत्ताए हब्बभ।ग-<ति ॥। 

एगजीवस्स ण॑ भंते ! एगभवग्गहणंणं' केवइया जीवा पुत्तत्ताए हव्वमागच्छंति ? 
गोयमा ! जहण्णेणं एक्‍्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं सयसहस्सपुदतत्त 
जीवा ण॑ पुत्तत्ताए हव्वमागच्छंति ॥। 

से केणट्ठेणं भंते ! एवं व॒ुच्चइ'--*जहण्णंणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्को- 
सेणं सयसहस्सपुद्दत्तं जीवा ण॑ पुत्तत्ताए* हन्बभाग >“ति ? 

गोयमा ! इत्थीए" पुरिसस्स य कम्मकडाएं जोणीए मेहुणवत्तिए नाम 
संजोए स- थपज्ण ६ | ते दुहओ सिणहं 'चिणंति, चिणित्ता' तत्थ ण॑ं जहण्णेणं एक्‍्को 
वा दो वा तिण्णि वा, उक्‍कोसेणं सयसहस्सपुहत्तं जीवा णं पुत्तत्ताए हज्वमाग- 
च्छंति । से तेणट्ठेणं' *्गोयमा ! एवं वच्चइ-जहण्णणं एकक्‍्को वा दो वा तिण्णि 
वा, उक्‍कोसेणं सयसहस्सपुहत्त जीवा ण॑ पुत्तत्ताए* हन्वाभाग >< ति ।। 
मेहुणण्णं भंते ! सेवमाणस्स केरिसए' झ्रसंजमे कज्जई ? 

गोयमा ! से जहानामए केइ पुरिसे रूयनालियं'” वा बूरनालियं'" वा तत्तेणं 
कणएणं समभिद्धंसेज्जा, एरिसएणं गोयमा ! मेहुणं सेवमाणस्स अझ्संजमे कज्जइ ।। 
सेवं भंते ! सेवं भंते ! जाव” विहरइ ॥। 

तए णं॑ सम्णं भवगं महावीरे २#"ऋछ्ऊो नगराओशो गुणसिलाशो चेइ्याझो 
«डिनिक्लमइ, पडिनिक्खमित्ता बहिया जणवयविहारं विहरइ ।। 


पुर्णिबबानयबरा- ८ णावासय-पद 


तेणं कालेणं तेणं समएणं तु गिया नाम॑ नयरी होत्था - वण्णग्रो'' ।। 


६२. 

&£३.- तीसे ण॑ तुंगयाए नयरीए बहिया उन्तरपुरत्थिमे दिसीभागे" पृष्फवतिए नाम 
चेइए होत्था--वण्णझो" ॥। 

१. दोण्हं वा तिण्हं (अ,स) ६. केरिसे (अ, ता, ब, स) । 

२. पुहुत्तस्स (क, स) । १०. रूवनालियं (क); रूयण्णालियं (ता); रूब- 

३- एगजोव० (स)। रालिय (म) । 

४. सं० पा०--बुच्चइ जाव हज्व० । ११. पूर० (ता, ब) | 

४. इत्यीए य (क, ता, ब, म) । ११. म० १।५४५१ | 

६. संबिणंति, संचिणिता (म)। १२. ओ० सू० १ । 

७. सं० पा०---तेणट्टंणं जाव हब्व० । १३. दिसाभागे (क) । 

८. मेहूणं (अ); मेहुणणं (स) | १४. ओ० सू० २-१३ । 


बीचं सर्त (पंचमों उद्देसो) 


१०३४ 


६४. तत्थ ण॑ तुंगियाए नयरीए बहवे समणोवासया परिवसंति-- प्रड॒ढा दित्ता वित्थि- 


नए ७ 0 «७ 


॥ (6 “शा 


१०. 
११. 
१२. 


ण्णविपुलभवण-सयणासण-जाणवाहणाइण्णा बहुधण-बहुजायरूव-रयया झायोग- 
पयोगसंपउत्ता विच्छडिडयविपुलभत्तपाणा बहुदासी-दास-गो-महिस-गवेल- 
यप्पभूया बहुजणस्स श्रपरिभूया अभिगयजीवाजीवा उवलद्धपृण्ण-पावा 
झासव '-संवर-निज्जर--किरियाहिकरणबंध'-पमोक्‍्खकुसला' अ्रसहेज्जा' देवासुर- 
नागसुवण्ण जक्खरक्खस्सकिन्न रकिपुरिसगरुलगंधव्वमहो रगादिएहि' <द-एणाह 
निग्गंधाओं पाववणाओ »#'एपत्प्स्छ"णिज्जा, निग्गंथे पावय्ण निस्संकिया 
निक्‍्कंखिया निव्वितिगिच्छा' लद्धटठां गहियट॒ठा पुबच्छियट्ठा प्रभिगयट्ठा 
विणिच्छियटठा प्रट्ठिमिजपेम्माणुरागरत्ता”" अयमाउसो ! निग्गंथे पावयण्ण 
अ्रट्ठे भ्रयं परमट्ठे सेसे भ्रणट्ठं, ऊसियफलिहा अ्रवंगुयदुवारा"' “चियत्तंतेउर- 
घरप्पवेसा'' चाउद्सट्ठसुहिट्ठपुण्णमासिणीसु" पडिपुण्णं पोसहं सम्मं प्रणुपाले- 
माणा, समणे निग्गंथे फासु-एसणिज्जेणं प्रसण-पाण-“खाइम-साइमेणं '” वत्थ- 
पडिग्गह-कंबल-पायपुंछणेणं॑ पीढ-फलग-सेज्जा-संथा रएणं 'झोसह-भेसज्जेणं *' 
पडिलाभेमाणा बह॒हि सीलव्वय-गुण-वे रमण-पच्चक्खाण-पोसहोवबासे हि अ्रहाप- 


पु नकल 


पावासव (ता) । 


पच्चक्खाण--पोसहोववासे हि' इति पाढो 
इदयते । वृशिकृतापि असौ अज्रव व्याखात:, 


१६. 


रिग्गहिएहि'' तवोकम्मेंहि अ्रप्पाणं भावेमाणा विहरंति ।। 


वाक्यरचनाया: सम्बन्धयोजनार्थ च॒ “त्रर्यक्ता 


. निज्जरा (अ)। इति गम्यम' इति उल्लिखितम्‌। किन्तु 
. ०हिगरणकुसला (अ) | ओवाइय --- रायपसेशाइयसृत्रयोरवलोकनेन 
. प्पमोक्ख ० (क, ता, मं, स), मोकच ? प्रतोयते असोौ पाठ: 'पडिलाभेमारा' 
(ब) । इति पदस्यानन्तरं युज्यते । ओवाइयसूत्रे 
. असहेज्ज (अ, क, ता, ब, म, स); असा- (१२०) 'पडिलाभेमारोे सीलब्वय-गुण- 
हाय्यास्ते च ते देवादयरचेति कमंघारय: वेरमणएा-पच्चक्खा शा -पोसहो ववासेहि अहाप- 
अथवा व्यस्तमेवेदम (वृ) । रिग्गहिर्ण>ह तवोकम्मेहि अप्पाण भावेमाणो' । 
. ० महोरगादी ? (श्र, म, स) । रायपसे राइयसूत्र (६६८) “पडिलाभेमाणे 
. पवयणाओं (ब) । बहाहिः सीोलब्वय-गुण-वेरमण-पचज्चक्खारा- 
. निशध्वितिगिछिया (ता) । पोसहोववासे हि अप्पारं भावेमाणे । अनयो: 
. लडै्िद्ठा (ब) | पाठयोराघा रेश अज्ञापि असो पाठ: 'पडिला- 
० प्पेमाणुराव? (ता)। भेमारणा' इति पदस्यानन्तरं गृहोत: । 
अपंगुय ९ (क); प्रवंगुत ? (म) | १३. चाउदहइसि? (ता)। 
चियत्ततेउ #>ज्ह्यर ०(ता)। भतोग्रे सर्वेपु १४- खातिम-सातिमेणं (ब, स) । 
आददोषु “बहूहिः सोलब्वय-गुण-वेरामण- १४५. >< (क)। 


अहापडि ? (स, वृ) । 


१ै०४ं | मगजई 


६५. तेणं कालेणं तेणं समएणं पासावल्चिज्जा थेरा भगवंत्रो जातिसंपन्‍ना ;लसंपन्‍नो 
बलसंपन्‍ना रूवसंपन्‍ना विणयसंपन्‍ना नाणसंपन्‍ना दंसणसंपन्‍ना चरित्तसंपन्‍ना 
लज्जासंपन्‍ना लाघवसंपन्‍ना ओयंसी तेयंसी वच्चंसी जसंसी जियकोहा जियमाणा 
जियमाया जियलोभा जियनिदहा' जिइंदिया' जियपरीसहा जीवियास'---मरण- 
भयविष्पमुक्का' *्तवप्पह्यणा गरुणप्पहाणा करणप्पहाणा चरणप्पहाणा निग्गह- 
प्पहाणा ।नच्छयप्पह “जा महृवष्पहाणा श्रज्जवप्पह्यणा लाघवप्पहाणा खंतिप्पहाणा 
मुत्तिप्पहाणा विज्जाप्पहाणा मंतप्पहाणा वेयप्पहाणा बंभप्पहाणा नयप्पहाणा 
नियमप्पहाणा सच्चप्पहाणा सोयप्पहाणा चारुपण्णा सोही श्रणियाणा श्रप्पुस्सुया 
ग्रबहिल्लेसा सुसामण्णरया अ्रच्छिहपसिणवाग रणा ० कुत्तियावणभूया बहुस्सुया 
बहुपरिवारा' पंचहि झ्रणणारसएहि सर््धि संपरिवुडा अहाणुपुव्वि चरमाणा 
गामाणु गा दूृइज्जमाणा सुहंसुहेण॑ विहरमाणा जेणेव तुंगिया नगरी जेणेव 
पुप्फकइडए चेइए 'तेंणेव उवागच्छंति', उवागच्छित्ता श्रह्पडिरूवं ओग्गहं 
झोगिण्हित्ता णं संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणा विहरंति ॥ 

६६- तए ण॑ तुंगियाए नयरीए सिघाडग-तिग-चउक्क-चच्चर-च उम्मुह-महापह-पहेसु 
जाव एगदिसाभिमुहा निज्जायंति ।। 

६७. तए णं ते समणोवासया इमीसे कहाए लद्धट्ठा समाणा हट्ठतुट्ठ*चित्तमाणंदिया 
णंदिया पीइमणा परमसोमणस्सिया हरिसवसविसप्पमाणहियया अ्ण्णमण्णं ० 
सद्दावेति, सद्दावेत्ता एवं वयासी--एवं खलु देवाणुप्पिया ! पासावच्चिज्जा 
थेरा भगवंतो जातिसंपन्‍ना जाव" अहापडिरूव ओग्गहं श्रोगिण्हित्ता णं॑ संजमेणं 
तबसा भ्रप्पाणं भावेमाणा विहरंति । 
त॑ महाफलं खलु देवाण्‌ प्पिया ! तहारूवाणं थेराणं भगवंताणं नामगोयस्स 
वि सवणयाएं, किमंग पुण अभिगमण-वंदण-नमंस ण-पडिपुच्छण-पज्जुवासण- 
याए ? “एगस्स वि आरियस्स धम्मियस्स सुवयणस्स सवणयाए, किमंग पुण 
विउलस्य आझ्रट्ठस्स गहणयाए ? तं गच्छामो ण॑ं देवाणुप्पिया ! थेरे भगवते 
वंदामों नमंसामो' "सक्‍कारेमो सम्माणेमों कललाणं मंगल देवयं चेइयं पज्जुवा- 
सामो । एयं णे पेच्चभवे इहभवे य हियाए सुहाए खमाए निस्सेयसाए झाण गासि- 





१. » (क)। ७. >< (झ, क, ब, म, स) । 
२- जितेंदिया (भ्र, क, ब); जितिदिया (म) । ५. राय० सू० ६८७-६८९६ । 
३. जीवियासा (अ, ता, ब, स) । €. सं० पा०---हट्गठतुद्द जाव सद्ावेंति । 
४. सं० प०--मरणभयविष्पमुक्का १०. राय० सू० ६८६ । 
जाव कुत्तिया १ । ११. सं० पा०--पज्जुवासणयाए जाव गहणयाए | 
४. >< (अग, ब) | १२. सं० पा०--नमंसामो जाव पज्जुवासामों 


६. तेशेवाग ? (ञ, क, ब) । जाव भबिस्सति । 


बीअं सतं (पंचमो उद्ैसो) १०५ 


6६८. 


€€. 


१००. 


१०१- 


यत्ताए * भविस्सति इति कट्टु अ्रण्णमण्णस्स भ्रंतिए एयमट्ठ पडिसुणेंति, पढि- 
सुणेत्ता जेणेव सयाइं-सयाइं गिहाईइं तेणंव उवागच्छेति, उवागच्छित्ता ण्हाया 
कयबलिकम्मा कयकोउय-मंगल-पायच्छित्ता सुद्धप्पावेसाइं मंगल्लाईं “वत्याईं 
पवर परिहिया" श्रप्पमहग्घाभरणालंकियसरीरा सएहि-सएहि गिहेहितो' 
पडिनिक्खमंति, पडिनिक्ख मित्ता एगयओऔओ' 'मेलायंति, मेलायित्ता' पायविहार- 
चारेणं तगियाए नयरीए मज्भंमज्कंणं निग्गच्छति, निग्गच्छित्ता जेणेव पुण्फ- 
वतिए" चेइए तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता थेरे भगवंते पंचविहेणं अभिगमेणं 
ग्रभिगच्छंति, [तं जहा--१. सच्चित्ताणं दव्वाणं विश्लोस रणयाए २. अचित्ताणं 
दव्वाणं भ्रविओस रणयाए ३. एगसाडिएणं उत्तरासंगकरणंणं ४. चकक्‍्खुप्फासे 
ग्रंजलिप्पग्गहेणं॑ ५. मणसो एगत्तोकरणंणं |* जेणेव थेरा भगवंतो तेणेव 
उवागच्छंति, उवागच्छित्ता तिक्खुत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेंति, करेत्ता* *्वंदंति 
नमंसंत्ति, वंदित्ता नमंसित्ता " तिविहाए पज्जु बासणाए पज्जुवासंति ॥। 
तए णं ते थेरा भगवंतो तेसि समणोंवासथ।० तीसे 'महइमहालियाए महच्वपरि- 
साए चाउज्जामं धम्मं परिकहे ति, तं जहा-- 
सव्वाओ पाणाइवायाओ वे रमणं, सव्वाओ मुसावायाओं वेरमण्णं, 
सव्वाओ अदिण्णादाणाओ्रो वेरमणं, सव्वाझो बहिद्धादाणाओ वे रमणं ।। 
तए णं ते समणोवासया थेराणं भगवंताणं अंतिए धम्मं सोचा निसम्म हट्ठ तुटठा 
जाव' हरिसवसविसप्पमाणहियया तिक्‍्खुत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेति, “'करेत्ता 
एवं" वयासी--संजमेणं भंते ! किफले ? तवे'" किफले ? 
तए ण॑ ते थेरा भगवंतो ते समणोवासए एवं वयासी'---संजमे ण॑ अज्जो ! 
ग्रणण्हयफले, तवे वोदाणफले ।। 
तए णं ते समणोवासया थेरे भगवंते एवं वयासो--जइ ण॑ भंते ! संजमे अणण्ह- 
यफले, तवे वोदाणफले । किपत्तियं ण॑ भंते ! देवा देवलोएसु उववज्जंति ? 


१. पवराई परिहिया (क); वत्थाई पवराइं- जहा केसि सामिस्स, जाव समणोवासियत्ताए 
परिहिय त्ति क्वचिदश्यते, क्वचिच्च वत्थाइं आणाए आराहए भवंति जाव धम्मो कहि्रो 
पवर परिहिय त्ति (वृ) | (अ, म, स); महइमहालियाए जाव घम्मो 


शी &छ. <#ग रद ० शा 


 गेहेहितो (म, स) । कहिओ (क, ता, ब) । 

« एगओ (ता) । €. भ० २॥४३ | 

* मिलायंति २ (अ, म) । १०. करेसा जाव तिविहाए पज्जुवासरा याए पज्जु- 
पुष्फवतीए (अ, क, ब, स) । वासंति २ एवं (ता, म, स); करेत्ता जाव 
* कोष्ठकवर्ती पाठो व्याख्यांश : प्रतीयते । एवं (क) | 

. सं० पा०--करेत्ता जाव तिविहाए । ११. तवे णं भंते ! (भर)। 

' महंइमहालियाए चाउज्जामं घम्मं परिकहेंति। १२. वर्दिसु (क)। 


१०९ 


१०२. 


१०२३. 


१०४- 


१० घर 


१०७. 


भणथई 


तत्थ णं कालियपुत्त नाम॑ थेरे ते समणोवासए एवं वयासी--पुव्व तवेणं भ्रज्जो ! 
देवा देवलोएसु उववज्जंति । 

तत्थ णं॑ मेहिले नामं थेरे ते समणोवासए एवं वयासी--पुव्वसंजमेणं श्रज्जो ! 
देवा देवलोएसु उववज्जंति । 

तत्थ ण॑ आणंदरक्खिए नामं थेरे ते समणोवासए एवं वयासी--कम्मियाए 
झज्जो ! देवा देवलोएसु उववज्जंति । 

तत्थ णं कासवे नाम थेरे ते समणोवासए एवं वयासी--संगियाए श्जज्जो ! 
देवा देवलोएसु उववज्जंति । 

पुव्वतवेणं, पुव्वसंजमेणं, कम्मियाएं, संगियाए अज्जो ! देवा देवलोएस 
उववज्जंति । सच्चे णं एस' अटठे, नो चेव णं आयभाववत्तव्वयाएं ॥। 

तए णं ते समणोवासया 'थेरेहि भगवंतेहि इमाईइं एयारूवाइं वागरणाईं वाग- 
रिया समाणा हट्ठतुट्ठा ' थेरे भगवंते बंदंति नमंसंति, पसिणाईं पुच्छंति, 
झ्ट्ठाइं उवादियंति, उबादिएत्ता' जामेव दिसि पाउब्भूया तामेव दिसि 
पडिगया ॥। 

'तए ण॑ ते थेरा अण्णया कयाईं तुंगियाओ नयरीओ पुणज़लं।€ए४४»५ चेइयाओ 
#-ए््ण्ज्व्डंति', बहिया जणवयविहार विहरंति"॥ 

तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नाम॑ नगरे होत्था--सामी समोसर्ं जाव' 
परिसा पडिगया ॥। 

तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ्जो महावीर रस्स जेट्ठे अंतेवासी इंदभूई 
नाम॑ झ्रणगारे जाव' संखित्तविपुलतेयलेस्से छट्ठंछट्ठंणं अणिक्खित्तेणं तवोकम्मेणं 
संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणं विहरइ ।। 

तए णं* भगवं गोयमे छट्ठ॒ क्वमणपा रणगंसि' पढमाए पोरिसीए'" सज्भमायं करेइ, 
बीयाए पोरिसीए काणं भियाइ, तइयाए पोरिसीए अतुरियमच्रवलमर मंते 
मुहपोत्तियं पडिलेहेइ, पडिलहेत्ता भायणवत्थाईं'' पडिलेहेइ,पडिलेहेत्ता भायणाइं 
पमज्जइ, पमज्जित्ता भायणाइं उग्गाहेइ, उग्गाहेत्ता जेणेव समणे भगवं महावीरे 





१. एसे (क, ब, म) । धर 

२. >< (क, ता, ब) । ६ 

३. उवादिएत्ता उद्बाए उद्दन्ति उट्देत्ता थेरे ७. भ० १।६। 
भगवंते तिक्‍्खुत्तो वंदंति नमंसति २ थेराणं ८ 
मगवंतारोीं अंतियानो पुण८४८०४८७ चेइयाओ & 


. >< (ता, ब) । 
- म० १।७, ८ । 


» णंसे (अ, क, ता, म, स); णं समणे (ब)। 
* ? गंमि (ता) | 


गाणण्ज्टाति (प्र, म, स )। १०. पोरुसीए (क, ता, म) | 
४. पडिनिक्खमंति (अ) । ११. भायणाई वत्थाईं (प्र, ब, स) । 
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तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीर वंदइ नमंसइ, वंदित्ता 
नमंसित्ता एवं वयासी--इच्छामि णं भंते ! तुब्भेहि श्रब्भणुण्णाए समाणे छट्ठ- 
क्खमणपारणगंसि रायगिहे नगरे उच्च-नीय-मज्मिमाईं कुलाइं घरस-दाणस्स 
भिक्‍्खायरियाए शप्रडित्तए । 

प्रहासुह देवाणप्पिया | मा पडिबंधं ।। 

तए ण॑ भगवं गोयमे समणेणं भगवया महावीरेणं श्रब्भणण्णाए समाणे समणस्स 
भगवश्नो महावी रस्स अ्रंतियाओ गुणसिलाओ चेदयाओ पडिनिक्खमइ, पडि- 
निक्‍्खमित्ता अतुरियमचवलमसंभंते जुगंतरपलोयणाए दिटठीए पुरश्रों रियं 
'सोहेमाणं-सोहेमाणे'' जेणेव रायगिहे नगरे तेणंव उवागच्छड, उवागच्छित्ता 
रायगिहे नगरे उच्च-नीय-मज्मभिमाइईं कुलाइं घरसमुदाणस्स भिक्‍्खायरियं अडइ । 


१०६. तए ण॑' भगवं गोयमे रायगिहे नगरे' *उच्च-नीय-मज्मिमाईं कुलाइं घरसमु- 


दाणस्स भिक्‍खायरियाए" श्रडमाणं बहुजणसदहं निसामेइ---एवं खलु 
देवाणुप्पिया ! तुंगियाए नयरीए बहिया पुप्फवचइए चेइए पासावन्निज्जा थेरा 
भगवंतो समणोवासएहि इमाइईं एयारूवाईं वागरणाईं पुच्छिया-संजमे णं 
भंते ! किफले ? तवे किफले ? 

तए ण॑ ते थेरा भगवंतो ते समणोवासए एवं वयासी--संजमे ण॑ अज्जो ! 
झरणण्हयफले, तवे वोदाणफले त॑ं चेव जाव' पुव्वतवेणं, "व्वसंजमणं, कम्मियाए, 
संगियाए भ्रज्जो ! देवा देवलोएसु उववज्जंति । सच्चे णं एस मटठे', नो चेव 
णं श्रायभाववत्तव्वयाए । 

से कहमेयं मन्‍ने' एवं ।। 


११०. तए ण॑* भगवं गोयमे इमीसे कहाए लड़ट्ठे समाणे जायसडढे जाव” समुप्पन्न- 


बाद ७ 9 0 ७७ 


« मे ० २॥९ ०१, १०२ | 
- मट्ठ सम्ठं (क); अट्टे (ता) । १ 


कोउहल्‍्ले अहापज्जत्तं समुदाणं गेण्हइ, गेण्हित्ा रायगिहाझो नयराझ्ो पडिनि- 
क्खमद॒ प्रतुरिय*मचवलमसंभंते जुगंतरपलोयणाए दिट्ठीए पुरकआञो रियं 
सोहेमाण ? -सोहेमाणे जेणेव गुणसिलए चेइए, जेणेव समणे भगवं महावोरे तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणस्स भगवश्नो महावीरस्स झ्द्रसामंते गमणा- 
गमणाए पडिक्कमइ, पडिक्कमित्ता एसणमर्णंसणं आलोएइ, आलोएत्ता भत्त- 
पाणं पडिदंसेइ, पडिदंसेत्ता समणं भगवं महावीरं" *वंदद नमंसइ, वंदित्ता 
नमंसित्ता ? एवं वदासी-एवं खलु भंते ! प्नहं तुब्भेहि भ्रब्भणुण्णाए समाणे राय- 


. सोहेमाणे (क, ता, ब) । ' भंते ! (अ, ब) | 
 णं से (अ, क, ब, म, स) ।  णं से (अ, क, ता, ब, म, स) । 
' सं० पा०--नयरे जाव अडमारों । . भ० १११०। 


, सं० पा०--अतुरिय जाव सोहेमाणे । 
, सं० पा०--महावोरं जाव एवं । 


० /० ॥ 6 ४ 


रैन्द 


लू अर 0 ० 


अगजई 


गिहे नयरे उच्च-नीय-मज्मिमाणि कुलाणि घरसमुदाणस्स भिक्‍खायरियाए 
झडमाणे बहुजणसहं निसामेमि-एवं खलु देवाणुप्पिया ! तुंगियाए नयरीए 
बहिया पृष्फवइए चेइए पासावच्चिज्जा थेरा भगवंतो सनभाआपस्कछ हे इमाईं 
एयारूवाइं वागरणाइं पुच्छिया--संजमे ण॑ भंते ! किफले ? तवे किफले ? त॑ चेव 
जाव' सच्चे णं एस मट्ठे, नो चेव ण॑ श्रायभाववत्तव्वयाए । 

तं' पभू ण॑ं भंते ! ते थेरा भगवंतो तेसि समणोवासयाणं इमाइईं एयारूवाइं 
वागरणाईं वागरेत्तए ? उदाह श्रप्पभू ? समिया णं भंते ! ते थेरा भगवंतों 
तेसि समणोवासयाणं इमाईं एयारूवाइं वागरणाइं वागरेत्तए ? उदाहु 
झसमिया' ? आउज्जिया णं भंते ! ते थेरा भगवंतो तेसि समणोबासयाणं 
इमाइईं एयारूवाइं वागरणाइईं वागरेत्तए ? उदाहु अणाउज्जिया ? पलि- 
उज्जिया णं भंते ! ते थेरा भगवंतो तेसि समणोवासयाणं इमाइईं एयारूवाइं 
बागरणाइं वागरेत्तए ? उदाहु अपलिउज्जिया ?--पुव्वतवेणं अज्जो ! देवा 
देवलोएस उववज्जंति । पुव्वसंजमेणं, कम्मियाए, संगियाए अज्जो * देवा 
“उल्लोष्ह्मु उबवज्जंति । सच्चे णं एस मट्ठं, नो चेव णं आयभाववत्तव्वयाए । 
पभ णं गोयमा ! ते थेरा भगवंतों तेसि समणोवासयाणं इमाई एयारूवाइ 
बागरणाइं वागरेत्तए, नो 'चेव णं अप्पभू । *समिया णं गोयमा ! तेथेरा 
भयवंतो तेसि समणोवासयाणं इमाइईं एयारूबाइं वागरणाईं बागरेत्तए । 
झ्राउज्जिया णं गोयमा ! ते थेरा भगवंतो तेसि समणोवबासयाणं इमाइं एया- 
रूवाइं वागरणाईं वागरेत्तत । पलिउज्जिया णं गोयमा ! ते थेरा भगवंतों 
तेसि सम्णोवासयाणं इमाइईं एयारूवाइं वागरणाईं वागरेत्तए- पुब्वतवेणं 
प्रज्जो ! देवा देवलोएसु उववज्जंति पुव्वसंजमेणं, कम्मियाए, संगियाए 
प्रज्जो ! देवा देवलोएसु उववज्जंति ।? सच्चे णं एस मट्ठं, नो चेव णं आय- 
भाववत्तव्वयाए । 

प्रहं पि णं गोयमा ! एवमाइक्खामि, भासामि, पण्णवेमि, परूवेमि--पुव्वतवेणं 
देवा देवलोएस उववज्जंति । '>बसंजमेणं देवा देवलोएसु उववज्जंति। कम्मि- 
याए देवा देवलोएसु उववज्जंति । संगियाए देवा देवलोएसु उबवज्जति । 
पुन्बतवेणं, 'न्वसंजमेणं, कम्मियाए, संगियाए श्रज्जो ! देवा देवलोएसु 
उववज्जंति । सच्चे णं एस भट्ट, नो चेव णं झ्ायभाववत्तन्बयाए ॥। 


« म० २।६६-१०२। ४. >< (अ, क, ब) । 
. भट्ठढे (ता) । ६. सं० पा०--तह क्षेव नेयव्यं अविसेसियं जाव 


. एयंे (ब) । 
, अस्समिया (क, ता, म) । सच्चे । 


प्रु समियं आ>/छन+#पउम्पय जाव 


बीज सतं (पंचमों उद्देसो) १०६ 


१११. तहारूवं णं भंते ! समणं वा माहणं वा पज्जुवासमाणस्स किफला 
पज्जुवासणा ? 
गोयमा ! सवणफला। 
से णं भंते ! सवर्ण किफले ? 


नाणफले । 

से ण॑ भंते ! नाणें किफले ? 
विण्णाणफले । 

से ण॑ भंते ! विण्णाणे किफले ? 
पच्चक्खाणफले । 

से णं भंते ! पच्चक्खाणें किफले ? 
संजमफले । 

से ण॑ मंते ! संजमे किफले ? 
प्रणण्हयफले । 

से णं मंते |! अणण्हए किफले । 
तवफले । 

से णं भंते ! तवे किफले ? 
वोदाणफले । 

से णं भंते | वोदाण किफले ? 
प्रकिरियाफले । 


सा ण॑भंते ! अश्रकिरिया किफला ? 
सिद्धिपज्जवसाणफला--पण्णत्ता गोयमा ! 
संगहरगो-गाहा 
सवणणे नाणे य विण्णाणे, पच्चक्खाणं य संजमे । 
अणण्हए तवे चेव, वोदाण अकिरिया सिद्धी ॥।१।। 
उण्हजलक इ-पद 
११२. अन्नउत्थिया ण॑ं भंते ! एवमाइक्खंति, भासंति, पण्णवेति, परूवेति--एवं खलु 
रायगिहस्स नयरस्स बहिया वेभारस्स पव्वयस्स झहे, एत्थ ण॑ं महं एगे हरए' 
भ्रधे' पण्णत्ते--अणेगाईं जोयणाईं श्रायाम-विक्खंभेणं, नाणादुमसंडमंडिउद्देसे, 
सस्सिरीए' *"पासादीए दरिसणिज्जे श्रभिरूवे ” पडिरूवे । तत्थ णं बहवे श्रोराला 
१. " हरगे (ता)। २३२. सं० पा०--सस्सिरीए जाव पड़िख्वे । 
२. अप्पे (अ, क, ब, म, स); क्वचित्त हरए त्ति 
न दृदयते “भ्रघ इत्यस्य च स्थाने “अप्पे' त्ति 
रुयते (वृ) । 


११० 


११३. 


भगवई 


बलाहया संसेयंति संमुच्छंति वासंति । तव्वइरित्ते य णं सया समियं उसिणे- 
उसिणे आउकाए अभिनिस्सवइ । 

से कहमेय॑ भंते ! एवं ? 

गोयमा ! जं ण॑ ते अण्णउत्यिया एवमाइक्खंति जाव जे ते एवमाइक्खंति, 
मिच्छे ते एवमाइक्खंति'। अहं पुण गोयमा ! एवमाइक्खामि, भासामि, 
पण्णवेमि, परूवेमि--एवं खलु रायगिहस्स नयरस्स बहिया वेभारस्स पव्वयस्स 
अ्रदूरसामंते, एत्थ ण॑ महातवोवती रप्पभवे नाम॑ पासवर्ण पण्णत्ते--पंच घणु- 
सयाईं झायाम-विक्खंभेणं, नाणादुमसंडमंडिउद्ेसे सस्सिरीए परासादीए दरि- 
सणिज्जे अ्रभिरूवे पडिरूवे । तत्थ णं बहवे उसिणजोणिया' जीवा य पोग्गला 
य उदगत्ताए' वक्‍कमंति बिउक्कमंति चयंति उववज्जंति । तव्वइरित्ते विय ण॑ 
सया समियं उसिणे-उसिणे आउयाए अभिनिस्सवइ। एस णं गोयमा ! 
महातवोवतोरप्पभवे" पासवर्ण । एस ण॑ गोयमा ! महातवोवती रप्पभवस्स 


पासवणस्स अट्टू पण्णत्ते ॥ 


११४. सेव भंते ! सेव मंते ! क्ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीर वंदइ नमंसइ ।। 


ठटटठों उद्देसो 


भासा-पद 
११४०५- से न्‌णं भंते ! मन्‍नामी ति ग्रोहारिणी भासा ? एवं भासापदं' भाणियव्वं ।। 





ब्छ्छ। उद्देसो 


ठाण-पद 
११६. कति" ण॑ भंते ! देवा पण्णत्ता ? 


१. एवमाइक्खंति जाव सब्बं नेयव्यं (अ, स); 
एवमाइक्खंति जाव सब्वं नेयव्वं जाव 
(क, ता, म) । 

२. उसिणजोणीया (प्र, ता, म, स); उसुण- 
जोणीया (ब) । 


गोयमा ! चउव्विहा देवा पण्णत्ता, त॑ जहा--भवणवइ-त्राणमंतर-जोइस- 
वेमाणिया ।॥। 

. उदत्ताए (ता) । 

« उवचयंति (अ, ब) | 

- महातवोतीर० (क, ता, ब, म)। 

प० ११।॥। 

* कतिविहा (अ, ता, म) । 


6 47" #८< 6 शफ 


बीअं सतं (अ्रष्टमो उद्देसो) १११ 


११७. कहि णं भंते ! भवणवासीणं देवाणं ठाणा पण्णत्ता ? 


गोयमा ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए जहा ठाणपदे' देवाणं वत्तव्वया सा 
भाणियव्वा' । उववाएणं' लोयस्स असंखेज्जदभागे एवं सब्बं॑ भाणियव्वं, जाव” 
सिद्धगंडिया समत्ता ।' 

कप्पाण पइट्ठाणं, बाहुल्‍लुच्चत्त मेव संठाणं । 

जीवाभिगमे जो' वेमाणिउदेसो" सो भाणियव्वों सव्वो ॥। 


झट्ठमो उद्देसो 


खमरस भा-पद॑ 
११८. कहि ण॑ भंते ! चमरस्स असुररिदस्स असुरःमाररण्णो' सभा सुहम्मा पण्णत्ता ? 


गोयमा ! जंबुद्दीवे” दीवे मंदरस्सं पव्वयस्स दाहिणे णं तिरियमसंखेज्जे” दीव- 
समुद्दे वीईवइत्ता' अरुणवरस्स दीवस्स वाहिरिल्लाओ वेदइयंताओ अरुणोदयं'' 
समुद॑ बायालीसं॑ जोयणसयसहस्साइं” ओगाहित्ता, एत्थ णं चमरस्स 
श्रसु रिदसस्‍्स असु रकुमार रण्णो तिगिछिकूडे” नाम॑ उप्पायपव्वए पण्णत्ते--सत्तरस- 
एकक्‍्कवीसे जोयणसए उड्ढं उच्चत्तेणं चत्तारितीसे जोयणसए कोसं च “उन्वेहेणं 
मूले दसबावीसे जोयणसए विक्खंभेणं, मज्के चत्तारि चउवीसे जोयणसए विक्खं- 
भेणं, [ उर्वारे सत्ततेवीसे जोयणसए विक्खंभेणं,] मूले तिण्णि जोयणसहस्साईं, 
दोण्णि य बत्तीसुत्ते जोयणसए किचि विसेसूणं परिक्खेवेणं, मज्के एगं जोयण- 
सहस्सं तिण्णि य इगयाले' जोयणसए किचि विसेसूर्ण परिक्खेवेणं, उर्वारे दोण्णि 





छ १ म#< ० 4४ 


. प०२। ८. >< (अ, म, स) | 
| भाणियव्या नवर भवणा पण्णत्ता (अ, क, €. असुररण्णो (क, ता, ब) । 


ता, ब, म, स); नवरं भवणा पण्णत्त त्ति १०. जंबूदीवे (म) । 
बवचिद्‌ दृइयते तस्य च्‌ फल॑ न सम्यगव- ११. ०” मसंखेज्ज (ता, ब, स) । 


गम्यते (वृ) । १२. वोीति ९ (अ, क, ब, म) । 

उववादेश (अ, क, ब, म) । १३. श्ररुणोदं (क, म) । 

प०२। १४. जोयणसहस्साईं (अ, क, ता, म, स) । 
. सम्मत्ता (क, ब, म, स) । १५. तिगिच्छि” (क); तिगिच्छ० (म)। 
. जाबव (अ)। १६. इयाले (अ)। 


. वेमाणियुद्देतो (ता, ब) | 


११२ 


११६. 


१२०. 


१२१. 


भगवई 


य जोयणसहस्साइईं, दोण्णि य छलसीए जोयणसए किचि विसेसाहिए परिक्‍खेवेणं,'' 
मूले वित्यथडे, मज्मे संखित्त , उप्पिं विसाले, वरवइरविग्गहिए' महामउंदसंठाण- 
संठिए सव्वरयणामए अच्छे' *सण्हे लण्हे घट्टे मं निरए निम्मले निष्पंके निक्‍क॑- 
कडच्छाए सप्पभे समिरिईए सउज्जोए पासादीएद रिसणिज्जे अ्रभिरूवे " पडिरूवे । 
से णं॑ एगाए पउमवरवेइयाए, वणसंडेण य सब्वश्नो समंता संपरिक्खित्ते । 
पउमव रवेइयाए वणसंडस्स य वण्णओ' ॥। 

तस्स णं तिगिछिकडस्स उप्पायपव्वयस्स उप्पि बहुसम-रमणिज्जे भूमिभागे 
पण्णत्ते--वण्णओ" ॥ 

तस्स णं बहुसम-रम णिज्जस्स भूमिभागस्स बहुमज्भदेसभागे, एत्थ ण॑ महं एगे 
पासायवडंसए पण्णत्ते--अड्ढाइज्जाइं जोयणसयाइं उडढं उच्चत्तेणं, पणुवीसं' 
जोयणसयं विक्खंभेणं । पासायवण्णओ” | उल्लोयभूमिवण्णओ। अदट्ठजोयणाइं 
मणिपेढिया । चम रस्स सोहासणं सपरिवारं' भाणियबव्वं ।। 

तस्स णं तिगिछिक डस्स दाहिणे ण॑ छक्‍कोडिसए पणवन्नं व कोडोओ पणतीसं 
च सयसहस्साईं पण्णासं च सहस्साई अरुणोदए समुद्े तिरियं वीइवइत्ता श्रहे 
रयणप्पभाए पुढवीए चत्तालीसं जोयणसहस्साईं, श्रोगाहित्ता, एत्थ णं॑ चमरस्स 
“छं॥४इत5६ असुरकुमाररण्णो चमरचंचा नाम॑ रायहाणो पण्णत्ता एगं जोयणसय- 
सहस्सं आयाम-विक्खंभेणं जंबूदीवष्पमाणा । 


१. उच्वेहेणं गोथुभस्स आवासपव्वयस्स पमाणेरं चउसट्टी सामाणियसाहस्सोणं, चउसट्ठी 
नेयव्वं, नवरं उवरिल्लं पम्माणं मज्मे भद्दासणसाहस्सीओ पण्णत्ताओ, एवं पुरत्थिमे 
भाशियव्वं जाव (क, ता, ब, व) | अ, म, णं पंचण्ह॑ अग्गमहिसीणं सपरिवाराणं पंच 
स संकेतितादशेंषु दयोवर्नायोमिश्रणं दृश्यते । भद्दासगाई सपरिवाराइईं, दाहिणपरत्यिमे 


(छठी ठ दूत मद ह ७ 0 


० विग्गहे (अ, ब, स) | ण॑ अब्मभितरियाए परिसाए चउध्वीसाए 
सं० पा०--अच्छे जाव पडिरूवे । देवसाहस्सीणं चउव्वीसं भटासणसाहस्सीओ, 
राय ० सू० १८६-२०१। एवं दाहिरो रा पच्चत्थिमे णं सत्तण्हं अणि- 
राय ० सू० २४-३१ | याहिवईरणां मज्मिमाए अट्टावीसं भद्दासरा- 
परण ० (अ, स) । साहस्सीओ, दाहिरणापच्चत्थिमे णं बाहिराए 
राय० सू० २०४ | बत्तीस॑ भहासण साहस्सीओ, सत्त भहा- 
राय० सू० २४-३४; भ० वृत्ति । सणाईं, चउहिसं आयरक्खदेवाणं चत्तारि 
तच्व॑वम्‌---तस्स णं भिहासणास्स अवरुत्तरे णं, भद्दासणसहस्सच उसट्टी ओ (वृ) । 


उत्तरे णं, उत्तरपुरत्थिमे णं, एत्थ ण॑ चमरस्स 


बोपं सतं (नवमों उद्देसो) ११३ 


झोवारियलेणं सोलसजोयणसहस्साइईं श्रायाम-विक्खंभेणं, पण्णासं जोयणसहस्साइं 
पंच य सत्ताणउए जोयणसए किचि विसंसूर्ण परिक्खेबेणं, सव्वप्पमाणं वेमाणि- 
यप्पमाणस्स प्रठ्धं नेयव्वं' ॥ 


नवमो उदेसो 
समयखेत्त-पव॑ 
१२२. किमिदं भंते ! समयखेत्त त्ति पव॒ च्चति ? 
गोयमा ! अडढाइज्जा दीवा, दो य समुद्दा, एस णं॑ एवदइए समयखेत्तेति 
"बुज्चात ॥। 
१२३. तत्थ ण॑ श्रयं जंबुद्दीवे दीवे सव्वदीव-समुहाण्ण सव्वब्भंतरे । एवं जीवाभिगम- 


वत्तव्वया नेयव्वा जाव' अ्रब्भिंतर-पुक्ख रद्धं जोइसविहृणं' ।। 


१. एतदेव वाच नान्‍्तरे उक्तम -- 'च त्तारि परि- 


२. 
३. 


धथाडीओ पासायवडेंसगाणं अद्धद्धह्वीणाओं 
(व), राय० सू० २०४-२०८ । 

जी० ३ । 

वाचतान्तरे तु “जोइसअट्टविहणं' ति 
इत्यादि बहु रुश्यते, तत्र 'जंबुद्ोवे णं भंते ! 
कद चंदा पभासिसु वा ३ ? कति सरोया 
तविसु वा ३? कइ नकक्‍खत्ता जोइं जोइंसु 
वा ३ ? इत्यादिकानि प्रत्येक॑ ज्योतिष्क- 
सत्राणि, तथा--से केणटट्रुंणां भंते ! एवं 
बुल्चइ जंबुद्दीवे दोवे ?, गोयमा ! जंबुद्दीवे 


णं दोवे मंदररस पव्वयस्स उत्तरे ज॑ लववणरस 
दाहिणे ण॑ं जाबव तत्थ २ बहवे जंबूरक्‍्खा 
जंबूवण्णा जाव उवसोहेमाणा चिट्टू ति, से 
तेणट्टंणां गोयमा ' एयं वुच्च ६ जंबुहोवे दोवे 
इत्यादोनि प्रत्येकमर्थ सत्राणि न सन्ति, तत- 
दचतद्विहोनं यथा भवत्येब॑ जीवाभिगमवकक्‍त- 
वयतया नेयं अस्योहेशक स्य सत्र “'जाव इमा 
गाह त्ति संग्रहगाथा, सा च--“अरहंत 
समय बायर, विज्जू थरिया बलाहगा 
अगरशी । आगर निहि न्‌|द॒ उबराग निग्गमे 


बुड्डिवयरां थ (व) | 


११४ 


भगषई 
दसमो उद्देसो 


शधत्यिकाय- पद 
१२४. कति णं भंते ! श्रत्थिकाया पण्णत्ता ? 


१२५. 


गोयमा ! पंच अत्थिकाया पण्णत्ता, तं जहा--धम्मत्यिकाए, श्रधम्मत्यिकाए, 
आगासत्थिकाए, जीवत्थिकाए, पोग्गलत्थिकाए ।। 

धम्मत्यिकाए ण॑ं भंते ! कतिवण्णे ? कतिगंधे ? कतिरसे ? कतिफासे ? 
गोयमा ! अवण्णे, अगंधे, अरसे, अफासे; 

अ्ररूुवी, अजीवे, सासए, अवट्ठलिए लोगदव्बे । 

से समासझो पंचविहे पण्णत्ते, तं जहा--दव्वओ, खेत्तम्रो, कालओ, भावओ, 
गुणओ । 

दव्वओ णं धम्मत्यिकाए एगे दब्वे, 

खेत्तओ लोगप्पमाणमेत्ते, 

कालओ न कयाइ न झआसि, न कयाइ' *नत्थि, न कयाइ न भविस्सइ--भविसु 
य, भवति य, भविस्सइ य--धुवे, णियएण, सासए, अक्खए, अव्वए, अवद्ठिए , 
णिच्चे । 

भावशो झवण्णे, अगंधे, अरसे, अफासे । 

गुणओ गमणगुणे ।। 


१२६. झधम्मत्थिकाए' *णं भंते ! कतिवण्णे ? कतिगंधे ? कतिरसे ? कतिफासे ? 


गोयमा ! अवण्णं, अगंघे, अरसे, अफासे 

अ्रूवी, अजीवे, सासए, अवद्ठलिए लोगदब्बे । 

से समासआओ्रो पंचविहे पण्णत्ते, तं जहा--दव्वपझओ, खेत्तओ, कालओ, भावशो 
गुणओ । 

दव्वओ णं अधम्मत्थिकाए एगे दव्वे । 

खेत्तओ लोगप्पमाणमेत्त । 

कालओ न कयाइ न आसि, न कयाईइ नत्थि, न कयाइ न भविस्सइ--भविसु 
य, भवति य, भविस्सड् य>घुवे, णियए, सासए, श्रक्खए, श्रव्वए, अवद्ठिए 
णिच्चे । 

भावशो अवण्ण, अगंधे, अरसे, अफासे । 

गुणओ ठाणगुणे ? ॥। 


१. सं० पा०--कयाईइ जाव णिच्चे । २. सं० पा०--अधम्मत्थिकाए एवं चेव गवरं 


गुणओं ठाणगुरो । 
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१२७. पझ्ागासत्यिकाए' ०णं भंते ! कतिवण्णे ? कतिगंधे ? कतिरसे ? कतिफासे ? 


श्र्ष, 


१२६. 


गोयमा ! प्मवण्णे, अगंधे, प्तरसे, अफासे; 

अरूवी, श्रजीवे, सासए, श्रवष्टिए लोगदब्बे । 

से समासओ पंचविहे पण्णत्ते, तं जहा--दव्वओ, खेत्तम, कालओझे, भावओ, 
गुणओ | 

दव्वओ णं आगासत्थिकाए एगे दव्वे। 

खेत्त्नो लोयालोः प्पमाणमत्ते--अ्रणंते । 

कालओ न कयाइ न प्लासि, न कयाइ नत्थि, न कयाइ न भविस्सइ--भविसु य, 
भवति य, भविस्सद य--घुवे, णियए, सासए, अ्रकक्‍्खए, अव्वए, श्रवट्टिए, णिच्चे । 
भावओ अवण्णे, श्रगंधे, अरसे, शभ्रफासे । ९ 

गुणओ अवगाहणागुणे ।। 

जोवत्यिकाए ण॑ं भंते ! कतिवण्णं ? कतिगंधे ? कतिरसे ? कतिफासे ? 
गोयमा ! भ्रवण्ण, *अगंधे, प्लरसे, अफासे? ; 

अरूवी, जीवे, सासए, श्रवद्धिए लोगदव्बे । 

से समासओ पंचविहे पण्णत्ते---तं जहा--दव्वओ', ४ खेत्ततो, कालओ, भावओझो ९ , 
गुणओ । 

दव्वओ ण॑ं जोवत्यथिकाए अणंताईं जीवदव्वाइं । 

खेत्ततओ लोगप्पमाणमेत्ते । 

कालओ न कयाइ न असि', *»न कयाइ नत्थि, न कयाइ न भविस्सइ--भविसु 
य, भवति य, भविस्सइ य-घुवे, णियए, सासए, अक्खए, अव्वए, अवद्विए ० 
णिच्चे । 

भावश्नो श्रवण्णं, श्रगंधे, अरसे, अफासे । 

गुणओ उवओगगुणं ॥। 

पोग्गलत्यिकाए णं भंते ! कतिवण्ण" ? «कतिगंधे ? कतिरसे ? ? कतिफासे ? 
गोयमा ! पंचवण्णे, पंचरसे, दुगंधे, भ्रट्टफासे; 

रूवो, अजोवे, सासए, पश्रवट्टिए, लोगदब्बे । 


१. सं० पा०--आगासत्यिकाए वि एवं चेव २३- सं० पा०--दब्वओ जाव गुणओ । 
नवरं खेसओ शा आगासत्थिकाए लोयालो- ४. सं० पा०--आसि जाव णिच्चे । 
यप्पमाणमेत्ते अणंते येव जाव गुणओं । ४ सं० पा०--कतिवण्णे जाव कतिफासे । 

२. सं० पा०--अवण्णे जाव अखूवो | द 


११६ भगवई 
से समासश्रो पंचविहे पण्णत्ते, तं जहा--दव्वओ, खेत्तओ, कालओ, भावओ 
गुणओ । द 
दव्वओ ण॑ जेष्प्रप्धाब८शए श्रणंताइईं दव्वाईं । 

खेत्तओ लोयप्पमाणमेत्त । 

कालओ न कयाइ न आसि', बन कयाइ नत्थि, न कयाइ न भविस्सइ--भविसु 
य, भवति य, भविस्सइ य -धुवे, णियए, सासए, अक्खए, अव्वए, शभ्रवद्टिए ९, 
णिच्चे । 

भावश्ो वण्णमंते, गंधमंते, रसमंते, फासमंते । 

गुणओ गहणगुणे ।। 

१३०. एगे भंते ! धम्मत्यिकायपदेसे धम्मत्थिकाएत्ति वत्तव्वं सिया ? 
गोयमा ! णो इणट्ट समट्ठ ॥। 

१३१. एवं दोण्णि,' 'तिण्णि, चत्तारि" पंच, छ, सत्त, अझरट्ट, नव, दस, संखेज्जा, प्रसं- 
खेज्जा । भंते ! धम्मत्यिकायपदेसा धम्मत्थिकाए त्ति वत्तव्वं सिया ? 
गोयमा ! णो इणट्ट सम ॥। 

१३२. एगपदेसूर्ण वि य ण॑ भंते ! धम्मत्थिकाए धम्मत्थिकाए त्ति वत्तव्वं सिया ? 
गोयमा ! णो इणट्टू समट्ठ ।। 

१३३. से केणट्टंणं भंते ! एवं व॒ुच्चइई--एगे धम्मत्थिकायपदेसे नो धम्मत्यिकाए त्ति 
वत्तव्वं सिया जाव एगपदेसू्ण वि य णं॑ धम्मत्यिकाए नो धम्मत्यथिकाए त्ति 
वत्तव्वं सिया ? 
से नूणं गोयमा ! खंडे चक्‍के ? सगले चक्‍के ? 
भगवं ! नो खंडे चकक्‍के, सगले चक्‍के। 
खंड छत्ते ? सगले छत्ते ? 
भगवं ! नो खंडे छत्तं, सगले छत्त । 

' खंडे चम्म ? सगले चम्मे ? 
भगवं ! नो खंड चम्मे, सगले चम्मे । 
खंडे दंडे ? सगले दंडे ? 
भगवं ! नो खंड दंड, सगले दंड । 
खंडे दूसे ? सगले दूसे ? 
१. सं० पा०--आसि जाव णिच्चे | ४. सं० पा०-- एवं छत्ते चम्मे दंढे दूसे आउहे 
२. द्ोज्जि वि (त्र, स); दो (क) | मोदए । | | 


है, तिष्णि वि चत्तारिवि (अ, स) | 


बीज सतं (दसमों उद्देसो) ११७ 


१३४. 


भगवं ! नो खंड दूसे, सगले दूसे । 

खंड श्रायुहे ? सगले प्रायुदे' ? 

भगवं ! नो खंड आयुहे, सगले प्रायुहे । 

खंडे मोदए ? सगले मोदए' ? 

भगवं ! नो खंडे मोदए, सगले मोद० । ० से तेणट्टंणं गोयमा ! एवं व॒ृच्चइई-- 
एगे धम्मत्यिकायपदेसे नो धण्मत्थिकाए त्ति वत्तव्वं सिया जाव एगपदेसूर्ण वि 
य णं धम्मत्यिकाए नो धम्मत्थिकाए त्ति वत्तव्वं सिया ॥। 

से किखाइ' णं भंते ! धम्मत्थिकाए त्ति वत्तव्वं सिया ? 

गोयमा ! अ्संखेज्जा धम्मत्थिकायपदेसा, ते सव्वे कसिणा पडिपुण्णा निरवसेसा 
एकग्गहणगहिया--एस णं गोयमा ! धम्मत्थिकाए त्ति वत्तव्वं सिया ॥। 


१३४. एवं अधम्मत्यिकाए वि। आ॥गासत्थिकाय-जीवत्थिकाय-पोग्गलत्थिकाया वि 


एवं चेव, नवरं--तिण्हं पि पदेसा अ्रणंता भाणियव्वा । सेसं तं चेव ॥। 


जोवस-उबदंसण-पव॑ 
१३६. जीवे णं भंते ! सउट्टार्ण सकम्म्े सबले सवोरिए सपुरिसक्कार-परक्कमे 


आयभावेणं जीवभावं उवदंसेतीति वत्तव्वं सिया ? 
हँता गोयमा ! जीवे णं सउद्द्राणे' श्सकम्मे सबले सवोरिए सपुरिसक्कार- 
परक्‍कमे झायभावेणं जीवभावं? उवदंसेतीति वत्तव्वं सिया ।। 


१३७. से कंणट्टंंणं" *भंते ! एवं व॒ुच्चई--जीवे णं सउट्टडाणं सकम्मे सबले सवोरिए 


स* रिसक्का <-प रक्‍्कमे झआयभावेणं जीवभावं उवदंसेतीति वत्तव्वं सिया ? 

गोयमा ! जीवे ण॑ं प्रणंताणं आभिणिबोहियनाणपज्जवाणं, भ्रणंताणं सुयनाण- 
पज्जवाणं, श्रणंताणं श्रोहिनाणपज्जवाणं, श्रणंताणं मणपज्जवनाणपज्जबाएं , 
झणंताणं कंवलनाणपज्जवाणं,  श्रणंताणं मइअण्णा णपज्जवाणं, अ्रणंताणं 
<.यनञ्रण्णाणपज्जवाणं, अणंताणं विभंगनाणपज्जवाणं, अ्रणंताणं चकक्‍्खुदंसण- 
पज्जवाणं, अझणंताणं अ्रचक्खुदंसणपज्जवाणं, अणंताणं श्रोहिदंसणपज्जवार्णं, 
अणंताणं कंवलदंसण - ज्जवाणं उवश्लोगं गच्छथ । उवश्ोगलक्खण णं जीवे । से 
एएणट्टंणं एवं वुचब्चइई--गोयमा ! जीवे णं सउट्टाणे' *सकम्मे सबले सवीरिए 
सपुरिसक्का र-प रक्‍्कमे प्रायभावेणं जीवभावं उवदंसेतीति० वत्तव्बं सिया ॥। 


१. आउहे (क, ब) | ४. सं० पा०--सउटद्ठ)णे जाबव उवदंसेतोति । 


२. मोयए (अ, क, ब, स) | ५. सं० पा०--केराटट्रएां जाव वत्तत्वं । 
३. किखाइए (ता) । ६. सं० पा०--सउटद्ठाशे जाव वत्तव्य | 


११८ 


झागास- पद 


१३८. 


कतिविहे णं भंते ! आगासे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! दुविहे श्रागासे पण्णत्ते, तं जहा--लोयागासे' य अलोयागासे य ॥। 


१३६. लोयागासे णं भंते ! कि जीवा ? जीवदेसा ? जीवप्पदेसा ? श्रजीवा ? 
गझजीवदेसा ? अजीवप्पदेसा ? 
गोयमा ! जीवा वि, जीवदेसा वि, जीवप्पदेसा वि; झ्रजीवा वि, श्रजीवदेसा वि, 
“ जीवष्पदेसा वि । 
जे जीवा ते नियमा एगिदिया, बेइंदिया, तेइंदिया, चउरिदिया, पंचिदिया, 
आणिदिया । 
जे जीवदेसा ते नियमा एगिदियदेसा', *बइंदियदेसा, तेइंदियदेसा, चउरिदिय- 
देसा, पंचिदियदेसा ९, श्रणिदियदेसा । 
जे जीवप्पदेसा ते नियमा एगिदियपदेसा', *्बेइं।दथपदेझू, तेइंदियपदेसा, 
चउरिदियपदेसा, पंचिदियपदेसा ? , श्रणिदियपदेसा । 
जे अजीवा ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-रूवी य अ्रूवी य । 
जे रूवी ते चउव्विहा पण्णत्ता, तं जहा--खंघा, खंघधदेसा, खंधपदेसा, परमाणु- 
पोग्गला । 
जे अरूवी ते पंचविहा पण्णत्ता, तं जहा--धम्मत्थिकाए, नो धम्मत्यिकायस्स 
देसे, घम्मत्टि:.यर्स पदेसा; अधम्मत्यिकाए, नो अधम्मत्थयिकायस्स देसे, 
झधम्मत्यथिकायस्स पदेसा, अ्रद्धासमए ।। 

१४०. अलोयागासे णं भंते ! कि जीवा" ? *जीवदेसा ? जीवप्पदेसा ? प्रजीवा ? 
अजीवदेसा ? अजीवष्पदंसा ? ९ 
गोयमा ! नो जीवा", श्नो जीवदेसा, नो जीवष्पदेसा; नो श्जीवा, नो 
प्रजीवदेस ः, नो अजीवप्पदेसा; एगे अजीवदव्वदेसे श्रगरुयलहुए अणंतेहि 
झ्रगरुयलहुयगु्णहि संजुत्ते सव्वागासे अणंतभागूणे ॥। 

_> शत्यवकाय-पढदें 

१४१. धम्मत्यिकाए ण॑ं भंते ! केमहालए पण्णत्त ? 
गोयमा ! लोए लोयमेत्ते .॥०/०:८:४४ लोयफुडे लोयं चेव फुसित्ता ण॑ चिट्टइ ॥। 

१. ० कासे (क, ता, म) । ४. सं० पा०--जीवा पुच्छा तह चेव । 


२. सं० पा०--एगिदियदेसा जाव अणिदियदेसा। ४. सं० पा०--जीवा जाव नो । 
३. सं० पा०--एगिदियपदेसा जाव अणिदिय- 
पदेसा । 


बीअं सतं (दसमों उद्देसो) ११६ 


१४२. '*“अधम्मत्यिकाए णं भंते ! कंमहालए पण्णत्त ? 
गोयमा ! लोए लोयमेत्ते लोयप्पमाण लोयफुडे लोयं चेव फुसित्ता ण॑ चिद्ठुइ ॥। 

१४३. लोयाकासे ण॑ भंते ! केमहालए पण्णत्ते ? 
गोयमा ! लोए लोयमेत्ते लोयप्पमाणे लोयफुडे लोयं चेव फुसित्ता णं चिट्ठु३ ॥। 

१४४. जीवत्थिकाए णं भंते ! केमहालए पण्णत्ते ? 
गोयमा ! लोए लोयमेत्ते लोयप्पमा्ं लोयफुडे लोयं चेंब फुसित्ता णं चिट्ठुइ ॥। 

१४५. पोग्गलत्यिकाए णं भंते ! केमहालए पण्णत्ते ? 
गोयमा ! लोए लोयमेत्ते लोयप्पमाणे लोयफुडे लोयं चेव फुसित्ता ण॑ं चिट्ट्॒‌३ ? ॥। 

फुसरगा-पद 

१४६. अहोलोए ण॑ भंते ! घम्मत्यिकायस्स केवइयं फुसति ? 
गोयमा ! सातिरेगं अद्धं फुसति ॥। 

१४७. तिरियलोए ण॑ं भंते' ! *धम्मत्थिकायस्स केवइयं फुसति ? ९ 
गोयमा ! असंखेज्जइभागं फुसति ॥। 

१४८. उड्ढलोए णं भंते' ! *धम्मत्थिकायस्स कंवइयं फुसति ?९ 
गोयमा ! देसूणं अद्धं फुसति ॥। 

१४६. इमा णं भंते ! रयणप्पभापुढवी धम्मत्थिकायस्स कि संखेज्जइभागं फुसति ? 
प्रसंखेज्जइभागं फुसति ? संखेज्जे भाग फुसति ? असंखेज्जे भागे फुसति ? 
सब्व॑ फुसति ? 
गोयमा ! णो संखेज्जइभागं फुसति, असंखेज्जइभागं फुसति, णो संखेज्जे भागे 
फुसति, णो भ्रसंखेज्जे भागे फुसति, णो सब्बं॑ फुसति ।। 

१५०. इमीसे णं भंते ! रयणप्पभाए पुढवीए घणोदही धम्मत्यिकायस्स कि संखेज्ज- 
इभागं फुसति ? असंखेज्जइभागं फुसति ? संखेज्जे भागे फुसति ? असंडेघ्से 
भागे फुसति ? सब्वं फुसति ? 
जहा रयणप्पभा तहा घणोदहि-चणवाय-तणुवाया वि ॥। 

१५१. इमी से णं भंते ! रयणप्पभाए पुढवीए शझ्लोवासंतरे धम्मत्थिकायस्स कि 
संखज्जइभागं फुसति ? असंखेज्जइभागं फुसति ? संखेज्जे भागे फुसति ? 
झ्रसंखेज्जे भागे फुसति ? सबव्वं फुसति ? 
गोयमा ! संखेज्जइभागं फुसति, नो झ्संखेज्जइभागं फ्सति, नो संखेज्जे भागे 
फ्सति, नो ध्रसंखेज्जे भागे फूसति, नो सब्बं॑ फूसति। 
ध्रोवासंत राइ सव्वाई ॥। 


१. सं० पा०--एवं अधंम्मात्यका” लोयाकासे रे. सं० पा०--भंते पुज्छा । 
जोवत्यिकाए पोग्वलत्थिकाए पंच वि ह३े. सं० पा०--अभंते पुच्छा । 
एकक्‍्काभिलाबवा । 


बे | . अधर्धई 


१५२. जहा रयणप्पभाए पुढवीए वत्तव्वया भणिया' एवं जाव' झ्रहेसत्तमाए' ॥। 
. एवं सोहम्मे कप्पे जाव” ईसीपब्भारा पुढवी--एते सव्बे वि प्रसंखेज्जइभागं 
फूसंति । सेसा पडिसेहियव्वा । 
१४३. एवं भ्रधम्मत्यिकाए, एवं लोयाकासे वि । 


संगहरणी-गाहा 
पुढवोदही घण-तण, कप्पा गेवेज्जणुत्तरा सिद्धी । 
संखेज्जइभागं प्रंतरेसु सेसा असंखेज्जा ॥।१॥। 


१. माणिया (अ, ता, ब, स) । ३. अहेसत्तमाएं जबुद्वाइया दीवसमुहा (अ, 
२. भ० २।१४६-१४५१; २।७५ | का ता, म) | 


४, अग७० सृ० र्षध७छ | 


लइये सतले 





पढमो उद्देसो 
संगहरणौ-गाहा 
१. केरिसविउव्वणा २. चमर ३. किरिय ४,५. जाणित्यि ६. नगर ७. पाला य । 
८- झहिवइ €. इंदिय १०. परिसा, ततियम्मि सए' दसुद्सा ॥। १।। 
उक्‍्लेय-पर्द 
१. तेणं कालेणं तेणं समएणं मोया नाम॑ नयरी होत्था- -वण्णओझो' ।। 
२. तीसे णं मोयाए नयरीए बहिया उत्तरपुरत्यथिमे दिसीमागे नंदर्ण नाम॑ं चेइए 
होत्था--वण्णओ' ॥। 
३- 'तेणं कालेणं तेणं समएणं" सामी समोसढे। परिसा ।नेग्ग>छ-, पड़िगया 
परिसा ॥। 
देबाज_«०ज “पढें 
४. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवश्नगो महावोरस्स दोच्चे पअंतेवासी 
झग्गिभुई नाम॑ अणगारे गोयमे गोत्तेणं सत्तुस्सेहे जाव” पज्जुवासमाणं एवं 
 बदासि--चमरे ण॑ भंते ! असुरिदे असुरराया कमहिडडढोए' ? केमहज्जुतीए ? 
केमहाबले ? कमहायसे ? कंमहासोक्खे ? कंमहाणुभागे ? कंवइयं च ण॑ पभृ 
विकुब्वित्तए ? ः 
गोयमा ! चमरे णं असुरिदे शअसुरराया “एइजार, "महज्जुती र, 
महाबले, महायसे, महासोक्खे ?, महाणुभागे । से णं तत्य चोत्तीसाए भवणावा- 
ससयसहस्साणं, चउसट्टीए सामाणियसाहस्सी णं, तायत्तीसाए' तावत्तीसगा० "“, 
१. सदे (ता)। ६. केमहडढोए (क, म) । 
२. ओनण० सू० १। ७. सं० पा०--महिड्ढीए जाबव महाणुभागे । 
३. ओ० सू० २-१३ | ' छ. भवण०? (अ, क, ता, म)। 
४. »< (ता)। . €. तावत्तीसाए (अ, ता, ब, म, स) । 
भू. भ० १।६, १० । १०. सं० पा०--तावत्तीसमारं जाय विहरइ । 


१२२ ह भगवई 


०चउण्हं लोगपालाणं, पंचण्हं अग्गमहिसीणं सपरिवाराणं, चउसट्टीणं आयरक्‍्ख- 
देवसाहस्सीणं, अण्णंसि च बहूणं चमरचंचा रायहाणिवत्थव्वाणं देवाण य 
देवोण य आहेवच्च॑ पोरेवच्च॑ सामित्तं भद्ठवित्तं आणा-ईस र-से णावच्च॑ कारेमाणे 
पालेमाण महयाहयनट्टगीय-वाइय-तंतो-तल-ताल-तुडिय-घणमुइंगपड़प्पवाइयर वेणं 
दिव्वाइं भोगभोगाईं भूंजेमाणं "विहरइ। एमहिडढीए,' ०“एमहज्जुतोए, 
एमहाबले, एमहायसे, एमहासोक्खे, ” एमहाणुभागे। एवत्तियं च ण॑ पशभूृ 
विकुव्वित्तर । से जहानामए---जुवती जुवाणं हत्थेणं हत्थे गेण्हेज्जा, चक्‍कस्स 
वा नाभी अरगाउत्ता सिया, एवामेव गोयमा ! चमरे असुररिदे असुरराया 
वेउव्विय समुग्घाएणं समोहण्णइ,' . समोहणित्ता 'संखेज्जाइं जोयणाइं” दंड॑' 
निसिरइ, तं जहा-- रयणाणं" *वयराणं वेरलियाणं लोहियक्खाणं मसारगललाणं 
हंसगब्भाणं पुलगाणं सोगंधियाणं जोईरसाणं झ्ंजणाणं अंजणपुलगाणं रययाणं जाय- 
रूवाणं अंकाणं फलिहाणं " रिट्राणं अरहाबायरे पोग्गले परिसाडेड, परिसाडेत्ता अहा- 
सुहुमे पोग्गले परियायइ', परियाइत्ता दोच्चं,पि वेउव्वियसमुग्घाएणं समोहण्णति । 
प्र ण॑ गोयमा !' चमरे असुरिदे असुरराया केवलकप्पं जंबुद्दीवं दीव॑ं बहूहि 
ग्र-ह६८,भ। रेहि देवेहि देवीहि य झ्राइण्णं वितिकिण्णं उवत्थडं संथड्ड फूडं अवगाढाव- 
गाढं" करेत्तए । 

अरदुत्तरं च णं गोयमा ! पभू चमरे अर्सा रिदे असुरराया तिरियमसंखेज्जे दीव-समुद्दे 
बहूहि असुरकुमा रेहि देवेहि देवीहि य आइण्ण वितिकिण्णे उवत्थडे संथड फूड 
जकछरए-ए, ढे करेत्तए । 

एस णं गोयमा ! चमरस्स असुरिदस्स असुररण्णो अ्रयमेयारूवे” विसए वसयमे् 
बुददए, णो चेव ण॑ं संपत्तीए विकुव्विसु वा विकुव्वति वा विकुव्विस्सति वा ।। 


. जइ ण॑ भंते ! चमरे असुरिदे असुरराया एमहिड्ढीोए जाव” एबड्यं चरण पशभृ 


४ 
विकुव्वित्तत, चमरस्स ण॑ भंते ! असुरिदसस असुररण्णो सामाणिया देवा 
केमहिड्ढीया ? जाव" केवइयं च ण॑ पभ्र्‌ विकुव्वित्तए ? 

१. सं० पा०--एमहिड्ढीए जाव एमहाणुभागे । जोतीरसारां श्रंकाणं अंजणाणं रयणारां 

२. समोहणइ (अ, ता, स) । जायरूवाणं ग्रंजणपुलयाणं फलिहारां । 

३. संखेज्जाणि जोयणाणि (अ, ब) । ६. परियाति (क) । 

४. उड़ढं दंड (ता, म) । ७. अरगाढावगाढं (अ, ता, ब) । 

४५. सं० पा०--रयणाणं जाव रिट्वाणं । अस्य- ८. अरगाढावगाढे (अ, क, ता, ब) । 


पूति:----रायपसेणइय (१०) सूत्रण करा । €. अतमेता? (ता)। 
ज्न्आल्ुण तु एतत्‌ पृत्तिरित्यमस्ति-- १०. भ० ३।४ | 
वदराणु वरालथा ग॑ लाहिबनंल/४७ मसार- ११. भ० ३।४। 
गललाणं हंसगब्भाणं पुलयाणं साभंचियाणं 
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गोयमा ! चमरस्स असुरिदस्स प्रसुररण्णो सामाणिया देवा महिडढीया' 
०महज्जुतीया महाबला महायसा महासोक्खा ” महाणुभागा। ते ण॑ तत्यथ साणं-साण 
भवणाणं, साणं-साणं सामाणियाणं, साणं-साणं अग्गमहिसीणं जाव दिव्वाईं 
भोगभोगाईं भूजमाणा विहरंति । एमहिड्ढोया जाव' एवड्यं च णं पभू विकुव्वि- 
त्तए । से जहानामए--जुबती जुवाणं हत्थंणं हत्थे गेण्हेज्जा, चकक्‍्कस्स वा नाभी 
प्ररगाउत्ता सिया, एवामेव गोयमा ! चमरस्स असुरिदस्स असुररण्णो एगमेगे 
सामाणियदेवे वेउव्वियसमुग्धाएणं समोहण्णइ जाव' दोच्च  पि वेउव्वियसमुग्घाएणं 
समो हण्णइ । 

पभू णं गोयमा ! चमरस्स असुरिदस्स असुररण्णो एगमेगे सामाणियदेवे केवलकप्पं 
जंबुद्दव॑ दीवं बह॒हि असु रकुमारेहि देवेहि देवीहि य झाइण्णं वितिकिण्णं उवत्थडं 
संथड्डं फूड अवगाढावगाढं करेत्तए । 

झदु॒त्तरं च णं गोयमा ! पभ्‌ चमरस्स असुरिदस्स असुररण्णो एगमेगे सामाणियदेवे 
तिरिश्मसंखण्ज दीव-समुद् बह॒हि श्रसुरकुमारेहि देवेहि देवीहिय आआाइण्णं विति- 
किण्णे उवत्थ्ड संथडे फूड भ्वगाढावगाढे करेत्तए । 

एस णं॑ गोयमा ! चमरस्स असुरिदस्स असुररण्णो एगमेगस्स सामाणियदेवस्स 
ह्रयमेयारूवे विसए विसयमेत्ते बुइए, नो चेव ण॑ संपत्तोए विकुव्विसु वा विकुब्व॑ति 
वा वि: ;व्विस्सं।त वा । 


. जइ ण॑ भंते ! चमरस्स असुररिदस्स असुररण्णो सामाणियदेवा एमहिडढीया जाव'" 


एवतियं च ण॑ प्‌ विकुव्वित्ततए, चमरस्स णं भंते ! असुरिदस्स असुररण्णो 
तावत्तीसया' देवा केमहिड्डीया' ? 
तावत्तीसया जहा सामाणिया तहा नेयव्वा । लोयपाला तहेव, नवरं--संखेज्जा 


-दीव-समुद्दा भाणियव्वा । 
. जइ णं भंते ! चमरस्स असुररिदस्स असुररण्णो लोगपाला देवा एमहिड्ढोया जाव' 


एवतियं च ण॑ पभू विकुव्वित्तएत, चमरस्स णं असुरिदस्स असु ररण्णो अग्गमहिसीओ 
देवीशो केम हिड्ढियाओ जाव" केवइयं च ण॑ं पभू विकुव्वित्तए ? 
गोयमा ! चमरस्स णं असुरिदस्स झसुररण्णो “छाएशक्ूआ८४ देवीओ #रुदणज्थाओ 


सं० पा०--महिड्ढीया जाव महाणभागा । ६. तायत्ती ? (क)। 

, भ० दे।४। ७. महडिढया (स)। 
भ० दे।४॑ | ८. भाणियव्या बहूहि असुरकुमारेहि देवेहि देवेहि 
भ० ३।४ । य आइन्ने जाव विकुव्विस्संति वा (अ, ब)। 
भण० गे।ड॑। ६. भण० रे।४। 


१०. भ० ३।४ | 


१५४ | द अगवई 


१०. 
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जाव' महाणभागाझो' । ताझो ण॑ तत्थ साणं-साणं भवणाणं, साणं-साणं सामाणिय- 
साहस्सीणं, साणं-साणं महत्तरियाणं', साणं-साणं परिसाणं जाव' एमहिडढोयापझो । 
झण्णं जहा लोगपालाणं प्रपरिसेसं । 


. सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति भगवं दोच्चे' गोयमे समणं भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ, 


वंदित्ता नमंसित्ता जेणेव तच्चे गोयमे वायुभूती अझणगारे तेणेब उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता तच्चं गोयमं वायुभूति झ्रणगारं एवं वदासि--एवं खलु गोयमा ! 
चमरे असुरिदे असुरराया एमहिड्ढोए तं चेव एवं सव्वं अपुट्ुुवागरणं नेयव्यं 
झपरिसेसियं' जाव" अ्ग्गमहिसीणं वत्तव्वया समत्ता । 


. तैणं॑ से तच्चे गोयमे वायुभू ती श्रणगारे दोज्चस्स गोयमस्स अग्गिभूतिस्स अणगारस्स 





एवमाइक्खमाणस्स भासमाणस्स '॥४७एल्ऋएए़ल्ट परूवेमाणस्स एंयमट्टं नो सहृहइ 
नो पत्तियद नो रोएइ, एयमट्टू श्रसहहमाणं अपत्तियमाणे अरोएमाण उद्भाए 
उद्टेंइ, उद्ठेत्ता जेणेब समणे भगवं महावोरे तेणेव उवागच्छइ जाव“ पज९ व।समाणे 
एवं वयासी-- एवं खलु भंते ! दोच्चे गोयमे अग्गिभई अ्रणगारे ममं एवमाइक्खइ 
भासइ पण्णवेइ परूवेइ--एवं खलु गोयमा ! चमरे असुर्रिदे श्रसुरराया महिडढीए' 
जाव" महाणुभागे | से णं॑_तत्थ चोत्तीसाए भवणावाससयसहस्साणं त॑ चेव सब्बं 
अप रिसेसं भाणियव्वं जाव'' भ्रग्गमहिसी णं'' वत्तव्वया समत्ता । 

से कहमेयं भंते ! एवं ? 

गोयमादि ! समणणे भगवं महावीरे तच्च॑ गोयमं वायुभूति अणगारं एवं वयासी-- 
जं णं गोयमा ! तव दोच्चे गोयमे अग्गिभूई श्रणगारे एवमाइक्खइ भासइ पण्णवेइ 
परूवेइ--एवं खलु गोयमा ! चमरे असुरिदे असुरराया महिड्ढीए तं चेब सब्वं 
जाव" श्रग्गमहिसीओ । सच्चे णं एसमट्टं । अहं पि णं गोयमा ! एवमाइक्खामि 
भासामि पण्णवेमि परूवेमि-एवं खलु गोयमा ! चमरे शअसुरिदे असुरराया 
महिड्ढीए” तं चेव जाव' अग्गमहिसीझो । 'सच्चे णं एसमट्ट ''। 


सण० ३।४ । १०. भ० ३।४ | 
. महाशुभावाओ (ता) । ११. भ० ३२।४-७ | 

मयहरिया? (अ, ब) । १२. अग्गमहिसीओ (श्र, के, ता, ब) । 

अभ० रे।४ | १३. भ० ३।४-७। 

> (क, ता, म) । १४- महिडढीए सो चेव बितिओ गमो भाणि- 
« अपरिसेसं (अं, क, स) । यव्यों (अ, ब, म, स) । 
« भ० र२।४-७ । १४. भ० दरे।४-७ | 

भ० ११० | १६. सच्चमेसे अटू (अ, क, ता, ब) । 


« एमहिडढीए (जम, क, ता, ब) | 


तदयं॑ 


११. 


१२. 





१. 
२. 


दी मद हू हर 
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सेवं भंते ! सेवं मंते ! त्ति तच्चे गोयमे वायुभूई श्रणगारे समणण भगवं महावोरं॑ 
बंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता जेणेव दोच्चे गोयमेः झ्रग्गिभूई श्रणगारे तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता दोच्चं गोयमं पश्रग्गिमुइं श्रणगारं वंदइ नमंसइ, वंदित्ता 
नमंसित्ता एयमट्टूं सम्मं विणएणं भुज्जो-भुज्जो खामेइ ॥। 

'तए णं से तच्चे गोयमे वायुभूति अणगारे दोच्चे णं गोयमेणं अग्गिभूतिणा 
प्रणगारेणं साद्ध जेणेव सम मगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ जाव' पज्जुवासमाणे 
एवं वयासी'--जइ ण॑ भंते ! चमरे असुर्रिदे शझसुरराया एमहिड्ढीए जाव' 
एवतियं च ण॑ पभू विकुव्वित्तए, बली णं भंते ! वइरोयणिदे वदु०.८८दूबटा 
केमहिडढीोए ? जाव' केवइयं च ण॑ पर विकुव्वित्तए ? 

गोयमा ! बली णं॑ वइरोयणिदे वइरोयणराया महिड्ढीए जाव" महाणुभागे । 
जहा चम रस्स तहा बलिस्स वि नेयव्वं, नवर-- सातिरेगं केवलकप्पं जंबुद्दीवं दीवं 
भाणियव्वं, सेसं त॑ चेव निरवसेसं नेयव्वं, नवरं--नाणत्तं जाणियव्व॑ भवर्णहि 


सामाणिएहि य ' ॥। 


झ० १।१० | 

ततेणं से दोच्चे गोतमे भ्रग्गिभूती अणगारे 
तच्चेणं गोतमेरं वायुभूइणा अणागारेरं 
एतमट्टूं सम्मं विशएणं भुज्जो-भुज्जो खामिए 
समाणे उद्दाए उद्ठे इ, उट्ठे त्ता तच्चेणं गोतमेणं 
वायुभूतिणा अशगारेण सर्द्ध जेणेव समर 
भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवाग- 
च्छिता समण भगवं महावीर बंदद नमंसइ, 
बंदित्ता नमंसित्ता एवं बयासी (क, ता); 
अत्र प्रइनकर्ता तृतीयों गोतमों वतंते तेन 
प्रस्तुतताचना समीचीना न इृइयते । 

म० ३।४ | 

भण० रे।४ | 

म० र२े।४ | 


गोयमा  बलो वदरोयण्दे वइरोयणराया 
महिडढोए, से णं तत्थ तीसाए मवणावास- 
सयसहस्साणं सट्टरीए सामाणियसाहस्सीरां 
सेसं जहा चमरस्स, नवरं--चउज्हं सट्टरीणं 


प्ायरक्‍्लदेवसाहस्सोर अन्नेंसि जाबव भुंज- 


माणे विहरति । से जहानामए एवं जहा 
चमरस्स तहा वलिस्स वि नेयथ्वं, न१२--- 
सातिरेगं केवलकप्पं जंबुद्दीव॑ भाशियव्वं सेस 
त॑ चेव निरवसेसं नेयव्वं, नवरं--नारणत्त 
जाशियव्वं॑ भमवशेहि सामाश्िएहि (अ); 
गोयमा ! जाव महिड्ढीए ।५। से णां तत्थ 
तीसाए भवणावाससतसहस्साण सट्टीए 
सामाणयसंहस्सो ग॑ सेसं जहा चमरर्स, 
नवरं--चउण्हं सट्टीणं आतरकक्‍्खदेवसाह- 
रसीणं अन्नेसि च जाव मुृंजमाशे विहरइ । 
से जहानामए एवं जहा चमरस्स, नवरं--- 
साइरेगं जंबुद्दीव॑ जाव एगमेगाए झग्गम- 
हिसीए देवोए इमे वुदइए विसए जाव विउ- 
व्विस्संति वा (क); गोयमा ! जाव महि- 
डढीए ।५। से णं तत्थ तीसाए भवणावास- 
सतसहस्साणं सट्टीए सामाणियसाहस्सोणं 
सेसं जहा चमरस्स, न१२--चउण्हं सट्टीरं 
> त रक्‍्खदवसाहस्सोरं अण्शेसि ल जाव 
भुंजमाशे विहर्‌इ । से जहानामए एवं जहा 
घमरस्स, नवरं साइरेगं केवलकप्पं जंबुद्दीबं 


१२६ द भगवई 


१३. सेवं भंते ? सेवं भंते ! त्ति तच्चे गोयमे 'वायुभूई श्रणगारे समणं भगवं महावीरं 
वंदति नमंसति, वंदित्ता नमंसित्ता णच्चासण्णे' *णातिदूरे सुस्सूसमाण णमंसमाणे 
प्रभिमुहे विणएणं पंजलियडे " पज्जुवासइ ।। 

१४. तते णं से दोच्चे गोयमे अग्गिभूई भ्रणणगारे समणं भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ, 
वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी--जइ णं भंते ! बली वइरोयणिदे वइरोयणराया 
एमहिडडोए जाव' एवतियं च ण॑ं पशभू विकुव्वित्तए, घरणे ण॑ भंते ! नागकुमारिदे 
नागकमारराया केमहिड्ढोए ? जाव' केवइयं च णं पभू विकृव्वित्तए ? 
गोयमा ! धरणं ण॑ नागकुमारिदे नागकूमारराया महिड्ढीए जाव' महाणभागे | 
से ण॑ तत्थ चोयालीसाए भवणावाससयसहस्साणं, छण्हू सामाणयसाहसल्‍ं, 
तायत्तीसाए तावत्तीसगाणं, चउण्हं लोगपालाणं, छण्हूं श्रगमहिसोणं सपरिवाराणं॑, 
तिण्ह॑ परिसाणं, सत्तण्ह॑ अणियाणं, सत्तण्ह॑ श्रणियाहिवईणं, चउव्वीसाए 
आयरक्खदेवसाहस्सीणं अण्णेसि, च जाव' विहरइ । एवतियं च ण॑ पभू विउब्वित्तए । 
से जहानामए जुवती जुबाण जाव” पृ केवलकप्पं जंबुद्दीव॑ दीवं जाव तिरियं 
संखेज्जे दीव-समुद्दे बहहि नागकुमा रीहि जाव विक्‌व्विस्सति वा । 
सामाणिया तावत्तोस-लोगपालग्गमहिसोग्रो य तहेव जहा चमरस्स, नवरं-- 
संखेज्जे दीव-समुद्दे भाणियव्वे ।। 

१५. एवं जाव थणियक्‌ुमारा, वाणमंतरा, जोईसिया वि, नवरं-दाहिणिल्ले सब्वे 
अग्गिभूई पुच्छइ, उत्तरिल्ले सव्बे वायुभूई पुच्छइ ।। 

१६. भंतेत्ति ! भगवं दोच्चे गोयमे अ्रस्गिभूई अणगारे समणं भगवं महावीर वंदइ 
नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासो- जइ ण॑ भंते ! जोइसिदे जोइसराया 
एमहिड्ढीए जाव' एवतियं च ण॑ पभू विकुव्वित्तए, सक्‍के ण॑ भंते ! देविदे देवराया 
केमहिडढीए ? जाव"' केवतियं च ण॑ पभू विकुव्वित्तए ? 


दीव॑ भारिषतव्वं सेसं तहेव जाव विउव्वि- 
स्संति वा । 

जइणां भंते * बली वइरोयरिदे वदरोयर- 
राय्ा एक्महिड्डीए जाव एवतियं च ण॑ पृ 
विउब्वित्तए, बलिस्सणां भंते । वइरोयरस्स 
वइ०? सामाणिया देवा केमहिडढीया एव 
सामाणिया तावत्तोसा तावत्तीसा लोगपाल- 
ग्गणहिसीओ य जहा चमरस्स, नवरं--- 
सातिरेगं जंबुद्दीव॑ जाव एगमेगाए श्रग्गम हि- 
सोदेवीए इमे वतिए विसए जाव विजउब्वि- 
स्संति वा (ता) । 


सं० पा०--णच्चासण्णे जाव पज्जुवासइ । 
' वायुभई जाव विहरइ (अ, ब, म, स) । 
. भ० ३।१२। 
भ० ३।१२ । 
भण० ३।४॥। 
३।४ । 
म० ३॥।४॥। 
भ० ३।५-७ | 
पू० प०२॥ 
म० ३।४ । 
म० ३॥४ । 
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गोयमा ! सक्‍के णं देविदे देवराया महिडढीए जाव' महाणुभागे । से णं बत्तीसाए 
विमाणावाससयसहस्साणं, चउरासीए' सामा।णंयसा ,स्सीणं,'श्तायत्तीसाए तावत्ती- 
सगाणं, चउण्हं लोगपालाणं अट्ठुणहं श्रग्गमहिसीणं सपरिवाराणं, तिण्हं परिसाणं 
सत्तण्हं अ्रणियाणं, सत्तण्हं श्रणियाहिवईणं ९ , चउण्हं चउरासीणं श्रायरक्खसाहस्सोणं, 
प्रण्णेसि च जाव॑ विहरइ । एमहिडढए जाव" एवतियं च णं प्‌ विकुव्वित्तए, 
एवं जहेव' चमरस्स तहेव भाणियंव्वं, नवरं--दो केवलकप्पे जंबुद्दीवे दीवे, 
झवसेस त॑ चेव । 

एस णं॑ गोयमा ! सक्‍कस्स देविदस्स देव रण्णो इमेयारूवे विसए ॥एएऐेछ 
बुइए, नो चेव ण॑ संपत्तीए विक्‌व्विसु वा विकृब्वति वा विकृव्विस्सति वा ॥। 


१७. जइ णं भंते ! सक्‍के देविदे देवराया एमहिडडढीए जाव” एवतियं च ण॑ पशभू 


न्ण्ः अञ्ण 


कटी टद ० 


विक्‌व्वित्तए, एवं खलु देवाणु प्पियाणं अंतेवासि तीसए नाम॑ं अ्रणगारे पगइभ हुए 
*पगइदउबसंते पगइपयणुकोहमाणमायालोभे मिउमहृवसंपन्ने अल्लीणे” विणीए 
छट्टंछ्टंणं अणिक्खित्तूणं तवोकम्मेणं अप्पाणं भावेमार्ण बहुपडिपुण्णाईं अद्ठ 
संवच्छराइईं सामण्णपरियागं पाउणित्ता, मासियाए"” संलेहणाए अत्ताणं भूसेत्ता, सट्ि 
भत्ताईं श्रणसणाए छेदेत्ता आलोइय-पडिक्कंते समाहिपत्ते कालमासे कालं किच्चा 
सोहम्मे कप्पे सयंसि विमाणंसि उववायसभाए देवसयणिज्जंसि देवदूसंतरिए 
अंगुलस्स असंखेज्जइभागमेत्तीए* श्रोगाहणाए सक्‍कसस्‍्स देविदस्स देवरण्णो सामा- 
णियदेवत्ताए उवण्णं । 

तए ण॑ तीसए देवे अहुणोववण्णमेत्ते समाणे पंचविहाए पज्जत्तीए पज्जत्तिभाव॑'* 
गच्छइ [तं जहा--आहारपज्जत्तीए, सरीरपज्जत्तीए, इंदियपज्जत्तीए, आणापाणु- 
पज्जत्तोए, भासा-मणपज्जत्तीए' | 

तए णं॑ तं॑ तीसयं देवं पंचविहाए पज्जत्तीए पज्जत्तिभावं॑" गय॑ समाणं सामाणिय- 
परिसोववण्णया देवा करयलपरिग्गहियं दसनहं सिरसावत्तं मत्थए अंजलि 
कट्टू जएणं विजएणं वद्धाविति वद्धावित्ता एवं वयासौ--श्रहो ण॑ देवाणुष्पिएहि 


भण० ३२।४। ८. भ० रे।४ | 

चउरासीतीए (क, ता, म) । ६. सं० पा०--पगइभदहए जाबव विणीए । 

सं० पा०---सामाण्ियसा हस्सोणं जाव १०. मासिय (क, ब) | 

चउण्हं । ११. असंखेज्जभाग” (अ, ब); असंखेज्जभागमे- 
भ० ३।४ | त्ताए (स) । 

भ० रे।४। १२. पज्जसभावं (ता) । 

भ० ३।४-७ । १३. असो कोष्ठकवत्तिपाठो ब्याख्यांश : प्रतीयते ? 


विसथमेत्ते णं (म, स) | १४. पज्जत्तभावं (भ, स) | 


१८. 


१६. 
, भंतेति ! भगवं तच्चे गोयमे वायुभूई अझ्रणगारे समर्ण भगवं'' »महावीरं वंदइ 
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भगवई 


दिव्वा देविड्ढी दिव्वा देवज्जुई दिव्वे देवाणुभावे लड़े पत्ते भ्नभिसमण्णागए । 
जारिसिया' णं देवाणृपष्पिएहि दिव्वा देविड्ढोी दिव्वा देवज्जुई दिव्वे देवाणु- 
भावे लड़ें पत्ते अभिसमण्णागए, तारिसिया णं सक्‍केण वि देविदेण देवरण्णा 
दिव्वा देविड़्डी जाव अभिसमण्णागए । जारिसिया ण॑ सकक्‍केणं देविदेणं देवरण्णा 
दिव्वा देविड्डी जाव अभिसमण्णागए | जारिसिया ण॑ देवाणुप्पिएहि दिव्या 
देविडढडी जाव अभिसमण्णागए । 

से णं भंते । तीसए देवे कमहिडढीए जाव कंवतियं च णं॑ पर विकुब्वित्तए ? 
गोयमा ! महिडढीए जाव' महाणुभागे। से णं तत्थ सयस्स विमाणस्स, 
चउण्ह॑ सामाणियसाहस्सोणं, चउण्हं ब्रग्गमहिसीणं सपरिवा राणं,_तिण्हं 
परिसाणं, सत्तण्ह॑ श्रणियाणं, सत्तण्हं भ्रए४६८#"५, सोलसण्हं प्राय रक्‍्खदेव- 
साहस्सीणं, अण्णंसि च बहूणं वेमाणियाणं देवाणं, देवीण य जाव' विहरइ। 
एमहिड्ढीए जाव” एवतियं च ण॑ पभू विकुव्वित्तए। से जहछाष्ाए जुबती 
जुवाणे हत्थेणं हत्थे गेण्हेज्जा, जहेव सक्‍कसस्‍्स तहेव जाव" एस ण॑ं गोयमा ! 
तोीसयस्स देवस्स अयमेयारूवे विसए विसयमेत्ते बुइए, णो चेव णं संपत्तोए 
विकुव्विसु वा विकुव्वति वा विकुव्विस्सति वा ॥। 

जइ ण॑ भंते ! तीसए देवे महिड्ढीए जाव' एवड्यं च ण॑ं पर विकुव्वित्तए, 
सकक्‍्कस्स ण॑ भंते ! देविदस्स देव रण्णो अवसेसा सामाणिया देवा केमहिड्ढीया ? 
तहेव सव्व॑ जाव” एस णं गोयमा ! सकक्‍कस्‍्स देविदस्स देवरण्णो एगमेगस्स 
सामाणियस्स“ देवस्स इमेयारूवे विसए विसयमेत्ते बुइए, नो चेव णं संपत्तीए 
विकुव्विसु वा विकुव्वति वा विकुव्विस्सति वा । 

तावत्तीसय--लोग्ध्यांउ ग्गमहिसी णं॑ जहेव' चमरस्स, नवरं--दो केवलकप्पे 
जंबुद्दीवे दीवे, श्रण्णं त॑ं चेव ।। 

सेवं मंते ! सेवं भंते ! त्ति दोच्चे गोयमे जाव' विहरइ ॥। 


नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता* एवं वदासी--जइ ण॑ भंते ! सक्‍के देविदे देवराया 
, जारिसाणं (अ, ब) । ७. म० ३।१७। 
- म० देड़ | ८. सामाणिय (अब) । 

भ० ३।४। €. म० ३॥।६, ७ । 

भण० रे।ढ । १०. म० १।५१ | 

म० ३।१६। ११. सं० पा०--भगवं जाव एवं | 
« मं० ३।४ | 


न्पिकि.. ०0 
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महिड्ढीए जाव' एवड्यं च ण॑ पभू विकुव्वित्तए, ईसाण ण॑ भंते ! देविदे देवराया 
केमहिडढीए ? एवं तहेव', नवरं--साहिए दो केवलकप्पे जंबुद्दीवे दीवे, अवसेसं 
तहेव।। 

जइ णं भंते ! ईसाणे' देविदे देवराया एमहिड्ढीए जाव"' एवतियं च णं पभ्‌ 
विकुव्वित्तए, एवं खलु देवाणुप्पियाणं अंतैवासो कुरुदत्तपुत्ते नाम॑ं अणगारे पगति- 
भद्ए जाव' विणीए अट्टमंगरट्टमेणं अणिक्खित्तेणं, पारणए आयंबिलपरिग्गहिएणं 
तवोकम्मेणं उड़्ढ॑ बाहाओश्लो पगिज्मिय-पगिज्मिय सूराभिमुहे श्रायावणभूमीए 
आयावेमाण वहुपडिपुण्णे छम्मासे सामण्णपरियागं पाउणित्ता, अद्धजललततथात्य, 
संलेहणाए अत्ताणं भूसेत्ता,' तीस भत्ताइईं अणसणाए छंदेत्ता आ्लालोइय-पडिक्कंते 
समाहिपत्ते कालमासे काल किच्चा ईसाणे कप्पे सयंसि विमाणंसि उववायसभाए 
देवसयणिज्जं सि देवदूसंत रिए अंगुलस्स असंखेज्जइ भाग मेत्तीए ओगाहणाए ईसाणस्स 
देविदस्स देवरण्णो सामाणियदेवत्ताए उववण्णं । जा तीसए वत्तव्वया' सच्चेव” 
ग्रपरिसेसा कुरुदत्तपुत्ते वि नवरं-सातिरेगे दो केवलकप्पे जंबुद्दीवे दीवे, अवसेसं 
तं चेव । 

एवं सामाणिय-तावत्तोसग-लोगपाल-अग्गमहिसीणं जाव' एस णं गोयमा ! ईसाणस्स 
देविदस्स देवरण्णो एगमेगाए अग्गमहिसीए देवोए अ्रयमेयारूतवे विसए विसय- 
मेत्ते बुइए, नो चेव ण॑ संपत्तीए विकुव्विसु वा विकुव्वति वा विकुव्विस्सति वा। 
एवं सणंकुमारे वि,” नवरं--चत्तारि केवलकप्पे जंबुद्दोवे दोवे, अदुत्तरं च णं 
तिरियमसंखेज्जे । 

एवं" सामाणिय-तावत्तीसग-लोगपाल-अग्गम हिसीणं'' । असंखेज्जे दीव-समुह्े सब्वे 
विकुव्वंति, सणंकुमाराझ्रो आरद्धा' उवरिल्ला लोगप।ला'' सव्वे वि असंखेज्जे दीव- 
समुद्दें विकुव्वंति ।। 


१२. यद्यपि सनत्कुमारे स्त्रोणामुत्पत्तिर्नास्त 
भ० ३।१६।। तथापि या: सौघर्मोत्पन्ना: समयाधिकप- 
तीसाणे (ता) । ल्पयोपमादिदरशपल्पोएन्छऋ८रए, ज्त्णोष्परिगृही - 
भ० ३४ | तदेव्यस्ता: सनत्कुमारदेवानां भोगाय संप- 
भ० ३।१७ । दयन्ते इति कृत्वाग्रमहिष्य इत्युक्तम्‌ (बृ); 


भमोसइत्ता (अ, ब, स); भोसेत्ता (ता, म) । 
भ० २३॥।॥१७ | 
सा० (ता) | 
भ० २।४-७ | 
म० २।१६। 
म० ३।५-७। 


इत्यपि संभाव्यते 'अग्ग महिसीरां' इति पाठ: 
आदरशेंषु प्रवाहरूपेणा आगतः, 09ृत्तिकृता 
संगत्यर्थ उक्तव्याख्या कृता । 

आरद (अ) । 


. लोगवाला (म)। 


१३० | भगषई 


२३. एवं माहिदे वि, नवरं--सातिरेगे चत्तारि केवलकप्पे जंबुद्दीवे दीवे । 
एवं बंभलोए वि, नवरं--प्रट्ट केवलकप्पे । 
एवं लंतए वि, नवरं--सातिरेगे अट्ट केवलकप्पे । 
महासुक्के सोलस केवलकप्पे । सहस्सारे सातिरेगे सोलस । 
एवं पाणए वि, नवरं--बत्तीसं केवलकप्पे । 
एवं अच्चुए वि, नवरं--सातिरेगे बत्तीसं केवलकप्पे जंबुद्दीवे दीवे, अ्रण्णं तं चेव ॥। 

२४. सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति तच्चे गोयमे वायुभाई अणगारे समणं भगवं महावीर 
वंदइ नमंसइ जाव' विहरइ ॥। 

ताम लिस्स ईसाणिद-पद॑ं 

२५. तए णं समणण भगवं महावीरे अ्रण्णया कयाइ मोयाझओो' नयरीझो नंदणाओ चेइयाओो 
ऑछज/न्‍ल्त्पमइ, पडिनिक्खमित्ता बहिया जणवयविहारं विहरइ ।। 

२६. तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नाम॑ नगरे होत्यथा--वण्णयझो' जाव'" परिसा 
पज्जुवासइ ॥। 

२७. तेणं कालेणं तेणं समएणं ईसाणे देविदे देव राया" ईसाणे कप्पे ईसाणवर्ड्सए विमाणे 
जहेव रायप्पसेणइज्जे जाव' दिव्वं देविड्ढि दिव्वं देवजुति दिव्वं देवाणुभागं दिव्वं 
बत्तीसइबद्धं नट्टविहि उवदंसित्ता जाव जामेव दिसि पाउब्भूए, तामेव दिसि पडिगए | 

२८- भंतेति ! भगवं गोयमे समणं भगवं महावोरं वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता । 
एवं वदासो--अ्रहो णं भंते ! ईसाणे देविदे देवराया महिड्ढीए जाव” महाणुभागे । 
ईसाणस्स णं भंते ! सा दिव्वा देविड्ढी दिव्वा देवज्जुती दिव्वे देवाणुभागे कहि 
गते ? काह अणुपविट्ट ? 
गोयमा ! सरीरं गते, सरीरं अणुपविट्ठ ।। 

२६. से केणट्टुंणं भंते ! एवं व॒ुच्चइई--सरीरं गते ! सरीरं अणपविट्ट ? 
गोयमा ! से जहानामए कूडागारसाला सिया दुह्झो लित्ता गुत्ता गुत्तदुवारा 
णिवाया णिवायगंभी रा । तीसे णं *कडागारसालाए अदूरसामंते, एत्थ णं महेगे 
जणसमूहे एगं महँ अव्भवहलगं वा वासवहलगं वा महावायं वा एज्जमाणं 





१. म० १।५१। नवहेमचारूचित्ततंचलकंडल विलिहिज्ज माण- 
२. मोतातो (क, ता) । गंडे जाव दस दिसाओ उज्जोवेमाणे पभासे- 
३. ओ० सू० १। माणे (अ, म, स) । 

४. ओ० सू० १६-५२ । ६. राय० सू० ७-१२० । 

५. देवराया सूलपाणी वसभवाहण उत्तरड्ढडलो- ७. भ० ३।४ | 


गाहिवई अट्वावीसविमाणावाससयसहस्साहि- ८5. सं० पा० “कुंडागा रसाल दिट्टू तो भाश्ियव्वों | 
बई अरयंबर वत्यथघरे आलइयमालमउडे 


तद्दय॑ सत॑ (पढ़मों उद्देसो) १३६ 


पासति, पासित्ता तं॑ कूडागारसालं प्रंतो अणपविसित्ता णं चिट्ठटुइ । से तेणट्टंणं 
गोयमा ! एवं वृच्चति--सरीरं गते, सरीरं श्रणुपविद्ठु * ॥ 

३०. ईसाणेणं भंते ! देविदेणं देवरण्णा सा दिव्वा देविडढो दिव्वा देवज्जुती दिव्वे 
देवाणुभागे किण्णा लद्धेों ? किण्णा पत्ते ? किण्णा अभिसमण्णागए ? के वा एस 
आसि पुव्वभवे ? किनामए वा ? किगोत्ते वा ? कयरंसि वा गामंसि वा नगरंसि 
वा जाव' सण्णिवेसंसि वा ? कि वा दच्चा ? कि वा भोच्चा ? किवा 
किच्चा ? कि वा समायरित्ता ? कस्स वा तहारूवस्स समणस्स वा माहणस्स 
वा अंतिए एगमवि आरियं धम्मियं सुवयणं सोच्चा निसम्म ? जं णं ईसाणणं 
देविदेणं देवरण्णा सा दिव्वा देविड्ढडी दिव्वा देवज्जुती दिव्वे देवाणुभागे लड़ें 
पत्ते अभिसमण्णागए ? 

३१- एवं खलु गोयमा ! तेणं कालेणं तेणं समएणं इहेव जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे 
तामलित्ती' नाम॑ नयरी होत्था--वण्णओ' ॥। 

३२. तत्थ णं तामलित्तीए नयरीए तामली नाम॑ मोरियपुत्त गाहावई होत्था-अडडे 
दित्ते जाव" बहुजणस्स अपरिभूए यावि होत्था ॥। 

३३. तए ण॑ तस्स मोरियपुत्तस्स तामलिस्स गाहावइस्स अण्णया कयाइ पुव्वरत्तावरत्त- 
कालसमयंसि कुट्बजागरियं जागरमाणस्स इमेयारूवे अज्भत्यिए' 'थ्ंचतिए 
पत्थिए मणोगए संकप्पे ” समुप्पज्जित्था-अत्थि ता मे पुरा पोराणाणं सुचिण्णाणं 
सुपरक्कंताणं' सुभाणं कललाणाणं कडाणं कम्माणं कललाणफल वित्तिविसेसे, जेणाहं 
हिरण्णेणं वइढामि सुवण्णेणं वड्ढामि, घर्णणं वड़्ढामि, धण्णेणं वड्ढामि, पुत्तेहि 
वड्ढामि, पसू हि वड्ढामि, विपुलधण-कणग-रयण-मणि-मोत्ति य-संख-सिल-प्पवाल- 
रत्तरमणण-संतसा रसावएज्जेणं अतीव-अतीव अभिवड्ढामि, तं कि ण॑ अहं पुरा 
पोराणाणं सुचिण्णाणं' *सुपरकक्‍्कंताणं सुभाणं कललाणाणं" कडाणं कम्माणं 
'एगंतसों खयं ' उवेहमाणं बिहरामि ? 
त॑ जावताव" अहं हिरण्णेणं वड़्ढामि जाव अतीव-अ्रतोव अभिवड्डामि, जाव॑ं 
ने मे मित्त-नाति-नियग-सयण-संबंधि-पर रियणो आढाति परियाणाई सक्‍कारेद 
सम्माणंइ कल्लाणं मंगल देवयं विणएणं चेइयं पज्जुवासइ, तावता मे सेयं कल्लं 
पाउप्पभायाए रयणीए जाव" उद्ठियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा 





१, भ० १।४६ | ७. सुपरि०? (अ, म); सुप्पर” (क, ता, स); 
२. वा कि वा सोच्चा (क) । सुप्परि० (ब)। 

३. तामलत्ती (म) । ८. सं० पा०---सुचिण्णाण जाव कडाणां | 

४. ओ० सू० १। ९. ०सोक्‍्खयं (अ, क, ब, म, स) । 

४. भ० २।६४ | १०. जाव (ब)। 

३. सं० पा०--अज्भत्थिए जाव समुप्पज्जित्था। ११. भ० २।६६। 


१३२ 


भगवई 


जलंते सयमेव दारुमयं पडिग्गहगं' करेत्ता विउल॑ 'असण-पाण-खाइम-साइम 
उवक्खडावेत्ता, मित्त-नाइ नियग-सयण',-संबंधि-परियणं आअ्ामंतेत्ता, तं मित्त-नाइ- 
नियग-सयण-संबंधि-परियणं विउलेणं अ्रसण-पाण-'खाइम-साइमेणं” वत्थ-गंघ- 
मल्लालंकारेण य सकक्‍कारेत्ता सम्माणंत्ता, तस्सेव मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि- 
परियणस्स पुरञ्ो जेद्रपुत्त कुट॒बे" ठावेत्ता, तं॑ मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबं धि- 
परियण जेट्टपुत्तं च आपुच्छित्ता, सयमेव दारुमयं पडिग्गहगं गहाय मुंडे भवित्ता 
पाणामाए' पव्वज्जाए पव्वइत्तए | पव्वदए वि य णं समाणं इमं एयारूवं अभिग्गहं 
अभिगिण्हिस्सामि-- कप्पइ मे जावज्जीवाए छठ्दुंछ्ट्रेण अणिक्खित्तेणं तवोकम्मेणं 
उड़ढं बाहाओ 'पगिज्मकिय-पगिज्किय” सूराभिमुहस्स आयावणभूमीए आया- 
वेमाणस्स विहरित्तए, छट्ठस्स वि य णं पारणयंसि! आयावणभूमीश्रो पच्चोरुभित्ता 
सयमेव दारुमयं पडिग्गहगं गहाय तामलित्तीए नयरीए उच्च-नीय-मज्भिमाइं 
कुलाइं घरसमुदाणस्स भिक्‍्खायरियाए अडित्ता सुद्धोद्णं पडिग्गाहेत्ता तं तिस- 
त्तक्ख॒त्तो उदएणं' पक्‍्खालेत्ता तओ पच्छा आहार आहारित्तए त्तञि कट्टु एवं 
संपेहेद, संपेहेत्ता कलल॑ पाउप्पभायाए रयणीए जाव' उद्ठियम्मि सूरे सहस्स- 
रस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते सयमेय दारुमयं पडिग्गहगं करेइ, करेत्ता विउल॑ं 
ग्रसण-पाण-खाइम-साइमं उवक्खडावेड, उवक्खडावेत्ता ततो पच्छा ण्हाए कयब- 
लिकम्म॑ कयकोउय-मंगल-पायच्छित्त सुद्धप्पावेसाइं मंगललाईं वत्थाइं पवर 
परिहिए अप्पमहग्घाभ रणाल कियस री रे! भोयणवेलाए भोयणमंडवंसि सुहासण- 
वरगए तेणं' मिन्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि-परिजणंणं सद्धि त॑ विउल अ्रसण- 
पाण-खाइम-साइमं आसादेमाणं वीसादेमाणं परिभाएमाणे परिभ जेमा्णं विहरइ। 
जिमियभत्तत्तरागए वि य ण॑ समाणे आयंते चोक्खे परमसुइब्भूए त॑ मित्त'-्नाइ- 
नियग-सयण-संबं घि- " परियणं विउलेणं असण-पाण-खाइम-साइमेणं वत्थ-गंध- 
मल्लालंकारेण य सक्‍कारेइ सम्माणइ, तस्मेव मित्त-नाइ''-“बनियग-सयण-संबंधि 
परियणस्स पुरओ जेट्टपु्त कुटबे ठावेइ, ठावेत्ता त॑ मित्त-नाइ“-*नियग-सयण- 


१. पड़िग्गहयं (अ, म, स) । ६. दएगां (ता, म) | 

२. असरगां पाणं खाइमं साइमं (अ, स) | १०. भ० २।६६ । 

३. »< (क, ता, ब, म, स) ! ११. अप्पमह्घालंकारभूसितसरीरे (ता)। 
४. खातिमसातिमेणं (ब, स) ; १२. तए गा (अ, ता, ब, म, स) । 

भू. कुडबे (ता) | ३. सं० पा०--मित्त जाव परियणं । 

६. पाणायामाए (ब) | १४. सं० पा०---नाइ जाव परियणस्स । 
७. पगज्मिय २ (स) | १४५. सं० पा०--नाइ जाव परियणां । 

८. पारणंसि (म) | 


तइर्य सत॑ (पढमौ उद्देसो) १३३ 


३४. 


३५. 


संबंधि-" परियणं जेट्ुपुत्तं च श्रापुच्छइ, श्रापुच्छिसा मुंडे भवित्ता पाणामाए 
पग्वज्जाए पव्वइए । पव्वइए विय ण॑ समाणे इमं एयारूवं श्रभिग्गहं अभिगिण्हइ 
--कप्पइ में जावज्जीवाए छठट्ठुंछट्रेंण जाव आहारित्तए त्ति कट्टु इमं एयारूवं 
प्रभिग्गहं' अभिगिण्हित्ता जावज्जीवाए छठट्ठुंछट्रंणं अणिक्खित्तेणं तवोकम्मेणं उड्ढं 
बाहाओ पगिज्मिय-पगिज्मिय सूराभिमुहे आयावणभूमोण आयावेमाण विहरइ। 
छट्टस्स वि य णं पारणयंसि झायावणभूमीओ पच्चोरभइ , पच्चोरुभित्ता सयमेव 
दारुमयं पडिग्गहगं गहाय तामलित्तोण नयरीए उच्च-नीय-मज्मिमाइईं कुलाईं 
घरस-:द।णस्स भिक्‍्खायरियाए अडइ, अडित्ता सुद्धोॉयणं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाद्देत्ता 
तिसत्तक्खुत्तों उदएणं पक्खालेइ, पक्खालेत्ता तओ पच्छा आहारं झ्राहारेइ ।। 

से केणट्रंणं भंते ! एवं बुच्चई--पाणामा पव्वज्जा ? 

गोयमा ! पाणामाए ण॑ पव्वज्जाए पव्वदए समाणें जं जत्थ पासइ-इंदं वा खंद॑ं 
वा रुह वा सिव॑ वा वेसमणं वा अज्जं वा कोट्टकिरिय वा रायं वा *ईसरं वा 
तलवरं वा माड्डंवियं वा कोड वबियं वा इब्भं वा सेट्टि सेणावईं वा? सत्थवाहं' वा 
काक वा साण॑ वा पाणं' वा--उच्चं पासइ उच्च पणामं करेइ, नीयं पासइ नीयं 
पणामं करेइ, जं॑ जहा पासइ तस्स तहा पणामं करेइ । से तेणट्ठंणं गोयमा ! एवं 
ब॒ज्चइ पाणामा पव्वज्जा ।। 

तए णं से तामलो मोरियपुत्ते तेणं ओरालेणं विपुलेणं पयत्तेणं पग्गहिएणं 
वालतवोकम्मेणं सुकक्‍के लुक्खे' *निम्मंस अट्टि-चम्मावणद्ध किडिकिडियाभूए किसे ० 
धमणिसंतए जाए याबि होत्था । 


३६. तए णं तस्स तामलिस्स वालतवस्सिस्स अण्णया कयाइ :«वरत्तावरत्तकाल- 


, 


समयंसि अणिच्चजागरियं जागरमाणस्स इमेयारूवे अज्भत्थिए *बचितिए पत्थिए 
मणोगए संकप्पे ” समुप्पज्जित्था--एवं खलु अहं इमेणं ओरालेणं विपुलेण॑' 
०पयत्तेणं पग्गहिएणं कललाणंणं सिवण्णं धन्नेणं मंगल्लेणं सस्सिरीएणं* उदग्गेणं 
उदत्तेणं उत्तमेणं महाणुभागेणं तवोकम्मेणं सुकक्‍्क लुक्ले जाव" धमणिसंतए जाए, 
तं अत्थि जा" मे उद्बाणे कम्मे बले वोरिए पुरिसक्कार-परक्‍्कमे तावता में सेय॑ 


अभिग्गहं अभिगिण्हदई (झ्र, क, ता, ब, म, ६. पाणागं (अ) | 
स); “उबंगा (३।४२) सूत्र सोमिलस्थ ७. भुक्खे (अ, क, व, स), सं० पा०--लुक्खे 


प्रब्रज्याप्रसंग एतत्‌ पद नास्ति । अब्रापि जाव घमरिण० । 

तथव युक्तमस्ति । ८. सं० पा०---अज्भत्थिए जाव समुप्पज्जित्या । 
पच्चोस्ट्‌द (अ, ब) । ६. सं० पा०--विपुलेणं जाव उदग्गेणं । 

० इरियं (ता) | १०. भ० ३।३५। 

सं० पा०-- रायं या जाव सत्थवाहं । ११. »> (अ); ता (ता) ; इ (ब)। 


सत्थाहूं (ता) | 


१३४ 


३७. 
इ्ब८. 


नए .20 ९ “४ 


» य पच्छावंगतिए य (अ, म) । भू 
पाउग (अ, क, ब, म) । ६ 

,. आलिभित्ता (ता) | ७. गराय० मू० १० । 
सं० पा०--जलंते जाव प्रापुच्छइ २ ताम- ८ 
६ 


-अणयई 


कल्ल पाउप्पभायाए रयणीए जाघ उट्ट्टियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा 
जलंते तामलित्तोए नगरीए दिद्ठाभट्ठे य पासंडत्थे य गिहत्थे य पुव्वसंगतिए य' 
परियायसंगतिए य आपुच्छित्ता तामलित्तीए नगरीए मज्भमंमज्भेणं निग्गच्छित्ता 
पादुग -क डिय-मादीयं उवगरणं दारुमयं च पडिग्गहगं एगंते एडित्ता तामलित्तोए 
नगरीए उत्तरपुरत्यिमे दिसिभाए णियत्तणिय-मंडलं आलिहित्ता' संलेहणा भूसणा 
भूसियस्स भत्तपाणपडियाइक्खियस्स पाझ्रोवगयस्स कालं श्रणवकंखमाणस्स 
विहरित्तए त्ति कटटु एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता कलल॑ पाउप्पभायाए रगणीए जाव 
उद्वियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते" श्तामलित्तीए नगरीए 
दिट्वाभट्टं य पासंडत्थे य गिहत्थे य पुव्वसंगतिए य परियायसंगतिए य आपुच्छइ, 
ग्रापुच्छित्ता तामलित्तीए नयरीए मज्मंमज्केणं निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता पादुग- 
क्‌ंडिय-मादीयं उवगरणं दारुमयं च पडिग्गहगं एगंते एडेइ, एडेत्ता तामलित्तीए 
नगरीए उत्तरपुरत्थिमे दिसिभाए णियत्तणिय-मंडलं आलिहइ, आआलिहित्ता 
संलेहणाभूसणामू सिए * भत्तपाणप डियाइ विखए पाझोवगमर्ण निवण्णे ।। 

तेणं कालेणं तेणं समएणं बलिचंचा रायहाणी अणिदा अपुरोहिया या वि होत्था ॥। 
तए णं ते बलिचंचा रायहाणिवत्थव्वया बहवे अस रकुमा रा देवा य देवीओ य तामलि 
बालतवस्सिं ओंहिणा आभोएंति, आभोणएत्ता अण्णमण्णं सहावंति, सहावेत्ता एवं 
वयासि--एवं खलु देवाणुष्पिया ! वबलिचंचा रायहाणी अणिदा अप्रोहिया, 
अम्हे य णं॑ देवाणप्पिया ! इंदाहीणा इंदाहिट्टिया इंदाहीणकज्जा, अयं च णं॑ 
देवाणप्पिया ! तामली बालतवस्सी तामलित्तीए नगरीए बहिया उत्तरप्रत्थिमें 
दिसिभागे' नियत्तणिय-मंडलं आलिहित्ता संलहणाभ्सणाभूसिए भत्तपाणपडिया- 
इक्खिए पाझोवगमणं निवण्णे, त॑ं संयं खलु दवाणप्पिया ! अम्हं॑ तामलि 
बालतवस्सि बलिचंचाए रायहाणीए ठितिपकप्पं पकरावेत्तए त्ति कट॒ट श्रण्ण- 
मण्णस्स अंतिए एयमट्टुं पडिसुर्णति, पडिसुणेत्ता वलिचंचाएं रायहाणीए 
मज्भंमज्केणं निग्गच्छंति, निग्गच्छित्ता जेणंव रुयगिदे' उप्पायपव्वए तेणेव 
उवागच्छंति, उवागच्छित्ता वेउव्वियसमुग्घाएणं समोहण्णंति, समोहणित्ता जाव' 
उत्तरवे उव्वियाइं रूवाई विकुव्वंति, विकुव्वित्ता ताए उक्क्ट्टाए तुरियाए 
चवलाए चंडाए जडइणाए छेयाए सीोहाए सिग्घाए “उद्धयाए दिव्वाए दवगईए 
तिरियं अमसंखेज्जाणं दीवसमुदहाणं मज्मंमज्कमंणं “बोईवयमाणा-वीईवयमाणा"' 


नि खि्कग नि 


. दिसाभाए (क, ता) | 
. रुथयिदे (प्र, व); रुयइंदे (क, ता, म) । 


दिव्वाए उद्धयाएं (प्र, क, ता, ब, स, वृ) । 


लित्तीए एगंते एदेइ जाव मत्त? । एते पदे 'रायपसंणाइय' (१० )सूत्रात्‌ पुरिते । 


तदय॑ लत (पढमों जहैसो) १४, 


३६. 


४0. 


४१, 


४२. 


शव हए हुए (० ८७ 


जेणेव जंबुद्दीवे दीवे जेणेव भारहे वासे जेणंव तामलित्ती नगरी जेणेव तामली 
मोरियपुत्ते तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता तामलिस्स बालतवस्सिस्स उध्पि 
सपक्खि सपडिदिसि ठिच्चा दिव्वं॑ देविडिढ दिव्वं देवज्जुति दिव्व॑ देवाणुभागं 
दिव्वं बत्तोसतिविहं नट्टविहि उवदंसेंति, उवदंसेत्ता तामलि बालतवस्सि तिक्‍्खुत्तो 
ग्रायाहिण-पयाहिणं करेंति', करेत्ता वंदंति नमंसंति, वंदित्ता नमंसित्ता एवं 
वयासी--एवं खलु देवाणुप्पिया ! अम्हे बलिचंचा रायहाणी वत्थव्वया वहवे अ्रसुर- 
कुमारा देवा य देवीओ य देवाणुप्पियं बंदामों नमंसामो' *सकक्‍कारेमों सम्माणंमों 
कललाणं मंगलं देवयं चेइयं " पज्जुवासामों । अम्हण्णं' देवाणप्पिया ! बलिचंचा 
रायहाणी अणिदा श्रपुरोहिया, पश्रम्हें य णं देवाणप्पिया ! इंदाहीणा इंदाहिट्विया 
इंदाही णकज्जा, त॑ तुब्भे णं देवाणुप्पिया ! बलिचंचं रायहाणि झ्राढाह' परियाणह 
सुमरह, श्रट्टं बंधह, निदाणं पकरेह, ठितिपकप्पं पकरेह, तए णं तुब्भ कालमासे 
काल किच्चा बलिचंचाए" रायहाणीए उववज्जिस्सह, नए ण॑ तुब्भे अम्हं इंदा 
भविस्सह, तए ण॑ तुब्भे अम्हेहि सर्द्धि दिव्वाइं भोगभोगाई भजमाणा विहरिस्सह ।। 
तए णं से तामली वालतवस्सी तेहि वलिचंचारायहाणिवत्थव्वएहि वहृहि असुर- 
कुमारेंहि देवेहि देवीहि य एवं व॒त्ते समा एयमट्ट नो आढाइ, नो परियाणेइ', 
तुसिणीए संचिट्ठुइ ।। 

तए ण॑ ते वलिऋरूरूछटटराणवत्थव्वया वहवे असुरकुमारा देवा य देवीओ य 
तामलि मोरियपुत्तं दोच्चं पि तच्च॑ पि तिक्खत्तो आयाहिण-पर्याहिणं करंति जाव' 
श्रम्ह॑ च॒ णं देवाणप्पिया ! वलिचंचा रायहाणी अणिदा" *पपुरोहिया, अम्हे य 
ण॑ देवाणप्पिया ! इंदाहीणा इंदाहिट्विआ इंदाहाणकज्जा, त॑ तुब्भ णं दंवाण- 
प्पिया ! बलिचंचं रायहाणि आढाह परियाणह सुमरह, अट्ट ,बंधह, निदाणं 
पकरेह ", ठितिपकप्पं पकरेह जाव दोच्च पि तच्च पि एवं वत्ते समाण' *एयमट्ट 
नो श्राढाइ, नो परियाणेइ , तुसिणीए संचिट्ु्‌इ ।। 

तए णं ते बलिचंचा रायहाणिवत्थव्वया बहवे असुरकमारा देवा य देवीओ य 
तामलिणा बालतवस्सिणा अणाढाइज्जमाणा अपरियाणिज्जमाणा जामेव दिसि 
पाउब्भूया तामेव दिसि पडिगया |। 

तेणं कालेणं तेणं समएणं ईसाणे कप्पे श्राणिदं श्रपुरोहिए या वि होत्था ॥। 


पकरेंति (अ, ता) । ६.- परियाणइई (अ, क, ता, म); परियाणाइ 
सं० पा०---नमंसामो जाव पज्जवासामों । (ब)। 

अम्हाणं (भर, स) । ७. भ० र३।३८। 

आढह (अ, स) । 

बलिचंचा (झ्, ब, म, स) । 


हे 


सं० पा०---अरखिदा जाव ठिति०। 
सं० पा०---समारे जाव तुसिणाीए । 


का 


१३६ 


४३. 


४8४8. 


४४. 


४६. 


भगधई 


तए णं से तामली बालतवस्सो बहुपडिपुण्णाईं सड्डि वाससहस्साइं परियागं पाउ- 
णित्ता, दोमासियाए संलेहणाए श्चत्ताणं भूसित्ता, सवीसं भत्तसयं प्रणसणाए छेदित्ता 
कालकासे काल किच्चा ईसाणे कप्पे ईसाणवर्डसए विमाणे उबवायसभाए देंबसय- 
णिज्जंसि देवदूसंतरिए' अंगुलस्स अभ्रसंखेज्जइभागमेत्तीए प्रोगाहणाए ईसाणदे विद- 
विरहियकालसमयंसि ईसाणदे विदत्ताए' उववण्णे ॥ 

तए ण॑ं से ईसाणे देविदे देवराया अ्रहुणोववण्णे पंचविहाए पज्जत्तीए पज्जत्तिभावं 
गच्छइ, [तं जहा--आहारपज्जत्तीए जाव' भासा-मणपज्जत्तीए |*॥। 

तए णं ते बलिचंचा रायहाणिवत्थव्वया बहवे झ्सुरक्मारा देवा य देवीओ य तामलि 
बालतवस्सि कालगतं जाणित्ता, ईसांणे य कप्पे देविदत्ताए उववण्णं पासित्ता 
झासुरुत्ता रुट्ट्रा कुविया चंडिक्किया मिसिमिसेमाणा बलिचंचाए रायहाणीए 
मज्मंमज्केणं निग्गच्छंति, निग्गच्छित्ता ताए उक्किट्ठाए जाव" जेणंव भारहे वासे 
जेणव तामलित्ती नयरी जेणंव तामलिस्स बालतवस्सिस्स सरीरए तेणंव उवा- 
गच्छंति, वामे पाए' सुंबेण" बंधंति, तिकक्‍्खुत्तों मुहे निट्ठ॒हंति,, तामलित्तोए नगरीए 
सिघाडग-तिग-चउक्क-चच्च र-चउम्मुह-महापह-पहेसु झ्ाकड्ढ-विकडिढ'' करे- 
माणा, महया-महया सहेणं उम्घोसेमाणा-उम्घोसेमाणा एवं वयासि--केस" णं॑ 
भो ! से तामली बालतवस्सी सयंगहियलिगे"' पाणामाए पव्वज्जाए पव्वइए ? 
केस णं से ईसाण कप्पे ईसाणे देविंदे देवराया ?--ति कट्टु तामलिस्स बालतव- 
स्सिस्स सरी र॒यं हीलंति'' निदंति खिसंति गरहंति प्रवमण्णंति तज्जेति तालति 
परिवहेंति पव्वहेंति, आकड्डढ-विकडिढ करंति, होीलेत्ता' «“निदित्ता खिसित्ता 
गरहित्ता अवमण्णंत्ता तज्जत्ता तालेत्ता परिवहेत्ता पव्वहेत्ता” आकड्ढ-विकाडिड 
करेत्ता एगंते एडंति, एडिता जामेव दिसि पाउब्भूया तामव दिसि पड़िगया ॥। 

तए णं ते" ईसाणकप्पवासी" बहवे वेमाणिया दंवा य देवीओ य वलिचंचाराय- 
६४५४८“ हि बहहि असुरकमारेहि देवेहि देवीहि य तामलिस्स बालतवस्सिस्स 
सरीरयं हीलिज्जमाणं थि॥लष््यट:।ण" "खिसिज्जमाणं गरहिज्जमाणं श्रवमण्णि- 
ज्जमाणं तज्जिज्जमाणं तालेज्जमाणं परिवहिज्जमाणं पव्वहिज्जमाणं " श्राकडढ़- 





० टूसंतरियंसि (अ); ? दूसंतरियं (4) । €. आकट्ट-विकट्टि (क, ब, म, स) । 


, ईसाणरी ० (अ, ता) । १०. से के (अ, ब) | 
, नभ० ३।१७। ११. सइंगिहिय ? (क, ता, ब) । 


, भ० ३।३८। १३. सं० पा०-- हिलेत्ता जाव आकड॒ढ । 


र 

र 

जे 

थ््‌ 

४. असो कोप्टकर्वत्तिपाठों व्याख्यांश: प्रतीयते । १०. होलयंति (ता) । 
व 

६ 


. पायंसि (क) । १४. >< (ग्र,ब) | 
७. सुंदेणं (अ) | १५. ईमाणांसि (ब) | 
८. उटठुहंति (श्र, ब, म, स) | १६. सं० पा०--निदिज्जमारं जाव आकडढ । 


शद्दय॑ सतं (पढमों उदसो) १३७ 


४७. 


४€,. 


४०. 


टी हद हे 2०0 ८० 2७ 


विकडिढठ की रमाणं पासंति, पासित्ता श्लासुरुत्ता' जाव' मिसिमिसेमाणा जेणव 
ईसाणे देविदे देवराया तेणेव उवागच्छ॑ति, उवागच्छित्ता ४ णहियं दसनहं 
सि रसावत्तं मत्थए अंजलि कटट जएणं विजएणं वद्धावेति, वद्धावेत्ता एवं वयासो-- 
एवं खलु देवाणप्पिया ! बलिचंचा रायहाणिवत्थव्वया बहवे असुरकुमारा देवा य 
देवोश्नो य दंवाणप्पिए कालगए जाणित्ता ईसाणं य कप्पे इंदत्ताए उववण्ण पामत्ता 


आसुरुत्ता जाव एगंते एडेति, एडेत्ता जामेव दिसि पाउब्भूया तामेव दिसि पडिगया ॥ 


तए ण॑ ईसाण देविदे देवराया तेसि ईसाणकप्पवासीणं बहूणं वेमाणियाणं देवाण 
य देवीण य अंतिण एयमट्टूं सोच्चा निसम्म आसुरुत्ते जाव' मिसिमिसेमाणे 
तत्थेवः सयणिज्जवरगाःर लतिवलियं भिर्डाड निडाले साहटट बलिचंचा रायरर्मथ 
ग्रहे सपक्खि सपडिदिसि समभिलोएइ ।। 


, तए णं सा बलिचंचा रायहाणी ईसाणेंणं देविदेणं देवरण्णा अहे सपक्खि सपडिदिसि 


समभिलोइया समाणी तेणं दिव्वप्पभावेणं इंगालब्भूया मुम्मु रब्भूया छारियब्भूया 
तत्तकवेललकब्भूया तत्ता समजोइब्भूया जाया यावि होत्था ।। 

तए णं ते बलिचंचारायहाणिवत्थव्वया बहवे असुरकुमारा दवा य दंवीओ य त॑ 
बलिचंचं' रायहाणि इंगालब्भूय॑ं जाव' समजोइब्भूयं पासंति, पासित्ता भीआ 
तत्था' तसिझ्आा' उव्विग्गा संजायभया सव्वझों समंता आधावंति परिधावेति, 
श्राधावेत्ता परिधावेत्ता अण्णमण्णस्स काय॑ं समतुरंगेमाणा-समतुरंगेमाणा चिट्टूति ।। 
तए णं ते बलिचंचारायहाणिवत्थव्वया बहव्रे असुरकुमारा देवा य देवोओो य 
ईसाणं देविदं देव रायं परिकुवियं जाणित्ता ईसाणस्स दविदस्स दवरण्णों त॑ दिव्य 
दविडिढ दिव्वं देवज्जुइं दिव्वं देवाणभागं दिव्वं तयलस्सं असहमाणा सव्व सपक्स्वि 
सपडिदिसं ढिच्चा करयलपरिग्गहियं दसनहं सिरसावत्त मत्थ॑ए अंजलि 
कटट जएण॑ विजएणं वद्धाबंति, वद्धावेत्ता एवं वयासी-अहो * ण॑ दवाणप्पिएहि 
दिव्वा देविडढी *दिव्वा दे वज्जुई दिव्व देवाणुभावे लद़ं पत्त * अभिसमण्णागए, 
तं दिट्ठा णं देंवाणुपष्पियाणं दिव्वा दे विड॒ढी' *दिव्वा देवज्जई दिव्व देवाण- 
भावे” लद्/ं पत्ते अभिसमण्णामाए, त॑ खामेमो णं दंवाणुप्पिया ! खमंतु णं 


आसुरत्ता (ब, म) । ७. तेसिया (ब); सुसिया (स); हस्तलिखितदकृत्तो 
भ० दे।४४ । बवचित्तसियत्ति शुधितानंदरसा:, क्‍्यतिज्न 
भ० ३।४५ । 'सुसियत्ति' शुषितानंदरसा इति लम्यते । 
बलिचंचा (झ, क, ब, म, स) । 
भ० ३।४८। ६. सं० पा०--देविडढ़ी जाव लड़ें । 
उत्तत्या (ता, स) । 


सं० पा०--देविडढी जाव अभिसमण्णागर | 


१पेज 


४१. 


४२. 


४२३. 


जतवएईँ 


देवाणुप्पिया ! खंतुमरिहंति' णं देवाणुप्पिया ! णाइ' भूज्जो' एवं करणयाए त्ति 
कट्टु एयमट्टू सम्म॑ं विणएणं भुज्जो-भुज्जो खामंति ॥। 

तए ण॑ से ईसाणे देविदे देवराया तेहि बलिचंचारायहाणिवत्थव्वएहि बहूहि 
ग्रसुरकुमारेहि देवेहि देवीहि य एयमट्ट्र सम्म॑ विणएणं भुज्जो-भुज्जो खामिते 
समाणे त॑ दिव्वं देविडिड जाव" तेयलेस्सं पडिसाहरइ । तप्पभिति च ण॑ गोयमा ! 
ते बलिचंचा रायहाण्पिल&छःणए" बहवे असुरकुमारा देवा य देवीझओ य ईसाणं 
देविदं देवरायं आढंति' *परियाणंति सक्‍कारेति सम्मा्ेति कल्लाणं मंगल देवयं 
विणएणं॑ चेइयं" पज्जुवासंति, ईसाणस्स य देविदस्स देवरण्णो आणा-उववाय- 
वयण-निहेसे चिट्टूंति। 

एवं खलु गोयमा ! ईसाणेणं देविदेणं देवरण्णा सा दिव्वा देंविड्ढी' *दिव्वा 
देवज्जुई दिव्वे देवाणुभावे लद्धाों पत्ते * अभिसमण्णागए ।। 

ईसाणस्स भंते ! देविदस्स देवरण्णो केवतियं काल ठिई पण्णत्ता ? 

गोयमा ! सातिरेगाइं दो सागरोबमाइं ठिई पण्णत्ता ।॥। 

ईसाणे ण॑ भंते ! देविदे दंवराया ताझो देवलोगाओ झाउक्खएणं' *भवक्‍खएणं 
“उ्रप्लहगं अ्रणंतरं चयं चइत्ता" कहि गच्छिहिति ? कहि उववज्जिहिति ? 
गोयमा ! महाविदेंहे वासे सिज्मिहिति" *बुज्मिहिति मुच्चिहिति सब्वदु- 
क्खाणं ९ अंत काहिति ।। 


सकक्‍कोसारण -पदं 


पट. 


सकक्‍्कस्स णं भंते ! देविदस्स देवरण्णो विमाणहितों ईसाणस्स देविदस्स देवरण्णो 
विमाणा ईस उच्चतरा चेव ईसि उन्‍नयतरा'" चेव ? ईसाणस्स वा देविदस्स 
देवरण्णो विमाणेहितोी सक्‍कस्स देविदस्स देवरण्णो विमाणा ईसि णीयतरा चेव 
ईसि निण्णतरा चेव ? 

हंता गोयमा ! सक्‍कस्स त॑ं चेव सब्ब नेयव्वं ।। 


५५. से केणट्रंणं भंते ! एवं वुच्चइ-- 


खंतुमरिहंतु (अ, ब); खमंतुमरिहंतु (ता, स)। ७. सं० पा०--देविडढ़ो जाव अभिसमण्णागए । 


१. 

२. णाईं (ता, स)। ८. कैवइ (ता) । 

३. भुज्जो-भुज्जो (अ, क, स) | ६, सं० पा०--आउक्खाएणं जाव कहि । 
४. म० ३।४० | १०. सं० पा०--सिज्मिहिति जाव प्रंतं । 
४. ० वत्यवज्या (अ, ता, ब, म, स) । ११. उनन्‍नयरा (अ, ता, ब, ब, स) | 

६. आढायंति (क, ता); सं० पा०--आहइंति 


जाव पज्जवासंति । 


तदय॑ शत (पढमों उद्ैसों) १३९. 


४९- 


ग3- 


पद, 


४६. 


६०. 


६१. 


घ२- 


घ३. 


६४. 


६५. 


गोयमा ! से जहानामए करयले सिया-देसे उच्चे, देसे उन्नए। देसे णीए, देसे 
निण्णे । से तेणट्रंणं गोयमा ! सक्‍्कस्स देविदस्स देवरण्णो जाव' ईसि निण्णतरा 
चेव ॥। 

पभ्‌ णं भंते ! सकक्‍के देविदे देवराया ईसाणस्स देविदस्स देवरण्णो अंतियं 
पाउब्भवित्तए ? 

हँता पभू ।। 

से भंते ! कि आढामाणे' पभू ? श्रणाढामाणे' पर ? 

गोयमा ! झाढामाणे पभू, नो अणाढामाणं पभू ॥। 

पभ णं भंते ! ईसाणे देविदे देवराया सक्‍्कस्स देविदस्स दंवरण्णो अंतियं 
पाउब्भवित्तए ? 

हँता पभू ॥। 

से भंते ! कि आढामाणे पभू ? अणाढामाणे पृ ? 

गोयमा ! आढामाणे वि परम, अणाढामाणे वि पथ ॥। 

पभ णं भंते ! सक्‍के देविदे देवराया ईसाणं देविदं देवरायं सपक्खि' सपडिदिसि 
समभिलोइत्ताए ? 

“०हता पभू ।। 

से भंते | कि आढामाणे पभू ? अणाढामाणे पर ? 

गोयमा ! आढामाणे पभू, नो अणाढामाणे पभू ।। 

प्‌ णं भंते ! ईसाणे देविदे देवराया सकक्‍क देविद॑ देवरायं सपक्‍िखि सपडिदिसि 
समभिलोइत्तए ? 

हंता पभू ।। 

से भंते ! कि आझाढामाणे पभू ? अणाढामाण प्‌ ? 

गोयमा ! आढामाणे वि पभ्‌, अणाढामाणं वि प्‌" ॥। 

पभू णं भंते ! सकके देविदे देवराया ईसाणेणं देविदेणं देवरप्णा सरद्धि आलावं वा 
संलावं वा करेत्तए ? 

हंता पभ्‌ ॥। 

से भंते ! कि आ्राढामाणण पभू ? श्रणाढामाण पभू ? 

गोयमा ! आढामाणे पभू, नो भ्रणाढामाणे पभ्‌ ॥। 


- भ० रे।४४ । ४. सपक्खं (क, ता) | 
आढामोण (अ, क, ता, ब, म); आढाय- ४५. सं० पा०--जहा पादुब्भवणशा तहा दो वि 
माणशे (स)। आलावंगा शोयब्वा । 
. अणाढामीणे (अ, क, ता, ब, म); अणा- ६. सं० पा०---जहा पादुनब्भवा । 
ढायमाणे (स)। 


१४० 


६९५. 


६७. 


 प्रत्थि णं भंते ! तेसि सक्‍कीसाणाणं देविदाणं देवराईणं किच्चाइं करणिज्जाइं 


६९. 


७१. 


भगवई 


पभू ण॑ भंते ! ईसाणे देविदे देवराया सक्केणं देविदेणं देवरण्णा सद्धि आलावं वा 
संलाव वा करेत्तए ? 

हंता पभ्‌ ।। 

से भंते ! कि आढामाणे पभू ? ७एऋषए प्‌ ? 

गोयमा ! «एछ#्कणे वि पभू, श्रणाढामाणे वि प्‌? ॥। 


समुप्पज्जंति' ? 

हंता अ्त्थि ।। 

से कहमिदाणि पकरेति ? 

गोयमा ! ताहे चेव णं से सकक्‍के देविदे देवराया ईसाणस्स देविदस्स देवरण्णो 
ग्रंतियं पाउब्भवति, ईसाणे वा देविदे देवराया सक्‍्कस्स देविदस्स देव रण्णो अंतिय॑ 
पाउब्भवति इति भो ! सक्‍का ! देविदा ! देवराया ! दाहिणड्ढलोगाहिवई ! 
इति भो ! ईसाणा ! देविदा ! देवराया ! उत्तरडढडलोगाहिबई ! इति भो ! 
इति भो! त्ति ते अण्णमण्णस्स किच्चाइं करणिज्जाइं पच्चणुब्भवमाणा 


विहरंति ॥। 


. अत्थि णं भंते ! तेसि सवकीसाणाणं देविदाणं देवराईणं विवादा समुप्पज्जंति ? 


हंता अत्थि ।। 

से कहमिदाणि पकरंति ? 

गोयमा ! ताहे चेव ण॑ ते सक्‍कोसाणा देविदा देवरायाणो सणंकुमारं देविद 
देवरायं मणसीकरंति । तए णं से सर्णंकुमारे देविदे देवराया तेहि सक्‍कीसाणेहि 
देविदेहि देवराईह मणसीकए समाण खिप्पामेव सक्‍कीसाणाणं देविदाणं 
देवराईणं झंतियं पाउब्भवति, जं से वदइ तस्स प्राणा-उववाय-वयण-निहंसे 


चिट्ठुंति । 


सरणंकुसा र-पद॑ 


७२. 


१. 
२. 


सणंकुमारे ण॑ भंते ! देविदे देवराया कि भवसिद्धिए ? अभवसिद्धिए ? सम्म- 
हिंट्टी ? मिच्छदिट्टी ? परित्तसंसारिए ? अ्रणंतसंसारिए ? सुलभवोहिए' ? 
दुल्लभबोहिए ? प्लाराहए ? विराहए ? चरिमे ? झचरिमे ? 

गोयमा ! सण्णंकुमारे णं॑ देविदे देवराया भवसिद्धिए', नो श्रभवसिद्धिए । '्सम्म- 


>< (अ, ब, क) । ४. सं० पा०--एवं सप सुआ च पसत्थं 
० बोहीए (अ, ब, स) । नेयब्व । 


३. मवसिद्धीएं (ता) । 


तइयं सतं (पढमो उदँसो) १४१ 


हिंट्ठी, नो मिच्छदिट्वी । परित्तसंसारिए, नो प्रणंतसंसारिए। सुलभबोहिए, नो 
दुल्लभबोहिए । श्राराहए, नो विराहए । चरिमे, नो अचरिमे " ॥। 


७३. से केणट्टंणं भंते ! 


9४6. 


9५. 


७६. 


गोयमा ! सणंकुमारे णं देविदे देवराया बहूणं समणाणं बहूणं समणीणं बहुृणं 
सावयाणं बहूणं सांवियाणं हियकामए सुहकामए पत्थकामए आणुकंपिए 
निस्सेयसिए हिय-सुह-निस्सेसकामए । से तेणट्टंणं गोयमा ! सणंकुमारे ण॑ देविदे 
देवराया भवसिद्धिए', श्नो अभवसिदिए। सम्महिंद्रोी, नो मिच्छदिद्ठी । 
परित्तसंसारिए, नो अगंतसंसारिए । सुलभवोहिए, नो दुल्लभबोहिए । आआराहए, 
नो विराहए । चरिमे०?, नो अचरिमे ।। 

सणंकुमारस्स ण॑ं भंते ! देविदस्स देवरण्णो केवइयं कालं ठिती पण्णत्ता ? 
गोयमा ! सत्त सागरोबमाणि ठिती पण्णत्ता ।। 

से णं भंते | ताओ देवलोगाझो आ उक्‍क्खएणं *भवक्‍खएणं ठिदक्‍्खएणं अ्रणंतरं 
चय॑ चइत्ता कहि गच्छिहिइ" ? कहिं उववज्जिहिइ ? 

गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्मिहिति' *्बुज्मिहिति मुच्चिहिति परि००-एछिद 
सव्वदुक्खाणं * अझंतं करेहिति ॥ 

सेव भंते ! सेंव॑ भंते ।' 


संगहरी-गाहा 


ण्‌्‌ 2७ .२) “७ 


छट्ठुद्टममासो, अद्धमासो वासाइईं अटट छम्मासा । 
तीसग-कुरुदत्ताणं, तव-भत्तपरिण्ण-परियाओं ॥॥१॥। 
उच्चत्त विमाणाणं, पाउब्भव पेच्छणा य संलावे । 
किज्वच विवादुप्पत्ती, सणंकुमारे य भवियत्तं ॥।॥२॥। 


सं० पा०--भवपसिद्धिए जाव नो | ५. भवियव्वं (ता); अतोग्रे सबष्वादश- 'मोया 
सं० पा०--भ्राउक्खएणं जाव कहि । सम्मत्ता इति पाठोस्ति, वृतिकृतापषि ब्या- 
सं० पा०--सिज्मिहिति जाव गप्रंतं । ख्यातोसी, किन्तु मोया-प्रकरणं तामलि- 
भ० १।५१ । तापसप्रकरणात्‌ पृवंमेव समाप्तम, तेन 


नावश्यकोसौपाठ: । 


१४२ 


। ७ 
ह प्ज | 


3€. 


८२१. 


८२. 


८३. 


ष्घ्४. 


८५. 


८६. 


भगषई 


बीआओझ उद्देसो 


तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नामं॑ नगरे होत्था जाव' परिसा पज्जुवासइ ।। 
तेणं कालेणं तेणं समएणं चमरे श्रसुरिदे असुरराया चमरचंचाए रायहाणीए, 
सभाए सुहम्माए, चमरंसि सीहासणंसि, चउसट्टीए सामाणियसाहसहि जाब' 
नट्टविहि उवदंसेत्ता जामेव दिसि' पाउब्भूए तामेव दिसि पडिगए ॥। 

भंतेति ! भगवं गोयमे समणं भगवं महावोरं वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता 
एवं वयासो-अत्थि णं भंते ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए अहे असु रकुमा रा देवा 
परिवसंति ? 

गोयमा ! णो इणट्टं समट्ठे । 


. एवं जाव' 'छेछछू-ाए पुढवीए, सोहम्मस्स कप्पस्स अझहे जाव" अत्थि ण॑ भंते ! 


ईसिप्पब्भा राए पुढवीए अहे असुरकुमारा देवा परिवसंति ? 

णो इणट्ट समद्ठे ॥। 

से कहि खाइ णं भंते ! झ्सुरकुमारा देवा परिवसंति ? 

गोयमा ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवोए असीतुत्त रजोयणसयसहस्सबाहल्‍लाए' एवं 
शअ्रसुरकुमारदेववत्तव्वया जाव' दिव्वाइं भोगभोगाईं भूजमाणा विहरंति ॥। 

प्रत्थि णं भंते ! असुरकुमाराणं देवाणं अहे गतिविसए ? 

हंता अत्थि ॥। 

केव तियण्णं  भंते ! असु रकुमाराणं देवाणं अहे गतिविस!ए पण्णत्ते ? 

गोयमा ? जाव अहेसत्तमाए पुढवोण । तच्च॑ पृण प॒४वि गया य गमिस्संति य ॥। 
किपत्तियण्णं' भंते ! असुरकुमारा दवा तच्चं पढ़वि गया य गमिस्संतिय ? 
गोयमा ! पृव्ववेरियस्स वा वेदणउदी रणयाए, पृव्वसंगतियस्स वा वेदणउवसाम- 
णयाए--एवं खलु असुरकुमारा दंवा तच्च पुढवि गया य गमिस्संति य ॥। 
ग्रत्थि णं भंते ? झसुरकुमाराणं देवाणं तिरियं गतिविसए पण्णत्ते ? 

हंता अत्थि ।। 

केवतियण्णं मंते ! असुरकुमाराणं देवाण तिरियं गतिविसए पण्णत्त ? 

गोयमा ! जाव असंखेज्जा दीव-समुहा, नंदिस्स रवरं पुण दीवं गया य गमिस्संति य ॥। 


८७. किपत्तियण्णं भंते ! असुरकुमारा देवा नंदिस्सरवरं दीवं गया य गमिस्संति य ? 
१. ओ० सू० १६-५२ । ६. असीउत्तर ” (अ, ब, म, स) । 

२. राय० सू० ७-१२० । ७. प० २। 

३. दिस (ता, ब, म, स) । ८. केवतियं णं (स) | 

४. अ० सू० २८७ | ६. किपत्तिय ण॑ (अ, ता, ब, म) | 

४. अ० सू० २८७ ॥। 


लइयं सतं॑ (बीओ उहेसो) १४३ 


प्न्ण, 


षप्प्&. 


६१. 


६२. 


६३. 


६४. 


हद ऋ& (ए ८० १७ 


गोयमा ! जे इमे प्ररहंता भगवंतो', एएसि णं ५४5-ए»४७५ वा, निक्खमणमहेसु 
वा, नाणुप्पायमहिमासु' वा, परिनिव्वाणमाहजालजु वा-एवं खलु प्रसुरकुमारा 
देवा नंदिस्सरवरं दीव॑ गया य गभिस्संति य ॥। 

म्रत्थि ण॑ं भंते श्रसुरकुमा राणं देवाणं उड़ढं गतिविसिए ? 

हंता श्रत्थि ।। 

केवतियण्णं भंते ! श्रसुरकुमाराणं देवाणं उड्ढं गतिविसए ? 

गोयमा ! “जाव अच्चुतो' कप्पो, सोहम्मं पूण कप्पं गया य गमिस्संति य ॥। 


, किपत्तियण्णं भंते ! असुरकुमा रा देवा सोहम्मं कप्पं गया य गमिस्संति य ? 


गोयमा ! तेसि णं देवाणं भवपच्चइए" वेराणुबंधे, ते णं देवा विकुव्वेमाणा 
परियारेमाणा वा आय रकक्‍्खे देवे वित्तासंति' अहालहसगाईं रयणाइईं गहाय आया ' 
एगंतमंतं अवक्कमंति ।। 

अत्थि ण॑ भंते ! तेसि दंवाणं अहालहसगाईं रयणाइईं ? 

हंता अत्थि ।। 

से कहमिदाणि पकरति ? 

तञ_॥जो से पच्छा काय पव्वहंति ॥। 

पम्‌ ण॑ भंते ! असु रकुमारा देवा तत्य गया चेव' समाणा ताहि अच्छराहि सर्द्धि 
दिव्वाइं भोगभोगाइईं भजमाणा विहरित्तए ? 

णो इणट्ठु समट्ठ | ते णं ततो पडिनियत्तं ति, ततो पडिनियत्तित्ता इहमागच्छंति' । 
जद ण॑ ताओ अच्छराग्नो आढायंति परियाणंति, पभू ण॑ ते असुरकुमारा देवा 
ताहि अच्छ राहि सद्धि दिव्वाइं भोगभोगाई भजमाणा विहरित्तए | अश्रहणं ताओ 
ग्रच्छ राओं नो आढंति,' नो परियाणंति, नो ण पभ ते असुरकुमारा दंवा ताहि 
अच्छराहि सर््धि दिव्वाइ भोगभोगाइईं भ,जमाणा विहरित्तए। एवं खलु गोयमा ! 
असु रकुमारा देवा सोहम्मं कप्पं गया य गमिस्संति य ॥। 

केवइयकालस्स' णं भते ! असुरकुमारा देवा उड़ढ उप्पयंति जाव सोहम्मं कप्पं 
गया य गमिस्संति य ? 

गोयमा ! अ्रणंताहि 'ओसप्पिणीहि, अ्रणंताहि उस्सप्पिणीहि'” समतिक्‍कताहि 


भगवंता (क, ब, स) । ७. इह समागच्छंति (अ, ब) । 

नाणप्पत्ति ? (क)। ८. आढायंति (क, ता, म, स) । 

जावच्चुए (अ. ता, ब, म, स) । ६. केवइकालस्स (अ, क, ब, म, स) । 
०पच्चइय (अ, ब, म, स) । १०. उस्सप्पिणीहि अणंताहि अवसप्पिणीहि (अ, 
तासेंति २ (ता) | ब, स) । 


ज्वेव (ता) । 


१४४ 


६४. 


€६. 


६७, 


६८, 


६€€. 


१००. 


दूत. थड 


भगवई 


श्रत्थि णं एस भावे लोयच्छेरयभूए समुप्पज्जइ, जं णं॑ असु रकुमारा देवा उड्ढं 
उप्पयंति जाव सोहम्मो कप्पो ॥। 

कि निस्साए ण॑ भंते ! असुरकुमारा देवा उड़ढं उप्पयंति जाव साहम्मो कपष्पो ? 
गोयमा ! से जहानामए इहं सबरा' इ वा बब्बरा इ वा टंकणा' इ वा चुच॒या' 
इ वा पल्हा' इ वा पुलिदा इ वा एगं॑ महं “रण्णं वा" गड॒ढ वा दुग्गं वा दरि वा 
विसम वा पव्वयं वा नीसाए सुमहल्लमवि श्रासबलं वा हत्थिबलं वा जोहबलं वा 
धघणुबलं वा आगलेंति, एवामेव असुरकुमारा वि देवा नण्णत्थ' श्रहंते वा 
अरहंतचेतियाणि वा अणगारे वा भाविश्रप्पणो निस्साए उड्ढं उप्पयंति जाव 
सोहम्मों कप्पो ।। 

सव्वे विणं भंते ! असु रकुमारा देवा उडढं उप्पयंति जाव सोहम्मों कप्पो ? 
गोयमा ! णो इणट्ट समट्ठ | महिड्डिया णं असु रकुमारा देवा उड्ढं उप्पयंति जाव 
सोहम्मो कप्पो ।। 

एस वि य ण॑ भंते । चमरे असुरिदे असुरराया उड़्ढं॑ उप्पइयप॒व्वे जाव सोहम्मो 
कप्पो ? 

हंता गोयमा ! एस वि य णं चमरे असुरिद असुरराया उडढं उप्पइयपव्वे जाव 
सोहम्मो कप्पों ॥। 

ग्रहों णं भंते | चमरे असु रिदे असुरराया महिडढीए महज्जुईए' *जाव"” महाण- 
भागे । चमरस्स ण॑ भंते ! सा दिव्वा दे विड्ढी दिव्वा देवज्जुतो दिव्वे देंवाण भागे 
कहिं गते? ? कहि अरणुपविद्दु! 

कूडागारसालादिट्ठंती' भाणियव्वो” ।। 

चमरेणं भंते ! असुरिदेणं असुररण्णा सा दिव्वा दं विड॒ढी १''दिव्या देवज्जुती दिव्वे 
देवाणभागे? किण्णा लें ? पत्ते ? अभिसमण्णागए ? 

एवं खलु गोयमा ! तेणं कालेणं तेण समएणं इहेव जंदूदोवे दोवे भारहे वासे 
विभेगिरिपायमूले बेभेले नाम सण्णिवेसे होत्था--वण्णओ'' ।। 


सब्बरा (अ, ब) | ७. सं० पा०--महज्जईए जाव कहि । 


, ढंकरा (क) | ८. भ० ३।४ | 
मुंभुया (अ); चूचुया (अ); (क, ब); भुत्तया €. ० सालदिद्वतों (क, ता, व, म) । 


(स) । १०, भ० ३।२६। 

पण्हाया (अ); पण्हवा (क, ता); पण्हा ११. सं० पा०--तं चेव | 

(ब, स) । १२. ओ० सू० १; एव्दवर्णान “नंदणवसा-सन्निभि- 
> (अ, क, ब, म) । प्पगासे' एतावदेव ग्राह्मम । 


>< (श्र, ता, ब) | 


तद्दय सतं (बीओ उद्देसो) १४५ 


१०१. तत्थ ण॑ं बेमेले सण्णिवेसे पूरणे नामं गाहावई परिवसइ--अ्र डडे दित्त' ०"जाव 


२१०२. 


बहुजणस्स श्रपरिभूए या वि होत्था ॥ 
तए ण॑ तस्स प्रणस्स गाहावइस्स अ्रण्णया कयाइ पुव्वरत्ता:.६ढए८जाडछा:ए॥:: 
कटंबजागरियं जागरमाणस्स इमेयारूवे अज्मत्यिए चितिए पत्थिए मणोगए 
संकप्पे समुप्पज्जित्था-अत्थि ता मे पुरा पोराणाणं सुचिण्णाणं सुपरक्कताणं 
सुभाणं कललाणाणं कडाणं कम्माणं कल्लाणफलवित्तिविसेसे, जेणाहं ॥ह </णःण 
वडढामि, सुवण्णंणं वड़्ढामि, धर्णणं वड्ढामि, धण्णंणं वड्ढामि, पुत्तहि 
वडढामि, पसूहि वड्ढामि, विपुलधण-कणग-रयण-मणि-मोत्तिय-संख-सिल- 
प्पवाल-रत्त रगणण-संतसा रसावएज्जेणं॑ अतोव-अतोव अभिवड॒ढामि, तं किणं 
अ्रहं पुरा पोराणाणं सुचिण्णाणं जाव कडाणं कम्माणणं एगंतसों खयं उवेहमार्ण 
विहरामि ? 
त॑ जावताव अहं हिरण्णंणं वइढामि जाव अतीव-अतीव अभिवड॒ढामि, जावं 
च में मित्त-नाति-नियग-सयण-संबंधि-परियणो श्राद्माति परियाणाइ सक्‍कारेइ 
सम्माणद कललाणं मंगल देवयं विणएणं चेदयं पज्जुवासइ, तावता मे सेय॑ 
कल्ल पाउप्पभायाए रयणीए जाव' उद्ठवियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे 
तेयसा जलंते सयमेव चउप्पुदयं दारुमयं पडिग्गहगं करेत्ता, विउल॑ असण-पाण- 
खाइम-साइमं उवक्ख डावेत्ता, मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि-परियण ग्रामंतेत्ता, 
त॑ मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि-परियणं विउलेणं श्रसण-पाण-खादम-साइमेणं, 
वत्थ-गंध-मललालंकारेण य सक्‍कारेत्ता सम्माणंत्ता, तस्सेव मित्त-नाइ-नियग- 
सयण-संबंधि-परियणस्स पुरओ जेद्गपुत्तं कुटंबे ठावेत्ता, तं॑ मित्त-नाइ-नियग- 
सयण-संबंधि-परियणं जेट्र॒पुत्तं च आपुच्छित्ता *, सयमेव चउप्पुडयं दारुमयं 
पडिग्गहगं गहाय मंडे भवित्ता दाणामाए पव्वज्जाए पव्वदत्तए । पव्वदए वि य 
णं समाणे' *इमं एयारूवं अ्भिग्गहूं श्रभिगिण्हिस्सामि-- कप्पद मे जावज्जीवाए 
छट्टंंछट्रंणं श्रणिक्खित्तणं तवोकम्मेणं उड़्ढ वाहाओ पगिज्मिय-पगिज्मिय 
सूराभिमुहस्स आयावणभूमीए झ्ायावेमाणस्स विहरित्तएत, छट्ठुस्स वियणं 
पारणंसि ? आयावणभूमोझो पच्चों रुभित्ता सयमेव चउप्पुडयं दारुमयं पडिगहगं 
गहाय बेभेले ए४एण्के उच्च-नीय-मज्मिमाइं कुलाइं घरसमुदाणस्स भिक्‍सा- 
यरियाए अडित्ता ज॑ मे पढमे पुडए पडइ, कप्पइ मे त॑ पंथे पहियाणं दलदइत्तए। 


१. सं० पा०--जहा तामलिस्स वत्तव्वया तहा २. भ० २।६४। 
नेतव्वा, नवरं चउप्पुडयं दारुमयं पडिग्गहयं ३. भ० २।६६ । 
करेत्ता जाव विउलं अप्णपाणखाइमसाइमं ४. सं० पा०--तं चेव जाव आयाबण ९ । 
जाव सयमेव । 


१४६ 


१०३. 


भगवई 


'ज॑ं मे' दोच्चे पुडए पडइ, कप्पइ मे तं काग-सुणयाणं' दलइत्तए | “ज॑ं मे तच्चे 
पुडए पडइ, कप्पइ मे त॑ मच्छ-कच्छभाणं दलइत्तए | जं मे चउत्थे पुडए पडइ, 
कप्पइ मे तं अ्प्पणा आहार आहारेत्तए--त्ति कट्टु एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता कल्ल॑ 
पाउप्पभायाए रमणीए तं चेव निरवसेसं जाव जं से चउत्थे पुडए पडइ, ते 
प्रप्पणा आहार आहारेइ ।॥। 

तए णं से पूरणे बालतवस्सी तेणं श्रोरालेणं विउलेणं पयत्तेणं पर्गहिएणं 
बालतवोकम्मेणं' ्सुक्के लुक्खे निम्मंसे अट्टि--चम्मावणद्धं किडिकिडियाभूए 
किसे धमणिसंतए जाए यावि होत्था ।। 


१०४. तए णं तस्स पूरणस्स बालतवस्सिस्स अण्णया कयाई पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि 


मणिच्चजागरियं जागरमाणस्स इमेयारूवे अ्रज्मत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए 
संकप्पे समुप्पज्जित्था--एवं खलु अहं इमेणं ओरालेणं विपुलेणं पयत्तेणं पग्गहि- 
एणं कल्लाणेणं सिवेणं धननेणं मंगल्लेणं सस्सिरीएण उदग्गेणं उदत्तंणं उत्तमेणं 
महाणुभागेणं तवोकम्मेणं सुबकके लुक्खे जाव” धमणिसंतए जाए, तं अत्थि जा में 
उद्दाणे कम्मे बले वीरिए पुरिसक्कार-परक्‍्कर्म तावता में सेयं॑ कल्‍्ल॑ पाउप्प- 
भायाए रयणीए जाव'" उद्ठियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते 
बेभेलस्स सण्णिवेसस्स दिद्ठाभट्टं य पासंडत्थे य गिह॒त्थे य पुव्वसंगतिए य 
परियायसंगतिए य आपुच्छित्ता बेभेलस्स सण्णिवेसस्स मज्भंमज्केणं निग्ग- 
च्छित्ता, पादुग-कुंडिय-मादीयं उवगरणं चउप्पुडयं दारुमयं व पडिग्गहगं एगंते 
एडित्ता, बेभेलस्स सण्णिवेसस्स दाहि#व्कत्थमे दिसीभागें अद्धनियत्तणिय-मंडल 
आलिहित्ता संलेहणा-कूसणा-कूसियस्स भत्तपाणपडियाइ क्खियस्स पाओ्ओोवगयस्स 
काल ३४४८८5८ म।णस्स विहरित्तए त्ति कट्‌ट एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता कलल॑ पाउप्प- 
भायाए रयणीए जाव उद्ठवियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते 
बेभेले सण्णिवेसे दिद्दाभट्रं य पासंडत्थे य गिहत्ये य पुव्वसंगतिए य परियाय- 
संगतिए य आपुच्छइ, आपुच्छित्ता बेभेलस्स सण्णिवेसस्स मज्कंमज्कंणं निर्ग- 
च्छद, निग्गच्छिना पादुग-क्‌डिय-मादीयं उवगरणं दारूमयं च पडिग्गहगं णगंते 
एडइ, एडत्ता वेभेलस्स सण्णिवेसस्स दाहिणप्रत्थिम दिसोभागे श्रद्धनियत्तणिय- 
मंडल आलिहिना संनेहणा-कूसणाकसिए भत्तपाणपडियाइक्खिए पाझोवगमण्ण 
निवण्ण ॥। 


१०५. तेणं कालेणं तेणं समएणं अहं गोयमा ! छठमत्थकालियाए एणक्का रसवासलपरित्गए 


न्चि्ि | 


*+09.  #,.३/ 


छट्टंछ्ट्रंण अणिक्खिन्तेणं तवोकम्मेणं संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे पुव्वाणु- 


« सुणकाणों (क, ता); सुगगारं (म)। ४. भ० ३।३५॥ 
जम्मे (ता) | ४. भ० २।६६ | 
सं० पा०--तं चेव जाव बेभेलस्स । 


तदइयं सतं (बीओ उ्ँसो) १४७ 


१०६. 


पुव्विं चरमाणे गामाणुगामं दूइज्जमाणे जेणेव सुंसुमारपुरे नगरे जेणेव असोय- 
संड' उज्जाणे जेणेव असोयव रपायवे जेणेव पृढवी]श्षलावट्ट ६ तेणेव उवागच्छामि, 
उवागच्छित्ता श्रसोगव रपायवस्स हेट्ठा पृढवीसिलावट्टयं सि भ्रट्टमभत्तं पगिण्हामि, 
दो वि पाए साहटटु वग्घारियपाणी एगपोग्गलनिवदिट्ठदिट्टी आणमिसणवण 
ईसिपब्भारगएणं' काएणं, श्रहापणिहिएहि गत्ते हि, सव्विदिएहि गुत्तेहि एगराइयं 
महापडिमं उवसंपज्जेत्ता णं विहरामि ॥। 

तेणं कालेणं॑ तेणं समएणं चमरचंचा रायहाणी श्रणिदा अपुरोहिया या वि 
होत्था ।॥। 


. तए ण॑ से प्रणे वालतवस्सी बहुपडिपृण्णाईं दुवालसवासाइईं परियागं पाउणित्ता, 


मासियाए संलेहणाए अत्ताणं भूसेत्ता, सद्दि भत्ताइं अणसणाए छेद त्ता, कालमासे 
कालं किच्चा चम रचंचाए रायहाणीए उववायसभाए जाव इंदत्ताए उववण्ण ॥। 
तए ण॑ से चमरे असुरिद असुरराया अहुणोववण्णे पंचविह्ाए पज्जत्तीए पज्जत्ति- 
भाव गच्छइ, |[तं जहा--आहा रपज्जत्तीए जाव” भास-मणपज्जत्तोए' ] ॥। 


, तए णं से चमरे असुररिद असुरराया पंचविहाए पज्जत्तीए पज्जत्तिभावं गए 


समाण उड़ढं द्लीससाए ओहिणा आभोएइ जाव” सोहम्मो कप्पो, पासइ य 
तत्थ-- 

सकक देविदं देवरायं, मघवं पाकसासणं । 

सयवकतुं सहस्सक्खं, वज्जपाणि पुरंदर'॥। 
०दाहिणइडडलोगाहिवईं बत्तीसविमाणसयसहस्साहिवई एरावणवाहणं सुरिदं 
ग्ररयंव रवत्थधरं ग्रालदयमालमउडं नव-हेम-चारुचित्त-चंचल-कंडल-विलिहिज्ज- 
माणगंडं भासुरवोंदि पलंबवणमालं दिव्वेणं वण्णेणं जाव”०" दस दिसाओझो 
उज्जोवेमाणं पभासेमाणं सोहम्मे कप्पे सो#::८ह5:ए विमाण सभाए सुहम्माए 
सक्‍कंसि सीहासणंसि जाव'" दिव्वाइं भोगभोगाईं भंजमाणं पासइ, पासित्ता 
इमेयारूवे'' अज्भमत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था--केस णं 
एस अपत्थियपत्थए” दुरंतपंतलक्खण हिरिसिरिपरिवज्जिए होणपुण्णचाउहसे 


१. असोयवणसंडे (क, म, स) । ८. सयककउं (क, ता) । 

२. परिणगिण्हामि (स) । ६. सं० पा०--पुरं दरं जाव दस । 
३. ईसि? (क,स) । १०. उवा० २।४० । 

४. भ० र२।४२ॉ | ११. उवा० २।४०; भ० ३।१६ | 
५. पज्जत्तमावं (ब) । १२. इमे एया?ः (क, ब)। 

६. भ० ३।१७। १३. ०"पत्थिए (ब, म, स) । 

७. असौ कोष्ठकवर्ती पाठो व्याख्यांश: प्रतीयते । 


१४८ 


भगवई 


जं णं ममं इमाए एयारूवाए दिव्वाए देविड्ढीए' *दिव्वाए देवज्जुतीए " “दिव्य 
देवाणुभावे लड्धे पत्ते अ्भिसमण्णागए” उप्पि श्रप्पुस्सुए दिव्वाइं भोगभोगाईं 
भृंजमाणे विहरइ-एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता सामाणियपरिसोबवण्णए दंवे सद्दावेइ, 
सहावेत्ता एवं वयासी-केस णं एस देवाणुप्पिया ! श्रपत्थियपत्थए जाव 
दिव्वाइं भोगभोगाईं भंजमाणे विहरइ ? 


११०. तए णं ते सामाणियपरिसोववण्णगा देवा चमरेणं असुरिदेणं श्रसुररण्णा एवं वुत्ता 


समाणा हट्टतुट्ठ'*चित्तमाणंदिया णंदिया पीइमणा परमसोमणस्सिया हरिसवस- 
विसप्पमाण ? हियया करयलपरिग्गहियं दसनहं सिरसावत्तं मत्थए प्ंजलि कटटु 
जएणं विजएणं वद्धावेति, वद्धावेत्ता एवं वयासो--एस ण॑ं देवाणुप्पिया ! सक्‍के 
देविदे देवराया जाव'" दिव्वाइं भोगभोगाईं भंजमाण विहरइ ॥। 


१११. तए णं से चमरे असुरिदे असुरराया तेसि सामाणियपरिसोववण्णगाणं देवाणं 


११२. 


अंतिए एयमट्टू सोच्चा निसम्म आसुरुत्त" रुट्ट कुविए चंडिक्किए मिसिमिसेमाणे 
ते सामाणियपरिसोववण्णगे देवे एवं वयासी-अण्णे खलु भो ! से सकके देविदे 
देव राया, अण्णे खलु भो ! से चमरे असुरिदे असुरराया, महिड्ढीए खलु भो ! 
से सकके देविदे देव राया, अप्पिडडीए खलु भो ! से चमरे असुरिदे असुरराया, 
तं इच्छामि णं देवाणुप्पिया ! सक्‍क॑ देविद॑ देवरायं सयमेव अच्चासाइत्तए' 
त्ति कट्टु उसिण उसिणब्भूए जाए यावि होत्था ।। 


तए णं॑ से चमरे अर्सा रदे असुरराया ओहि पउंजइ', पउं जित्ता ममं ओोहिणा झा भो- 


एइण, आभोएत्ता' इमेयारूवे अ्रज्मत्थिए'*चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे ? समु- 
प्पज्जित्था--एवं खलु समणण भगवं महावोरे जंबूदीवे दोवे भारहे वासे संसुमार- 
पुरे!” नयरे असोगसंड उज्जा्णं अ्सोगवरपायवस्स अ्रहे पुडविसिलावट्रयंसि 
अट्दुमभत्तं पगिण्हित्ता एगराइयं महापडिमं उवसंपज्जित्ता णं विहर्रत्ति, त॑ सेय॑ 
खलु मे सम्णं भगवं महावीर णीसाए सक्‍क देविदं देवरायं सयमेव अच्चासा- 
इत्तए त्ति कट॒टु एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता सयणिज्जाओ'"' अब्भुट्दं इ, अब्भट्रत्ता 
देवदूसं परिहेइ, परिहेत्ता जेणेव सभा सुहम्मा जेणंव चोप्पाले पहुझऋूुएजओ 


१. स० पा०--देवड्डीए जाव दिव्वे । '9. पयंजइ (ता)। 
२. एतान्यति अत्र सप्तम्यन्ताति पदानि ८. आलोएइ (ब)। 
विद्यन्ते । €. अतोग्रे 'तस्स' इति पदमध्याहायंम्‌ । 
३. सं० पा०--हट्ठ तुट्ट जाव हियया । १०. सं० पा०-अज्भत्थिए जाव समुप्पज्जित्था । 
४, भ० ३।१०६९। ११. सुसमारपुरे (स)। 
५. आसुरत्ते (अ, ब) । १२, ? वरासंडे (अ, क, ता, ब, म, स) | 
६. 


अच्चासादेत्तए (अ, ता, ब, स) । १३. सत्तणिज्जाओं (ता) । 


इतय॑ सतं (बीओ उद्देसो) १४६ 


न्ग्चि 
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तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता फलिहरयण परामुसइ, एगे श्रबीए' फलिहर- 
यणमायाए महया अमरिसं वहमाण्ण चमरचंचाए रायहाणीए मज्मंमज्भंणं- 
णिग्गच्छइ, णिगच्छित्ता जेणेव लतिगिछिक्‌ डे उप्पायपव्वए तेणेव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता वेउव्वियसमुग्धाएणं समोहण्णइ, समोहणित्ता जाव' उत्तरवेउ- 
व्वियं' रूव॑ विकुव्वइ, विकुव्वित्ता ताए उक्किद्राए तुरियाए चवलाए चंडाए 
जइणाए छेयाए सीहाए सिग्चाए उद्धयाए दिव्वाए देवगईए तिरियं असंखे- 
ज्जाणं दोव-समुद्दाणं मज्कंमज्केणं वीईवयमाणं-वीईवयमाणे जेणेब जंबुद्दीवे 
दीवे जेणेव भारहे वासे जेणंव संसुमारपुरे नगरे जेणंव असोयसंड उज्जाणे 
जेणेब असोयव रपायवे जेणंव पुडविसिलाबट्रण जेणंव ममं अंतिए तेणेव उवा- 
गच्छइ, उवागच्छित्ता ममं॑ तिकखनों आयाहिण-पयाहिणं करेइ', ०करेत्ता 
वंदइ, नमंसइ, वंदित्ता” नमंसित्ता एवं वयासी--इच्छामि णं भंते ! तुब्भं 
नीसाए सकक॑ देविदं देवरायं सयमेव अच्चासाइत्तए ज्ञषि कट्टु उत्तरपुरत्थिमं 
दिसीभागं श्रववकमे इ, अवक्कमेत्ता वेउव्वियसमुग्घाएणं समोहण्णति, समोह- 
णित्ता जाव' दोच्च पि वेउव्वियसमुग्घाएणं समोहण्णइ' एगं महं घोर घोरा- 
गार भीम॑ं भीमागार भासुरं भयाणीय गंभीर उत्तासणयं कालड्ढरत्त-मास- 
रासिसंकासं जोयणसययसाहस्सीयं महाबोंदि विउव्वइ, विउव्वित्ता अप्फोडेड'' 
वग्गद'' गज्जद, हयहेसियं करेइ, हत्थिगुलगुलाइयं करेइ, रहघणघणाइयं करेइ, 
पायदहरगं करेइ, भूमिचवेडयं दलयइ, सीहणाद नदइ, उच्छोलेइ 
पच्छोलेइ, तिवरति" छिदइई, वाम॑ भुयं ऊसवेइ, दाहिणहत्थपदेसिणीए 
अंगुदुणगहेण य वितिरिच्छ मुहं विडंवइ, महया-महया सहंण कलकलरवं करेइ 
एगे अवीए' फलिहरयणमायाए उड्ढं वेहासं उप्पदए--खाभंते चेव” अहेलोय॑ 
कंपेमाणं व'' मेइणीतलं'” साकड्ढंते“ व तिरियलोयं, फोडेमाण व अंबरतलं, 


« अवितिए (क, ता) । ११. बहुलासु प्रतिपु क्रियानन्तरं सर्वत्र कत्वा- 
. तिगिच्छि (ता, म); तिगिच्छ (ब)। प्रत्ययस्स प्रयोगा रश्यन्ते, यथा--अप्फोडेइड, 
. राय० सू० १०। अप्फोडेत्ता । 
० बेउबज्वियरूवं (म)। १२. >< (क, ता, ब, म) । 

सं० पा०--करेइ जाव नमंसित्ता । १३. तिपति (ता) । 

राय० सू० १० । १४. भ्रव्वितिए (क, ता, ब) । 
« समोहणइई (अ, स) । १५४. च्चेव (ता) । 
. भासरं (क, ता) । १६. तिव (ता); वा (ब, म) | 
, भासरासि ? (अ)। १७. मेयरि" (अ); मेतिणी” (क, म); 
« जोतण ० (ता)। मेदिणी ? (ता) । 


१८. झाकड्ढते (अ, म, स); आसाकडढंते (ब) । 


१४५० 


भगवई 


कत्थइ गज्जंते, कत्थद विज्जुयायंते, कत्थइ वासं वासमाणे', कत्थइ रयुग्घाय॑ 
पकरेमाणे, कत्थइ तमुक्कायं पकरेमाणे, वाणमंतरे दंवे वित्तासेमाणे-वित्तासे- 
माणे', जोइसिए देवे दुहा विभयमाणे-विभयमाणे, आयरक्खे देवे विपलायमाणे- 
विपलायमाणे', फलिहरयणं अंबरतलंसि वियट्टमाणे-वियट्ट माणे, विउब्भाएमाणे- 
विउब्भाएमाणे' ताए उक्क्ट्ठाए' ण्तुरियाए चवलाए चंडाए जइणाए छेयाए 
सीहाए सिग्घाए उद्धयाए दिव्वाए देवगईए " तिरियमसंखेज्जाणं दीव-समुद्दा्ं 
मज्मफंमज्केणं वीईवयमाणे-वीईवयमाणे जेणेव सोहम्मे कप्पे, जेणेव सोहम्मवर्डे- 
सए विमाणे, जेणेंव सभा सुहम्मा तेणेव उवागच्छइ, एगं पायं पउमवरवेइयाए 
करेइ, एगं पायं सभाए सुहम्माएं करेइ, फलिहरयणेणं महया-महया सद्देणं 
तिक्‍्खत्तो इंदकीलं आउडेइ, आउडेत्ता एवं वयासी-कहि णं भो' ! सक्‍के 
देविदे देवराया ? कहि णं ताओ चउरासीइसामाणियसाहस्सीशो"' ?*कहि ण॑ 
ते तायत्तीसयतावत्तीसगा ? कहि णं ते चत्तारि लोगपाला ? कहि ण॑ं ताओो 
अट्ट अग्गमहिसीओ सपरिवाराओ ? कहि णं ताशो तिण्णि परिसाओो ? 
कहि ण॑ ते सत्त अणिया ? कहि ण॑ं ते सत्त अणियाहिवई ? " कहि णं ताओो 
चत्तारि चउरासीईओ आय रक्खदेवसाहस्सीओ ? कहि णं ताओझो अणेगाओ 
प्रच्छशाकोडीओ ? अज्ज हणामि, अज्ज महेमि, अज्ज वहेमि, अ्रज्ज ममं 
ग्रवसाओ अच्छराझो वसमुवणमंतु ज्ञि कट्टु तं अणिट्टं श्रकंतं अ्रष्पियं असुभं 
ग्रमणण्णं अमणामं फरुसं गिरं निसिरइ। 


११३. तए ण॑ से सक्‍के देविंदे देवराया त॑ अण्ट्ठं *अ्रकंतं अप्पियं श्रसुभं अमणण्णं ० 


ग्रमणामं अस्सुयपुव्व॑ फरुसं गिरं सोच्चा निसम्म आसुरुत्ते” ०रुट्रं कुविए चंडि- 
क्किए? मिसिमिसेमाणे तिवलियं भिउडि निडाले साहटूटु चमरं असुरिदं 
ग्रसुर॒रायं एवं वदासि--हं भो ! चमरा ! असुररिदा ! असुरराया ! अपत्थि- 
यपत्थया” ! *“दुरंतपंतलक्खणा ! हिरिसिरिपरिवज्जिया ! ९ हीणपुण्ण- 
चाउहसा ! अज्ज न भवसि, नाहि" ते सुहमत्थीति कट्टु तत्थेव सीहासणवरगए 
वज्जं परामुसइ, परामुसित्ता तं जलंतं फुडंतं तडतडंतं'' उक्‍कासहस्साईइं विणि- 


१. वासेमाणो (अ, क) । ७. सं० पा०--* सामाशियसाहस्सीओ जाव 
२. वित्तासमाणे (अ) | कहि । 

३. विपलासमाणे (अ) | ८. सं० पा०--अशिष्ट जाव अमणामं । 

४. विउब्भासेमाणी (ता)। ६. सं० पा०--आसुरुत्ते जाव मिसिमिसे मारे । 
४. सं० पा०--उक्क्ट्टाए जाव तिरिय० । १०. सं०पा०--अपत्थियपत्थया जाव होरणपुण्ण ९ 
६. से (क)। ११. नहिं (ब)। 


१२. तडवडंतं (ता); तडातडंतं (ब) | 


तइय सत॑ (बीओ उद्देसो) १५१ 


११४. 


११४५. 


११६- 


म्मुयमाणं-विणिम्मुयमाणं, जालासहस्साईइं पम्‌चमाणं-पमुचमाणं, इगालसह- 
स्साइ पविक्खि रमाणं-पविक्खिरमाणं, फुलिगजालामालासहस्सेहि चक्‍खविक्खे- 
वर्दिद्विपडिधातं पि पकरेमाणं हयवहअइरेगतेयदिप्पंतं जइणवेगं फुल्लकिसुय- 
समाणं महब्भयं भयंकरं चमरस्स श्रसुरिदस्स असुरण्णो वहाए वज्जं निसिरइ ॥। 
तए ण॑ से चमरे असुररिदे अ्रसुरराया तं॑ं जलंतं जाव' भयंकरं वज्जमभिमुहं 
ग्राववमाणं पासइद, पासित्ता भियाइ पिहाइ, पिहाइ मियाइ, क्रियायित्ता 
पिहाइत्ता तहेव संभग्गमउडविडवे' सालंबहत्थामरणं उड्ढंपाए ग्रहोसिरे 
ककक्‍्खागयसेयं पिव विणिम्मुयमाणे-विणिम्मुयमाण ताए उक्किद्ठाए जाव' 
तिरियमसंखेज्जाणं दीव-समुद्दाणं मज्कंमज्कंणं वीईवयमाणे-वीईवयमाण जेणेव 
अंबूदीवे दीवे जाव' जेणंव असोगव रपायवे जैणंव मम अंतिए तेणेव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता भीए भयगग्ग रसरे “भगवं सरणं इति वृयमाणे मम दोण्ह वि 
पाया णं अंतरंसि भत्ति वेगेणं समोवडिए" ।। 

तए णं॑ तस्स सक्‍कस्स देविदस्स देवरण्णो इमेयारूवे अज्भत्थिए' 'चतिए 
पत्थिए मणोगए संकप्पे ? समुप्पज्जित्था--नो खलु पभू चमरे असुरिदे असुर- 
राया, नो खलु समत्थे चमरे असुरिदे असुरराया, नो खलु विसए चमरस्स 
असुरिदस्स असुररण्णो अ्रप्पणो निस्साए उड्ढं उप्पइत्ता जाव सोहम्मो कप्पो, 
नण्णत्थ ग्ररहंते” वा, अरहंतचवेइयाणि वा, अणगारे वा भाविश्नप्पाणो नीसाए उड्ढं 
उप्पयइ जाव सोहम्मो कप्पो, तं महादुकक्‍्खं खलु तहारूवाणं झ्ररहंताणं भगवंताणं 
ग्रणगाराण य अच्चासायणाए ज्ञि कटट ओहि पउंजइ, ममं॑ ओहिणा झआभोएइ, 
ग्राभोणएत्ता हा ! हा !' अहो ! हतो अहमंसि त्ति कट्टु ताए उक्किट्ठाए जाव' 
दिव्वाए देवगईए वज्जस्स वीहि अणुगच्छमाणं-अणुगच्छमाणे तिरियमसंखेज्जाएं 
दीव-समुदहाणं मज्भंमज्मेणं जाव' जेणेव असोगवरपायवे, जेणेव मम अंतिए 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता ममं चउरंगुलमसंपत्तं वज्ज॑ं पडिसाहरइ, अवि 
याइईं मे गोयमा ! मुद्विवाएणं केसग्गे वीइत्था ।। 

तए णं॑ से सकक्‍के देविदे देवराया वज्जं पडिसाहरित्ता मम तिक्‍्खत्तो आयाहिण- 
पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासि--एवं खलु 
भंते ! अहं तुब्भं नीसाए चमरेणं असुरिदेणं असुररण्णा सयमेव भ्रच्चासाइए । 
तए णं॑ मए परिकुविएणं समाणेणं चमरस्स असुरिदस्स असुररण्णो बहाएं 





१. भ० ३।११२ | ६. सं० पा०-अज्मत्यिए जाव समुप्पज्जित्या । 
२. ?विडए (अ, क); ?पिडए (ब) | ७. अरहंतं (क); अरहंता (ता) | 

रे. भ० ३।११२ | ८. भ० ३।११२। 

४. भ० ३।११२। ६. भ० ३।११२ | 

५. समोवइए (ता) । 


१४५२ 


भगवई 


वज्जे निसट्टें'. । तए णं मम इमेयारूवे अज्भत्यथिए' *चितिए पत्यिए मणोगए 
संकप्पे " समुप्पज्जित्था-नो खलु पभू चमरे भअ्रसुरिदे असु र राया', थ्नो खलु समत्थे 
चमरे असुरिदे असुरराया, नो खलु विसए चमरस्स प्रसुरिदस्स असुररण्णो 
झप्पणो निस्साए उड़ढं उप्पइत्ता जाव सोहम्मो कप्पो, नण्णत्थ अरहंते वा, 
अरहंतचेइयाणि वा, अणगारे वा भाविश्वप्पाणो नीसाए उड़ढं उप्पयइ जाव 
सोहम्मो कप्पो, तं महादुक्‍्खं खलु तहारूवाणं अरहंताणं भगवंताणं अणगाराण 
य अच्चासायणाए त्ति कट्टु? ओहि पउंजामि, देवाणुप्पिए झोहिणा श्राभोएमि, 
ग्राभोणत्ता हा : हा ! अझहो ! हतो अहमंसि त्ति कट्‌्टु ताए उक्किट्ठाए जाव' 
जेणंव देवाणुप्पिए तेणंव उवागच्छामि, देवाणुप्पियाणं चउरंगुलमसंपत्तं वज्जं 
पडिसाहरामि, वज्जपडिसाहरणट्टयाए णं इहमागए इह समोसढे इह संपत्ते इहेव 
अज्ज उवसंपज्जित्ता णं बविहरामि | तं खामेमि ण॑ देवाणुप्पिया ! खमंतु णं 
देवाणुप्पिया : खंतुमरिहंति" ण॑ देवाणुप्पिया ! नाइ* भज्जो एवं करणयाए" 
त्ति कटूटु मम वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता उत्तरपुरत्थिमं दिसीभागं 
ग्रवक्‍कमइ, वामेणं पादेणं तिक्‍्खुत्तो भूमि विदलेइ, विदलेत्ता चमरं शसुरिदं 
असुररायं एवं वदासि--मुक्को सि णं भो चमरा ! असुरिदा ! असुरराया ! 
समणस्स भगवझ्नो महावी रस्स पभावेणं--नाहि' ते" दाणि'' ममातो'' भयमत्थि 
त्ति कट्‌टु जामेव दिसि पाउब्भूए तामेव दिसि" पडिगए |। 


११७. भंतेति ! भगवं गोयमे समणं भगवं महावीर वंदइ, नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता 


एवं वदासी--देवे णं भंते ! महिड्ढीए जाव' महाणुभागे पुव्वामेव पोग्गलं 
खिवित्ता पभू तमंवं अणुपरियद्वित्ता णं गेण्हित्तर ? 
हंता पभ्‌ ।॥। 





११८. से केणदट्रृणं" *भंते ! एवं व॒ुच्चइ--दे वे णं महिडढीए जाव'"' महाणभ गे पुव्वामंव 
पोग्गलं खिवित्ता पभ्‌ तमेव अणपरियद्वित्ता णं? गेण्हित्तए ? 
गोयमा ! पोग्गल णं खित्त” समाणे पुव्वामंव सिग्धगई'“ भवित्ता ततो पच्छा 

१. निसिट्ट (अ, स) । १०. भें (ब)। 

२. सं० पा०--अज्मत्थिए जाव समुप्पजित्था । ११. इृदाणि (क, म) | 

हे. सं० पा०--तहेव जाव ओहि । १२. ममतो (अर, क) | 

४. भ० ३।११५। १३. दिस (ता, ब, म) । 

४. ०?मरुहंतु (प्र, स) | १४, भ० ३।४। 

६. नाइं (ता, ब) | १५. सं० पा०--केणट्रंणं जाव गेण्हित्तए । 

७. प्॒रकरणयाए (वूं, स) । १६. भ० ३।४। 

८. दलिद (अ, क, ब, स), दलइ (म) | १७. व्ित्ते णं (अ); विखित्ते (स) । 

६. णाहि (अ, क, ता); नहि (ब) | १८. सिग्धागई (ब)। 


तद्दय॑ सत॑ (बीओ उदहैसौ) १४३ 


१२०. 


१२१. 


१२२० 


न 2०७ ,20) «४७ 


मंदगती भवति, देवे णं॑ महिडढोए जाबव महाणुभाग पुव्वि पि पच्छा वि सीहे 
सीहगती चेंव तुरिए तुरियगती चेव । से तेणट्रंंणं जाव पभ गेण्हित्तए ।॥। 

जइ ण॑ भंते ! देवे' महिड्डोए जाव' पभू तमंव अणपरियद्वित्ता णं गेण्हित्तए, 
कम्हा णं भंते ! 'सक्केणं देविदंणं देवरण्णा' चमरे अमुरिद असुरराया नो 
संचाइए' साहित्य गेण्हित्तण ? 

गोयमा ! असुरकुमाराणं देवाणं अरहे गइविसए 'सीहे-सीह' चेव तुरिए-तुरिए 
चेव, उडढं गइविसए अप्पे-अप्पे चंब मंदे-मंदे चेव | वेमाणियाणं देवाणं उड़ढं 
गइविसए सीहे-सीहे चंव । तुरिए-तुरिए चेव, श्रह गइविसा अप्पे-अप्पे चेव 
मंद-मंद चंव । 

जावतियं खेत्तं सक्‍के दं विद देवराया उड़॒ढं उप्पयइ एकक्‍्करेणं समएणं, तं वज्जे 
दोहि, जं वज्ज दोहि, तं चमरे तिहि । सव्वत्थोवे सक्‍कस्स देविदस्स देवरण्णो 
उडढलोयकंडए, अहेलोयकंडए' संखेज्जग॒ण । 

जावतियं खेत्तं चमरे असुरिदे असुरराया अहे ओवयइ एक्केणं समएणं, तं 
सक्‍के दोहि, ज॑ सक्‍के दोहि, त॑ वज्जे तीहि । सव्वत्थोीव चभरस्स अमु रिदस्स 
असुररण्णो अहेलोयकंडए, उदढडलोयकंडए संखेज्जगुण । 

एवं खलु गोयमा ! सकक्‍केणं दविदेणं देवरण्णा चमरे असुरिद असुरराया नो 
संचाइए साहत्थि गेण्हित्तए ।। 

सककस्स ण॑ भंते ! देविदस्स देव रण्णो उड़ढं अहे तिरियं च गइविसयस्स कयरे 
कयरेहितो अप्पे वा ? बहुए वा ? तुल्ले वा ? विसेसाहिए वा ? 

गोयमा ! सव्वत्थोवं खेत्त सक्‍के देविद देवराया अहे ओवयइ एक्केणं समएणं 
तिरियं संखेज्जे भागे गच्छइ, उड्ढं संखेज्जे भागे गच्छइ ।। 

चमरस्स ण॑ भंते ! असुरिदस्स असुररण्णों उड़्ढं अहे तिरियं च गइविसयस्स 
कयरे कयरेहितो अप्पे वा ? बहुए वा ? तुल्ले वा ? विसेसाहिए वा ? 

गोयमा ! सव्वत्थोवं खंत्तं चमरे असुरिद असुरराया उड्ढं उप्पयइ एक्केणं 
समएणं, तिरिय॑ संखेज्ज भागे गच्छद, अहे संखेज्ज भागे गच्छद ।। 

“०वज्जस्स णं भंते ! उड॒ढं अहे तिरियं च गइविसयस्स कयरे कयरेहितो अप्पे 
वा ? बहुए वा ? तुल्ले वा ? विसेसाहिए वा ? 

गोयमा ! सब्वत्थोवं खेत्तं वज्ज शझ्रहें श्रोवयद एक्केणं समएणं, तिरियं विसे- 
साहिए भागे गच्छद, उडढं विसेसाहिए भागे गच्छडइ २।। 


देविदे (अ, ता, ब, स) | ५. सिम्धे-सिग्बे (अ, स) । 

भ० ३।११८। ६. अहो> (अ, ब) । 

सक्‍के देविदे देवराया (स) । ७. सं० पा०--वज्जं जहा सक्‍कस्स तहेव नवर 
संचाइति (अ); संचाएति(स) । विसेसाहियं कायब्वं । 


१५४ 


१२३. 


१२४. 


१२०५. 


१२६. 


१२७. 


१२८. 


१२६. 


भगवई 


सक्कस्स ण॑ भंते ! देविदस्स देवरण्णो ओवयणकालस्स य, उप्पयणकालस्स य 
कयरे कयरेहितो अप्पे वा ? बहुए वा ? तुल्ले वा ? विसेसाहिए वा ? 
गोयमा ! सव्वत्थोवे सक्‍कस्स देविदस्स देवरण्णो उप्पयणकाले, ओवयणकाले 
संखेज्जगुणे ॥। 
चमरस्स वि जहा सकक्‍कसस्‍्स, नवरं--सव्वत्थोवे ओवयणकाले, उप्पयणकाले 
संखेज्जगुणे ॥। 

वज्जस्स पुच्छा । 

गोयमा ! सव्वत्थोवे उप्पपयणकाले, ओवयणकाले विसेसाहिए ॥। 
एयस्स ण॑ भंते ! वज्जस्स, वज्जाहिवइस्स, चमरस्स य असुरिदस्स ग्रसुररण्णो 
ग्रोवयणकालस्स य, उप्पयणकालस्स य कयरे कयरेहितो अप्पे वा ? बहुए वा ? 
तुल्ले वा ? विसेसाहिए वा ? 
गोयमा ! सक्‍क्‍कस्स य उप्पयणकाले, चम रस्स य ओवयणकाले--एए ण॑ दोण्णि' 
वि तुल्ला सव्वत्थोवा । सक्‍कस्स य ओवयणकाले, वज्जस्स य उप्पयणकाले-- 
एस ण॑ दोण्ह वि तुलले संखेज्जगुण । चमरस्स य उप्पयणकाले, वज्जस्स य 
ग्रोवयणकाले--एस ण॑ दोण्ह वि तुल्ले विसेसाहिए ॥। 
तए ण॑ से चमरे असु रिदे असु र राया वज्ज भय विप्पमुक्के, सक्केणं देविदेणं देव रण्णा 
महया अवमाणंणं अ्वमाणिए समाण चमरचंचाए रायहाणोए सभाए सुहम्माए 
चमरंसि सीहासणंसि ओहयमणसंकप्पे चितासोयसाग रसंपविट्टं करयलपल्हत्थम॒हे 
ग्रदज्भाणोवगए भूमिगयदिद्दीए भियाति ।। 
तए ण॑ चमरं असुररिदं अस ररायं सामाणियपरिसों ववण्णया देवा ओहय मणसंकप्पं 
जाव' भमियायमाणं पासंति, पासित्ता करयलपरिग्गहियं दसनहं सिरसावत्तं 
मत्थए अंजलि कट्टु जएणं विजएणं वद्धावति, वद्धावेत्ता एवं वयासी-कि णं 
देवाणुप्पिया ! ओहयमणसंकप्पा चितासोयसाग रसंपविद्टा करयलपल्हत्थमुहा 
अटूज्माणोवगया भूमिगयदिद्वीया भियायह ? 
तए णंसे चमरे असुरिदे असुरराया ते सामाणियपरिसोववण्णए देवे एवं 
वयासी--एवं खलु देवाणुप्पिया ! मए समणं भगवं महावीर नीसाए सकक्‍के 
देविदे देवराया सयमेव अच्चासाइए | तए ण॑ तेणं परिकुविएणं समाणेणं मम 
वहाए वज्जे निसटद्ठं| । तं भदृण्णं" भवतु देवाणुप्पिया ! समणस्स भगवओ महा- 
वीरस्स जस्सम्हि' प॒भावेणं अक्ट्र अव्वहिए अपरिताविए इहमागए इह समोसदढे 


१. विण्णि (ता, म) । ४. भहं णं (अ, स)। 
२. म० ३।१२७। ४. जस्ससि (ता) । 


३. निसिद्रु (अ, स) | 


तहय॑ सत॑ (बीमओ उद्देसो) १५५ 


१३०. 


इह संपत्ते इहेव श्रज्ज उवसंपिज्जत्ता णं विहरामि । तं गच्छामो ण॑ देवाणप्पिया । 
समणं भगवं महावीर वंदामो नमंसामो जाव' पज्जुवासामो त्षि कट्टु चउसट्टीए 
सामाणियसाहस्सी हि जाव' सव्विड्ढोए जाव'" जेणेव असोगव रपायवे, जेणव मम 
प्रंतिए तेणंव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता ममं तिक्‍्खुत्तो आयाहिण-पयाहिणं' 
०करेत्ता वंदेता? नमंसित्ता एवं वयासि-एवं खलु भंते ! मए तुब्भ॑ नीसाए सक्‍के 
देविदे देवराया सयमेव अच्चासाइए" | *तए ण॑ तेणं परिकृविएणं समाणेणं मम 
वहाए वज्जे निसट्ट ? । त॑ भदृण्णं भवतु देवाणुप्पियाणं जस्सम्हि पभावेणं अकिट्टू॑' 
०ग्रव्वहिए अपरिताविए इहमागए इह समोसढे इह संपत्ते इह अज्ज उवसंप- 
ज्जित्ता ण॑? विहरामि । तं खामंमि ण॑ देवाणप्पिया' ! ० खमंतु ण॑ देवाणप्पिया ! 
खंतुमरिहंति ण॑ देवाणुप्पिया ! नाइ भुज्जो एवं करणयाए ज्ञि कट्ट ममं वंदइ 
नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता? उत्तरपुरत्थिमं दिसीभागं अवक्कमइ, अवक्कमित्ता 
जाव' वत्तीसइंबद्धं नट्वविहि उवदंसेइ, उवदंसत्ता जामेव दिसि पाउब्भूए तामेव 
दिसि पडिगए ॥। 

एवं खलु गोयमा ! चमरेणं असुररिदेणं असुररण्णा सा दिव्या देविडढी' *दिव्वा 
देवज्जुती दिव्वे देवाणुभागे लद्ध पत्ते * श्रभिसमण्णागएण । ठिई सागरोवमं महा- 
विदेहे वासे सिज्मिहिइ जाव” अंतं काहिइ ।। 


१३१. किपत्तियं णं भंते ! असुरकुमारा देवा उड्ढं उप्पयंति जाव सोहम्मो कप्पो ? 


गोयमा ! तेसि ण॑ं देवाणं अहुणोववण्णाण'' वा चरिमभवत्थाण वा इमंयारूवे 
श्रज्फत्थिए' *चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे ” समुप्पज्जइ--अहो ! ण॑ अम्हेहि 
दिव्वा देविड्डी जाव'झभिसमण्णागए, जारिसिया ण॑ अम्हेहि दिव्वा देविडडी जाव 
अभिसमण्णागए, तारिसिया ण॑ सक्‍्केणं देविदेणं देवरण्णा दिव्वा देविड्डो जाव 
अभिसमण्णागए। जारिसिया ण॑ सक्‍करेण देविदेणं देवरण्णा जाव अभिसमण्णागए, 
तारिसिया णं अम्हेहि वि जाव अभिसमण्णागए । तं॑ गच्छामों णं सकक्‍कस्स 
दे विदस्स देवरण्णो अं तियं पाउब्भवामों पासामों ताव सक्वस्स देविदस्स देवरण्णो 
दिव्वं दंविड्ड जाब अभिसमण्णागयं, पासउ ताव अम्ह वि सक्‍के देविदे देव राया 


मानक. "नाक- प- ।प >ैकककनननननन-नगन+++>.3 --:» 


१, भ० २।३० । ८. राय० स० ६५-१२० । 

२. भ० ३।४ । €. बत्तीसविह (क) । 

३. राय० सू० ५८ । १०. सं० पा०--देविडढी जाव अभि" | 

४. सं० पा०--पयाहिणं जाव नमंसित्ता । ११. भ० २।७३। 

४५. सें० पा०--अच्चासाइए जाब तं । १२. अहुणोववण्णगाण (अ, ब) । 

६. सं० पा०--भ्रक्ट्टिं जाबव विहरामि । १३. सं० पा०---अज्भत्यथिए जाव समुप्पज्जइ । 
७. 


सं० पा०--देवाणुप्पिया जाव उत्तत२० | (६४. भ० ३।१३०। 


१५६ भगवई 
दिव्वं देविडिड जाव अभिसमण्णागयं । तं जाणामो ताव सक्‍कसस्‍्स देविदस्स 
देव रण्णो दिव्वं देविडिड जाबव अ्रभिसमण्णागयं, जाणउ ताव शअ्रम्ह वि सकक्‍के 
देविदे देवराया दिव्वं देविडिड जाव अभिसमण्णागयं । 
एवं खलु गोयमा ! असुरकुमारा देवा उड्ढं उप्पयंति जाव सोहम्मो कप्पो ॥। 

१३२. सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति'॥ 

७ शी. 
तइआओो उद्देसो 

किरिया-पद॑ 

१३३. तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नामं नयरे होत्था जाव' परिसा पडिगया ॥। 

१३४. तेणं कालेण तेणं समएणं' *्समणस्स भगवओ्ओो महावीरस्स ” अंतेवासी मंडिबग्रपुत्ते 
नाम॑ भ्रणणारे पगइभहृए जाव' पज्जुवासमारणं एवं वयासी-कइ णं भंते ! 
किरियाओं पण्णत्ताओं ? 
मंडिअपुत्ता ! पंच किरियाओ पण्णत्ताओ, त॑ जहा--काइया, अहिगरणिश्रा, 
पाझोसिआ', पारियावणिश्ना, पाणाइवायकिरिया ।। 

१३५. काइया णं भंते | किरिया कइविहा पण्णत्ता ? 
मंडिअ्रपुत्ता ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--अणुव रयकायकि रिया य, दुष्पउत्तकाय- 
किरिया ये ॥। 

१३६. अहिगरणिआ णं भंते ! किरिया कइविहा पण्णत्ता ? 
मंडिअपुत्ता ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--संजोयणाहिग रणकिरिया” य, निवत्त- 
णाहि#<ईप्जष्श्क ये ।॥। 

१३७. पाओसिआ'" णं मंते ! किरिया कइविहा पण्णत्ता ? 


मंडिअपुत्ता ! दुविहा पण्णत्ता, त॑ जहा--जीवपाओसिआ य, अ्रजीवपाओो- 
सिझा य ।। 


१. भ० १।५१। ६. दृष्पयुत्त? (ता)। 

२. भ० १॥४-८। ७. ०करण ? (क, ता, स) | 

३. सं० पा०--समएणं जाव अंतेवासी | ८. "करण ० (ता, व, स) । 

४. म० १।२८०८, २८६ । ६. पादोसिया (अ, क, ब);पाप्मोसिगा (ता) । 
५. पायो१ (क, ता)। 


तइयं सतं (तइओ उद्देसो) १५७ 


१३८. पारियावणिआ णं भंते ! 'किरिया कइविहा पण्णत्ता" ? 
मंडिअपुत्ता ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--सहृत्थपारियावणिह्नाय, परहत्थपारि- 
यावणिआा य ।। 

१३६. पाणाइवायकिरिया ण॑ं भंते ! 'किरिया कइविहा पण्णत्ता ? 
मंडिअपुत्ता ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--सहुबण«एएण्ज््किरिया य, परहत्थ- 
पाणाइवायकिरिया य ।। 

फिरिया-वें द णा-पद॑ 

१४०. पुव्वि भंते ! किरिया, पच्छा वेदणा ? पुव्वि वेदणा, पच्छा किरिया ? 
मंडिअपुत्ता ! पुव्वि किरिया, पच्छा वेदणा | णो पुव्वि वेदणा, पच्छा किरिया ॥। 

१४१. अत्थि णं मंतरे | समणाणं निग्गंथाणं किरिया कज्जइ ? 
हंता अत्थि ॥। 

१४२. कहण्णं' भंते |! समणाणं निग्गंथाणं किरिया कज्जइ ? 
मंडिअपुत्ता ! पमायपच्चया, जोगनिमित्तं च। एवं खलु समणाणं निग्गंथाणं 
किरिया कज्जइ ।। 

झ्ंतकिरिया-पद॑ 

१४३. जीवे ण॑ं भंते ! सया समितं' एयति वेयति" “चलति फंदइ घट्टइ'' खुब्भद उदीरइ 
तं॑ त॑ भावं परिणमइ ? 
हता मंडिअपुत्ता ! जीवे णं सया समितं एयति' *वेयति चलति फंदइ घट्टइ 
खुब्भइ उदीरइ०" त॑ं त॑ भाव परिणमइ ।। 

१४४. जावं च ण॑ भंते ! से जोवे सया समितं *एयति वेयति चलति फंदइ घट्टइ 
खुब्भइ उदीरइ तं त॑ भावं* परिणमइ, तावं चणं तस्स जीवस्स अते श्रंत 
किरिया भवईइ ? 
नो इणट्ठ' समट्टं ।। 

१४५. से केणट्टंणं भंते |! एवं वुच्चइई--जावं च ण॑ं से जावे सया समितं'” *%एयति वेयति 
चलति फंदइद घट्टइ खुब्भद उदोरइ तं त॑ भावं परिणमइ, तावं च णं तस्स 
जीवस्स ? अंते श्रंतकिरिया न भवति ? 

मंडिअपुत्ता ! जावं च्णसे जीवे सया समितं" *%एयति वेयति चलति फंदइ 


नस -प--न-+-भवााक >- का ८ करननपत पनननकननपन-नननकमन+ तनमन -न्‍>न, 


. पुच्छा (ब) । 


१ ६. चलेइ फंदेद घटटेइ (अ, ब, स) । 

२. पुच्छा (ता, ब) । ७. स० पा०--एयति जाव त॑ | 

३. कह णं (अ, क, ब); कहं णंं (ता)) कहि ८. सं० पा०--समितं जाव परिणमइ । 
णं (स) । €. तिणाट (अ, क, ब, म, स) । 

४. समिय (अ, ता, ब, म, स) । १०. सं० पा०--समितं जाव अंते। 

५४. वेदति (ता)। ११. सं० पा०--समितं जाव परिणमदद । 


१५८ 


१४६. 


भगवई 


घट्टट खब्भद उदीरइ तं तं भाव” परिणमइ, तावं च णं से जीवे--आरभइ 
सारभइ समारभइ", आरंभे वट्टद सारंभे वट्टर समारंभे वद्दइ, 'श्रारभमाणे 
सारभमाणे समारभमाणे, झारंभे वट्टमाणे सारंभे वट्टमाणे समारंभे वट्टमाणे 
बहूणं पाणाणं भूयाणं जीवाणं सत्ताणं दुक्खावणयाए' सोयावणयाए जूरावणयाए 
तिप्पावणयाए पिट्टावणयाए परियावणयाए वट्टइ ॥ 

से तेणट्रणं मंडिअपुत्ता ! एवं वृच्चई--जावं च णं से जोबे सया समितं एयति' 
०वेयति चलति फंदइ घट्टर खुब्भइ उदोरइ तं तं भाव? परिणमइ, तावं च णं 
तस्स जोवस्स अंते अंतकिरिया न भवति ।। 

जीवे ण॑ भंते ! सया समितं नो एयति" श्नो वेयति नो चलति नो फंदइ नो 
घट्टइ नो खब्भइ नो उदीरइ० नो तं तं भावं परिणमइ ? 

हंता मंडिअपत्ता ! जोवे णं सया समितं' श्नो एयति नो वेयति नो चलति नो 
फंदइ नो घट्टइ नो खब्भइ नो उदीरइ० नो तं तं भाव परिणमइ ।। 


१४७. जावं चण्ण भंते ! से जीवे नो एयति” *त्तो वेयति नो चलति नो फंदइ नो घट्टइ 


नो खब्भइ नो उदोरइ* नोतं तं भाव॑ परिणमइ, तावं चणणं तस्स जीवस्स 
अंते अंतकिरिया भवइ ? 

हंता' *मडिअपुत्ता ! जावं चरण से जीवे नो एयति नो वेयति नो चलति नो 
फंदइ नो घट्टद नो खुब्भद नो उदोरइ नो तं त॑ भाव परिणमइ, तावं च णं 
तस्स जीवस्स अंते अंतकिरिया ? भवई ।। 


१४८. से केणट्रुणं' *भंते ! एवं व॒ुच्चई--जावं च णं से जोवे नो एयति नो वेयति नो 


चलति नो फंदइ नो घट्टइ नो खुब्भइ नो उदीरइ नो तंत॑ भाव परिणमइ, 
तावं च णं तस्स जीवस्स अंते अंतकिरिया ? भवई ? 

मंडिअपुत्ता ! जावं च ण॑ं से जोव सया समितं नो एयति'" नो वेयति नो 
चलति नो फंदइ नो घट्टइ नी खुब्भइ नो उदोरइ" नो तं त॑ भाव परिणमइ, 
तावं च णं से जोवे नो आरभइ नो सारभइ नो समारभइ, नो आरंभे वट्टइ नो 
सारंभे वट्टर नो समारंभे वट्टई, श्रणारभमाण असारभमाणे असमारभमाणे, 
आरंभे अवट्ूटमाण सारंभे अवट्टमा्णं समारंभे अवट्टमाण बहूणं पाणाणं भूयाणं 





१. आरंमइ सारंभइ समारंभद (अ, स) | ५. सं० पा०--एयति जाव नो । 


२. आरंभमाणे सारंभमाणं समारंभमाणं (अ, 
क, ता, स) । 

कवचित्यठ्यते---दुक्खणया ए' इत्यादि, तच्च 
व्यक्तमेव, यच्च तत्र 'किलामणायाएं उह- 
वणयाए, इत्यघधिकमभिधघोयते ? (वृ)। १ 
सं० पा०--एयति जाव परिमणद । 


सं० पा०--समितं जाव नो । 
सं० पा०---एयति जाव नो । 
सं० पा०--हंता जाव भवइ । 
सं० पा०--केणट्रं णं जाव भवइ । 
सं० पा०--एयति जाव नो । 


हल 8 ही हि 
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ट्दह कणदण 


जीवाणं सत्ताणं श्रदुक्खवावणयाए' *प्रसोयावणयाए »जूरावणयाए अतिप्पावण- 
याए अपिट्टावणयाए ? झपरियावणयाए बट्टइ । 

से जहानामए केइ पुरिसि सुककं' तणहत्थयं जायतेयंसि पक्खिवेज्जा, से नूणं 
मंडिश्रपुत्ता ! से सुक्के तणहत्थए जायतेयंसि पक्खित्त समार्ण खिप्पामेव 
मसमसाविज्जइ ? 

हंता मसमसाविज्जइ । 

से जहानामए केइ पुरिसे तत्तंसि अयकवल्लंसि उदयत्रिद पक्खिवेज्जा, से नूणं 
मंडिअपुत्ता | से उदयविदू तत्तंसि अयकवल्लंसि पक्खित्त समाण खेप्पामेर 
विद्धंसमागच्छइ ? 

हंता विद्धसमागच्छइ । 

से जहानामए हरए सिया पुण्णे पुण्णप्पमाणं वोलट्रमा्ण बोसट्टरमाणे समभर- 
घडत्ताए चिट्टुति'र । अहे ण॑ केइ पुरिस तंसि हरयंसि एगं महं नावं॑ सतासवं 
सतच्छिदं ओगाहेज्जा, से नूणं मंडिअपुत्ता ' सा नावा तेहि आसवदारेहि” 
आपूरमाणी-आपूरमाणी पुण्णा पुण्णप्पमाणा वोलट्रमाणा वोसट्टमाणा समभर- 
घडत्ताए चिट्टरुति ? 

हंता चिट्टति । 

अहे णं केद पुरिसे तीसे नावाए सव्वश्रो समंता आसवदाराइं पिहेइ, पिहेत्ता 
नावा-उस्सिचणएणं उदय उस्सिचेज्जा से नूणं मंडिअपुन्ता ! सा नावा तंसि 
उदयंसि उस्सिन्तसि समाणंसि खिप्पामेव उदाइ" ? 

हंता उदाइ । 

एवामेव मंडिअपुत्ता ! अत्तत्ता-संवृडस्स अणगा रस्स इरियासमियस्स' *भासा- 
समियस्स एसणासमियस्स ग्रायाणभंडमत्तनिक्वेवणासमियस्स उच्चा रपासवण-- 
खेल-सिघाण-जल्ल-पारिट्रावणियास मि यस्स मणसमियस्स वइसमियस्स कायस- 
मियस्स मणगुत्तस्स वइगुत्तस्स कायगुत्तस्स गुत्तस्स गुत्तिदियस्स ” गुत्तबंभया- 
रिस्स, आउत्तं गच्छमाणस्स चिट्टमाणस्स” निसीयमाणस्स तुयट्टमाणस्स, आउत्तं 
वत्थ-पडिग्गह-कबल-पायपुंछणं गेण्हमाणस्स निक्खिवमाणस्स जाव चक्‍्खपम्ह- 
निवायमवि वेमाया' सुहमा इरियावहिया' किरिया कज्जइ--सा पढमसमय- 


सं० पा०--अदुकखावणयाए जाव अपरिया- ६. रिया" (ता, ब, म); सं3 पा०--इरिया- 
वणयाए । समितस्स जाव गुत्तबंभयास्सि । 

सुकक्‍्क (अ, ब) | 

चिट्॒इ हंता चिट (ता, म, स) । 
०हारेहि (ता, ब, म) । ६. रिया० (अ, ता, ब) । 
तुदाति (ता); उद्दाइ (म); उड़ढं उदाइ (स) 


७ 


सर्वेष्वपि पदेषु 'आउत्त इति पद॑ं गम्यम । 
- वेमाता (ता); संपेहाए (कृषा) । 
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१६० 


भ गवई 


बद्धपुद्दा', बितियसमयवेइया', ततियसमयनिज्जरिया' । सा बद्धा पुट्टा उदीरिया 
वेइया निज्जिण्णा सेयकाले अकम्मं वावि' भवति। से तेणद्ठुंणं मंडिअपुत्ता ! 
एवं व॒ृच्चई--जावं च ण॑ से जीवे सया समितं नो एयति" «नो वेयति नो चलति 
नो फदइ नो घटई नो खुब्भइ नो उदीरइ नो तं तं भाव परिणमइ, तावं च णं 
तस्स जीवस्स ? अंते झंतकिरिया भवइ॥। 


पमत्तापमत्तद्धा-पर् 
१४६. पमत्तसंजयस्स णं भंते ! पमत्तसंजमे वह माणस्स सव्वा वि यणं पमत्तद्धा कालओ 


२१४५०: 


१५१. 


केवच्चिरं होइ ? 

मडिअपुत्ता ! एगं जीव पडुच्च जहण्णंणं एक्क॑ समयं, उक्कोसेणं देसूणा 
पुन्वकोडी । नाणाजीवे पड़च्च सव्वद्धा ॥। 

अप्पमत्तसंजयस्स ण॑ भंते ! अ्रप्पमत्तसंजमे वट्टमाणस्स सव्वा वि य ण॑ अ्रप्पम- 
त्तद्धा कालओ केवच्चिरं होइ ? 

मंडिअपुत्ता ! एगं जोवं॑ पडच्च जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्‍कोसेणं 'देसूणा 
पुव्वकोडी * नाणाजीवे पड़च्च सव्वद्धं ।। 

सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति भगवं मंडिअपुत्ते अणगारे समणं भगवं महावीर 
वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता संजमंणं तवसा प्रप्पाणं भावेमाणे विहरति ।। 


लव णसमुह-व॒डिढ-हाणि-पदं 


१५२. 


भंतेति ! भगवं गोयमें समणं भगवं महावोरं वंदइ नमसंद, वंदित्ता नमंसित्ता 
एवं वयासी--कम्हा णं भंते ! लवणसमुह चाउहसट्टमुदहिट्यपुण्णममासिणीसु 
अतिरेगे वड्ढइ वा ? हायइ वा ? 

लवणस मुदृवत्तव्वया' नेयव्वा जाव' लोयट्टिई, लोयाणु भावे ॥। 


१५३. सेवं भंते ! सेव भंते ? क्ति जाव” विहर्रत" ॥ 


१. ०समत० (ता)। ६. केवचिरं (अ, क) । 

२, बीयसमयवेतिता (क); ०वेदिता (ता) ७. परृव्वकोडी देसूणा (क, ता, ब, म, स)। 
बोय० (ब) | ८. जहा जीवाभिगमे लवण? (स)। 

३. टितिय० (ब)। ६. जी० ३ मन्दरोहेशक: । 

४. चावि (ता)। १०. भ० १।४५१। 

५. सं० पा०--एयति जाव प्रंते । ११. विहरइ किरिया समत्ता(अ, क, ता, ब, म,स) 


तइयं सतं (चउत्थों उद्देसो) १६१ 


-हूत्ण उद्देसो 


भावजिश्नप्प-पव 

१५४. प्रणगारे णं भंते ! भाविअप्पा देवं वेउव्वियसमुग्घाएणं समोहय जाणरूवेणं 
जामाणं' जाणइ-पासइ ? 
गोयमा ! १. प्रत्थेगदए देवं पासइ, नो जाणं पासइ । २. अत्थेगइए जाणं 
पासइ, नो देवं पासइ । ३. अत्थेगइए देवं पि पासइ, जाणं थि पासइ । ४. श्रत्थे- 
गइए नो देव पासइ, नो जाणं पासइ ॥। 

१५५. अणगारे ण॑ं भंते ! भाविश्ृप्पा देवि वेउव्वियसमुग्घाएणं समोहयं जाणरूवेणं 
जामाणि' जाणइ-पासइ ? 
गोयमा ! १. '“प्रत्थेगदए देवि पासइ, नो जाणं पासद । २. श्रत्थेगदए जाणं 
पासइ, नो देवि पासइ । ३. अत्थेगइए देवि पि पासइ, जाणं पि पासइद । ४. 
भ्रत्थे गइए नो देवि पासइ, नो जाणं पासइ ? ॥। 

१५६. अणगारे ण॑ भंते ! भाविश्नप्पा देवं सदेवीओं वउन्वियसमुग्षा रण समोहयं जाण- 
रूवेणं जामाणं जाणइ-पासइ ? 
'०गोयमा ! १. भ्रत्थेगइए देवं सदेवीश्रं पासइ, नो जाणं पासइ । २. अत्थेगइए 
जाणं पासइ, नो देवं सदेवीअं पासइ। ३. प्रत्थेगदए देवं सदेवीअं पि पासइ, 
जाणं पि पासइ। ४. अत्थेगदए नो देवं सदेवीअं पासइ, नो जाणं पासइ " ॥ 


१५७. अणगारे णं॑ भंते ! भाविश्रप्पा रुक्खस्स कि प्ंतो पासइ ? बाहि पासइ ? 
“०गोयमा ! १. अत्थेगदए रुक्‍्खस्स अ्ंतो पासइ, नो बाहि पासइ | २. प्त्थे- 
गइए रुक्‍्खस्स बाहि पासइ, नो अंतो पासइ । ३. प्रत्थेगइए रुक्‍्खस्स श्रंतो पि 
पासइ, बाहि पि पासइ। ४. प्रत्थेगइए रुक्खस्स नो प्रंतो पासइ, नो बाहि 
पासइ ? ॥। 

१५८. “०प्णगारे णं भंते ! भाविश्चप्पा रुक्खस्स कि मूलं पासइ ? कंदं पासइ ? 
गोयमा ! १. प्रत्येगदए रुक्खस्स मूल पासइ, नो कंदं पासइ । २. भ्रत्थेगइए 
रुक्खस्स कंदं पासइ, नो मूल पासइ। ३. अत्थेगइए रुक्खस्स मूल पि पासइ, 
कंद॑ थि पासइ । ४. भ्रत्थेगइए रुक्खस्स नो मूल पासइ, नो कंदं पासइ० ॥। 


१. जायमाणं (झ, क, ब, स) | भू. सं० पा०---चउभंगो । 

२. जाइमाणि (अ, ब); जायमाणि (क, स) | ६. सं० पा०--एवं कि मूल पासहइ, कद 
३. सं० पा०--एवं चेव । पासइ ? चउभंगो । 

४, सं० पा०-एतेणं अभिलावेणं चत्तारि भंगा । 


१६२ 
१५६. मूलं पासइ ? खंधं पासइ ? चउभंगो ॥ 
१६०. एवं मूलेणं' [जाव ? ] बीज॑ संजोएयब्बं ॥ 
१६१. एवं कंदेण वि सम॑ संजोएयब्बं जाव बीय॑ ॥। 
१६२. एवं जाव पुष्फेण सम॑ बीय॑ संजोएयव्वं ।। कक 
१६३. अणगारे ण॑ भंते ! भाविश्वप्पा रुकक्‍्खस्स कि फल॑ पासइ ? . पासइ ? 
चउभंगो' ॥। 
वाउकाय-पद 
१६४. पशभू णं भंते ! वाउकाए एगं महं इत्थिरुवं वा पुरिसरूवं वा [ग्रासरूवं वा' ? | 
हत्यिरूव॑ वा जाणरूवं वा जुग्गरूव॑ वा गिल्लिरूवं वा थिल्लिरूवं वा सीयरूव॑ 
वा संदमाणियरूवं वा विउब्वित्तए ? 
गोयमा ! नो इणटट्र समट्ठें । वाउकाए' णं विकुव्वमाणे एगं महं पडागासंठियं 
रूव॑ विकुव्वइ ॥। ः 
१६५. पभृ णं भंते ! वाउकाए एगं महं पडागासंठियं रूवं॑ विउब्वित्ता श्रणेगाईं जोय- 
णाइईं गमित्तए ? 
हंता पभू ॥। 
१. एवमिति 'एछछबसतामलापेन मूलेन सह २५. त्वक शाखा २६. त्वक प्रवाल 
कंदादिपदानि वाच्यानि यावद्बीजपदम्‌ । तत्र २७. त्वक्‌ पत्र रे८. त्वक पुष्प 
मूलम्‌, कंद:, स्कन्ध:, त्वक, शाखा, प्रवालम्‌, २€. त्कक फल ३०. त्वक बीज 
पत्रमू, पुष्पम्‌ू, फलम्‌, बीजम चेति दश पदानि, ३१. शाखा प्रवाल ३२. शाखा पत्र 
एवां च पञ्चचत्वारिशद्‌ द्विकसंयोगा: भज़ा:ः- ३३. शाखा पुष्प ३४. शाखा फल 
१. मूल कंद २. मूल स्कथ ३५. शाखा बीज ३६. प्रवाल पत्र 
३० मल त्वक ४. मूल शाखा ३७. प्रवाल पुष्प ३८. प्रवाल फल 
५. मूल प्रवाल ६. मूल पत्र ३९. प्रवाल बीज ४०. पत्र पृष्प 
७. मूल पुर्व ८. मूल फल ४१. पत्र ल. ४२. पत्र बीज 
६. मूल बीज १०. कंद स्कघ ४३. पुष्प फल ४४. पुष्प बीज 
११. कंद स्वक १२. कंद दाखा ४५. फल बीज (वृ) | 
१३. कद प्रवाल १४. कद पत्र . चउमंगो एवं (ना) । 
१५. कंद पुष्प १६. कंद फल . १७६ सूत्र आसरूवं' इति पाठो विधते 
१७. कंद बोज १८. स्कंथध त्वक वृत्तावपि तस्योल्लेखोस्ति,. तेनात्रापि 
१६. स्कथ शाखा २०. स्कंध प्रवाल संभाग्यते । 
२१. स्कथ पत्र २२. स्कथ पुष्प  खिल्लि? (क)। 
२३. स्कंघ फल २४. स्कंध बोज - व।उयाए (क, ता) | 


भगवई 


तइदयं सतं (चउत्थों उद्देसो) 


१६३ 


१६६. से भंते ! कि आइडढोए' गच्छइ ? परिड्ढीए गच्छइ ? 
गोयमा ! प्राइडढीए गच्छइ, नो परिड्ढीए गच्छइ ॥। 
१६७. “से भंते ! कि झ्रायकम्मुणा गच्छइ ? परकम्मुणा गच्छइ ? 
गोयमा ! आयकम्मुणा गच्छइ, नो परकम्मुणा गच्छइ ।। 
१६८. से भंते ! कि आ्रायप्पयोगेण गच्छइ ? परप्पयोगेण गच्छड ? 
गोयमा ! श्रायप्पयोगेण गच्छइ, नो परप्पयोगेण गच्छइ ? ॥। 
१६६९. से भंते ! कि ऊसिश्रोदयं' गच्छदइ ? पतोदयं गच्छद ? 
गोयमा ! ऊसिश्रोदयं पि गच्छइ, पतोदयं पि गच्छइ ।। 
१७०. से भंते | कि एगओपडागं गच्छइ ? दुह्ग्मोपडागं गच्छइ ? 
गोयमा ! एगओपडागं गच्छइ, नो दुहओपडागं गच्छइ ।। 
१७१. से भंते ! कि वाउकाए ? पडागा" ? 
गोयमा ! वाउकाए णं से, नो खलु सा पडागा ॥। 
बलाहक-पद॑ं 
१७२. पथ णं भंते ! बलाहए एगं महं इत्थिरूवं वा जाव" संदमाणियरूवंं वा परिणा- 
मेत्तए ? 
हंता पभू ।। 
१७३. पभू णं भंते ! बलाहए एगं महं इत्यिरूवं परिणामेत्ता श्रणेगाइं जोयणाइं 
गतित्तए । 
हंता पभू ।। 
१७४. से भंते ! कि आइड्ढीए गच्छइ ? परिड्ढीए गच्छद ? 
गोयमा ! नो आइड्ढीए गच्छइ, परिड्ढीए गच्छइ ।। 
१७५. “*से भंते ! कि आयकम्मुणा गच्छ्‌दइ ? परकम्मुणा गच्छइ ? 
गोयमा ! नो आयकम्मुणा गच्छइ, परकम्मुणा गचछइ ।। 
१७६- से भंते ! कि आयप्पयोगेणं गच्छइ ? परप्पयोगेणं गच्छइ ? 
गोयमा ! नो आ्लायप्पयोगेणं गच्छइ, परप्पयोगेणं गच्छइ ।। 
१७७. से भंते ! कि ऊसिश्रोदयं गछ्छइ ? पतोदयं गच्छइ ? 


गोयमा ! ऊसिश्रोदयं पि गच्छद, पतोदयं पि गच्छइ " ।। 





१. अयड्ढीए (अ, ब, स); आतिडढीए (क, म) ५. भ० २।१६४। 

रे. सं० पा०--जहा आयड्ढीए एवं अयकम्मुणा ६. सं० पा०--एवं नो आयकम्मुणा, प१रक- 
वि प्रायप्पयोगेण वि भारणियब्वं । म्मुणा । नो आयप्पयोगेणं, परप्पयोगेरां । 

३. ऊसिओदगं (म, स) । ऊासभोन्‍८ वा गच्छइ पयोदयं वा गच्छद । 

४. पडागं वा (ता) । 


१६४ 


भगवई 


१७८. से भंते ! कि बलाहए ? इत्थी ? 


गोयमा ! बलाहए णं से, नो खलु सा इत्थी ॥ 


१७६. एवं' पुरिसे, श्रासे, हत्थी ।। 
१८०. पभ णं भंते ! बलाहए एगं॑ महं जाणरूवं परिणामेत्ता श्रणेगाइं जोयणाईं 
गमित्तए ? 
जहा' इत्यिरूवं तहा भाणियव्वं ॥। 
१८१. '*्से भंते ! कि एगब्लोदहकव।ल गच्छइ ? दृहओचक्कवालं गच्छइ ? 
गोयमा ! एगश्नोचक्‍्कवालं पि गच्छइ, दुहदओचक्कवालं पि गच्छइ? ॥ 
१८२. जुग्ग-गिल्लि-थिल्लि-सीया-संदमाणिया' तहेंव' ।। 
किलेसो ववाय-पद॑ 
१८३. जीवे णं भंते ! जे भविए नेरइएसु उववज्जित्तए,' से ण॑ भंते ! किलेस्सेसु 
उववज्जइ ? 
गोयमा ! जल्लेस्साइं' दव्वाईं परियाइत्ता काल॑ करेष्ट, तलल्‍लेस्सेसु उववज्जइ, 
त॑ जहा--कण्हलेस्सेस वा, नीललेस्सेसु वा, काउलेस्सेसु वा | एवं जस्स जा 
लेस्सा सा तस्स भाणियव्वा । जाव-- 
१८४. जीवे णं भंते ! जे भविण जोइसिएसु उववज्जित्तए*, से णं भंते ! किलेस्सेसु 
उववज्जइ " ? 
गोयमा ! जल्लेसाइईं दव्वाइं परियाइत्ता कालं करेइ तल्लेस्सेसु उववज्जइ, तं 
| जहा -तेउलेस्सेसु ।। 
१८५. जीवे णं भंते ! जे भविए वेमाणिएसु उववज्जित्तए, से णं भंते ! किलेस्सेसु 
उववज्जइ ? 
गोयमा ! जल्लेस्साइं दव्वाइं परियाइत्ता” काल करेइ तल्लेस्सेसु उववज्जडइ, 
त॑ जहा--ते उलेस्सेसु वा, पम्हलेस्सेसु वा, सुक्कलेसे वा ॥। 
१. भ० ३।१७३-१७८ | ८. जाव जीवेणं भंते जे भविए असुरकुमारेसु 
२. भ० ३।१७३-१७८। उववज्जइ से भंते किलेसेसु असुरकुमारेसु 
३. सं० पा०--नवर एगग्नों चक्कवालं पि दृह- उदवज्जइ ? जल्लेसाईं दब्वाईं परियाइत्ता 
ओ चक्‍क वाल पि भाणियदब्वं । कालं करेइ तल्लेसेसु असुरकुमारेसु उववज्जद । 
४. संदमाणिया णं (अ, ब, स) । तं कण्हनीलकाउतेउलेसेसु वा एवं जहा नेरइ- 
५. म० ३।१७३-१७८। याणं नवरं अब्भहियं तेउलेसेसु वा एवं जस्स 
६. उववज्जदए (अ)। जा सा भाणियव्वा जाव (ता); पू० प० २। 
७. ज॑ लेसाईं (अ, स)। €. सं० पा०--पुच्छा । 


१०, परियाइतित्ता (श्र, ब, स) । 


तइय सतं (चउत्थों उद्देसो) १६५ 


भावि ह्ृप्प-वि_“व्वरणा-पर॑ 


१८६. 


१८७. 


१८८. 


१८६. 


१६०, 


१९१. 


प्रणगारे णं भंते ! भाविश्रप्पा बाहिरए पोग्गले अपरियाइत्ता पम्‌ वेभारं' 
पव्वयं उल्लंघेत्तए वा ? पल्‍लंघेत्तए वा ? 

गोयमा ! नो इशण्ट्ट समट्ठं ॥। 

अ्रणगारे ण॑ भंते ! भाविश्रप्पा बाहिरए पोग्गले परियाइत्ता पभ वेभारं पव्वयं 
उल्लंघेत्तए वा ? पलल्‍लंघेत्तएत वा ? 

हंता पभ्‌ ।। 

ग्रणगारे णं भंते ! भाविग्प्पा बाहिरए पोग्गले अ्रपरियाइत्ता जावइयाईं 
राय गिहे नगरे रूवांइ, एवड्याइईं विकुव्वित्ता वेभारं पव्वयं अंतो अणुप्पविसित्ता 
पभ्‌ सम॑ वा विसम॑ करेत्तए ? विसमं वा सम॑ करेत्तए ? 

गोयमा ! नो इणट्ट समट्ठे ॥। 

०'ग्रणगारे ण॑ं भंते ! भाविशञ्प्पा बाहिरए पोग्गले परियाइत्ता जावइयाईं राय- 
गिहे नगरे रूवाइं, एवड्याइईं विक्‌व्वित्ता वेभारं पव्वयं अंतो झणप्पविसित्ता पभ्‌ 
सम॑ वा विसमं करेत्तए ? विसमं वा सम करेत्तए ? 

हँता पभू? || 

से भंते | कि माई विकव्वद ? अमाई ? विक्‌व्वइ 

गोयमा ! माई विकव्वइ, नो अमाई विक्व्वइ ।। 

से केणट्रुंणं भंते ! एवं बुच्चइ'--*माई विक्‌॒व्वइ?, नो अमाई विकृव्वइ ? 
गोयमा ! माई णं पणीयं पाण-भोयणं भोक्ष्चा-भोच्चा वामेति । तस्स ण॑ तेणं 
पणीएणं पाण-भोयणेणं अट्टवि-अट्टिमिजा बहलीभवंति, पणणुए मंस-सोणिए 
भवति । जे वि य से अहाबाय रा पोग्गला ते विय से परिणमंतति, तं जहा-- 
सोइंदियत्ताए' *०चक्खिंदियत्ताए घाणिदियत्ताए रसिदियत्ताए " फासिदियत्ताए, 
अ्र्टि-अट्टिमिज-केस-मंसु-रो म-नहत्ताए, सुक्कत्ताए, सोणियत्ताए । 

ग्रमाई णं लहं॑ पाण-भोयणं भोच्चा-भोच्चा णो वामेइ। तस्स ण॑ तेणं लूहेणं 
पाण-भोयणणं प्मट्टि-अट्टिमिजा पयणूभवंति, बहले मंस-सोणिए | जे वि य से 
प्रहाबायरा पोग्गला तेविय से परिणमंति, तं जहा--उच्चारत्ताए पासवण- 
त्ताए" ्खेलत्ताग सिघाणत्ताए वंतत्ताए पित्तत्ताए पूयत्ताए सोणियत्ता ? । से 
तेणट्रंणं' *भंते ! एवं वुच्चई--माई विकृव्वइ", नो अ्माई विक्‌व्वइ ।। 





१. वेब्भारं (ता)। ४. सं० पा०-सोइंदियत्ताए जाव फासिदियत्ताए। 

२. सं० पा०--एवं चेव बितिओं वि आलावगो ४५. सं० पा०--पासवणत्ताए जाव सोणियत्ताए। 
नवरं परियातिइत्ता पभू । ६. सं० पा०--तेणइणं जाव नो । 

३- सं० पा०--बुच्चइ जाव नो । 


भगवई 





१६६ 

१६२. माई णं तस्स ठाणस्स अणालोइयपडिक्कंते' काल करेइ, नत्यि तस्स आराहणा। 
झ्रमाई णं॑ तस्स ठाणस्स श्रालोइय-पडिक्कंते कालं करेइ, अ्रत्यि तस्स 
भाराहण ।॥। 

१६३. सेत्र भंते ! सेवं भंते ! त्ति'॥ 

पंचमो उद्देसो 

१६४. अणगारे णं भंते ! भाविश्नप्पा बाहिरए पोग्गले अपरियाइत्ता पभू एगं महं 
इत्थीरूवं वा जाव' संदमाणियरूवं वा विउव्वित्तए ? 
नो इणट्टे समद्ठ ॥। 

१६५- झणगारे णं भंते ! भाविशअप्पा बाहिरए पोग्गले परियाइत्ता पभू एगं महू 
इत्थी रूवं वा जाव' संदमाणियरूवं वा विउब्वित्तए ? 
हंता पभू ।। 

१६६. अणगारे णं भंते ! भाविअप्पा केवइआइं पभू इत्यिरूवाइईं विउव्वित्तए ? 
गोयमा ! से जहानामए--जुबईं जुवाणे हत्थेणं हत्थंसि गेण्हेज्जा, चक्‍कस्स वा 
नाभी शअ्जरगाउत्ता सिया, एवामेव अणगारे वि भाविअप्पा वेउव्वियससमुग्घाएणं 
समोहण्णइ जाव' पभू णं गोयमा ! अणगारे णं भाविश्रप्पा केवलकप्पं जंबुद्दीवं 
दीवं बहूहि इत्थिरूवेहि आइण्णं वितिकिण्णं' *उवत्थडं संथर्ड फुड श्रवगाढा- 
वगाढं करेत्तए* । एस णं गोयमा ! अ्रणगारस्स भाविशअप्पणो श्रयमेयारूवे 
विसए, विसयमेत्ते बुइए, णो चेव णं संपत्तीए विउब्विजु वा, विउब्वति वा, 
विउव्विस्सति वा । एवं परिवाडीए नेयव्वं जाव" संदमाणिया ॥। 

१६७. से जहानामए केइ पुरिसे' असिचम्मपायं' गहाय गच्छेज्जा, एवामेव अणगारे वि 
भाविश्रप्पा असिचम्मपायहत्थकिच्चगएणं « पपाणण उड्ढं वेहासं उप्पएज्जा ? 
हँता उप्पएज्जा ॥। 

१. अणशालोतिय? (अ, ब, स) | ५. भ० ३।४ | 

२. भ० १।५१ | ६. सं हा०---वितिकिण्णं जाव एस । 

३. म० ३।१६४। ७. भ० ३।१६४। 

४. भ० ३।१६४। ८. अर्सि चम्म? (ता)। 


तैंइर्य सत॑ (पंचमों उद्देसौ) १६७ 


१६८. 


१६६, 


२००. 


२०६१. 
२०२. 


२०३. 


२०४५ 
२०४. 


२०६० 
२०७० 


२०८५ 


१. म० ३।१९६। 

रे. एगततोपडागा ९ (ता)। 

३. वेहायसं (ब) । 

४. हँता गोयमा (अ, ता, ब, स) । 


प्रणगारे ण॑ भंते ! भाविश्नप्पा केवइयाइईं पभ्‌ श्रसिचम्म (पाय ? ) ह॒त्यकिच्च- 
गयाईं रूवाइं विउव्वित्तए ? 

गोयमा ! से जहानामए--जुबइं जुवाणं हत्थेणं हत्ये गेण्हज्जा, तं चव जाव' 
विउव्विसु वा, विउव्वति वा, विउव्विस्सति वा ।। 

से जहानामए केइ पुरिसे एगग्लोपडागं काउं गच्छेज्जा, एवामेव अणगारे 
वि भाविश्रप्पा एगग्लोपडागाहत्थकिचज्चगएणं अप्पाणंणं उड्ढं वेहास' 
उप्पएज्जा ? 

हंता' उप्पएज्जा ।। 

श्रणगारे णं भंते ! भाविश्रप्पा केवइयाईं पभू एगओओपडागाहत्थकिच्चगयाईं 
रूवाइं विकुव्वित्तए ? 

एवं चेव जाव' विकुव्विसु वा, विकुव्वतिवा वा, विकुव्विस्सति वा ।। 

एवं दुहओपडागं पि । 

से जहानामए केइ पुरिसे एगञ्नो जण्णोवइतं काउं गच्छेज्जा, एवामेव अणगारे वि 
भाविग्मप्पा एगओञ्लोजण्णोवइत किज्वगएणं अप्पाणेणं उड़ढं वेहासं उप्पएज्जा ? 
हंता उप्पएज्जा ।। 

अणगारे ण॑ मंते ! भाविश्रवप्पा केवइयाईइं प्‌ एगओ्ओोजण्णोवइतकिच्चगयाइं 
रूवाइईं विकुव्वित्तए ? 

त॑ चेव जाव' विकुव्विसु वा, विकुव्वति वा, विकुव्विस्सति वा । 

एवं दुहुओजण्णोबइयं पि।। 

से जहानामए केइ पुरिसे एगओपल्हत्थियं काउं चिद्ठंज्जा, एवामेव अणगारे वि 
भाविशप्पा एगओपलल्‍्हत्थिय किच्चगएणं अप्पाणेणं उड्ढं वेहासं उप्पएज्जा ? 
त॑ चेव जाव" ।वकुन्बिः, वा, विकुव्वति वा, विकुव्विस्सति वा ॥ 

एवं दुहओपल्हत्थियं पि ॥ 

से जहानामए केइ पुरिसे एगऑओपलियंकं काउं चिट्टंज्जा, एवामेव अणगारे वि 
भावियप्पा एगओपलियंककिच्चगएण श्रप्पाणेणं उड्ढं वेहासं उप्पएज्जा ? 

त॑ चेव जाव” विकुव्विसु वा, विकुव्वति वा, विकुव्विस्सति वा ॥। 

एवं दुहऔओपलियंक पि ।। 





भ० ३।१६६। 
भ० ३।१६६ 
भ० ३॥।२०२, २०३ । 
भ० ३।२०२, २० , । 
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१६८ 


भगवई 


भाविश्नप्प-प्रभसिजु जरणा-पद॑ 
२०६. अणगारे णं मंते !| भाविअप्पा बाहिरए पोग्गले अपरियाइत्ता प्‌ एगं महं 


२९१०. 


२११. 


२१४. 
२१४५. 
२१६. 


२१७. 
२१८. 


ग्रासरूवं वा हत्थिरूवं वा सोहरूवं वा विग्घरूवं वा विगरूवं' वा दीवियरूवं 
वा अच्छरूवं वा तरच्छरूवं वा परासररूव॑ वा अभिजुंजित्तए ? 

नो इणट्ठुं समद्रं ।। 

ग्रणगारे ण॑ं' *भंते ! भाविअप्पा बाहिरिए पोग्गले परियाइत्ता पभृ एगं महं 
ग्रासरूव वा हत्थिरूवं वा सीहरूवं वा वग्घरूवं वा विगरूवं वा दीवियरूवं वा 
ग्रच्छरूव॑ वा तरच्छरूवं वा परास रखूवं वा झभिजुंजित्तए ? 

हंता पभू ? ।। 

ग्रणगारे णं भंते ! भाविशप्पा (पभ्रृ ?) एगं महं झासरूव॑ वा अ्रभिजुंजित्ता 
प्रणंगाइं जोयणाइईं गमित्तए ? 

हंता प्‌ ॥। 


. से भंते ! कि आइड्ढीए गच्छइ ? परिड्ढीए गच्छइ ? 


गोयमा ! आइड्ढीए गच्छइ, नो परिड्ढीए गच्छदइ ।। 


. “से भंते ! कि आयकम्मुणा गच्छइ ? परकम्मुणा गच्छइ ? 


गोयमा ! आयकम्मुणा गच्छइ, नो परकम्मुणा गच्छइ ।। 
से भंते! कि आयप्पयोगेणं गच्छदइ ? परप्पयोगेणं गच्छद ! 
गोयमा ! आयप्पयोगेणं गच्छइ, नो परप्पयोगेणं गच्छइ ।। 
से भंते | कि ऊसिश्रोदयं गच्छइ ? पतोदयं गच्छइ ? 
गोयमा ! ऊसिश्रोदयं पि गच्छइ, पतोदयं पि गच्छइ" ॥। 
से णं भंते ! कि अणगारे ? आसे ? 

गोयमा ! अणगारे ण॑ं से, नो खलु से आसे ।। 

एवं जाव' परासररूव वा ॥। 

से भंते ! कि 'मायी विकुव्व३", ? अ्रमायी विकुव्वइ ? 
गोयमा ! मायी विकुव्वइ, नो श्रमायो विकुव्वइ ।। 


१. वग० (क, ता, ब, म) । ४. सं० पा०-- एवं झआयकम्भुणा नो परकम्मुणा 
२. इह अन्यान्यपि शुगालादिपदानि वाचनान्तरे आयप्पयोगेण नो परपष्पयोगेश उस्सिओदयं 
इृयन्ते (व)। वा गच्छइ पयोदयं वा गच्छइ । 
३. सं० पा०--एवं बाहिरए पोग्गले परियाइत्ता ५४. भ० ३।२०६, २११-२१६। 
प्रु । ६. भायो अभिजुंजइ"" अधिकृतवाचनायां 'मायी 


विक्‍कुग्वइ' त्ति छूयते (व्‌) । 


तइय॑ सतं (पंचमों उदेसो) १६६ 


२१६. मायी ण॑ं भंते ! तस्स ठाणस्स अणालोइयपडिक्कंते काल करेइ, कहि उववज्जइ ? 
गोयमा ! अण्णयरेसु श्राभियोगिएसु' देवलोगेसु देवत्ताए उववज्जइ ।। 

२२०. श्रमायों णं भंते ! तस्स ठाणस्स ग्रालोइय-पडिक्कंते काल करेइ, कहि 
उववज्जइ ? 
गोयमा ! श्रण्णयरेसु अणाभियोगिएसु देवलोएसु देवत्ताए उववज्जइ ।। 

२२१. सेवं भंते ! सेव भंते। त्ति' । 


संगहरणी-गाहा 
१. इत्थी अ्रसी पडागा, जण्णोवइए य होइ बोद्धव्वे' । 
पल्हत्थिय पलियंके, अभिश्रोग विकुव्वणा मायी ।। 


छट्टो उद्देसो 
भावियप्प- विकुग्वणा-पद 


२२२. अणगारे ण॑ भंते ! भावियप्पा मायी मिच्छदिट्टी वीरियलद्धीए वेउव्वियलद्धी ए 
विभंगनाणलद्धीए वाणा रसि नर्गारे समोहए, समोहणित्ता रायगिहे नगरे रूवाइं 
जाणइ-पासइ ? 
हंता जाणइ-पासइ ।॥। 

२२३. से भंते ! कि तहाभावं जाणइ-पासइ ? अण्णहाभावं जाणइ-पासइ ? 
गोयमा ! नो तहाभावं जाणइ-पासइ, अण्णहाभावं जाणइ-पासइ ।। 

२२४. से केणट्ंणं भंते ! एवं वृुच्चई- नो तहाभावं॑ जाणइ-पासइ ? अण्णहाभावं 
जाणइ-पासइ ? 
गोयमा ! तस्स णं एवं भवइ--एवं खलु अहं रायगिहे नगरे समोहए, समोह- 
णित्ता वाणा रसीए नगरीए रूवाइं जाणामि-पासामि । 'सेस दंसण-।- ८छ्ल्याःः 
भवइ । से तेण्ट्रंंणं' *्गोयमा ! एवं वच्चइ--नो तहाभावं जाणइ-पासइ, श्रण्ण- 
हाभावं जाणइ ० -पासइ ॥। 


१. आभियोगेसु (अ, ब, स); आभिओरिगएसु ४. से से दंसणे विवच्चासे (अ, ब, स, 4ृे); से 


(ता) । से दंसणे विवरीए विवच्चासे (वा) । 
२. भ० १।५१। ५. सं० पा०--तैणट णं जाबव पासइ । 


३. बोधव्वे (आ, क, म, स) । 


१७० 


२२०५. 


२२६. 


२२७. 


२०८, 


२२६. 


२३०. 
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भगवई 


ग्रणगारे णं भंते ! भावियप्पा मायी मिच्छदिद्दी' *वीरियलद्धीए वेउव्वियलद्धी ए 
विभंगनाणलद्धीए ? रायगिहे नगरे समोहए, समोहणित्ता वाणारसीए नयरीए 
रूबाईं जाणइ-पासइ ? 

हँता जाणइ-पासइ ॥। 

से भंते | कि तहाभाव॑ जाणइ-पासइ ? अण्णहाभाव॑ जाणइ-पासइ ? 
गोयमा / नो तहाभावं जाणइ-पासइ, अण्णहाभावं जाणइ-पासइ ॥। 

से केणट्टंणं भंते ! एवं व॒ुच्चइ -- नो तहाभाव॑ जाणइ-पासइ ? अण्णहाभावं 
जाणइ-पासइ ? 

गोयमा * " तस्स णं एवं भवइ--एवं खलु अहं वाणारसीए नयरीए समोहए, 
समोहणित्ता रायगिहे नगरे रूबाइईं जाणामि-पासामि । सेस दंसण-विवच्चासे 
भवति । से तेणट्ंणं' *गोयमा ! एवं वच्चइ--नों तहाभाव॑ जाणइ-पासइ ", 
अण्णहाभाव॑ जाणइ-पास इ ।। 

ग्रणगारे ण॑ं भंते !' भावियप्पा मायी मिच्छदिट्वी वीरियलद्धीए वेउव्वियलद्धी ए 
विभंगनाणलद्,धीए वाणा रसि नर्गारि, रायगिहं च नगरं, अंतरा' एगं महं जणव- 
यग्गं' समोहए, समोहणित्ता वाणारसि नर्गारे रायगिहं च नगरं अंतरा' एगं 
महं जणवयग्गं जाणति-पासति ? 

हंता जाणति-पासति । 

से भंते | कि तहाभावं जाणइ-पासइ ? अण्णहाभावं॑ जाणइ-पासइ ? 

गोयमा ! नो तहाभावं जाणइ-पासइ, अण्णहाभगवं जाणइ-पासइ ॥। 

से केणट्टंणं” *भंते ! एवं व॒ुच्चई--नों तहाभावं जाणइ-पासइ ? अण्णहाभावं 
जाणइ "-पासइ ? 

गोयमा ! तस्स खलु एवं भवति--एस खलु वाणा रसी नगरी, एस खलु रायगिहे 
नगरे, एस खलु अंतरा एगे महं जणवयग्गे, नो खलु एस महं वीरियलडी वेउ- 
व्वियलद्धी विभंगनाणलद्धो इड्डि जुतो जसे वले वीरिए पुरिसक्कार-परवक्‍कमे 
लद्धें पत्ते अभिसमण्णागए 'सेस दंसण-विवच्चासे“ भवति। से तेणट्टंण॑' 
०गोयमा ! एवं वुच्चई--नो तहाभावं जाणइ-पासइ, अण्णहाभावं जाणइ०- 
पासइ ।। 


. सं० पा०--भिच्छदिट्टी जाव रायगिहे । सम्मुखवतिपु आददोपु “जणवयवग्गं' इति 

. सं० पा०---तं चेव जाव तस्स । पाठ: आसोत्‌ तेन तथा व्याख्यातोसी लभ्यते । 

सं० पा०--तेणाटू णं जाव अण्णहाभावं । 

. अंतरा य (क, ता, ब) । 

. जण॒वयवग्गं (क, म, स, व्‌); अन्न स्वीकृत : 
पाठ : समीचीन : प्रतिभाति । वत्तिकृत: 


तं० च प्रंतरा (क, ता, ब, म) । 

* सं० पा०--केणाट्ट एां जाव पासइ । 

से से दंसणे विवच्चासे (अ, क, ब, स) । 
'* सं० पा०--तेणाट्ुणं जाव पासइ | 


(० 8 6 _०१ 


तइय॑ सत॑ (छट्ठो उद्देसो) ह १३१ 


२२३१. 


२३२. 


२३३. 


२३४. 


२३१०५. 


२३६- 


२२७. 


अ्रणगारे णं भंते ! भाविश्रप्पा प्रमायी सम्मदिट्वी वीरियलद्धीए वेउव्वियलद्धीए 
श्रोहिनाणलद्धीए रायगिहं नगरं समोहए, समोहणित्ता वाणारसोए नयरीए 
रूवाइं जाणइ-पासइ ? 

हंता जाणइ-पासइ ॥। 

से भंते ! कि तहाभावं' जाणइ-पासइ ? अण्णहाभावं जाणइ-पासइ ? 

गोयमा ! तहाभावं॑ जाणइ-पासइ, नो अण्णहाभावं॑ जाणइ-पासइ ।। 

से केणट्रणं भंते ! एवं वुच्चइई--तहाभावं॑ जाणइ-पासइ, नो अण्णहाभावं 
जाणइ-पासइ ? 

गोयमा ! तस्स णं एवं भवइ--एवं खलु अहं रायगिहे नयरे समोहए, समोहणित्ता 
वाणारसीए नयरीए रूवाइं जाणामि-पासामि । सेस दंसण-अविवच्चासे भवति। 
से तेणट्रंणं' *्गोयमा ! एवं वुच्चई--तहाभावं जाणइ-पासइ, नो अण्णहाभाव॑ 
जाणइ-पासइ ।। 

अ्णगारे ण॑ भंते ! भाविश्रप्पा श्रमायी सम्मदिद्टी वीरियलद्धीए वेउव्वियलद्वीए 
ग्रोहिनाणलद्धीए 7रुफन्एंट नर्गार समोहए, समोहणित्ता रायगिहे नगरे रूवाइं 
जाणइ-पासइ ? 

हंता जाणइ-पास इ ।। 

से भंते ! कि तहाभावं जाणइ-पासइ ? अण्णहाभावं जाणइ-पासइ ? 

गोयमा ! तहाभावं जाणइ-पासइ, नो अण्णहाभावं जाणइ-पासइ ॥। 

से केणट्रंणं भंते ! एवं वुच्चई--तहाभावं॑ जाणइ-पासइ ? नो अण्णहाभावं 
जाणइ-पासइ ? 

गोयमा ! तस्स णं एवं भवइ--एवं खलु अरहं वाणारसि नर्गार समोहए, समोह- 
णित्ता रायगिहे नगरे रूवाइ जाणामि-पासामि । सेस दंसण-ऑआपप्८८४८: भवति। 
से तेणट्रंणं गोयमा ! एवं व॒ुच्चई--तहाभावं॑ जाणइ-पासइ, नो अण्णहाभावं 
जाणइ-पासइ ? ॥। 

ग्रणगारे णं भंते ! भाविश्नप्पा अमायी सम्मदिद्वी वीरियलद्धीए वेउव्वियलद्धीए 
ग्रोहिनाणलद्भधीए रायगिहं नगरं, वाणारसि च नर्गारे, अंतरा एगं महं जण- 
वयग्गं' समोहए, समोहणित्ता रायगिहं नगरं, वाणारसि च नर्गारि, प्बंतरा' एगं॑ 
महं जणवयग्गं जाणइ-पासइ ? 

हंता जाणइ-पासइ ।। 


१. तहारूवं (क) | ३. जणवयवग्गं (क, म, स); जणवदर्गं (ता) । 
२. सं० पा०--बितिओ वि आलावगो एवं चेव ४. त॑ च प्रंतरा (क, ता, ब, म) । 

नवरं वाणारसीए समोहरणा णौयव्वा । राय- 

गिहे नगरे रूवाइं जाराइ पासइ। 


१७२ भगवई 

२३८. से भंते ! कि तहाभावं जाणइ-पासइ ? अण्णहाभावं जाणइ-पासइ ? 
गोयमा ! तहाभाव॑ जाणइ-पासइ, नो अण्णहाभावं जाणइ-पासइ ।। 

२३६. से केणट्रंणं भंते ! एवं वृच्चइई--तहाभाव॑ जाणइ-पासइ ? नो श्रण्णहाभावं 
जाणइ-पासइ ? 
गोयमा ! तस्स ण॑ एवं भवति--नो खलु एस रायगिहे नगरे, नो खलु एस 
वाणारसी नगरी, नो खलु एस अंतरा एगे जणवयग्गे, एस खलु मम वीरियलद्धी 
वेउव्वियलद्धी ओहिनाणलद्धी इडढी जुती जसे बले वरिए पुरिसक्का र-प रक्‍्कमे 
लद्धे पत्ते अभिसमण्णागए । सेस दंसण-अविवच्चासे भवइ।॥ से तेणट्ठंणं गोयमा ! 
एवं वुच्चई--तहाभावं जाणइ-पासइ, नो अण्णहाभावं जाणइ-पासइ ।। 

२४०. अणगारे णं॑ भंते ! भाविश्रप्पा बाहिरए पोग्गले अपरियाइत्ता पभू एगं महं 
गामरूवं वा नगररूवं वा जाव' सण्णिवेसरूवं वा विउव्वित्तए ? 
नो तिणट्टे सम ।। 

२४१. आझअणगारे णं भंते ! भाविश्वप्पा बाहिरए पोग्गले परियाइत्ता पृ एगं महं 

। गामरूवं वा नगररूवं वा जाव सण्णिवेसरूवं वा विउब्व्बित्तए ?. 
हंता पभ ? ॥। 

२४२. अणगारे ण॑ भंते ! भाविश्वप्पा केवइयाईं प्‌ गामरूवाइं विकुव्वित्तए ? 
गोयमा ! से जहानामए--जुवरति जुवाणे हत्थेणं हत्थे गेण्हेज्जा तं चेव जाव' 
विकुव्विसु वा, विक्‌॒व्वति वा, विक्‌व्विस्सति वा ॥। 

२४३. एवं जाव" सण्णिवेसरूव वा ।। 

झायरकख-पदं 

२४४. चमरस्स णं भंते * असुरिदस्स असुररण्णों कई आयरक्खदेवसाहस्सी श्रो 


पण्णत्ताओ ? 
गोयमा ! चत्तारि चउसटद्ठीओ आयरक्खदेवसाहसरसीओ पण्णत्तागत्रो | ते ण॑ं 
ग्रायरक्खा-- वण्णओ' ।। 


२४५. एवं सव्वेसि इंदाणं जस्स जत्तिया आय रक्‍खा ते भाणियव्वा' ।। 
२४६. सेवं भंते ! सेव भंते ! त्ति!॥ 


१. म० १।४६। ५. राय० सू० ६६४; वण्णओ जहा रायपसेण- 

२. सं० पा०--एवं बित्तिओ वि आलावगो नवरं इज्जे (ब, म); अयं च पुस्तकान्तरे साक्षाद 
बाहिरए पोग्गले परियाइत्ता पभु । रइयत एव (व)। 

३. मं० ३।१८६ । ६. १० २। 


४. म० १।४६ | ७, म० १।५१॥। 


तइयं सतं (सत्तमों उद्देसो) १७३ 
सत्तमो उद्देसो 
लोगपाल-पद 


२४७. रायगिहे नगरे जाव पज्जुवासमाण एवं वयासी--सक्कस्स णं भंते ! देविदस्स 
देव रण्णो कति लोगपाला पण्णत्ता ? 
गोयमा ! चत्तारि लोगपाला पण्णत्ता, तं जहा--सोमे जमे वरुणे वेसमणे ।। 

२४८. एएसि ण॑ मभंते ! चउण्हं लोगपालाणं कति विमाणा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! चत्तारि विमाणा पण्णत्ता, तं जहा--संभप्पभे वरसिट्ठं सयंजले 
वग्गू ।। 

२४६. कहि ण॑ भंते ! सक्‍्कस्स देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो संभप्पभे नाम॑ 
महाविमाणे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणे णं इमीसे रयणप्पभाए 
पुढवीए बहुसम रमणिज्जाओ भूमिभागाओं उड्ढं चंदिम-सू रिय'-गहगण -नक्खत्त 
ताराख्वाणं बहूइं जोयणाईं जाव' पंच वडेसया पण्णत्ता, तं जहा--असोगव- 
डसए, सत्तवण्णवडंसए, चंपयवर्डसए, चूयवर्डेसए", मज्म॑ सोहम्मवर्डंसए ।। 


सोम-पदं 


२५०. तस्स णं सोहम्मवडंसयस्स महाविमाणस्स पुरत्थिमे णं सोहम्मे कप्पे अ्रसंखे- 
ज्जाइं जोयणाइं वीइवइत्ता, एत्थ णं॑ सक्‍कस्स देविदस्स देव रण्णो सोमस्स 
महा रण्णो संभप्पभे नाम॑ महाविमाणं पण्णत्ते-श्रद्धते रसजोयणसयसहस्साई'" 
आ्रायाम-विवखंभेणं, उयालीसं' जोयणसयसहस्साईं बावन्नं च सहस्साईं अ्ट्ट 
य' अडयाले जोयणसए किचि विसेसाहिए परिकक्‍खेवेणं पण्णत्ते । जा सूरिया- 
भविमाणस्स वत्तव्वया सा अपरिसेसा भाणियव्वा जाव अभिसेझो, नवरं-- 
सोमो देवो ॥। 

२५१. संभप्पमस्स णं महाविमाणस्स अहे, सपक्खि, सपडिदिसि असंखेज्जाइं जोयण- 
सहस्साई' एहएछूला, एत्थ णं सक्‍कस्स देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो 


 सूरिम (क, ता, म) | 

« गह (ता) । 

' राय० सू० १२४, १२५ । 
. भूयष? (ब, म, स) । 

« अडढ? (ता) । 


ऊया? (क, ता, ब) । 

>< (अ, स)। 

राय० सू० १२६-१८० । 

, जोयणसयसहस्साईं (क, ब) । 
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१७४ 


भगवई 


सोमा नाम॑ रायहाणी पण्णत्ता--एगं जोयण२'८%हऋूछः आायाम-विक्खंभेणं जंबु- 
द्वीवप्पमाणा । वेमाणियाणं पमाणस्स अद्धं नेयव्वं' जाव' ओवारियलेणं' सोलस 
जोयणसहस्साईं झायाम-विक्खंभेणं, पण्णासं जोयणसहस्साइं पंच य सत्ताणउए 
जोयणसते किचि विसेसू्ण परिक्खेवेणं पण्णत्तं । पासायाणं चत्तारि परिवाडीओ 
नेयव्वाओ, सेसा नत्थि ॥। 


२५२. सक्‍कसस्‍्स णं देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो इमे देवा आणा-उववाय- 


वयण-निहेसे चिट्ठं ति, त॑ जहा--सोमकाइया इ वा, सोमदेवयकाइया 
इ वा, विज्जुकमारा, विज्जुकुमारीओ, अग्गिकुमारा, अग्गिकुमारीश्रो, 
वायकुमारा', वायकुमारीशझो", चंदा, सूरा, गहा णकखत्ता, तारारूबवा-- 
जे यावण्णें तहप्पगारा सब्वे ते त्तब्भत्तिया, तप्पक्खिया, त्तब्भारिया सक्‍कस्स 
देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो आणा-उववाय-वयण-निहेसे चिट्टंति ॥। 


२५३. जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणे णं जाइं इमाईं समुप्पज्जंति, तं जहा-- 


& 4१ #ट ०७ 4० ९) «७ 


गह॒दंडा इ वा, गहमुसला इ वा, गहगज्जिया इ वा, गहजुद्धा' इ वा, गहसि- 
घाडगा इ वा, गहावसव्वा इ॒ वा, अब्भा इ वा" अब्भरुकखा इ वा, संभा इ 
वा, गंघव्वनगरा इ वा, उकक्‍्कापाया इ वा, दिसिदाहा इ वा, गज्जिया इ वा 
विज्जुया इ वा, पंसुव॒ुट्टी इ वा. जूबे इ वा, जक्खालित्तए त्ति वा, धूमिया इ वा 
महिया इ वा, रयुग्घाए त्ति वा, चदोव रागा इ वा सूरोवरागा इ वा, चंदपरि- 
वेसा' इ वा, सूरपरिवेसा' इ वा, पडिचंदा इ वा, पडिसूरा इ वा, इदधण इ 
वा, उदगमच्छा” इ वा, कपिहसिया इ वा, अमोहा इ वा, पाईणवाया इ वा 
पईणवाया इ वा", *"दाहिणवाया इ वा, उदीणवाया इ वा, उड़ढावाया इ वा, 
अ्रहोवाया इ वा, तिरियवाया इ वा, विदिसीवाया इ वा, वाउब्भामा इ वा, 
वाउक्कलिया इ वा, वायमंडलिया इ वा, उक्‍कलियावाया इ वा, मंडलियावाया 
इ वा, गुजावाया इ वा, भममावाया इ वा”, संवट्टयवाया इ वा, गामदाहा 
इ वा, जाव' सण्णिवेसदाहा इ वा, पाणक्खया, जणक्खया, धणक्खया, कल- 
क्खया, वसणब्भूया मणारिया"--जे यावण्ण तहप्पगारा ण ते सक्‍कसस्‍्स देवि- 


., राय० सू० २०४-२०८ । ८. "परिएसा (ब, म) | 

« म० २१२१ ।॥ ६. "परिएसा (ब, म) | 

« उवगारियलेरं (अ, स) । १०. उदगमच्छगे (व, म) । 

- वायु? (क); वाउ० (ता) । ११. सं० पा०->पईणवाया इ वा जाव संवट्टय- 
. वायु? (क); वाउ% (ता)। वाया । 

- एवं गहजुद्धा (अ, क, ता, ब, म, स) । १२. भ० १।४६ । 


>< (अ, ता, म, स) । १३. मकारोलाक्षरिक: । 


तइयं सतं (सत्तमो उद्देसो) १७५ 


दस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो श्रण्णाया भ्रदिद्ठा झ्रसुया श्रमुया' श्रविण्णाया, 
तेसि वा सोमकाइयाणं देवाणं ।। 

२५४. सक्‍कसस्‍स ण॑ देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो इमे देवा प्रहावच्चा 
प्रभिण्णाया' होत्था, तं जहा--इंगालए वियालए लोहियक्धे सण्णिच्चर' चदे 
सरे सक्‍के बुह़े बहस्सई राह ।। 

२५५. सकक्‍कस्स ण॑ं देविदस्स देवरण्णों सोमस्स महारण्णो सतिभागं" पलिग्रोवमं ठिई 
पण्णत्ता । अहावच्चाभिण्णायाणं' देवाणं एगं पलिग्रोवमं ठिई पण्णत्ता । एमहि- 
ड॒ढीए जाव' महाणभागे सोमे महाराया ।। 

पम-पद॑ 

२५६. कहि णं भंते ! सक्‍कस्स देविदस्स देवरण्णो जमस्स “४&#४६४६६०५४ वरसिट्ठ नामं 
महाविमाणे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! सोहम्मवर्डेसयस्स* महाविमाणस्स दाहिणे ण॑ सोहम्मे कप्पे 
ग्रसंवेज्जाइईं जोयणसहस्साइईं वीईवइत्ता, एत्थ णं सक्‍कस्स देविदस्स देवरण्णो 
जमस्स महारण्णो वरसिट्वध॑ नाम॑ महाविमाणे* पण्णत्ते -अद्धतेरसजोयणसय- 
सहस्साईं -जहा सोमस्स विमाणं तहा जाव' अभिसेझ्रो । रायहाणी तहेव 
जाव'” पासायपंतीओ । 

२५७. सकक्‍कस्स ण॑ देविदस्स देवरण्णो जमस्स महारण्णो इमे देवा आणा"'-०उववाय- 
वयण-निद्देसे ? चिट ति, त॑ जहा--जमकाइया इ वा, जमदेवयकाइया'' इ वा, 
पेलतकाइया इ वा, पेतदेवयकाइया इ वा, शझ्रसुरकुमारा, असुरकुमारीझो, कंदप्पा, 
निरयपाला'”, प्लभियोगा'"--जे यावण्ण तहप्पगारा" सव्वे ते तब्भत्तिगा, 
तप्पक्खिया तब्भारिया सक्‍कस्स देविदस्स देवरण्णो जमस्स महारण्णो आणा"''- 
०उववाय-वयण-निददेसे * चिट्टूं ति ॥। 








१. अ्सुया (अ, क, म); अस्मृतपदस्य झसुयं ५८. विमाणों (क. ता, ब) । 
अमुयं इतिरूपद्दयं भवति | तृत्तिकृता असु- €.- भ० ३।२५०। 


यत्ति अस्मृता इति ब्याख्यातम्‌ । १०. म० ३॥२५१ | 

२. प्रहाभिण्णाता (क, ता) ११. सं० पा०---शभ्राणा जाव चिट्टुति । 

३. सर्णिचरे (भर); सण्णिच्छरे (क, ब, म); १२. जमदेवतक्‍्काइया (ता); जमदेवकाइया 
सणिचरे (ता) । (म, स) | 

४. सइंभागं (ता); सत्तिभागं (ब, म)। १३. निरयवाला (अ) । 

५. अहापच्चभिण्णायाणं (क); अहापच्चमिण्णा- १४. प्राभियोग्गा (ता, ब) । 
ताणं (त्ता) । १४५. तप्पगारा (ता, ब) | 

६. भ० ३४ । १६. सं० पा०--आणा जाव चिट्ठृंति । 


७. सोहम्मवर्डंसयस्स (स) । 


१७६ 


२४५८. 


२५६. 


भगवई 


छः है] 


जंबुद्ीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणे णं जाइं इमाईं .«-५"४८८४८, त॑ जहा-- 
डिबा इ वा, डमरा इ वा, कलहा इ वा, बोला इ वा, खारा इ वा, महाजुद्धा 
इ वा, महासंगामा इ वा, मह/झहणेल्जूरझूए इ या, समहरणस्॑फलक्‍जओ इ वा, 
महारुहिरनिवडणा इ वा, दुब्भूया इ वा, कुलरोगा इ वा, गामरोगा इ वा, 
मंडलरोगा इ वा, नगररोगा इ वा, सीसवेयणा इ वा, श्रच्छिवेयणा इ वा 

कण्णवेयणा इ वा, नह॒वेयणा इ वा, दंतवेयणा इ वा, इंदग्गहा इ वा, खंदग्गहा 
इ वा, कुमारग्गहा इ वा, जक्खग्गहा इ वा, भूयग्गहा' इ वा, एगाहिया इ 
वा, बेहिया इ वा, तेहिया इ वा, चाउत्थया' इ वा, उव्वेयगा इ वा, कासा इ 
वा, 'सासाइवा, सोसा” इ वा, जरा इ वा, दाहा इ वा, कच्छकोहा इ वा, 
झजोरगा इ वा, पंडरोगा इ वा, भ्ररिसा" इ वा, भगंदला'इ वा, 
।२८८८४ ला इ वा, मत्थयसूला इ वा, जोणिसूला इ वा, पाससूला इ वा, 
कुच्छिसूला इ वा, गाममारी इ वा, नगरमारी इ वा, खेडमारी इ वा, कव्वड- 
मारी इ वा, दोणमुहमारी इ वा, मडंबमारी इ वा, पट्टणमारी इ वा, ह्रासममारी 
इ वा, संवाहमारी इ वा, सण्णिवेसमारी इ वा, पाणक्खया, जणक्खया, 
घणक्खया, :'लक्लखथ।, 'वसणब्भूया मणारिया” जे यावण्णे तहप्पगारा ण ते 
सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो जमस्स महारण्णो शअण्णाया श्रदिट्टा प्रसुया भ्रमुया 
झविण्णाया, तेसि वा जमकाइयाणं देवाणं ।। 

सकक्‍्कसस देविदस्स देवरण्णो जमस्स महारण्णो इमे देवा श्रह्वच्चा 


अभिण्णाया' होत्यथा, तं जहा -- 





संगहणो-गाहा 


ग्रंबे भ्रंबरिसे चेव, सामे सबले त्ति यावरे। 
रुहोवरुट काले य, महाकाले त्ति यावरे॥।१॥ 
'झसिपत्त घणू कंभे”, वालुए'" वेतरणी''त्ति य । 
खरस्सरे महाघोसे, एते" . पण्णरसाहिया ।॥।२॥। 


. एवं महापुरिस? (प्र, क, ता, ब, म. स)। ८. जया वि अन्‍्ने (ब, म) । 


र्‌ 

२. भूमयण्गहा (ता)। ६. अहाभिण्णाया (क, ता) । 

३. चतुत्थया (ता, म) | १०. असी य असिपत्ते कभे (क, व); असिपल 
४. खासा द वा सासा (अ) | घण कंभे (वृषा) । 

५. अरखा (अ); हरिसा ब, म) | ११. वालू (अ, ता, ब, म, स) | 

६. मगंदरा (ता) । १२. वेदरणी (ब, म) | 

७. ० भूयमणारिया (अ, क. ता); ? मूतामणा- १३. एमेए (क, ब, यू) । 


रिया (ब) | 


तइयं सतं(सस्मों उद्देसो) १७७ 


२६०. सकक्‍कसस्‍्स णं॑ देविदस्स देव रण्णो जमस्स महारण्णो सतिभागं पलिअ्र ठिई पण्णत्ता, 


झहावच्चाभिण्णायाणं देवाणं एगं पलिश्रोवमं ठिई पण्णत्ता। एमहिडढीए 
जाव' महाणुभागे जमे महाराया ॥। 


वरुण-पद 


२६१. कहि ण॑ भंते ! सक्‍कस्स देविदस्स देवरण्णो वरणस्स महारण्णो सयंजले नाम॑ 


महाविमाणे पण्णत्ते ? मलिक क्‍ 

गोयमा ! तस्स णं सोहम्मवर्डेसयस्स महाविमाणस्स पच्चत्थिमे णं जहा सोमस्स 
तहा विमाण-रायधाणीओ भाणियव्वा जाव' पासादवर्डसया, नवरं--नाम- 
नाणत्त ।। 


२६२. सकक्‍कस्स णं देविदस्स देवरण्णो वरुणस्स महारण्णो' *०इम देवा श्राणा--छर्टा- 


वयण-निहेसे ? चिदट्ठं ति, तं जहा--वरुणकाइया इ वा, वरुणदवयक। या इ वा, 
नागक्‌मारा, नागकुंमारीओ, उदाहजुलारा, उदहिकुमारीओ, थणियक्मारा, 
थणियकमा रीओ-जे यावण्णे तह॒प्पगारा सब्वे ते तब्भत्तिया', श्तप्पक्खिया, 
तब्भारिया सक्‍कस्स देविदस्स देव रण्णो वरुणस्स महारण्णो श्राणा-उवबाय- 
वयण-निद्देसे ? चिट्टूं ति ॥। 


२६३. जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणे णं जाईं इमाईं समुप्पज्जंति, तं जहा-- 


ग्रदवासा इ वा, मंदवासा इ वा, सुव॒ृद्दी इ वा, दुव॒ृट्टी' इ वा, उदब्भेदा' इ वा, 
उदप्पीला' इ वा, ओवाहा इ वा, पवाहा इ वा, गामवाहा इ वा, जाव' 
सण्णिवेसवाहा इ वा, पाणक्कखया"”, *“जणक्खया, धणक्खया, -हछ८छए , 
वसणब्भूया मणारिया जैयावण्ण तहप्पगारा ण ते सक्‍कस्स देविदस्स देवरण्णो 
वरुणस्स महा रण्णो अण्णाया अ्रदिट्ठा असुया अ्रमुया श्रविण्णाया”, तेसि वा 
वरुणकाइयाणं देवाणं ।। 


२६४. सकक्‍कस्स णं॑ देविदस्स देव रण्णो वरुणस्स महारण्णो इमे देवा अहावच्चाभिण्णाया 


+ #७ट. ८६ ब्ण्ण एण »छ 


होत्था, त॑ं जहा-- 
ककक्‍्कोडए कहमए, प्रंजण संखवालए पूंडे। 
पलासे मोए जए, दहिमुहे'" अयंपुले कार्यारए ।। 


« भ० ३।४ । ७. दउप्पीला (क, ब) । 
' भ० ३।२४०, २५१ । ८. उदवाहा (अ, क) । 
सं० पा०---महारण्णो जाव चिट्टूति । ६. भ० द३।र४८ | 
 सं० पा०--तब्भत्तिया जाव चिट्टुति । १०. सं० पा०--पाणक्खया जाब तेसि । 
- मंदवुद्दी (अ, क, ता, ब, म) । ११. ओहिमुहे (क); उदधिमुहे (ता) | 


. देउब्भेदा (क, ब) । 


र्७द 


भगवई 


२६५. सकक्‍कस्स णं॑ देविदस्स देवरण्णो वरुणस्स महारण्णो देसूणाइं दो पलिश्लोवमाइ 





ठिई पण्णत्ता । जलूलच|।्ज'भिण्णायाणं देवाणं एगं पलिश्रोवमं ठिई पण्णत्ता। 
एमहिडढीए जाव' महाणु भागे वरुणे महा राया ।। 


वेंसमण-पद॑ द 
२६६. कहि ण॑ं भंते ! सक्‍कस्स देविदस्स देवरण्णो वेसमणस्स महारण्णो वग्गू नाम॑ 


२६७. 


महाविमाणे पण्णत्ते ? 

गोयमा * तस्स णं॑ सोहम्मव्डसयस्स महाविमाणस्स उत्तरे णं जहा सोमस्स 
विमाण-रायहाणि-वत्तव्वया तहा नेयव्वा जाव' पासादवर्डंसया ।। 

सक्‍कस्स ण॑ देविदस्स देवरण्णो वेसमणस्स महारण्णो इमे देवा आणा-उववाय- 
वयण-निद्देसे चिट्ठं ति, तं जहा--वेसमणकाइया इ वा, वेसमणदेवयकाइया इ वा, 
सुवण्णकुमा रा, सुवण्णकुमा रीओ, 'दीवकुमा रा, दीवकुमारीओ,' दिसाकुमारा, 
दिसाकुमा रीओ, वाणमंतरा, वाणमंतरीओ--जे यावण्णे तहप्पगारा सब्बे ते 
तब्भत्तिया *तप्पक्खिया तब्भारिया सक्‍कस्स देविदस्स देवरण्णो वेसमणस्स 
महा रण्णो आणा-उववाय-वयण-निहेसे * चिट्ठू ति ।। 


२६८. जंबुद्दीवे दोवे मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणे णं जाइं इमाईं समुप्पजंति, त॑ं जहा-- 


अयागरा इ वा, तउयागरा इ वा, तंबाग रा इ वा, 'सीसाग रा इ वा, हिरण्णागरा 
इ वा ' सुवण्णागरा इ वा, रयणागरा इ वा, वइरागरा इ वा, वसुहारा इ वा, 
हिरिण्णवासा इ वा, सुवण्णवासा इ वा, रयणवासा इ वा, वइदरवासा इवा, 
प्राभरणवासा इ वा, पत्तवासा इ वा, पुप्फवासा इ वा, फलवासा इ वा, बीय- 
वासा इ वा, मललवासा इ वा, वण्णवासा इ वा, चण्णवासा इ वा, गंधवासा 
३ वा, वत्थवासा इ वा, हिरण्णबुट्टी इ वा, सुवण्णवुट्दी इ वा, रयणवृद्वी इ वा, 
वइरवृट्टी इ वा, आभरणवुद्दी इ वा, पत्तबुट्टी इ वा, पुष्फवृद्दी इ वा, फलव॒ट्टो 
इ वा, बीयवुट्टी इ वा, मल्लवृट्टी इ वा, वण्णवुट्टी इ वा, चुण्णवुद्दी इवा, 
गंघवुट्टी इ वा, वत्थवुट्टी इ वा, भायणवुद्दी इ वा, खोरवृट्टी इ वा, सुकाला' 
३ वा, दुक्‍काला इ वा, श्रप्पग्घा इ वा, महम्घा इ वा, सुभिक्खा इ वा, दुब्भिक्खा 
इ वा, कयविक्कया इ वा, सण्णिही इ वा, सण्णिचया इ वा, निही इ वा, 
निहाणादइ वा--चिरपो राणाइ वा, पही णसामियाइ वा, पहीणसेतुयाद वा, 
पहीणमग्गाइ” वा, पहीणगोत्तागाराइ वा, ३७५५।::7मियाइ वा, उच्छण्णसेतुयाइ 
वा, (उ5४७४/४५ इ वा ? ) उच्छणगोत्तागारा इ वा, सिंघाडग-तिग-चउक्क- 





फाइट का 


१. भ० रे।४। ५. एवं सिसाग हिरण्ण ” (ता) । 
२. भम० ३।२५०, २५१ । ६. सुयाला (ता) । 

३. >< (क, ता, म)। ७. >< (क, ता, ब, म) । 

४. सं० पा०----तब्मत्तिया जाव चिट्ट ति । 


तइय सतं (भ्रट्ट मो उद्देसो) १७६ 


२६६. 


२७०. 


२७१. 


२७२. 


चच्चर-चउम्मुह-महापहं-पहेसु वा' नगरनिद्ध मणेसु' वा, सुसाण-गिरि-कंदर- 
संति-सेलोवट्राण-भवणगिहेसु संनिक्खित्ताइं' चिट ति, न ताइं सक्‍कस्स देविदस्स 
देवरण्णो वेसमणस्स महारण्णो “श्रण्णायाईं अदिट्ठाईं श्रसुयाईं श्रमुयाईं अ्रविण्ण- 
याइईं' तेसि वा वेसमणकाइयाणं देवाणं ।। 

सककस्स देविदस्स देव रण्णो वेसमणस्स महा रण्णो इमे देवा अ्रहववच्चाभिण्णाया 
होत्या, तं जहा--पुण्णभद्दे माणिभद्दे सालिभदे सुमणभद्दें चक्क रक्‍्खे पुण्णरक्‍्खे 
सव्वाणे सव्वजसे सव्वकामे' समिद्ध अमोहे असंगे" ।। 

सवबकस्स णं देविदस्स देवरण्णो वेसमणस्स महारण्णो दो पलिश्रोवमाइं ठिई 
पण्णत्ता । श्रहववच्चाभिण्णायाणं देवाणं एगं पेलिओवमं ठिई पण्णत्ता । एम- 
हिड्ढोए जाव' महाणुभागे वेसमर्ण महा राया ॥। 

सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति*॥। 


अटठमो उद्देसो 


रायगिहें नग रे जाव पज्जुवासमाणं एवं वयासी--असु रकुमाराणं भंते ! देवाणं 
कई देवा आहेवच्च जाव' विहरंति ? 

गोयमा ! दस देवा आहेवच्च जाव विहरंति, तं जहा--चमरे ग्रसुरिदे असुर- 
राया, सोमे, जमे, वरुण, वेसमणं, बलो वइरोयणिदे वइरोयणराया, सोमे, जमें, 
वेसमण'', वरुण ।। 


१. "द्ववणसु (ब)। यो तृतीयचतुर्थो ता ओदीच्येषु चतुथंततीयौं 
२. संनिक्खित्ता (अ, ता) | स्तः:॥ प्रस्तुतसूत्रादर्धोषु वत्ती च नंष क्रमो 
३. अन्नाया भ्रदिट्ठवा असुया असुया अविण्णाया लम्यते । वत्तिकृता अस्य क्रमस्य पाठान्तर- 
(अ, क, ता, ब) । रूपेणोल्लेख: कृत:--इह च पुस्तकान्तरेज्य- 

. संव्वकाम (प्र, ता, म) । मर्थो रयते--दाक्षिणा त्येषु लोकपालेजु प्रति- 
. असंमे (अ); असंते (क, स) । सूत्र यो तृतोयचतुर्था तावोदीच्येषु चतुर्थ 


भ० १।५४१ | तृतीयचतुर्थयोब्यंत्पय: स्वीकृत :--- 
, भ० १।४-१० । सनत्कुमारादीन्द्रयुग्मेषु पृव॑न्द्रापेक्षयोत्तरेन्द्र- 
' भ० रे४ | सम्बन्धिनां लोकपालानां तृतीयचतुर्थयो ब्यें- 


ढं 

2 

६. भ० ३।४ | तृतीयाविति । किन्तु वेमानिकदेवेषु वत्तिकृता 
ऐ 

ष्द 

€ 


' स्थानांगे ४१२२ सूत्र 'दाक्षिणात्यलॉकप।ले : त्ययो बाच्य: (ब)। असो क्रम: पू्वक्रमादू 


भिन्‍नोस्ति । अस्मामि: सर्वत्र स्थानाज़ा- 
नुसारी एक एवं क्रम: स्वीकृत: । 


रैद० | अभगवयई 


२७३. नागकुमाराणं भंते ! ' *देवाणं कइ देवा भाहेंवचक्‍्चं जाव' विहरंति ? ९ 
गोयमा ! दस देवा श्राहेवच्चं जाव विहरंति, तं जहा--धरणे णं नाथ: ;म।।रदे 
नागः, मा रराया, कालवाले, कोलवाले,सेलवाले, संखबाले, भूयाणंदे नागकुमारिदे 
नागकमारराया, कालवाले, कोलवाले, 'संखवाले, सेलवाले ' || 
२७४. जहा नागक्‌मारिदाणं एताए वत्तज्वयाए नोयं एवं इमाणं नेयव्वं-- 
सुवण्णकमा राणं--वेण देवे, वेणुदाली, चित्ते, विचित्ते, चित्तपक्खे, विचित्तपक्खे । 
विज्जुकमा राणं--हरिकंत-हरिस्सह-प भ-सुप्पभ-प भ कंत-सुप्प भकंता । 
अग्गिक्मा राणं --अग्गिसिह-अ ग्गिमाणव-ते उ-ते उसिह“-तेउकंत-तै उप्प भा । 
दीवकमाराणं--पुण्ण-विसिट्ट “-रूय-रूयंस-रूयकंत-रूयप्पभा । 
उदहीक मा राणं -- जलकत-जलप्पभ-जल-जलरुय -जलकंत-जलप्पभा । 
दिसाकमाराणं--अमितगति, अमितवाहण-तुरियगति-खिप्पगति-सीहगति-सी ह- 
विक्कमगती । द 
वाउकमाराणं--बवेलंब-पभंजण-काल-महाकाल-अ्रंजण-रिट्ठा । 
थणियक मा राणं--घोस-महाघो स-अञ्रावत्त-वियावत्त-नं दियावत्त-महानंदियत्ता । 
एवं भाणियव्वं जहा' असु रक्ुमारा ॥। 
:२७५.- पिसायक्‌माराणं' *भंते ! देवाणं कइ देवा झाहेवच्चं जाव'” विहरंति ? ० 
द गोयमा ! दो देवा झाहे वच्चं जाव बिहरंति, तं जहा-- 
संगहणो -गाहा 
काले य महाकाले, सुरूव-पडिरूव-पुण्णभह य। 
झमरवई  माणिभहे, भीम य तहा महाभीमे ॥१॥ 
किन्नर-किपुरिसे खलु, सप्पुरिसे खलु तहा महापुरिसे । 
झइकाय-महाकाएण, गीयरई  चेव गीयजसे ॥।२॥। 
एवे वाणमंतराणं देवाणं ।। 


१. सं० पा०--पुच्छा । तु८ का € आ (१० दइत्यनेनाक्षरदशकेन 
२. म० दे।४। दालक्षिणमवनपतीन्द्राणां प्रथभलोकपालनामानि 
३- सेलवाले संखवाले (अ, क, म) । सूचितानि, वाचनान्तरे त्वेतान्येव गाथायां, 
४. तेउसीह (अ) । साचेयम--सोमे य १ महाकाले २ चित्त ३ 
५. वसिट्ट (ता, ब); विसट्ट (स) | प्पम ४ तेउ ५ तह रुए चेव ६। जल तह ७ 
६. जलहूय (अ); जलरते (ठा० ४/१२२) | तुरिय गई य ८ काले € आउत्त १० पढ़मा 
७. भ० ३।२७२ । उ॥ एवं द्वितीयादयो प्पयम्यूद्या: (ब) । 

८. अतोग्रे आदशशंषु वत्तो च सांकेतिक: पाठोी €. सं० पा०--पुच्छा । 


वतंते । वत्तिकृता तस्योल्लेख एवं कृत:--- १०. भ० ३।४ । 
सो १ का२ चि३ईप्पडते५४रु६ज७ 


तइय॑ लतं (लवमों जहैसो) १८९ 


२७६. जोइसियाण देवाणं दो देवा श्राहेक्‍्चचं जाब' विहरंति, तं जहा--चंदें य, सूरे य ।॥। 
२७७. सोहम्मीसाणंस ण॑ं भंते ! कप्पेस कइ देवा आहेवच्चं जाव विहरंति ? 
गोयमा ! दस देवा अहेवच्चं जाव विहरंति, त॑ जहा--सकके देविद देव राया, 
सोमे, जमे, वरुणं, वेसमण । ईसाणं दंबिद दंवराया, सोम, जमे, 'वेसमण, 
वरुणे' | 
एसा वत्तव्वया सब्वेस वि कप्पेस एए चव भाणियव्वा | जे य इंदा ते य 
भाणियब्वा ।। 
२७८. सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति' ।। 


नवमो उद्देसो 


२७६. रायगिहे जाव' एवं वयासो--कइविहे णं भंते | इंदियविसए पण्णत्त ? 
गोयमा ! पंचविहे इंदियविसए"* पण्णत्त, तं जहा--सोतिदियविसए चक्खिदि- 
यविसए घाणिदियविसए रसिदियविसए फासिदियविसए । जीवाभिगमे जोइ- 


सियउदसओ नेयव्वों श्रपरिसेसो ॥। 
१. भ० ३।४। दद्धितमेव, उच्चावयसूत्र त्वेवम--'से नूर 
२. भ० ३।४। भंते ! उच्चावएणहि सदृपरिणामेहि परिणम- 
२. वरुणे वेसमणे (क, ब, म, स) । माणा पोग्गला परिणमंतीति वत्तव्व॑ सिया ? 
४. भ० १।५१। हंता गोयमा !” इत्यादि, 'सुब्भिणों त्ति, 
४. भ> १।४-१०। इ॒दं सूत्र पुनरेवम्‌--'से नूणं भंते ! सुब्भिसह- 
६. वावनान्तरे च--'इंदियविसए उच्चावय--- पोग्गला दुब्भिसलह्‌लाए परिणमंत्ति ? हूंता 


सुब्भिणो' त्ति हहयते, तत्र इन्द्रियविषयस्‌त्रं गोयमा : इत्यादि । 


१८ ३ 


“लगा उद्देसो 


२८०. रायगिहे जाव' एवं वयासी--चमर रस्स णं भंते ! प्रसुरिदस्स भ्रसुररणण्णो कइ 
परिसाओ पण्णत्ताश्रो ? 
गोयमा ! तश्नो परिसाझो पण्णत्ताओ, तं॑ं जहा--समिया, चंडा, जाया। एवं 
जहाण पुव्वीए 'जाव श्रज्चुओ कप्पो ॥। 

२८१. सेवं भंते ! सेव॑ं भंते ! त्ति' ॥। 


₹, भ० १।४-१० | 


२. जावच्चुओ (अ, क, ब); ठा० ३।१४३-१६०; 
जो० ३ । 


३० म० १॥५४१। 


चउत्थ सं 


१५२ के ४ उद्देसो 
संगहरणी-गाहा 


चत्तारि विमाणंहि, चत्तारि य होंति रायहाणीहि । 
नेरइः लससाहि य, दस उहेसा चउत्थसए ॥१॥। 


१. रायगिहे नगरे जाव' एवं वयासो--ईसाणस्स ण॑ भंते ! देविदस्स देवरण्णो 
कइ लोगपाला पण्णत्ता ? 
गोयमा ! चत्तारि लोगपाला पण्णत्ता, तं जहा-सोमे, जमे, 'वेसमण, 
वरुण ' ।। 

२. एएसि ण॑ं भंते ! लोगपालाणं कइ विमाणा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! चत्तारि विमाणा पण्णत्ता, त॑ं जहा--सुमण, सव्वओओोभहे, वग्गू, 
सुवग्गू ॥। 

३. कहि ण॑ भंते ! ईसाणस्स देविदस्स देव रण्णो सोमस्स महारण्णो सुमणे नाम॑ 
महाविमाण पण्णत्त ? 
गोयमा ! जंबुद्दोवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स उत्तरे णं इमोसे रमणप्पभाए 
पुढवीए जाव' ईसाणे नाम॑ कप्पे पण्णत्ते । तत्थ णं॑ जाव' पंच वडेसया पण्णत्ता, 
तं जहा--अंकवर्डसए, फलिहवडेंसए, रमणवडेंसए, जायरू-८छछ:ए, मज्के' 


ईसाणवडंसए ॥। 
१. भ० १।४-१० । ४. १०७० २॥।॥ 
२. वरुण वेसमण (ब)। ५. मज्मे तत्थ (अ); मज्मे यत्थ (क, ता, म) । 
३. प०२॥। 


१८२ 


रथ जगबरईं 


४. तस्स णं ईसाणवर्डसयस्स महाविमाणस्स पुरत्थिमे णं तिरियमसंखेज्जाइं 
््म्प्स्ट्स्साइं वीईवइत्ता, एत्थ णं ईसाणस्स देविदस्स देवरण्णो सोमस्स 
महा रण्णो सुम्ण नामं महाविमाणे पण्णत्ते श्रद्धतेरसजोयसणसयहस्साइं, जहा 
सकक्‍्कस्स वत्तव्वया तइयसए तहा ईसाणस्स वि जाव' अच्चणिया समत्ता ।। 

५. चउण्ह वि लोगपालाणं विमाणें-विमाणे उद्दे, चऊसु वि विमाणेसु चत्तारि 
उद्देसा श्रपरिसेसा, नवरं--ठिईए नाणत्तं-- 


संगहरणो-गाहा 
ग्रादि दुय तिभागूणा, पलिया धणयस्स होंति दो चेव | 
दो सतिभागा वरुणें, पलियमहावच्चदेवाणं ॥॥१॥। 


५, ६, ७, ८ उद्देसो 


६. रायहाणीसु वि चत्तारि उद्देसा भाणियव्वा जाव एमहिड्ढीए जाव' वरुणे 
महाराया ॥। 


नवमो उद्देसो 


७. नेरइए ण॑ भंते ! नेरइएसु उववज्जइ ? श्रनेरइए' नेरइएसु उववज्जइ ! 
पण्णवणाए लेस्सापए तइग्नो उदेसओ भाणियव्वों जाव नाणाईं ॥। 


१. भ० ३।२५०-२७१ | ३. भ्रनेरइए ण॑ मंते ! (अ, स) | 
२३ भम० ३।२४०-२७१ । 


कररत्यं शत॑ (दर्समों उद्ैसो) 


टृथा४, 

का 

दसमो उद्देसो 
८. से नृणं भंते ! कण्हलेस्सा नोललेस्सं पप्प तारूवत्ताए, तावण्णत्ताए, तागंघत्ताए, 
तारसत्ताए, ताफासत्ताए भुज्जो-भुज्जो परिणमति ? 

हंता गोयमा ! कण्हलेसा नीललेसं पप्प ताझूवत्ताए, तावण्णत्ताए, तागंघत्ताए, 
ता रसत्ताए, ताफासत्ताए भुज्जो-भुज्जो परिणमति। एवं चउत्थों उद्देसओ 

पण्णवणाए चेव लेस्सापदे नेयव्वो जाव-- 

सं गहरणो-गा हा 


परिणाम-वण्ण-रस-गंध-सुद्ध-अपसत्थ-संकिलिट्टठुण्हा । 
गइ-परिणाम-पएसोगाह-वग्गणायणमण्पबहुँ ॥॥१॥। 
६. सेवं भंते ! सेव भंते ! त्ति)॥ 


१. जावेश्यादि परिणामेत्यादि द्वारगाथोक्‍्तद्वार- 


२. भ० १।५१। 
परिसमाप्तिं यावदित्यथथ: (व) । 


पंचम सत 
पढमो उदहेसो 
संगहणो-गाहा 


१ चंप-रवि २ अनिल ३ गंठिय ४ सहे ५-६ छठमाउ ७ एयण ८ नियंठे । 
६ रायगिहं १० चंपा-चंदिमा य दस पंचमम्मि सए ॥१॥। 


जंब॒हीव सूरिय-वत्तव्वया-पद॑ 


१. तेणं कालेणं तेणं समएणं चंपा नाम॑ नगरी होत्था--वण्णओ' ॥। 

२. तीसे ण॑ चंपाए नगरीए पुण्णभद्दे नाम चेइए होत्था--वण्णओ' । सामी समोसदढे 
जाव' परिसा पडिगया ॥। 

३. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवग्नो महावोरस्स जेट्टू अंतेवासी इंदभूई 
नाम॑ अणगारे गोयमे गोत्तेणं जाव' एवं वयासी--जंबुद्दीवे णं भंते ! दीवे सूरिया 
उदीण-पाईणमुग्गच्छ" पाईण-दाहिणमागच्छेति, पाईण-दाहिणमुग्गच्छ दाहिण- 
पडीणमागच्छंति", दाहिण-पडीणमुग्गच्छ पडीण-उदीणमागच्छंति', पडीण-उदीण- 
मुग्गच्छ उदीचि-पाईणमागच्छंति ? 
हंता गोयमा ! जंबुद्दीवे णं॑ दोवे सूरिया उदीण-पाईणमुग्गच्छ जाव उदीचि- 


पाईणमागच्छंति ।। 
१. व्मायु (अ, स) | ५. म० १६, १० । 
२. ओ० यू० १। ६. पादोण ०" (अ, ता) । 
३. ओ० सू० २।१३ | ७. "पदीण? (ता, म) । 
४. म० १।७, ८ । ८. उदोचि? (क, ता, ब, म) । 


१८६ 


वैंचम॑ सतं (पढमों उद्देसो) १८७ 


जंब॒हीवें विवस राई-वत्तव्वया-पद॑ 


४. 


जय णं भंते ! जंबुद्दीवे दीवे मंद रस्स पव्वयस्स दाहिणड्ढे दिवसे भवइ, तयाणं 
उत्त रडढेवि दिवसे भवइ; जया ण॑ उत्तरड्ढं' दिवसे भवइ, तया णं जंबुद्दीवे 
दीवे मंदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिम-पच्चत्थिमे णं राई भवई ? 

हंता गोयमा ! जया ण॑ जंबुद्दीवे दीवे दाहिणड्ढ' दिवसे जाव पुरत्थिम-पच्च- 
त्थिमे णं राई भवइ ॥। | 

जयाणं भंते ! जंबूदीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिम णं दिवसे भवइ, तया 
णं पच्चत्थिमे ण वि दिवसे भवद; जया ण॑ पच्चत्थिमे णं दिवसे भवइ, तया ण॑ 
जंबूदीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स उत्तर-दाहिणे णं राई भवईइ ? 

हंता गोयमा ! जया ण॑ जंबूदीवे दोवे मंदरैस्स पव्वयस्स पुरत्थिमे णं दिवसे 
जाव उत्तर-दाहिणे णं राई भवइ ॥। 

जया ण॑ भंते ! जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणइढे उक्‍कोसए अट्टारस- 
मुहुत्ते दिवसे भवइ, तया ण॑ं उत्तरइढे वि उककोसए गअट्टारसमुहुत्ते दिवसे 
भवइ; जया ण॑ उत्तरडढे उक्‍कोसए अट्टा रसमुहत्ते दिवसे भवइ, तया ण॑ जंबुद्दीवे 
दीवे मंदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिम-पच्चत्थिमि णं॑ जहण्णिया दुवालसमुदृत्ता 
राई भवइ ? 

हंता गोयमा ! जया ण॑ जंबुद्दीवे दीवे दाहिणडढे उकक्‍कोसए अट्टा रसमुह॒त्ते दिवसे 
जाव दुवालसमुहुत्ता राई भवइ ।। 

जया ण॑ं भंते ! जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स प्रत्थिम उकक्‍कोसए ग्रट्टारस- 
मुहत्ते दिवसे भवइ, तया णं पच्चत्थिमे वि उक्कोसेणं अट्टारसमुहत्ते दिवसे 
भवइ, जया णं पच्चत्थिमे णं॑ उक्‍कोसए अट्टा रसमुहत्ते दिवसे भवइ, तया णं 
जंबुद्दीवी दीवे उत्तर - शणदाहिण णं जहण्णिया दुवालसमुहुत्ता" राई 
भवइ ? 

हंता गोयमा ! जाव भवईइ ।। 

जया णं भंते ! जंबुदीवे दीवे दाहिणड्ढ अट्टा रसमुहुत्ताणंतरे दिवसे भवइ, तया 
णं उत्तरड्ढे वि श्रट्टारसमुहत्ताणंतरे दिवसे भवइ, जया ण॑ं उत्तरड्ढ अट्टारस- 
मुहुत्ताणंतरे दिवसे भवइ, तया णं जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स प्‌ रत्थिम- 
पच्चत्यिमे णं साइरेगा दुवालसमुहत्ता राई भवइ ? 

हंता गोयमा ! जया ण॑ जंबुदहीवे जाव राई भवइ |॥। 


१. उत्त रडढेवि (अ, ता, स) । ३. दाहिणड़ढे वि (ता) । 


२. पुरत्यिमेणं (अ, ता) । 


४, स० पा०--उत्तर जाव राई। 


रैयथ ः अगधरँ 


€. जया ण॑ भंते ! जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स प्रत्यथिमे णं अर्टा रसमुहुसाणंतरे 
दिवसे भवइ, तया ण॑ पच्चत्थिमे वि अट्ठा रसमुह॒त्ताणंतरे दिवसे भवइ; जया 
णं पच्चत्थिम अट्टा रसमुहुत्ताणंतरे दिवसे भवइ, तदा ण॑ जंबुदीवे दीवे मंदरस्स 
पव्वयस्स उत्तर-दाहिणे ण॑ साइरेगा दुवालसमुहुत्ता राई भवइ ? 
हंता गोयमा ! जाव भवद ॥। 

१०. एवं एएणं कमेणं ओसारेयव्वं--सत्त रसमुहत्ते दिवसे, तेरसमुहुत्ता राई । सत्तर- 
समुहुत्ताणंतरे दिवसे, साइरेगा तेरसमुह॒त्ता राई । 
सोलस मुहुत्ते दिवसे, चोहसमुहत्ता राई। सोलसमुहुत्ताणंतरे दिवसे, साइरेगा 
चउदसमुहत्ता राई । 
पण्णरसमुहुत्ते दिवसे, पण्णरसमुहुत्ता राई। पण्णरसमुहृत्ताणंतरे दिवसे, साइ- 
रेगा पण्णरसमुहुत्ता राई । 
चोहसमुहुत्ते दिवसे, सोलसमुहुत्ता राई। चोदहसमुहुत्ताणंतरे दिवसे, साइरेगा 
सोलसमुदहुत्ता राई । 
तेरसमुहुत्त दिवसे, सत्त रसमुहुत्ता राई। तेरसमुहृत्ताणंतरे दिवसे, साइरेगा 
सत्त रसम हुत्ता राई॥। 

११. जयाणं जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणइडे जहण्णए दुवालसमुहुत्ते 
दिवसे भवइ, तया ण॑ उत्तरडढे वि; जया ण॑ उत्तरड्ढे, तया ण॑ जंबुद्दीवे दीवे 
मंदरस्स पव्वयस्स प्रत्थिम-पच्चत्थिमे णं उक्‍्कोसिया अट्टारसम॒हुत्ता राई 
भवई ? 
हंता गोयमा ! एवं चेव उच्चारेयव्वं जाव राई भवइ || 

१२. जयाणं भंते * जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिमे णं जहण्णए दुवालस- 
मुहुत्ते दिवसे भवइ, तया णं पच्चत्थिम णवि ; जया णं पच्चत्थिमे', तया 
णं जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स उत्तर-दाहिणे णं उवकोसिया अट्टारसमुहत्ता 
राई भवईइ ? 
हंता गोयमा ! जाव राई भवइ || 


जंब॒हीये 3उ- वत्तत्वया-पदं 


१३. जया णं भंते ! जंबुद्दीवे दीवे दाहिणडढे वासाणं पढ़मे समए पडिवज्जइ, तया 
णं उत्तरड्ढे वि वासाणं पढमे समए पडिव्ज्जइ; जया ण॑ं उत्तरडढे' वासाणं 
पढमे समए पडिवज्जड, तया णं जंबुद्दीवे दीवे मंदररस पव्वयरस पुरत्थिम- 
पच्चत्थिमे णं झ्रणंतरप्रक्खडे समयंसि वासाणं पढमे समए पडिवज्जइ ? 


१. पच्चत्यिम ण वि (अ, क, ता, ब, म, स)। २. उत्तरडढ़े वि (स) । 


पंचम सतं (पढमो उद्देसो) १८९ 


१४, 


१५. 


१६. 


हंता गोयमा ! जया ण॑ जंबुद्दीवे दीवे दाहिणड्ढे वासाणं पढमे समए पडिवज्जइ, 
तह चेव जाव पडिवज्जद ।। 

जया णं भंते ! जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिमे णं वासाणं पढमे समए 
पडिवज्जइ, तया ण॑ पच्चत्थिमे ण वि. वासाणं पढमे समए पडिवज्जद ; जया 
णं पच्चत्थिमे णं वासाणं पढमे समए पडिवज्जइ, तया णं' ऊंबुद्वीवे दीवे 
मंदरस्स पव्वयस्स उत्तर-दाहिणं णं अणगंतरपच्छाकडसमयंसि वासाणं पढमे 
समए पडिवन्ने भवइई ? 

हंता गोयमा ! जया ण॑ जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स प्रत्थिमे णं एवं चेव 
उच्चारेयव्वं जाव पडिवन्ने भवइ ।। 

एवं जहा समएणं अभिलावों भणिझ्रो वासाणं तहा आवलियाएवि भाणियब्वो । 
ग्राणापाणणवि', थोवेणवि, लवंणवि, मुदहुत्तणवि, श्रहोरनेणवि, पक्‍्खेणवि, 
मासंणवि, उऊणवि । एएसि सव्वेसि जहा समयस्स अभिलावो तहा भाणियव्वो ।। 
जया णं भंते ! जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणडढं हेमंताणं पढमे समए 
पडिवज्जइ, जहेव वासाणं अभिलावों तहेव हेमंताण वि, गिम्हाण वि भाणियव्वों 
जाव' उऊए । एवं तिण्णि वि । एएसि तीसं आलावगा भाणियव्वा ।। 


जंबु हीवे प्रयणा दि-वत्त व्यया-पद॑ं 


१७. जया ण॑ भंते ! जंबुद्ेवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणइढे पढमे अयणे पडि- 


वज्जइ, तया ण॑ उत्तरइडढ वि पढमे अयणे पडिवज्जईइ, जहा समएणं अभिलावो 
तहेव अ्यणेण वि भाणियव्वों जाव' अणंतरपच्छाकडसमयंसि पढमे अयणे 
पडिवन्ने भवद ।। 


१८. जहा अयणेणं अझभिलावो तहा संवच्छरेण वि भाणियव्वों । जुएण वि, वास- 


सएण वि, वाससहस्सेण वि, वाससयसहस्सेण वि, पुव्वंगेण वि, पुव्वेण वि, 
तुडियंगेण वि, तुडिएण वि--एवं पुव्वंगे, पुष्वे, तुडियंगे, तुडिए, अ्रडडंगे, अडडे, 
ग्रववंगे, अववे', हहयंगे, हहुए, उप्पलंगे, उप्पले, पउमंगे, पउमे, नलिणंगे, 
नलिणं, अत्थणिउरंगे, अत्थणिउरे, अउयंगे, अउए, णउयंगे, णउए, पउयंगे 
पउए, चूलियंगे, चूलिया, सीसपहेंलियंगे सीसपहेलिया--पलिओवमेण, सागरो- 
वमेण वि भाणियव्वों ।। 


१. सं० पा०---तयाणं जाव मंदरस्स । ४. भ० ४१।१३, १४ । 


२. 


०पाणूएण (ब) । ५. अपपे (ब, म) । 


रे. भ० ४।१३-१५ । 


१६० भगवई 


१६९. जया णं भंते ! जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणड्ढे पढमा श्रोसप्पिणी 
पडिवज्जइ, तया ण॑ं उत्तरडढ वि पढमा झोसप्पिणी पडिवज्जइ; जया ण॑ं 
उत्तरडढे पढमा झोसप्पिणी पडिवज्जइ; तया णं जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स 
पव्वयस्स पुरत्थिम-पच्चत्थिमे णं नेवत्यि ओसप्पिणी, नेवत्थि उस्सप्पिणी, 
ग्रवद्धिए ण॑ तत्थ काले पण्णत्ते समणाउसो ? 
हंता गोयमा ! तं चेव उच्चारेयव्वं जाव समणाउसो ।। 

२०. जहा ओसप्पिणीए आलावशो भणिओ एवं उस्सप्पिणीए वि भाणियव्वो ।। 


लंबणसः द्वादिसु सूरियादि-वत्तव्वय-पदं 


२१. लवणे णं भंते ! समुद्दे सूरिया उदीण'-पाईणमुग्गच्छ पाईण-दाहिणमागच्छंति, 
जच्चेब जंबुद्दीवस्स वत्तव्वया भणिया सच्चेव सव्वा अपरिसेसिया लवणसमुदस्स 
वि भाणियव्वा, नवरं--अभिलावों इमो जाणियव्वो ॥। 

२२- जया ण॑ भंते ! लवणसमुद्दं| दाहिणडढ दिवसे भवइ, त॑ चेव जाव' तदा ण॑ं 
लवणसमुद पुरत्थिम-पच्चत्थिमे णं राई भवत्ति ॥। 

२३. एएणं अभिलावेणं नेयव्वं जावः जया ण॑ं भंते |! लयणसमुद दाहिणडढें पढमा 
ओसप्पिणी पडिवज्जड, तया णं उत्तरड्ढ वि पढमा ओसप्पिणी पडिवज्जइ; 
जया णं उत्त रडढे पढमा झओसप्पिणी पडिवज्जइ, तया णं लवणसमुदं पु रत्यिम- 
पच्चत्थिमे णं नेवत्थि ओसप्पिणी', *नेवत्थि उस्सप्पिणी अवद्ठिएणं तत्थ काले 
पण्णत्त ० समणाउसो ? 
हंता गोयमा ! जाव समणाउसो' ।। 

२४. घायइसंड णं भंते ! दीवे सूरिया उदीण-पाईणमग्गच्छ पाईण-दाहिणमागच्छंति, 
जहंव जंबुद्दोवस्स वक्तव्वया भणिया सच्चेव धायइसंडस्स वि भाणियव्वा, 
नवरं--इमेणं अभिलावेणं सव्वे आलावगा भाणियव्वा || 

२५- जया ण॑ भंते ! घायइसंड दीवे दाहिणडढे दिवसे भवइ, तदा ण॑ं उत्तरडढ वि; 
जया ण॑ उत्तरडढ, तया णं धायइसंड दीवे मंदराणं पव्वयाणं पुरत्थिम- 
पच्च॒त्थिमे णं राई भवइ ? 
हँंता गोयमा ! एवं चेव जाव राई भवद ॥। 


८४ <'की 


मा] ्््‌ १७ 


« उदीचि (अ)। ६. सं० पा०-- ओसप्पिणी जाव समग्गाउसों । 

« भ० ४।३ । ७. अतोग्रे 'जहा ओसप्पिणीए आलावओं भणिओ 

. लवशों समुद्दें (क, ब, स) । एवं उस्सप्पिणीए वि भाशियब्वो' इति 
भ० भ।ड | ५॥२० सृत्र अध्याहायंम्‌ । 

« म० #ं॥४-१८। ८. भ० भरे । 


पंचमं सतं (बीओ उद्देसो) १९९१ 


२६. जया णं भंते ! धायइसंडे दीवे मंदराणं पव्वयाणं पुरत्यिमे णं॑ दिवसे मवइ । 
तया णं पच्चत्यिमि ण वि; जया ण॑ं पच्चत्थिमे णं दिवसे भवईइ, तया णं 
धायइसंडे दीवे मंदराणं पव्वयाणं उत्तर-दाहिणे णं राई भवई ? 
हंता गोयमा ! जाव भवइई ॥। 

२७. एवं एएणं अभिलावेणं  नेयव्वं जाव' जया ण॑ भंते ! दाहिणडढे पढमा झ्ोसप्पिणी, 
तया णं उत्तरड॒ढे वि; जया ण॑ उत्तरडढे वि; तया णं धायइसंडे दीवे 
मंदराणं पव्वयाणं पुरत्थिम-पच्चत्थिमे णं नत्यि श्रोसप्पिणी जाव' समणाउसों ? 
हंता गोयमा ! जाव समणाउसो' ॥। 

२८. जहा लवणसमुहस्स वत्तव्वया' तहा कालोदप्स वि भाणियव्वा, नवरं--कालो- 
दस्स नाम॑ भाणियव्वं ।। 

२६. अब्मितरपुक्ख रद्ध णं भंते ! सूरिया उदीण-पाईणमुग्गब्छ पाईण-दाहिणमा- 
गच्छंति, जहेव धायइसंडस्स वत्तव्वया' तहेंब अब्भितरपुक्खरद्धस्स वि 
भाणियव्वा, नवरं--अभिलावों जाणियव्वों जाव तया णं॑ अ्रब्मिंतरपुक्खरद्ध 
मंदराणं पुरत्थिम-पच्चत्यथिमे णं नेवत्यि ओसप्पिणी, नेवत्यि उस्सप्पिणों, 
ग्रवद्धिए ण॑ तत्थ काले पण्णत्त समणाउसो ॥। 

३०. सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति'॥ 

बीओ उद्देसो 
बाउ-पदं 

३१. रायगिहे नगरे जाव' एवं वयासी--अत्थि णं भंते ! ईसि पुरेवाया पत्था' वाया 
मंदा वाया “महावाया वायंति ? 
हंता श्रत्यि ॥। 

१. भ० ५।५-१८ । ४. भ० ५।२४-२७ | 
२. भ० ४।१६ | ६. भ० १।॥४१ | 
२- अतोग्रे 'जहा ओसप्पिणीए आलावओ भणिओं. ७. भ० १४-१० । 
एवं उस्सप्पिणीए वि भाणियव्वो' इति ५५२० ८. सन्रेहवाता: (व)। 
सूत्र अध्याहायंम्‌ । €. पच्छा (अ, क, ता, स) । 
ड॑. म० ४॥२१-२३ । १०. महावाता वाता वातंति (क, ता) सर्वत्र । 


१६९२ 


३२. 


३२े- 


३४. 


३६. 


अगवई 


झत्थि ण॑ं भंते ! पुरत्यिमे णं ईसि पुरेवाया पत्था वाया मंदा वाया महावाया 
वायंति ? 

हंता अत्थि ।। 

एवं पच्चत्थिमे णं, दाहिणे णं, उत्तरे णं, उत्तर-पुरत्थिमे णं, 'दाहिणपच्चत्थिमे 
णं, दाहिण-पुरत्थिमे णं" “उत्त र-पच्चत्थिमे णं ।। 

जया णं भंते ! पुरत्थिमे णं ईसि पुरेवाया पत्था वाया मंदा वाया महावाया 
वायंति, तया णं पच्चत्थिमे ण वि ईसि पुरेवाया पत्था वाया मंदा वाया 
महावाया वायंति; जया ण॑ पच्चत्थिमे णं ईसि पुरेवाया पत्था वाया मंदा वाया 
महावाया वायंति, तया ण॑ पुरत्थिमे ण वि ? 

हंता गोयमा ! जया ग॑ पुरत्थिमे णं ईसि पुरेवाया पत्था वाया मंदा वाया 
महावाया वायंति, तया णं पच्चत्थिमे ण वि ईसि पुरे वाया पत्था वाया मंदा 
वाया महावाया वायंति; जया ण॑ पच्चत्थिमे णं ईसि पुरेवाया पत्था वाया मंदा 
वाया -#८४०४ वायंति, तया ण॑ पुरत्थिमे ण वि ईसि पुरेवाया पत्था वाया मंदा 
वाया महावाया वायंति ।। 

एवं दिसास, विदिसास' ॥। 

ग्रत्यि णं भंते ! दीविच्चया ईसि पुरेवाया' ? 

हंता अत्थि ।। 

ग्रत्थि णं भंते ! सामुहया ईसि पुरेवाया' ? 

हंता पभ्रत्थि ॥। 

जया ण॑ भंते * दोविच्चया ईसि पुरेवाया', तया ण॑ं सामुहया वि ईसि पुरेवाया', 
जया ण॑ सामुहया ईसि पुरेवाया", तया णं दीविच्चया वि ईसि पुरेवाया ? 

णो इणट्ट समद्ठ ।। 

से केणट्रंणं भंते ! एवं वच्चइ--जया णं दोविच्चया ईसि पुरेवाया, णो णं तया 
सामुहया ईसि पुरेवाया।'”, जया ण॑ं सामुहया ईसि पुरेवाया'', णो णं तया दीवि- 
च्चया ईसि पुरेवाया' ? 

गोयमा ! तेसि ण॑ वायाणं -"छ/&४०७८८७व-मेणं लवणसमुद्दे वेल॑ नाइककमइ । 
से तेणट्रंंणं जाव णो णं तया दी विच्चया ईसि पुरेवाया पत्था वाया मंदा वाया 
महावाया वायंति ॥। 


१. दाहिणपुरत्यिमे ण॑ं दाहिणपच्चत्यिम श (स) ३, ४, ५, ६, ७, ८, ६, १०, ११, 
२. एवं विदिसास (क, ता) । १२. पृ० भ० ४।३१ | 
३. दीविच्चता (ब) । 
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हड0: 
हंता अत्थि ।। 
४१. कया ण॑ भंते ! ईसि पुरेवाया जाव' वायंति ? 
गोयमा ! जया णं वाउयाए अहारियं रियति', तया णं ईसि पुरेवाया जाव 
वायंति ॥। 
४२. अत्थि णं॑ं भंते ! ईसि पुरेवाया' ? 
हंता अत्थि ।। 
४३. कया ण॑ भंते ! ईसि पुरेवाया' ? 
गोयमा ! जया ण॑ वाउयाए उत्त रकिरियं रियइ, तया णं ईसि पुरेवाया जाव" 
वायंति ।। 
४४. अत्थि णं भंते ! ईसि पुरेवाया' ? 
हंता अत्थि ।। 
४५. कया ण॑ं भंते ! ईसि पुरेवाया पत्था वाया" ? 
गोयमा ! जया ण॑ वाउकुमारा, वाउकुमारोओं वा श्रप्पणो परस्स वा तदु- 
भयस्स वा अटटाए वाउकायं उदोरति तया ण॑ ईसि पुरेवाया जाव' वायंति” ।। 
४६. वाउयाए ण॑ भंते ! वाउयायं चेव झआणमंति वा ? पराणमंति वा ? ऊससंति 
वा ? नीससंति वा ? 
"७हंता गोयमा ! वाउयाए णं वाउयाए चेव झाणमंति वा, पाणमंति वा, ऊस- 
संति वा, नीससंति वा ।॥। 
४७. वाउयाए ग॑ भंते ! वाउयाए चेव अणंगसयसहस्सखनो उद्दाइत्ता-उहाइत्ता 
तत्थेव भज्जो-भज्जो पच्चायाति ? 
हंता गोयमा ! वाउयाए णं॑ वाउयाएण चव अशणेगसयसहस्सख॒त्तो उद्दाइक्ता- 
उद्दाइता तत्थेव भज्जो-भज्जो पच्चायाति |। 
४८. से भंते ! कि पुदु उद्दाति ? अपुट उद्बाति 
गोयमा ! पूद्ठे उद्दाति, नो अपुरददु उद्दाति ॥। 
९. भ० ५४।४० । १०. इह चेकसूत्रणव वायुवानकारणत्रयस्थ वकक्‍तु 
२. रियंति (अ, क, स) । दक्यत्वे यत्यूत्शत्रयकरणं तद्विचितत्वात्सूत्र- 
३,४. पू० भ० ५।४० | गतेरिति मन्तब्यं, वाचनान्तरे त्वा्ं कारणं 
५. भ० ४।४० । महावातवजितानां, द्वितीय तु मन्दवातवॉजि- 
६,७, पू० भ० ५।४० । तानां, तृतोय॑ तु चतुर्णामप्युक्तप्िति [व] । 
८. भ्रप्पणो वा (क, ता, ब) । ११. सं० पा०--जह। खंदए तहा चत्तारि आला- 
६. भ० भए० । बगा नेयव्वा अशेगसयसहस्स पुट्टे उदोइ 


ग्रत्थिणं भंते !| ईसि पुरेवाया पत्था वाया मंदा वाया महावाया वायंति ? 





ससरीरो निक्‍्खमह । 


१९४ जगपषई 


४६. से भंतरे ! कि ससरीरी ।नक्‍्खम - ? झ्सरीरी ।नंक्खस _? 
गोयमा ! सिय ससरीरी निक्खमइ, सिय असरीरी निक्‍्खमइ ।। 

५०. से केण्ट्टेंणं भंते | एवं व॒ुच्चइ--सिय ससरीरी निक्‍्खमइ ? सिय श्रसरीरी 
निक्खमइ ? 
गोयमा ! वाउयायस्स णं चत्तारि सरीरया पण्णत्ता, तं जहा-भोरालिए 
वेउव्विए तेयए कम्मए । झोरालिय-बेउव्वियाइं विप्पजहाय तेयय-कम्मएहि 
निक्खमइ । से तेणट्रेणं गोयमा ! एवं वृुज्चई--सिय ससरीरी निक्‍्खमइ, सिय 
ग्रसरीरी निक्‍्खमइ " ॥। 


झोदणजादोरं किसरोरत्त-पद 
५१. अह णं भंते ! ओदणे, कुम्मासे, सरा--एए णं किसरोीरा ति वत्तव्वं सिया ? 
गोयमा ! ओदणे, कुम्मासे, सुराए य जे घणण दव्वे--एए णं पुव्वभावपण्णवर्ण 
पड़चज्च वणस्सइजीवस री रा । तओ पच्छा सत्थातीया, सत्थपरिणामिया, पश्रगणि- 
ज्कामिया, अगणिभूसिया', प्रगणिप रिणामिया प्रगणिजीवसरीरा ति वत्तब्वं 
सिया | सुराए य जे दवे दव्वे--एए ण॑ पुव्वभावपण्णवर्ण पडुच्च आउजीव- 
सरीरा । तओ पच्छा सत्थातीया जाव «|०४"ए८-४८सरी रा' ति वत्तव्वं सिया ।। 
५२. पअह णं भंते ! अये, तंबे, तउए, सीसए, उवले, कसट्टिया--एए णं किसरीरा ति 
वत्तव्वं सिया ? 
गोयमा ? अये, तंबे, तठउएण, सीसए, उवले, कसट्टिया--एए ण॑ पृथ्वभावपण्णवर्ण 
पड्च्च पुढवो जोवस री रा । तझओ पच्छा सत्थातीया जाव' अगणिजीवस रीरा ति 
वत्तव्वं सिया ।। 

५३. अहणे भंते ! शझ्रद्टी, अद्विज्कामे, चम्मे, चम्मज्भामे, रोमे, रोमज्भामे, सिगे, 
सिगज्कभामे, खरे, खरज्कामे, नखे, नखज्कामे-एए णं किसरीरा ति वत्तब्वं 
सिया ? 
गोयमा ! श्रट्टी, चम्मे, रोमे, सिगे, खरे, नवं--एए णं॑ तसपाणजीवमसरीरा । 
अट्टविज्मामे, चम्मज्कमाम, रोमज्कामे, सिगज्काम, खरज्मामे, नखज्भामे-- 
एए ण॑ पुव्वभावपण्णव्ं पडुच्च तसपाणजीवसरीरा । तओ पच्छा सत्थातीया 
जाव"' 'अगणिजीवसरी रा ति' वत्तव्वं॑ सिया ।। 





१. ?मूसिया भ्गणिसेविया (अ, स)। वत्तों ३. भ० ५४१ । 
अगणिभमूूसिया इति पदस्य अग्निना सेवितानि ४. सिग-खछुर-नखज्काम (अ, ता, स) । 
वा इति "पके: आसोत्‌ सएव केषुचित ५. भ० ५।५१। 
- उत्तरवर्स्थादशंपु मूलपाठरूपेण स्वीकृतोमूत्‌ । ६. अगणि त्ति (अ, स) । 


२- अवाणकायसरा ।॥ (स)। 
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५४. प्रह ण॑ं भंते ! इंगाले, छारिए, भुसे', गोमए--एए णं किसरीरा ति वक्तव्यं 


सिया ? 

गोयमा ! इंगाले, छारिए, भुसे, गोमए--एए णं पुव्वभावपण्णव्ण पडुज्च 
एगिदियजीवस री रप्पयोगपरिणामिया वि जाव' पंचिदियजीवसरीरप्पयोग- 
परिणामिया' वि । तओझो पच्छा सत्यातीया जाव' अगणिजीवसरी रा ति वत्तव्वं 


सिया ।। 


लवखासमुह-पद 


व" 


२९. 


लवणे ण॑ भंते ! समुद केवइयं चक्‍कवाल विक्खं भंणं पण्णत्ते ? 
एवं नेयव्वं जाव' लोगद्विई, लोगाणुभावे ॥। 
सेवं भंते ! सेवं भंते ! क्ति भगवं गोयमे जाव' विहरइ ।। 


तइझो उद्देसो 


ग्राउ-पक रण-प डिस वैदरग - पद 


##. #&टड छू 0० .२) «कक 


५७. 


ग्रण्णउत्थिया णं भंते ! एवमाइक्खंति भासंति पण्णवंति परूवेति'-से जहा- 
नामए जालगंठिया सिया -आणपुव्विगढिया अणंतरगढिया परंपरगढिया 
ग्रण्णमण्णग ढिया, अण्णमण्णग रगन्नाए अण्णमण्णभारियत्ताए अण्णमण्णगरुय- 
सं भारियत्ताए अण्णमण्णघडत्ताए चिट्टुदइ, एवामेव वटणं जीवाणं वहूसु आजाति- 
सहस्सेसु' बहुईं आउयसहस्साई आणुपुव्विगढियाईइं जाव चिट्टू ति । 

एगे वियणं जीवे एगणं समएणं दो झाउयाई पडिसंवेदेइ', त॑ जहा--इह- 
भवियाउयं च, परभवियाउयं च । 

जं समयं इहभवियाजउयं पडिसंवेदेइ, तं समय॑ परभवियाउयं पडिसंवेदेइ"' । 

०जं समय परभवियाउयं पडिसंवेदेद, तं समयं इहभवियाउयं पडिसंवेदेइ । 


. तुसे (क) । ७. एवं परूवेति (क, ब, स)। 

- भ० २।१३६ । ८. आणरापुव्वि? (ब, स) | 

' १परिणता (म)। ६. आयति? (क); आयाति" (ब)। 
. भ० ५५१ । १०. पाडसवंदर्श5फ (व, क, ब, म)। 
 जी० ३ मंदरोहेशक: । ११. सं० पा०--पडिसंवेदेद जाव से । 
« भ० १।४१। 
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इहभवियाउयस्स पडिसंवेदणयाए परभवियाउयं पडिसंबेदेइ, 
परभवियाउयस्स पडिसंवेदणयाए इहभवियाउयं पडिसंवेदेइ । 
एवं खलु एगे जीवे एगेणं समएणं दो आउयाईं पडिसंवेदेइ, तं जहा - इहभविया- 
उयं च, परभवियाउयं च? ।। 

भ८., से कहमेयं भंते ! एवं ? 
गोयमा ! जण्णं तं अण्णउत्थिया त॑ चेव जाव परभवियाउयं च। जे ते एव- 
माहंसु तं मिच्छा, अहं पुण गोयमा ! एवमाइक्खामि भासामि पण्णवेमि परू- 
वेमि --से जहानामए जालगंठिया सिया“--*आणुपुव्विगढिया अ्रगंतरगढिया 
परंपरगढिया अण्णमण्णगढिया, अण्णमण्णगरुयत्ताए अण्णमण्णभारियत्ताए 
अण्णमण्णग रुय-सं भा रियत्ताए  अ्रण्णमण्णघडत्ताए चिट्टति, एवामेव एगमेगस्स 
जीवस्स बह॒हि आजातिसहस्सेहि बहुईं आउयसहस्साईं आणुपुव्विगढियाइं जाव 
चिट्टुंति । 
एगे विय णं जावे एगेगणं समएणं एगं श्राउयं पडिसंवेदेद, त॑ जहा -'इहभवि- 
याउयं वा, परभवियाउयं वा । 
ज॑ समयं इहभवियाउयं पडिसंवेदेद, नो तं समयं परभवियाउयं पडिसंवेदेइ । 
जं॑ समयं परभवियाउयं पडिसंवेदेइ, नो तं समयं॑ इहभवियाउयं पडिसंवेदेइ । 
इहभवियाउयस्स पडिसंवेदणाए, नो परभवियाउयं पडिसंवेदेइ । 
परभवियाउयस्स पडिसंवेदणाए, नो इहभवियाउयं पडिसंबेदेइ । 
एवं खलु एगे जंबे एगेणं समएणं एगें आउयं पडिसंवेदेद, त॑ जहा--इहभ- 
वियाउयं वा, परभवियाउयं वा ।। 


साउयसंकम ण-पद 


५६. जीवेणं भंते ! जे भविए नेरइएसु उववज्जित्तएण, से णं भंते ! कि साउए 
संकमइ ? निराउए संकमइ ? 
गोयमा ! साउए संकमइ, नो निराउए संकमइ ।। 

६०. सेणं भंते ! आउए कहि कड़े ? कहि समाइण्णे ? 
गोयमा ! पुरिमे भवे कडे, पुरिम भवे समाइण्णे ॥। 

६१. एवं जाव' वमाणियाणं दंडओ ।। 

६२- से नूणं भंते ! जे 'ज॑ भविए जोणि” उववज्जित्तए, से तमाउयं पकरेइ, तं 


१. सं० पा०--सिया जाव अण्णमण्णघडत्ताए। ४. विभक्तिपरिणामादू यो यस्यां योनावुत्पत्तु 
लक ण्का ् 4 

२. आउगे (ता) | योग्य इत्यर्थ: (व) । 

३- प० प०२। 


बंबर्म सत॑ (सतदओ उहेसो) १९७ 


६३. 


जहा-ने रइयाउयं वा' ? *तिरिक्खजोणियाउयं वा ? मणुस्साउयं वा ?० 
देवाउयं वा ? 

हंता गोयमा ! जे जं भविए जोणि उववज्जित्तए, से तमाउयं पकरेइ, त॑ 
जहा --ने रइयाउयं वा, तिरिक्वजोणियाउयं वा, मणुस्साउयं वा देवाउयं वा । 
नेरइयाउयं पकरेमाणे सत्तविहं पकरेइ, त॑ जहा--रयणप्पभापुढविने रइया उयं 
वा, ण्सक्‍्करप्पभापुढविने रइया उयं वा, बालुयप्पभापुढविने रइयाउयं वा, पंक- 
प्पभापुढविने रइयाउयं वा, धूमप्पभापुढविने रइयाउयं वा, तमप्पभापुढ़विने र- 
इयाउयं वा", अहेसत्तमापुढविने रइयाउयं वा । 

तिरिक्वजो णियाउयं पकरेमाणे पंचविहं पकरेइ, तं जहा--एगिदियतिरिक्ख- 
जोणियाउयं वा', *्बेइंदियतिरिक्खजो णियाउयं वा, तेइंदियतिरिक्खजोणिया- 
उयं॑ वा, चउरिदियतिरिक्खजोणियाउयं वा, पंचिदियतिरिक्खजोणियाउयं 
वा? । 

मणुस्साउयं दुविहू *पकरेइ, त॑ जहा-- सम्मुच्छिममणुस्साउयं वा, गब्भवक्‍कं- 
तियमणुस्साउयं वा? । 

देवाउयं चउव्विहं' *्यकरेइ, त॑ जहा--भवणवासिदेवाउयं वा, वाणमंतरदेवा- 
उयं वा, जोइसियदेवाउयं वा, वेमाणियदेवाउयं बा? ।। 

सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति'।। 


चउत्थो उद्देसो 


छउठम त्य-केवलोी रण सहसवसण-परद 
६४. छउमत्थे ण॑ं भंते ! मणुस्से आउडिज्जमाणाई सद्दाइं सुणेइ, तं जहा--संखसहाणि 


न्प्ण 


* सं० पा०--नेरइयाउयं वा जाव देवाउयं । ४ 

' सं० पा०--रयरणाप्पभापुढदविणेरइयाउयं बा ६. भ० १।५१। 
जाव अहेसत्तमा ? । ७ 

' सं० पा०--भेदों सब्वों भाणियव्वों । ८ 

' सं० पा०--मणुस्साउयं दुविहं । 


वा, सिगसहाणि वा, संखियसदाणि वा, खरमुहीसद्णि वा, पोयासहाणि वा, 
पिरिपिरियासद्ाणि' वा, पणवसद्राणि वा, पडहसदहाणि वा, भंभासहाणि वा, 
होरंभसद्ञाणि वा, भेरिसद्राणि वा, भललरीसहाणि वा, दुदुभिसदाणि वा, 
तताणि वा, वितताणि वा, घणाणि वा, कूसिराणि: वा ? 


' सं० पा०--देवा उयं चउव्विहं । 


. परि?" (अ, स)। 
 सुसिराशि (क) । 


श्श्ण 


६४५. 


५पि५- 


हंता गोयमा ! छउठमत्थे णं मणुस्से आउ/जलल्ज्क्राई सहाईं सुणेइ, त॑ं जहा-- 
संखसद्ाणि वा जाव भूसिराणि वा । 

ताईं भंते ! कि पुद्ठाइं सुणेइ ? अपुद्टाइं सुणेइ ? 

गोयमा ! पुद्ठाइं सुणइ, नो अपुटदाइं सुणइ'। 

०जाइं भंते ! पुद्दठाइं सुणेइ ताइं कि श्रोगाढाइं सुणेइ ? श्रणोगाढाइईं सुणेइ ? 
गोयमा ! ओगाढाईं सुणेइ, नो श्रणोगाढाईं सुणेइ । 

जाइईं भंते ! ओगाढाइं सुणेइ ताइं कि श्रणंतरोगाढाइ सुणेइ ? परंपरोगाढाईं 
सुणंइ ? 

गोयमा ! अणंत रोगाढाइं सुणइ, नो परंप रोगाढाईं सुणेइ । 

जाइं भंते ! अणंतरोगाढाइं सुणइ ताइं कि अणूईं सुणइ ? बादराइई सुणेद ? 
गोयमा ! अणइं पि सुणेइ, बादराइं पि सुणेइ । 

जाइं भंते ! अणूइं पि सुणेइ बादराइं पि सुणंइ ताइं कि उड़ढं सुणइ ? श्रहे 
सुणइ ? तिरियं सुणेइ ? 

गोयमा ! उडढं पि सुणेइ, अहे वि सुणेद, तिरियं पि सुणइ । 

जाइं भंते ! उड़ढं पि सुणइ अहे वि सुणेइ तिरियं पि सुणेइ ताइं कि आईं 
सुणइ ? मज्मे सुणइ ? पज्जवसाण सुणंइ ? 

गोयमा ! आईं पि सुणेइ, मज्के पि सुणइ, पज्जवसाण वि सुणेइ । 

जाइं भंते ! आइं पि सुणेइ मज्क विसुणेइ पज्जवसाणे वि सुणेइ ताइं कि 
सविसए सुणेइ ? अविसए सुणेइ ? 

गोयमा ! सबिसए सुणइ, नो अविसए सुणइ । 

जाइईं भंते ! सविसए सुणेइ ताइं कि आणुपुव्विं सुणंइ ? अणाणुपुव्विं सुणइ ? 
गोयमा ! आणुपुब्विं सुणइ, नो अणाणु पुव्वि सुणेइ । 

जाइं भंते ! आणुपुव्वि सुणइ ताइं कि तिदिसि सुणइ जाव छटह्सि सुणेइ ? 
गोयमा ! ९ नियमा छहिसि सुणेइ ॥। 

छउमत्थे णं भंते ! मणूसे कि आरगयाईं सहाईं सुणेइ ? पारगयाइईं सहाईं 
सुणंद ? 

गोयमा ! आरगयाइं सहाईं सुणेइ, नो पारगयाईं सद्दाइं सुणेइ ॥। 

जहा णं भंते * छउठमत्थे मणूसे आरगयाईं सहाईं सुणइ, नो पारगयाईं सहाईं 
सुणइ, तहा ण॑ केवली कि आरगयाईं सहाईं सुणंइ ? पारगयाइं सहाईं सुणेइ ? 
गोयमा ! केवली णं आरगयं वा, पारगयं वा सब्वदूर-मूल्म:/॥७&ेए' सह 
जाणइ-पासइ ॥। 


१. सं० पा०--सुणइ जाव नियमा । २. ण भंते ! (स) । 


कंचन सत॑ (बडत्यों उद्देसों) ११९ 


६७. से केणट्रेणं' *भंते ! एवं वृच्चइ- केवली णं आरगय॑ वा, पारगयं वा सब्वदूर- 
मूलमणंतियं सं जाणइ "-पासइ ? 
गोयमा ! केवलीणं पुरत्थिमे णं मियं पि जाणइ, अमियं पि जाणइ । एवं 
दाहिणे णं, पच्चत्थिमे णं, उत्तरे णं, उड़ढं, अहें मियं पि जाणइ, अ्रमियं पि 
जाणइ । 
सव्व॑ं जाणइ केवली, सब्वं पासइ केवलो । 
सव्वओ जाणइ केवली, सव्वश्रो पासइ केवली । 
सव्वकालं जाणइकेवली, सव्वकालं पासइ केवली । 
सव्वभावे जाणइ केवली, सव्व भावे पासइ केवली । 
ग्रणंते नाण केवलिस्स, अणंते दंसण्णं केवलिस्स । 
निव्वुडे नाणे केवलिस्स, निव्व॒डे दंसणे केवलिस्स'। से तेणट्टंंणं' *गोयमा ! 
एवं वुच्चई--केवलो णं आरगयं वा, पारगयं वा सब्वदूर-मूलमणंतियं सह 
जाणइ "-पासइ ॥। 

छउठमत्थ-के वलोरग हास-पद॑ 

६८. छउठमत्थे णं भंते ! मणस्से हसेज्ज वा ? उस्सुयाएज्ज वा ? 
हंता हसेज्ज वा, उस्सुयाएज्ज वा ।। 

६६. जहा णं भंते ! छउठमत्थे मणुस्से हसेज्ज वा, उस्सुयाएज्ज वा, तहा ण॑ केवली 
वि हसेज्ज वा ? उस्सुयाएज्ज वा ? 
गोयमा ! णो इण्ट्ट समट्ट ॥ 

७०. से केणट्टंण *भंते ! एवं व॒ुच्चइई-- जहा णं छउमत्थे मणुस्से हसेज्ज वा, उस्सुया- 
एज्ज वा", नो णं तहा केवली हसेज्ज वा ? उस्सुयाएज्ज वा ? 
गोयमा ! जं णं जीवा चरित्तमोहणिज्जस्स कम्मस्स उदएणं हसंति वा, 
उस्सुयायंति वा। से ण॑ केवलिस्स नत्थि। से तेणट्ंंणं" *गोयमा ! एवं 
वुच्चइ-- जहा णं छउमत्थे मणुस्से हसेज्ज वा, उस्सुयाएज्ज वा?, नो णं॑ तहा 
केवली हसेज्ज वा, उस्सुयाएज्ज वा ।। 

७१. जीवे णं भंते ! हसमाणे वा, उस्सुयमाणे वा कइ' कम्मपगडीओ बंघइ ? 
गोयमा ! सत्तविहबंधए वा, अट्टविहबंघए वा। एवं जाव” वेमाणिए<। 


पोहत्तएहि जीवेगिदियवज्जो तियभंगो ।। 
१. सं० पा०--तं बेव केवलीएछं आरगयं वा ४. सं० पा०--केणट्टंणं जाव नो । 
पारागयं वा जाव पासइ । ५. सं० पा०--तैणाटटरणं जाव नो । 
२. वाचनान्‍्तरे तु 'निव्वुडे वितिमिरे विसुद्धत्ति ६. कति (क, ब, म) | 
विदोषणत्रयं ज्ञानदशंनयोरधीयते (व॒)। ७. पू० प०२। 
८. वेमाणिए नेरइया रण भंते ! हसमाणा कह ० 


३. सं० पा०--तेणटट्रंणं जाव पासइ । 


३-७७ : * जया 

छजमत्थ-केवलोरां निहा-पद॑ ह 

७२. छउमत्थे णं भंते ! मणुस्से निद्ाएज्ज वा ? पयलाएज्ज वा]? 
हंता निद्ाएज्ज वा, पयलाएज्ज वा।॥। 

७३. '०जहा ण॑ भंते ! छउमत्ये मणुस्पे निहाएज्ज वा, पयलाएज्ज वा, तहा णं केवली 
वि निहाएज्ज वा ? पयलाएज्जा वा ? 
गोयमा ! णो इणट्ट समट्रे ॥। 

७४. से केणट्रंंणं भंते ! एवं वुच्चइ- जहा णं छउठमत्थे मणुस्से निहाएज्ज वा, 
पयलाएज्ज वा, नो ण॑ तहा केवली निदह्ाएज्ज वा ? पयलाएज्ज वा ? 
गोयमा ! जंणं जीवा दरिसणावरणिज्जस्स कम्मस्स उदएणं निद्वायंति वा, 
पयलायंति वा । से ण॑ केवलिस्स नत्थि । से तेणट्रंणं गोयमा ! एवं वुच्चइ -- 
जहा णं छउमत्थे मणुस्स निहाएज्ज वा, पयलाएज्ज वा, नो णं तहा केवली 
निहाएज्ज वा, पयलाएज्ज वा? ॥। 

७५. जीवे णं भंते ! निद्ायमाणं वा, पयलायमाणे वा कह कम्मप्पगडोओ बंधइ ? 
गोयमा ! सत्तविहबंधए वा, अरट्टविहबंधए वा | एवं जाव' वेमाणिए | पोहत्ति- 
एसु जीवेगिदियवज्जों तियभंगो ।। 

गर्भ साह र रा -पद 

७६. 'से नूणं भंते ! हरि-नेगमेसी " सक्‍्कदूए इत्थीगब्भ॑ सहरमाणे कि गव्भाओं 
गव्भ साहरइ ? गब्भाओं जोणि साहरइ ? जोणोश्रों गब्भं साहरइ ? जोणीओ 
जोणि साहरइ ? 
गोयमा * नो गब्भाओं गब्म साहरइ, नो गब्भाओं जोणि साहरइ, नो जोणीग्रो 
जोणि साहरइ, परामुसिय-परामुसिय अबव्वाबाहेणं अव्वाबाहं जोणीश्रों गब्भं 
साहरइ ॥। द 

७७. पभू णं भंते ! हरि-नगमेसी सक्‍्कदूए' इत्थीगब्भं नहसिरंसि वा, रो मकवंसि 


वा साहरित्तए वा ? नीहरित्तए वा ? 


गोयमा ! सब्वे वि ताव होज्ज सत्तविह- 
बंघगा । अहवा सक्तविहृबंधगा य ग्रट्टविह॒बं धगे 
य । अहवा सत्तविहबंधगा य अट्डुविहबंधगा 
य (क, व, म, स) । 

» सं० पा०--जहा हसेज्ज वा तहा नवरं 
दरिसराावरणिज्जस्स कम्मस्स उदएणं निहा- 


यंति वा प॒यलायंति वा, स णं केवलिस्स 


- नत्थि श्रण्णं ते चव । 


व्द 0 #ए 


- पयलाइंति (स) । 
- पू०प० २। 
- हरी णा भंते ! हरिणेगमेसी (अ, क, ता); 


हरी णां भंते ! हरिणेगमेसी (स); 'हरो री 
भंते ! हरिणेगमंसी इति द्यर्थंकं पदं द्वयो 
वचिनायों: संमिश्रशेेन जातम्‌ । 

सक्‍कस्स णा दूते (ब, स); सक्‍्कसस दूए (म)। 


पंच ततं (बउत्यों उहैसो) के अ 


हंता पभू, नो चेव णं तस्स गब्भस्स किचि' झ्राबाहं वा विबाहं वा उप्पाएज्जा, 
छविच्छेदं पुण करेज्जा । एसुहुमं च णं साहरेज्ज वा, नीहरेज्ज वा_। 


झदसुत्तग-पद॑ 
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96. 


८१. 


ह३ 


तेणं कालेणं॑ तेणं समएणं समणस्स भगवओ्ओं महावीरस्स अंतेवासी आ्रइमुत्त' 
नाम॑ कुमार-समर्ण पगइभद्वाए *पगइउवसंते प्रगइपयणुकोहमाणमायालोभे 
मिउमहवसंपन्ने अल्लीणें” विणीए ।। 

तए णं॑ से अइमुत्ते कुमार-समण अण्णया कयाइ महावद्विकायंसि निवयमाणंसि 
कक्‍्खपडिग्ग ह-रयहरणमायाए" बहिया संपदट्टिए विहाराए ॥। 

तए णं से अइमुत्त कुमा र-समण वाहयं वहमाणं पासइ, पासित्ता मद्टियाए पालि 
बंधइ , बंधित्ता 'णाविया मे, णाविया में नाविओं विव णावमयं पडिग्गहगं 
उदगंसि' पव्वाहमाण-प्रव्वाहमाण अभिरमइ । त॑ च थरा अहकख”' । जेणव समण 
भगवं महावोरं तेणंव उवागच्छति, उवागच्छित्ता एवं वदासी-- 

एवं खलु देवाणप्पियाणं अंतेवार्सी अदमुत्त नाम॑ कुमार-समण, से ण॑ भंते ! अइ- 
मुत्ते कुमार-समण कतिहि भवग्गहगहि सिज्किहिति *बुज्किहिति मुच्चिहिति 
पर्रिणिव्वाहिति सव्बदुक्खाणं ? अंत करेंहिति ? 

ग्रज्जोति ! समणण भगवं महावीरे त थेरे एवं वयासी--एवं खलु अज्जों ! मम 
अंतेवासी अइमुत्ते नाम॑ं कुमार-समण्ण पगइभदहणए जाव' विणीए, से णं अ्इमने 
कुमा र-समण इमणं चव भवग्गहणंणं सिज्किहिति जाव” अंतं करेहिति | त॑ं मा 
णं अज्जो ! तुब्भ अइम॒त्तं कुमार-सम्ण हीलह निदह खिसह गरह॒ह अवमण्णह'" | 
तुब्भे ण॑ देवाण प्पिया | अइम॒नं कुमार-सम्णं अगिलाए संगिण्हह, श्रगिलाए 
उवगिण्हह, अगिलाए भन्‍्तणं पाणंणं विणएणं वेयावडियं करेह । ग्रइम॒त्ते णं 
कुमार-समण अंतकरें चव, अंतिमसरीरिए चव |। 

तए णं ते थेरा भगवंतो समणणं भगवया महावीरेणं एवं वत्ता समाणा समणं 
भगवं महावीर वंदंति नमंसंति, अइम॒त्तं कुमार-समणं झगगिलाए संगिण्हंति'', 
०ग्रगिलाए उवगिण्ह ति, अगिलाए भत्तणं पाणेणं विणएणं ? वेयावडियं'' करंति।। 


. किचि वि (स)। 3. अदवखु (ता, म) | 

. तैसुहुमं (ता) । ८. सं० प०---सिज्मिहिति जाव अंतं । 
अतिमुत्ते (क, ब, म) । ६. भ० ५।७८ । 

स० पा०--पगइभ हए जाव विणोीएं । १०. भ० २।७३ । 

. रतहरणमाताए (ता) । ११. अवमण्णह परिभवह (व॒पा)। 

. उदगंसि कट्ट्‌ (क, ता, ब, म, स )। १२. सं० पा०--सं गिण्हुति जाव वेयावडियं । 


१३. वेदावडियं (ब, म) | 


२०५ 


भभषईं 


महासुक्कागयदेव-पण्हु-पद॑ 
८३. तेणं कालेणं तेणं समएणं महासुक्काश्रो कप्पाओ, महासामाणाओ' विमाणाओं 


८ढ. 


८४. 


१. महासमाणाओं (अ, ब, म); महासग्गाओं 
(स) । एऋटमचछतक्रें महासग्गाओं इति 
पाठो लम्यते, किन्तु समवायांगसत्रस्थ सप्त- 


दो देवा महिड्डिया जाव' महाणुभागा समणस्स भगवशओ्नो महावी रस्स अ्र॑तिय॑ 
पाउब्भूया । तए ण॑ ते देवा समणं भगवं महावोरं' वंदंति नमंसंति, मणसा चेव 
इमं एयारूवं वागरणं पुच्छेति-- 

कति ण॑ भंते' ! देवाणुप्पियाणं अंतेवासीसयाईं सिज्किहिति जाव" अंतं करेहिति ? 
तए ण॑ समर्ण भगवं महावीरे तेहि देवेहि मणसा पुट्ु तेसि देवाणं मणसा चेव 
इमं एयारूवं वागरणं वागरेइ--एवं खलु देवाणुप्पिया ! मम सत्त अंतेवासी- 
सयाईं सिज्भमिहिति जाव अंतं करेहिति । 

तए ण॑ ते देवा समर्णणं भगवया महावीरेणं मणसा पुद्ेंण_ मणसा चेब इम॑ 
एयारूवं वागरणं वागरिया समाणा हद्गठतुदु'शचित्तमाणंदिया णंदिया पीइमणा 
परमसोमणस्सिया हरिसवसविसप्पमाण ? हियया समणं भगवं महावीर ं वंदंति 
नमंसंति, वंदित्ता नमंसित्ता मणसा चेव सुस्सूसमाणा नमंसमाणा अभिमुहा” 
“विणएणं पंजलियडा ? पज्जुवासंति ॥ 

तेणं कालेणं॑ तेणं समएणं समणस्स भगवओञ्ओो महावोंरस्स जेट्टू अ्रंतेवासी इंदंभूई 
नाम अणगारे जाव अदूरसामंते उड़्ढंजाण्‌ *अहोसिरे भाणकोट्टोवगए संजमेणं 
तवसा अप्पाणं भाव मा्णं ? विहरइ । तए णं तस्स भगवद्नो गोयमस्स भाणंत- 
रियाए वट्टमाणस्स इमेयारूवे अज्भृत्थिए” रचतिए पत्थिए मणोगए संकप्पे ९ 
समुप्पज्जित्था--एवं खलु दो देवा महिड्डिया जाव'' महाणुभागा समणस्स भग- 
वओ्ज महावी रस्स अंतियं पाउब्भूया', त॑ नो खलु अहं ते देव" जाणामि कयराओो 
कप्पाओओे वा सग्गाओ वा विमाणाझो वा कस्स वा अत्थस्स अट्ठाए इहं हृव्वमा- 
गया ? त॑ गच्छामि णं॑ सम्ण भगवं महावीर वंदामि नमंसामि जाव" पज्जु- 
वासामि, इमाइं च णं एयारूवाईं वागरणाई पुच्छिस्सामि त्ति कट्टु एवं संपेहेइ, 
' सं० पा०--हटुतुट्ट जाब हियया । 

' सं० पा०--अभिमुहा जाव पज्जवाप्तंति । 

' भम० १।६€ । 
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दशसमवायस्य (१८) संदर्भ 'महासामाणाओ' €. सं० पा०--उड्ढंजाण जाव विहरइ | 


इत्येव पाठ: समोचीनोस्ति । १०. सं० पा०--अज्भत्थिए जाव समृप्पज्जित्था । 
रे. म० र३े।४ | ११. म० ३२।॥४। 
३. महावीरं मणसा चेव (अ, स); महावीर (३२. पादुब्भूता (क, ब, म) । 
मशासा (ब, म) | ३. देवा (ता, ब) । 
४. >< (क, ता, ब, म) । १४, म० २।३०। 
४. मं० २।७३ | 


बंचन सत॑ (जजत्यों उहैसो) १०३ 


संपेहेत्ता उद्बगाए उद्ठेंइ, उद्देत्ता जेणेवः सम्णे भगव॑ महावोरे तेणेव उवागच्छइ 
जाव' पज्जुवासइ ।। 


८६. गोयमादि ! समणे भगवं महावीरे भगवं गोयमं एवं वयासी-से नूणं तव 


८3. 


ष्प्णप्. 


गोयमा ! भाणंतरियाए बट्ठमाणस्स इमेयारूवे श्रज्मत्थिए जाव' जेणेव मम 
ग्रंतिए तेणेव हृव्वमागए, से नूणं गोयमा ! अट्टं' सम ? 
हंता अभ्रत्थि । तं गच्छाहि ण॑ गोयमा ! एए चेव देवा इमाइं एयारूवाइं वागर- 
णाइं वागरेहिति ॥। 
तए णं भगवं गोयमे समणंणं भगवया महावीरेणं अ्ब्भणण्णाए समाण समणं 
भगवं महावीर वंदइ नमंसइ, जेणव ते देवा तेणेव पहारेत्थ गमणाए ॥। 
तए ण॑ ते देवा भगवं गोयमं एज्जगाणं' पासंति, पासित्ता हट्ठ 'श्तुदुचित्तमाणंदिया 
णंदिया पीइमणा परमसोमणस्सिया हरिसक्सविसप्पमाण " हियया खिप्पामेव 
श्रब्भुद ति, भ्रव्भुट्डत्ता खिप्पामेव अव्भुवगच्छंति' जेणेव भगवं गोयमे तेणेव उवा- 
गच्छंति जाव” नमंसित्ता एवं वयासी--एवं खलु भंते ! अम्हें महासुक्काओं 
कप्पाओं “छ:४४८:४४४६:।' विमाणाओ दो देवा महिडिदया जाव'” महाण भागा 
समणस्स भगवओओ महावीरस्स अंतियं पाउब्भूया । तए णं अम्हे समणं भगवं 
महावीरं वंदामों नमंसामो, वंदित्ता नमंसित्ता मणसा चव इमाईं एयारूवाइं 
वागरणाईं पुच्छामो-- कइ ण॑ं भंते ! देवाणुप्पियाणं अंतेवासी सयाइं सिज्मकिहिति 
जाव"' अंतं करेहिति ? तए णं समर्ण भगवं महावोरे अम्हेहि मणसा पु श्रम्हं'' 
मणसा चेव इमं एयारूवं वागरणं वागरेइ--एवं खलु देवाणप्पिया ! मम सत्त 
अ्ंतेवासीसयाइईं जाव अंतं करेहिति । तए ण॑ अम्हे समरणणं भगवया महावारेणं 
मणसा चेव पृट्ंण॑ं मणसा चेव इमं एयारूवं वागरणं वागरिया समाणा समणं 
भगवं महावोरं वंदामों नमंसामों जाव' पज्जुवासामों क्षि कट्टु भगवं गोयमं 
बंदंति नमंसंति, वंदित्ता नमंसित्ता जामेव दिसं पाउब्भूया तामेव दिसि पडिगया।॥। 


देवाणं नोसंजयवत्तव्यया-पद॑ 
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८६. भंतेति ! भगवं गोयमे समणं भगवं महावीर वंदति नमंसति जाव” एवं वयासी 


“-देवा ण॑ भंते ! संजया ति वत्तव्वं सिया ? 








, में० १॥११०॥। ८. भ० १।१०। 
» भ० भा८ष५ | €. महासग्गाओं (स) । 
. अत्ये (अ, क, ता, स) | १०. भ० े।४ | 
समत्थे (अ) । ११. भ० २।७३। 
* दइज्जमाणं (ब)। १२. अम्हे (क, म)। 
* सं० पा०--हट्ू जाव हियया । १२. भम० २।३० | 


* पच्चुवगच्छंति २ (अ, क, ता, स) । १४. भ० १।१०॥। 


षे०छं 
गोयमा ! णो तिणट्ठ ,समद्ठ । भ्रव्भक्खाणमेयं देवाणं' ॥। 
६०. देवा णं भंते ! अ्रसंजता ति वत्तत्वं सिया ? 
गोयमा ! णो तिणट्ठ समद्ट । निट्ठुरवयणमेयं देवाणं' ।। 
६१९. देवा णणं भंते ! णो संजयासंजया ति वत्तव्व॑ सिया ? 
गोयमा ! णो तिणट्ठ समट्ठं । असब्भूयमेयं देवाणं ।। 
६२. से कि खाइ ण॑ं भंते ! देवा ति वत्तव्बं सिया ? 
गोयमा ! देवा णं नोसंजया ति वत्तव्वं सिया ॥। 
देवभाषा-पद॑ 
६३. देवा णं भंते ! कयराए भासाए भासंत ? कयरा व भासा भासिज्जमाणी 


विसिस्सति ? गोयमा ! देवा णं अद्धमागहाए भासाए भासंति । सा वियणं 
ग्रद्यमागहा भासा भासिज्जमाणों वि।सस्सति ।। 


छठमत्थ-केवलोरगं नाणभेद-पर्द 


€ ४. 


६४५. 


६६ - 


केवल ण॑ भंते ! झंतकर वा, अंतिमस री रिय॑' वा जाणइ-पासइ ? 

हँता जाणइ-पासइ ॥। 

जहा ण॑ भंते ! केवली अंतकरं वा, अंतिमस रोरियं वा जाणइ-पासइ, तहा' ण॑ं 
छउमत्थे' वि अंतकरं वा, अंतिमस रीरियं वा जाणइ-पासइ ? 

गोयमा ! णो इणट्ुं समट्टं | सोच्चा जाणइ-पासइ, पमाणतों वा ॥ 

से कि त॑ सोच्चा ? 

सोच्चा णं केव लिस्स वा, केवलिसावगस्स वा, केवलिसावियाए वा, केवलि- 
उवासगस्स वा, केवलिउवासियाए वा, तप्पक्खियस्स वा तप्पक्खियसावगस्स वा, 
तप्पक्खियसावियाए वा तप्पक्वियठवासगस्स वा तप्पक्खियववासियाए वा । 


से त॑ सोच्चा ।। 


६७. से कि त॑ पमाणे ? 

पमाण चउब्विहे पण्णत्त; त॑ जहा- पच्चवर्खे अणुमाण झोवम्मे आगमे, जहा 
अणुश्रोगदारे तहा नेयव्वं पमाणं जावः तेण परं सुत्तस्स वि शअ्रत्थस्स वि नो 
ग्रत्तागम, नो अणंतरागमे, परंपरागम ॥। 

है. >& (स)। ६. तथा (अ, स) । 

२. अस्संजता (अ, क, ता, ब, म) । 3. छदुमत्थ (ता)। 

३. >८ (स)। ८. ०सावयस्स (क, ब, म, स) । 

४. ०सारोरियं (अ, क, ब, स) । ६. अ० सू० ५१६-५५१ | 

५. गोयमा (क, म); हंता गोयमा (स) | 


पंचम सत॑ (बउत्यों उद्देसो) २०५४ 


६८. 


€€. 


केवली ण॑ भंते ! चरिमकम्मं वा, चरिमणिज्जरं वा जाणइ-पासइ ? 

हंता' जाणइ पासइ ॥। 

जहा ण॑ भंते ! केवली चरिमकम्मं वा, चरिमणिज्जरं वा जाणइ-पासइ, तहा ण॑ं 
छउठमत्थे वि चरिमकम्मं वा, चरिमणिज्जरं वा जाणइ-पासइ ? 

गोयमा ! णो इणट् समद्ुं। सोचा जाणइ-पासइ, पमाणतों वा | जहा णं 
ग्रंतकरेणं आलावगो' तहा चरिमकम्मेण वि अयरिसेसिओं नेयव्यों ॥। 


केवलीरं पणीय-मरण -वह-पव 


१००. 


१०१. 


केवली ण॑ भंते ! पणीयं मणं वा, वइं वा घारेज्जा ? 

हंता धारेज्जा ।। 

जण्णं' भंते ! केवली पणीयं मणं वा, वईं वा धारेज्जा, तण्णं' वमाणिया देवा 
जाणंति-पासंति ? 

गोयमा ! शअत्थेगतिया जाणंति-पासंति, अ्रत्थेयतिया ण जाणंति, ण पासंति ॥। 


१०२. से केण्ट्रेंणं' *भंते ! एवं वच्चइ- प्रत्थेगतिया जाणंति-पासंति, प्रत्थेगतिया ण 


जाणंति ", ण पासंति ? 

गोयमा ! वेमाणिया देवा दुविहा पण्णना, त॑ जहा-माइमिच्छादिद्|3त्रवण्णा* 
य, अमाइसम्मदिट्वी उववण्णणगा य। तत्थ णं जे ते माइमिच्छादिट्ठों उववण्णगा 
तेण जाणंति ण पासंति। 'तत्थ ण॑ जे ते अमाइसम्मदिट्वोउववण्णगा तेणं 
जाणं ति-पासंति । 

से केणट्रृंणं ? गोयमा ! अ्माइसम्मदिद्दो दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--श्रणं त रोव- 
वण्णगा य, परंपरोवण्णगा य । तनन्‍थ ण॑ जे ते अणंत राववण्णगा ते ण जाणंति, ण 
पासंति । तत्थ णं जे ते परंपराोववण्णगा ते णं जाणति-पासंति । 

से केणट्रुणं ? गोयमा ! परंपरोववण्णगा दुविहा पण्णना, त॑ं जहा --अपज्जत्तगा 
य, पज्जत्ष गा य | तत्थ ण॑ जे ते अपज्जनगा ते ण जाणंति, ण पासंति । तत्थ ण॑ 
जे ते पज्जनगा ते ण॑ जाणंति-पासंति । 

से केणट्रंणं ? गोयमा ! पज्जन्षगा दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--अणुवउत्ता य 
उवउन्ता य। तत्थ णं जे ते अणवउन्ता तेण जाणंति, ण पासंति । तत्थ णं जे ते 
उवउत्ता ते ण॑ जाणंति-पासंति । से तेणट्रंणं गोयमा ! एवं वुच्चइ--आ्रत्येगतिया। 
जाणं॑ति-पासंति, अत्येग तिया ण जाणंति, ण पासंति ! ॥। 


१. गोयमा (अ, म); हता गोयमा (स) । ५. तं ण॑ं (क, ता, ब, म) । 

२. प्रंतकरेणंं वा (म, स) । ६. सं० पा०--केणाट्रंण जाव ण | 

३. भ० ५४५।६६, €७ | ७. एवं अशंतर परंपर पज्जत्त अपज्जसा य 
ड. 


ज ण (ता); जहा ण॑ (म, स)। उवउत्ता अशुवउत्ता | तत्य ण॑ं जे ते उबउत्ता 


२०६ 


सगवई 


झणसरोजवाइयारतं केवलिराता शालाव-पद॑ 
१०३. पभू ण॑ं भंते ! अणुत्तरोववाइया देवा तत्थगया चेव समाणा इहगएणं केवलिणा 


१०४. 


१०६. 


१०७. 


सरद्धि आलावं वा, संलावं वा करेत्तए ? 

हंता पभ्‌ ।। 

से केणट्रंंणं' *्मंते ! एवं वृच्चई--पभू ण॑ अ्णत्त रोववाइया देवा तत्थगया चेव 
समाणा इहगएणं केवलिणा सद्धि झ्लालावं वा, संलावं वा" करेत्तए ? 

गोयमा ! जण्णं अणत्त रोववाइया देवा तत्थगया चेव समाणा श्रट्टं वा हेंउं वा 
पसिणं वा कारणं वा वागरणं वा पुच्छंति, तण्णं इहगए केवली श्रट्टं वा' *हेउं वा 
पसिणं वा कारण वा" वागरणं वा वागरेइ । से तेणट्टंणं गोयमा ! एवं वुच्चई-- 
पभ्‌ णं अणुत्तरोववाइया देवा तत्थण्या चेव समाणा इहगएणं केवलिणा 
सद्धि आलावं वा, संलावं वा करेत्तए ॥। 


. जण्णं भंते ! इहगए केवलो अट्ट वा *हेउं वा पसिणं वा कारणं वा वाग रणं वा९ 


वागरेइ, तण्णं अणुत्तरोववाइया देवा तत्थगया चेव समाणा जाणंति-पासंति ? 
हंता जाणंति-पासंति ॥। 

से केणट्र णं' *भंते ! एवं वच्चई--जण्णं इहगए केवली अट्ट वा हेउं वा पसिणं 
वा कारणं वा वागरणं वा वागरेइ, तण्णं अ्रणुत्तरोववाइया देवा तत्थगया चेव 
समाणा जाणंति २-पासंति ? 

गोयमा ! तेसि ण॑ं देवाणं अणंताओो मणोदव्वव्गणाओ लद्धाओओ पत्ताओ 
ग्रभिसमण्णागयाओ भवंति। से तेणट्टंंण” गोयमा ! एवं व॒ुच्चइई--जण्णं 
इहगए केवली अट्टं वा हेंउं वा पसिणं वा कारण वा वागरणं वा वागरेइ, तण्णं 
ग्रणुत्त रोववाइया देवा तत्थगया चेव समाणा जाणंति १-पासंति ।। 
ग्रणुत्तरोववाइया ण॑ भंते ! देवा कि उदिण्णमोहा ? उवसंतमोहा ? खीण 
मोहा ? गोयछा ! नो उदिण्णमोहा, उवसंतमोहा, नो खोणमोहा ।। 


केवलोरगं हं।दयंना ग-निसेधघ-पदं 


१०८. 


ते जाणंति पासंति से तेणट्टंगां तं चेव (अ, 
क, ता, ब, म, वृ); वाचानान्तरेत्विदं सूत्र 
साक्षादेवउपलभ्यते (व) । 

१. सं० पा०-केराट्ंणं जाव पभू णं अणु- 


केवली णं भंते ! आयाणं हि जाणइ-पासइ ? 


गोयमा ! नो तिणट्टू समट्ठ ।॥। 


सं० पा०---अट्टू वा जाव वागरशणां | 
« सं० पा०---अट्टूं वा जाव वागरेद । 
- सं० पा०--कैणट्रंणं जाव पासंति । 
सं० पा०--तैणट्टंंणं जण्णं इहगए केवली 


हू बऋज्ण्ट्ण 


खरोवबवाइया देवा जाव करेत्तए । जाव पासंति । 


पंचम सतं (जीओ उद्देसों) ०७ 
१०९. से केणट्रेणं' *मंते ! एवं वच्चइ?--केवली णं॑ श्रायाणेहि ण जाणइ, ण पासइ ? 


गोयमा ! केवली ण॑ पुरत्थिमे णं मियं पि जाणइ, प्रमियं पि जाणइ'। *0०वं 
दाहिणे णं, पच्च त्थिमे णं, उत्त रे णं, उड़ढं, श्रहे मियं पि जाणइ, भ्रमियं पि जाणइ । 
सव्व॑ जाणइ केवली, सव्व॑ पासइ केवली । 

सव्वश्नरो जाणइ केवली, सव्वओश्नरो पासइ केवली । 

सव्वकालं जाणइ केवली, सव्वकालं पासइ केवली । 

सव्वभावे जाणदइ केवली, सव्वभावे पासइ केवली । 

ग्रणंते नाणे केवलिस्स, अणंते दंसण केवलिस्स । 

निव्व॒ंडे नाणें केवलिस्स निव्वुडे दंसणे केवलिस्स । से तेणट्टंणं गोयमा ! एवं 
व॒च्चइ--केवली णं आयाणंहि ण जाणइ, ण पासइ? ॥। 


केवलीएं जोगचंचलया-पद 
११०. केवली ण॑ भंते ! अ्स्सि समयंसि' जेसु श्रागासपदेसेल हत्थं वा पायं वा बाहं 





वा ऊरुं? वा ओगाहित्ता ण॑ं चिट्टति, पभू णं केवलो सेयकालंसि वि तेसु चेव 
आगासपदेसेसु हत्थं वा" *पायं वा बाहं वा ऊरुं वा" ओगाहित्ताणं चिद्धित्तए ? 
गोयमा ! णो तिणट्ट समट्ठ ॥। 


१११. से केणट्टंणं भंते' ! *|वं वुच्चइ “--केवली णं प्रस्सि समयंसि जेसु आ्रागासप- 


देसेस' *हत्थं वा पायं वा बाहं वा ऊरुं वा ओगाहित्ताणं* चिट्टति, 
णो णं पभू केवली सेयकालंसि वि तेसु चेव झआगासपदेसेसु हत्थं वा' श्पायं वा 
बाहं वा ऊरुं वा ओगाहित्ता णं* चिद्दित्तण ? 

गोयमा ! केवलिस्स ण॑ वीरिय-सजोग-सहृव्वयाए चलाइं उवकरणाईं भवंति । 
चलोवक रणट्टुयाए य ण॑ केवली अ्रस्सि समयंसि जेसु आगासपदेसेसु हत्थं वा' 
०पायं वा बाहं वा ऊरुं वा झंगाहित्ता णं? चिट्ठुति, णो णं॑ प्र केवली सेय- 
कालंसि वि तेसु चेव” *आगा।सपदेसेसु हत्थं वा पायं वा बाहं वा ऊरुं वा 
झ्रोगाहित्ताणं * चिद्दित्ताए | से तेण्ट्रंणं'' *गोयमा ! एवं व॒च्चइई--केवली णं 
अस्सि समयंसि जेसु आगासपदेसेसु हत्थं वा पायं वा बाहं वा ऊरु वा ओगा- 





१. सं० पा०--केर ट्रृंणों जाव केवली । ७. सं० पा०--हत्यं वा जाव चिद्ठि त्तए। 
२. सं० पा०--जाणइ जाव निव्युड़े दंसगों ८. जंसि (अ) | 
केवलिस्स से तेशद्वृणं । ६. सं० पा०--ह॒त्यं वा जाव चिट्ठति । 
३. समतंसि (ता) । १०. सं० पा०--चेव जाव बि6ट्ठि त्तए । 
४. सं० पा०--हंत्यं वा जाब ओगाहित्ता । ११. सं० पा०--तेशटटंणं जाव वुच्चइ । केवली 
४. सं० पा०--भंते जाव केवली । णं प्रस्सि समयंसि जाव चिद्दित्तए । 
६- सं० पा०---आगासपदेसेसु जाव चिट्टति । 


२०ण्छ भगवई 


हित्ता णं चिट्ठति, णो ण॑ पभू केवली सेयकालंसि वि तेसु चेव शझागासपदेसेसु 
ह॒त्थं वा पाय॑ वा बाहं वा ऊरुं वा श्रोगाहित्ता णं? चिद्रित्तए ॥ 

थो ह्सपुष्चीरणं॑ सामत्थ-प् 

११२. परभ णं भंते ! चोहसपुव्वों घडाओ घडसहस्सं, पडाओ पडसहस्सं, कडाओो 
कडसहस्सं, रहाझ्ओो रहसहस्सं, छत्ताओ छत्तसहस्सं, दंडाओ दंडसहस्सं प्नभिनि- 
व्वट्त्ता उवदंसेत्तए ? 
हंता पभू ।। 

११३. से केणट्रंणं पभू चोहसपुव्वी जाव' 'उवदंसेत्तण ? 
गोयमा ! चोहसपुव्विस्स णं अणंताईं दव्वाइं उक्कारियाभेएणं' भिज्जमाणाईं 
लद्भाइं पत्ताईं ग्रभिसमण्णागयाइईं भवंति । 
से तेणट्रुंणं' *्गोयमा ! एवं वच्चइई--पभू णं चोहसपुन्वी घडाझ्नो घडसहस्सं, 
पडाझ्ो पडसहस्सं, कडाझ्ओो कडसहस्सं, रहाओ रहसहस्सं, छत्ताझ्रो छत्तसहस्सं, 
दंडाझो दंडसहस्सं झ्नभिनिव्वट्टंत्ता* उबदंसेत्तए ।। 

११४. सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति' |। 


् किम 
पंचमी उददेसो 

मोक्ख-पद 

११५. छउठमत्थे णं भंते ! मणसे तीयमणंतं सासयं समयं केवलेणं संजमेणं, केवलेणं 
संवरेणं, केवलेणं बंभचेरवासेणं, केवलाहि पवयणमायाहि सिज्मिसु ? 
बुज्मिसु ? मुच्चिसु ? परिणिव्वाइंसु ? सव्वदुक्खाणं अंत करिसु ? 
गोयमा ! णो इणट्ट समद्ठ । जहा पढमसए चउत्थुट्रेसे आलावगा तहा नेयव्वा 
जाव' झलमत्थु त्ति वत्तव्व॑ सिया ॥। 

एवं सूय-अराव सू य- वेद रा - पद 

११६- अण्णउत्थिया णं भंते ! एवमाइक्खंति जाव' परूवेति-सब्वे पाणा सब्बे भूया 
सव्वे जीवा सव्वे सत्ता एवं भूयं वेदर्ण वेदेति।। 


रियाभेए इत्यवि पाठो ल्यते । 


१. भ० ५।११२ | ३. सं० पा०- तेग्गट्ड णं जाव उवदंसेत्तए । 
२. प्रज्ञापनासूत्रे भाषापदे 'उक्करियाभेए' इति ४. भ० १५४१ | 
पदं लम्यते, तत्रापि केषाज८७६६८६ उकक्‍का- ४. भ० १॥।२०१-२०६ । 
ध्‌ 


« में० ै0४२० | 


पंचम सत॑ (पंचमों उहेसो) २०६९ 


११७. से कहमेयं भंते ! एवं ? 


११८. 


गोयमा ! जण्णं ते अण्णउत्यिया एवमाइक्खंति जाव' सब्वे सत्ता एवंभूय॑ 
बेदणं वेदति । जे ते एवमाहंसु, मिच्छे ते एवमाहँसु। अहं पुण गोयमा ! 
एवमाइक्खामि जाव' परूवेमि--अश्रत्थेगदइया पाणा भूया जीवा सत्ता एवंभूय॑ 
वेदेणं वेदंति, अत्थेगदया पाणा भूया जीवा सत्ता अणेवंभूयं वेदर्ण वेदेंति ।। 

से केणट्रंणं भंते ! एवं वच्चइ--श्रत्थेगइया' *पाणा भूया जीवा सत्ता एवंभूय॑ 
बेद्ण वेदति, अत्थेगदया पाणा भूया जोवा सत्ता अणवंभूयं वेदण्ण वेदेंति" ? 
गोयमा ! जे णं पाणा भूया जीवा सत्ता जहा कडा कम्मा तहा वेदणं वेदति, 
ते णं पाणा भूया जीवा सत्ता एवंभूय वेदेणं वेदति । 

जे णं पाणा भूया जावा सत्ता जहा कडा कम्मा नो तहा वेदण्ं वेदेति, ते णं 
पाणा भूया जीवा सत्ता अणवंभूयं वेदणं वेदंति । से तेणदुंणं' श्गोयमा ! एवं 
व॒ुच्चइई--अत्थेगदया पाणा भूया जोवा सत्ता एवंभूयं वेदणं वेदेति, अत्थेगइया 
पाणा भूया जीवा सत्ता अणंवंभूयं वेद वेदति? ।। 


११६. नेरइया णं॑ भंते ! कि एवंभूयं वेद्ण वेदति ? अणेवभूयं वेदर्ण वंदति ? 


गोयमा ! नेरइया णं एवंभूयं पि वेदणं वेदति, अणंवं भूयं पि वेदण्ं वेदंति ।। 


१२०. से केणट्टंणं' *भंते ! एवं वुच्चइ --नेरइया णं॑ एवंमूयं पि वेदर्ण वेदेति, अ्रणेवं- 


भूयं पि वेदण्ण वेदति" ? 

गोयमा ? जे णं नेरइया जहा कडा कम्मा तहा वंदणं वंदति, ते ण॑ नेरइया 
एवंभूयं वेदर्ण वेदति । 

जे ण॑ नेरइया जहा कडा कम्मा नो तहा वेदण्ण बेदेति, तेणं नेरइया अणेवं भयं 
वेदणं वेदेसि । से तेणट्टेंणं ।। 


१२१. एवं जाव" वेमाणिया ।। 

कुलग रादि-पद 

१२२. संसारभंड< नेयव्व।। 

१२३. सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति जाव विहरइ ॥। 


१. भ० ४॥।११६५। ७. पू०७० प० २। 

२. मिच्छा (अ, क, ब, म, स) । ८. नेयव्वं | जंबूदोवे णं भंते ! इह भारहे वासे 
३. भ० १।४२१ । इमीसे ओसप्पिणीए समाएं कइ कुलगरा 
४. सं० पा०--तं चेव उच्चारेयव्वं । होत्था ? 

५. सं० पा०--तहेव ।;, गोयमा * सत्त । एवं तित्थयरमायरो, पियरो, 
ध्‌ 


. सं० पा०--तं चेव । पढमा सिस्सिशीओ, चक्‍कवट्टिमायरो, इत्तवथि- 


२१० अगवई 


का. 
खट्ठो उद्देसो 

भ्रप्पायु-दोहायु-पद 

१२४. कहण्णं' भंते ! जीवा ४छःएऊयत्ताए कम्मं पकरेंति ? 
गोयमा' ! पाणे अइवाएत्ता, मुसं वइत्ता, तहारूवं समणं वा माहणं वा अफासु- 
एणं अणेंसणिज्जेणं असण-पाण-खाइम-साइमेणं पडिलाभेत्ता'-- एवं खलु जीवा 
अप्पाउयत्ताए कम्मं पकरेति ? 

१२५. कहण्णं भंते ! जीवा दीहाउयत्ताए कम्मं पकरंति ? 
गोयमा ! नो पाण्ण अइवाएत्ता', नो मुसं वइत्ता, तहारूवं समणं वा माहणं वा 
फासुएणं" एसणिज्जेणं ग्रसण-पाण-खाइम-साइमेणं पडिलाभेत्ता--एवं खलु जीवा 
दीहाउयत्ताए कम्मं पकरेति ॥। 

झसुभसुभ-दीहाय -पद 

१२६. कहण्णं भंते ! जोवा असुभदीहाउयत्ताए कम्मं पकरेति ? 
गोयमा ! पाण अइवाएत्ता, मुसं वइत्ता, तहारूवं समणं वा माहणं वा होलित्ता 
निदित्ता खिसित्ता गरहित्ता अवमण्णित्ता 'अण्णयरेणं अ्मणुण्णेणं अ्रपीतिकार- 
एणं” झसण-पाण-खाइम-साइमेणं पडिलाभेत्ता--एवं खलु जीवा असुभदीहा- 
उयत्ताए कम्मं पकरंति ।। 

१२७. कहण्णं भंते ? जीवा सुभदीहाउयकत्ताए कम्मं पकरेति ? 
गोयमा ! नो पाणे अइवाणत्ता, नो मुसं वइत्ता, तहारूवं समणं वा माहणं वा 
वंदित्ता नमंसिनत्ता जाव पज्जुवासित्ता अण्णयरेणं मणण्णेणं पीतिकारएणं" 
गसण-पाण-खाइम-साइमेणं पडिलाभेत्ता-एवं खलू जीवा सुभदीहाउयनाए 


कम्मं पकरेति ॥। 
रयणं, बलदेवा, वासुदेवा, वासुदेवमायरों, २. कह ण॑ (अ, ता, म); कहि णं (क); | कह 
पियरो; एएसि पडिसत्त्‌ जहा समवाए नाम- ण॑ं (ब)। 
परिवाडीए तहा नेयव्वा (अ, क, ब, स); र२- गोयमा तिहि ठाणेहि त॑ (ब, स) सवंत्र; 
एपु श्रादशशेषु दयोवाचनयो: सम्मिश्रणं जातम्‌ । द्रप्टब्यं---ठा० ३।१७-२० । 
वृत्तिकृता अस्य वाचनान्तरस्यथ उल्लेखोषि ४- ०हैत्ता (म)। 
कृतोस्ति, यथा--शभ्रथ चह स्थाने वाचनान्तरें “*. अतिवतित्ता (अ, म) । 
कुलकर तीर्थंकरादि वक्‍तव्यता दुश्यते, तततरव 7 (अ, क, ता, म,स) । 
'संसारमंडल' शब्देन पारिभाषिकसञ्जञ्ञया सह ही लत कक लोहे 
निकल ८. वाचनान्तरे तु अफासुएणं अशेसरिज्जेणं 
सूचितेति संभाव्यते (वृ)। पदण्णयसमवाय ति दृह्यते (व) । 
रश्षध-२४७ । €. भ० २॥।३० । 
१. म० १५४१ | १०. वाचनानरे तु फासुएणं इत्पादि छवयते (बृ) । 


पंचम सत॑ (छट्ो उद्देसों) २१४९१ 


कय विककए किरिया-पद 
१२८. गाहावइस्स ण॑ भंते ! भंडं विक्किणमाणस्स केइ भंडं अवहरेज्जा, तस्स ण॑ भंते ! 


“भंडं अणुगवेसमाणस्स ' कि आरंभिया किरिया कज्जइ ? पारिग्गहिया' किरिया 
कज्जइ ? मायावत्तिया किरिया कज्जद ? श्रपच्चक्वाणकिरिया कज्जद ? 
मिच्छादंसणवत्तिया किरिया कज्जद ? 

गोयमा ' श्रारंभिया किरिया कज्जड, पारिग्गहिया किरिया कज्जद, मायाव- 
न्तिया किरिया कज्जड, अ्रपक्चवक्साणकिरिया कज्जइ, मिच्छादंसणकि रिया सिय 
कज्जड, सिय नो कज्जइ । 

अह से भंडे श्रमिसमण्णागार भवइ, तझो से पच्छा सव्वाओं ताझों पयणुई- 


भवंति ॥। 


१२६९. गाहावइस्स णं भंते ! भंईं विविकणमाणस्स कदए' भंडं साइज्जेजा, भंडे य से 


१३०. 


अ्रणवणीए सिया । 

गाहावइस्स ण॑ भंते | ताओ भंडाओ कि आरंशिया किरिया कज्जड ? जाव'” 
मिच्छादंसणकि रिया कज्जड ? 

कइयस्स वा ताझओ भंडाओ कि आरंभिया किरिया कज्जइ ? जाव मिच्छादसण- 
किरिया कज्जइ ? 

गोयमा ! गाहावइस्स ताओ भंडाओ आरंभिया किरिया कज्जद 'जाब' ध्रपच्च- 
क्वाणकिरिया कज्जद । मिच्छादंसणकिरिया' सिय कज्जइ, सिय नो कज्जद । 

कइयस्स ग॑ ताओ सव्वाओ प्रयणुईमभवंति ॥। 

गाहावइस्स ण॑ भंते ! भंईं विक्किणमाणस्स' *कद्ा भंडं साइज्जेजा०, भंडे से 
उवणणीए सिया । 

कदयस्स णं भंते ! ताझो भंडाओ कि आरंशभिया किरिया कज्जद ? जाव 
मिच्छादंसणकि रिया कज्जइ ? 

गाहावइस्स वा ताओ भंडाओ कि आरंशभिया किरिया कज्जद जाव मच्छादसण 
किरिया कज्जइ ? 

गोयमा ! कइयस्स ताझ भंडाओरों हेंद्िल्लाओ चत्तारि किरियाओ कज्जंति । 
मिच्छादंसणकिरिया भयणाए । 

गाहावइस्स णं ताओ सबव्वाओ्रो पयणुईभवंति । 


१. तं भंडयं गवेस? (ब, म) ! ६. जाव भ्रपच्चक्खवाण मिच्छादंसणवत्तिया ० 
२. परि० (अ, स)। (अ, स); जाव भिच्छादंसणवत्तिया * (क, 
३. कतिए (क, ता, ब, म, स) । ता, म); जाव मिच्छादंसण ? (ब)। 

४. म० ५।१२८। | ७. सं० पा०-- विक्किणमाणस्स जाव भंडे । 

४५ भम० ५।१२८ | ८. भ० ५।१२८। 


रे१२ 


भगवई 


१३१. गाहावइस्स णं॑ भंते ! मंडं' *वक्‍्किणमाणस्स कइए भंड साइज्जेज्जा, धर्ण य 


१२२. 


से भ्रणवणीए सिया ? 

कदयस्स ण॑ भंते ! ताओ धणाओ कि आरंभिया किरिया कज्जइ ? जाव' मिच्छा- 
दंसणकिरिया कज्जइ ? 

गाहावइस्स वा ताओ धणाओ कि आरंभिया किरिया कज्जइ ? जाव मिच्छा- 
दंसणकिरिया कज्जइ ? 

गोयमा ! कइयस्स ताझो धणाओ हेट्टिल्लाओो चत्तारि किरियाओ्ओो कज्जंति । 
मिच्छादंसणकिरिया भयणाए । 

गाहावइस्स णं ताझ सव्वाझ्ों पयणुईभवंति ।। 

गाहावइस्स णं भंते ! भंडं विक्किणमाणस्स कइए भेडं साइज्जेजा , धणे से 
उवणीए सिया । 

गाहावइस्स ण॑ भंते ! ताओ धणाओ कि आरंभिया किरिया कज्जइ ? जाव' 
मिच्छादंसणकिरिया कज्जइ ? 

कइयस्स वा ताओ धणाओ कि आरंभिया किरिया कज्जद ? जाव मिच्छादंसण- 
किरिया कज्जइ ? 

गोयमा ! गाहावइस्स ताझो धणाओ आरंभिया किरिया कज्जइ जाव अपच्च- 
क्खाणकि रिया कज्जइ । मिच्छादंसणकिरिया सिय कज्जइ, सिय नो कज्जद । 
कइयस्स णं ताझ सव्वाओ पयणुईभवंति* ॥ 


हागरिगकाए ले .कब्लादि पद॑ 


१३३ 


१. सं० पा०--मंडं जाव घणे य से अणवरणीए 


अगणिकाए ण॑ भंते ! अहुणोज्ज लिए” समाणं महाकम्मत राए चेव', महा कि रिया- 
तराए चेव, महासवतराए' चेव, महावेदणतराए चेव भवइ | अहे णं समए- 
समए “वोक्कॉ छघ्टनऋोऐे-वोक्कसिज्जमार्ण * चरिमकालसमयंसि इंगालब्भूए 
मुम्मु रब्भूए छारियब्भूए', तझो पच्छा अप्पकम्मतराए चव, अप्पकिरियत राए 


है. भ० ४।१२८। 
सिया ? एयं पि जहा मंडे उवशीए तहा ४. अहणज्जलिए (ता); बहुणज्जलिए (ब)। 
नेयव्यं ५. च्चेव (ता) । 
चउत्थोीं आलावगो--'धणें य से उवणीए ६. महस्सव७ (अ, ता, ब) । 
सिया' जहा पढमो आलावगो--“भंडे य से ७. वोयसिज्जमारे वोच्छिज्जमाणे २ 
अणवणोए सिया', तहा नेयब्वों । (प्र,स ); वोकसिज्जमाणे २ वोच्छिज्ज्माणे २ 
पढम-चउत्थाणं एक्‍्कों गमो, बितिय-तइयाणं (ता); वोयसिज्जमाणो २ (म) | 
एक्को गमो | ८. छारब्भूए (अ) | 


२, भ० ५।१२८। 


पंचम सतं (छट्टो उद्देसो) २१३ 


चेव, अ्रप्पासवत राए चेव, श्रप्पवेयणत राए चेव भवईइ ? 
हंता गोयमा ! श्रगणिकाए ण॑ं श्रहुणोज्जलिए समाणे त॑ चेव ॥। 


धघधण पक्‍खव किरिया-पद॑ 
१३४. पुरिसे णं भंते ! धणं परामुसइ, परामुसित्ता उस परामुसइ,' परामुसित्ता ठार्ण 


लप्ए 


/?0 # €&6छ ५ #>८ «( 
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ठाइ, ठिचचा आयतकण्णातयं' उस करेति, उड्ढं वेहासं उसुूं उव्विहइ । 

तए“ णं॑ से उस्‌' उड़ढं वेहासं' उव्विहिए समाणे जाइं तत्थ पाणाईं भूयाईं जीवाइं 
सत्ताइं अभिहणइ वत्तेति लेसेति” संघाएइ संघट्टंति परितावेइ किलामेइ*, 
ठाणाओ्नों ठाणं संकामेइ, जीवियाओं ववरोवइ। तए ण॑ भंते ! से पुरिसे कति- 
किरिए ? 

गोयमा ! जावं चणंसे पुरिस घण परामुसइ, *उसं परामुसइ, ठाणं ठाइ, 
ग्रायतकण्णातयं उस करेंति, उड़ढं वेहासं उस? उब्विहद, तावं च ण॑ से पुरिसे 
काइयाए' “*अहिगरणियाए, पाझ्मोसियाए, पारियावणियाए*, पाणाइवाय- 
किरियाए- पंचहि किरियाहि पुद्"े । जेसि पि य णं जीवाणं सरीरेहि घण्‌ 
निव्वत्तित ते वियणं जोवा काइयाए जाव पंर्चाह किरियाहि पुट्ठा' | एवं 
धणपट्ट'' पंचहि किरियाहि, जीवा पंचहि, ष्हारू पंचहि, उसू पंचहि- सरे, 
पत्तण, फले, ण्हारू पंर्चाह ॥। 

ग्रहे'' णं से उस अप्पणों गुरुयत्ताए, भारियत्ताए, गुरुसंभारियत्ताए अह वीससाए 
पच्चोवयमाण जाईं तत्थ पाणाईं जाव' जीवियाओझो ववरोवेइ तावं च ण॑ं से 
पुरिस कतिकिरिए ? 

गोयमा ! जावं॑ चणंसे उसू अप्पणो गुरुयत्ताए जाव जोवियाओ ववरोवेइ 
तावं च णं से पुरिस काइयाए जाव'' चउहि किरियाहि पुदट्रे । जेसि पि य ण॑ 
जोवाणं सरोरेहि घण निव्वत्तिए ते वि जीवा चउहि किरियाहि, घणुपट्ट '" चउहि, 


. परामसइ (ब, म) | 
. बेसाहं ठाणं (3० १२२) । 
. ? कण्णाइयं (अ, स); कण्णाययं (मं, उ० 


१॥२२) । 


, सं० पा०--परामुसइ जाव उव्विह्‌इ । 


१०. 
११. 


सं० पा०-- काइयाए जाव पारणाइवाय ० ॥ 
पु (अ, ता, ब, म, स ); पट्टो (क)। अश्र 
जीवा इति कत्‌ पदं॑ बहुवचनान्तमस्ति तेन 
'पुट्टा' इति पद स्वोीकृतम्‌ । 


. ततो (क, ता, ब, स) । १२. घण० (आअ, ता, स); षणषिट्टू (ब)। 
उस (स) | १३. अधघे (ता) | 

 वेहासे (ता) । १४. भ० ५।१३४। 

 लेस्सेति (अ, ब, स) । १५. भ० भाध्र३े४ । 

« किलोमेह उद्वेह (भ० ८५।२८७) । १६. "पु (अ, म, स)। 
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जीवा चउहिं, ण्हारू चउहिं, उसू पंचहि-सरे, पत्तणे, फले, ण्हारू पंचाहि । 
जेवियसे जीवा झ्हे पच्चोवयमाणस्स उवग्गहें' वट्टंत ते वि य णं जीवा 
काइयाए जाव पंचहि किरियाहि पुदट्ठा ॥। 

«५.८१ बब-पदें 

१३६, &"।एच्ण्ल्ट्ह णं भंते ! एवमातिक्खंति जाव परूवेति--से जहानामए जुवरति 
जुवाणे हत्थेणं हत्थे गेण्हेज्जा, चकक्‍्कस्स वा नाभी अरगाउत्ता सिया, एवामेव 
जाव चत्तारि पंच जोयणसयाइं बहुसमाइण्णे मणुयलोए' मणुस्सेहि ।। 

१३७. से कहमेयं भंते ! एवं ? 
गोयमा ! जण्णं ते अण्णउत्थिया एवमातिवखंति जाव बहुसमाइण्णे मणुयलोए 
मणुस्सेहि । जे ते एवमाहंसु , 'मिच्छ ते एवमाहंसु" | झहं पुण गोयमा ! एव- 
माइकक्‍्खामि' *जाव' परूवेमि-से जहानामए जुवरति जुवाण हत्थेणं हत्थे गेण्हेज्जा, 
चकक्‍्कस्स वा नाभी अरगाउत्ता सिया", एमामेव जाव चत्तारि पंच जोयणस- 
याइं बहुसमाइण्णे निरयलोए ने रइएहि ॥ 

नेर बावउव्यरणा-पद॑ 

१३८. नेरइथा णं भंते ! कि एगत्तं प्र विउव्वित्तए ? पुहत्त प्‌ विउब्वित्तए ! 
गोयमा ! एगत्तं पि पह विउब्वित्तए, पुहजंपि पहू विउब्वित्तर । जहा जीवा- 
भिगमे आलावगो तहा नेयव्वों जावः विउब्वित्ता अण्णमण्णस्स कायं अभिहण- 
माणा-अभिहणमाणा वेयणं उदीरति-- उज्जलं विउलं पगाढ॑ कवकसं कड॒य॑ 
फरुसं निट्ठरं चंडं तिब्वं दुबखं दुग्गं दुरहियासं ।। 

ऋ। ;कम्मा।दल्ाहारे श्राराहुणा दि-पद 

१३६. आहाकम्मं 'अझणवज्ज' त्षि मणं पहारेत्ता भवति, से णं तस्स ठाणस्स अणालोइय- 
पडिक्कंते'' काल करेइ--नत्थि तस्स आराहणा । से णं॑ तस्स ठाणस्स आलोइय- 
पडिक्कंते काल करेइ- अत्थि तस्स आराहणा ।। 

१४०. एएणं गमेणं नेयव्वं--कीयगडं", ठवियं', रइयं'”, कंतारभत्तं 'दुव्मिवखभत्तं, 
वहलियाभत्तं ", गिलाणभत्तं, सेज्जायरपिडं, रायपिडं'' ॥ 





१. ओवग्गहे (अ)। ६. जी० ३; नेरइय-उदसो २ । 

२. म० १।४२० | १०. "लोतिय? (अ, स) | 

३. मणस्स? (ता)। ११. कीयकड् (क, ब); उदेसियं कीयकड़ं (ता) 
४. म० ५४१३६ | १२. ठवियक (क, ता); ठवितकड़ं (ब)। 

४. मिच्छा (अ, क, ब, म, स) | १३. रतियक (क, ब); रइयक (ता) | 

६. सं० पा०--एवमाइक्खामि जाव एवामंव । १४. ०“ वत्तं वहलियावत्तं (ब) । 

७. म० १।४२१ | १४५. >< (क)।॥ 

८. पहुस (ता) । 


पंचम सतं (छट्टो उद्देसो) २१४ 


१४१. 


१४२. 
१४३. 


१४४. 
१४५. 


१४६. 


प्राह्मकम्मं झ्रणवज्जे' त्ति' सयमेव परिभूजित्ता भवति, से णं॑ तस्स ठाणस्स' 
०*अणालोइयपडिक्कंते कालं करेइ-- नत्यि तस्स झआराहणा । से णं तस्स ठाणस्स 
झ्रालोइय-पडिक्कंते काल॑ करेइ ?-अत्थि तस्स आराहणा ।। 

एयं पि तेह चेव जाव' रायपिड ।। 

ग्राहाकम्मं' 'प्रणवज्जे त्ति अण्णमण्णस्स अणुप्पदावइत्ता भवइ, से णं तस्स" 
०ठाणस्स अणालोइयपडिक्कंते कालं करेइ--नत्यथि तस्स आराहणा | सेणं 
तस्स ठाणस्स आलोइय-पडिक्कंते काल॑ करेइ--अत्थि तस्स आराहणा" ॥ 

एयं पि तह ज्षव जाव' रायपिडं ।। 

ग्राहाकम्मं णं 'अणवज्जे त्ति बहुजणमज्क पण्णवइत्ता भवति, से णं तस्स'* 
०ठाणस्स अणालोइयपडिक्कते काल॑ करेइ--नत्थि तस्स आझ्लाराहणा । से ण॑ 
तस्स ठाणस्स झआलोइय-पडिक्कंते काल करेइ ? ---अत्थि तस्स आराहणा ।। 

एयं पि तह चव जाव रायपिडं ।। 


धायरिय-उवज्फायस्स सिद्धि-प्ं 


१४७. 


ग्रायरिय- उवज्काए णं भंते ! सबविसयंसि गणं अगिलाए संगिण्हमाणे, अ्रगि- 
लाए उवगिण्हमाण कईहि भवग्गहर्णह सिज्कति जाव' सव्वदुक्खाणं अंत 
करेति ? 

गोयमा ! अत्थेगलिए तेणंव भवग्गहणंणं सिज्भति, अत्थेगतिए दोच्चेणं भव- 
ग्गहणणं सिज्कमृति, तच्चं पुण भवग्गहणं नाइककमति ।। 


धब्भक्लारिगस कम्मबंध-पद 


१४८. जे णं भंते | पर अलिएणं असब्भूएणं अब्भक्खाणणं" गअ्रत्भक्खाति', तस्स णं 
कहप्पगारा कम्मा कज्जंति ? 
गोयमा ! जे ण॑ परं अलिएणं, असंतएणं'' अब्भक्खाणेणं अब्मक्खाति, तस्स 
णं तहप्पगारा चेव कम्मा कज्जंति | जत्थेव णं अभिसमागच्छति तत्थेव णं 
पडिसंवेदेति, तओ से पच्छा वेदेति ॥। 

१४६, सेव भंते ! सेवं भंते ! त्ति'।। 

१. त्ति बहुजणस्स मज्मे भासित्ता (अ, स) । ८. भ० ५।१४० । 

२. सं० पा०--ठाणस्स जाव अत्थि । ६. भ० १।४४। 

३. म० ५।१४० । १०. > (अ)। 

४. ग्रहाकम्मं (अ) । ११. अब्भाइक्खड (क, ता, ब) । 

५. सं० पा०--तस्स ? | १२. असंतवयणणं (म, स) । 

६. भ० ४।१४० | १२. भ० १।४१ । 

७. सं० पा०--तस्स जाबव प्रत्थि । 
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सत्तमो उद्देसो 
परसारण-खंधारणं एयरगादि-पढद॑ 
१५०. परमाणपोग्गले णं भंते ! एयति वेयति' *चलति फंदइ घट्टट खब्भइ उदीरइ०, 
तं तं॑ं भाव॑ परिणमति ? 
गोयया ! सिय एयति वेयति जाव तं त॑ भाव परिणमति; सिय नो एयति 
जाव नो तं तं भाव परिणमति ॥। 
१५१. दुप्पएसिए णं भंते ! खंघे एयति जाव' तं तं भावं परिणमति ? 
गोयमा ! सिय एयति जाव तं त॑ भावं परिणमति । सिय नो एयति जाव नो 
त॑ त॑ं भाव परिणमति । सिय देसे एयति, देसे नो एयति ॥। 
१५२. तिप्पएसिए ण॑ं भंते ! खंधे एयति ? 
गोयमा ! सिय एयति, सिय नो एयति। सिय देसे एयति, नो देसे एयति। 
सिय देसे एयति, नो देसा एयंति । सिय देसा एयंति, नो देसे एयति ॥। 
9५३. चउप्पएसिए ण॑ भंते ! खंधे एयति ? 
गोयमा | सिय एयलि, सिय नो एयलि । सिय देसे एयति, नो देसे एयति । 
सिय देसे एयति, नो देसा एयंति । सिय देसा एयंति, नो देसे एयति। सिय 
देसा एयंति, नो देसा एयंति । 
जहा चउप्पा!सिओ तहा पंचपएसिझर, तहा जाव अणंतपएसिओ ॥। 
परमाणु-खंघाण छदादि-पद॑ 


१५४. परमाणपोग्गल णं भते ! असिधारं वा खरधारं वा ओगाहेज्जा ? 
हँता ओगाहेज्जा । 
सर्णभंत ! तत्थ छिज्जज्ज वा भिज्जेज्ज वा ? 
गोयमा नो तिणट्ट समट्र, नो खलु तत्थ सत्थं कमइ ।। 
१५५. एवं जाव असंखज्जपएसिओं ।। 
१५६. अणंतपएसिए णं॑ भंते ! खंघ झ्रसिधारं वा खुरधारं वा झोगाहेज्जा ? 
हँता ओगाहेज्जा । 
से ण॑ भंते ! तत्थ छिज्जज्ज वा भिज्जेज्ज वा ? 
गोयमा ! अत्थंगइा छिज्जेज्ज वा भिज्जेज्ज वा, अत्थेगइए नो छिज्जेज्ज वा नो 
भिज्जेज्ज वा ॥ 


१. सं० पा०--बेयति जाव त॑ । ३. ओगाहिज्ज (क, अ, म, स) । 
२. म० ४।(४० ॥ 


पंचम सतं ( सत्तमों उद्देसो) 
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१५७. '*परमाणुपोग्गले णं भंते ? श्रगणणिकायस्स मज्कंमज्केणं वीइवएज्जा ? 
हँंता वोइवएज्जा । 
से णं भंते ! तत्थ कियाएज्जा ? 
गोयमा ! नो इणट्ठं समद्ठं, नो खलु तत्थ सत्थं कमइ । 
से णं भंते ! पुक्खलसंवद्ठगस्स महामहस्स मज्कंमज्कंणं बीइवण्ज्जा ? 
हंता वीइवण्ज्जा । 
से णं॑ भंते | तत्थ उलले सिया ? 
गोयमा ! नो इण्ट्ट समद्रं, नो खलु तत्थ सत्यं कमइ । 
से णं भंते ! गंगाए महाणदीए पडिसोयं हव्वमागच्छेज्जा ? 
हंता हव्वमागच्छेज्जा । 
से ण॑ भंते ! तत्थ विणिहायमावज्जेज्जा ? 
गोयमा ! नो इणदट्ठु समट्ठं, नो खलु तत्थ सत्थं कमइ । 
से णं भंते ! उदगावत्तं वा उदगबिंदं वा ओगाहेज्जा ? 
हँता ओंगाहंज्जा । 
से णं भंते ! तत्थ परियावज्जेज्जा ? 
गोयमा ! नो इणट्ं समट्ठं, नो खलु तत्थ सत्थं कमइ ॥। 
१५८. एवं जाव असंखेज्जपएसिओं ।। 
१५६. अणंतप्एसिए णं॑ भंते ! खंधे अगणिका यस्स मज्कंमज्मेणं बोइवणएज्जा ? 
हंता वीइवण्ज्जा । 
सर्ण भंते ! तत्थ मियाएज्जा ? 
गोयमा ! अत्थेगदए क्रियाए ज्जा, अत्थेगदए नो कियाएज्जा । 
से णं भंते ! पुकखलसंबट्रगस्स महामेहस्स मज्मंमज्कंणं वीइवणएज्जा । 
हंता वीइवएज्जा । 
से ण॑ं भंते ! तत्थ उलले सिया ? 
गोयमा ! अत्थेगइए उल्ले सिया, श्रत्येगदए नो उल्ले सिया। 
से ण॑ भंते ! गंगाए महानईए पडिसोयं हृव्वमागच्छेज्जा ? 
हेता हब्वभागचन ज्जा । 
से णं भंते ! तत्थ विणिहायमावज्जेज्जा ? 
१. सं० पा०--एवं प्रगरणिकायस्स मज्कंमज्मेणं पडिसोयं हव्वमागच्छेज्जा तहि विशिहाय- 


तहि नवरं भियाएज्ज भाशियब्वं। एवं 


मावज्जेज्जा । उदगावकत्तं वा उदगबिदुं वा 


पुक्खलसंवट्टगस्स महामेहस्स मज्भंमज्भेर ओगाहेज्जा । से ण॑ तत्थ पार्वाबणज्जेज्ज । 
तहिं उल्‍ले सिया। एवं गंगाए महारणादीए 


२१६ 


भगवई 


गोयमा ! अत्थेगइणए  विणिहायमावज्जेज्जा, श्रत्येगइए नो विणिहाय- 
मावज्जेज्जा । 

से णं भंते ! उदगावत्तं वा उदगबिदं वा झोगाहेज्जा ? 

हंता ओगाहेज्जा । 

से ण॑ भंते ! तत्थ परियावज्जेज्जा ? 

गोयमा ! अत्थेगइए परियावज्जेज्जा, अत्थेगइए नो परियावज्जेज्जा " ॥। 


परसमाण-खंधाणं सह्ड़्ठसमज्भा वि-पद॑ 


२१६०. 


१६१. 


१६२. 


१६६४. 


परमाणुपोग्गले णं भंते ! कि सअड्ढे' समज्के सपएसे ? उदाह अ्रणड्ढे अ्रमज्भे 
ग्रपएसे ? 

गोयमा ! अणड्ढे अमज्मे श्रपएसे, नो सअड॒ढे नो समज्के नो सपएसे ॥ 
दुप्पएसिए णं भंते ! खंधे कि सअड्ढ समज्के सपएसे ? उदाहु' अणडढे अमज्भे 
अपएसे ? 

गोयमा ' सअड॒ढ अमज्मे सपएसे, नो अणड् नो समज्मे नो अ्रपएसे ।। 
तिप्पएसिए ण॑ भंते ! खंधे पुच्छा । 

गोयमा ! अणड्ढे समज्के सपएसे, नो सअड्ढे नो अ्रमज्कं नो अपएसे ॥। 

जहा दुष्पएसिश्रो तहा जे समा ते भाणियव्वा, जे विसमा ते जहा तिप्पएसिओो 
तहा भाणियव्वा ॥। 

संखेज्जपएसिए ण॑ भंते ! खंधे कि सअड॒ढ ? पुच्छा । 

गोयमा ! सिय सअड॒ढ अमज्के सपएसे, सिय अभ्रणड्ढ समज्के सपएसे । 

जहा संखेज्जपएसिश्रो तहा असंखेज्जपएसिओ्रो वि, श्रणंतपएसिशल्नो वि ॥। 


परमाण-खं धारा परोप्पर फुसरणशा-पद 


१६५- 


परमाणपोग्गले ण॑ं भंते ! परमाणुपोग्गलं फ्समाण कि -- 

१. देसेणं देसं फसइ २. देसेहि देसे फूसइ ३. देसेणं सव्व॑ फूसइ ४. देसेहि देसे 
फूसइ ५. देसेहि देसे फूसड ६. देसेहि सव्व॑ फ्सइ ७. सब्वेणं देसं फूसइ ८- 
सव्वेणं देसे फूसइ ६. सबव्वेणं सब्वं फुसइ' ? 

गोयमा ! १. नो देसेणं देसं फसइ २. नो देसेणं देसे फसइ ३. नो देसेणं सब्बं 
फूसइ ४. नो देसेहि देस॑ फूसइ ५. नो देसेहि देसे फसइ ६. नो देसेहि सब्यं 


हि 


१. सअढें (ब)। (२) देशेन देशान (५) देश: देशान (५) सर्वेश देशान 
२. उआहू (ब)। (३) देशेन स्वंम्‌ (६) देश: सम (६) सवण सबंभ । 
३. (१) देशेन देशमू (४) देश: देशम्‌ (७) सर्वश देसम्‌ । 


पंथमं सतं (सत्तमो उद्देसो) 


२१६ 


फूसइ ७. नो सब्वेणं देसं फूसइ ८. नो सब्वेणं देसे फूसइ €. सब्बेणं सब्यं 
फ्‌सइ !। ह 


१६६- परमाणुपोग्गले' दुप्पएसियं फुसमाण सत्तम-णवमेहिं फूसइ । 


परमाणुपोग्गले तिप्पएसियं फुसमाणे स््य्प्ल्डहिं तिहि फूसइ । 
जहा परमाणुपोग्गले तिप्पएसियं फ्साविश्रो एवं फसावेयव्वों जाव श्रणंत- 
पएसिश्रो ।। 


१६७. दुष्पएसिए ण॑ भंते ! खंधे परमाणुपोग्गलं फ्समाणे कि देसेणं देसं फूसइ ? 


१६८. 


पुच्छा । 

ततिय-नवमहि फसइ । 

दुप्पएसिश्रो दुप्पएसियं फसमाणे पढम-ततिय-सत्तम-नवमेहि फूसइ । 
दुप्पएसिश्लो| तिप्पएसियं फुसमाण आदिल्लएहि य, पच्छिट लएहि य तिहि' 
फूसइ, मज्मिमएहि तिहि विपडिसेहेयव्यं । 

दुप्पर्ण सओ जहा तिप्पएसियं फसाविश्नों एवं फ्‌्सावेयव्वों जाबव ग्रणंतपएसियं ।। 
तिपएसिए णं॑ भंते ! खंधे परमा णुपोग्गलं फ्समाण पुच्छा । 
ततिय-छट्ठ-नवमेहि फसइ । 

तिपएसिशञ्रो दुपएसियं फुसमाण प ढमएणं, ततिएणं, चउत्थ- 
फ्सइ । 

तिपए सिश्रो तिपए सियं फ्समाणे सव्वेसु वि ठाणंसु फुसड । 
जहा तिपएसिओ्रों तिपएसियं फ्साविश्रों एवं तिप्पएसिश्रो जाव अणंतपएसिएणं 
संजोएयव्बों । 

जहा तिपएसिओो एवं जाव अणंतपए सिझओो भाणियव्वों ।। 


छट्ट-सत्त म-नवमेहि 


परमाणु-खंघाणं संठिह-पद 
१६६. परमाणुपोग्गल णं भंते ! कालओ केवच्चिर होइ ? 


२७०. 


१. एवं पर? (क, ता) | ३. ८ 
२. भ्रन्स्ये: । ४. सेते 


गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं असंखेज्ज॑ कालं । एवं जाव 
ग्रणतपएसिओ ।। 


एगपएसोगाढ ण॑ भंते ! पोग्गले सेए' तम्मि वा ठाणे वा, अण्णम्मि वा ठाणे 
कालओ केवच्चिरं होइ ? 


गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उककोसेणं प्रावलियाए असंखेज्जइभागं । एवं 
जाव असंखेज्जपएसोगाढे ।॥। 


(क, ता) । 


(ता) । 


२२० 


१७१. 


१७२. 


१७२. 


१७४. 


भगवई 


एगपएसोगाढे णं॑ भंते ! पोग्गले निरेए कालओ केवच्चिरं होइ ? 

गोयमा ! जहण्णंणं एगं समयं, उक्‍्कोसेणं असंलेज्जं काल । एवं जाव ग्सं खेज्ज- 
पएसोगाढे ॥। 

एगगुणकालए णं भंते ! पोग्गले कालओो केवच्चिरं होइ ? 

गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्‍्कोसेणं असंखेज्जं काल । एवं जाव गअ्रण॑ त- 
गुणकालए। 

एवं वण्ण-गंध-रस-फास जाव' अणंतगुणलुक्ले । एवं सुहुमपरिणए पोग्गले, एवं 
बादरपरिणए पोग्गले ।। 

सहपरिणए ण॑ भंते ! पोग्गले कालओ केवच्चिरं होद ? 

गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उकक्‍कोसेणं आवलियाए असंखेज्जइ भागं ।। 
गअसहपरिणए' *णं भंते ! पोग्गले कालओ केवज्चिरं होइ ? 

गोयमा ! जह॒ण्णेणं एगं समयं, उक्‍्कोसेणं असंखेज्जं कालं ? ॥। 


परमाण-खंधाणं भ्रंतरकाल-पद 


१७५. 


१७६. 


१७७. 


१७८. 


१७६. 


१८०. 


परमाणुपोग्गलस्स णं भंते ! अंतरं कालओ केवच्चिरं होइ ? 

गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उकक्‍कोसेणं असंखेज्जं कालं॑ ।। 

दुप्पएसियस्स णं भंते ! खंधस्स अंतरं कालओ केवच्चिरं होइ ? 

गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्‍कोसेणं अणंतं काल । एवं जाव भ्रणंतपएसिओ ।। 
एगपएसोगाढस्स णं भंते ! पोग्गलस्स सेयस्स अंतरं कालओ केवच्चिरं होइ ? 
गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उककोसेणं असंखेज्जं काल । एवं जाव असंखेज्ज- 
पएसोगाढे ॥। 

एगपएसोगाढस्स ण॑ भंते । पोग्गलस्स निरेयस्स अंतरं कालओ कंवच्चिरं होइ ? 
गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्‍कोसेणं आवलियाए असंखेज्जइभागं | एवं 
जाव असंखेज्जपएसोगाढ । 
वण्ण-गंध-रस-फास-सुहुम परिणय-बाय रपरिणयाणं---एतेसि “जं चेव" संचिट्ठुणा 
तं॑ चेव अंतरं पि भाणियब्वं ॥ 

सटदपरिणयस्स णं भंते ! पोग्गलस्स अंतरं कालओ कंवच्चिरं होइ ? 

गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उककोसेणं असंखेज्जं कालं ।। 

असटहपरिणयस्स ण॑ भंते ! पोग्गलस्स अंतरं कालझो केवच्चिरं होइ ? 

गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उकक्‍्कोसेणं श्रावलियाए असंखेज्जइभागं ।। 


१. ए० १। ३. जच्चेव (अ, क, ता, ब, म) । 
२. सं० पा०--प्रसहपरिणए जहा एगगुण- ४. भ० ५१७२ । 
कालए । 


पैचम॑ सतं (सत्तमों उहेसो) २२१ 


परमाण-खंधाणं परोप्परं श्रवप्पाबहुयत्त-पव॑ 


१८१. 


एयस्स णं भंते ! दव्वद्वाणाउयस्स, खेत्तट्टाणाउयस्स, ओगाहणट्टाणाउयस्स, 
भावट्ठटाणाउयस्स कयरे कयरेहितो' *अ्रप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ? ९ 
विसेसाहिया वा ? 

गोयमा ! सव्वत्थोवे खेत्तट्राणाउए, ओगाहणद्वाणाउए, असंखेंज्जगुणे, दव्व- 
ट्राणाउए असंखेज्ज गुण, भावद्वाणाउए असंखेज्जगुण । 


संगहणो-गाहा 


खेत्तोगाहणदव्वे, भावद्दवाणाउयं च अप्प-बहुं । 
खेत्त सव्वत्थोवे, सेसा ठाणा असंखे ज्जगुणा ।।१।। 


जोवबाण सारभ सप रिग्गह-पद 


१८२. 


१८३. 


१८४. 


श्८प्‌. 


(्‌ 40७ 6) >>“ ७ 


, सं० पा०--कयरेहितो जाव विसेसाहिया। ४ 

, सं० पा०--कैराट्ट्रणं जाव अपरिग्गहा । ६. भ० ५१८३ । 
, नो अपरि? (ता)। ७ 

सं० पा०-+-समारंभंति जाव तसकायं॑ । छ् 


नेरइया ण॑ भंते ! कि सारंभा सपरिग्गहा ? उदाहु अणारंभा अपरिग्गहा ! 

गोयमा ! नेरइया सारंभा सपरिग्गहा, नो अणारंभा अपरिग्गहा । 

से केणट्रेंणं *भंते ! एवं बुच्चइ - नेरइया सारंभा सपरिग्गहा, नो अ्रणारंभा ० 

ग्रपरिग्गहा' ? 

गोयमा ! नेरइया णं पुढविकायं समारंभंति', *%आउकायं समारंभंति, तेउकाय॑ 

समारंभंति, वाउकायं समारंभंति, वणस्सइकायं समारंभंति ? तसकाय॑ समारंभंति, 

सरोरा परिग्गहिया भवंति, कम्मा परिग्गहिया भवंति, सचित्ताचित्त-मीसयाईं 
दव्वाइं परिग्गहियाईं भवंति | से तेणट्टंणं" ब्गोयमा ! एवं वुच्चइ-नेरइया 

सारंभा सपरिग्गहा, नो अणारंभा अप रिग्गहा ?।। 

ग्रसुरकुमारा ण॑ भंते ! कि सारभा ? पुच्छा । 

गोयमा ! असुरकुमारा सारंभा सपरिग्गहा, नो अणारंभा अपरिग्गहा ।। 

से कंणट्रंंणं ? गोयमा ! असुरकुमारा ण॑ पुढडविकायं समारंभंति जाव' तसकायं 

समारंभंति, सरीरा परिग्गहिया भवंति, कम्मा परिग्गहिया भवंति, भवणा 

परिग्गहिया भवंति, देवा देवोओ मणुस्सा मणस्सीझो तिरिक्वजोणिया तिरि- 

क्खजोणिणीओ परिग्गहिया भवंति, आसण-सयण-भंड-मत्तोवगरणा परिग्गहिया 

भवंति, सचित्ताचित्त-मीसयाइं' दव्वाइं परिग्गहियाईं भवंत्रि | से तेणट्टंणं 


, सं० पा०--तं चेव । 


. मिस्सियाईं (ब); मोसजाइं (क) 


. सं० पा०--तहेव । 


शेररे 


१८६. 
१८७, 


श्णप्८. 
१८६, 


१६०. 


सगवई 


०गोयमा ! एवं वच्चइ--असुरकुमारा सारंभा सपरिग्गहा, नो प्रणारंभा 
अ्रपरिग्गहा * ॥। 

एवं जाव' थणियकुमारा । एगिदिया जहा' नेरइया ।। 

बेइंदिया णं भंते ! कि सारंभा सपरिग्गहा ? उदाहु अणारंभा अ्रपरिग्गहा ? 
तं चेव' बेइंदिया णं पुडविकायं समारंभंति जाव' तसकायं समारंभंति, सरीरा 
परिग्गहिया भवंति, कम्मा परिग्गहिया भवंति, बाहिरा" भंड-मत्तोवगरणा 
परिग्गहिया भवंति, 'सचित्ताचित्त-मीसयाइं दव्वाईं परिग्गहियाईं भवं।त ' ॥ 
एवं जाव” चउरिदिया ॥। 

पंचिदियतिरिक्खवजोणिया ण॑ं भंते ! कि सारंभा सपरिग्गहा ? उदाहु अ्रणारं भा 
ग्रपरिग्गहा ? 

त॑ चेव जाव” कम्मा परिग्गहिया भवंति, टंका कूडा सेला सिहरी पब्भारा 
परिग्गहिया भवंति, जल-थल-बिल-गुह-लेणा परिग्गहिया भवंति,उज्मर-निज्कर 
चिल्लल-पल्लल“-वप्पिणा परिग्गहिया भवंति, अगड-तडाग'-दह-नईओ वाबवी- 
पुक्ख रिणीदीहिया गुंजालिया सरा सरपंतियाओ्ो सरसरपंतियाओ बिलपंतियाशओ्रो 
परिग्ग हियाओ भवंति, आराम॒ज्जाण”-काणणा वणा वणसंडा वणराईओ'' 
परिग्गहियात्रो भवंति, देवउल-सभ-पव-थूभ-खाइय-परिखाओं परिग्गहियाग्रो 
भवंति, पागार-अट्टालग-चरिय-दा र-गोपुरा परिग्गहिया भवंति, पासाद-घर- 
सरण-लेण- आवणा परिग्ग हिया भवं ति, सिघाडग-तिग-चउक्क-च च्च र-च उम्मु ह 
महापह-पहा परिग्गहिया भवंति, सगड-रह-जाण-जुग्ग-गिल्लि-थिल्लि-सोय- 
संदमाणियाओ परिग्गहियाओ भवंति, लोही-लोहकडाह-कड्च्छया परिग्गहिया 
भवंति, भवणा परिग्गहिया भवंति, देवा देवोओ मणुस्सा मणुस्सीओ तिरिक्ख- 
जो णिया तिरिक्खजोणिणीओ परिग्गहिया भवंति, आसण-सयण-खंभ-भंड- 
सचित्ताचित्त-मीसयाइं दव्वाईं परिग्गहियाइं भवंति । से तेणट्ठुणं ।। 

जहा तिरिक्खजोणिया तहा मणुस्सा वि भाणियव्वा। वाणमंतर-जोइस- 
वेमाणिया जहा भवणवासी तहा नेयव्वा'' ॥। 


१, पू०१०२। ८. भ० ४।१८२३ | 
२. भ० ५।१८२, १८५३ । ६. पिल्‍लव (ब)। 
३- ४, म० ४।१८३ | १०. तलाग (क, ता, ब, म) । 


कर 


बाहिरिया (अ, क, ब, म, स) । ११. ?मुज्जाणा (क, ब, स) । 
>< (अ) । १२. वणारातीओ (अ, ता, स) । 
मभ० २।१३८ । १३. म० ४।१८४, १८५ | 


पंचम सतं (अ्रट्टमों उद्देसो) २२३ 


हेउ-पद 


१६१. 
१६२. 
१६३. 
१९६४. 
१६९५. 
१६६. 
१६७, 
१६८, 


१६६. 


पंच' हेऊ पण्णत्ता, तं जहा-हेंउं जाणइ, हेउं पासइ, हेउं बुज्मइ, हेउं झ्लभिस- 
मागच्छद, हेउं €उमत्थम रणं मरइ ।। 

पंच हेऊ पण्णत्ता, त॑ं जहा--हैउणा जाणइ जाव हेउणा छउठमत्थम रणं मरइ ।। 
पंच हेऊ पण्हत्ता, तं जहा--हेउं ण जाणइ जाव' हेउं अण्णाणम रणं मरइ ॥। 

पंच हेऊ पण्णत्ता, तं जहा - हेउणा ण जाणइ जाव' हृउणा अण्णाणम रणं मरइ ।। 
पंच अहेऊ पण्णत्ता, तं जहा-अहेंउं जाणइ जाव' अहेंउं केवलिमरणं मरइ।। 
पंच प्रहेऊ पण्णत्ता, तं जहा- अहेंडगा जाणइ जाव' अहेठणा केवलिमरणं 
मरइ ।। 

पंच अहेऊ पण्णत्ता, तं जहा--अहेउं न जाणइ जाव' अहेउं छउमत्थमरणं 
मरइ।। 

पंच अहेऊ पण्णत्ता, तं जहा--अहेउणा न जाणइ जाव” अहेंउठणा छउठमत्थमरणं 
मरइ ।। 

सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्षि' ॥। 


अटठमो उद्देसो 


नियं ठिपुत्त-ना रमपत्त-पव॑ं 


२००. 
२०१. 


तेणं कालेणं तेणं समएणं जाव" परिसा पडिगया ।। 

तेणं कालेणं तेण॑ समएणं समणस्स भगवञ्नो महावीरस्स अंतेवासी नारयपुत्ते 
नाम॑ अणगारे पगइभदहृए जाव'" विहरति । 

तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवञ्नो महावोरस्स अंतेवासी नियंठिपुत्ते 
नाम॑ प्रणगारे पगइभदए जाव विहरति । 


१. स्थानाजुत्य पंचमस्थाने (७५-८२) एतानि ६. भ० ५।१६१ । 
प्रष्टसू ब्रारित क्रममेदेन तथा किडजिबत पाठ- ७. भ० ५।१६१। 
भेदेन लभ्यन्ते । ८. भ० ५११६१ । 

२. भ० ४।१६१ । €. भ० ११५१ । 

रे. म० ५११६१ ॥। १०. भ० १।४-८। 

४. म० ४।१६१॥ ११. म० १२८८ | 

४. भ० ५।१६१। 


२२४ 


रे०२. 


२०३. 


भगषई 


तए ण॑ से नियंठिपुत्ते अणगारे जेणामेव नारयपृत्ते भ्रणगारे तेणेव उवागच्छडट, 
उवागच्छित्ता नारयपृत्तं अणगारं एवं वयासोी--सव्वपोग्गला ते अ्रज्जो ! कि 
सअड्ढा समज्का सपएसा ? उदाहु अणडढा अमज्का अपएसा ? 

अ्रज्जो ! त्ति नारयपुत्ते श्रणगारे नियंठिपृत्तं ग्रणगारं एवं वयासी--सब्वपोग्गला 
मे अज्जो ! सझडढा समज्का सपएसा, नो अणडढा अ्रमज्का अ्पएसा । 

तए ण॑ से नियंठिपत्ते अणगारे नारयपत्तं अ्रणगारं एवं वयासी- जइ णं ते 
अज्जोी ! सव्वपोग्गला सअडढा समज्कमा सपएसा, नो अणडढा अमज्भा 
ग्रपएसा, कि-- 

दव्वादेसेणं प्रज्जो ! सव्वपोग्गला सअड्ढा समज्का सपएसा, नो अणडढा 
अमज्मा अपएसा ? 

खेत्तादेसेणं अ्रज्जो ! सव्वपोग्गला सगझ्मड़ढ़ा 'श्समज्कमा सपएसा, नो अणड्ढा 
ग्रमज्का अपएसा ? ० 

कालादेसेणं *अ्रज्जो ! सव्वपोग्गला सझअडढा समज्का सपएसा, नो अणडढा 
ग्रमज्मा अपएसा ? ९ 

भावादेसेणं '*अज्जो ! सव्वपोग्गला सझड्ढा समज्का सपएसा, नो अणड्ढा 
गअमज्का अपएसा ? ९ 

तए ण॑ से नारयपुत्ते अणगारे नियंठिपुत्त अ्रणगारं एवं वयासी--दव्वादेसेण 
वि मे अज्जो ! सव्वपोग्गला सश्नड़ढ़ा समज्कमा सपएसा, नो अणडढा अमज्भा 
श्रपएसा, 

'खेलादेसेण वि, कालादेसेण वि, भावादेसेण वि '।। 

तए ण॑ से नियंठिपुत्ते अणगारे नारयपृत्तं अरणगारं एवं वयासी-- जइणं अज्जो ! 
दव्वादेसेणं सव्वपोगलला सअडढा समज्का सपएसा, नो अणडढा अमज्भा 
अयएसा, एवं ते परमाणुपोग्गल्ले वि सअडढे समज्के सपएसे, नो अणडडढे 
ग्मज्भ अपएसे । 

जद ण॑ अज्जो खेत्तादेसण वि सव्वपोग्गला सअड॒दा समज्का सपएसा, एवं ते 
एगपएसोगाढे वि पोग्गले सझड्ढे समज्के सपएसे । 

जडइ ण॑ अज्जोी ! कालादेसेणं सव्वपोग्गला सझइडृढा समज्का सपएसा, एवं ते 
एगसमयद्टितीए वि पोग्गल समझ्डर् समज्के सपउस । 


१. सं० पा०--तह चेव । ४. एवं खेत्तकालभावादेमेण वि नेतव्वं (ता) । 


ग्ी.. 4! 


- सं० पा०--तं चेव । ५. सपएसे ३ त॑ चेव (अ, क, ता, स) । 
सं० पा०--तहेव । 


वेंचमं सत॑ (पझट्ट मो उद्देसो) १२४ 


जइ णं अ्रज्जो ! भावादेसेणं सव्वपोग्गला सश्नड़ढ़ा समज्का सपएसा, एवं ते 
एगगुणकालए वि पोग्गले सझडढे समज्के सपएसे' । 

ग्रह ते एवं न भवति तो जं॑ वयसि “दव्वादेसेण वि सव्वपोग्गला सप्नड़ढा 
समज्का सपएसा, नो अणइढा अमज्का अपएसा, एवं खेत्तादेसेण वि, काला- 
देसेण वि, भावादेसेण वि तं णं मिच्छा ।। 


२०४. तए ण॑ से नारयपुत्ते अणगारे नियंटिपुन्नं अणगारं एवं वधासी--नों खलु एवं' 


२०५. 


२०६. 


देवाणुप्पिया ! एयमट्टू जाणामो-पासामो । जइ ण॑ देवाणुपष्पिया नो गिलायंति 
परिकहित्तए, त॑ इच्छामि णं देवाणुप्पियाणं अझ्ंतिर एयमट्ट सोच्चा निसम्म 
जाणित्ता7 ॥। 

तए ण॑ से नियंठिपुत्ते ग्रणगारे नारयपु्तं श्रणगारं एवं वयासी -दव्वादेसेण वि 
में अज्जो ! सब्वे पोग्गला सपएसा वि, अप्पएसा वि--अणंता । 

खेत्तादेसेण वि! श्मे अज्जो ! सव्वे पोग्गला सपएसा वि, श्रप्पएसा वि-- 
प्रणंता । 

कालादेसंण वि मे अ्ज्जो ! सव्वे पोग्गला सपएसा वि, अप्पएसा वि--अणंता । 
भावादेसंण वि मे अज्जो ! सव्वे पोग्गला सपएसा वि, अप्पएसा वि--अणंता । ९ 
जे दव्वयओ अपरसे से खेत्तओं नियमा अपएसे, कालझओ सिय सपएसे सिय- 
गपएसे, भावशझ्ो सिय सपएसे सिय अपएसे । 

जे खेत्तओओ अपएसे से दव्वओ सिय सपएसे सिय अपएसे, कालझो भयणाए, 
भावशो भयणाए । 

जहा खेत्तओं एवं काजओ, भावओं । 

जे दव्वओं सपएसे से खेन्तओं सिय सपएसे सिय अपएसे । एवं कालओ, भावशों 
वि। 

जे खेत्तओ सपएसे से दव्वओं नियमा सपएसे, कालझो भयणाएं, भावओं 
भयणाए । 

जहा दव्वओ तहा कालओ, भावशो वि ॥। 

एएसि ण॑ भंतै ! पोग्गलाणं दव्वादेसेणं, खेत्तादेसेणं, कालादेसेणं, भावादेसेण 
सण०८७५ अपएसाण य कयरे कयरेहितो' *अप्पा वा? बहया वा? तुल्ला 
वा ?? बविसेसाहिया वा ? 

नारयपुत्ता / सव्वत्थोवा पोग्गला भावादेसेणं अपएसा, कालादेसेणं ग्रपएसा 
ग्रसंखेज्जगुणा, दव्वादेसेणं ग्रपएसा असं लेज्जगुणा, खेत्तादेसेणं अपएसा झ्संखे- 


१. सपएसे ३ तं चेव (अ, क, ता, स) | ३. सं० पा० खेत्तादेसेण वि एवं चेव कासदेसेर 
२. एये (अ, क, ता, ब); »< (स)। वि भावादेसेश वि एवं चेव । 


४. सं० पा०--कयरेहितो जाव विसेसाहिया । 


३२९ भगवई 


ज्जगुणा, खेसादेसेणं चेष सपएसा पझसंलज्ज* णा, दव्यादेसेणं सपएसा विसेसा- 
हिया, कालादेसेणं सपएसा विसेसाहिया, भावादेसेणं सपएसा विसेसाहिया ।। 

२०७. तए ण॑ से नारयपुत्ते अणगारे नियंठिपुत्तं श्रणगारं वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमं- 
सित्ता एयमट्टूं सम्मं विणएणं भज्जो-भुज्जो खामेति, खामेत्ता संजमेणं तवसा 
भ्रप्पाणं भावेमाणे विहरइ॥।। 

जीवाणं-वुडढि-हा णि-प्रवट्टिइ-पद॑ 

२०८. भेतेत्ति ! भगवं गोयमे समणं' *भगवं महावीर वंदद नमंसइ, वंदित्ता नमं- 
सित्ता ” एवं वयासी-जीवा ण॑ं भंते ! कि वड्ढंति ? हायंति ? अबवद्ठिया ? 
गोयमा ! जीवा नो वडढंति, नो हायंति, अवदिया ।। 

२०६. नेरइया णं भंते ! कि वड्ढंति ? हायंति ? शअ्रवद्धिया ? 
गोयमा ! नेरइया वड्ढंति वि, हायंति वि, अवट्टिया वि ॥। 

२१०. जहा नेरइया एवं जाव' वेमाणिया ।। 

२११. सिद्धा णं भंते ! पुच्छा। 
गोयमा ! सिद्धा वड्ढंति, नो हायंति, श्रवद्धिया वि ।। 

११२. जीवा ण॑ं भंते ! केवतियं काल अवड्टिया ? 
गोयमा ! सब्वद्धं ॥। 

२१३. नेरइया ण॑ भंते ! केवतियं काल वडढंति ? 
गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उककोसेणं आवलियाए असंखेज्जइभागं ।। 

२१४. एवं हायंति वि ।। 

२१४५. नेरइया ण॑ भंते ! केवतियं कालं अवद्ठटिया ? 
गोयमा ! जहण्णंणं एगं समयं, उक्कोसेणं चउवीसं मुहत्ता ।। 

२१६. एवं 'सत्तसु वि पुदवीसु 'वडढंति, हायंति' भाणियव्वं, नवरं--श्रवद्धिएसु इमं 
नाणत्तं, त॑ जहा --रयणप्पभाएण पुढवीए अडयालोसं मुहत्ता, सक्‍करप्पभाए 
चोहस राइंदिया', वालुयप्पभाए मासं, पंकप्पभाए दो मासा, धमप्पभाए चत्तारि 
मासा, तमाए अट्ठ मासा, तमतमाए बारस मासा ।। 

२१७. असुरकुमारा वि वइडढंति, हायंति जहा नेरइया । अवद्ठिया जहण्णेणं एक्क समयं, 
उक्कोसेणं अट्ट चत्तालीसं' मुहुत्ता ।। 

२१८- एवं दसविहा वि ।। 


१. सं० पा०--समणण जाव एवं । ५. राइदियाइई (अ, क, ब, मं); राइंदिया रां 
२. पू० प०२। (स) | 

३. वा (अ, क, ता, स) । ६. अडतालीसं (ता) | 

४. सत्त (ता) । 


पंचमं शर्त (अट्ट मो उद्देसो) २२७ 


२१६. 
२२०. 


२२१. 
२२२. 


२२३. 


२२४. 


जोयवाणं 
२२४५. 


एगिदिया वइढंति वि, हायंति वि प्रवद्टिया वि। एएहि तिहि वि जहण्णणं 
एक्क॑ समयं, उक्कोसेणं श्रावलियाए असंखेज्जइभागं' ।। 

बेइंदिया' 'वड॒ढंति, हायंति' तहेव, श्रवट्टिया जहण्णेणं एक्‍्कं समयं, उक्कोसेणं 
दो अंतोमुहुत्ता ॥ 

एवं जाव' चउरिदिया ।। 

अवभेसा सव्वे बइडढ॑ति, हायंति' तहेव, अ्रव्टियाणं नाणत्तं इमं, त॑ जहा-- 
संमुच्छिमपं चिदियतिरिक्वजोणियाणं॑ दो अंतोमुहुत्ता, गब्भवकक्‍कंतियाणं 
चउ्बीसं मुहुत्ता, संमुच्छिममणुस्साणं अदट्ठचत्तालीसं मुहुत्ता, गब्भवक्‍कंतियमणु- 
स्साणं चउवोस मुहुत्ता, वाणमंतर-जोतिसिय“-सोहम्मीसाणंसु अट्ट चत्तालीसं 
मुहुत्ता, सणंकुमारे अट्टारस राइंदियाईं चत्तालीस य मुहुत्ता, माहिदे चउवीसं 
रइंदियाइं वीस य मुह॒त्ता, बंभलोए पंचचत्तालीसं राइंदियाईं, लंतए नई" 
राइंदियाइं, महासुकके सदट्टि' राइंदियसयं, सहस्सारे दो राइंदियसयाईं, झ्राणय- 
पाणयाणं संखेज्जा मासा, आरणच्चुयाणं संखेज्जाइं वासाइं, एवं गवेज्जदेंबा० *, 
विजय-बे जयंत-जयंत-अप राजियाणं असंखेज्जाइ वाससहस्साइं, सब्वट्टसिद्धे 
पलिओझओवमस्स सं वेज्जइ भागों । 

एवं भाणियव्वं -'वडढंति, हायंति जहण्णेणं एक्क समयं, उक्‍्कोसेणं श्रावलियाए 
ग्रसंखेज्जद भागं, अवद्ठियाणं जं भणिय “ ॥ 

सिद्धा णं भंते ! केवइयं काल वड्ढंति ? 

गोयमा ! जहण्णंणं एक्क समयं, उक्कोसेणं ग्रट्ट समया ।। 

केवइयं काल अवद्ठविया ? 

गोयमा ! जहण्णंणं एक्कं समयं, उक्‍कोसेणं छम्मासा ।। 

सोवचय-सावच या दि-पद॑ 

जीवा णं भंते | कि सोवचया ? सावचया ? सोवचय-सावचया ? निरुवचय- 
निरवचया ? 


गोयमा ! जीवा नो सोवचया, नो सावचया, नो सोवचय-सावचया, निशवचय- 
निरवचया । 


एगिदिया ततियपदे, सेसा जीवा चउहि वि' पदेहि भाणियव्वा ॥। 


१. अमंखेज्जभागं (क, ब, म) । ६. सट्ट (ता, ब) । 

२. बेतिदिया (अ, स) | ७. गेवेज्जग" (ता) | 

३. भ० २।१३८। ८. एतद्‌ निगमनवाक्य तेन पूर्वोक्तस्य पुनरुक्त- 
४. जोतिस (अ, क, स) । मस्ति । 

४. नउयं (अ, स) । ६. >< (अ, क, स) : 


रेरेद 


२२६. 


२२७. 
२२८. 
२२६. 
२३०. 


२३१. 


१. वि निरूवचय-निरवचया वि (क, ब, स) | 


भगवई 


सिद्धा णं भंते ! पुच्छा । 

गोयमा ! सिद्धा सोवचया, नो सावचया, नो सोवचय-सावचया, निरुवचय-- 
निरवचया ॥।। 

जोवा ण॑ भंते ! केवतियं काल निरुवचय-निरवचया ? 

गोयमा ! सब्वद्धं ।। 

नेरइया ण॑ भंते ! केवतियं काल सोवचया ? 

गोयमा ! जहण्णेणं एक्कं समयं, उक्‍कोसेणं आवलियाए असंखेज्जइभागं ।। 
केवतियं काल सावचया ? 

एवं चेव ।। 

केवतियं काल॑ सोवचय-सावचया ? 

एवं चेव ।। 

केवतियं काल निर॒ुवचय-निरवचया ? 

गोयमा ! जहण्णेणं एक्क समयं, उक्‍कोसेणं बारस मुह॒त्ता । 

एगिदिया सव्वे सोवचय-सावचया सब्वद्ध । सेसा सव्वे सोवचया वि, सावचया 
वि, सोवचय-सावचया वि', जहण्णंणं एक्‍क समयं, उक्‍कोसेणं आवलियाए 
ग्रसंखेज्जद भागं । अवद्वधिएहि वक्‍क॑तिकालों भाणियव्वों ॥। 

सिद्धा णं भंते ! केवतियं काल सोवचया ? 

गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं अट्ट समया ।। 

केवतियं काल निरवचय-निरवचया ? 

जहण्णणं एक्क समयं, उकक्‍्कासेणं छ मासा ।। 

सेवं भंते ! सेवं भंते ! क्षि॥। 


२. भ० १।२४१। 


बंचन सते (लथमों उद्देतों) ३१९ 


नवमो उद्देसो 


किसिदं राय गिहु-पद॑ 
२३५. तेणं कालेणं तेणं समएणं जाव' एवं वयासो--किमिदं भंते ! नगर रायगिहं 


२३६. 


ति पव॒ुच्चइ ? कि पुढवी नगर रायगिहं ति पव॒ुच्चइ ? कि आऊ नगरं 
रायगिहं ति पव॒च्चइ' ? बे तेऊ वाऊ वणस्सई नगरं रायगिहं ति पव॒ुच्चइ ? 
कि टंका कूडा सेला सिहरी पव्भारा नगरं राहुगिहं ति पव॒ुक्चइ ? कि 
जल-थल-बिल-गुह-लेणा नगरं रायगिहं ति पव॒ुच्चइ ? कि उज्भर-निज्मर- 
चिल्लल-पललल-वष्पिणा नगरं रायगिहं ति पव॒ुच्चइ ? कि अगड-तडाग दह- 
नईओ वावी-पुक्ख रिणी-दीहिया गंजालिया सरा सरपंतियाओं सरसरपंतियाओं 
बिलपंतियाझ्ो नगरं रायगिहं ति पव॒ुच्चइ ? कि आरामुज्जाण-काणणा वणा 
वणसंडा वणराईझओ नगर रायगिहं ति परव॒ुच्चइ ? कि देवउल-सभ-पव-थू्‌भ- 
खाइय-परिखाओं। नगर रायगिहं ति पव॒ुच्चइ ? कि पागार-अट्टालग-च रिय- 
दार-गोपुरा नगरं रायगिहं ति पव॒च्चईइ ” कि पासाद-घर-स रण-लेण-आवणा 
नगर रायगिहं ति पव॒ुच्चइ ? कि सिघाडग-तिग-चउक्क-चच्चर-चउम्मुह- 
महापह-पहा नगरं रायगिहं ति परवुच्चई ? कि सगड-रह-जाण-जुग्ग-गिल्लि- 
थिल्लि-सोय-संदमाणियाओं नगरं रायगिहं ति पबच्चइ ? कि लोही-लोहकडाह- 
कड्च्छया नगरं रायगिहं ति परव॒ुज्चई ”? कि भवणा नगरं रायगिहं ति 
पव॒ुच्चइ ? कि देवा देवीआं मगुस्सा मणुस्सोझ्नो तिरिक्खजोणिया तिरिक्खजोणि- 
णीओ नगरं रायगिहं ति पवुच्चईइ ” कि सयण-खंभ-भंड ९ -सचित्ताचित्त-मीसयाइं 
दव्वाइं नगरं रायगिहं ति पव्‌ ज्चइ ? 

गोयमा ! पुढवि वि नगर रायगिहं ति पव॒च्चइ जाव सचित्ताचित्त-मोसयाइं 
दव्वाइं नगरं रायगिईं ति पव॒च्चइ ।। 

से केणट्रुंणं ? गोयमा ! पुढवोा जीवा इ य, अ्रजोवा इ य नगरं रायगिहं ति 
पवुच्चइ जाव सचित्ताचित्त-मीसयाइं दव्बवाइं जीवा इ य, अजोवा इय नगर 
रायगिहं ति पव॒चज्चइ । से तेणट्टंंणं तं चब ॥। 


उज्जोय-प्रंधयार-पद॑ 


२३७. 


से नणं भंते ! दिया उज्जोए ? राइं अंधयारे ? 
हंता गोयमा' ! “दिया उज्जोए, राइं ० अ्रंधयारे ।। 


१. भ० १।४-१० । ४ ३. सं० पा०--पवुज्चद जाव वशस्‍्सई ? जहा- 
२. किप्िियं (क); किमितं (ब, म) । एयरुद्ेसए पंचिदियतिरिक्वजोणियारां वत्त- 


व्यया तहा भारियव्या जाव सचित्ताचित्त । 
४. सं० पा०--गोयमा जाव अंधयारे । 


४ श्दे की 


२३८. 


२३६. 


२४०. 


२४१. 


२४२. 


२४२३. 
२४४. 


२४०५. 


२४६. 
२४७. 


सगवर्द 


से केणट्रंणं ? गोयमा ! दिया सुभा पोग्गला सुभे पोग्गलपरिणामे, राई 
झ्रसुभा पोग्गला असुभे पोग्गलपरिणामे । से तेण्ट्टं णं ।। 

नेरइयाणं भंते ! कि उज्जोए ? अ्रंधयारे ? 

गोयमा ! नेरइयाणं नो उज्जोए, अंधयारे ।। 

से केणट्टंंणं ? 

गोयमा ! नेरइयाणं असुभा पोग्गला असुभे पोग्गलपरिणामे । से तेणट्टंणं ॥। 
प्रसुरकुमा राणं भंते ! कि उज्जोए ? अंधयारे ? 

गोयमा ! असुरकुमा राणं उज्जोए, नो अंधयारे ।। 

से केणट्रेण ? गोयमा ! असुरकुमाराणं सुभा पोग्गला सुभे पोग्गलपरिणामे । 
से तेणट्रंणं । जाव' थणियकुमाराणं' ।। 

पुडविक्काइया जाव' तेइंदिया 'जहा नेरइया" ॥ 

चउरिदियाणं भंते ! कि उज्जोए ? अंधयारे ? 

गोयमा ! उज्जोए वि, अंधयारे वि ॥। 

से केणट्रंणं ? गोयमा ! चउरिदियाणं सुभासुभा य पोग्गला सुभासुभे य 
पोग्गलपरिणामे । से तेणट्टंणं ।। 

एवं जाव' मणुस्साणं ।। 

वाणमंतर-जो इस वेमाणिया जहा असुरकुमारा" ॥। 


मजस्सखेत्त समयादि-पद 


२४८. ग्रत्थि णं भंते ! नेरइयाणं तत्थगयाणं एवं पण्णायए, तं॑ं जहा--समया इ वा, 
आवलिया इ वा जाव झओसप्पिणी इ वा, उस्सप्पिणी इ वा ? 
णो तिणट्ठ समद्ठ ॥। 

२४६. से केणट्टण' *भंते ! एवं व॒ुच्चइ--ने रइयाणं तत्थगयाणं नो एवं पण्णायए, 
त॑ जहा ?--समया इ वा, आवलिया इ वा जाव'” झओसप्पिणी इ वा, उस्सप्पिणी 
द्वार? 
गोयमा ! इहं तेसि माणं, इहं तेसि पमाणं, इहं तैसि एवं पण्णायए, त॑ं जहा-- 
समया इ वा जाव उस्सप्पिणी इ वा । से तेणट्वंणं जाव नो एवं पण्णायए, त॑ 
जहा--समया इ वा जाव उस्सप्पिणी इ वा ॥। 

१. रकत्ति (ता, ब, म) । ६. पृू० प०२॥ 

२. जाव एवं व॒ुच्चइ जाव (भर, क, ता, ब, म, स) ७. भ० ५।२४१, २४२ । 

३. थरियाणं (क, ता, ब, म, स) । ८. ठा० २।३८७-३५६ । 

30 4९ पुछ २ ॥ ६. सं० पा०--कैणट्ट णं जाव समया । 

४. नरइया जहा (क, ता, ब, म); भ० ५।२३६, १०. ठा० २।३५८५७-३५६ । 


२४७ ॥ 


पैचमं सतं (नवमो उदेसो) ३३९१: 


२४०. 
२५१. 


२५२. 


२५२३. 


एवं जाव' पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं ॥ 

अ्रत्थि णं भंते ! मणुस्साणं इहगयाणं एवं पण्णायतै', त॑ं जहा--समया इ वा 
जाव' उस्सप्पिणी इ वा ? 

हंता अत्थि ।। 

से केणट्रंणं ? गोयमा ! इहं तेसि माणं, इहं तेसि पमाणं, इहं चेव तेसि एवं 
पण्णायते, तं जहा --समया इ वा जाव'* उस्सत्पिणी इ वा । से तेणट्वणं ॥ 
वाणमंत र-जो इस-वेमा णियाणं जहा नेरइयाणं" ॥। 


पासावच्चि ज्ज-पदं 


२५४. 


२५४. 


तेणं कालेणं तेणं समाएणं परासावच्चिज्जा थेरा भगवंतों जणव सम्ण भगवं 
महावीरे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता समणस्स भगवओं महावीर रस्स अ्रद र- 
सामंते ठिच्चा एवं वयासी -से नणं मंते ! असंखेज्जे लोए अ्रणंता राइंदिया 
उपज्जिसु वा, उप्पज्जंति वा, उप्पज्जिस्संति वा ? विर्गाच्छिसु' वा, विगच्छंति वा, 
विगच्छिस्संति वा ? परित्ता राइंदिया उप्पज्जिसु वा, उप्पज्जंति वा, उप्पज्जि- 
स्‍्संति वा ? विगच्छिंसु वा, विगच्छंति वा, विगच्छिस्संति वा ? 
हंता अ्ज्जो ! असंखज्जे लाए अणंता राइंदिया त॑ं चव ॥। 
स केंणट्वणं जाव विगच्छिस्संति वा ? 
से नणं भे अज्जो ! पासेणं अरहय। पुरिसादाणिएणं सासए लोए बइए--अ्रणा- 
दीए अणवदग्गे परित्त परिवुई हेद्टा विच्छिण्णे, मज्के संखित्ते, उप्पि विसाले, 
ग्रहे पलियंकसंठिए, मज्के वरवइरविग्गहिए, उप्पि उद्धमुइंगाकारसंठिए । तेसि 
च ण॑ं सासयंसि लोगंसि भ्रणादियंस अ्रणवदग्गंसि परित्तंसि परिवुइंसि हेद्ठा 
विच्छिण्णंसि, मज्भे संखित्त सि, उप्पि विसालंसि, अहे पलियंकसंटियंसि, मज्भे 
वरवइरविग्गहियं सि, उप्पिउद्धमुइंगाका रसं ठियंसि अणं ता जीवधणा उप्पज्जित्ता- 
उप्पज्जित्ता निलीयंति, परित्ता जीवधणा उप्पज्जित्ता-उप्पज्जित्ता निलोयंति । 
से भूए' उप्पण्ण विगएपरिणए, अजीवेहि लोक्कइ पलोक्कइ, जे लोक्कइ 
से लोए ? 
हंता भगवं ! से तेणट्टरंणं अज्जो ! एवं व॒च्चइ-असंखेज्जे लोए अणंता 
राइंदिया तं चेव । 


१. पू० प० २। ५. भम० ५।२४८-२४६ । 

२. पण्णायति (अ, क, ब, म);पण्णायद्द ता। ६. विगिच्छिसु (अ, ता, म) । 
रे. ठा० २३८७-३८६ । ७. नूणं (स)। 

४. ठा० २।३८७०३५६ । 


श्३ेथे जतायईं 


तप्पभिइं च णं ते पासावच्चेज्जा थेरा भगवंतो समणं भगवं महावोरं पच्च भि- 
जाणंति सव्वण्ण्‌ सव्वदरिसी ।। 

२५६. तए ण॑ं ते थेरा भगवंतो समणं भगवं महावोरं वंदंति नमंसंति, वंदित्ता नमं सित्ता 
एवं वयासी--इच्छामि ण॑ भंते ! तुब्भं अंतिए चाउज्जामाओो धम्माह्ोो पंच- 
महव्वइयं सपडिक्कमणं धम्मं उवसंपज्जित्ता णं विहरित्तए । 
ग्रहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंधं ।। 

२५७. तए ण॑ ते पासावच्चिज्जा थेरा भगवंतो चाउज्जामाञ्रो धम्माओ्रो पंचमहव्वइयं 
सपडिक्कमणं धम्मं उवसंपज्जित्ताणं विहरंति जाव' चरिमेहि उस्सास-निस्सा- 
सेहि सिद्धा *वबुद्धा मुकका परिनिव्वुडाः सब्वदुक्खप्पहीणा | अत्थेगतिया 
देवलोएसु' उववण्णा ।। 

बेबलोय-पदं 

२५८. कइविहा ण॑ भंते ! देवलोगा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! चउव्विहा देवलोगा पण्णत्ता, तं जहा--भवणवासी 'वाणमंतर- 
जोतिसिय-वेमाणियभे देणं ' । 
भवणवासी दसविहा, वाणमंतरा अट्टविहा, जोतिसिया पंचविहा वेमाणिया 
दुविहा । 

संगहणो-गाहा 

किमिदं रायगिहं ति य, उज्जोए अंधया र-समए य । 
पासंतिवासिपुच्छा,  रातिदिय देवबलोगा य ॥। १॥। 
२४६. सेवं भंते ! सेव भंते ! त्ति॥। 


दसमो उद्देसो 


२६०. तेणं कालेणं तेणं समएणं चंपा नाम॑ नगरी, जहा पढमिल्लो उद्देसओ' तहा 
नेयव्वो एसो वि, नवरं--चंदिमा भाणियव्वा ।। 


१. म० १।४३३ । ४. वाणामक्‍ंतरा जोइसिया वेमाणिया भदेणं 
२. सं० पा०--सिद्धा जाव सव्व ? | (अ, ता, म) । 
३. देवा देवलोएसु (अ, क, ता, ब, म) । ४. भम० १॥५१। 


६. अस्यंव शतकस्य । 


ख्टठ सत 
पढमो उद्दसो 


संगहणी-गाहा 


१. वेदण २. आहार ३. महस्सवे य ४. सपदेश ५. तमुए' ६. भविए । 
७. साली ८. पुढवी €. 'कम्म १०. अण्णउत्थि” दस छट्ठृगम्मि सए ॥।१॥। 


पसत्थानज्ज रा > सेयत्त-प्द 


१. से नणं भंते ! जे महावेदण्ण से महानिज्जरे ? जे महानिज्जरे से महावेदण ? 
महावेदणस्स य अप्पवेदणस्स य से सेए जे पसत्थनिज्जराए ? 
हंता गोयमा ! जे महावेदण '* से महानिज्जरे, जे महानिज्जरे से महावेदण, 
महावेदणस्स व अप्पवेदणस्स य से सेए जे पसत्थनिज्जराए ? || 

२. छठट्ठ-सत्तमासु ण॑ं भंते ! पुढवीसु नेरइया महावेदणा ? 
हंता महावदणा ।। 

३. तेणं भंते ! समणहितों निग्गंथेहितों महानिज्जरतरा ? 
गोयमा ! नो इणट्ठू समट्ट ।। 

४. से केणं खाइ अट्टुणं भंते ! एवं व॒ुच्चइ--जे महावेदण'" श्से ऋ्छू/ऑच्छरे ? जे 
महानिज्जरे से महावेदर्ण ? महावेदणस्स य अप्पवेदणस्स य से सेए जे" पसत्थ- 
निज्ज राए ? 
गोयमा ! से जहानामए दुवे वत्था सिया-एगे वत्थे कहमराग रत्ते, एगे वत्थे 
खंजणराग रत्ते । एएसि णं गोयमा ! दोण्हं वत्याणं कयरे वत्थे दुद्धोयतराए चेव, 
दुवामत राए चेव, दुपरिकम्मतराए चेव; कयरे वा वत्थे सुद्धोयतरा”ए चेव, 

१. तमुयाएं (क्व०) । ३. सं० पा०--एवं चेव । 
२. कम्मण्णउत्थि (क, ता, ब, मे) । ४. सं० पा०--महावेदरो जाव पसतत्थनिज्जराए 


२३३ 


२२३४ 


(१0 कट ० ३७ .९) ८७ 


भगवई 


सुवामत राए चेव, सुपरिकम्मतराए चेव; जे वा से वत्थे कहमरागरत्ते ? जे वा 
से वत्थे खंजण राग रत्ते ? 

भगवं ! तत्थ ण॑ जे से' कहमराग रत्ते, से ण॑ वत्थे' दुद्धोयतराए चेव, दुवामतराए 
चेव, दुप्परिकम्मत राए चेव, एवामेव गोयमा ! नेरइयाणं पावाइं कम्माईं गाढी- 
कयाइईं, चिक्‍्कणीकयाईं', सिलिट्टीकयाईं, खिलोभूताइईं" भवंति । संपगाढं पि य 
णं ते वेदणं वेदेमाणा नो महानिज्जरा, नो महापज्जवसाणा भवंति । 

से जहा वा केइ पुरिसे अहिगरणि झ्राउडेमाणे' महया-महया सहेणं, महया-महया 
घोसेणं, महया-महया परंपराघाएणं नो संचाएइ तीसे अहिगरणीए केइ श्रहा- 
बायरे पोग्गले परिसाडित्तए, एवामेव गोयमा ! नेरइयाणं पावाई कम्माइ 
गाढीकया इं', *चिक्‍्कणीकयाइईं, सिलिट्टीकयाइं, खिलोभूताइं भवंति | संपगाढं 
पियणं ते वेदणं वेदेमाणा नो महानिज्जरा,? नो महापज्जवसाणा भवंति । 
भगवं ! तत्थ जे से' खंजण राग रत्ते, से ण॑ं वत्थे सुद्धोयत राए चेव, सवामतराए 
चेव, सुपरिकम्मत राए चेव, एवामेव गोयमा ! समणाणं निग्गंथाणं अहाबायराइं 
कम्माइं सिढिलीकयाईं, निद्टियाइं कयाइं”, विप्परिणामियाइं खिप्पामेव विद्ध- 
त्थाइं भवंति । जावतियं तावतियं पिणं त॑ वेदणं वेदेमाणा महानिज्जरा, 
महापज्जवसाणा भवंति। 

से जहानामए केइ पुरिसे सुकक्‍क॑ तणह॒त्थयं जायतेयंसि पक्खिवेज्जा, से नूणं 
गोयमा ! 

से मुक्‍्के तणहत्थए जायतेयंसि पक्खित्ते समाणे खिप्पामेव मसमसाविज्जति ? 
हंता मसमसाविज्जति । 

एवामेव गोयमा ! समणाणं निग्गंथाणं अहाबाय राइं कम्माइं", *सहढिलीकयाईं, 
निट्टियाइं कयाइं, विप्परिणामियाइईं खिप्पामेव विद्धत्थाइं भवंति । जावतियं 
तावतियं पि ण॑ ते वेदणं वेदेमाणा महानिज्जरा,” महापज्जवसाणा भवंति। 
से जहानामए केइ पुरिसे तत्तंसि अयकवल्लंसि उदगबिदु" *पक्खिवेज्जा, से 
न्‌णं गोयमा ! से उदगबिंदु तत्तंसि भ्रयकवल्लंसि पक्खित्ते समाणे खिप्पामेव 
विद्धंसमागच्छइ ? " 

हंता विद्धंसमागच्छद । 


. से वत्थे (क, ब, म) । ७. सं० पा०--गाढोकयाई जाव नो । 
भंते (ब, म) । ८. "साणाइई (अ, स) । 

>< (अ) | €. से वत्थे (अ, क, ता, ब, म, स) । 
. सिढिलीकयाईं (म, स) । १०. कडाइई (अ, क, ता, ब, म, स) । 

. खिलीकयाईं (अ, स) | ११. सं० पा०--कम्माइईं जाव महा? | 
अकोडेमाण (अ, क, ता, ब, म, स) । १२. सं० पा०--उदगबिदुं जाव हुंता । 


छट्ट.सतं (पढमो उद्देसो) २३६ 


एवांमेंव गोयंमा ! समणाणं निग्गंथाणं' -श्रह.८४०८'राईं कंम्माइं, सिढिलीकयाईं, 
निद्टियाइं कयाईं, विप्परिणामियाईं खिप्पामेव विद्धत्थाइं भवंति। जावतियं 
तावतियं पि ण॑ ते वेदणं बेदेमाणा महानिज्जरा,?" महापज्जवसाणा भवंति। से 
तेणट्वंणं जे महावेदण से महानिज्जरे' *जे महानिज्जरे से महावेदणे, महावेदणस्स 
य अप्पवेदणस्स य से सेए जे पसत्थ “ निज्ज राए ॥। 


करण-पद 


4 


११. 


१२- 


कतिविहे णं भंते ! करणे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! चउव्विहे करणे पण्णक्ते, तं जहा--मणकरणे, वइकरण, कायकरणे 
कम्मक रणे ।। 

नेरइयाणं भंते ! कतिविहे करणे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! चउव्विहे पण्णत्त, त॑ जहा -मणकरणे, वइकरणे, कायकरएं, 
कम्मक रणे ।। 

एवं पंचिदियाणं सव्वेसि चउव्विहे करण पण्णत्ते । 

एगिदियाणं दुविहे--कायकरणे य, कम्मकरणे य । 

विगलिदियाणं तिविहे--वइक रणे, कायकरणे, कम्मक रणे । 

नेरइयाणं भंते ! कि करणओ असायं वेदणं वेदति ? अकरणओ असायं 
वेदर्ण वेदेति ? 

गोयमा ! नेरइया णं॑ करणओ असायं वेद्ण वेदति, नो अक रणओ ग्रसायं 
वेद्ण वदेति।। 

से केणट्रंणं ? गोयमा ! नरइया णं चउव्विहे करणे पण्णत्ते, तं जहा--मणकरएणे 
बइकरणं, कायकरणं, कम्मकरणे। इच्चेएणं चउव्विहेणं असुभेणं करणेणं 
नेरइया करणओ अस्सायं वेदण्ण वेदेति, नो श्रकरणओं । से तेणट्वंणं ॥ 
गसुरकुमारा णं कि करणओ ? अक रणओ ? 

गोयमा ! करणओ, नो अ्रक रणओं ।। 


से केणट्रंंणं ? गोयमा ! असुरकुमाराणं चउव्विहे करण पण्णत्ते, तं जहा-- 
मणकरण, वइकरण, कायकर०', कम्मकरणे । इच्चेएणं सुभेणं करणेणं अरसुर- 
कुमारा करणओ सात बेदर्ण वेदेति, नो श्रकरणओझो ।। 


एवं जाब' थणियकुमारा ॥। 


१. सं० पा०--निग्गंधाणं जाव महा? । ३. पू०प०२। 
२. सं० पा०--महानिज्जरे जाब निज्जराएं | 


२३६ भरगवई 


१३. पुढवोकाइयाणं एवामेव पुच्छा, नवरं--दच्चेएणं सुभासुभेणं' करणेणं पुढविक्‍्का- 
इया करणओ बेमायाए वेदणं वेद ति, नो श्रकरणओ ।। 

१४. ओरालियसरीरा सब्वे सुभासुभेणं वेमायाए' । 
देवा सुभेणं सायं ।। 


महावेदणा-महा निज्ज रा-खउ भंग-पद॑ 

१५. जीवा णं भंते ! कि महावेदणा महानिज्जरा ? महावेदणा अप्पनिज्जरा ? 
ग्रप्पवेदणा महानिज्जरा ? भ्रप्पवेदणा अप्पनिज्जरा ? 
गोयमा ! &हऋआएःल्शा जोवा महावेदणा महानिज्जरा, अत्थेगतिया जीवा महा- 
वेदणा अप्पनिज्ज रा, अत्थेगतिया जीवा अप्पवेदणा महानिज्जरा, अत्थेगतिया 
जीवा अप्पवेदणा अप्पनिज रा ॥। 

१६. से केणट्टंणं ? 
गोयमा ! पडिमापडिवन्नए अणगारे महावेदणे महानिज्जरे | छट्ठ-सत्तमासु' 
पुढवीसु नेरइया महावेदणा अप्पनिज्जरा। सेलेसि पडिवन्नए अणगारे 
ग्रप्पवेदण महानिज्जरे । अणुत्त रोववाइया देवा अप्पवेदणा श्रप्पनिज्ज रा ।। 


१७. सेवं भंते ! सेव भंते ! त्ति'। 


संगहणो-गाहा 
महावेदर्ण य वत्थे, कहम-खंजणकए य अहिगरणी । 
तणह॒त्थे य कवलले, करण-महावेदणा जीवा" ।॥।१॥। 
१. असुभेण (म) । ४. मं० १/४१। 


२. विविधमात्रया कदाचित्‌ सातामू, कदाचित ५. अतोग्रे 'सेवं मंते | सेव भंते ! क्ति' पाठ: 
भसातामित्यथ: (व) । सर्वषु आददापु अस्ति, किन्तु संग्रहणी-गाथाया 


३. सत्तमीसु (क, ता, ब, म) । झनंतर अस्य कि प्रयोजन न ज्ञायते । 


डुं सतं (तदशों उद्देसो) २३१७ 


धीओ उद्देसो 
१८. रायगिहं नगरं जाव' एवं वयासी--आहारुद्ेसश्रो जो पण्णवणाए' सो सब्वो 


निरवसेसो नेयव्वो ।। 
१६. सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति'॥। 


तइझो उद्देसो 
संगहणी-गाहा 


१. बहुकम्म २. वत्थपोग्गल-पयोगसा-वीससा य ३. सादीए । 
४. कम्मद्विति ५. त्थि ६. संजय ७. सम्मदिद्वदी य ८. सन्‍नी य ॥। १॥। 
६ .भविए १०.दंसण ११. पज्जत्त १२.भासय १३. परित्ते १४.नाण १५. जोगेय । 
१६, १७. उवा#ा॥रऋूष्डर १८. सुहुम १६. चरिमबंधे य २०. अप्पबहं ॥२॥। 
के कम्नादाण पोग्गलबंधा दि-पर् 

२०. से नणं भंते  'महाकम्मस्स, महाकिरियस्स, महासवस्स', “महावेदणस्स सब्वशो 
पोग्गला बज्कमंति, सव्वओ पोग्गला चिज्जंति, सव्वओं पोग्गला उवचिज्जंति ; 
सया समियं पोग्गला वज्कंति, सया समियं पोग्गला चिज्जंति, सया समियं 
पोग्गला उवचिज्जंति; सया समियं च ण॑ं तस्स आया दुखूवत्ताए दुवण्णत्ताए 
दुगंधत्ताए दुरसत्ताए दुफासत्ताए, अ्रणिट्वत्ताए अकंतत्ताए अप्पियत्ताए असुभत्ताए 
अ्रमणण्णत्ताए अमणामत्ताए अणिच्छियत्ताए अभिज्भियत्ताए अहत्ताए-नो 
उड्ढत्ताए, दुक्खत्ताए--नो सुहृत्ताए भुज्जो-भुज्जों परिणमंति ? 
हँता गोयमा ! महाकम्मस्स तं चेव ।। 

२१. से केणट्रंंणं ? गोयमा ! से जहानामए वत्थस्स अहयस्स वा, धोयस्स वा, 
तंतुग्गयस्स वा श्राणुपुव्वीए परिभुज्जमाणस्स सव्वओओो पोग्गला बज्भंति, सव्वओो 
पोग्गला चिज्जंति जाव' परिणमंति से तेणट्टंंणं ।। 


१. भ० १।४-१० | ४५. महाक म्मस्स महासवस्स महाकिरियस्स (अ); 
२. प० र८ | महासवस्स, महाकम्मस्स  महाकिरियस्स 
३. भ० १।४५१। (क, ता, म, स) । 

है 


' महस्सवस्स (ता, म) । ६- भ० ६।२० । 


रथ 
छप्पकम्मादोण पोग्गलमेदा दि-पद 


२२. 


२३. 


सगवई 


से नृणं भंते / अप्पकम्मस्स, अप्पकिरियस्स, अप्पासवस्स, अप्पवेदणस्स सव्वझो 
पोग्गला भिज्जंति, सव्वओ पोग्गला छिज्जंति, सव्वश्रो पोग्गला विद्धंसंति, 
सव्वओ पोग्गला परिविद्धंसंति; सया समियं पोग्गला भिज्जंति, सया समियं 
पोग्गला छिज्जं॑ति, सया समियं पोग्गला विद्धस्संति, सया समियं पोग्गला 
परिविद्धंस्संति; सया समियं च ण॑ तस्स आया सुरूवत्ताए' *्सुवण्णत्ताए सुगंध- 
त्ताए सुरसत्ताए सुफासत्ताए इद्वत्ताए कंतत्ताए पियत्ताए सुभत्ताए मणण्णत्ताए 
मणामत्ताए इच्छियत्ताए ग्रणभिज्मभियत्ताए उड्ढत्ताए - नो अहत्ताए ९, सुहत्ताए 
--नो दुक्‍्खत्ताए भुज्जो-भुज्जो परिणमंति ? 

हंता गोयमा ! जाव परिणमंति ॥। 

से केणट्रणं ? गोयमा ! से जहानामए वत्थस्स जल्लियस्स वा, पंकियस्स वा, 
मइल्लियस्स वा, रइल्लियस्स' वा आणुपुव्वीए परिकम्मिज्जमाणस्स सुद्धेणं 
वारिणा धोव्वेमाणस्स' सव्वओओ पोग्गला भिज्जंति जाव" परिणमंति। से 
तेणट्टंणं ॥। द 


 लनभायचय-पढदे 


७ ७ ,0) “४ 


. सं० पा०--पसत्य॑ नेयव्वं जाव सुहृत्ताएं। 
- रतिल्लियस्स (ब, म, स) । 

« घोव्व” (भर, क, ब, म) । 

भ० ६२२ | 


२४. 


२५. 


२६. 


वत्थस्स ण॑ भंते ! पोग्गलोवचए कि पयोगसा ? वीससा ? 

गोयमा ! पयोगसा वि, वीससा थि ।। 

जहा ण॑ भंते ! वत्थस्स णं पोग्गलोवचए पयोगसा वि, वीससा वि, तहा णं 
'जीवाणं कम्मोवचए'' कि पयोगसा ? वीससा ? 

गोयमा ! पयोगसा', नो वीससा ।। 

से केणट्रंणं ? गोयमा ! जोबाणं तिविहे पयोगे पण्णत्ते, तं जहा--मणप्पयोगे, 
बइप्पयोगे, कायप्पयोगे । इच्चेएणं लतिविहेणं पयोगेणं जोवाणं कम्मोवचए 
पयोगसा, नो वीससा । 

एवं सव्वेसि पंचिदियाणं तिविहे पयोगे भाणियव्वे । 

पुढवीकाइयाणं एगविहेणं पयोगेणं, एवं जाव” वणस्सइकाइयाणं । 
विगलिदियाणं दुविहे पयोगे पण्णत्ते, तं जहा-वइपयोगें,/ कायपयोगे य। 


भंते ! जीवस्स पुग्गलोवचए (ब)। 
* प्ओगसा (स)। 

- म० १।४३७ | 

- वय? (क, ब, म, स) | 


॥ 6 «४0 /< 


जटं शत॑ (तदओ उद्देसो) २३९ 


इच्चेएणं दुविहेणं पयोगेणं कम्मोबचए पयोगसा, नो वीससा। से तेण्ट्रेंण॑' 
श्गोयमा ! एवं व॒ुक्चइ--जीवाणं कम्मोवचए पयोगसा?, नो वीससा | 'एवं 
जस्स जो पयोगो जाव वेमाणियाणं ' ।। 


कम्मोवच पसतस सावि-अनावित्त-पर्द 


२७. 


२८. 


२६. 


वत्थस्स ण॑ भंते ! पोग्गलोवचए कि सादोए सपज्जवसिए ? सादीए शअ्रपज्जव- 
सिए ? अणादीए सपज्जवसिए ? अणादीए अपज्जवसिए ? 

गोयमा ! वत्थस्स णं पोग्गलोवचए सादीए सपज्जवसिए, नो सादीए अपज्जव- 
सिए, नो अणादीए सपज्जवसिए, नो अणादीए श्रपज्जवसिए ।। 

जहा ण॑ं भंते ! वत्थस्स पोग्गलोवचए सादीए सपज्जवसिए, नो सादीए 
ग्रपज्जवसिए, नो अ्रणादीए सपज्जवसिए, नो श्रणादीए श्रपज्जवसिए, तहा 
णं जीवाणं कम्मोवचए पुच्छा । 

गोयमा ! अत्थेगतियाणं जीवाणं कम्मोवचए सादीए सपज्जवसिए, अत्थेगति- 
याणं अणादीए सपज्जवसिए, अत्थेगतियाणं अणादीए शप्रपज्जवसिए, नो चेव 
णं जीवाणं कभ्मोवचए सादीए श्रपज्जवसिए ।। 

से केणट्रंणं ? गोयमा ! इरियावहियबंधयस्स' कम्मोवचए सादीए सपज्जवसिए, 
भवसिद्धियस्स कम्मोवचए अणादीए सपज्जवसिए, अभवसिद्धियस्स कम्मो- 
वचए अणादीए अपज्जवसिए । से तेणट्ठंणं ॥ 


जीवाण सादि-शभ्रना दित्त-पर्द 


३०. 


३१. 


वत्थे णं भंते ! कि सादोए सपज्जवसिए--चउ भंगो ? 

गोयमा ! वत्थे सादीए सपज्जवसिए, अवसेसा 'तिण्णि वि ' पडिसेहेयव्वा ।। 
जहा णं भंते ! वत्थे सादीए सपज्जवसिए, नो सादीए अपज्जवसिए, नो 
अणादीए सपज्जवसिए, नो अणादीए अपज्जवसिए, तहा णं जीवा कि सादीया 
सपज्जवसिया ? चउभंगो-पुच्छा । 

गोयमा ! अत्थेगतिया सादीया सपज्जवसिया - चत्तारि वि भाणियव्वा ।। 

से केणट्रंणं? गोयमा ! नेरतिय-तिरिवखजोणिय-मणुस्स-देशा गतिरागति 
पडुच्च सादीया सपज्जवसिया, सिद्धा गति पड़च्च सादोया अपज्जवसिया, 
भवसिद्धिया लद्धि पडुच्च श्रणादीया सपज्जवसिया, अभवसिद्धिया संसारं पडच्च 
प्रणादीया अपज्जव सिया । से तेणट्टंंणं ॥। 


१. सं० पा०--तेणट्टेणं जाव नो । ३. रिया? (अ, ता, ब, म) | 
२. एतद द्विरूकतमिव प्राभाति । ४. >< (अ); तिण्णि (क, ता, ब, म) । 


२४० 


'जगंबई 


कम्मपणडो बंध विवेषण-पद 


३३. 


३४. 


३५. 


३६. 


कति ण॑ भंते ! कम्मप्पगडोओ पण्णताश्रो ? 

गोयमा ! अट्टु कम्मप्पगडीओ पण्णत्ताओो, त॑ जहा--१. नाणावरणिज्जं २. 
दरिसणावरणिज्जं' ०३. वेदणिज्जं ४. मोहणिज्जं ५. प्राउगं ६. नाम॑ं ७. गोय॑ ९ 
८. अंतराइयं ।। 

नाणावरणिज्जस्स ण॑ भंते ! कम्मस्स केवतियं काल बंधट्टिती पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उककोसेणं तीसं सागरोवमकोडाकोडीओ, 
तिण्णि य वाससहस्साईं भ्रबाहा, श्रबाहृणिया कम्मद्विती--कम्म निसेझो । 
'०दरिसणाव रणिज्जं जहण्णंणं अंतोमुहुत्तं, उक्‍कोसेण तीसं सागरोबमकोडा- 
कोडीझो, तिण्णि य वाससहस्साईं अ्बाहा, श्रबाहुणिया कम्मटद्टिती--कम्म- 
निसेश्रो? । 

वेदणिज्जं जहण्णेणं दो समया, उक्कोसेणं' श्तीसं सागरोवमकोडाकोडीओरो, 
तिण्णि य वाससहस्साईं भ्रबाहा, अबाहृणिया कम्मद्टिती--कम्मनिसेझो ? । 
मोहण्ज्जिं जहण्णंणं अंतोमुहुत्तं, उककोसेणं सत्तरिसागरोबमकोडाकोडीश्ो, 
सत्त य वाससहस्साणि अवाहा, अबाहणिया कम्मद्ठितो - कम्मनिसेझो । 

ग्राउगं जहण्णंणं अंतोमुहुत्तं, उक्‍कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाणि पुव्वकोडिति- 
भागमब्भहियाणि, कम्मद्विती--कम्मनिसेओ । 

नाम-गोयाणं जहण्णेणं अट्ट मुहत्ता, उक्‍कोसेणं वीसं सागरोवमकोडाकोडीओ, 
दोण्णि य वाससहस्साणि श्रवाहा, अबाहणिया कम्मद्विती--कम्मनिसेझो । 
प्रंतराइयं' *जह॒ण्णंणं अंतोमुहुत्तं, उक्‍कोसेणं तीसं सागरोवमकोडाकोडीआओ, 
तिण्णि य वाससहस्साईं अबाहा, अबाहर्णिया कम्मद्विती--कम्मनिसेश्रो ? ।। 
नाणावरणिज्जं' णं भंते ! कम्मं कि इत्थी बंधइ ? पुरिसो बंधइ ? नपुंसश्रो 
बंधइ ? नोइत्थी नोपुरिसो नोनपूंसओ बंधद ? 

गोयमा ! इत्थी वि बंधइ, पुरिसो वि बंधइ, नपुंसओ वि बंधइ । नोइत्यी 
नोपुरिसो नोनप्‌ सश्रो सिय बंधइ सिय नो बंधइ । 

एवं आउगवज्जाओ सत्त कम्मप्पगडीओ ॥। 

आझ्राउगं णं भंते ! कम्मं कि इत्थी बंधइ ? पुरिसो बंधघद ? नपूंसओो बंघइ ? 
'नोइत्थो नोपुरिसो नोनपूसओ बंधइ ? ' 


१. दंसरा? (ब); सं० पा०--दरिसशावरणि- ४. सं० पा०--जहा नाए॥:६47७८८: । 
ज्जं जाव प्रंतराइयं । ५. नाणावरणिज्जे (श्र, स) । 

२. सं० पा०--एवं दरिसणावररिज्जं पि । ६. पुज्छा (अ, क, ता, ब, म, स) । 

हे. सं० पा०--जहा नाणशावररिएज्जं । 
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३७. 


३८. 


३६. 


४१. 


गोयमा ! इत्थी सिय बंधइ, सिय नो बंधइ ।' *पुरिसो सिय बंधइ, सिय नो 
बंधइ । नपुंसओ सिय बंधइ, सिय नो बंधइ ।? नोइत्थो नोपुरिसो नोनपुंसओ 
न बंधइ।। 

नाणावरणिज्जं ण॑ भंते ! कम्म॑ कि संजए बंधइ ? अस्संजए बंधइ ? संजया- 
संजए बंधइ ? नोसंजए नोग्रसंजए नोसंजयासंजए बंधइ ? 

गोयमा ! संजए सिय बंधइ, सिय नो बंघइ । अस्संजए बंधइ, संजयासंजए 
वि बंधद । नोसंजए नोअस्संजए नो संजयासंजए न बंधइ । 

एवं आउगवज्जाओ सत्त वि। आउग हैेड्डिल्ला तिण्णि भयणाए, उवरिल्ले न 
बंधद ।। 

नाणाव रणिज्जं णं भंते ! कम्मं कि सम्मदिद्वो बंधद ? मिच्छदिद्ठी' बंघद ? 
सम्मामिच्छदिद्दी बंधइ ? 

गोयमा ! सम्मदिद्वी सिय बंधद, सिय नो वंधइ। मिच्छदिट्टी बंधघद, सम्मा- 
मिच्छदिट्ठी बंधइ । 

एवं झ्राउगवज्जाओ सत्त वि। आउगे हेट्धिलला दो भयणाए, सम्मामिच्छदिद्ठी 
न बंधइ ।॥। क्‍ 

नाणाव रणिज्जं णं भंते ! कम्मं कि सण्णी बंधइ ? ग्रसण्णी बंधद ? नोसण्णी 
नोअसण्णी बंधइ ? 

गोयमा ! सण्णी सिय बंघद, सिय नो बंघइ | असण्णी बंघद। नोसण्णी 
नोअसण्णी न बंधइ । 

एवं वेदणिज्जाउगवज्जाओ छ कम्मप्पगडीओ । वेदणिज्जं हेट्टिलला दो बंघंति, 
उवरिल्ले भयणाए । आउगं हेद्धि ल्‍लला दो भयणाए, उवरित्ले न बंधइ ।। 
नाणावरणिज्जं णं भंते ! कम्मं कि भवसिद्धिण० बंधद ? अभवसिद्धिए बंधइ ? 
नोभवसिद्धिए नोअभवसिद्धिए बंधद ? 

गोयमा ! भवसिद्धिए भयणाएं, अभवसिद्धिए बंधद । नोभवसिद्धिए नोअभव- 
सिद्धिए न बंधइ । 

एवं झाउगवज्जाओ सत्त वि। झ्राउगं हेट्डिल्ला दो भयणाए। उवरिलले न 
बंधद ।। 

नाणावरणिज्जं णं भंते ! कम्मं कि चक्‍्खदंसणी बंधइ ? अ्रचक्खुदंसणी बंधइ ? 
अरजलणी बंधद ? केवलदंसणी बंधद ? 

गोयमा ! हेट्वटिल्ला तिण्णि भयणाएं, उवरिल्ले न बंघइ । 

एवं वेदणिज्जवज्जाओ सत्त वि। वेदणिज्जं हेद्विल्ला तिण्णि बंघंति, केवल- 
दंसणी भयणाए ॥। 


१. सं० पा०--एवं तिण्णि वि भाणियव्या । २. मिच्छा ? (क) | 


२४रे भगषई 

४२. नाणावरणिज्जं ण॑ भंते ! कम्मं॑ कि पज्जत्तए बंधइ ? प्रपज्जत्तए बंधइ ? 
नोपज्जत्तए नोअ्रपज्जत्तए बंधइ ? 
गोयमा ! पज्जत्तए भयणाए, प्रपज्जत्तएण बंधद। नोपज्जत्तए नोपश्रपज्जत्तए 
न बंधइ। 
एवं झउगवज्जाओ सत्त वि। आउगं हेट्टिल्ला दो भयणाएं, उवरिल्ले न बंघइ ।। 

४३. नाणावरणिज्जं णं भंते ! कम्मं कि भासए बंधद ? अभासए बंधइई ? 
गोयमा ! दो वि भयणाए । 
एवं वेदणिज्जवज्जाओ सत्त वि । वेदणिज्जं भासए बंधइ, अभासए भयणाएं ॥। 

४४. नाणावरणिज्जं ण॑ भंते ! कम्मं कि परित्ते बंधद ? अपरित्ते बंधद ? नोपरित्ते 
नोअपरित्त बंधद ? गोयमा ! परित्ते भयणाए, अपरित्ते बंधइ। नोपरित्ते 
नोअपरित्ते न बंधद। एवं आउगवज्जाओो सत्त कम्मप्पगडीशो । श्राउयं' परित्ते 
वि, अपरित्ते वि भयणाए, नोपरित्त नोअपरित्ते न बंधइ ।। 

४५. नाणावरणिज्जं ण॑ भंते ! कम्म॑ कि प्राभिणिबोहियनाणी बंधइ ? सुयनाणी 
बंधघद ? ओहिनाणी बंधइद ? मणपज्जवनाणी बंधइ ? केवलनाणी बंधइ ? 
गोयमा ! हेद्विल्ला चत्तारि भयणाएं। केवलनाणी न बंधघइ । 
एवं वेदणिज्जवज्जाओ सत्त वि | वेदणिज्जं हेट्वटिल्ला चत्तारि बंधंति, केवल- 
नाणी भयणाए ॥। 

४६. नाणावरणिज्जं ण॑ं भंते ! कम्मं कि मइग्रण्णाणी बंधइ ? सुयअण्णाणी बंधइ ? 
विभंगनाणी बंधइ ? 
गोयमा ! आउगवज्जाओ सत्तवि बंधंति, आउगं भयणाएं ।। 

४७. नाणावरणिज्जं णं भंते ! कम्म॑ कि मणजोगी बंघइई ? बइजोगी बंधइ ? 
कायजोगी बंधद ? अजोगोी बंधइ ? 
गोयमा ! हेटद्ठि ल्‍लला तिण्णि भयणाए, अजोगी न बंधइ । 
एवं वेदणिज्जवज्जाब्नो सत्त वि । वेदणिज्ज हेट्विल्ला बंधंति, अजोगी न बंधइ ।। 

४८. नाणावरणिज्जं णं भंते ! कम्मं कि सागारोवउत्त' बंधद ? अणागारोवउत्ते 
बंधघद ! 
गोयमा ! अट्ट्सु वि भयणाए ॥। 

४६. नाणावरणिज्जं णं भंते ! कम्मं कि आहारए बंघइ ? अणाहारए बंधइ ? 
गोयमा ! दो वि भयणाए । 
एवं वेदाणज्जा 3 ४#८८//०५ छण्हं । वेदणिज्जं आहारए बंधइ, पश्रणाहारए भय- 
णाए । श्राउएण आहा रए भयणाएं, अणाहारए न बंधइ ।। 

१. आउए (अ, ब, स) | ३. सागारोवयुत्ते (अ, स) | 


२. वय०? (म, स) । 
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५०. नाणावरणिज्जं णं भंते ! कम्म॑ कि सुहुमे बंधद ? बादरे बंधइ ? नोसुहुमे 
नोबादरे बंधइ ? 
गोयमा ! सुहमे बंधइ, बादरे भयणाए । नोसुहमे नोबादरे न बंधद । 
एवं श्राउगवज्जाओ सत्त वि। श्राउगं सुहुमे बादरे भयणाए । नोसुहुमे नोबादरे 
न बंधइ ॥। 

५९१. नाणावरणिज्जं ण॑ भंते ! कम्मं कि चरिमे बंधद ? अच रिमे बंघद ? 
गोयमा ! अ्रट्ट वि भयणाएं ॥। 


वबेदगावेदगाण जीवाणं अप्पावबहुयत्त-पद॑ 


५२. एएसि णं भंते ! जीवाणं इत्थीवेदगाणं पुरिसवेदगाणं, नपूंसगवेदगाणं, श्रवेदगाण 
य कयरे कय रेहितो' *अप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ? विसेसाहिया वा ? ० 
गोयमा ! सव्वत्थोवा जोवा पुरिसवेदगा, इत्थिवेदगा संखेज्जगुणा, अ्रवेदगा 
प्रणंतगुणा, नपंसगवेदगा अ्रणंतगुणा । 
एएसि सव्वेसि पदाणं' श्रप्प-बहुगाइं उच्चारेयव्वाइं जाव' सब्वत्योवा ज॑।वा 
ग्रच रिमा, चरिमा अणंतगुणा ॥। 

५३. सेवं भंते ! सेवं भंते ! क्ति'॥। 


चउत्थो उद्देसो 
कालादेसेणं सपद स-भ्रपदं त-पढ॑ं 


५४. जोीवे ण॑ भंते ! कालादेसेणं कि सपदेसे ? अपदेसे ? 
गोयमा ! नियमा सपदेसे ।। 

५५. नेरइए ण॑ं भंते ! कालादेसेणं कि सपदेसे ? अपदेसे ? 
गोयमा ! सिय सपदेसे, सिय अपदेसे ।। 

५६. एवं जाव" सिद्धे ।। 

५७. जीवा ण॑ं भंते ! कालादेसेणं कि सपदेसा ? अपदेसा ? 
गोयमा ! नियमा सपदेसा ।। 


१. सं० पा०--कयरेहितो जाव विसेसाहिया। ४. भ० १।५१ | 
२. भ० ६।३७-४१ । ५४. पू० १० २। 
है. प० ३ । 


२४४ 


[व हु हू 2० (0 ०० 


भ्र्ष 


४६. 


६०. 


६१. 
६२. 


ज्बे 


ष्ब्‌ च् 


भगयई 


नेरइया णं भंते ! कालादेसेणं कि सपदेसा ? श्रपदेसा ? 

गोयमा ! १. सव्वे वि ताव होज्जा सपदेसा २. अहवा सपदेसा य श्रपदेसे य 
३. अहवा सपदेसा य अपदेसा य ॥। 

एवं जाव' थणियकुमा रा ।॥। 

पुढविकाइया णं भंते ! कि सपदेसा ? अपदेसा ? 

गोयमा ! सपदेसा वि, अपदेसा वि ॥। 

एवं जाव वणप्फदकाइया ॥। 

सेसा जहा' ने रइया तहा जाव' सिद्धा ॥। 

आहारगाणं जीवेगिदियवज्जो तियभंगो। अणाहारगाणं जीवेगिदियवज्जा' 
छब्भंगा एवं भाणियव्वा--१. सपदेसा वा २. अपदेसा वा ३. अहवा सपदेसे य 
ग्रपदेसे य ४. अहवा सपदेसे य अपदेसा य ५. अहवा सपदेसा य अपदेसे य 
६. अहवा सपदेसा य अपदेसा य। सिद्धेहि तियभंगो । 

भवसिद्धिया, अभवसिद्धिया जहा' झ्रोहिया । नोभवसिद्धिय-नोअ भवसि द्धि य- 
जीव-सिद्धेहि तियभंगो । 

सण्णीहि जीवादिश्ो तियभंगो । असण्णी हि एगिदियवज्जो तियभंगो । ने रइयदेव- 
मणएहि छब्भंगो । नोसण्णि-नोअ्सण्णि-जी व-मणय-सिद्धेहि तियभंगो । 

सलेसा जहा ओहिया। कण्हलेस्सा, नीललेस्सा, काउलेस्सा जहा आाहा रओ, 
नवरं--जस्स अत्थि एयाओं। तेउलेस्साए जीवादिझंं तियभंगो, नवरं-- 
पुढविक्काइएसु, आउवणप्फतीसु छब्भंगा । पम्हलस्स-सुक्कलेस्साए जीवादिओो 
तियभंगो । अलसेहि जाव-सिद्धहि तियभंगो । मणएसु छब्भंगा । 

सम्महिट्रीहि जीवादिशो तियभंगो। विगलिदिासु छब्भंगा । मिच्छदिट्ठी हि 
एगिदियवज्जो तियभंगों । सम्मामिच्छदिट्रीहि छब्भंगा । संजएहि जीवादिओो 
तियभंगो । अस्संजएहि' एगिदियवज्जों तियभंगो। संजयासंजएहि तियभंगों 
जीवादिझों । नोसंजय-नोअसंजय-नोसंजयासंजय-जी व-सिद्धेहि तियभंगों । 
सकसाईहि' जोीवादिओ तियभंगों । एगिदिएसु अभंगकं । कोहकसाईहि जीवे- 
गिदियवज्जो तियभंगो । देवेहि छब्भंगा। माणकसाई-मायाकसाईहि जीवेगि- 


, पू० प०२। य इत्येबंहप: एक एवं भंगक:, बहूनां 
, पू० प० २। विग्रहगत्यापन्नानां सप्रदेशानामप्रदेशानां च 
. वशास्सइ ? (क)। नाभात (वृ) । 

. भ० ६॥५५, ४८ । 9. म० ६॥५४, ५७। 


पू० प०२। ८. असंजएहि (क, म) । 


* जोवपदे एकेन्द्रियददे च सपएसा य अप्पएसा ६. सकसादीहि (ता)। 
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दियवज्जो तियभंगो । नेरइय-देवे।|हि छब्भंगा । लोभमकसाईहि जीवेगिदियवज्जो 
तियभंगो । नेरइएसु छब्भंगा अकसाई-जी व-म णुएहि, सिद्धेहि तियभंगों । 
ग्रोहियनाणे, आभिणिबोहियनाणे, सुयनाणे जोवादिशो तियभंगो । विगलिदिएह 
छब्भंगा । श्लोहिनाणे 'मणपज्जवनाणे केवलनाणे'' जीवादिश्ो तियभंगो । 
ग्रोहिए अ्रण्णाण, मइशञ्रण्णाणे, सुयअण्णाणे, एगिदियवज्जोीं तियभंगों | विभंग- 
नाणे जीवादिश्नो तियभंगों । 

सजोगी' जहा श्रोहिओ, मणजोगी, वइजोगी, कायजोगो जीवादिश्ो तियभंगों, 
नवरं--कायजोगी एगिदिया, तेसु अभंगयं । श्रजोगी जहा अलेस्सा । 
सागारोवउत्त-अणागा रोवउत्तहि जीवेगिदियवज्जों तियभंगों । 

सवेदगा जहा सक्षसाई। इत्थिवेदग-पुरिसवेदग-नप्‌सगवेदगेसु जोबादिश्ो 
तियभंगो, नवरं--नपंसगवेदे एगिदिएसु अभंगयं । अवेदगा जहा अश्रकसाई । 
ससरीरी जहा ओहिओं। ओआरालिय-वेउव्वियस रो राणं जोवेगिदियवज्जो 
तियभंगो । आहारगसरीरे जीव-मणुएसु छब्भंगा, तेयग-कम्मगाइं' जहा 
ग्रोहटिया । अस री रेहि जीव-सिद्धे हि तियभंगों । 

ग्राह्ा रपज्जत्ताए, सरोरपज्जत्नीए, इंदियपज्जत्तीए, आगापाणपज्जत्तीए' 
जीवगिदियवज्जों तियभंगां, भासा'-मणपज्जत्तीए जहा सण्णी । आहार-अपज्ज- 
त्तोए जहा अणाहारगा, सरोर-अपज्जत्तीए, इंदिय-अपज्जत्तीए, आणापाण- 
ग्रपज्जत्तीए जीवेगि दियवज्जोी तियभंगों, नरइय-देव-मणुएहि छब्भंगा, भासा- 
मणअपज्जत्तोए जीवादिशो तियभंगों, नरइय-देव-मणुएह छब्भंगा । 


संगहरगी-गाहा 
सपदेसाहा रग-भविय-सण्णि-लेसा-दिद्वि-संजय-कसाए । 
नाणें जोगुवओगे, वेदे य सरीर-पज्जत्ती ॥ १॥। 
पकक्‍चक्लारणा दि-पद॑ 


६४. जीवा ण॑ं भंते | कि पच्चक्खाणी ? अपच्चक्खाणी ? पच्चक्खाणापच्चक्खाणी ? 
गोयमा ? जीवा पच्छक्खाणी वि, अपच्चक्खाणी वि, पच्चक्खाणापक््चक्खाणी 


वि।। 
१. मणकेवलनाणशे (अ, क, ता, म, स) । ४. कम्माई (अ, ता, म); कम्मगाणं (स)। 
२. सजोति (ता)। ४. आणापाणु? (क, ता, ब, म) । द 


३. अभंगगं (ता) । ६. भास (श्र, क, ता, ब) | 


२४६ भगवई 


६५. सबव्वजीवाणं एवं पुच्छा । 
गोयमा ! नेरइया “पजचक्खाणी जाव' चउरिदिया [सेसा दो पडिसेहेयव्वा | । 
पंचिदियतिरिक्वजोणिया नो पच्चक्खाणी, अ्रपच्चक्खाणी वि, पच्चक्खाणा- 
पच्चक्खाणी वि । मणूसा तिण्णि वि । सेसा जहा नेरइया ॥। 

६६. जीवा णं भंते ! कि पच्चचखाणं जाणंति ? अपच्चक्खाणं जाणंति ? पच्च- 
क्खाणापच्चक्खाणं जाणंति ? 
गोयमा ! जे पंचिदिया ते तिण्णि वि जाण॑ंत्ति, अवसेसा 'पच्चक्खाणं न 
जाणंति ', भ्रपच्चक्खाणं न जाणंति, पच्चक्खाणापच्चक्खाणं न जाणंति ॥। 

६७. जीवा ण॑ं भंते | कि पच्चक्खाणं कुव्वंति ? अपच्चवखाणं कुव्वंति ? पच्च- 
क्खाणापच्च क्खाण कुव्वंति ? 
जहा झोहिझो तहा कुव्वणा ॥। 

६८. जीवाणं भंते ! कि पच्चक्खाणनिव्वत्तियाउया ? अपच्चक्खाणनिव्व त्तिया- 
उया ? पच्चवखा णापच्चक्खाणनिव्वत्तियाउया ? 
गोयमा ! जीवा य, वेमाणिया य पच्चक्खाणनिव्वत्तियाउया, तिण्णि वि। 
ग्रवसेसा अपच्चक्खाणनिव्व त्तियाउया । 


संगहणो-गाहा 
१. पच्चक्खाणं २. जाणइ, ३. कुव्वइ तिण्णेव ४. आउनिव्वत्ती । 
सपएसुट्ेसम्मि य, एमेए दंडगा चउरो ॥।१।। 
६६. सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति'॥। 





पंचमो उद्देसो 
त- कक्‍्काय-पद 
७०. किमियं भंते ! तमुक्काए ज्ञषि पब्वुच्चति ? कि पुढवी" तमुक्काए त्ति 


पव्वच्चति ? आऊ' तमुक्काए त्ति पव्वच्चति ? 
गोयमा ! नो पुढवि तमुककाए त्ति पव्वुच्चति, झ्राऊ तमुक्काए त्ति पव्वुच्चति ॥। 


है. प० प०२।॥ ४. भ० १।५१ | 
२. असौ कोच्ठकवर्तिपाठों व्याख्यांश: प्रतोयते । ४. पुढवि (श्र, क, ता, स) । 


३. अपच्चक्खाशं जाणंति (ता, म) । ६. आउ (अ, क, ब, म, स) । 


छूट शत (पंचमों उदेसो) हक 


७9१. 


७२. 


७३. 


9४. 


3३५. 


से केणट्रृंणं ? गोयमा ! पुढविकाए ण॑ अत्थेगइए सुभे देस पकासेइ, अत्थेगइए' 
देसं नो पकासेइ । से तेणट्टुंणं ।। 

तमुक्काए' णं भंते ! कहि समुट्ठिए ? कहि संनिद्विए' ? 

गोयमा ! जंबूदीवस्स दोवस्स बहिया तिरियमसंखेज्जे दोव-समुद्दे वोईवइत्ता 
अरुणवरस्स दोवस्स बाहिरिल्लाओश्रो वेइयंताओओ अरुणोदयं समुद्ंं बायालीस 
जोयणसहस्साणि श्रोगाहित्ता उवरिल्लाओ जलंताओ एगपएसियाए सेढीए-- 
एत्थ' णं तमुक्काए समुद्विए। सत्तरस-एक्‍्कवीसे जोयणसए उड्ढं उप्पद्दत्ता 
तझ्ो पच्छा तिरियं पवित्थरमाणे-पवित्थरमाण सोहम्मीसाण-सणंकुमार- 
माहिदे चत्तारि वि कप्पे आवरित्ता णं उडढं पि यणं जाव' बंभलोगे कप्पे 
रिट्ट विमाणपत्थडं संपत्ते--एत्थ णं तमुक्क्राए संनिद्ठिए' |। 

तमुक्काए णं भंते ! किसंठिए पण्णत्त ? 

गोयमा ! अहे मतलग-मूलसंठिए, उप्पि कुक्कुडग“-पंजरगसंठिए पण्णत्ते ॥ 
तमुक्काए ण॑ भंते ! केवतियं विकखंभेणं, केवतियं परिक्खवेणं पण्णत्ते ? 

गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते, तं जहा--संखेज्ज वित्थडे य, असंखेज्जवित्थड य । 
तत्थ णं जे से संखेज्जवित्थड, से णं संखज्जाइं जोयणसहस्साईइं विक्खंभेणं, 
ग्रसंखेज्जाइं जोयणसहस्साइईं परिक्खेवेणं पण्णत्ते । 

तत्थ ण॑ं जे से असंखेज्जवित्थडे, से णं भ्रसंखेज्जाइईं जोयणसहस्साईं विक्खंभेणं, 
ग्रसंखेज्जाइं जोयणसहस्साइं परिक्‍क्खेवेणं पण्णत्त ।। 

तमुक्काए ण॑ भंते ! केमहालए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! अयण्णं जंबुद्ीवे दीव सव्वदीव-समुदहाण्णं सव्वब्भंतराए जाव' एगं 
जोयणसयसहस्सं झ्रायाम-विक्खंभणं, तिण्णि जो यणसयसहस्साइं सोलससहस्साइं 
दोण्णि य सत्तावीसे जोयणसए तिण्णि य कोसे अद्ठावीसं च धणसयं ते रस 
अंगुलाइं श्रद्धगुलगं च किचिविसेसाहिए परिक्‍खेवेणं पण्णत्ते | देवे णं महिडढीए 
जाव" महाणुभावे इणामेव-इणामेवत्ति कट्‌टु केवलकप्पं जंबूदीवं दीव॑ तिहि भ्रच्छ- 
रानिवाएहि तिरूब्ल्छुछे अणुपरियद्वित्ता णं हव्वमागच्छिज्जा, से णं देवे ताए 
उक्क्ट्ठाए तुरियाए जाव'' दिव्वाए देवगईए वीईवयमाणे-वीईवयमाणे जाव 





>< (क, ता) । ७. कुकुडग (म, स) । 
. तमुकाए (अ, क, ता, ब, म) । ८. अयं ण॑ं (क, म); अय णं (ता, स) । 
- सण्णिद्विए (ता) । ६. ठा० १।२४८ । 

तत्थ (ध्र, स) । १०. भ० ३४ | 

>< (अ)। ११. भ० २।३८ | 


 संनिविद्विए (अ, स); संनिहिते (क) । 


रद 


७६. अत्थि णं भंते ! तमुक्काए गेहा इ वा ? गेहावणा इ वा ? 
णो तिणट्ठ समट्ठे ॥ 
७७. अत्थि णं भंते ! तमुक्काए गामा इ वा ? जाव' सण्णिवेसा इ वा ? 
णो तिणट्ट समट्ठ ॥। 
७८. गत्थि णं भंते ! तम॒ुक्काए ओराला बलाहया संसेयंति ? सम्मुच्छंति ? वासं 
वासंति ? 
हंता अत्थि ॥। 
७६९. त॑ भंते ! कि देवो पकरेति ? असुरो पकरेति ? नागो पकरेति ? 
गोयमा ! देवो वि पकरेति, असुरो वि पकरेति, नागो' वि पकरेति ॥। 
८०. ग्रत्थि ण॑ं भंते ! तमुक्काए बादरे थणियसह् ? बादरे विज्जुयारे' ? 
हंता अत्थि ।॥। 
८१. तं भंते ! कि देवो पकरेति ? असुरो पकरेति ? नागो पकरेति ? 
तिण्णि वि पकरंतति ॥। 
८२- ग्त्थि ण॑ं भंते ! तमुक्काए बादरे पुढविकाए ? बादरे झगणिकाए ? 
णो तिणट्ट समट्ं, नण्णत्थ विग्गहगतिसमावन्नएणं ।। 
८३. अत्थि णं भंते ! तम॒क्काए चंदिम-सूरिय-गहगण-नक्खत्त-तारारूवा ? 
णो तिणट्ठ समट्ं, पलियस्सओ पुण अत्थि ।। 
८४. अत्थि णं भंते ! तम॒क्काए चंदाभा ति वा ? सूराभा तिवा ? 
णो तिणट्ठ समद्ठं, 'कादूसणिया पुण सा ॥। 
८५. तमुक्काए णं भंते ! केरिसए वण्णएणं पण्णत्त ? 
गोयमा ! काले काल।भासे गंभोरे' लोमहरिसजणणे भीमे 3.४८४४० ए परमकिण्हे 
बण्णणं पण्णनं | देवे वि णंअत्थेगतिए जे णं तप्पढमयाए पासित्ता णं 
खुभाएज्जा', अहेणं प्रभिसमागच्छेज्जा तझ्रो पच्छा" सीहं-सीहं तुरियं-तुरियं 
खिप्पामेव वीतीवएज्जा ।॥। 
८६. तम॒क्‍काथरर, णं भंते ? कति नामघेज्जा पण्णत्ता ? 
१. म० १।४६। ४. गंभीर (अ, क, ता, ब, स, वृ) । 
२. नाओ (ता, म) । ६. खोमाएज्ज (क, ता, म); खभाएज्जा (स) । 
३. विज्जयाए (अ); विज्जुए (क, ता, ब, म)। ७. एतत्‌ पद वृत्ती नास्ति व्याख्यातम । 
४. काउसणिया पुणां (ता) । 


एकाहूं वा, दुयाहं वा, तियाहं वा, उक्‍्कोसेणं छम्मासे वोईवएज्जा, अत्थेगतियं 
तमुक्कायं वीईवएज्जा अत्थेगतियं तमुबकायं नो वीईवएज्जा । एमहालए ण 


गोयमा ! तमुक्काए पण्णत्ते ॥। 


छट्टं सतं (पंचमो उद्देसो) २४६ 


गोयमा ! तेरस नामधेज्जा पण्णत्ता, तं जहा--तमे इ वा, तमुक्काए इ वा, 
ग्रंधकारे इ वा, महंधकारे इवा, लोबंधकारे इ वा, लोगतमिसे' इ वा, देवंबकारे 
इ वा, देवतमिसे इ वा, देवरण्ण' इ वा, देववहे'इ वा, देवफलिहे” इ वा, 
देवपडिक्खोभे इ वा, अ्ररुणोदएण इ वा समुहे॥। 


८७. तमुक्काए णं मंते ! कि पुढविपरिणामे ? आउपरिणामे ? जीवपरिणामे ? 


पोग्गलपरिणाम ? 
गोयमा ! नो पुढविपरिणामे, झःउपरिणामे वि, जीवपरिणामे वि, पोग्गलप- 
रिणामे वि॥। 


८८. तमुक्काए ण॑ भंते ! सबव्बे पाणा भूया जीवा सत्ता पुढवीकाइयत्ताए जाव' 


तसकाइयत्ताए उबवन्नपुव्वा ? 
हंता गोयमा ! असर्ति' अदुवा अणंतक्ख त्तो, नो चेव णं बादरपुढविकाइयत्ताए, 
बादरअगणिकाइयत्ताए वा । 


कण्ह राइ-पद 
८६. कद ण॑ भंते | कण्ह रातीओ पण्णत्ताओ ? 


गोयमा ! अ्रट्ट कण्हरातीओ पण्णत्ताओो ।। 
६०. कहि णं भंते ! एयाओ अट्ट कण्हरातीओ'” पण्णत्ताओ ? 

गोयमा ! उप्पि सण्णंकुमार-माहिदाणं कप्पाणं, हव्विं” बंभलोए कप्पे 'रिट्ठं 
विमाणपत्थड *, एत्थ णं अक्खाडग-समचउरंस-संठाणसंठियाओ अट्टू कण्हरा- 
तीओ पण्णत्ताओं, तं जहा--पुरत्यिम णं दो, पच्चत्थिमे णं दो, दाहिण णं 
दो, उत्तरे णं दो । पुरत्यिमब्भंतरा" कण्हराती दाहिण-बाहिरं कण्हराति पुद्ठा, 
दाहिणब्भंतरा कण्हराती पच्चत्थिम-बाहिरं कण्हराति पुट्ठा, पच्चत्यिमव्भंतरा 
कण्हराती उत्तर-बाहिरं कण्हराति पुदट्ठा, उत्तरब्भंतरा' कण्हरातो पुरत्थिम- 
बाहिरं कण्हराति पुद्ठा । 


१. "तिमिसे (क, ता, म) | १०. ० रायोतों (ब)। 

२. देवतिमिसे (प्र, क, ता, स) । ११. हेट्ठटि (अ, क, ब, म); हिंद्ठि (स); स्थानाजू- 
३. देवारण्णं (क, ता, ब) । सूत्र (८४३, वृत्तिपत्र ४१०) अभयदेव- 
४. देवपूहे (ता) । सूरिशा 'हेद्ठि ति अधस्तात्‌' ब्रह्मतोकस्य इति 
५. "पलिहे (ता) | व्याख्यातम्‌ । अञ्र च (वृत्तिपत्र २७१) 
६. समुद्देति वा (अ, स) । 'हज्वि त्ति सम॑' इति व्याख्यातम्‌ । 

७. भ० १।४३७ | १२. रिट्वविमाण " (ठा० ८४३) । 

८. असइं-भसईं (ता)। १३. पुरत्थिमब्मितरा (क)। 

€. द्रष्टव्यं--ठा० ८।४३-४७ | १४. उत्तरमब्भंतरा (ब, स) | 


२५० 


भगवई 


दो पुरत्थिम-पच्चत्थिमाओ बाहिराझो कण्हरातीश्ो छलंसाओ, दो उत्तर- 
दाहिणाओ बाहिराओ कण्हरातीझो तंसाओ, दो प्ुरत्थिम-पच्चत्थिमाशो 
अ्ब्भंतराशो कण्हरातीओ चठउरंसाओ, दो उत्तर-दाहिणाझो अश्रब्भंतराधो 
कण्ह रातीओझओ चउरंसाओझो । 


संगहणी-गाहा 


€१. 


६२. 


फ्ि 
३६) 


६४. 


€ ४५. 


पुव्वावरा छलंसा, तंसा पुण दाहिणुत्तरा बज्मा । 

अब्भंतर चउरंसा, सव्वा विय कण्हरातीओ ॥ १॥। 
कण्ह रातीओ ण॑ भंते | केवतियं आयामेणं ” केवर्तियं विक्खंभेणं ? केवतियं 
परिक्‍्खेवेणं पण्णत्ताञ्रो ? 
गोयमा ! असंखेज्जाइं जोयणसहस्साइं आयामेणं, संखेज्जाइं जोयणसहस्साइं 
विक्‍्खंभेणं, असंखे ज्जाइं जोयणसहस्साइईं परिक्खेवेणं पण्णत्ताझ्रो ।। 
कण्हरातीओ ण॑ भंते ! केमहालियाञ्ो पण्णत्ताझो ? 
गोयमा ! अयं ण॑ जंबुद्दोवे दीवे' *जाव देवे णं महिड्ढडोए जाव' महाणुभावे 
इणामेव-इणामेव त्ति कट्टु केवलकप्पं जंबूदीवं दीव॑ तिहि अच्छरानिवाएहि 
तिसत्तक्ख त्तो अणुपरियद्धित्ता णं हृव्वमागच्छिज्जा, से णं देवे ताए उक्किट्ठाए 
तुरियाए जाव' दिव्वाए देवगईए बवीईवयमाणे-वीईवयमाणं जाव एकाहूं वा, 
दुयाहं॑ वा, तियाहं वा, उक्कोसेणं * अद्धमासं वाईवएज्जा, ऋएछा.ए 
कण्ह राति वीईवएज्जा । अत्थेगइए कण्हराति णो वोीईवएज्जा, एमहालियाशो 
णं गोयमा ! कण्हरातीओं पण्णत्ताओ ॥। 
अ्रत्यि णं भंते | कण्हरातीसु गेहा इ वा ? गेहावणा इ वा ? 
णो इणट्टं समट्ठ ॥। 
ग्रत्यथि णं भंते ! कण्हरातीसु गामा इ वा ? जाव" सण्णिवेसा इ वा ? 
णो इणट्ट समट्ठ ।। 
अत्थि णं भंते | कण्हरातीसु ओराला बलाहया संसेयंति ? सम्मुच्छंति ? 
वासं वासंति ? 
हंता अत्यथि ।। 
तं भंत्रे ! कि देवो पकरेति ? असुरो पकरेति ? नागो पकरेति ? 
गोयमा ! देवों पकरेति, नो असुरो, नो नागो पकरेति ।। 


१. सं० पा०---दीवे जाव अद्धमासं । ४. भम०३॥।३५८॥। 
२. म० ६७४ | 2. म० १।॥४६ : 
रे. भ० ३।४। 


छूट सतं (पंचमों उद्देसो) २५१ 


६७. 


€८. 


६€. 


१००. 


१०१. 


१०४. 


१०४. 


अत्थि णं भंते ! कण्हरातीसु बादरे थणियसद्द ? बादरे विज्जुयारे ? 

'०हंता श्रत्यि ।। 

तं॑ भंते ! कि देवो पकरेति ? प्रसुरो पकरेति ? नागो पकरेति ? 

गोयमा ! देवो पकरेति, नो असुरो, नो नागो पकरेति" ॥ 

ग्रत्यथि णं भंते ! कण्हरातीसु बादरे आउकाए ? बादरे अगणिकाए ” बादरे 
वणणप्फदकाए ? 

णो तिणट्ठ समट्ठं, नण्णत्थ विग्गहगतिसमावन्नएणं ।। 

ग्रत्थि णं भंते ! कण्हरातीसु चंदिम-सूरिय-गहगण-नक्खत्त-ता रारूवा ? 

णो तिणट् समद्ठु ॥। 

ग्रत्थि णं भंते ! कण्हरातीसु चंदाभा ति वा ? सुराभा तिवा ? 

णो तिणट्ठं समद्ठ ॥ 

कण्ह्रातीओ ण॑ भंते ! केरिसियाझ्रो वण्णेणं पण्णतताओं ? 

गोयमा ! कालाओं *कालोंभासाओं गंभीराझों लोमहरिसजणणाओं भीमाओं 
उत्तासणाओ परमकिण्हाओ वण्णणं पण्णत्ताओं । देवे वि ण॑ अत्थेगतिए जे ण॑ 
तप्पडमयाए पासित्ता णं खभाएज्जा, अहेणं अभिसमागच्छेज्जा तओ पच्छा 
सीहं-सीहं तुरियं-तुरियं" खिप्पामव वीतीवएज्जा ।। 

कण्हराती ण॑ भंते ! कति नामधेज्जा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! ग्रद्ट नामधेज्जा पण्णन्ता, त॑ं जहा-- कण्हराती इ वा, महराती इ वा, 
मधा इ वा, माघवई इ वा, वायफलिहा इ वा, वायपलिक्खोभा इ वा, देव- 
फलिहा इ वा, देवपलिक्खो भा इ वा ॥। 

कण्हरातोओ णं॑ भंते ! कि पुढवीपरिणामाओ ? गझाउपरिणामाओं ? 
जीवपरिणामाझो ? पोग्गलपरिणामाओं ? 

गोयमा ! पुढविपरिणामाओ, नो आउपरिणामाओ्र, जीवपरिणछाशे वि, 
पोग्गलपरिणामाझ्रो वि |। 

कण्ह्रातीसु ण॑ भंते ! सब्बे पाणा भूया जीवा सत्ता पुढवीकाइयत्ताए जाव' 
तसकाइयत्ताए उववण्णपुव्वा ? 

हंता गोयमा ! असइं अदुवा अ्रणंतक्खुत्तो; नो चेव णं बादरपझ्ाउकाइयत्ताए, 
बादरअर्गाणकाइयत्ताए, बादरवणप्फइकाइयत्ता ? वा ।। 


पा०--जहा ओराला तहा । ३. केवइया (ता) | 
पा०--कालाओ जाव खिप्पामेव । ४. म० १।४३७ । 


२५२ भगवई 


लोग तियदेव-पद 

१०६. एएसि णं अद्गण्हं कण्हराईणं अट्ट्सु श्रोवासंतरेसु अट्टु लोगंतिग विमाणा पण्णत्ता, 
तं जहा--१. अच्ची २. अच्चिमाली ३. वइरोयणे ४. पभंकरे' ५. चंदाभे 
६. सूराभे ७. सुक्काभे' ८. सपइट्टाभे, 'मज्के रिट्दाभे' ।। 


कष्ण राजी : स्थापना 
उत्तरा 


श्र्द कृष्णराजी 


८. सुप्रतिष्ठाभ 






_ बअरुच्काण कृष्ण राजी हे 
है 
» 


हि. 


७।५२७ 


१. वमंकरे (ता) । तिषु विमानेषु वाच्येषु यत्‌ कृष्णराजोनां 
२. सुंकामे (ता) | मध्यमभागवति रिष्टं विमान नवमं॑ उक्त 
३. इह चावकादधान्तरवर्तियु अप्टासु अभ्रचि:प्रभ- ताइ###ल्त्तझदू अवसेयम (वूं) । 


छट्टं सतं (पंचमों उद्देसो) २५३ 


१०७. कहि ण॑ भंते ! भ्रज्चि-विमाणे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! उत्तर-पुरत्थिमे णं ॥। 
१०८. कहि ण॑ भंते ! श्रक्चरिमाली विमाणे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! पुरत्थिमे णं । एवं परिवाडीए नेयव्वं जाव-- 
१०६९. कहि ण॑ भंते ! रिट्ठवं विमाणे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! वहुमज्भदेसभाए ॥। 
११०. एएस ण॑ं श्रट्टस लोगंतियविमाणेस्‌ अट्टृविहा लोगंतिया देवा परिवसंति, 
त॑ जहा-- 


संगहणी-गाहा 


सारस्सयमाइच्चा, वण्ही वरुणा य गदतोया य । 
तुसिया अव्वावाहा, अग्गिच्चा चेव रिट्दा य ॥१॥ 
१११. कहि णं भंते ! सारस्सया देवा परिवसंति ? 
गोयमा ! अच्चिम्मि विमाणें परिवसंति ।। 
११२. कहि णं भंते ! आइच्चा देवा परिवसंति ? 
गोयमा ! अच्चिमालिम्मि विमाणें । एवं नेयव्वं जहाणुपुब्वीए जाव-- 
११३. कहि ण॑ भंते ! रिट्ठा देवा परिवसंति ? 
गोयमा ! रिट्र॒म्मि विमाणं ।। 
११४. सारस्सयमाइच्चाणं भंते । देवाणं कति देवा, कति देवसया पण्णत्ता ? 
गोयमा ! सत्त देवा, सत्त देवसया परिवारो' पण्णत्तो । 
वष्ही-- वरुणाणं देवाणं चउहस देवा, चउटहस देवसहस्सा परिवारों पण्णत्तो । 
गहतोय--तुसियाणं देवाणं सत्त देवा, सत्त देवसहस्सा परिवारो पण्णत्तो। 
ग्रवसेसाणं नव देवा, नव देवसया परिवारों पण्णत्तो । 


संगहणो-गाहा 


पढम-जुगलम्मि सत्तओ, सयाणि बीयम्मि चउह्ससहस्सा । 
तद्॒ए सत्तसहस्सा, नव चेव सयाणि सेसेस ।।१।। 
११५. लोगंतिगविमाणा ण॑ मंते ! किपइट्टिया पण्णत्ता ? 
गोयमा ! वाउपइडट्टिया पण्णत्ता । एवं नेयव्वं विमाणाण पडट्टाणं, बाहुल्‍लु- 
च्चत्तमेव संठाणं, बंभलोयवत्तव्वया नेयव्वा' जाव'-- 


| पमन्‍-»-3>स७०>-आम+म+ पक. 





१. >( (अ, क, ता, ब, म) । ३. जी० ३ । 
२. नेयव्वा जहा जोवाभिगमे देवुद्ेंसए (अ, स) 


२४४ 


११६- 


भगवई 


लोयंतियविमाणेसु णं भंते । सब्वे पाणा भूया जोवा सत्ता पुढविकाइयत्ताए, 
ग्राउकाइयत्ताए, तेउकाइयत्ताए, वाउकाइयत्ताए, वणप्फइकाइयत्ताए, देवत्ताए, 
देवित्ताए उववण्णपुव्वा ? ु 

हंता गोयमा ! झसईं श्रदुवा श्रणं तकक्‍्खुत्तो, नो चेव ण॑ देवित्ताए' ।। 

'लोगंतिय देवाणं ' भंते ! केवइयं काल॑ ठिती पण्णत्ता ? 

गोयमा ! अट्ट सागरोबमाई ठिती पण्णत्ता ।। 

लोगं तियविमाणहितो ण॑ भंते ! केवतियं अबाहाए' लोगंते पण्णत्त ? 

गोयमा ! असंखेज्जाइं जोयणसहस्साइं अबाहाए लोगंते पण्णत्ते ॥। 

सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति'।। 


छटठो उद्देसो 


नेरइयादीरगं शावास-पदें 


१२०. 


१२१. 


कति ण॑ भंते ! पुढवीओ पण्णत्ताओ ? 

गोयमा ! सत्त पुढवीओ पण्णत्ताओं, तं जहा -रयणप्पभा जाव" अहेसत्त मा' । 
रयणप्पभाईणं आवासा भाणियव्वा जाव" अहेसतक्तमाए । एवं जत्ति या' आवासा 
ते भाणियव्वा जाव-- 

कति ण॑ भंते ! अणत्तरविमाणा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! पंच अणुत्त रविमाणा पण्णत्ता, त॑ं जहा--विजए'', *वेजयंते, जयंते, 
अग्रपराजिए ? सब्दट्टूसिद्ध ।। 


सारण तियसमुर्घाय-पद 


हा 


जीवे णं भंते ! मारणंतियसमुग्घचाएणं समोहए, समोहणिना जे भविए इमीसे 
रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेस अण्णयरंसि निरयावासंसि 


१. देवत्ताए (म, स)। ६. तमतमा (अ, स) । 

२. लोगंतियविमाणेसु रा (अ, क, ता, ब, म) । ७. भ० १।२१२ | 

३. आबाहाए (ता) । ८. जे जत्तिया (अ, क, ब, म, स) | 

४. म० १।४१। ६. म० १।२१२३-२१५। 

५. म० १।२११। १०. सं० पा० --विजए जाव सब्वट्सिद्धे । 


छट्ट सतं (छडट्ठों उद्देसो) २५५ 


नेरइयत्ताए उववज्जित्तए, से णं भंते ! तत्थगए चेव आहारेज्ज वा ? परिणा- 
मेज्ज वा ? सरीरं वा बंघधेज्जा ? 

गोयमा ! शअत्थेगतिए तत्थगए चेव आहारेज्ज वा, परिणामेज्ज वा, सरोरं वा 
बंधेज्जा ; प्रत्येगतिए तझ्ो पडिनियत्ततिा', ततों पडिनियत्तित्ता इहमागच्छइ, 
प्रागच्छित्ता दोच्चं पि मारणंतियसमुग्धाएणं समोहण्णइ, समोहणित्ता इमीसे 
रगणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेस अ्रण्णयरंसि निरयावासंसि 
ने रइयत्ताए उववज्जित्तएत, तझ्नो पच्छा आहारेज्ज वा, परिणामेज्ज वा, सरोरं॑ 
वा बंधेज्जा । एवं जाव अहेसत्तमा पुढवी ।। 


१२३. जीवे णं भंते ! मारणंतियसमुग्धाएणं समोहए, समोहणित्ता जे भविए चउसद्वीए 


१२४. 


१२५. 


ग्रसरकुमा रावाससयसहस्सेस अण्णयरंसि अस्‌ रकुमा रावासंसि अस॒ रकुमारत्ताए 
उवबवज्जित्त ए, जहा नेरइया तहा भाणियव्वा जाव' थणियकुमारा ।। 

जीवे णं भंते ! मारणंति्ेहलजुूऋणष़णएं समोहए, सूवन्‍छ/पल्तला जे भविए असंखें- 
ज्जेसु पुटवि काइयावाससयसहस्सेसु श्रण्णयरंसि पुडविकाइयावासंसि पुढविकाइ- 
यत्ताए उववज्जित्तएण, से ण॑ भंते! मंदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिमे णं कंवइयं 
गच्छेज्जा ? कंवइयं पाउणेज्जा ? 

गोयमा ! लोयंतं गच्छेज्जा, लोयंतं पाउणेज्जा ।। 

से ण॑ भंते |! तत्थगए चेव आहारेज्ज वा ? परिणामेज्ज वा ? सरीरं वा 
बंघेज्जा ? 

गोयमा ! अत्थेग/तिए तत्थगए चेव आहारेज्ज वा, परिणामेज्ज वा, सरीर वा 
बंधेज्जा; अत्येगतिए तञ्रो पडिनियत्तइ, पडिनियत्तित्ता इहमागच्छइ', दोच्चं 
पि मारणंतियस मुग्घाएणं समोहण्णइ, समोहणित्ता मंदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिमे 
ण॑ं अंगुलस्स असंखेज्जइभागमेत्तं वा, संखेंज्जदभागमेत्तं वा, वालग्गं वा, वालग्ग- 
पुहत्तं वा; एवं लिक्ख-जूय-जव-श्र गुल जाव' जोयणको डि वा, जोयणको डाकोडि 
वा संखेज्जेसु वा असंखेज्जेसु वा जोयणसहस्सेसु, लोगंते वा एगपएसियं सेढि 
मोत्तृण अ्रसंखेज्जेसु पुडविकाइयावाससयसहस्सेसु अण्णयरंसि पुढविकाइया- 
वासंसि पुढविकाइयक्ताए उववज्जेत्ता, तओ पच्छा आहारेज्ज वा, परिणामेज्ज 
वा, सरीर वा बंधंज्जा । 

जहा पुरत्थिमे णं॑ मंदरस्स पव्वयस्स झ्लालावशो भणिग्रो, एवं दाहिणे ण॑ं, 
पच्च॒त्थिमे णं, उत्तरे णं, उड़ढे, अहे । 


१. नियत्तेति (अ, स) | ४. इह हब्वमा" (स)। 
२. भम० १।२११ | ४. ०“पुहुत्त (म) | 
३. पृ० १० २॥। ५. वूँ; प० सू० ४०० । 


२४५६ 


भगबई 


जहा पुढविकाइया तहा एगिदियाणं सब्वेसि एक्केक्कस्स छ जलाह्मछ्छा 
भाणियव्वा । 


१२६. जीवे ण॑ भंते ! मारणंतियस मुग्घाएणं समोहण्णइ, समोहणित्ता जे भविए श्रसं- 


खेज्जेसु. बेइंदियावाससयसहस्सेसु श्रण्णयरंसि बेइंदियावासंसि बेइंदियत्ताए 
उवव ज्जित्तए, से ण॑ भंते ! तत्थगए चेव आहारेज्ज वा ? परिणामेज्ज वा ? 
सरीरं वा बंधेज्जा ? 

जहा ने रइया', एवं जाव अणत्त रोववाइया ।॥। 


१२७. जीवे णं भंते ! मारणंतियसमुग्घाएणं समोहए, समोहणित्ता जे भवत्रिए पंचसु 


गणत्त रेस महतिमहालएसु महाविमाणेंसु अण्णयरंसि अणुत्त रविमाणंसि 
ग्रणत्त रोववाइयदेवत्ताए उववज्जित्तए, से णं भंते ! तत्थगए चेव आहारेज्ज 
वा ? परिणामेज्ज वा ? सरोीर ं वा बंघधेज्जा ? 

तं चेव जाव' आहारेज्ज वा, परिणामेज्ज वा, सरोीरं वा बंधेज्जा । 


१२८. सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति" | 


सत्तमो उद्देसो 


घन्नाण जोणि-ठिइ-पद॑ 
१२६. ग्रह भंते ! सालोणं, वोहीणं, गोधमाणं, जवाणं, जवजवाणं -एएसि ण॑ घन्नाणं 


कोट्टाउत्ताणं पल्‍लाउत्ताणं मंचाउत्ताणं मालाउत्ताणं ओलित्तार्ण” लित्ताणं 
पिहियाणं मुद्दियाणं लंछियाणं केवतियं काल जोणी संचिट्टइ ? 

गोयमा ! जहण्णणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिण्णि संवच्छराई । तेण परं जोणी 
पमिलायइ, तेण पर जोणी पविद्धंसइ', तेण पर बोए अबोए भवति, तेण पर 
जोणीवोच्छेदे पण्णत्त समणाउसो ! 


१३०. अह भंते ! कल“मसूर-तिल-मुग्ग-मास-निष्फाव -कुलत्थ-आलिसंदग-सतीण'- 
नलिमंथंगमाईणं'---.एएसि णं घन्नाणं कोट्टाउत्ताणं पलल्‍लाउत्ताणं मंचाउत्ताणं 

१. म० ६१२२। ६. विद्धमदइ (अ, क, स) । 

२. म० १।२१४, २१५ । ७. कलाव (अ); कलाय (ब, स); कालाव (म) 

३. म० ६।१२२। ८. निष्पाव (ता, स) । 

४. म० १।४५१ | ६. संतीण (अ, ब, स) | 

५. उल्लित्ताणं (स)। १०. तिलिसियथग० (ता) | 


छा सतं (सत्तमों उद्देसो) २५७ 


मालाउत्ताणं ओलित्ताणं लित्ताणं पिहियाणं मुदियाणं लंछियाणं केवतियं कालं 
जोणी संचिट्ठुइ ? 

'०गोयमा ! जहण्णंणं अंतोमुहुत्तं, उक्‍कोसेणं पंच संवच्छराईं । तेण परं जोणी 
पमिलायड, तेण पर जोणी पविद्धंसड, तेण पर बीए अबीए भवति, तेण परं 
जोणीवोच्छेदे पण्णत्ते समणाउसो " ! 

१३१. श्रह भंते ! अ्रयास-कुसूं भग-को हव-कंगु-व रग -रालग-को ददूसग'-सण-स रिसव- 
मूलाबीयमाईणं“--एएसि णं॑ घन्नाणं कोट्टाउन्ताणं पललाउत्ताणं मंचाउत्ताणं 
मालाउत्ताणं ओलित्ताणं लिक्ताणं पिहियाणं मुद्रियाणं लंछियाणं केवतियं काल॑ 
जोणी संचिद्ठुइ ? 

'णगोयमा ! जहण्णणं श्रंतोमुहुत्तं, उक्‍्कोसेणं सत्त संवच्छराइं । तेण परं जोणी 
पमिलायइ, तेण परं जोणी पविद्धंसद, तेण परं बीए अबीए भवति, तेण परं 
जोणीवोच्छेदे पण्णत्ते समणाउसो'० ! 


गरगना-काल-पद 


१३२. एगमेगस्स ण॑ं भंते ! मुहत्तस्स केवतिया ऊसासद्धा वियाहिया ? 
गोयमा ! असंखेज्जाणं समयाणं समुदय-समिति-समागमेणं सा एगा 'आवलिय 
त्ति” पव॒च्चइ, संखेज्जा आवलिया ऊसासो, संखेज्जा आवलिया निस्सासो-- 


गाहा-- 
हटुस्स अणवगल्लस्स, निमुवक्ट्रिस्स' जंतुणो। 
एगे ऊसास-नीसासे, एस पाण्‌ त्ति व॒च्चइ ॥१॥ 
सत्त पाणईं से थावे, सत्त थोवाइईं से लवे। 
लवाणं सत्तहन्तरिए”, एस महुत्ते वियाहिए ॥२॥। 
तिण्णि सहस्सा सत्त य, सयाईं तेवरत्तार च ऊसासा । 
एस महुत्तो दिट्वोी, सब्वेहि अणंतनाणीहि ॥।३॥। 


१. सं० पा०--जहा सालोणं तहा एयाणि वि ६. तुलना-ठा० ३।१२५; ५२०६; ७६० । 
नवरं पंच संवच्छराईं सेस तं चेव । ७. आवलिया ति (क, ता, ब) | 
. वरद्ट (ठा० ७।६०) । ८. णिरवकट्ठ॒स्स (ता) । 
. कोड्सग (ब) । €. पाणणि (अ, स) | 


, मूलग० (अ, क, स) । १०. सत्तस० (क, ब) | 
, सं० पा०--एयाणि वि तहेव नवर सत्त 
संबच्छराइ । 
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का] 


अगवयई 


एएणं मुहुत्तपमाणेणं तीसमुहुत्ता प्रहो रत्तो, पण्ण रस शझ्हो रत्ता पक्खो, दो पक्खा 
मासो, दो मासा उड्‌', तिण्णि उड़ श्रयणे, दो' प्रयणा संवच्छरे, 'पंच संव- 
च्छराइं" जुगे, वीसं जुगाइं वाससयं, दस वाससयाई वाससहस्सं, सं 
वाससहस्साणं वाससयसहस्सं, चउरासीई वाससयसहस्साणि से एगे पुव्बंगे, चउ- 
रासीइं पुव्वंगा सयसहस्साईं से एगे पुन्वे, एवं तुडियंगे, तुडिए, अडडंगे, अडडे, 
झ्रववंगे, अववे",हह॒यंगे', हहए, उप्पलंगे, उप्पले, पउमंगे, पउमे, नलिणंगे, नलिणे, 
अत्थनिउरंग, अत्थनिउरे',ञ्रउयं गे, अ्रउए*", “नउयंगे, नउए, पउयंगे, पठए* चूलि- 
यंगे, चुलिया, सीसपहेलियंगे, सीसपहेलिया । एताव ताव गणिए, एताव ताव 
गणियस्स विसए, तेण परं झवमिए' ॥। 


ओव मिय-काल-पद 


१३३. से कि तं ओवमिए ? 


ग्ओवमिए दुविहे पण्णत्ते, तं जहा--पलिओवमे य, सागरोवमे य ।। 


१३४. 'से कि तं पलिओवमे ? से कि त॑ं सागरोवबमे ? 


गाहा-- 
सत्थेण सुतिक्खेण वि, छेत्त भेत्तं व'' ज॑ं किर न सक्‍का । 
त॑ परमाण सिद्धा, वदंति झआादि पमाणाणं ॥१॥ 
अरणंताणं परमाणपोग्गलाणं समुदय-समिति-समागमेणं सा एगा उस्सण्हसण्हिया 
इ वा, सण्हसण्हिया इ वा, उड्ढरेणू इ वा, तसरेण इ वा, रहरेण्‌ 
इ वा, वालग्ग' इ वा, लिक्खा इ वा, जूया इ वा, जवमज्भे इ वा, अंगुले इ वा । 
अ्रट्ट उस्सण्हसण्हियाओ सा एगा सण्ह्सण्हिया, अट्ठू सण्हसण्हियाओ सा एगा 
उड्ढरेणू, अट्टू उड़्ढरेणुओ सा एगा तसरेण, श्रट्ट तसरेणओ सा एगा रहरेण, 
अट्टू रहरेणओ से एगे देवकुरु-उत्त रकुरुगाणं मणुस्साणं वालग्गे; 'एवं हरिवास- 
रम्मग-हेमवय-ए रन्नवयाणं, पुव्वविदेहाणं मणस्साणं ग्रटूु वालग्गा सा एगा 

१. उददू (ता, व) | (क); पज्जुए य नज्जुए य (ब) | 

२. बे (ता, ब) | ६. उवमिए (अ, क, ब, म, स) | तुलना--अ० 

३. पंचसंवच्छरिए (अ, क, ता, ब, म, स) । सू० ४१७ । 

४. अपपे (ब, स) | १०. से कि तं पलिओवमे सागरोवमे २ (अ, स); 

५. हहय (अ, क, स) | से कि तं॑ पलितोक्‍्मे २ (क, ता) । 

६. ०निप्रे (क, ता, ब) । ११. च (अ, क, ब, म, स, वृ) । 

७. अतुए (अ, स); अपुए (क); अज्जुए (4) | १२. उद्ध० (प्र, क, ता, ब, म) । 

८. पदुण २, नउए २ (अ, ता, स); पज्जुए य० १३. बालग्गा (स)। 


छट्ट सत 


(ससमों उदसौ) २५६ 


लिक्खा ', झद्टु लिक्खाओ सा एगा जूया, श्रट्ट जूयाओ से एगे जवमज्मे, श्रट्ट 

जवमज्मा से एगे प्रंगुले । 

एएणं श्रंगुलपमाणणणं छ अंगुलाणि पादो, बारस अंगुलाइं विहत्थी', चउवीसं 

प्रंगुलाइं रयणी, अडयालीसं अंगुलाईइं कुच्छो, छन्‍नउत्ि' अंगुलाणि से एगे दंडे 

इ वा, धणू इ वा, जूए इ वा, नालिया इ वा, अक्खे इ वा, मसले इ वा । 

एएणं धण प्पमाणंणं दो धणसहस्साईं गाउयं, चत्तारि गाउयाइं जोयणं । 

एएणं जोयणप्पमाणंणं जे पल्‍ले जोयणं आयाम-विक्खंभेणं, जोयणं उडढं 

उच्चत्तणं, त॑ तिउणं', सविसेसं॑ परिरएणं--से णं एगाहिय-बेहिय-तेहिय", 

उककोसं सत्तरत्तप्परूढाणं संमर्ट' संनिचिए भरिए' वालग्गकोडीणं । 

ते णं वालग्गे नो अ्रग्गी दहेज्जा, नो वातो हरेज्जा, नो कुच्छेज्जा', नो परि- 

विद्धंसेज्जा, नो पूतित्ताए हृव्वमागच्छेज्जा । 

तश्नरो णं वाससए-वाससए गते'"एगमेगं वालग्गं ग्रवहाय''जावतिएणं कालेणं से पलले 
णे निरए निम्मने निद्टिए निल्लेवे अवहडे विसुद्ध भवइ | से त्तं पलिओवमे । 


गाहा-- 
२. एएसि पल्‍लाणं, कं,डाकोडी ह॒वेज्ज दसगुणिया । 
त॑ सागरोवमस्स उ, एक्कस्स भवे परिमाणं ॥। 
१. प्रस्तुतपपाठ भरतरवतयोमंनुष्याणामुल्लेखो अट्ट भरहेरवयाणं मणुस्साणं वालग्गा सा 
नास्ति, अनुयोगद्वारसूत्रे विद्यते । तस्य पूर्ण- एगा लिक्खा (अ० सू० ३६६) । 
पाठ: इत्थमस्ति -- २. वितत्थी (प्र) । 
अट्टु देवकुरु-उत्तरकुरुगाणं मणुस्साणं वालग्गा २. छण्हउड (ता) । 
हरिवास-रम्मगवासाणं मणुस्साणं से एगे ४. तिओणांं (अ) | 
वालग्गे । ५. षष्ठोबहवचनलोपाद एकाहिकद्बयाहिकश्याहि- 
अट्टू हरिवास-रम्मगवासाणंम णुस्साणं वालग्गा काणाम (वृ) । 
हेमवय-हे रण्णवथाणं मणुस्साणं से एगे ६. संस (अ, म) । 
वबालग्गे । ७. हरिए (ता) । 
अट्टु हैमवय-हे रण्णवयाणं मणस्स।णं वालग्गा ५. कुत्थेज्जा (अ, ब, म) । 
पुन्वविदेह-अवर विदेहाणं मणुस्साणं से €. तए (अ, क) | 
एगे वालग्गे । १०. » (अ, ता, म, स)। 
अट्ट  पुब्वविदेह-अवरविदेहाणं मणशास्साणं ११. अवहाय २ (ता)। 


वालग्गा भरहेरवयाणं मणुस्साणं से एगे 
बालरगे | 
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भगवई 


एएणं सागरोवमपमाणेणं चत्तारि सागरोवमकोडाकोंडीओ कालो सुसम-सुसमा 
१. तिण्णि सागरोवमकोडाकोडीओ कालो सुसमा २. दो' सागरोवमकोडा- 
कोडीओ कालो सुसम-दूसमा' ३. एगा सागरोवमकोडाकोडी बायालीसाए 
वाससहस्सेहि ऊणिया कालो दूसम-सुसमा ४. एक्‍्कवीसं वाससहस्साईं कालो 
दूसमा ५. एकक्‍्कवीसं वाससहस्साई कालो दूसम-दूसमा ६. । 

पुण रवि उस्सप्पिणीए एक्कवोसं वाससहस्साइं कालो दूसम-दूसमा १. एक्कवीसं 
वाससहस्साइं कालो दूसमा' २. *एगा सागरोवभकोडाकोडी बायालीसाए 
वाससहस्सेहि ऊणिया कालो दूसम-सुसमा ३. दो सागरोवमकोडाकोडीओो 
कालो सुसम-दूसमा ४. तिण्णि सागरोवमकोडाकोडीओ कालो सुसमा "५. 
चत्तारि साग रोवमकोडाकोडीओ कालो सुसम-सुसमा ६. । 

दस सागरोवमकोडाकोडीओ कालो झोसप्पिणी, दस सागरोवमकोडाकोडीओो 
कालो उस्सप्पिणी, वीसं सागरोवमकोडाकोडीओ कालो ओसप्पिणी उस्स- 
प्पिणी य।। 


सुसम-सुसमाए भरह॒वास-पद॑ 
१३५. जंबुद्दवे णं भंते | दीवे इमीसे ओसप्पिणीए सुसम-सुसमाएं सम!'ए उत्तिमद्ठ- 


पत्ताए', भरहस्स वासस्स केरिसए आंगारभाव-पडोयारे' होत्था ? 

गोयमा ! बहुसमरमणिज्जे भूमिभाग होत्था, से जहानामए- ग्रालिगपुक्खरे 
ति वा, एवं उत्त रकुरुवत्तव्वया नेयव्वा जाव' तत्थ णं बहवे भारया मणस्सा 
मणुस्सीओ य आसयंति सयंति चिट्ठुंति निसीयंति तुथट्टंत हसंति रमंति 
ललंति । तीसे णं समाए भारहे वासे तत्थ-तत्थ देसे-देसे तहि-तहि बहवे उद्दाला 
कोदहाला जाव' कुस-विकुस-विसुद्धशक्खमूला जाव” छव्विह्ा मणस्सा अणस- 
ज्जित्था, तं जहा -पम्हगंधा, मियगंधा, अममा, तेतली', सहा, सणिचारी ।। 


१३६. सेव भंते ! सेवं भंते ! त्ति"॥ 


८ * ७ 


#< ण०ण( 4० 


. दुण्णि (क) । 


६. जी० ३; जं० २। 
, दुसमा (ता, स) । ७. जी० ३; जं० २। 
» सं० पा०--दूसमा जाव चत्तारि। ८. जी० ३; जं० २। 
- उत्तमद्गर ० (स) । ६. तेयतली (ब) । 
« पडोगारे (ता, ब, म) । १०. भ० १।५१। 


छट्ं धतं (भ्रट्टमो उद्देसो) २६१ 


अटठमो उद्देसो 


पृढवो-झादिसु गेहा दिपुच्छा-पद॑ 


२१३७. 


१२३८. 


१३६: 


१४०. 


१४१. 


१४२. 


१४२. 


१४४. 


कति ण॑ भंते ! पुढवीओ पण्णत्ताओ ? 

गोयमा ! अट्टू पुढवोओ पण्णत्ताओ, तं जहा-- रयणप्पभा जाव' ईसोपव्भारा ।॥। 
अत्थि णं॑ भंते ! इमोसे रयणप्पभाए पुढवीए अहे गेहा इ वा ? गेहावणा 
इवा? 

गोयमा ! णो इणट्ट समटट ।। 

अत्थि णं भंते ! इमोसे रमणप्पभाए अहे गामाइ वा ? जाव' सण्णिवेसा इ वा ? 
णो इणट्ट समट्ठ ।। 

ग्रत्थि णं भंते ! इमीसे रमणप्पभाए पुृढवोए अझहे ओराला बलाहया संसेयंति ? 
संमुच्छेति ? वासं वासंति ? 

हंता अत्थि । तिण्णि वि पकरेति--देवो वि पकरेति, असुरो वि पकरेति, नागो 
वि पकरेति' ॥। 

ग्रत्थि णं भंते ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवोए बादरे थणियसहे ? 

हंता अत्यि । तिण्णि वि पकरंति" ॥। 

ग्रत्थि णं भंते । इमोसे रमणप्पभाए पृढवीए अहे बादरे अगणिकाए ? 

गोयमा ! णो इणट्ट समट्रं, नन्नत्थ विग्गहगतिसमावन्नएणं ।। 

ग्रत्यथिणं भंते ! इमोसे रयणप्पभाए प॒ढवीए झ्रहें चंदिम'-श्सूरिय-गहगण- 
नक्खत्त ” तारारूवा ? 

णो इणट्ठ समटट ।। 

ग्रत्यि णं भंते ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए अहे चंदाभा तिवा ? सूराभा 
तिवा ? 

णो इणट्ठूं सम । 

एवं दोच्चाए पुढवीए भाणियव्वं, एवं तच्चाए वि भाणियव्वं, नवरं--देवो वि 
पकरेति, असुरो वि पकरेति, नो नागो पकरंति। चउत्थोीए वि एवं, नवरं-- 
देवो एक्‍्को पकरेति, नो असुरो, नो नागो। एवं हेद्विल्लासु सव्वासु देवो' 
पकरंति । 


१. दा० ८५।१०८। ४. द्रष्टब्यम--भ० ६।॥८१॥। 
२. भ० १।४६ | ५. सं० पा०--चंदिम जाव तारारूवा । 
३. द्रष्टब्यम--भ० ६।७६ । ६. देवो एक्‍को (अ, क, बे, म, स) । 


२६२ भगवई 


१४५. अत्थि णं भंते ! सोहम्मीसाणाणं कप्पाणं झहे गेहा इ वा ? गेहावणा इ वा ! 
णो इणट्टू समट्ठ ।। 
१४६. अत्थि णं भंते ! ओराला बलाहया' ? 
हंता अत्थि । 
देवो पकरेति, असुरो वि पकरेति, नो नाओ । 
एवं थणियसद्रे वि॥ 
१४७. अत्थि णं भंते । बादरे पुढवीकाए ? बादरे अगणिकाए ! 
णो इणट्ट सम, नन्‍नत्थ विग्गहगतिसमावन्नएणं ।। 
१४८. अत्थि ण॑ भंते ! चंदिम-सू रिय-गहगण-नक्खत्त-तारारूवा ? 
णो इणट्ठ सम ।। 
१४६. अत्थि णं भंते ! गामा इ वा ? जाव' सण्णिवेसा इ वा ? 
णो इणटं समट्ट ॥। 
१५०. अत्थि णं भंते ! चंदाभा तिवा ? सूराभा तिवा ? 
" गोयमा ! णो इणट्ठ समट्ठ । 
एवं सण्णकुमा र-माहिदेसु, नवरं-देवो एगो पकरेति। एवं बंभलोए वि । एवं 
बंभलोगस्स' उर्वारे सव्वेहि देवों पकरेति। पृच्छियव्वों य बादरे झाउकाए, 
बादर अगणिकाए, बादर वणस्सइकाए । अण्णं तं चेव । 


सं गहणो-गाहा 
तमुकाए कप्पपणए, अगणी पुढवी य अगणि-पुढवीसु । 
ग्राऊ तेऊ वणस्सई, कप्प्व रिमक ण्हराईसु ॥।१॥। 
शाउयबंध-पद॑ 
१५१. कतिविहें णं भंतें ! आउयबंधे पण्णत्ते ? 


गोयमा ! छब्विहें श्राउयबंधे पण्णत्ते, तं जहा--जातिनामनिह त्ताउए, गतिनाम- 
निहत्ताउएण, ठितिनामनिहत्ताउएण, झगाहणानामनिहत्ताउए, पएसनामनिह- 
त्ताउए, अणुभागनामनिहत्ताउए । दंडओ जाव' झेकल्‍शण्ण ।। 

१५२. जीवा णं भंते ! कि जातिनामनिहत्ता ? गतिनामनिहत्ता" ? *ठिण्क्लहल ? 
| ओगाहणानामनिहत्ता ? पएसनामनिहत्ता ? ? अ्रणुभागनामनिहत्ता ? 


गोयमा ! जातिनामनिहत्ता वि जाव अणुभागनामनिहत्ता वि। दंडओ जाव' 


वेमाणियाणं ।। 
१. पु०---भ० ६।७८ | ड. पू० प०२। 
२. म० १।४६। ५. सं० पा०--गतिनामनिहत्ता जाव अशुभाग० 
३. बम्ह० (क, ब) । 


६९. पृू० प१०२। 


छटुं सत॑ (प्रट्टुमो उद्देसो) 


२६३ 


१५३. जीवा ण॑ भंते ! कि जातिनामनिहत्ताउया ? जाव' अणुभागनामनिहत्ताउया ? 
गोयमा । जातिनामनिहत्ताउया वि जाव अ्णभागनामनिहत्ताउया वि। दंडओ 


जाव' वेमाणियाणं ॥। 

१५४. एवं एए दुवालस दंडगा भाणियव्वा-- 
जीवा ण॑ भंते ! कि १. जातिनामनिहत्ता ? २. 
जीवा णं॑ भंते ! कि ३. जातिनामनिउत्ता ? ४. 
जीवा णं भंते ! कि ५. जातिगोयनिहत्ता ? <. 
जीवा ण॑ भंते ! कि ७. जातिगोयनिउत्ता ? द. 


जातिनामनिहत्ताउया ? 
जातिनामनिउत्ताउया ? 
जातिग्णए४८ारू-उउया ? 
जातिकेकल्चचाछचच्थाप ? 


जीवा णं भंते ! कि ६. जातिनामगोयनिहत्ता ? १०. जातिनामगोयनिहाउत्तया? 


जीवा ण॑ं भंते ! कि ११. जातिनामगोयनिऊउत्ता ? 
१२. जातिनामगोयनिउत्ताउया ? 
जाव' ७२. श्रणभागनामगोयनिउत्ताउया ? 


१. भ० ६।१४१॥। २. पू० प०२। 


३. एतत्‌ पद त्रयोदशभंगात्‌ द्वासप्ततितमपयंन्‍्तानां भंगानां संग्राहकमस्ति--- 


जीवा णं भंते ! कि १३. गतिनामनिहत्ता ? १४. 
जीवा शां भंते ! कि १५. गतिनामनिउत्ता ? १६. 
जीवा ण॑ भंते ! कि १७. गतिगोयनिहत्ता ? १८. 
जीवा शा भंते ! कि १६९. गातगोयनिउ्ता ? २०. 


जीवा णं॑ भंते | कि २१९. गतिनामगोयनिहत्ता ? २२. 
जीवा णं भंते | कि २३. गतिनामगोयनिउत्ता ? २४. 


जीवा णं भंते ! कि २५. ठितिनामनिहत्ता ? २६. 
जीवा णं भंते | कि २७. ठितिनामनिउत्ता ? २८. 
जीवा ण॑ भंते | कि २९. ठितिगोयनिहत्ता ? ३०. 


जोवा ण॑ भंते ! कि ३१. ठितिगोयनिउत्ता ? ३२. 
जोवा ण॑ भंते ! कि ३३. ठितिनामगोयनिहत्ता ? ३४. 
जोवा ण॑ भंते ! कि ३५. ठितिनामगोयनिउत्ता ? ३६. 
जीवा ण॑ भंत्रे ! कि ३७. ओनाद्थ८एछत्ता ? रैष. 
जोवा ण॑ं भंतरे ! कि ३६. ओगाहणानामनिउत्ता ? ४०. 


जोवा णं भंते ! कि ४१. ओगाहणागोयनिहत्ता ? ४२. 


जोवा रा मंते | कि ४३. ओगाहरागोयनिउत्ता ? डंडे. 
जीवा ण॑ भंते ! कि ४४. आगाहणानामगोयनि ता ? ४६. 


जीवा शां मंते | कि ४६. पएसनामनिहत्ता ? ५०. 


गतिनामनिहत्ताउया ? 
गतिनामनिउत्ताउया ? 
गतिगोयनिहत्ताउया ? 
गतिगोय:-छःवल्लच्ज्क्ण ? 
गतिनामगोयनिहत्ताउया ? 
गतिनामगोयनिउत्ताउया ? 
ठितिनामनिहत्ताउया ? 
ठितिनामनिउत्ताउया ? 
ठितिगोयनिहत्ताउया ? 
अर णकन्ज्टत्ताउया ? 
ठितिनामगोयनिहत्ताउया ? 
ठितिनामगोयनिऊउत्ताउया ? 
ओगाह एपाष्वाष्ाघाकुबा। >गया ? 
ओगाहणानामानउत्ताउयर ? 
ओगाहणागोयनिहत्ताउया ? 
ओगाहणागोयनिउत्ताउया ? 


#* _ __ 


आगाहरणॉनामगोयनिहर/छथथ ? 
जीवा ण॑ भंते ! कि ४७. ओगाहणाना मगोयनिउत्ता ? ४८५. ओगाहणानामगोयनिउत्ताउया ? 


पएसनामनिहत्ताउया ? 
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गोयमा ! जातिनामगोयनिउत्ताउया वि जाव अ्रणुभागनामगोयनिउत्ताउया 
वि । दंड्नो जाव' वेमाणियाणं ।। 

लवरादिससुद-पद 

१५५. लवण णं भंते ! समुद्े कि उस्सिओदए' ? पत्थडोदए ? खुभियजले ? 
ग्रखभियजले ? 
गोयमा ! लवण णं समुद्दे उस्सिओोदए, नो पत्थडोदए, खुभियजले, नो 
ग्रखभियजले ।। 

१५६. '०जहा णं भंते ! लवणसमुद्दे उस्सिपोदए, नो पत्थडोदए; खुभियजले, नो 
मख्‌भियजले; तहा णं॑ बाहिरगा समुद्दा कि उस्सिओदगा ? पत्थडोदगा ! 
खुभियजला ? अखुभियजला ? 
गोयमा ! बाहिरगा समुद्दा नो उस्सिश्लोदगा, पत्थडोदगा; नो खुभियजला, 
ग्रखभियजला पुण्णा पुण्णप्पमाणा बोलट्टमाणा वोसट्टमाणा समभरघडत्ताए 
चिट्ट्रं ति ॥। 

१५७. अत्थि णं भंते ! लवणसमुद्दे बहवे ओराला बलाहया संसेयंति ? संमुच्छंति ? 

. वासं वासंति ? 
हंता अत्थि ॥ 

१५८. जहा णं भंते ! लवणसमुदद बहवे ओराला बलाहया संसेयंति, संमुच्छेति, वास 
वासंति, तहा णं बाहिरगेसु वि समुदेसु बहवे ओराला बलाहया संसेयंति ? 
संमुच्छंति ? वासं वासंति ? 


जीवा णं भंत ! कि ५१. पएसनामनिऊउत्ता ? ५२. पएसनामनिउत्ताउया ? 
जीवा ण॑ भंते ! कि ५३. पएसगोयनिहत्ता ? ५४. पएसगोयनिहत्ताउया ? 
जीवा ण॑ भंते | कि ५५. पएसगोयनिउत्ता ? ५६. पएसगोयनिउत्ताउया ? 
जीवा णं भंते ! कि ५७. पएसनामगोयनिहत्ता ? ५८. पएसनामगोयनिदहत्ताउया ? 
जीवा णं भंते | कि ५६. पएसनामगोयनिउत्ता ? ६०. पएसनामगोयनिउत्ताउया ? 
जीवा ण॑ भंते ! कि ६१. अशाभागनामनिहत्ता ? ६२. अणभागनामनिहत्ताउया ? 
जोबा णं॑ मंते ! कि ६३. अणुभागनामनिउत्ता ? ६४. अणाभागनामनिउत्ताउया ? 
जोवा ण॑ भते | कि ६५. अणभागगोय निहत्ता ? ६६. अशाभागगोयनिहत्ताउया । 
जोवा ण॑ भंते ! कि ६७. अणभागगोयनिउत्ता ? ६८. अणुभागगोयनिउत्ताउया ? 


जोवा णं भते ! कि ६६. अणुभागनामगोयनिहत्ता ? ७०. अणभागनामगोयनिहत्ताउया ? 
जीवा ण॑ भंते ! कि ७१. अणुभागनामगोयनिउत्ता ? ७२. अणभागनामगोयनिउत्ताउया ? 
१. पू० १० २ । 
२. उसिओदए (क, म, स) । 
३. सं० प०---एत्तो आदठत्तं जहा जोवाभिगमे जाव से । 


छट्ट सतं (नवमो उद्देसो) 


२६५ 
नो इणट्टं समद्ठ ।। 
१५६. से केणट्टंंणं भंते ! एवं वुच्चई--बाहिरगा णं समुद्दा पुण्णा जाव' समभरघडत्ताए 
चिट्टंति ? 


गोयमा ! बाहिरगेसु णं समुद्ेसु बहवे उदगजोणिया जोवा य पोग्गला य उदग- 
त्ताए वक्‍कमंति, विउक्कमंति, चयंति, उवचयंति* । से तेणट्रंंणं गोयमा ! एवं 
वच्चइ--बाहिरया णं॑ समुद्दा पुण्णा पुण्णप्पमाणा वोलट्टमाणा वोसट्रमाणा 
समभ रघडत्ताए चिट्ठं ति, संठाणम्रो एगविहिविहाणा, वित्थारओोो था रझो अ्रण ग विहिवि- 
हाणा, दुगुणा, दुगुणप्पमाणा' जाव' अस्सि तिरियलोए असंखेज्जा दोव-समुदा 
सयंभूरमणपज्जवसाणा पण्णत्ता समणा उसो ! 

१६०. दीव-समुद्गा णं भंते ! केवतिया नामधेर्ज्जाह पण्णत्ता । 
गोयमा ! जावतिया लाए सुभा नामा, सुभा रूवा, सुभा गंधा, सुभा रसा 
सुभा फासा, एवतिया ण॑ दीव-समुद्दा नामधेज्जेहि पण्णत्ता । एवं नेयव्वा सुभा 
नामा, उद्धारो, परिणामों, सव्वजीवाणं (उप्पाग्रो" ? ) ॥ 

१६१. सेवं भंते ! सेव भंते ! त्ति'॥। 


कक. 
नवमो उद्देसो 
कम्मप्पग डिबंध-पव॑ 
१६२- जीवे णं भंते ! नाणावरणिज्जं कम्मं बंधमाण कति कम्मप्पगडी>) बंधति ? 


गोयमा ! सत्तविहबंधए वा, अट्टृविहबंधघए वा, छव्विहबंघए वा। बंधुदसो 
पण्णवणाए नयव्बोा  ॥। 





*ब७ अब ५-3५... ०-५० बबिता: 


१. भ० ६।१५६ | रीयमहापोंडरीयसयपत्तसहस्सप त्तफुल्लकेसरो - 
२. दीव-समुह्दा (श्र, क, ता, ब, में, स); वचिया पत्तेय-पत्तेयं पउमवरवेदयापरि- 
जीवाभिगमे तृतीयप्रतिपत्ती 'समुद्दा इत्येवपद- क्खित्ता पत्तियं-पत्तेयं वणसंडपरिक्खिता । 

मस्ति, तदेवा5त्र प्रासंगिकम । भर 


. सव्वजोवाणां ति-- सर्व जोबानां द्वोप-समुद्रेष्‌- 


त्पादों नेतव्य:---इति सूचित वृत्तिकृता । 
४. अस्य पूरकपाठ: जीवाभिगमस्य तृतोयप्रति- तदनुसृत्यात्र 'सब्वजीवारों उप्पाओ' इतिपाठो 
पत्तो लभ्यते । स चंवमस्ति-- युज्यते । 


'पडप्पाएमाणा-पडुप्पाएमाणा पवित्थर- ६. भ० १।५१।॥ 
माणा-पवित्थरमाणा ओभासमाणवोइया ७. प० २४। 
सपूुचब्कल9चानजुतजु++ 0 लणसुभगसोगंधियपों ड- 


३. ९ माणाओं (अ, क, ता, ब, म, स) । 
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महिड्ढो यरदेव-वि ०यणा-पद॑ 

१६३. देवे णं भंते ! महिड्ढीए जाव' महाणुभागे बाहिरए पोग्गले प्रपरियाइत्ता' पभू 
एगवण्णं एगरूवं विउव्वित्तए ? 
गोयमा ! नो इणट्ट समदठ ॥। 

१६४. देवे णं भंते । बाहिरए पोग्गले परियाइत्ता पभरू एगवण्णं एगरूबं विउब्वित्तए ? 
हंता प्‌ ॥। 

१६४. से णं भंते ! कि इहगए पोग्गले परियाइत्ता विउव्वति ? तत्थगए पोग्गले 
परियाइत्ता विउव्वति ? प्रण्णत्थगए पोग्गले परियाइत्ता विउव्बति ? 
गोयमा ! नो इहगए पोग्गले परियाइत्ता विउव्वति, तत्थगए पोग्गले पारयाइ जझ 
विउव्वति, नो अ्ण्णत्थगए पोग्गले परियाइत्ता विउव्वति। 
एवं एएणं गमेणं जाव' १. एगवण्णं एगरूवं २. एगवण्णं अ्रणेगरूव॑ ३. भ्रणेग- 
वण्णं एगरूवं ४. अणेगवण्णं अणेगरूबवं--चउभंगो ॥। 

१६६. देवेणं भंते ! महिडडीए जाव” महाणुभागे बाहिरए पोग्गले श्रपरियाइत्ता 

' पभू कालगं' पोग्गलं नीलगपोग्गलत्ताए' परिणामेत्तए ? नीलगं पोग्गलं वा 
कालगपोग्गलत्ताए परिणामेत्तए ? 
गोयमा ! नो इणटट्ठ समट्ठ । परियाइत्ता पभू ॥। 

१६७. से णं भंते ! कि इहगए पोग्गले" *परियाइत्ता परिणामेति ? तत्थगए पोग्गले 
परियाइत्ता परिणामेति ? अण्णत्थगए पोग्गले परियाइत्ता परिणामेति ? 
गोयमा ! नो इहगए पोग्गले परियाइत्ता परिणामेति, तत्थगए पोग्गले परिया- 
इत्ता परिणामेति, नो अण्णत्थगए पोग्गले परियाइत्ता परिणामेति । 
एवं एएणं गमेणं जाव १. एगवण्णं एगरूवं २. एगवण्णं अणंगरूवं॑ ३. अणेग- 
वण्णं एगरूवं ४. अणेगवण्णं अणेगरूवं--चउभंगो " । 
एवं कालगपोग्गलं लोहियपोग्गलत्ताएं। एवं कालएणं जाव सुक्किलं । एवं 
नीलएणं जाव सुक्किलं । एवं 'लोहिएणं जाव सुक्किलं" । एवं हालिहएणं जाव 
सुक्किलं । एवं" एयाए परिवाडीए गंध-रस फासा" । 





१. भ० गे४ | ८. म० ६।१६३, १६९४ । 

“२. अपरियादिइशा (अ, ता, ब, म) | ६. लोाह+ऑयल जाव सुक्किलत्ताए (श्र, स); 
३. भ० ६।१६३, १६४ । लोहियपोग्गलं जाव सुक्किलं (म)। 

४. म० रेड | १०. तं एवं (अ, क, ता, ब, म) । 

४५. कालतं (क) । ११. कक्‍्खडफासपोग्गलं॑ मउय-फासपोग्गलत्ताए, 
६. णीलपोग्ग ० (अ, क, ता) । एवं दो दो गर्यलहुय-सीयउसिण-णिद्ध लुक्ख- 
७. सं० पा०- तं चेव नवरं परिणाभेति त्ति वण्णाई सग्वत्य परिशामेइ । आलावगा दो दो 


भारियबथ्वं । पोग्गले अपरियाइत्ता, परियाइत्ता (अ,ब,म,स) । 


छट् सतं (नवमो उद्देसो) २६७ 


अविसुद्धलेसा दि देवाणं जाणणा-पासणा-पद 


१६८८. 


१६६. 


२१७०. 


१. श्रविसुद्धलेसे णं भंते ! देवे श्रसमोहएणं' >5:॥0४ श्रविसुद्धलेसं देवं, देवि, 
ग्रण्ययरं' जाणइ-पासइ ? 

णो तिणट्टं समद्ठ' । 

एवं--२. अश्रविसुद्धलेसे देवे श्रसमोहएणं अ्रप्पाणेणं विसुद्धलेसं देवं ३. अ्रविसु- 
डलेसे देवे समोहएणं अप्पाणंणं शअविसुद्धलेसं देवं ४. अविसुद्धलेसे देवे समो- 
हएणं अप्पाणेणं विसुद्धलेसं देवं ५. अविसुद्ध लेसे देवे समोहयासमोहएणं अ्रप्पा- 
णेणं अविसुद्धलेसं देवं ६. अविसुद्ध लेसे देवे समोहयासमोहएणं अप्पाणंणं विसुद्धलेसं 
देवं ७. विसुद्धलेसे देवे असमोहएणं अप्पाणंणं अविसुद्धलेसं देवं ८. विसुद्धलेसे 
देवे असमोहएणं श्रप्पाणेणं विसुद्धलेसं देवं ॥ 

€. विसुद्ध लेसे णं भंते ! देवे समोहएणं अप्पाणेणं अविसुद्धलेसं देवं जाणइ- 
पासइ ? 

हंता जाणइ-पासइ । 

एवं--१०. विसुद्धलेसे देवे समोहएणं अ्रप्पाणंणं विसुद्ध लेसं देवं ११. विसुद्धलेसे 
देवे समोहयासमोहएणं अ्रप्पाणंणं अविसुद्धलेसं देवे १२. विसुद्धलेसे देवे 
समोहयासमोहएणं अप्पाणेणं विसुद्धलेसं देवं ।। 

सेव भंते ! सेवं भंते ! त्ति'॥ 


१. असंमो० (अ, ता, म, स) । वाचनान्तरे तु सर्वमेवेदं साक्षादरूयते (व) । 
२. भ्रणगारं (क, ब) । 'अ, ब, म, स' संकेतितादशंषु द्वयोवाचनयो- 
३. समट्ट एवं हेट्टिल्लएहि अट्टहि न जाणाइ न मिश्रण रुृयते । तत्र द्वादहामंगानन्तर “एवं 

पासइ उवरिल्लएहि चउहि जाशइ-पासइ हेट्टिल्लएहि' इत्यादि पाठोस्ति । 

(क, ता, वृ); स्वीक्ृतपाठस्य वृत्तिकृता वाच- ४. भ० १।५४१। 

नान्तरत्वेन उल्लेख: कृतोस्ति--- 


र्ष्८ 


भगवई 


दसमो उदेसो 


सुह-बुह-उबदं सरग-पद 
१७१. अण्णउत्थिया णं भंते ! एबमाइक्खंति जाव' परूवंति जावतिया रायगिहे नयरे 


जीवा, एवड्याणं जीवाणं नो चक्किया केइ सुूहं वा दुहं वा जाव कोलट्टिगमा- 
यमवि, निप्फावमायमवि, कलमायमवि, मासमायमवि, मुग्गमायमवि, जूया- 
मायमवि', लिक्खामायमवि अभिनिवद्ंत्ता' उवदंसेत्तए ।। 


१७२. से कहमेयं भंते ! एवं ? 


१७२३- 


गोयमा ! जं णं ते अण्णउत्थिया एबमाइक्खंति जाव' मिच्छ ते एवमाहंसु, 
ग्रहं पुण गोयमा ! एवमाइक्खामि जाव' परूवेमि सव्वलोए वियणं सब्व- 
जीवाणं नो चक्किया केइ सुहं वा' *दुहं वा जाव कोलट्टिगमायमवि, निप्फाव- 
मायमवि, कलमायमवि, मासमायमवि, मुग्गमायमवि, जूयामायमवि, लिक्खा- 
मायमवि अभिनिदद्धेत्ता” उवद॑सेत्तश ॥। 

से केणट्रंणं ? गोयमा ! अ्रयण्णं जंबुद्दीवे दीवे जाव' विसेसाहिए परिकखेवेणं 
पण्णत्ते । देवे ण॑ं महिड्ढीए जाव” महाणुभागे एगं महं सविलेवण्ं गंधसम्‌ग्गगं 
गहाय तं॑ अवहालेति, अवद्दालत्ता जाव इणामेव कट्टु केवलकप्पं जंबुद्दीवं दीव॑ 
तिहि अच्छरानिवाएहि तिसत्तखुत्तो अणपरियद्वित्ता णं हव्वमागच्छेज्जा । से 
नणं गोयमा ! से केवलकप्पे जंबुद्दीवे दीवे तेहि' घाणपोग्गलेहि फुडे ? 

हंता फुडे । 

चक्किया णं गोयमा ! केइ" तेसि घाणपोग्गलाणं कोलट्टिमायमवि'"', *निष्फाव- 
मायमवि, कलमायमवि, मासमायमवि, मुग्गमायमवि, जूयामायमवि, लिक्खा- 
मायमवि अभिनिवद्वेत्ता ” उवद॑सेत्तए ? 

नो तिणट्ट समट्ट । से तेणट्रंणं गोयमा ! एवं व॒ुच्चइई--नो चक्किया केइ सुहं 
वा जाव उवदंसेत्तए । 


जोीव-चेयणा-पद 
१७४. जीवे ण॑ं भंते ! जीवे ? जीवे जीवे ? 


गोयमा ! जीवे ताव नियमा जोवे, जीवे वि नियमा जीवे ।। 


१. भ० १।४२० । 3. म० ६।३५ । 

२. ज़ूय० (क, ब); ऊया० (ता) । ८. भ० ३।४। 

३. ० त्तत्ता (ता) | ६. तिहि (अ, स)। 

४. म० १।४२१। १०. केयति (स) | 

४५. म० १।४२१। ११. सं० पा०7--कोलट्टिमायमवि जाव उवदसेत्तए 
६. सं० पा०--तं चेव जाव उवद॑सेत्तए । 


छूट सत॑ (दसमों उद्देसो) २६६ 


१७५. 


१७६. 


जीवे णं भंते ! नेरदइए ? नेरइए जीवे ? 

गोयमा ! नेरइए ताव नियमा जीवे, जीवे पुण सिय नेरइए, सिय अनेरइए ॥। 
जीवे णं भंते ! असुरकुमारे ? श्रसुरकुमारे जीवे ? 

गोयमा ! असुरकुमारे ताव नियमा जीवे, जीवे पुण सिय श्रसुरकुमारें, सिय 
नोअसुरकुमार ॥। 


१७७. एवं दंडओ भाणियव्वो' जाव' वेमाणियाणं ॥। 

१७८. जीवति भंते ! जीवे ? जीवे जीवति ? 
गोयमा ! जीवति ताव नियमा जीवे, जोवे पुण सिय जीवति, सिय नो जीवति,॥। 

१७६. जीवति भंते ! नेरइए ? नेरइए जोीवति ? 
गोयमा ! नेरइए ताव नियमा जीवति, जावति पुण सिय नेरइए, सिय अने रहा ।। 

१८०. एवं दंडओ नेयव्वों जाव' वेमाणियाणं ॥। 

१८१. भवसिद्धिए ण॑ भंते ! नेरइए ? नेरइए भवसिद्धिए ? 
गोयमा ! भवसिद्धिए सिय ने रइए, सिय अने रदएण । नेरइए वि य सिय भवसि- 
द्वीए, सिय अभवसिद्धीए ।। 

१८२. एवं दंडओं जाव' वेमाणियाणं ।। 

बेदणा-पद॑ 

१८३. अण्णउत्थिया ण॑ं भंते ! एवमाइक्खंति जाव' परूवेति-एवं खलु सव्बं पाणा 
भूया जोवा सत्ता एगंतदुक्खं वंदर्ण वेदेति ॥। 

१८४. से कहमेयं भंते ! एवं ? 
गोयमा ! जं ण॑ ते अश्रण्णउत्थिया जाव' मिच्छ ते एवमाहंँसु, अहं पण गोयमा ! 
एवमाइक्खामि जाव' परूवेसि -अत्येगइया पाणा भूया जीवा सत्ता एगंतदुक्खं 
वेदर्ण वेदेंति, आहच्च सायं । अत्थेगइया पाणा भूया जीवा सत्ता एगंतसायं 
बेंद्ण वेदति, आहच्च अस्सायं । अत्थंगइया पाणा भूया जीवा सत्ता वेमायाए 
वेदणं वेदेति-- आहच्च सायमसायं ।। 

१८५. से केणटणं डे 


गोयमा ! नेरइया एगंतदुक्‍्खं वेदण्ण वेदेति, झ्राहच्च सायं | भवणवइ-वाणमंतर- 
जोइस-वेमाणिया एगंतसायं वेदणं वेदति, आआाहच्च अस्सायं । पृढविक्काइया 
जाव' मणुस्सा वेमायाए वेदर्ण वेदे ति--श्राहज््व सायमसायं । से तेणट्टं णं ।। 


१. नेतब्बों (क, ता, ब) | ६. भ० १।४२१। 

२. पू०प१० २। ७. भ० १।४२१। 

३. पू० १०२। ८. प्रसायं बेदर्ण वेदति (अ, ता, म, स) । 
४. पूछ प० २। €. पू० प० २ | 

५. भ० है।४२० । 


२७७० क्‍ अगवई 


मेरइयादोणं शाहार-पद॑ं 
१८६- नेरइया णं भंते ! जे पोग्गले श्रत्तमायाए आझहारेंति तं कि श्रायसरी रखेत्तोगाढे 
पोग्गले श्रत्तमायाए झ्ाहारेंति ? अ्रणंतरखेत्तोगाढे पोग्गले अत्तमायाए श्राहा- 
रेति ? परंप रखेत्तोगाढे पोग्गले अत्तमायाए आहारेति ? 
गोयमा ! झायसरी रखेत्तोगाढे पोग्गले अ्रत्तमायाए आ्लाहारेंति, नो अणंतरखेत्तो- 
गाढे पोग्गले अत्तमायाए आझाहारेति, नो परंपरखेत्तोगाढे पोग्गले अ्रत्तमायाए 
ग्राहारंति । 
जहा ने रइया तहा जाव' वेमाणियाणं दंडओ ।॥। 
केव लिए .नाण-पढदं 
१८७. केवली णं॑ भंते ! आयाणेहि जाणइ-पासइ ? 
गोयमा ! नो इण्ट्ट समट्ठ ।। 
१८८. से केणट्टंणं ? 
गोयमा ! केवली णं पृरत्थिमे णं॑ मियं पि जाणइ, अमियं पि जाणइ जाव' 
. निव्व॒ड दंसणे केवलिस्स । से तेणद्ठं णं । 
संग हणो-गाहा 
जीवाण य सुहं दुक्‍्खं, जीवे जीवति तहेव भविया य । 
एगंतदुक्‍्खं वेयण-अ्रत्तमायाय केवली ॥।१॥। 
१८६. सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति'॥। 


१. १०१० २। रे. म० १।५१ | 
२. भ० ४।॥६७ | 


सत्तम सत 
पढमो उहेसो 
संगहरणी-गाहा 


१. प्राहार २. विरति ३. थावर, ४. जीवा ५. पकक्‍्खी य ६. झआउ ७. झ्रणगारे। 
८. छठमत्थ €. प्रसंवुड, १०. »"ए४४००, दस सत्तमंमि सए ॥ १॥। 


शजाहा रग-पद 
१. तेणं कालेणं तेणं समएणं जाव' एवं वदासी--जीवे ण॑ मंते ! क॑' समयमणा- 
हारए भवइ ? 
गोयमा ! पढमे समए सिय आहारए सिय अणाहारएण, बितिए समए सिय 
प्राह्दारण सिय प्रणाहारए, ततिए समए सिय झ्राहारए सिय अ्रणाहारए, चउत्ये 
समए नियमा प्राहाारएण। एवं दंडओ-जीवा य एगिदिया य चउत्थे समए', 
सेसा ततिए समए'॥। 


सब्यप्पा । रग-पद 


२. जीवे ण॑ भंते ! क॑ समयं सव्वप्पाहारए भवति ? 
गोयमा ! पढभस मयोववन्‍्न” वा चरिमसमयभवत्थे' वा, एत्थ णं जीवे सब्वप्पा- 
हारए भवति । दंडझो भाणियव्वों जाव' वेमाणियाणं ।। 


१. भम० १।४-१० | ४. 'नियमा आहारए' इति शेषम । 
२. कि (धझ्र)। ४. "समए० (स)। 
३. "नियमा आहारए' इति देषम । ६. पृू० प० २। 


२७१ 


२७२ ह भगवई 
लोगसंठाण-पद 


३. किसंठिए ण॑ भंते ! लोए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! सुपइट्गुगसंठिए लोए पण्णत्ते-हेट्ठा विच्छिण्णे', *मज्मे संखित्ते, उप्पि 
विसाले ; अहें पलियंकसंठिए, मज्के वरवइरविग्गहिए", उप्पि उद्धमुइंगा- 
का रसंठिए । 

तंसि' च णं॑ सासयंसि लोगंसि हेट्टा विच्छिण्णंसि जाव उप्पि उद्धम॒ुइंगाकार- 
संठियंसि उप्पण्णनाण-दंसणधरे अरहा जिणे केवली जीवे वि जाणइ-पासइ, 
अजीवे वि जाणइ-पासइ, तझो पच्छा सिज्भई' बुज्कमइ मुच्चइ परिनिव्वाइ 
सव्वदुक्खाणं " अंतं करेइ ।। 


समणोयवासगस्स किरिया-पदं 


४. समणोवासगस्स ण॑ भंते ! सामाइयकडस्स समणोवस्सए' अच्छमाणस्स" तस्स 
णं भंते | कि रियावहिया' किरिया कज्जइ ? संपराइया किरिया कज्जद ? 
गोयमा ! नो रियावहिया किरिया कज्जइ, संपराइया किरिया कज्जइ ।। 

५. से केणट्ठेंणं' *भंते ! एवं वुच्चई--नो रियावहिया किरिया कज्जइ ? ? संपरा- 
इया किरिया कज्जइ ? 
गोयमा ! समणोवासयस्स णं सामाइयकडस्स समणोवस्सए अच्छमाणस्स आया 
गहिगरणी भवद, आयाहिगरणवत्तियं चरण तस्स नो रियावहिया किरिया 
कज्जइ, संपराइया किरिया कज्जइ । से तेणट्टंंणं ।। 


संमणो वासगस्स अणाउ ट्विहिसा-पद॑ 


६. समणोवासगस्स णं भंते ! पृव्वामेव तसपाणसमारंभे पच्चक्खाए भवइ, पुढवि- 
समारंभे >रऋःपःलांए भवइ । से य पृढवि खणमाणे अण्णयरं तसं पाणं विहि- 
सेज्जा, से णं भंते ! तं वयं अतिचरति ? 
नो इणट्ट समट्ठं, नो खलु से तस्स अतिवायाए झाउट्ट ति ॥। 

७. समणोवासगस्स णं भंते ! पुव्वामेव वणप्फइसमारंभे पच्चक्‍्खाए । से य पुढवि 
खणमाणे अण्णय रस्स रुक्खस्स मूल छिद्देज्जा, से णं भंते ! त॑ं बयं अतिचरति ? 
नो इणट्ट समट्ं, नो खलु से तस्स अतिवायाए आउट्टति ॥ 


१. सं० पा०--विच्छिण्णे जाव उष्पि । ५. अत्य० (अ, ब, म, स) । 

२. तंसि (अ); तंत्ति तेसि (ता); तस्सि (म) । ६. इरिया? (क, ता)। 

३. सं० पा०--सिज्भइ जाव प्रंत॑ । ७. सं० पा०-- कैराट्रंणं जाबव संपराइया 
४. समणोवासए (क, स) । 


सतरमं सत॑ (पढ़मों उद्देसो) १७३ 


5: ८८7 लामेण लाभ-पर्व 


धन. 


समणोवासए णं॑ भंते ! तहारूवं समणं वा माहणं वा फासु-एसणिज्जेणं श्रसण- 
पाण-'खाइम-साइमेणं ' पडिलाभे माणे कि लब्भइ ? 

गोयमा ! समणोवासए णं॑ तहारूवं समणं वा' *्माहणं वा फासु-एसणिज्जेणं 
ग्रसण-पाण-खाइम-साइमेणं * पडिलाभेमाणे तहारूवस्स समणस्स वा माहणस्स 
वा समाहि उप्पाणति, समाहिका रए णं तामेव' समाहि पडिलभइई ।। 
समणोवासए ण॑ भंते ! तहारूवं समणं वा' *माहणं वा फासु-एस णिज्जेणं असण- 
पाण-खाइम-साइमेणं " पडिल|भेमाणे कि चयति ? 

गोयमा ! जीवियं चयति, दुचल्चयं' चयति, दुक्‍्करं करेति, दुल्लहं लहइ, बोहि 
बुज्भमइ, तझ्नो पच्छा सिज्कति जाव" अंतं करेति ॥। 


< क*भस्स गति-पद॑ 
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१०. 


११. 


प्रत्थि णं भंते ! श्रकम्मस्स गती पण्णायति ? 

हंता ग्रत्थि ।। 

कहण्णं भंते ! अकम्मस्स गतो पण्णायति ? 

गोयमा ! निस्संगयाए, निरंगणयाए, गतिपरिणामेणं, बंधणछेदणयाए', निरिधघ- 
णयाए, पृव्वप्पओगेणं झ्रकम्मस्स गती पण्णायति ॥ 

कहण्णं भंते ! निस्‍्संगयाए, निरंगणयाए, गतिपरिणामेणं अ्रकम्मस्स गती 
पण्णायति ? 

से जहानामए केइ प्रिसे सुकक॑ तुंबं निच्छिड्डं निरूवहयं आणपुव्वीए परिकम्मे- 
माणे-परिकम्मेमाण दब्भेहि य कुसेहि य वेढेइ, वेढेत्ता अट्टृहि मद्ठियालेवेहि 
लिपइ, लिपित्ता उण्हें दलयति, भूति-भूति सुकक॑ समाणं अत्थाहमता रमपोरि- 
सियंसि* उदगंसि पक्खिवेज्जा, से नूणं गोयमा ! से तुंबे तेसि अद्वण्हं मद्वियाले- 
वाणं गुरुयत्ताए भारियत्ताए गुरुसंभारियत्ताए सलिलतरनएद*#रूल्ल, अहे धरणि- 
तलपइट्टाण भवइ ? 

हंता भवइ । 

ग्रहें ण॑ से तंबे तेसि अदट्टण्हं मद्वियालेवाण्ं वरिक्खएएण; ६६4॥८ा<४:४८६४४७ल्‍», उच्पि 


) 


>्फ्ब्न्ब्द्ादण इटाणे भवइ ? 





. खातिम-सातिमेणं (अ, ब, स) । ५. दुचयं (स)। 
, सं० पा०--समणणं वा जाव पडिलाभे ? । ६. भ० ७।३ । 


तमेव (क्य०) | ७. बंधवोच्छेदणताए (ता) । 


, सं० पा०--समणझणां वा जाव पड़िलाभे ० । ८. इह मकारो प्राकृतप्रभवौँ (वृ) । 


श्७४ संगयई 


हंता भवह । 
एवं खलु गोयमा ! निस्संगयाएं, निरंगणयाएं, गतिपरिणामेणं अकम्मस्स गती 
पण्णायति ।। 

१३. कहण्णं भंते ! बंधणगछेदणयाए अकम्मस्स गतोी पण्णायति' ? 
गोयमा ! से जहानामए कलसिबलिया इ वा, मुग्गसिबलिया इ वा, माससि- 
बलिया इ वा, सिबलिसिबलिया' इ वा, एरंडमिजिया इ वा उण्हें दिन्‍ना' सुक्‍का 
समाणी फुडित्ता णं एगंतमंत॑ गच्छइ । एवं खलु गोयमा ! बंधणछेदणयाए 
अकम्मस्स गती पण्णायति ॥। 

१४. कहण्णं भंते ! निरिधणयाए अ्रकम्मस्स गती पण्णायत्ति ? 
गोयमा से जहानामए धूमस्स इंधणविप्पमुक्कस्स उड्ढ॑ वीससाए निव्वाधाएणं 
गती पवत्तति । एवं खलु गोयमा ! निरिधघणयाए श्रकम्मस्स गती पण्णायति ॥। 

१५. कहण्णं भंते ! पृव्वप्पप्रोगेणं अकम्मस्स गती पण्णायति ? 
गोयमा ! से जहानामए कंडस्स कोदंडविप्पमुक्कस्स लक्खाभिमुही निव्वाघाएणं 
गती पवत्तद । एवं खलु गोयमा ! प्व्वप्पश्रोगेणं अकम्मस्स गती पण्णायति । 
एवं खलु गोयमा ! निस्संगयाए'", निरंगणयाए", *गतिपरिणामेणं, बंधणछेदण- 
याए, निरिधणयाए * , पव्वप्प्नोगेणं श्रकम्मस्स गती पण्णायति ॥। 

द क्खिस्स दुवखफासा दि-पद॑ 

१६. दुक्‍्खी भंते ! दुक्‍्खेणं फुडे ? अदुक्खी दुक्‍्खेणं फुडे ? 
गोयमा ! दुक्‍्खी दुक्‍्खेणं फुडे, नो अदुक्खी दुक्‍्खेणं फुडे ।। 

१७. दुक्‍्खी भंते ! नेरइए दुक्‍्खेणं फुडे ? अदुक्खोी ने रइए दुक्‍्लेणं फुडे ? 
गोयमा ! दुक्‍्खी नेरइए दुक्लेणं फुडे, नो अदुक्खी नेरइए दुक्खेणं फुडे ।। 

१८. एवं दंडओ जाव' वेमाणियाणं ।। 

१६. एवं पंच दंडगा नेयव्वा--१. दुक्‍्खी दुक्‍्खेणं फुडे २. दुक्‍्खोी दुक्‍्खं परियायइ 
३. दुक्‍्खी दुक्‍्खं उदीरेइ ४. दुक्खी दुक्‍्खं वेदेति ५. दुक्‍्खी दुक्‍्खं निज्जरेति ॥। 


इरियावहिय-संपराइय-किरिया-पद॑ 


२०. अणगारस्स णं भंते ! अणाउत्तं गच्छमाणस्स वा, चिट्टमाणस्स” वा, निसोय- 
माणस्स वा, तुयट्टमाणस्स वा, अणाउत्तं वत्थं पडिग्गहं कंबलं पायपुंछणं गेण्ह- 


- पण्णत्ता (अ, क, ता, ब, म, स) । ५. सं० पा०--निरंगणयाए जाव पुम्व० । 
. सेंबलिसंबलिया (ता)। ६. पू० प० २। 


. दित्ता (स) | ७. सर्वेष्वपि पदेषु 'अणाउत्त' इति पद गम्यम । 
« नीसंगयाए (अ, क, ब, म, स) | 
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माणस्स वा, निक्खिवमाणस्स वा तसस ण॑ भंते !| कि' रियावहिया किरिया 
कज्जद ? संपराइया किरिया कज्जइ ? 
गोयमा ! नो रियावहिया किरिया कज्जइ, संपराइया किरिया कज्जइ ।। 

२१. से केण्ट्रंणं ? 
गोयमा ! जस्स ण॑ कोह-माण-माया-लोभा वोच्छिण्णा' भवंति तस्स णं रिया- 
वहिया किरिया कज्जइ', जस्स णं कोह-माण-माया-लोभा अ्वोच्छिण्णा भवंति 
तस्स ण॑ं संपराइया किरिया कज्जद'। अहासुत्तं रीयमाणस्स रुयाबहिआ 
किरिया कज्जड, उस्सुत्तं रीयमाणस्स संपराइया किरिया कज्जइ । से ण॑ं उस्सु- 
त्तमेव रीयती" । से तेणट्ंणे ।। 


सहंगाला विदोस ट्ठ-पाणभोयण-परद॑ 


२२. प्रह भंते ! सइंगालस्स, सघधूमस्स, संजोयणादोसदुट्स्स पाण-भोयणस्स के 
प्रट्रूं पण्णत्त ? 
गोयमा ! जे ण॑ निग्गंथे वा निग्गंथी वा फासु-एसणिज्जं असण-पाण-खाइदम- 
साइमं पडिग्गाहेत्ता मच्छिए गिद्धे गढिए शअ्रज्मोववन्ने श्राहा रमाहारेइ, एस ण॑ 
गोयमा ! सइंगाले पाण-भोयणे । 
जे ण॑ निग्गंये वा निग्गंथीे वा फासु-एसणिज्जं अ्रसग-पाण-खाइम-साइमं पडि- 
ग्गाहेत्ता महयाअप्पत्तियं कोहकिलामं करेमाणे आहार माहारेइ, एस ण॑ गोयमा ! 
सधू्‌मे पाण-भोयणे । 
जे ण॑ं निग्गंये वा' *निग्गंधी वा फासु-एसणिज्जं असण-पाण-खाइम-सा दम ० 
पडिग्गाहेत्ता गुणुप्पायणहेउं' श्रण्णदव्वेणं सद्धि संजोएत्ता आहारमाहारेइ, एस 
णं गोयमा ! संजोयणादोसदुट्ु पाण-भोयणे । 
एस ण॑ गोयमा ! सइंगालस्स, सधूमस्स, संजोयणादोसदुद्डस्स पाण-भोयणस्स 
प्रट्टूं पण्णत्ते ॥। 

२३. अह भंते ! वीतिगालस्स, वीयबूमस्स, संजोयणादोसविप्पमक्कस्स पाण-भोय- 
णस्स के भ्ट्टु पण्णत्ते ? 
गोयमा ! जे ण॑ निग्गंथे वा *निग्गथी वा फासु-एसणिज्जं असण-पाण खाइम- 


१. > (क, ता, ब) । ५. रियति (अ, क, ब, म, स) | 

२. विज्छिण्णा (ब) | ६. सं० पा०---निग्गंथे वा जाव पडिग्गाहेत्ता । 

३. कज्जइ नो संपराइया किरिया कज्जद (म)। ७. गुणप्पयाण? (अ, स); गुणुप्पायणशा ? (ता) 

४. कज्जदइ नो इरियावहिया किरिया कज्जइ ८. सं० पा०--निग्गंथे वा जाव पड़िग्गाहेत्ता । 
(म, स) । 
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शेछ. 


श्न्चिि 


कि । 
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की 


- सं० 


जगयबई 


साइमं " पडिग्गाहेत्ता प्रमुच्छिए' *फ्रगिद्धे प्रगढिए प्रणज्कमोववन्ने झ्ाहारमा?- 
हारेइ, एस णं गोयमा ! वीतिंगाले पाण-भोयणे । 

जे ण॑ निग्गंथे वा *निग्गंथी वा फासु-एसणिज्जं असण पाण खाइम साइम॑ ० 
पडिग्गाहेत्ता णो महयाअप्पत्तियं' *कोहकिलामं करेमाणं आहारमा हारेइ, 
एस णं गोयमा ! वीयघूमे पाण-भोयणे । 

जेणं निग्गंथे वा *निग्गंथी वा फासु-एसणिज्जं असण-पाण-खाइम-साइमं 
पडिग्गाहेत्ता जहा लड्धं तहा आहा रमाहारेइ, एस णं गोयमा ! संजोयणादोस- 
विप्पम॒ुक्के पाण-भोयणे । 

एस ण॑ गोयमा ! वीतिगालस्स, वीयध्‌ मस्स, संजोयणादोसविप्पमुक्कस्स पाण- 
भोयणस्स श्रट्ट पण्णत्त ।। 

ग्रह भंते ! खेत्तातिक्कंतस्स, कालातिक्कंतस्स, मग्गातिक्कतस्स, पमाणातिकक- 
तस्स पाण-भोयणस्स के अट्टे पण्णत्त ? 

गोयमा ! जे णं निग्गंथे वा निग्गंथी वा फासु-एसणिज्जं असण-पाण-खाइम- 
साइमं अणुग्गए सूरिए पडिग्गाहेत्ता उग्गए सूरिए आहारमाहारेइ, एसणं 
गोयमा ! खेत्तातिक्कंते" पाण-भोयणे । 

जेणं निग्गंथे वा' *निग्गंथी वा फासु-एसणिज्जं असणं-पाण-खाइम ? -साइमं 
पढमाए पोरिसीए पडिग्गाहेत्ता पच्छिमं पोरिसि उवाइणावेत्ता' श्राहा रमाहारेइ 
एस ण॑ गोयमा ! कालातिक्कंते पाण-भोयणे । 

जे ण॑ निग्गंथे वा *निग्गंथी वा फासु-एसणिज्जं असण-पाण-खाइम " -साइमं 
पडिग्गाहेत्ता परं अद्धजोयणमेराएण बोइक्कमावेत्ता' आहारमाहारेइ, एस णं 
गोयमा ! मग्गातिक्कते पाण-भोयणे । 

जे ण॑ निग्गंथे” वा निग्गंथी वा फासु-एसणिज्जं'' *असण-पाण-खाइम ? साइमं 
पडिग्गाह्देत्ता पर वत्तीसाए कुक्कुडिअ्ंंडगपमाणमेत्ताणं कवलाणं आहारमाहारेइ, 
एस णं गोयमा ' पमाणातिक्कंते पाण-भोयणे । 

अट्टु कुक्कुडिझ्रंडगपमाणमेत्त कवले आहारमाहारेमाणे अप्पाहारे", दुवालस 
कुक्‍्कुडिअंडगपमाणमेत्ते कवले आहारमाहारेमाणे प्रवडढोमोयरिए'", सोलस 


पा०--अमुच्छिए जाव आहारेइ । ७. उवायणा? (अ, म)। 


सं० पा०--निग्गंथे वा जाव पडिग्गाहेत्ता। ८. सं० पा०--निग्गंये वा जब साइमं । 
सं० पा०--मह॒याअप्पत्तियं जाव आहारेइ । _ €. वीइक्कमावइत्ता (स) | 


« सं० पा०--निग्गंथे वा जाव पडिग्गाहेत्ता। १०. निग्गंथो (क, ता, स) । 


क्षेत्र -सूरयंसंबन्धितापक्षेत्रं दिनमित्यथं: । तद- ११. सं० पा०--एसणिज्जं जाब साइमं | 
तिक्रान्तं यत्‌ तन क्षेत्रातिकान्तम (वृ) । १२. साघुमंवतीति गम्यम । 


. सं० पा०--निग्टगंथे वा जाव साइमं | १३. बअवड्ढोमोयरिया (अ, ता) | 
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२५. 


कुककुडिझंडगपमाणमेत्ते कवले भाहा रमाहारेमाण दुभागप्पत्ते, चउब्वीसं कुक्कु- 
डिपझ्रंडगपमाण'*मेत्त कवले” आहारमाहारेमाणें श्रोमोदरिए, बत्तीसं कुक्कुडि- 
झंडगपमाणमेत्ते कवले प्राहारमाहारेमार्णं पमाणपत्ते, एत्तो एक्केण वि घासेणं 
ऊणगं आहारमाहारेमाणं समर्ण निग्गंथे नो पकामरसभोईति वत्तव्वं सिया। 
एस ण॑ गोयमा ! खेत्तातिक्कंतस्स, कालातिक्कंतस्स, मग्गातिक्कंतस्स, पमाणा- 
तिक्‍्कंतस्स पाण-भोयणस्स अ्रट्टू पण्णत्ते ॥। 

ग्रह भंते ! सत्थातोतस्स, सत्थपरिणामियस्स', एसियस्स, वेसियस्स, सामुदा- 
णियस्स पाण-भोयणस्स के प्रट्ट पण्णत्त ? 

गोयमा ! जे णं निग्गंथे वा निग्गंथी वा निक्खित्तसत्थमुसले ववगयमाला- 
वण्णग-विलेवण ववगय-चुय-चइय-चत्तदेहं, जीवविप्पजढं, अकयं, अकारियं, 
प्रसंकप्पियं, प्रणाहूयं, श्रकी यकडं, अणु हिंट्ूं, नवकोडीप रिसुद्धं, दसदोसविप्पमुक्कं, 
उग्गमुप्पायणेसणासुपरिसुद्ध, वीतिगालं, वोतधूमं, संजोयणादोसविप्पमुक्क॑ं, 
प्रसुरसुरं', श्रचवचवं, अ्रदुयं, प्नविलंबियं, अपरिसाडि, अक्खावंजण-वणाण लव- 
णभूयं, संजमजायामायावत्तियं, संजमभारवहणट्टयाए बिलमिव पन्‍नगभृणणं 
झ्रप्पाणेणं श्राहारमाहारेइ, एस णं गोयमा ! सत्थातीतस्स, सत्यथपरिणामियस्स' 
*एसियस्स, वेसियस्स, सामुदाणियस्स ९" पाण-भोयणस्स अट्टू' पण्णत्त ।। 


२६. सेव भंते ! सेवं भंते । त्ति' ॥। 


धोओ उद्देसो 


सुपलल्‍्जचक्खारण-वुपण्णक्लाण-पद 
२७. से नूणं भंते ! सब्वपाणंहि, सब्वभूर्णाह, सव्वजीवेहि, उज्ब्ब्ललं*ह पच्चक्खा- 


यमिति वदमाणस्स सुपच्चक्खायं भवति ? दुपचक्ष्चक्खायं भवति ? 


गोयमा * सव्यपाणहि जाव सबव्वसत्तेहि पच्चक्खायमिति वदमाणस्स सिय 
सुपच्चक्खायं भवति, सिय दुपच्चक्खायं भवति ॥। 


१. सं० पा०---? प्राणी जाबव आहार ० । ५. सं० पा० उतझआर्य्एईरतऊ जाव पाण । 
२. आामोदरिय (अ, ता, स); ओमोदरियाए (ब4)। ६. भयमट्ट (अ)। 
३. "१पारि० (ता)। ७. भ० १५१ | 


४. अमुस्सधुरं (ता) । 


सर्द 


र८-. 


भगवई 


से केणट्टंणं भंते ! एवं वुच्चइ- सव्वपाणेहि जाव' सब्वसत्तेहि' *पच्चबखाय- 
मिति वदमाणस्स सिय सुपच्चवखायं भवति" ? सिय दुपच्चबखायं भवति ? 
गोयमा ! जस्स णं सव्वपाणे हि जाव सव्वसत्तेहि पच्चक्खायमिति वदमाणस्स 
णो एवं अभिसमनन्‍नागयं भवति-- इमे जीवा, इमे अ्जीवा, इमे तसा, इमे थाव रा, 
तस्स ण॑ं सव्वपाणंहि जाव सव्वसत्तेहि पच्चचखायमिति वदमाणस्स नो सुपच्च- 
क्खायं भवति, दुपच्चक्खायं भवति । 

एवं खलु से दुषपच्चचखाई सब्वपाणेहि जाव सव्वसत्तेहि पच्चचखायमिति 
बदमाणे नो सच्चं भासं भासइ, मोसं भासं भासइ । एवं खलु से मुसावाई 
सव्वपाणहि जाव सब्वसत्तेहि तिबिहं तिविहेणं अ्रसंजय-विरय-पडिहय-पच्च- 
क्खायपावकम्मे, सकिरिए, असंव डे, एगंतदंडे, एगंतबाले यावि भवति । 

जस्स णं॑ सबव्वपार्णह जाव सब्वसत्तेहि पच्चवखायमिति वदमाणस्स 
एवं झभिसमन्नागयं भवति--इमे जीवा, इमे अजीवा, इमे तसा, इसमे 
थाव रा, तस्स ण॑ सव्वपाणेहि जाव सब्वसत्तहि पच्चवखायमिति वदमाणरस 
सुपच्चक्खायं भवति, नो दुख्य्यष्य्द्भाए्ं भवति। 

एवं खलु से सुपच्चक्खाई सव्वपाणहि जाव सब्वसत्तेहि '#ऋ८:८७४०७2मति वद- 
मा्ण सच्च भासं भासइ, नो मोसं भासं भासइ । एवं खलु से सच्चवादी सव्व- 
पाणहि जाव सव्वसत्तेहि तिविहं तिविहेणं संजय-विरय-पडिहय-पच्चक्खाय- 
पावकम्मे, अकिरिए, संबु्ड, एगंतपंडिए यावि भवति। से तेणट्टंणं गोयमा ! 
एवं व॒ुच्चइ'--*सव्वपाण हि जाव सब्वसत्तेहि पच्चकखायमिति वदमाणस्स 
सिय सुपच्चवखायं भवति" , सिय दुपच्चक्खायं भवति ॥। 


पच्च क्लाण-पद 


२६. 


' ३०. 


३१. 


कतिविह ण॑ भंते ! पचंचवखाणे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! दुविहे पच्चवखाणे पप्णत्ते, तं जहा- मूलगुणपच्चवखाणे य, उत्तर- 
गुणपच्चक्खाणं य ॥। 

मूलगुणपच्चक्खाणे णं भंते ! कतिविहें पण्णत्ते ? 

गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते,तं जहा--सव्वमूलगुणपक्चक्खाण य, देसमूलगुण- 
पच्चक्खाणे य ।। 

सव्वमूलगुणपक्चक्खाणं ण॑ भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! पंचविहे पण्णत्ते, त॑ं जहा-सब्वाश्नरो पाणाइवायाश्रो वेरमर्ण', 


१. म० ७।२७। ३. सं० पा०--वुज्चइ जाव सिय । 
२. सं० पा०-- सब्वसत्तेहि जाव सिय | ४. सं० पा०--वेरमणं जाव सथय्वाझो । 


सत्तम॑ सतं (बीओ उद्देसो ) 


२७६ 


०सव्वाशो मुसावायाश्रो वेरमणं, सव्वाओ श्रदिण्णादाणाओ वेरमणं, सव्वाओ 
मेहुणाझ्रो वेरमणं ०, सव्वाश्नो परिग्गहाप्रो वेरमणं ।। 

३२. देसमूलगुणपच्चक्खाणे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! पंचविहे पण्णत्ते, त॑ं जहा-थूलाओे पाणाइवायाझ्रो वेरमणं', 
“यूलाओे मुसावायाओ वेरमणं, थूलाओ अदिण्णादाणाओ वेरमणं, थूलाओ 
मेहुणाओ वेरमणं ", थूलाओ्रों परिग्गहाश्नो वेरमणं ।। 

३३. उत्तरगुणपच्चक्खाण णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते, तं जहा-सब्वृत्त रगुणपच्चक्खाणं य, देसुत्त रगुण- 


पच्चक्खाणे य ॥। 


३४. सब्वत्तरगुणपच्चक्खाणं णं भंते ! कतिविहे पण्णत्त ? 


गोयमा ! दसंविहे पण्णत्त, तं जहा-- 
गाहा-- 


१, २. अणा गयम इक्‍कंतं ३. कोडोसहियं ४. नियंटियं चेव । 
५, ६. सागारमणागारं ७. परिमाणकर्ड ८. निरवसेसं । 
६. संकेयं चेव १०. अद्धाए, पच्चक्‍क्खाणं भवे दसहा ॥॥१॥। 

३५. देसुत्तरगुणपच्चक्खाणे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्त ? 
गोयमा ! सत्तविहे पण्णन्तं, तं जहा--१. दिसिव्वयं' २. उवभोगपरिभोग- 
परिमाणं ३. अणत्थदंडवे रमणं ४. सामाइयं ५. देसावगासियं ६. पोसहोव- 
वासों ७. अतिहिसं विभागो" | अपच्छिममा रणंतियसं ले हणाझूसणा राहणता" ।। 


प»चलअंक्ल णि-कह्रपज्जक्सा रिग-पद॑ 


६ 


३६. जीवा ण॑ भंते! कि मूलगुणपच्चक्खाणी ? उत्त रगुणपच्चक्खाणी ? श्रपच्चक्खाणी? 
गोयमा ! जीवा : लभुणपच्चक्खेखाणी वि, उत्तरगणपच्चक्खाणी वि, अपच्च- 


ब्खाणी वि ।। 


३७. नेरइया ण॑ं भंते ! कि मूलगुणपच्चक्खाणी ? पुच्छा । 
गोयमा ! नेरइया नो -लगरणपच्चक्खाणी, नो उत्तरगुणपच्चक्खाणी, अषच्च- 


क्खाणी ।। 


१. सं० पा०--वेरमरणं जाव थयूलाओ । ५. 
२. साएत॑ (ता, म); साकेयं (स, वृ); संकेय्ग ६. 


(ठा० १०।१०१) केत: चिन्ह सहकेतेन बतंते 
सकेतम-दीघंता च प्राकृतत्यात्‌ (वृ) । 

३. दिसुब्वतं (ता) । 

४. अणदट्ठा? (ता) । 


अहासं विभाग (म) । 

संलेखना मविगणय्य सप्त देक्षोत्तरगुणा इत्यु- 
क्तम्‌, अस्याश्चतेषु पाठो देशोत्तरगुणघारि- 
णा5पीयमन्ते विधातस्येत्यस्याथं स्य ख्यापनाथ्थ: 


(व) । 


र्‌८० 


३८. 
३६. 


४१. 


४२. 


४३. 


४४५७ 


४. 
४६. 


४७. 


१. १० 
२. सं० 


भगवई 


एवं जाव' चर्उडारिदिया ।। 

पंचिंदियतिरिक्खवजो णिया मणुरसा य जहा जीवा, वाणमंतर-जो इसिय-वेमाणिया 
जहा नेरइया ।। 

एएसि ण॑ भंते ! जीवाणं मूलगुणपच्चबखाणीणं, उत्तरगुणपच्चक्खाणीणं, 
ग्रपच्चक्खाणीण य कयरे कयरेहितो' *झञ्रप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ? ९ 
विसेसाहिया वा ? 

गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा मूलगुणपच्चक्खाणी, उत्तरगुणपच्चक्खाणी 
गसंखेज्जगुणा, अपच्चवखाणी अणंतगुणा ।। 

एएसि ण॑ भंते ! पचिदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । 

गोयमा ! सब्वत्थोवा' पंचिदियतिरिक्खजोणिया मूलगुणपच्चक्खाणी, उत्तर- 
गुणपच्चक्खाणी असंखंज्जगुणा, अपच्चक्ख।|णी असंखेज्जगुणा ।। 

एएसि ण॑ भंते ! मणुस्साणं मूलग्रुणपच्चक्खाणीणं पुच्छा । 

गोयमा ! सव्वत्थोवा मणुस्सा मूलगुणपच्चक्खाणी, उत्तरभुप्छ्ब्च्नप्स्ल्ण्नी 
संखेज्जयुणा, अपज्चक्खाणी असंखेज्जगुणा ।। 

जीवा णं भंते ! कि सब्वमूलगुणपक्चक्खाणी ? देसमूलगुणपच्चक्खाणी ? 
ग्रपल्चक्खाणी ? 

गोयमा ! जीवा,सव्वमूलगुणपच्चक्खाणी वि, देसमूलगरणपच्चक्खाणी वि 
अपच्चक्खाणी वि ॥। 

नेरइयाणं पुच्छा । 

गोयमा ! नेरइया नो सबव्वमूलगुणपच्चक्खाणी, नो दे समूलगुणपच्चक्खाणी 
ग्रपल्चक्खाणी ।। 

एवं जाव” चउरिदिया ।। 

पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । 

गोयमा * पंचिदियतिरिक्खजोणिया नो सव्वमूलगुणपच्चक्खाणी, देसमूलगुण- 
पच्चक्खाणी ', अपच्चक्खाणी वि ।। 

“*मणुस्साणं भंत : कि सव्वमूलगुणपच्चक्खाणी ? देसमूलशुणपत्चकद्ाएरी ? 
अपच्चक्खाणी ? 

गोयमा : मणुस्सा सव्वमूलगुणपच्चक्खाणी वि, देसमूलगणपन्‍्चक्खाणी वि 
ग्रपच्चक्खाणी वि? ॥। 


प०6 हा || है ५ प्‌ृ० प० र्‌ है 
पा०--कयरेहितों जाव विसेसाहिया । ५. ? पच्चक्खाणी वि (क, ता, म, स) । 


३. सब्बत्थोत्रा जोवा (अ) | ६. सं० पा०--मणुस्सा जहा जीवा । 


सत्तमं॑ सतं (बीओ उद्देसो) 


४८. 
४6. 


२१. 


४२. 


४२ 


पढे. 


४६४३० 


१. सं० पा०--कयरेहितों जाव विससाहिया । 


र्‌८१ 


वाणमंतर-जोइस-वेमाणिया जहा नेरइया ।। 
एएसि ण॑ भंते ! जीवाणं सव्बमूलगुणपच्चक्खाणीणं, दंसमूलगुणप+चक्खाणीणं, 
प्रपच्चक्खाणीण य कयरे कयरेहितो' *ग्रप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ? ९ 
विसेसाहिया वा ? 

गोयमा ! सब्वत्थोवा जीवा सब्वमूलगुणपक््चचखाणी, देसमूलगणपच्चक्खाणी 
असंखे ज्जगुणा, अपच्चक्खाणी ग्रणंतगुणा ।। 

*»एएसिणं भंते ! पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । 

गोयमा ! सब्वत्थोवा पंचिदियतिरिक्वजोणिया देसमूलगुणपच्चक्खाणी, 
शप्रप्पच्चक्खाणी झसंखेज्जगुणा ।। 

एएसि ण॑ भंते ! मणस्साण सव्वमूलगुणपच्चबखाणीणं पुच्छा । 

गोयमा ! सब्वत्थावा मणुस्सा सव्वमूलगुणपच्चक्खाणी, दस मूल *॥:८८८खाणी 
सखेज्जगुणा, अपच्चक्खाणी असंखज्जगुणा ? ॥ 

जीवा ण॑ भंते ! कि खसब्वृत्त रगुणपच्चक्खाणी ? देसुत्तरगुणपच्चक्खाण्ी ? 
प्रपच्चचखाणी ! 

गोयमा ! जीवा सब्व॒ृत्त रगुणपच्चक्खाणी वि,' *देसुत्त रगुणपत्च-खाणी वि, 
ग्रपच्चचखाणी वि? । 

पचिदियतिरिक्खजो णिया मणुरसा य एवं चेव | सेसा अ्रपच्चक्ख।"ी जाव' 
वमाणिया ।। 

एएसि ण भंते ! जीवाणं सब्व॒त्त रगुणपच्चक्खाणीणं अप्प बहुगाणि तिण्णि वि 
जहा पढमे दंडए जाव” मणुस्साण ।। 

जीवा ण॑ भंते ! कि संजया ? असंजया ? संजयासंजया ? 

गोयमा ! जीवा संजया वि,' *असंजया वि, संजयासंजया वि।०" एवं जहेव 
पण्णवणाएं तहेव 'भाणियव्वं॑ जाव” वेमाणिया। अश्रप्पाबहुगं तहेव तिण्ह वि 
भाणियव्वं ॥। 

जीवा णं भंते ! कि पच्चवखाणी ? अ्रपच्चक्खाणी ? 


पच्चक्खा णा- 
पच्चक्खाणी ? 


४. पृू० १० २। 
२. सं० पा०--एवं अप्पाबहुगाणि तिण्णिवि ५. भ० ७।४०-४२ | 
जहा पढमिल्ले दंडए, नवरं--सब्वत्योवा ६. सं० पा०--तिण्णि वि । 
पंचिदियतिरिक्वजो णिया देसमूलगुणपच्च- ७. प० ३२। 
बलाणी, अपच्चक्खाणो असंखेज्ज गुणा । ८. म० ७।४०-४२। 


३. सं० पा०--तिण्णि वि। 


र्ष्र 


४ ६- 


४७. 


भगवई 


गोयमा ! जीवा पच्चक्खाणी वि,  अपच्चक्खाणी वि, पच्चक्खाणा- 


पच्चक्खाणी वि ॥। 

एवं मणुस्साण वि । पंचिदियतिरिक्खजोणिया श्रादिल्लविरहिया । सेसा सब्बे 
ग्रपच्चक्खाणी जाव' वेमाणिया ॥। 

एएसिणं भंते ! जीवाणं पच्चक्खाणीणं' *अपच्चक्खाणीणं पच्चक्खाणा- 
पच्चक्खाणीण य कयरे कयरेहितो अप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा" ? 


विसेसाहिया वा ? 
गोयमा ! सब्वत्थोवा जीवा पच्चक्खाणी, पच्चक्‍्ख(णापच्चक्खाणी असंखेज्ज- 


गुणा, अपच्चचखाणी अणंतगुणा । 
पंचिदियतिरिक्खजोणिया सव्वत्थोवा पच्चक्खाणापच्चक्खाणी, अ्रपच्चक्खाणी 
ग्रसंखेज्जगुणा । मणुस्सा सव्वत्थोवा पच्चक्‍क्खाणो, पच्चक्खाणापच्चक्खाणी 


संखेज्जगुणा, अपच्चक्खाणी असंखेज्जगुणा" ।। 


सासय-असासय-पदं 


 भ्रू८. 


४९. 


६०. 


६१. 


जीवा णं भंते ! कि सासया ? असासया ? 

गोयमा ! जीवा सिय सासया, सिय अ्सासया ॥। 

से केणट्टंणं भंते ! एवं वच्चइई--जीवा सिय सासया ? सिय असासया ? 
गोयमा ! दब्वट्टयाएं सासया, भावद्दयाए असासया। से तेणट्टंणं गोयमा ! 
एवं वृच्चइई“--*जीवा सिय सासया?, सिय अ्रसासया ।। 

नेरइया णं भंते | कि सासया ? असासया ? 

एवं जहा जीवा तहा नेरइया वि । एवं जाव" वेमाणिया सिय सासया, सिय 
ग्रसासया ।। 

सेवं भंते | सेवं भंते ! त्ति॥ 


सं० पा०--तिण्णि वि । ५. तुलना--भ० ६।६४। 
. वि तिण्णि वि (अ, स) । ६. सं० पा०--वुज्चइ जाव सिय | 
, पू० ५० २। ७. पू० प०२। 

सं० पा०--पच्चक्खाणीरं जाव विसेसाहिया ८, भ० १।४१ | 


ससमं सत॑ (तइओ उद्देसो) २८३ 


तइझो उद्देसो 


वण्णस्सइ-झाहा र-पद॑ 


६२ 


घर. 


६४. 


४. 


वणस्सइककाइया ण॑ भंते ! क॑' काल॑ सव्वप्पाहाारगा वा, सव्वमहाहारगा वा 
भवंति ? 

गोयमा ! पाउस-वरिसा रत्तेसु णं एत्थ णं वणस्सइकाइया सव्वमहाहारगा 
भवंति, तदाणंतरं च णं सरदे, तदाणंतरं च ण॑ हेमंते, तदाणंतरं च णं वसंते, 
तदाणंतरं च णं गिम्हे । गिम्हासु णं॑ वणस्सइकाइया सव्वष्पाहारगा भवंति ॥। 
जइ णं भंते ! गिम्हासु वणस्सइकाइया सब्वष्पाहारगा 'भवंति, कम्हाणं 
भंते ! गिम्हासु वबहवे वणस्सइकाइया पत्तिया, पुष्फिया, फलिया, हरियगरे- 
रिज्जमाणा, सिरीए अतीव-अझतीव उवसोभेमाणा-उवसोभेमाणा चिट्ठुंति ? 
गोयमा ! गिम्हासु णं बहव उसिणजोणिया जीवा य, पोग्गला य वणस्सइ- 
काइयत्ताए वक्‍कमंति, चयति',, उववज्जंति । एवं खलु गोयमा ! गिम्हास 
बहवे वणस्सइकाइया परत्तिया, पुपष्फिया', *फलिया, हरियगरेरिज्जमाणा, 
सिरोए श्रतीव-अतीबव उवसोभेमाणा-उवसोभमाणा ? चिट्टरंति ॥। 

से नणं भंते ! मूला मूलजीवफुडा, कंदा कंदजोवफुडा', *खंधा खंघर्जावफुडा, 
तया तयाजीवफुडा, साला सालजीवफुडा, पवाला पवालजीवफुडा, पत्ता पत्त- 
जीवफुडा, पुपष्फा पुप्फजी वफुडा, फला फलजोवफुडा ?, बवीया बीयजीवफुडा ? 
हँता गोयमा ! मूला मूलजीवफुडा जाव बीया बीयजीव+कुडा ।। 

जइ णं भंते ! मूला मूलजीवफुडा जाव' बीया बोयजीवफुडा, कम्हा ण॑ं भंते ! 
वणस्सइकाइया आहारंति ? कम्हा परिणामेंति ? ु 

गोयमा ! मूला मूलजीवफुडा पुढवीजीवपडिबद्धा तम्हा आहारंति, तम्हा 
परिणामेंति । कंदा कंदजीवफुडा मूलजीवपडिबद्धा, तम्हा आहारेति, तम्हा 


परिणामेंति । एवं जाव बीया बीयजीवफुडा फलजीवपडिबद्धा तम्हा आहारेंति, 
तम्हा परिणामेंति ॥ 


१. कि (क, म) । ४. सं० पा०-- पुष्फिया जाव चिट्ट्ति । 


२. तद" (ब)। 


६. सं० पा०--कंदजीवफुडा जाव बोया । 


२. सरए (अ) । ७. भ० ७।६४ । 
४. विउक्कमंति [((अ, क); विउककमंति चयंति 


(स)। 


र्दड 


मगबईं 


झजतकाय-पढद॑ं 
६६- अह भंते ! आलुए, मूलए, सिगबेरे, हिरिलि, सिरिलि, सिस्सिरिलि', किट्ठिया', 


छिरिया, छीरविरालिया', कण्हकंदे, वज्जकंदे, सूरणकंदे, खेलड' भहमोत्था", 
पिडहलिद्ा', लोही, णीहू, थीहू, थिभगा", श्रस्सकण्णी, सीहकण्णी, सिउंढी*, 
मुसंढी, जेयावण्णे तहप्पगारा सब्वे ते अणंतजीवा विविहसत्ता' ? 

हंता गोयमा ! आलुए, मूलए जाव अ्रणंतजीवा विविहसत्ता ।। 


हाप्पकम्म-महाकम्स-पद 


६७. 


६८. 


१६. 


3७0०. 


७१. 


७२. 


७३. 


सिय भंते / कण्हलेसे नेरइए अप्पकम्मत राए ? नोललेसे नेरइए महाकम्मतराएं ? 
हंता सिय" ॥। 

से केणट्टंणं भंते ! एवं वुच्चइई--कण्हलेसे नेरइए अ्रप्पकम्मतराए ? नीललेसे 
ने रइए महाकम्मतराए ? 

गोयमा ! ठिति पडुच्च । से तेणट्रंणं गोयमा ! जाव महाकम्मतराए 

सिय भंते ! नोललेसे नेरइए अ्रप्पकम्मत राए ? काउलेसे ने रइए महाकम्मतराए ? 
हँता सिय ।॥। ह 

से केणट्टंणं भंते ! एवं वुच्चइ--नीललेसे नेरइए अ्रप्पकम्मतराए ? काउलेसे 
नेरइए महाकम्मतराए ? 

गोयमा * ठिति पड़ुच्च । से तेणट्वंंणं गोयमा ! जाव महाकम्मतराए ।। 

एवं असुरकुमारे वि, नवरं--तेउलेसा अ्रब्भहिया । एवं जाव" वेमाणिया। जस्स 
जइ लेस्साओ तस्स तत्तिया भाणियव्वाश्ो । जोइसियस्स न भण्णइ जाव-- 
सिय भंते ! पम्हलेस्से वेमाणिए अ्रप्पकम्मतराए ? सुक्कलेस्से वेमाणिए 
महाकम्मतराए ? 

हंता सिय ।। न्‍ 

से केणट्रंणं !'” श्गोयमा ! ठिति पडुच्च | से तेणट्रंणं गोयमा ! * जाव महा- 
कम्मतराए ॥। 
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. सिस्सेरिलि (ता) । ८५. सीहंढी (अ); सीदंडी (क); संदिद्वी (ब); 


२. किट्टिया (अ, ता) । सीदंवी (म); सादंठी (स)। 

३. छीरि० (अ) । ६. विचित्तविहिसत्ता (वृषा) । 

४. खललूडे (अ); खल्लुए (ता) | १०. सिया (अ, ब) । 

५. अहमोत्था (अ, म, स) । ११. पू० प०२। 

६. भिड? (क)। १२. सं० पा०--सेसं जहा नेरइयस्स । 
७. विभंगा (भर); थिरुगा (म, स) । 


सत्तम॑ स्त (तइओ उद्ेसो) रद 
बेबणा-मनिज्ज रा-पद॑ 


9४. 


से नूणं भंते ! जा वेदणा सा निज्जरा ? जा निज्जरा सा वेदणा ! 
गोयमा ! णो इणट्ट समट्टे ।। 





७५. से केणट्टंणं भंते ! एवं वच्चई--जा वेदंणा न सा निज्जरा ? जा निज्जरा न 
सा वेदणा ? 
गोयमा ! कम्मं' वेदणा, नोकम्मं निज्जरा । से तेणट्रंणं गोयमा' ! *एवं वुज्चइ 
--जा वेदणा न सा निज्जरा, जा निज्जरा” न सा वेदणा ॥। 
७६. नेरइया णं भंते ! जा वेदणा सा निज्जरा ? जा निज्जरा सा वेदणा ? 
गोयमा ! णो इणट्ट समट्ठ ।। 
७७. से केण्ट्रंंणं भंते ! एवं व॒च्चइई--ते रइयाणं जा वेदणगा न सा निज्जरा ? जा 
निज्जरा न सा वेदणा ? 
गोयमा ! नेरइयाणं कम्मं वेदणा, नोकम्मं निज्जरा। से तेणद्ुणं गोयमा' ! 
*०एवं व॒ुच्चइई--ने रइयाणं जा वेदणा न सा निज्जरा, जा निज्जरा” नसा 
वेदणा ॥। 
७८. एवं जाव'" वेमाणियाणं ॥। 
७६. से नणं भंते ! ज॑ वेदेंसु तं निज्जरेंसु ? जं निज्जरेंसु त॑ वेदेसु ? 
णो इणट्ट समट्ट ।। 
८०. से केण्ट्रंणं भंते ! एवं व॒ुच्चइ--जं वेदेंसु नो तं॑ निज्जरेंसु ? जं निज्जरंसु नो 
तं वेदेसु ? 
गोयमा ! कम्म॑ वेदेंसु, नोकम्म॑ निज्जरंसु | से तेणट्टंंणं गोयमा ! जाव नो 
त॑ वेदेंसु ।। 
८१. एवं" नेरइया वि, एवं जाव वेमाणिया ।। 
८२. से नणं भंते ! जं वेदेति त॑ निज्जरेंति ? ज॑ निज्जरेति त॑ वेदेंति ? 
गोयमा ! णो इणट्ट सम ।। 
८३. से केणट्टुंणं भंते ! एवं वच्चइ--जाव नो त॑ वेदेंति ? 
गोयमा ! कम्मं वेदेंति, नोकम्मं निज्जरेंति। से तेणट्रंणं गोयमा ! जाव नो 
.. त॑ वेदेंति॥ 
८४. एवं नेरइया वि जाव वेमाणिया ॥। 
८५. से नूणं भंते ! ज॑ं वेदिस्संति तं निज्जरिस्संति ? ज॑ं निज्जरिस्संति त॑ वेदिस्संति ? 
गोयमा ! णो इणट्ट सम््ठ ॥। 
१. कम्म (अ,क, म) । ४. पू०प०२। 
२. सं० पा०--गोयमा जाव न | ५. नेरइया णां भंते ! ज वेदेंसु तं निज्जरेंसु एवं 


३. सं० पा०--गोयमा जाव न । (अ, क, ता, ब, म, स) । 


२८५६ 


८६. 


८. 
पव्ष्न, 


८€, 


& 0. 


६१. 


६२. 


भगवई 
से केणट्रेणं जाव नो त॑ वेदिस्संति ? । 
गोयमा ! कम्मं वेदिस्संति, नोकम्मं निज्जरिस्संति । से तेणट्टेणं जाव नो त॑ 
निज्जरिस्संति ।। 
एवं नेरइया वि जाव वेमाणिया ।। 
से नणं भंते ! जे वेदणासमए से निज्जरासमए ? जे निज्जरासमए से वेदणा- 
समए ? 
णो इणट्ट सम ॥। 
से केणट्टंणं भंते ! एवं वुच्चई;--जे वेदणासमए न से निज्ज रासमए ? जे निज्ज- 
रासमए न से वेदणासमए ? 
गोयमा ! जं समयं वेदेति नो तं समयं निज्जरेति, जं समयं निज्जरेंति नो त॑ 
समयं वेदेंति--अण्णम्मि समए वेदेंति, अण्णम्मि समए निज्जरेति | श्मण्णे से 
रेह॥४0४४:ए, श्रण्णे से निज्जरासमए । से तेणट्रंणं जाव न से वेदणासमए, न से 
नज्जर/्स्ए ।। 
नेरहया णं॑ भंते ! जे वेदगासमए से निज्जरासमए ? जे निज्जरासमए से 
वेदणासमए ? 
गोयमा ! णो इणट्ठं समद्ठे ।। 
से केणट्टंणं भंते ! एवं व॒ुच्चइ--ने रइया णं जे वेदणासमए न से निज्जरासमए ? 
जे निज्जरासमए न से वेदणासमए ? 
गोयमा ! नेरइया णं ज॑ं समयं वेदेति नो त॑ समय॑ निज्जरति, जं समयं निज्जरंति 
नो तं समय॑ वेदति--अण्णम्मि समए वेदति, अण्णम्मि समए निज्जरंति | अण्णं 
से वेदणासमए, अण्णे से निज्जरासमए । से तेणट्ठंंणं जाव न से वेदणासमए ॥ 
एवं जाव वेमाणियाणं ॥। 


सासय-प्रसासयथ-पर् 


€३. 


६४. 


६५. 
8६. 


नेरइया णं भंते ! कि सासया ? असासया ? 

गोयमा ! सिय सासया, सिय असासया ।। 

से केणद्रणं भंते ! एवं वच्चइ--नेरइया सिय सासया ? सिय असासया ? 
गोयमा ! अव्वोच्छित्तिनयट्रयाए सासया, वोच्छित्तिनयट्रयाण असासया। से 
तेणट्ंणं जाव सिय सासया, सिय असासया ।। 

एवं जाव वेमाणिया जाव सिय असासया ॥। 

सेवं भंते ! सेव॑ं भंते ! त्ति!॥। 


१. म० १।५१ | 


सत्तम॑ सतं (पंचप्रो उद्देसो) के 
जज त्या उद्देसो 
संसा रत्यजीव-पवद॑ं 


8६७. रायगिहे नयरे जाव' एवं वयासि--कतिविहा णं भंते !' संसारसमावन्नगा 
जीवा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! छव्विहा संसारसमावन्नगा जावा पण्णत्ता, त॑ जहा--पुढावंकाइ 
जाव तसकाइया । एवं जहा जीवाभिगमे जाव" एगे जीवे एगेणं समएणं एगं 
किरियं पकरेइ, तं जहा--सम्मत्तकिरियं वा, मिच्छत्तकि रियं वा! ।। 

६८. सेवं भंते ! सेवं भंते ! क्ति"॥। 


वंचमो उद्देसो 
जोणीसंगह-पद॑ द 
६६. रायगिहे जाव एवं वयासो--खहय रपंचिदियतिरिक्खजोणियाणं भंते ! कतिविहे 
जोणीसंगहे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! तिविहे जोणीसंगहे पण्णत्ते, तं जहा--अंडया, पोयया, संमुच्छिमा । 
«एवं जहा जीवाभिगमे जाव'" नो चेव ण॑ ते विमा्ण वीतीवणज्जा, एमहालया ण॑ 
गोयमा ! ते विमाणा पण्णत्ता' ॥। 
१००. सेवं भंते ! सेव भंते ! क्ति*॥ 


१. म० १।४-१० । ४. भ० १,४५१ । 
२. जी० ३ । ५. जी० ३। 
३. अतोग्रे एका संग्रहगाथा लभ्यते-- ६. शतोग्रे एका संग्रहगाथा लभ्यते-- 
जीवा छव्विह पुढवी, जोणीसंगह-लेसा, 
जीवाण ठिती भवद्ठविती काये । दिट्टवी नाणे य जोग-उवओगे । 
(विल्लेवएश अणगारे, उववाय-द्विति-समुग्धाय-चव ण-जाती-कुल- 
किरिया सम्मत्त-मिच्छत्ता ।। वोहीओ ।॥ (वृषा) | 


८ 


(अ, ता, ब, मे, स, वृषा) | « भ० १।५१। 


श्ध्द 


अभगषई 


छट्ठो उद्देसो 


घाउयपक रण-वेयणा-पदं 


१०१. 


१०३. 


१०६- 


ल( ७ २] “७ 


राय गिहे जाव' एवं वयासी--जोवे णं भंते ! जे भविए नेरइएसु उववज्जित्तए, 
से णं भंते ! कि इहगए नेरइयाउयं पकरेइ ? उबवज्जमाणे नेरइयाउयं 
पकरेइ ? उबवन्ने नेरइयाउयं पकरेइ ? 

गोयमा ! इहगए नेरइयाउयं पकरेइ, नो उववज्जमाणे ने रइयाउयं पकरेइ, नो 
उववन्ने ने रइयाउयं पकरेइ । एवं असुरकुमारेसु वि, एवं जाव' वेमाणिएसु ।। 
जीवे ण॑ भंते ! जे भविए नेरइएसु उववज्जित्तए, से ण॑ भंते ! कि इहगए नेर- 
इयाउयं पडिसंवेदेद ? उववज्जमाणं नेरइयाउयं पडिसंवेदेदइ ? उववबन्‍्तने 
ने रइयाउयं पडिसंवेदेद ? 

गोयमा ! नो इहगए नेरइयाउयं पडिसंवेदेद, उववज्जमाणे ने रइयाउयं पडिसं- 
वेदेइ, उववन्ने वि नेरइयाउयं पडिसंवेदेद । एवं जाव वेमाणिएसु ।। 

जीवे ण॑ भंते ! जें भविए ने रइएसु उववज्जित्तए, से णं भंते ! कि इहगए महा- 
वेदण ? उववज्जमाणं महावेदर्ण ? उववन्ने महावेद्ण ? 

गोयमा ! इहगए सिय महावेदण्ण सिय अप्पवेदण, उववज्जमाणे सिय महावेदणे 
सिय अप्पवेदणे, श्रहें णं उववन्ने भवद् तओओ पच्छा एगंतदुक्‍्खं वेदण्ण वेदेंति, 
ग्राहच्च सायं ।। 

जीवे ण॑ भंते ! जे भविए असुरकुमारेसु उववज्जित्तए, पुच्छा । 

गोयमा । इहगए सिय महावेदण सिय अप्पवेद्ण, उववज्जमाणे सिय महावैदण 
सिय अप्पवेदण, अहे णं॑ उववन्ने भवइ तओ पच्छा एगंतसातं वेदण्ण वेदेति, 
ग्राहत्च असायं । एवं जाव' थणियकुमारेसु ।। 

जावे ण॑ भंते | जें भविए पुडदविक्काइासु उववज्जित्त ०, पुच्छा । 

गोयमा ! इहगए सिय महावेदर्ण सिय अप्पवेद णे, एवं उववज्जमाणे वि, श्रहे 
णं उववन्ने भवई तओओ पच्छा वेमायाए वेदण्ण वेदेलि । एवं जाव' मणस्सेसु । 
वाणमंत र-जो इसिय-वेमा णिएसू जहा असु रकुमा रेसु ।। 

जीवा ण॑ भंते ! कि आभोगनिव्वत्तियाउया ? अणाभोगनिव्वत्तियाउया ? 
गोयमा ! नो आभोगनिव्वत्तियाउया, अणाभोगनिव्वत्तियाउया । एवं नेरइया 
वि, एवं जाव' वेमाणिया ।। 


. म० ह१।४-१०॥। ५. पू०प०२। 
« उववज्जति (ब) | ६. पू० प०२। 
« पू० प०२। 3. पू० प० २। 
« अस्सायं (अ, स) । 


ससम सत॑ (छट्टों उद्देसो) शेब३ 
कक्‍्कस-झकक्कसवेयजीय-पव॑ 
१०७. श्रत्यि णं भंते | जीवाणं कक्कसवेयणिज्जा कम्मा कज्जंति ? 


हंता अत्थि ॥। हि 

१०८. कंहण्णं भंते ! जीवाणं छच्ह्य्वेशाणज्जा कम्मा कज्जंति ? 
गोयमा ! पाणाइवाएणं जाव' हऋलछललऋष्त्ड्लेणं -एवं खलु गोयमा ! जीवाणं 
कक्‍्कसवेय णिज्जा कम्मा कज्जंति ।। 

१०६. अत्थि णं भंते ! नेरइया णं कककसवेयणिज्जा कम्मा कज्जंति ? 
एवं चेव । एवं जाव वेमाणियाणं ।। 

११०. प्रत्यि णं भंते ! जीवाणं अश्रकककसवेयणिज्जा कम्मा कज्जंति ? 
हँता श्रत्यि ।। 

१११. कहण्णं भंते ! जीवाणं अककक्‍्कसवेयणिज्जा कम्मा कज्जंति ? 
गोयमा ! पाणाइवायवेरमणेणं जाव' परिग्गहवेरमणेणं, कोहविवेगेणं जाव 
मिच्छादंसणसल्ल विवेगेणं--एवं खलु गोयमा ! जोवाणं अककक्‍्कसवेयणिज्जा 
कम्मा कज्जंति ।। 

११२. पअ्त्थि णं भंते ! नेरइयाणं श्रकककसवेय णिज्जा कम्मा कज्जंति ? 
णो इणट्ट समद्ठ | एवं जाव वेमाणियाणं, नवरं--मणुस्साणं जहा जीवाणं ॥ 








सायावाय-बेवणीय-पद 


११३. अत्थि णं भंते ! जीवाणं सातावेय णिज्जा कम्मा कज्जंति ? 
हंता शभ्रत्यि ।॥। 
११४. कहण्णं भंते ! जीवाणं सातावेयणिज्जा कम्मा कज्जंति ? 
गोयमा ! 'णाणुकंपयाए, भूयाणुकंपयाए, जोवाणुकंपयाए, सत्ताणुकंपयाए, 
बहूणं पाणाणं' *भूयाणं जीवाणं " सत्ताणं अदुक्खणय।ए असोयणयाए अजूरण- 
याए अतिप्पणयाए अपिट्ूृूणयाए अपरियावणयाए--एवं खलु गोयमा ! जोवाण॑ं 
सातावेयणिज्जा कम्मा कज्जंति । एवं नरइयाण वि, एवं जाव -६:8॥॥.0:॥ण ॥। 
११५. श्रत्थि ण॑ भंते ! जीवाणं असातावेयाणिज्जा कम्मा कज्जंति ? 
हंता अत्थि ॥। 
११६. कहण्णं भंते ! जीवाणं असातावेयणिज्जा कम्मा कज्जंति ? 
गोयमा ! परदुक्खणयाए, परसोयणयाए, परजूरणयाए, परतिप्पणयाए, पर- 








१. म० १ै।र२८४। ४. ठा० १।११४५-१२४५ | 
२. पू० प०२। ५. सं० पा०--पाणारं जाव सत्ताणं । 
३. म० १।३८५ | 


२६० 


भगषई 


पिट्टणयाए, परपरियावणयाए, बहुणं पाणाणं' *भूयाणं जीवाणं " सत्ताणं दुक्‍्ख- 
णयाए, सोयणयाए', *ज्‌ रणयाए, तप्पणया 7, पिट्टणयाए", परियावणयाए-- 
एवं खलु गोयमा ! जीवाणं प्रसातावेयणिज्जा कम्मा कज्जंति । एवं नेरइयाण 
वि, एवं जाव वेमाणियाणं ॥। 


दुस्‍्समदुस्समा-पद 


११७. जंबुद्दीवे णं भंते ! दीवे' इमीसे ओसप्पिणीए दुस्सम-दुस्समाएं समाए उत्तम- 


कटुपत्ताए भरहस्स वासस्स केरिसए आगा रभावपडोयारे भविस्सइ ? 
गोयमा ! कालो भविस्सइ हाहाभूए, भंभब्भूए' कोलाहलभूए" । समाणुभावेण' 
य णं खर-फरुस-धूलिमइला दुव्विसहा वाउला भयंकरा वाया संवट्टगा य 
वाहिति । इह अ्भिक्‍खं धमाहिति य दिसा समंता रउस्सला' रेणकलुस-तमपडल- 
देव्छड्रेयण । समयलुक्खयाए य ण॑ आश्रहिय॑ चंदा सीयं मोच्छ॑ति" | अहियं' सूरिया 
तवइस्संति । श्रदुत्तरं च णं अभिक्‍खणं बहवे प्ररसमेहा विरसमेहा खारमेहा 
खत्तमेहा" अग्गिमेहा विज्जुमेहा विसमेहा असणिमेहा-अपिवणिज्जोदगा,'' 
वाहिरोगवेदणोदी रणा-परिणामसलिला, ग्रमणुण्णपाणियगा चंडानिलपहय- 
तिक्खधारा-निवायप उरं वासं वासिहिति, जेणं भारहे वासे गामागर-नग र-खेड- 
कब्बड-मडंब-दोणमुह-पट्टणासमगयं'" जणवयं, चउप्पयगवेलए, खहयरे य पक्खि- 
संघे, गामारण्ण-पयारनिरए तसे य पाणे, बहुप्पगारे रुक्ख-गुच्छ-गुम्म-लय- 
वल्लि-तण-पव्वग-हरितोसहि-पवालंकुरमादी ए य तण-वणस्सइकाइए विद्धंसे हिति, 
पव्वय-गिरि-डोंगरुत्थल''-भट्ठदिमा दोए वेयड्ढगिरिवज्जे विरावेहिति,सलिलबिल- 
गड्ड-दुग्गविस म निण्णु न्नयाइं च गंगा-सिधु वज्जाइं समीकरेहिति ।॥। 


११८. तीसे णं भंते ! समाए भरहस्स वासस्स भूमीए केरिसए झागारभाव-पडोयारे 
भविस्सति ? 
गोयमा ! भूमी भविस्सति इंगालब्भूया मुम्मु रब्भूया छारियभूया तत्तकवेल्लय- 
ब्भूया' तत्तसमजोतिभूया” धू लिबहुला रेणुबहुला पंकवहुला पणगबहुला चलणि- 

१. सं० पा०--पाणाण जाव सत्ताणं । ६. अहितं (क, ब, म) । 

२. सं० पा०--सोयणयाए जाव परियावशायाए | १०. खट्टमेहा (म); खत्तमेहा (वृषा) । 

३. दीवे भारहे वासे (अ, क, ब, म, स) | ११. अजवणिज्जोदगा (अ, ब, स, वृषा); अप्पि- 

४. 'मंभाभूए (अ, क, म); मंभेभूए (ब) । वणिज्जोदया (क, म); अवणिज्जोदगा (ता) 

घ. कोलाहलग० (क, ब, म) । १२. ?समा० (ब, स)। 

६. समयाण? (स, वृ) । १३. डोंगरथल (अ, क, ता, वृषा) । 

७. रयोसला (क, ता, ब, म); रओसला (स) | १४. कवलल्‍लय " (क); कवललग ० (ता )। 

८. मोच्छिति (ब, क, ता, ब, म, स) । १्ध्‌ 


 प्रस्तुतागमस्य ३।४८ सूत्र तथा स्थानांगस्य 


सत्तमं सतं (छट्टो उद्देसों) 


२६१ 
बहुला' बहूणं धरणिगोय राणं सत्ताणं दुन्निक्कमा' यावि भविस्सति । 


११६. तीसे ण॑ भंते ! समाए भरहें' वासे मणुयाणं केरिसए आगा रभाव-पडोयारे 


८८ 4) टू ७ ७9 .२) «७ 


भविस्सइ ? | 

गोयमा! मणुया भविस्संति दुरूवा दुवण्णा' दुग्गंधा दुरसा दुफासा श्रणिट्ठा अकंता' 
०अप्पिया भ्रसुभा अ्रमणुण्णा* अमणामा हीणस्सरा दीणस्सरा' श्रणिद्ठस्सरा 
“अकंतस्स रा अ्रपष्पियस्स रा असुभस्सरा अ्मणुण्णस्सरा? अमणामस्सरा श्रणा- 
देज्जवयणपच्चायाया, निल्‍लज्जा, कूड-कवंड-कलह-वह-बंध-वे रनिरया, मज्जा- 
यातिक्कमप्पहाणा, श्रकज्ज निच्चुज्जता, गुरुनियोग-विणय रहिया य, विकलख्ूवा, 
परूढनह-केस-मंसु-रोमा, काला, खर-फरुस-भामवण्णा, फुट्टसिरा, कविल- 
पलियकेसा, बहुण्हारुसंपिणद्धदुदंसणिज्जरूवा, सं-:डितवलीतरंगपरिवेंढियंग- 
मंगा, जरापरिणतव्व थेरगनरा, पविरलपरिसडियदंतसेढी, उब्मड्घडामुहा 
६८६४:घछ०८ णा, वंकनासा, वंक'-वलीविगय-भेसणमुहा, कच्छ-कसराभिभूया, 
खरतिक्खनखकंड्दय'-विक्खयतण्‌", ददुदु-किडिभ-सिव्भ'-फुडियफरुसच्छवी, 
चित्तलंगा, टोलगति"-विसमसंधिबंधण-उक्कुडभ्रद्धिगविभत्त-दुब्बला कुसंघयणं- 
''प्पमाण-कुसं ठिया, कुरूवा, कुट्टाणासण-कुसे ज्ज-कुमो इणो, अ्रसुइणो, श्रणंग बाहि- 
परिपीलियंगमंगा, खलंत-विव्भलगतो '“, निरुच्छाहा,सत्तपरिव ज्जिया, विगयचेट्ट- 
नट्रुतेया, श्रभिक्खणं सीय-उण्ह-ख र-फरुसवाय विज्कडियमलिणपंसुरउग्गुंडियं- 
गंगा", बहुकोह-माण-माया, बहुलो भा, असुह-दुकक्‍्खभागी, उस्सण्णं घम्मसण्ण- 
सम्मत्तपरिभट्टा, उक्‍कोसेणं रयणिप्पमाणमेत्ता, सोलस-वीसतिवासप रमाउ्य, 
'पुत्तनत्तृुपतरिवाल-पणयबहुला '५ गंगा-सिधुओ महानदीओ, वेयड्ढ च पव्वयं 


(५।१०) सूत्र 'तत्त' पद पृथग गहीत॑, वृत्ता- ८. 


वषि च तथंव व्याख्यातमस्ति | जंबूद्वीप- 
प्रजप्ति (२ वक्षस्कार) वृत्तो अत्र च “तत्त 


. ० एहारुशि? (अ, ब, स); ० ण्हारुणिसंवि- 


णद्ध (ता)। 


" घडम॒हा (अ, म), " घडोमुहा (क, ब); 
?घाडामुहा (ता. वृपा);घड़ग --घडा । अत्र 
एकपदे सन्धिर्जात: । 


पदं॑ समस्त गृहीतमस्ति, व्याख्यातमपि च €. बंग (क, ता, व, म, वपा) ; 
तथव । १०. “कंदृइय (ता, ब, स) । 
. चलनप्रमाण: कटहंमश्चलनो (वृ) । ११. विक्कय (भझ, क) | 
. दोन्बिक्कमा (अ, स) । १२. सिभ (ता, स) । 
. भारहे (अ, क, स) | १३. टोलागति (ता, ब, म, वपा) | 
 दुग्वण्णा (ता, ब, म) । १४. बंभल (अ); बेभल (क, ता) | 
- सं० पा०---अकंता जाव अमणामा । १५. ० रयपंडियंगमंगा (अ)। 
. सं० पा०--अणिट्ठस्सरा जाव अमणामस्सरा १६. ?परियार० (अ); "परियाल० (ब, स्); 


०प०<+/उष्फजछुज्ल (क, वपा) । 


२६२ 


१२०. 


१२१. 


१२२. 
१२३. 


१०२४. 


भगषई 


निस्साए बात्तवरि' निओ्लेदा' बीय॑ं बीयमेत्ता' बिलवासिणों भविस्संति ।। 

ते णं भंते ! मणुया कं आहार आहारेहिति ? 

गोयमा ! तेणं कालेणं तेणं समएणं गंगा-सिंधुओ महानदीओ रहपहवित्थराश्रो 
अक्खसोयप्पमाणमेत्तं जल॑ं वोज्मिहिति, से वि य णं जले बहुमच्छकच्छभाइण्णे, 
णो चेव णं आउबहुले भविस्सति | तए ण॑ ते मणुया सूरुग्गमणमुहुत्तंसि य 
सूरत्थमणमुहत्तंस य बिलेहितो निद्धाहिति, निद्धाइत्ता मच्छ-कच्छभे थलाइं 
गाहेहिति, गाहेत्ता सीतातवतत्तए्ह मच्छ-कच्छएहि एकक्‍्कवीसं वाससहस्साइं 
वित्ति कप्पेमाणा विहरिस्संति ।। 

ते ण॑ं भंते | मणुया निस्सीला निग्गुणा निम्मेरा निषप्पच्चक्खाणपोसहोववासा, 
उस्सण्णं मंसाहारा मच्छाहारा खोद्दाहारा कुणिमाहारा कालमासे काल किच्चा 
कहि गच्छिहिति ? कहि उववज्जिहिति ? 

गोयमा ! उस्सण्णं नरग-तिरिक्खजोणिएसु उववज्जिहिति ।। 

ते णं भंते ! सीहा, वग्घा, वगा, दीविया, शअ्रच्छा, तरच्छा, परस्सरा निस्सीला 
तहेव जाव" कहि उववज्जिहिति ? 

गोयमा ! उस्सण्णं नरग-तिरिवखजोणिएसु उववज्जिहिति ।। 

ते णं भंते ! ढंका, कंका, विलका', मद॒दुगा, सिही निस्सीला तहेव जाव' कहि 
उववज्जिहिति ? 

गोयमा ! उस्सण्णं नरग-तिरिक्खजोणिएसु उववज्जिहिति ।। 

सेवं भंते ! सेव भंते ! क्ति"॥ 


सत्तमो उद्देसो 


संवडस्स किरिया-पद॑ं 


१२५. संवडस्स णं भंते ! अणगारस्स आउत्तं गरछमाणरस', *्ग्राउत्तं चिट्ुमाण रस, 


आउत्तं निसीयमाणस्स *, श्राउत्तं तुयट्टमाणस्स, आउत्तं वत्थं प डिग्गह कंबल 





१. बाहत्तरि (ता, ब) । ६. पिलका (प्र)। 

२. नियोया (ता) । ७. भ० ७।१२१। 

३. बीयामेत्ता (अ, क, ब, म, स) । ८. भ० १।५१। 

४. ओस्सण्णं (अ, स) । ६. सं० पा०--गच्छमाणस्स जाव आउत्त | 
४. म० ७।१२१। 


सत्तमं सतं (सत्तमो उद्देसो) २€३ 


१२६. 


पादप छणं॑ गेण्हमाणस्स वा निक्‍्खिवमाणस्स वा, तस्स ण॑ भंते ! कि इरिया- 
वहिया' किरिया कज्जइ ? संपराइया किरिया कज्जइ ? 

गोयमा ! संव॒डस्स णं अणगारस्स श्राउत्तं गच्छमाणस्स जाव तस्स ण॑ 
इरियावहिया किरिया कज्जइ, नो संपराइया किरिया कज्जइ ॥। 

से केणट्टंणं भंते ! एवं वुच्चइ -संवृडस्स णं अणगारस्स आउत्तं गच्इ्साणस्स 
जाव नो संपराइया, किरिया कज्जइ ? 

गोयमा ! जस्स णं कोह-माण-माया-लोभा वोच्छिण्णा भवंति, तस्स ण॑ 
इरियावहिया किरिया कज्जइ, *जस्स णं कोह-माण-माया-लो भा अवोच्छिण्णा 
भवंतति, तस्स णं संपराइया किरिया कज्जइ | अहासुत्तं रीयमाणस्स इरिया- 
वहिया किरिया कज्जइ ०, उस्सुत्तं रीयमाणस्स संपराइया किरिया कज्जइ । 
से णं अ्रहासुत्तमेव रीयइ । से तेणट्ठंणं गोयमा ! एवं वुच्चइ--संबुडस्स णं 
ग्रणगा रस्स झआउत्तं गच्छमाणस्स जाव नो संपराइया किरिया कज्जद' ।। 


काम- भोग-परद 


१५७. 


१२८. 


१३०. 
१३१. 
१३२. 
१३६. 


१३४. 


रूबी भंते ! कामा ? शअ्ररूवों कामा ? 

गोयमा ! रूवो कामा, नो अरूवी कामा ।। 
सचित्ता भंते ! कामा ? अचित्ता कामा ? 

गोयमा ! सचित्ता वि कामा, अचित्ता वि कामा ॥। 
जीवा भंते !' कामा ? अजीवा कामा ? पा 
गोयमा ! जोवा वि कामा, झ्रजीवा वि कामा ॥। 

जीवाणं भंते ! कामा ? अजीवाणं कामा ? 

गोयमा ! जीवाणं कामा, नो अजीवाणं कामा ।। 

कतिविहा ण॑ भंते ! कामा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! दुविहा कामा पण्णत्ता, तं जहा - सह्दा य, रूवा य ॥। 
रूवी' भंते ! भोगा ? अ्ररूवी भोगा ? 

गोयमा ! रूवी भोगा, नो अरूवी भोगा ॥। 

सचित्ता भंते ! भोगा ? अचित्ता भोगा ? 

गोयमा ! सचित्ता वि भोगा, अचित्ता वि भोगा ।। 

जीवा भंते ! भोगा" ? *गञजीवा भोगा ? ० 

गोयमा ! जीवा वि भोगा, अजीवा वि भोगा ।। 


१. रिया० (ब) | ४. रूवि (अ, क, ता, ब, म, स) । 
२. सं० पा०--तहेव जाव उस्सुत्तं । ५. सं० पा०--भोगा पुच्छा । 
३. तुलना--भ० ७।२०, २१ । 


२९४ 


१३६९. 


१२७. 


१३८. 


१२८९. 


१४०. 
१४९१. 


१४२. 


१४२३. 


१४४. 


१४५. 


१. सं० पाी०--गोयमा जाव भोगी । 


भगवई 


जीवाणं भंते ! भोगा ? अजीवाणं भोगा ? 

गोयमा ! जीवाणं भोगा, नो अजीवाणं भोगा ।। 

कतिविहा ण॑ भंते ! भोगा पण्णता ? 

गोयमा ! तिविहा भोगा पण्णत्ता, त॑ं जहा--गंधा, रसा, फासा ॥। 

कतिविहा ण॑ भंते ! काम-भोगा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! पंचविहा काम-भोगा पण्णता, तं जहा--सद्दा, रूवा, गंधा, रसा, 
फासा ॥। 

जीवा णं भंते ! कि कामो ? भोगी ? 

गोयमा ! जीवा कामी वि, भोगी वि ॥। 

से केणट्रेणं भंते ! एवं वुच्चइ-- जीवा कामी वि ? भोगी वि ? 

गोयमा ! सोइंदिय-चक्खिंदियाइं पडच्च कामी, घाणिदिय-जिब्भिदिय- 
फासिदियाइं पड़च्च भोगी। से तेणट्ठंणं गोयमा' ! *एवं वुच्चइ-जोवा 
कामी वि", भोगी वि ॥। 

नेरइया णं भंते | कि कामी ? भोगी ? 

एवं चेव जाव॑ थणियकुमारा ॥। 

पुदविकाइयाणं -- पुच्छा । 

गोयमा ! पुढविकाइया नो कामी, भोगी ॥। 

से केणट्रंणं जाव भोगी ? 

गोयमा ! फासिदियं पडच्च । से तेणट्ंणं जाव भोगी । एवं जाव वणस्सइ- 
काइया । बेइंदिया एवं चेव, नवरं--जिब्भिदियफा सिंदियाइं पडच्च । तेइंदिया 
वि एवं चेव, नवरं-- घाणिदिय-जिव्मिदिय-फासिदियाइं पडच्च ।॥। 
चर्डारिदियाणं-- पुच्छा । 

गोयमा ! चर्रिंदिया कामी वि, भोगी वि ।। 

से केणट्रंणं जाव भोगी वि ? 

गोयमा ! चक्खिदियं पडच्च कामी, घाणिदिय-जिब्भिदिय-फासिदेकईं 


 पडुच्च भोगो । से तेणट्टंणं जाव भोगी वि। अवसेसा जहा जीवा जाव वेमा- 


णिया ।। 
एएसि ण॑ भंते ! जीवाणं “कामभोगीणं, नोकामीणं, नोभोगीणं, भोगीण" य 
कयरे कयरेहितो" *अप्पा वा ? बहुया वा ? तुलला वा ? विसेसाहियावा ? 


३. कामोश भोगोरं नोकामीणं नोभोगीण य 


२. >< (अ); एवं जाव (क, ब, म, स); पू० (क, ता) । 
प०२। ४. सं० पा०--कथरेहितो जाव विसेसाहिया । 


ससम॑ सतं (सत्तमों उद्देसो) २६५ 


गोयमा ! सव्व॒त्योवा जीवा कामभोगी, नोकामी नोभोगी श्रणंतगुणा, मोगी 
ग्रणंतगुणा' ॥। 


दुब्बलस रोरसस भोगपरिच्लाय-परद 
१४६. छउमत्थे णं भंते ! मणसे जे' भविए अ्रण्णयरेसु देवलोएसु देवत्ताएं उववज्जि- 


१४७. 


त्तए, से नूणं भंते ! से खीणभोगी नो पभू उद्भ्राणंणं, कम्मेणं, बलेणं, वीरिएणं, 
पु रिसक्‍का र-प रक्कमेणं विउलाई भोगभोगाई भुंजमाणं विहरित्तए ? से नूणं 
भंते ! एयमट्टूं एवं वयह' ? 

गोयमा ! णो तिणट्ट समट्ठ | पभू णं से उद्बाणेण वि, कम्मेण वि, बलेण वि, 
वीरिएण वि, पुरिसक्कार-परक्कमेण वि अण्णयराइं विपुलाइं भोगभोगाइं 
भृंजमाण विहरित्तए, तम्हा भोगी, भोगे परिच्चयमाणे महानिज्जरे, महापज्ज- 
वसाण भवइ॥। 

ग्राहोहिए' णं भंते ! मणसे जे भविए अण्णयरेसु देवलोएसु" *देवत्ताए 
उववज्जित्तए, से नूणं भंते ! से खोणभोगी नो पभू उद्ठाणेणं, कम्मेणं, बलेणं, 
वोरिएणं, पुरिसक्कार-परक्कमेणं विउलाइं भोगभोगाईं भृंजमाण विहरित्तए ? 
से नूणं भंते ! एयमट्ट एवं वयह ? 

गोयमा ! णो तिणट्ठ समट्ठे । पभू णं से उद्डाणेण वि, कम्मेण वि, बलेण वि, 
वीरिएण वि, पुरिसक्कार-परक्‍क्कमेण वि अण्णयराइं विपुलाइं भोगभोगाईं 
भ्‌जमाण विहरित्तए, तम्हा भोगी, भोगे परिच्चयमारण महानिज्जरे?, महा- 
पज्जवसाण भवइ ॥। 


१४८. परमाहोहिए णं भंते ! मणसे जे भविए तेणेव' भवग्गहणेणं सिज्मित्तए जाव' 


अंत करेत्तए, से नूणं भंते ! से खीणभोगी“ *नो पभू उद्भाणेणं, कम्मेणं, बलेणं 
वोरिएणं पुरिसक्कार-प रक्‍्कमेणं विउलाईं भोगभोगाईं भजमाण विहरित्तए ? 
से नूणं भंते ! एयमट्टू एवं वयह ? 

गोयमा ! णो तिणट्ठंं समद्ठुं । पभू णं से उद्बाणेण वि, कम्मेण वि, बलेण वि, 
वोीरिएण वि, पुरिसक्का र-परक्कमेण वि अण्णयराइ विपुलाइं भोगभोगाइं 
भंजमाण विहरित्तए, तम्हा भोगी, भोगे परिच्चयमाणे भमह॒#एण्चरे, महा- 
पज्जवसाणे भवइ" ॥। 


१. मणंत० (ता) । ४. सं० पा०--एवं चेव जहा छउठमत्थे जाव 
२. मणस्से (ता) । महा ? । ' 
३. वदहा (ता, ब) | ६. तेणं चेव (क, ता, ब, म) । 

४. अहोहिएण॑ (ता, ब) । ७. भ० १।४४ | 


८. सं० पा०--सेसं जहा छउठमत्थस्स । 


२६६ 


भगवई 


१४६. केवली णं भंते ! मणसे जे भविए तेणेव भवग्गहणेणं' *सिज्भित्तएण जाव' झंतं 


करेत्तए, से नणं भंते ! से खीणभोगी नो पभू उद्बाणेणं, कम्मेणं, बलेणं, 
वीरिएणं, पुरिसक्का र-परक्कमेणं विउलाइईं भोगभोगाइईं भृंजमाण विहरित्तए ? 
से नणं भंते ! एयमट्टूं एवं बयह ? 

गोयमा ! णो तिणट्ठ समट्र । पभ्ूणं से उद्गाणेण वि, कम्मेण वि, बलेण वि, 
वीरिएण वि पुरिसक्कार-परक्कमेण वि अण्णयराइं विपुलाइं भोगभोगाईं 
भृंजमाणं विहरित्तए, तम्हा भोगी, भोगे परिच्चयमाण महानिज्जरे", महा- 
पज्जवसाणे भवत्ति ॥। 


झकासनिकरण-वेदणा-पद 


१५०. 


जे इमे भंते |! असण्णिणो पाणा, तं जहा-पुढविकाइया जाव' वणस्सइकाइया, 
छट्ठा य एगतिया तसा--एए ण॑ अंधा, मृढा, तमंपविट्ठा, तमपडल-मोहजाल- 
पडिच्छन्ना अकामनिक रणं बेदणं वेदतीति वत्तव्वं सिया ? 

हंता गोयमा ! जे इमे असण्णिणो पाणा जाव बेदण्ण वेदेंतीति वत्तव्वं सिया । 


१५१. अत्थि णं भंते ! पभ्‌ वि अकामनिकरणं वेदण्ं वेदेंति ? 


१५२. 


हँता ! अत्थि ॥। 

कहण्णं भंते ! पभू वि अकामनिकरणं वेदण्ण वेदेंति ? 

गोयमा ! जे णं नो पभू विणा पदीवेणं अंधकारंसि रूवाइं पासित्तए, जे णं 
नो पभू पुरओओ रूवाईं अणिज्भाइत्ता णं पासित्तए, जे णं नो पर मग्गओझ्ो रूवाइईं 
ग्रणवयक्खित्ता ण॑ पासित्तण, जे ण॑ नो पभ पासओो रूवाईं अणवलोएत्ता णं 
पासित्तए, जे ण॑ नो पभू उड़ढं रूवाईं अ्रणालोएत्ता णं पासित्तए, जे ण॑ नो पशभू 
ग्रहे रूवाइं अणालाएत्ता णं पासित्तए, एस णं गोयमा * प्र वि अकामनिकरणं 
बेदणं वर्देति ॥। 


पक मानक रण-वेदणा-पद॑ 
१५३. अत्थि णं भंते ! पभू वि पकामनिकरणं वेदर्ण वेदेंति ? 


१५२. 


हंता अत्थि ॥। 

कहण्णं भंते ! पभू वि पकामनिकरणं वेदण्णं वेदति ? 

गोयमा ! जे णं नो पभू समुदहस्स पारं गमित्तए, जे णं नो पभू समुहस्स पार- 
गयाईं रूवाइं पासित्तए, जे णं नो प्र देवलोगं गमित्तए, जे ण॑ नो पभ्‌ देव- 


१. सं० पा०--एवं चेव जहा परमाहोहिए जाव २. भ० १।४४। 
महा" । हे. म० १।४३७ | 
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लोगगयाईं रूबवाईं पासित्तए, एस णं गोयमा ! पभू वि पकामनिक रणं बेदर्ण 
वेदेति ॥। 
१५४५. सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति'॥। 


अटठमो उद्देसो 
समोक्ख-पद॑ 


१५६. छउमत्थे णं भंते ! मणसे तीयमणंतं सासयं समयं केवलेणं संजमेणं, *क्रेवलेणं 
संवरेणं, केवलेणं॑ बंभचे रवासेणं, केवलाहि प्रवयणमायाहि सिज्भिसु ? 
बुज्मिसु ? मुच्चिसु ? परिणिव्वाइंसु ? सव्वदुक्खाणं अंत करिसु ? 
गोयमा ! नो इणट्टे समट्ठें जाव'-- 

१५७. से नणं भंते ! उप्पण्णणाण-दंसणधरे अरहा जिण केवली अलमत्थु त्ति वत्तव्वं 
सिया ? 
हंता गोयमा ! उप्पण्णणाण-दंसणधरे अरहा जिणे केवली अलमत्थु त्ति 
वत्तव्वं सिया'? ॥। 

हत्यि-कंथ -जोव-समाणत्त-पव॑ 


१५८- से नणं भंते ! हत्थिस्स य कुंथुस्स य समे चेव जीवे ? 
हंता गोयमा ! हत्थिस्स य कंथस्स य समे चेव जीवे । 
“से नणं भंते ! हत्थीग्रो कथ्‌ श्रप्पकम्मतराए चेव अप्पकिरियतराए चेव 
प्रप्पासवत राए चेव एवं अप्पाहारतराए चेब अप्पनीहारत राए चेव अप्पुस्सास- 
तराए चेव अ्रप्पनीसासतराए चेव अ्रप्पिडिड्तराए चेव शअ्रप्पमहतराए चेव 
ःछ्ापणडुतराए चेव ? 
कंथओ्ो हत्थी महाकम्मतराए चेव महाकिरियतराए चेव महासवतराए चेव 
महाहारत राए चेव महानी हारतराए चेव महाउस्सासत राए चेव महानीसास- 
तराए चेव महिड्ढितराए चेव महामहतराए चेव महज्जुदतराए चेव ? 


१. भ० १।५१ | ४. तुलना--भ० १।२००-२०६; ५॥११५। 
२. सं० पा०--एवं जहा पढमसए चउत्थे उदेसए ५. सं० पा०--एवं जहा रायपसेणइज्जे जाव 
तहा भाणियव्वं जाव अलमत्थु । खुड्य । 


है. भ० १।२०१-२०८ | 


श्ध्द भगवई 


हंता गोयमा हत्थीओ क्‌थू श्रप्पकम्भतराए चेव कुंथूश्रो वा ह॒त्थी महाकम्म- 
तराए चेव, 
हत्थीझ्रो कथ्‌ अप्पकिरियत राए चेव क् थुझ्रो वा हत्थी महाकिरियत राए चेव, 
हत्थीओ कंथ्‌ अप्पासवत राए चेव क थ भ्रो वा हत्थी महासवतराए चेव, 
एवं झाहार-नीहा र-उस्सास-नी सास-इडिढ--महज्जुइएहि हत्थीओ कुंथ्‌ अ्रप्पतराए 
चेव कूथओ वा हत्थी महातराए चेव ।। 
१५६. से केणट्ठुं णं भंते ! एव वच्च्‌इ - हत्थिस्स य कंथुस्स य समे चेव जीवे ? 
गोयमा ! से जहानामए कूडागारसाला सिया-दुहओो लित्ता गुत्ता गृत्तद॒वारा 
निवाया निवायगंभीरा | अह णं केइ पुरिसे जोइं व दीवं व गहाय तं कूडा- 
-----गारसपनं-अंतो-अंतोे- अणपविसइ- तीसे कडप्रगग रसा लाए सव्वतो समता घंण- 
निचिय-निरंत र-निच्छिड्टाइं दुवार-वयणाइं पिहेति, तीसे कडागारसालाए 
बहुमज्भदेसभाए तं पईवं पलीवेज्जा । 
तए ण॑ से पईवे त॑ कडागा रसालं अंतो-अंतो श्रोभासइ उज्जोवेइ तवति पभा- 
सेंड, नो चेव णं बाहि । 
अह ण॑ से पुरिसे त॑ पईव॑ं इड्डरएणं पिहेज्जा, तए णं से पईवे त॑ इ्डरयं अंतो 
अंतो ओभासेइ उज्जोवेइ तवति पभासेइ, नो चेव णं इहरगस्स बाहि, नो चेव 
णं कडागारसालं, नो चेव णं कूडागारसालाए बाहि । 
एवबं--गोकिलिजेणं पच्छियापिडएणं गंडमाणियाए आढएणं अद्धाढएणं पत्थएणं 
अद्धपत्थएणं कुलवेणं अद्धकुलवेणं चाउब्भाइयाए शअ्रट्टभाइयाए सोलसियाए 
बत्तीसियाए चउसटद्ठियाए । 
अह ण॑ पुरिसे तं पईव दोवचंपएणं पिहेज्जा। तए णं से पदीवे दोवचंपगस्स 
ग्रंतो-अंतो ओभासति उज्जोवेइ तवति पभासेइ, नो चेव णं दोवचंपगस्स बाहि, 
नो चेव णं चउसट्टियाए बाहि, नो चेव णं कूडागा रसालं, नो चेव णं कडागार- 
सालाए बाहि । 
एवामेव गोयमा ! जीवे वि ज॑ं जारिसयं पुव्वकम्मनिबद्धं बोंदि निव्वत्तेइ त॑ 
असंखेज्जेहि जीवपदेसेहि सचित्तीकरेइ-खुट्टियं वा महालियं वा ।" से तेणदट्टुंणं 
गोयमा' ! एवं व॒ृच्चइई--हत्यिस्स य कुंथस्स य? समे चेव जीवे' ॥। 
सुह-दुक्ख-पद॑ 
१६०. नेरइयाणं भंते ! पावे कम्मे जे य कडे, जे य कज्जइ, जे य कज्जिस्सइ सब्वे 
से दुक्‍्खे, जे निज्जिण्णे से सुहे ? 





१. सं० पा०--गौयमा जाव समे । २. एतच्च सर्वमपि वाचनान्तरे साक्षाल्लिखितमेव 
इश्यते (व) । 
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हंता गोयमा ! नेरइयाणं पावे कम्मे' *ज य कडे, जे य कज्जइ, जे य कज्जि- 
स्सइ सब्बे से दुक्‍्वे, जे निज्जिण्णे से * सुहे । एवं जाव' वेमाणियाणं ।। 

दस विहसण्णा-पद॑ 

१६१. कति ण॑ं भंते ! सण्णाओ पण्णत्ताओं ? 
गोयमा ! दस सण्णाओ्रो पण्णत्ताओ, त॑ं जहा--आहारसण्णा, भयसण्णा, महुण- 
सण्णा, परिग्गहसण्णा, कोहसण्णा, माणसण्णा, मायासण्णा, लोभसण्णा, लोग- 
सण्णा, श्रोहसण्णा । एवं जाव वेमाणियाणं ।। 

नेरहयाणं दस विहवेदणा-पद॑ं 

१६२. नेरइया दसविहं वेयणं पच्चणुभवमाणा विहरंति, तं जहा--सीयं, उसिणं, खहं, 
पिवासं, कंडं, परज्भं, जरं, दाह, भयं, सोगं ॥। 

हत्यि-कंथणं झ्रपच्चक्लाणकि रिया-पद॑ं 


१६३. से नणं भंते ! हत्थिस्स य कंथुस्स य समा चेव अ्रपच्चक्खाणकिरिया कज्जइ ? 
हंता गोयमा ! हत्थिस्स य कथ॒ुस्स य' "समा चेव श्रपच्चक्खाणकिरिया " 
कज्जइ ।। 

१६४. से केणट्टंण भंते ! एवं वुच्चई“--*हत्थिस्स य कुंथुस्स य समा चेव अपच्चक्खा- 
णकिरिया ? कज्जइ ? 
गोयमा ! अविरति पडुच्च । से तेणट्रुणं' *गोयमा ! एवं वच्चइ- हत्थिस्स य 
क्‌ंथस्स य समा चेव अपच्चक्खाणकिरिया ? कज्जइ । 

झ्रहाकम्सा दि-पद॑ 

१६५. अहाकम्मं णं भंते / भंजमाणें कि बंधद ? कि पकरेइ ? कि चिणाइ ? कि 
उवचिणाइ ? 

'*णगोयमा ! अहाकम्मं णं भूजमाण झ्ाउयवज्जाओ सत्त कम्मप्पगडीझ सिढिल- 
बंधणबद्धाओ धणियबंधणबद्धाओ पकरेइ"" जाव सासए पंडिए, पंडियत्तं 
पसासय । 

१६६. सेवं भंते ! सेवं भंते | त्ति॥ 


१. सं० पा०--+म्मे जाव सुहे । ६. सं० पा--एवं जहा पढमे सए नवमे उहेसए 
२. पू० प० २। तहा भाणियब्बं । 

३. सं० पा०--कुंथुस्स य जाव कज्जइ । ७. भ० १।४३६-४४० । 

४. सं० पा०--वुल्चइ जाव कज्जह । ८. भ० १।५४१॥। 

५. सं० पा०--तैणाट्रेएं जाव कज्जइ । 


३०० 


भगवई 


नवमो उद्देसो 


झसंवड-झणगारस्स विउव्वणा-पद॑ 
१६७. असंवडे णं भंते ! अ्रणगारे बाहिरए पोग्गले अपरियाइत्ता पभ्रृ एगवण्णं 


१६८८. 


१६६. 


१७०. 


१७१. 


१७२. 


१. सं० 
२. सं० 


पा०--एगरूवं जाव हंता । 
पा०---पोग्गल जाव विकुव्वद । 


एगरूवं विउव्वित्तए ? 

णो इणट्ट समट्ठ ।। 

असंवुड़े ण॑ं भंते ! अणगारे बाहिरए पोग्गले परियाइत्ता पर एगवण्णं एगरूवं' 
“विउव्वित्तए ? ९ 

हँंता पभू।। 

सेण॑ं भंते ! कि इहगए पोग्गले परियाइत्ता विकुव्वदइ ? तत्थगए पोग्गले परि- 
याइत्ता विकुव्वइ ? अण्णत्थगए पोग्गले परियाइत्ता विक्‌व्वइ ? 

गोयमा ' इहगए पोग्गले परियाइत्ता विकुव्वइ, नो तत्थगए पोग्गले परियाइत्ता 
विकुव्वइ, नो अण्णत्थगए पोग्गले' *परियाइत्ता ? विकुव्वइ । 

एवं २. एगवण्णं अणेगरूबं' ३. *अ्रणेगवण्णं एगरूवं ४. अरणेगवण्णं अणेगरूवं-- 
चउभंगो ।। 

असंबुडे णं भंते ! भ्रणगारे बाहिरए पोग्गले अपरियाइत्ता पभ कालगं पोग्गलं 
नीलगपोग्गलत्ताए परिणामेत्तए ? नीलगं पोग्गलं वा कालगपोग्गलत्ताए परिणा- 
मेत्तए ? 

गोयमा ! नो इणट्ठ समद्ठ । परियाइत्ता पभू जाव-- 

असंबुडे णं भंते ' अणगारे वाहिरए पोग्गले अपरियाइत्ता पभू निद्धपोग्गलं 
लुक्खपोग्गलत्ताए परिणामेत्तएण ? लुक्खपोग्गलं वा निद्धपोग्गलत्ताए परिणा- 
मेत्तए ? 

गोयमा ! नो इणट्ट समट्ठ । परियाइत्ता पभू ॥। 

सेणं भंते कि इहगए पोग्गले परियाइत्ता परिणामेति ? तत्थगए पोग्गले 
परियाइत्ता परिणामेति ? अण्णत्थगए पोग्गले परियाइत्ता परिणामेति ? 
गोयमा ! इहगए पोग्गले परियाइत्ता परिणामेति, नो तत्थगए पोग्गले परिया- 
इत्ता परिणामेति, नो अण्णत्थगए पोग्गले परियाइत्ता परिणामेति ० ॥। 


विकुव्वइ, सेसं त॑ चेव जाव लुक्खपोग्गलं 
निद्धपोग्गलत्ताए परिणामेत्तए। हंता पभू। 


. सं० पा०--चउभंगो जहा छंटुसए नवमे 
उदेसए तहा इह वि भाणियव्यं, नवरं अणगारे 
इहगयं च इहगते चेव पोग्गले परियाइत्ता 


से भंते ! कि इहगए पोरणगले परियाइत्ता जाव 
नो अण्णत्थगए पोग्गले परियाइत्ता विकुव्बद । 


४. भ० ६।१६३-१६७ । 


सशलम सतं (नवमों उहेसो) ३०९१ 


सहा सिलाकंटयसंगास-पदं 


१७३. 


१७४. 


१७५. 


१७६. 


> ८. ७( 47 ,0 “४ । 


नायमेयं झ्ररहया, सुयमेयं श्ररहया, विण्णायमेयं श्ररहया--महासिलाकंटए 
संगामे । महासिलाकंटए ण॑ भंते ! संगामे वट्टमाणे के जइत्था ? के पराजइत्था' ? 
गोयमा ! वज्जी, विदेहपुत्ते जइत्था', नव मल्‍लई, नव लेच्छई--कासी-कोसलगा 
प्रट्रारस वि गण रायाणो पराजइत्था ॥। 
तए णं से कोणिए राया महासिलाकंटगं संगामं उवद्ठियं जाणित्ता कोडंबिय- 
पुरिसे सहावेइ, सहावेत्ता एवं वयासी--खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया / उदाईं' 
हत्थिरायं पडिकप्पेह, हय-गय-रह-पव रजोहकलियं चाउरंगिणि सेणं सण्णा हेह, 
सण्णाहेत्ता मम एयमाणत्तियं खिप्पामेव पच्चप्पिणह ।। 
तए ण॑ ते कोडं वियपुरिसा कोणिएणं रण्णा एवं व॒त्ता समाणा हट्टतृट्नचित्तमाणंदिया 
जाव' मत्थए अंजलि कट्ट्‌ एवं सामी ! तहत्ति श्राणाए विणएणं वयणं पर्डिसुणंति, 
पडिसुणित्ता खिप्पामेव छेयायरियोवएस-मति-कप्पणा-विकप्पेहि सुनिउणेहि' 
उज्जलणंवत्थ-हव्व-परिवच्छियं सुसज्जं जाव' भीम॑ संगामियं श्रओज्क॑' उदाईं 
हत्थिरायं पडिकप्पेंति, हय-गय“-*रह-पवरजोहकलियं चाउरंगिणि सेणं॑० 
सण्णाहेंति, सण्णहित्ता जेणेव कणिए राया तेणव उवागच्छेति, उवागच्छित्ता 
करयल" *परिग्गहियं दसनहं सिरसावत्तं मत्थए श्रंजलि कट्टु? कणियस्स रण्णो 
तमाणत्तियं पच्चप्पिणंति ।। 
तए णं॑ से कृणिए राया जेणेव मज्जणघरं तेणंव उवागच्छति, उवागच्छित्ता 
मज्जणघरं अणुप्पविसइ, श्रणुप्पवि सित्ता ण्हाए ,कयबलिकम्मे कयकोउय-मंगल- 
पायचक्छिने सव्वालंकारविभूसिए सण्णद्ध-बद्धद-वम्मियकवए उप्पीलियस रासण- 
पट्टिए' पिणद्धगेवेज्ज''-विमलवरबद्धचिंधपट्ट गहियाउहप्पहरण सको रंटमल्ल- 
दामेणं छत्तेणं धरिज्जमाणेणं चउचामरबालवीजियंग'' मंगलजयसहुकयालोए'' 
जाव'' जेणेव उदाई हत्थिराया तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता उदाईं हत्वथिरायं 
दुरूढे ।। 


जाप 7“7++++-3२७७--०००७७७६५० “ नाना पति?णनकननमननमानम 


. पराजितत्था (ता) । ८. सं० पा०--गय जाव सण्णःहेंति । 

- जदित्था (क, ता) । €. सं० पा०--क रयल जाव क्ूण्ियरस । 

* उदायि (क, ता, ब, म); उदाति (स)। १०. *पदट्टीए (अ, क, ब, म, स) । 

., भ० ३।११० । ११. पिरिद्ध० (ता, म, स) | 

- सुणशिउशणोहि एवं जहा ओववाइए जाव (अ, १२. "वबोतियंगे (धभ, स); ?बोतितंगे (क, ब) । 


क, ता, ब, म, स)। वाचनान्तरे त्विदं- १३. जत” (ब); ?कयलोए एवं जहा उववाइए 
साक्षाल्लिखितमेव दृश्यते (व) | (अ, क, ता, ब, म, स) । 

६. ओ० सू० ५७ । १४. ओ० सू० ६३ । 

७. अउज्मं (ब, स) । 


३०२ 


१७७. 


१७८. 


१७६, 


१८०. 


१८१. 


भगवई 


तए णं से कणिए राया' हारोत्यय-सुकय-रइयवच्छे' जाव' सेयवरचामराहि 
उद्धव्वमाणीहि-उद्धव्वमाणीहि हय-गय-रह-पवरजोहकलियाए चाउरंगिणीए 
सेणाए सर्द्धि संपरिव्‌डे महयाभडचडगरविदपरिक्खित्ते जेणेव महासिलाकंटए 
संगामे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता महासिलाकंटगं संगामं॑ ओयाए । पुरझो 
य से सकके देविदे देवराया एगं महं अभेज्जकवयं वइदरपडिरूवगं विउब्वित्ता णं 
चिट्दुइ । एवं खलु दो इंदा संगाम संगामेंति, तं जहा--देविदे य, मणुइंदे य । 
'एगहत्थिणा वि णं पभू कृणिए राया जद्त्तए, एगह त्यिणा विणं पभू कणिए 
राया पराजिणित्तए ।। 

तए णं से कृणिए राया महासिलाकंटगं संगाम॑ संगामेमाणे नव मललई, नव 
लेच्छई-- कासी-कोस लगा ग्रट्टारस वि गणरायाणो हय-महिय-पव रवी र-घाइय- 
विवडियचिध-द्धयपडाग किच्छपाणगए" दिसोदिसि पडिसेहित्था ।। 

से केणट्वेंणं भंते ! एवं वच्चई--महासिलाकंटए संगामे ? 

गोयमा ! महासिलाकंटए ण॑ संगामे वट्टमाणे जे तत्थ आसे वा हत्थी वा जोहे 
वा सारही वा तणेण वा कट्टण वा पत्तेण वा सक्‍कराए वा अभिहम्मति, सब्वे 
से जाणेइ महासिलाए अ्रहं' अभिहए | से तेणट्रंणं गोयमा ! एवं व॒च्चइ-- 
महासिलाकंटए संगामे ।। 

महासिलाकंटए ण॑ भंते ! संगामे वट्टमाणे कति जणसयसाहस्सोओं वहियाश्रो ? 

गोयमा !' चउरासीइं जणसयसा हस्सीओ वहियाओ ।। 

तेणं भंते ! मणुया निस्सीला' «निग्गुणा निम्मेरा" निष्पच्चक्खाणपोस- 
होववासा रुद्ठा परिकृविया समरवहिया अणुवसंता कालमासे काल॑ं किच्चा 
कहि गया ? कहि उववण्णा ? 

गोयमा ! उस्सण्णं नरग-लिरिवखजो णिएसु उववण्णा ॥। 


रहमुसलस गाम-पद 


3 


नायमेयं प्ररहया, सुवमेयं अरहया, विण्णायमेयं अरहया--रहमुसले संगामे । 
रहमुसले ण॑ भंते ! संगामे वट्टमार्णं के जइत्था ? के पराजइत्था ? 

गोयमा ! वज्जी, विदेहपुत्ते, चमरे असुरिद असुरकुमारराया जइत्था; नव 
मल्‍लई, नव लेच्छई पराजइत्था ॥। 


१. णरिदे (क, ता, ब, म)। ५. किच्छोवगयपारों (ना० १/5।१६६) । 
२- "वच्छे एवं जहा उववाइए (अ, क, ता, ब,. ६. हं (क, ब, स) । 

म, स) । ७. सं० पा०--निस्सीला जाव निष्पज्यवखाण । 
३. मो० सू० ६५ । ८. संगामे रह २ (ता) । 


ड( 


»>< (अज, ब, म, स) । 


सत्तम सतं (तवमो उहेसो) ३०३ 


१८३. तए णं से कृणिए राया रहमुसलं संगाम॑ उबद्वियं' *जाणित्ता कोइ वियपुरिसे 
सद्ावेइ, सहावेत्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणृप्पिया ! भूयाणंद॑ं 
हत्थिरायं पडिकप्पेह, हय-गय-रह-पवरजोहकलियं चाउरंगिणि सेणं सण्णाहेह, 
सण्णाहेत्ता मम एयमाणत्तियं खिप्पामेव पच्चप्पिणह ।। 

१८४. तए ण॑ं ते कोड बियपुरिसा कोणिएणं रण्णा एवं व॒त्ता समाणा हट्टतुदुचित्तमाणं- 
दिया जाव' मत्थए अंजलि कट्ट एवं सामी ! तहत्ति श्राणाए विणएणं वयणं 
पडिसुणंति, पडिसुणित्ता खिप्पामेव छेयायरियोवश्स-मत्ति-कप्पणा-विकप्पेहि 
सुनिउणेहि उज्जलणेवत्थ-हव्वपरिवच्छियं सुसज्जं जाव' भोम॑ संगामियं अओझोज्मं 
भूयाणंद॑ हत्थिरायं पडिकप्पंति, हय-गय-रह-पवरजोहकलियं चाउरंगिणि सेणं 
सण्णाहेंति, सण्णाहेत्ता जेणेव कृणिए राया तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता 
करयलपरिग्गहियं दसनहं सिरसावत्त मत्थए अंजलि कट्टू कणियस्स रण्णो 
तमाणत्तियं पच्चप्पिणंति ॥। 

१८५. तए णं से कणिए राया जेणेव मज्जणघरं तेणंव उवागच्छति, उवागच्छित्ता 
मज्जणघरं अणप्पविसइ, अणुप्पविसित्ता ण्हाण कयबलिकम्मे कयकोउय-मंगल- 
पायच्छित्ते सब्वालंकारविभूसिए सण्णद्ध-वद्ध-वम्मियकवए उप्पोलियस रासण- 
पट्टिए पिणद्धगेवेज्ज-विमलव रवद्धाचिंधपट्टं गहिया२#-कछूणूे सकोरटमल्लदामेणं 
छत्तेणं धरिज्जमारणंणं चउचामरबालवीजियंगे, मंगलजयसहकयालोए जाव" 
जेणेव भूयाणंदे हत्थिराया तेणेव उवागच्छइ, उवाग च्छत्ता भूयाणंदं हत्थिरायं 
दुरूढ़े ॥ 

१८६. तएणं से कणिए राया हारोत्थय-सुकय-रइयवच्छे जाव”' सेयवरचामराहि 
उद्धव्वमाणोहि-उद्धव्वमाणी हि हय-गय-रह-पव्र रजोहकलियाए चाउरंगिणीए 
सेणाए सद्धि संपरिव्ड महयाभडचडगर रविदपरिक्खित्त जेणंव रहमुसले संगामे 
तेणंव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता रहमुसलं संगामं ओयाए। पुरओ य से सक्‍के 
देविदे देवराया एगं महं अभेज्जकवयं वइरपडिरूवगं व्ल्थश्य्क्त्ल णं चिट्टु्े * । 
मग्गओ य से चमरे असु रिदे असु रकुमा रराया' एगं महं आयसं किढिणपडिरूपगं" 
विउव्वित्ता णं चिट्टुद् । एवं खलु तझो इंदा संगाम॑ संगामेंति, त॑ं जहा -देविदे 
य, मणुइंदे य, असुरिदे य। एगहत्थिणा वि णं प॒भ्‌ कणिए राया जद्त्तए, 


१. सं० पा०--सेसं जहा महासिलाकंटए नवरं 
भूपाणंदे हत्थिराया जाव रहमुसलं संगाम 
ओयाए । पुरओ य से सक्‍के देबिदे देवराया 
एवं तहेव जाव चिट्टु्‌इ । 

२. ३।११०। 

३. ओ० सु० ५४७ ॥ 


. झ्रो० सू० ६३ । 

- ओसू० ६५। 

- अयसुरराया (अ, स) । 

. कढिश ? (अ); किडिदण? (क, स) | 
. सं० पा०---तहेव जाव दिसोदिसि | 


मै & .,# «८ ७ 


३०४ 


१८७. 


१८८. 


१८६. 


१६०. 


१६१. 


भगषई 


०एगहत्थिणा वि ण॑ं पभ्‌ कूणिए राया पराजिणित्तए ।। 

तए ण॑ से कूणिए राया रहमुसलं संगामं संगामेमाणे नव मललई, नव लेच्छई-- 
कासी-कोसलगा अट्टारस वि गणरायाणो हय-महिय-पव रवी र-घाइय- 
विवडियचिध-द्धयपडागे किचछपाणगए " दिसोदिसि पडिसेहित्था ।। 

से केगट्टुंगं भंते ! एवं व्‌ ज्चइ- रहमुसले संगामे ? 

गोयमा ! रहमुसले णं संगामे वटह्ठमाणं एगे रहे अणासए, श्रसारहिए, 
अणारोहए, समुसले महया जणक्खयं, जणवहं, जणप्पमहं, जणसंवट्टकप्पं 
रुहिरकदमं करेमा्ण सव्वश्रो समंता परिधावित्था | से तेणद्वंणं' श्गोयमा ! 
एवं व्‌ न्‍चइ ९ --रहमुसले संगामे ।। 

रहमुसले णं॑ भंते ! संगामे वट्टमाण कति जणसयसाहस्सीझो वहियाञ्रो ? 
गोयमा ! छण्ण उति जणसयसाहस्सीओ वहियाओ ।। 

ते ण॑ं भंते ! मणया निस्सीला *निग्गुणा निम्मेरा निप्पच्चक्खाणपोसहोववासा 
रुट्टा परिकुविया समरवहिया झ्ण्‌ बसंता कालमासे कालं किच्चा कहि गया ? 
कहि " उववन्ना ? 

गोयमा ! तत्थ णं दससाहस्सोओो एगाए मच्छियाए' कुच्छिसि उववन्नाओं। 
एगे देवलोगेसु उववन्ने । एगे सुकुले पच्चायाए। अवसेसा उस्सण्णं नरग-तिरि- 
वखजो णिएसु उववन्ना ।। 

कम्हा णं भंते ! सकक्‍के देविदे देवराया, चमरे य असुरिदे असुरकुमा रराया 
कूणियस्स रण्णो साहेज्जं' दलइत्था ? 

गोयमा ! सकके देविदे देवराया पुव्वसंगतिए, चमरे असुरिदे अ्रसु रकुमार राया 
परियायसंगतिए । एवं खलु गोयमा ! सकक्‍के देविदे देवराया, चमरे य असुर्रिदे 
असु रकुमा र राया कृणियस्स रण्णो साहेज्जं दलइत्था ।। 


वरुरण-ना ग नत्त य-पद 
१६२. बहुजणे णं भंते ! झ्रण्णमण्णस्स एवमाइक्खड जाव” परूवेइ--एवं खलु बहवे 


१६३. 


ण ३४ .९! ७ 


. सं० पा०--तेणा्ट्रंणं जाव रह? । 

. सं० पा०--निम्सोला जाव उववन्ना । 
. मच्छीए (म)। 
. साहिज्जं (क); साहज्जं (ता, म) | 


मणुस्सा अण्णयरेसु उच्चावएसु संगामेसु 'अभिमुहा चेव पहया'" समाणा काल- 
मासे काल किच्चा अण्णयरेसु देवलोएसु देवन्ताए उववत्तारों भवंति ॥ 

से कहमेय॑ भंते ! एवं ? 

गोयमा ! जण्णं से बहुजणं अण्णमण्णस्स एवमाइक्खद' »जाव परूवेइ-एवं 


* भ० (४२० | 

. अभिहता चेव पहता (क, स); अभिहया (ता) 
सं० पा०--ए बमाइक्ख  जाव उववत्तारों । 
- म० १।४२० । 


| ८७ 4. 


सखण सतं (नवमो उद्देसो) ३०४ 


खजु बहवे मणस्सा अण्णयरेयु उच्चावएसु संगामेसु श्रभिमुहा चेव पहया समाणा 
कालमासे कालं किच्चा अण्णयरेसु देवलोएसु देवत्ताए" उववत्तारो भवंति, जे 
ते एबमाहंसु मिच्छे ते एवमाहंस । झ्रहं पुण गोयमा ! एवमाइक्खामि जाव' 
परूवेमि--एवं खलु गोयमा ! तेणं कालेणं तेणं समएणं वेसाली नाम॑ नगरी 
होत्या--वण्णओर' । तत्थ णं वेसालीए नगरीए वरूणे नाम॑ नागनक्तर परिवसइ-- 
प्रडहहे जाव' अपरिभूए, समणोवासार, अभिगयजीवाजोवे जाव' समण निग्गंथे 
फास-एसणिज्जेणं असण-पाण-खाइम-सा इमेणं वत्थ-पडिग्गह-कंबल-पायपुं छणेणं 
पीढ-फलग-सेज्जा-संथा रएणं ओश्ोसह-भेसज्जेणं ' पडिलाभेमाण छठट्ठुंछट्ंणं श्रणि- 
खित्तंणं तवोकम्मेणं अ्रप्पाणं भावेमार्णं विहरति ॥। 


१६४. तए णं से वरुण नागनत्तएण श्रण्णया कयाइ रायाभिआओगेणं॑', गणाभिओगेणं, 


बलाभिआओगेणं रहमुसले संगामे आणत्ते समाणं छट्ठृमत्तिए अ्रट्टुम भत्तं अणुवट्टंति, 
अणवट्टंत्ता कोडंबियपुरिसे” सद्दावेइ, सहावेत्ता एवं वयासी--खिप्पामेव भो 
देवाणुप्पिया ! चाउम्घंट श्लासरहं जुत्तामेव उवद्ठवावेह', हय-गय-रह-पव र"- 
“०जोहकलियं चाउरंगिणि सेणं सण्णाहेह?, सण्णाहेत्ता मम एयमाणत्तियं 
वपच्चप्पिणह ।। 


१६५. तए ण॑ ते कोड बियपु रिसा जाव'' पडिसणंत्ता खिप्पामेव सच्छत्त सज्कयं जाव'' 


चाउम्घंटं आस रहं जुत्तामेव उवद्ठवावति, हय-गय-रह''-*परवरजोहकलियं चाउरं- 
गिर्णि सेणं ? सण्णाहेंति, सण्णाहेत्ता जेणेव वरुण नागनत्तुए तेणेव उवागच्छंति, 
उवागच्छित्ता जाव'' तमाणत्तियं पच्चप्पिणंति ॥। 


१६६. तए ण॑ से वरुण नागनत्तुए जणेव मज्जणघरे तेणंव उवागच्छति, '*उवागच्छित्ता 


मज्जणघर अणुप्पविसइ, अणप्पविसित्ता ण्हाण कयबलिकम्मे कयकोउय-मंगल- 
पायच्छित्त सव्वालंका रविभूसिए सण्णद्ध-बद्ध-वम्मियकवए'' सकोरंटमल्ल''- 


१. भ० ह।४२१। ६. उवद्ुवेह (अ) | 
२. ओ० सू० १ । १०. सं> पा०-पवर जाव सण्णादवेत्ता । 
३. भ० २।८४ । १ैहै. भ5० 3।१७४५ | 
४. मभ० २।६४ । १२. राय० सू० ६८१; वाचनान्तरे तु साक्षादेव 
५. वत्तों उद्धते पाठे एतननास्ति। भ० २।६४ रहयते (व) । 
सूत्रादसो पाठ: पूरितस्तत्रापि “क' प्रतो एतत्‌ १३. सं० पा०--रह जाव सण्णाहेंति । 
नास्ति । श्४ड, भ० 3।१७५ | 
६. रायाहियोगेणं (अ, स); रायनियोगेणं (ता) १५. सं> पा०-- जहा कृणिओ जाव पायच्सछत्ते । 
७. कोदुंबिय ? (ता); कोटंबिय? (स) | १६. पू० भ० ७।१७६ । 
८. युक्तमेव रथसामप्र्या इति गम्यम्‌ (व)। ौ१७. सं० पा०--सको रेंटमलल जाव घरिज्ज ? | 


१०६ 


१६७. 
१६८. 
२१६६. 
। २०७०. 


२०१. 


२०२. 


१. स० 


भगवषई 


०दामेणं छत्तेणं? धरिज्जम।णेणं, प्रणेगगणनायग'- *दं डनायग-राईस र-तलव र- 
माड्डंबिय-कोड्ंबिय-इब्भ-सेट्टि-सेणावइ-सत्थवाह ? -दूय-संधिपालसर्द्धि' संपरिवुडे 
मज्जणघराओझ्रो पडिनिक्खमति, पडिनिक्खमित्ता जेणंव बाहिरिया उदवट्टाणसाला, 
जेणेव चाउम्घंटे श्रासरहें तेगेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता चाउम्घंटं आसरहं 
दुरुटइ', दुरुहित्ता हय-गय-रह-*पवरजोहकलियाए चाउरंगिणीए सेणाए 
सद्धि? संपरिव॒ुड, महयाभडचडग'ररविदपरिक्खित्त ' जेणेव रहमुसले संगामे तेणे व 
उवागच्छइ , उवागच्छित्ता रहमुसलं संगामं ओयाए ॥। 
तए ण॑ से वरुण नागनत्तए रहमुसलं संगामं श्रोयाए समाणे अ्यमेयारूव झभिर्गहं 
अभिगेण्हह--कप्पति मे रहमुसलं संगाम॑ संगामेमाणस्स जे पुव्वि पहणइ से पडि- 
हणित्तए', अवसेसे नो कप्पतीति; अयमेयारूवं अभिग्गहं अ्रभिगेण्हइ अ्रभिगेण्हेत्ता 
रहमुसलं संगाम॑ संगामेति ।। 
तए ण॑ तस्स वरुणस्स नागनत्तुयस्स रहमुसलं संगाम॑ संगामेमाणस्स एगे पुरिसे 
सरिसए 'सरित्तए सरिव्वए” सरिसभंडमत्तोवगरणं रहेणं पडिरहं हव्वमागए ।। 
तए ण॑ से पुरिसे वरुणं नागनत्तुयं एवं वदासी--पहण भो वरुणा ! नागनत्त॒या ! 
पहण भो वरुणा ! नागनत्तया ! 
तए ण॑ से वरुण नागनत्तुए तं पुरिसं एवं वदासी--नो खलु में कप्पइ देवाण- 
प्पिया ! पुव्वि भ्रहयस्स पहणित्तए, तुम चेव ण॑ पुव्वि पहणाहि ।॥। 
तए ण॑ से पुरिसे वरुणंणं नागनत्तुएणं एवं वृत्ते समाणे आसुरुत्त *रट्ट कुविए 
चंडिक्किए ? मिसिमिसेमाणं धण्‌ परामुसइ, परामुसित्ता उसं परामसइ, परा- 
मसित्ता ठाणं ठाति, ठिच्चा आययकण्णाययं उस करेंइ, करेत्ता वरुणं नागनत्तय॑ 
गाढप्पहा रीकरेइ ।। 
तए णं॑ से वरुण नागनत्तुए तेणं पुरिसेणं गाढ्प्पहारीकए समाणे आसुरुत्ते 
०रट कुविए चंडिक्किए० मिसिमिसेमाणे घणं परामुसइ, परामसित्ता उस 
परामुसइ, परामुसित्ता आययकण्णाययं उस करेइ, करेत्ता त॑ पुरिसं एगाहच्च 
कडाहच्चं जीवियाओ ववरोवेइ ॥। 


. तए ण॑ से वरुणं नागनत्तए तेणं पुरिसंणं गाढप्पहारीकए समाणे अत्थामे अबले 


अ्वीरिए अपुरिसक्का रपरक्‍कमे अधारराणिज्जमिति कट्टु तुरए निगिण्हइ, 


निगिण्हित्ता रहं परावत्तेइ, परावत्तेत्ता रहमुसलाओं संगामाओओ पडिनिक्खमति 


प।०---अण गगणनायग जाव दूय । ५. ?गर जाव परिक्लित्ते (अ, क, ता, ब, म, स) 
२. संघिवाल० (अ, क, ब, म); संधिवालंग० ६. पडिपह० (ता) । 
(ता) । ७. सरिसत्तए सरिसथ्वए (क) | 
३. दरहेति (क); द्रुहति (ता, ब) । _८. सं० पा०--आसुरुतते जाव मित्ति १ । 
४. सं० पा०--रह जाव संपरिवुड़े । €. सं० पा०--आसुरुत्ते जाव मिसि० | 


सतत सतं (तबमो उद्देसो) ३०७ 


पडिनिक्खमित्ता एगंतमंतं' प्रवक्‍कमड, श्रवक्‍्कमित्ता तुरण निगिण्हई, निगशि- 
ण्हित्ता रहं ठवेइ, ठवेत्ता रहाओ पच्चोमरूहइ, पच्चोरहित्ता तुरएण मोएइ, मोणत्ता 
तुरण विसज्जेइ, विसज्जेत्ता दव्भसंथारगं संथरद, संथरित्ता दव्भसंथारगं 
दुरुहद, दुरुहित्ता पुरत्थाभिमुहे संपलियंकनिसण्णे करयल“*परिग्गहियं दसनहं 
सिरसावन्त मत्थए श्रंजलि? कटट एवं वयासो -नमोत्यू णं अरहंताणं भगवं- 
ताणं जाव' सिद्धिगतिनामबेयं ठाणं संपत्ताणं, नमोत्थ णं समणस्स भगवश्नो 
महावी रस्स आदिगरस्स जाव' सिद्धिगतिनामधेयं ठाणं संपाविउकामस्स मम 
धम्मायरियस्स धम्मोवदेसगस्स, वंदामि णं॑ भगवंतं तत्थगयं इहगए, पासउ' 
में से भगवं तत्थगए'*इहगयं ति कट्‌ट” बंदद नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं 
वयासी-- पुव्वि पि णं मएु समणस्स भगवओ्ओं महावो रस्स अंतिए थूलए पाणा- 
इवाए पच्चक्वाए जावज्जीवाए, एवं जाव” थलए परिग्गहे पच्चक्‍्खाए जाव- 
ज्जीवाए, इयाणि पि ण॑ श्रह॑ तस्सेव भगवओं महावी रस्स अंतिए सब्वं पाणा- 
इवायं पच्चक्खामि जावज्जीवाए०“ जाव' मिच्छादंसणसल्ल पच्चक्खामि 
जावज्जीवाए । सबव्व॑ असण-पाण-खाइम-साइमं--चउव्विहं पि आहारं पच्च- 
क्खामि जावज्जीवाए | जं पि य इमं सरीरं इट्ठ कंतं पियं जाव” मा ण॑ वाइय- 
पित्तिय-सेंभिय-स ण्णवाइय विविहा रोगायंका परीसहोवसग्गा फुसंतु त्ति 
कट्ट९ एयं पि ण॑ चरिमेहि ऊसास-नीसासेहि वोसिरिस्सामि त्ति कट्टु 
सण्णाहपट्ट मुयइ, मुइत्ता सल्लुद्धरणं करेइ, करेत्ता आलोइय-पडिक्कंते समाहि- 
पते आणपुव्वीए' कालगए || 


वरुणनागनत्त य-मित्त-प् 


२०४. तए णं तस्स वरुणस्स नागनत्तुयस्स एगे पियब्वालवयंसएण रहमुसलं संगाम॑ 


एम हर कण 2०० २७ 


संगामेमाणे एगेणं पुरिसेणं गाढप्पहारीकए समाण अन्थामे'' *अवले अवीरिए 
अपु रिसक्‍्का रप रक्‍्कमे ? अ्रधा रणिज्जमिति कट्टु वरुणं नागनत्तुयं रहमुसलाझो 
संगामाओझों पडिनिक्वममाणं पासइ, पासिन्ता तुरए निगिण्टइ, निगिण्दित्ता जहा 
वरुणे जाव' तुरार विसज्जेति, पड़संथारगं दुरूहद, दुरुहित्ता पुरत्थाभिमुहे" 


न" नमक 5 जीन वजन नीयत 2-८ 





. एगंत॑ं (क) । ८. सं० पा०--एवं जहा खंदओ जाव एवं | 
सं०> पा०---करयल जाव कट्टु । ६. भ० ह१।३८४ । 
ओ० सू० २१ । १०. भ० २।४५२। 
ओ० सू० २१ । ११. पुव्वि (ता) । 

* पासइ (ता) । १२. सं० पा०--अत्थाम जाव अधाररिज्जमिति 
सं० पा०-- तत्थगए जाव वंदइ । १३. भम० ७।२०३। 


« भ० ७।३२ । १४. सं० पा०--' रत्याभमहे जाव अंजलि । 


२०४. 


२०६. 


२०७. 


२०८. 


२०६. 


# 6 8. 0 .,२) न'्की 


अगयई 


०“संपलियंकनिसण्णं करयलपरिग्गहियं दसनहं सिरसावत्तं मत्थए" श्रंजलि 
कट्ट्‌ एवं बयासी--जाइ ण॑ भंते ! मम पियबालवयंसस्स वरुणस्स नाग- 
नत्तुयस्स सीलाइं वयाईं गुणाइईं वेरमणाइं पच्चक्‍्खाण-पोसहोववासाइं, ताइ णं 
'ममं पि' भवंतु तक्षि कट॒टु सण्णाहपट्ट मुयइ, मुद्दत्ता सललुद्ध रणं करेइ, करेत्ता 
ग्राणपुव्वीए कालगए ॥। 

तए णं॑ तं वरुणं नागनत्तुयं कालगयं जाणित्ता अहासन्निहिएहि वाणमंतरेहि 
देवेहि दिव्वे सुरभिगंधोदगवासे बुट्-ं, दसद्धवण्णे कुसुमे निवातिए', दिव्वेय 
गीय-गंधव्वनिनादे कए या वि होत्था ॥। 

तए णं तस्स वरुणस्स नागनत्त॒यस्स तं॑ दिव्व॑ देविडिढ दिव्वं देवज्जुति दिव्य 
देवाणभागं सुणित्ता य पासित्ता य बहुजणो अण्णमण्णस्स एवमाइक्खइ जाव' 
परूवेइ--एवं खलु देवाणुप्पिया ! बहवे मणुस्सा' *अण्णयरेस्‌ उच्चावएस 
संगामेसू अभिमुहा चेव पहया समाणा कालमासे कालं किच्चा अण्णयरेसु 
देवलोएसु देवत्ताए" उववत्तारो भवंति ।। 

वरुण ण॑ भंते ! नागनत्तुए कालमासे कालं किच्चा कहि गए ? कहि उववन्‍्ने ? 
गोयमा ! सोहम्मे कप्पे, अरुणाभे विमाणं देवत्ताए उववन्ने । तत्थ णं अत्थेग- 
तियाणं देवाणं चत्तारि पलिओवमाइं ठिती पण्णत्ता। तत्थ णं वरुणस्स वि 
देवस्स चत्तारि पलिओवमाइं ठिती पण्णत्ता ।। 

से णं भंते ! वरुण देवे ताओ देवलोगाझ्नो झआउक्खएणं, भवक्‍खएणं, ठिददक्‍्ख- 
एण॑' *अणंतरं चयं चइत्ता कहि गच्छिहिति ? कहि उववज्जिहिति ? 

गोयमा ! महाविदेहे वास सिज्मिहिति बुज्मिहिति मुच्चिहिति परिणिव्वाहिति 
सव्वदुक्खाणं ? अंतं करेहिति ।। 

वरुणस्स ण॑ भंते ! नागनत्त यस्स पियबालवयंसए कालमासे काल॑ं किच्चा र्काह 
गए ? कहि उववन्ने ? 

गोयमा ! सुकुले पच्चायाते ।। 

से णं भंते ! तञ्लोहितों अणंतरं उब्बद्धित्ता कहि गच्छिहिति ? कहि उववज्जि- 
हिति ? 

गोयमा ! महाविदेंहे वासे सिज्किहिति जाव' अंतं काहिति ॥। 


. सेव भंते ! संबं भंते ! क्ति'।। 


- मम वि (ब) | ६. सं० पा०--ठिइकक्‍्ख एणं जाव मह।विदेहे वासे 
- ओमुयति (भर, क, ता, ब) । सिज्मिहिति जाव ग्रंत॑ । 
 निवाहढिते (भर, क, ता) । ७. म० ७।२०८ | 
« म० १।४२० । ८. भ० १।५१॥। 
. सं० पा०--मरास्सा जाव उववस्तारों । 


ससम॑ सत॑ (दसमों उद्देसो) ३०६ 


दसमो उद्देसो 


कालोवाइ-प भितोण पं बत्यिकाए संदेह-पदं 


२१२. तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नाम॑ नगरे होत्था--वण्णयओ'। गुणसिलए 


२१३. 


चेइए--वण्णओ जाव' पुढविसिलापट्ूओ । तस्स णं॑ गुणसिलयस्स चेइयस्स 
अदू रसामंते बहवे श्रण्णउत्थिया परिवसंति, त॑ जहा--कालोदाई, सेलोदाई, 
सेवालोदाई', उदए, नामुदए', नम्मुदए, अण्णवालए, सेलवालए', संखवालए, 
सुहत्थी गाहावई।। 

तए ण॑ तेसि अण्णउत्थियाणं अण्णया कयाइ' एगयञ्लो सहियाणं' समुवागयाणं 
सण्णिविट्ठटाणं सण्णिसण्णाणं अयमयारूव मिहोकहा समुल्लावे समुप्पज्जित्था-- 
एवं खलु समण नायपुत्ते पंच अत्थिकाए पण्णवेति, त॑ं जहा--धम्मत्थिकायं 
जाव पोग्गलत्थिकायं' । 

तत्थ णं सम नायपुत्तो चत्तारि ग्रत्यिकाए अजीवकाए पण्णवेति, तं जहा-- 
धम्मत्थिकायं, अधम्मत्थिकायं, 'आगासत्थिकायं, पोग्गलत्थिकायं ' | एगं च णं 
समणे नायपुने जीवत्थिकायं अरूविकायं जीवकायं पण्णवेति । 

तत्थ णं समणण नायपुत्ते चत्तारि अत्थिकाए अ्ररूविकाए पण्णवेति, त॑ जहा-- 
धम्मत्थिकायं, अधम्मत्थिकायं, आगासत्थिकायं, जोीवत्थिकायं । एगं च॒ ण॑ 
समणे नायपुत्त पोग्गलत्थिकायं रूविकायं अजीवकायं पण्णवेति । से कहमेयं 
मण्ण एवं ? 


२१४. तेणं कालेणं तेणं समएणं समर्ण भगवं महावोरे जाव'” गुणसिलए चेद्ए 


समोसढ जाव'' परिसा पडिगया ॥॥ 


१. ओ० सू० १। भ० ७।२१।८ सूत्र कालोदायिना प्रतिपादि- 
२. ओ० सू० २-१३ । तस्य भगवत: सिद्धान्तस्य भगवता स्ववचनेन 
३. सेवलो? (ता) । स्वीकृति: फ़ियते । तत्र “तं सच्चे ण॑ एसमट्टू 
४. णामुए (ता); णोमुदर (ब) । कालोदाई ! अहं पंचत्थिकायं पण्णवेमि, त॑ 
५. >< (अ, ता, म) । जहा - धम्मत्यिकायं जाव पोग्गलत्थिकायं' 
६. कयाई (क); कदायो (ता, बे, म); कयाईं एतदनुसारेश एव पाठो युक्तोस्ति, तेन एतद- 
(स) । नुसारेणशासो स्वोकृत: । 
७. >< (क, ता, ब, म, स) । १०. पोग्गलत्यिकायं आगासत्थिकायं (ता)। 
८. अतमंतारूवे (ता) । ११. भ० १॥७ | 


६. आगासत्थिकायं (अ, क, ता, ब, म, स); १२. भ० १।८५। 


३१० 


भगवई 


२१५. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावी रस्स जेंट्ट अंतेवासोी इंदभूई 


२१६. 


नाम॑ अणगारे गोयमे गोत्तेणं' जाव' भिक्‍्खायरियाए अ्रडमाणे ग्रहापज्जतं 
भत्त-पाणं पडिग्गाहित्ता रायगिहाओ' श्नगराओ पडिनिक्खमइ, अतुरियमच- 
वलमसंभंतं" जुगंतरपलोयणाए दिद्वीए पुरझ्रो" रियं सोहेमाणे-सोहेमाणे तेसि 
ग्रण्णउत्थियाणं अद्रसामंतेणं वीईवयति ।। 

तए ण॑ ते अण्णउत्थिया भगवं गोयमं श्रदूरसामंतेणं बीईवयमाणं पासंति, पासित्ता 
झ्रण्णमण्णं सहावेति, सद्दावेत्ता एवं वयासी--एवं खलु देवाणप्पिया ! श्रम्हं 
इमा कहा अविप्पकडा", अ्रयं च णं गोयमे अम्हं॑ अद्रसामंतेणं वीईवयइ, तं सेय॑ 
खलु देवाणुप्पिया ! अम्हं .गोयमं॑ एयमट्ट पुच्छित्तरण त्ति कट्टु अण्णमण्णस्स 
ग्रंतिए एयमट्ट पडिसुणंति, पडिसुणित्ता जेणेव भगवं गोयमे तेणेव उवागच्छंति, 
उवागच्छित्ता भगवं गोयमं एवं वयासी--एवं खलु गोयमा ! तव धम्मायरिए 
धम्मोवदेसए समणण नायपुत्त पंच अत्थिकाए पण्णवेति, तं जहा--धमत्थिकायं 
जाव पोग्गलत्थिकायं । तं चव जाव' रूविकायं अजोवकायं पण्णवेति। से 
कहमेयं गोयमा ! एवं ? 


कालोदाइस्स समाहाणपव्व॑ पव्वज्जा-पद॑ं 


२१७ 


२१८. 


तए णं से भगवं गोयमे ते अण्णउत्थिए एवं वयासी-नो खलु वयं देवाणप्पिया ! 
ग्रत्थिभाव नत्थि त्ति वदामो, नत्थिभावं अत्थि त्ति वदामों | अम्हे णं देवाण- 
प्पिया ! सब्वं॑ अत्थिभावं॑ अत्थि ज्षि बदामो, सव्वं॑ नत्थिभावं॑ नत्थित्ति 
बदामो । तं॑ चेयसा” खलु तुब्भे देवाणुप्पिया ! एयमट्टूं सयमेव पच्च वक्‍्खह त्ति 
कट्टु ते अण्णउत्थिए एवं वदासी , वदित्ता जैणेव गुणसिलए चेइए, जेणेव समणे 
भगवं महावीरे तेणंव उवागच्छइ जाव भत्त-पाणं पडिदंसेति, पडिदंसेत्ता समणं 
भगवं महावीर वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता नच्चासण्णं जाव'' प ज्जुवासति ॥। 
तेणं कालणं तेणं समएण॑ समण्ण भगवं महावीरे महाकहापडिवण्णे या वि होत्था । 
कालोदाई य त॑ देसं हब्वमागए | कालोदाईति ! समण भगबवं महावीरे कालोदाईं 


१. गोयमगोत्ते णं (अ, ता) । ६. आगासत्थिकायं (अ, क, ब, म, स) । 
२. एवं जहा वितियसते णियंठ॒देसए जाव (अ, ७. भ० ७२१३ | 
क, ता, ब, म, स); भ० २।१०६-१०६ । ८. बेदसा (अ, ता, म, वृषा) । 
३. सं० पा०--रायगिहाओ जाव अतुरियमच- &€. बदति (तब, म)। 
वलमसंभंतं जाव रियं॑ । १०. एवं जहा नियंट॒हेसाए जाबव (अ, क, ता, ब, 
४. म० २।११० सत्रे “?मसंभंते! इति पाठ: म, स); म० २।११० । 
स्वीकृतोस्ति । ११. भ० ३।१३। 


५. अविउप्पकडा (अ, क, ब, म, वृपा) । 


सत्तमं॑ सतं॑ (दसमों उददेसो) ३११ 


२१६. 


एवं वयासी-से नूणं भे कालोदाई ! अण्णया कयाइ एगयश्ओो सहियाणं समुवा- 
गयाणं सण्णिविट्टाणं सण्णिसण्णाणं अ्रयमेयारूवे मिहोकहासमुल्लावे समुप्प- 
ज्जित्था- एवं खलु सम्ण नायपुत्ते पंच श्रत्यिकाए पण्णवेति तहेव जाव' से कह- 
मेयं मण्णे एवं ? से नणं कालोदाई ! अत्थे समत्थे ? 
हंता अत्यि । त॑ सच्चे णं एसमट्ट कालोदाई ! अहं पंचत्थिकायं पण्णवेमि, त॑ 
जहा--धम्मत्यिकायं जाव पोग्गलत्थिकायं । 
तत्थ ण॑ अहं चत्तारि अत्थिकाए श्रजीवकाए' पण्णवेमि, “*तं जहा--धम्मत्थि- 
कायं, अधम्मत्थिकायं, आगासत्थिकायं, पोग्गलत्यिकायं । एगं च णं अहं जीव- 
त्थिकायं अ्रूवीकायं जीवकायं पण्णवेमि । 

तत्थ ण॑ ग्रह चत्तारि अत्थिए अरूवीकाए पण्णवेमि, तं जहा--६छजछ८&/८ए' , 
ग्रधम्मत्थिकायं, श्रागासत्थिकायं, जीवत्थिकायं ।९ एगं च ण॑ अहं पोग्गलत्थि- 
कायं रूविकायं पण्णवेमि ॥। 
तए णं॑ से कालोदाई समणं भगवं महावीर एवं वदासी- एयंसि ण॑ं भंते ! 
धम्मत्थिकायंसि, अधम्मत्थिकायंसि, आग्एऋ<€&व३०८ सि अरूविकायंसि अजीव- 
कायंसि चकिकिया केइ झासदइत्तए वा ? सइत्तए वा ? चिट्दुइत्तए' वा ? निसीइ- 
त्ततवा ? तुयद्दित्तए वा ? 
णो तिणट्ठ समट्ठं । कालोदाई ! एगंसि णं पोग्गलत्थिकायंसि रूविकायंसि 
अजीवकायंसि चक्किया केद आसइत्तएण वा, सइत्तए वा', “चिट्ठ॑इत्तएण वा, 
निसीदृत्तण वा, तुयद्वित्तत वा ॥। 

एयंसि णं भंते ! पोग्गलत्थिकायंसि रूविकायंसि अजीवकायंसि जोवाणं पावा 
कम्मा पावफलविवागसंजुत्ता कज्जंति ? 
णो तिणट्ठ॑ समद्ठ । कालोदाई ! एयंसि णं जोवत्थिकायंसि अ्रूविकायंसि 
जोवाणं पावा कम्मा पावफलविवागसंजुत्ता कज्जंति । एत्थ णं से कालोदाई 
संबुद्धं समणं भगवं महावोरं वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-- 
इच्छामि णं भंते ! तुब्भ अंतियं धम्म॑ निसामेत्तए। एवं जहा खंदए तहेव 
पव्वइए, तहेव एकक्‍्का रस अंगाईं अहिज्जइ जाव' विचित्तेहि तवोकम्मेहि अप्पाणं 
भावमा्ण विहरइ ॥। 
तए ण॑ समण्ण भगवं महावीरे श्रण्णया कयाइ रायगिहाश्ोो नगराओ, गुणसिलाओ 
चेदयाश्रो पडिनिक्खमति, पड़िनिक्खमित्ता बहिया जणवयविहारं विहरइ ॥। 


१. भ० ७।२१३ । ४. चिद्वित्तत (अ, ब, ता) । 
२. अजीवताए (क); अजीवलत्थिकाए (स)। ५. स० पा०--सइत्तए वा जाव तुयद्वित्तए । 
३. सं० पा०--तहेव जाव एगं॑। ६- भमं० २।४०-६३ । 


३१२ 


भगवई 


करार रल्जऊ कैम्सातविविसएत पसिण-पर्द 


२२२. 


२२३- 


२२४. 


२२४५- 


२२६. 


तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नाम॑ नगरे, गुणसिलए चेइए । तए णं॑ समणे 
भगवं महावीरे अण्णया कयाइ जाव' समोसढे, परिसा जाव' पडिगया ।। 

तए णं से कालोदाई अणगारे अण्णया कयाइ जेणेव समणण भगवं महावीरे तेणेव 
उवागच्छति, उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमं- 
सित्ता एवं वयासी-अत्थि ण॑ं भंते ! जीवाणं पावा कम्मा पावफलविवाग- 
संजुत्ता कज्जंति ? 

हंता अत्थि ॥। 

कहण्णं भंते ! जीवाणं पावा कम्मा पास्छऋाट८छहजुत्ता कज्जंति ? 

कालोदाई ! से जहानामए केइ पुरिसे मणण्णं थालीपागसुद्धं श्रट्टारसवं जणा- 
कुल विससंमिस्सं भोयणं भूजेज्जा, तस्स णं भोयणस्स झआवाए भदहृए भवइ, तओ 
पच्छा परिणममाणे-परिणममाणणे दुरूवत्ताए, दुवण्णत्ताए, दुगंधत्ताए जाव' 
दुकक्‍्खत्ताए-- नो सुदहृत्ताए भुज्जो-भुज्जो परिणमति। एवामेव कालोदाई ! 

जीवाणं पाणाइवाए जाव" मिच्छादंसणसल्ले, तस्स" णं आवाए भदहृए भवद, 
तझञ्रो पच्छा 'विपरिणममाणे-विपरिणममाणर्ण  दुरूवत्ताए दुवण्णत्ताए दुगंधत्ताए 
जाव दुक्‍्खत्ताए--नो सुहत्ताए भुज्जो-भुज्जो परिणमति । एवं खलु कालोदाई ! 

जीवाणं पावा कम्मा 'पावफलविवागसंजुत्ता कज्जंति । 

प्रत्थि ण॑ भंते ! जीवाणं कललाणा कम्मा कल्‍ललाणफलविवागसंजुत्ता कज्जंति ? 
हंता अत्थि ॥। 

कहण्णं भंते ! जीवाणं कललाणा कम्मा *कल्लाणफल विवागसंजुत्ता ? कज्जंति ? 
कालोदाई ! से जहानामए केइ पुरिसे मणण्णं थालीपागसुद्धं अट्टारसबंजणाकुलं 
ग्रोसहमिस्सं भोयणं भू जेज्जा, तस्स णं भोयणस्स झावाए नो भद्ए भवइ, तप्रो 
पच्छा परिणममाणे-परिणममाण्ण सुरूवत्ताए सुवण्णत्ताए जाव' सुहत्ताए- नो 
दुक्‍्खत्ताए भुज्जो-भुज्जो परिणमति । एवामेब कालोदाई * जीवाणं पाणाइवाय- 
वेरमणे जाव' परिग्गहवे रमणें कोहविवेगे जाव'' मिच्छादंसणसल्लविवेगे, तस्स 


१, भ० १।७ | ७. फलविवाग जाव कज्जंति (अ); फल जाव 
२. भ० १।८। कज्जंति (क, ता) । 
३. जहा महस्सवा! जाव (अ, क, ता, ब, म, ८. सं० पा०---क्रम्मा जाव कज्जंति । 
स); भ० ६।२० | ६. भ० ६।२२ । 
हैं, भम० १।३२८४।|। १०. म० १।३८५४ । 


/्द 


. तसय प्राणातिपातादे: (व) । ११, ठा० १।११४५-१२५ । 


६. परिणममाणे-परिणममाणें (अ, क, ता, म) | 


सत्तमं सतं (दसमों उहेसो) ३१३ 


२२७. 


र्र्८. 


छ्ए्‌ ७0 + #>ब्छ 


णं प्रावाए नो भदहृण भवइ, तओो पच्छा परिणममाणे-परिणममाणे सुरूवत्ताए 
सुवण्णत्ताए जाव सुहत्ताए--नो दुक्खत्ताए भुज्जो-भुज्जो परिणमइ। एवं खलु 
कालोदाई ! जीवाणं कललाणा कम्मा' ब्कललाणफल।!ववागसंजुत्ता ? कज्जंति ।। 
दो भंते ! पुरिसा सरिसया' *्सरित्तया सरिव्वया" सरिसभंडमत्तोवगरणा 
अ्रण्णमण्णेणं सद्धि अरगणिकायं समारंभंति | तत्थ णं एगे पुरिस अगणिकायं 

उज्जालेइ, एगे पुरिसे श्रगणिकायं निव्वावेइ | एएसि ण॑ भंते ! दाण्हं पुरिसाणं 
कयरे पुरिसे महाकम्मतराए चेव ? महाकिरियतराए चव ? महासवतराए 
सेव ? महावेयणतराए चव ? कयरे वा पुरिसे अ्रप्पकम्मतराए चेव' ? 
०ग्रप्पकिरियतराए चेब ? प्रप्पसवतराएण चत्र ?? अप्पवेयणतराए चब ? 
जेवा से पुरिसि अगणिकायं उज्जालइ, जे वा से पुरिस अगणिकायं 

निव्वावेइ ? 
कालोदाई ! तत्थ ण॑ ज॑ से पुरिसे अगणिकायं उज्जालइ, से ण॑ पुरिसे महाकम्म- 
तराए चेव', *महाकिरियत राए चेव, महासवतराए चंव?, महावेयणतराए 
चव । तत्थ णं जे से पुरिसे अगणिकायं निव्वाबेइ, से ण॑ पुरिसे अ्रप्पकम्मत राए 
चव', *प्रप्पकिरियतराए चव अप्पासवतराए चब २, अप्पवेयणत राए चव ॥। 
से केणट्रुणं भंते ! एवं वुच्चई--तत्थ णं जे से पुरिसे' *अगणिकायं उज्जालेइ, 
से ण॑ पुरिसे महाकम्मतराए चेव ? महाकिरियतराए चेव ? महासवतराए 
चव ? महावेयणतराए चव ? तत्थ णं जसे पुरिस अगणिकायं निव्वावेइ, से 
णं पुरिसे अप्पकम्मतराएण चव ? अप्पकिरियतराएण चब ? अप्पासवतराए 
चव? ? अप्पवयणतराए चव ? 
कालोदाई ! तत्थ ण॑ जे से पुरिस अगणिकायं उज्जालेइ, से ण॑ पुरिस बहुतरागं 
पुढविक्कायं समारभति, बहुतरागं आउक्कायं समारभति, अप्पतरागं तेउक्काय॑ 
समारभति, बहुत रागं वाउकायं समारभति, बहुत रागं वणस्सइकायं समारभत्ति, 
बहुतरागं तसकायं समारभति। 

तत्थ ण॑ जे से पुरिसे अगणिकायं निव्वावेइ, से ण॑ पुरिसे अप्पतरागं पुढविकायं 
समा रभति, शअ्रप्पत रागं झ्राउककायं समारभति, बहुत रागं तेउक्‍कायं समारभति, 
अप्पत रागं वाउकायं समारभति, श्रप्पतरागं वणस्सइकायं समारभति, अप्पत- 
रागं तसकायं समारभति | से तेणट्रंणं कालोदायी !* *एवं वच्चइ-तत्थ णं 
जे से पुरिसे श्रगणिकायं उज्जालेइ, से ण॑ पुरिसि महाकम्मतराए चेव, महा- 


. सं० पा०--क म्मा जाव कज्जंति । ५४. सं० पा०--चेव जाव अप्पवेयर ९ । 

, सं० पा०--सरिसपा जाव सरिसभंड ० | ६. सं० पा०--पुरिस जाव अप्पवेयरा ? । 

. सं० पा०--चैव जाव अप्पवेयण ० । ७. सं० पा० -- कालोदायो जाव अप्पवेयरा ? | 
सं० पा०--चैव जाव महावेयण " । 


भगवई 


३१४ 
किरियत राए चेव, महासवतराए चेव, महावेयणतराए चेव | तत्थ णं जे से 
पुरिसे अ्रगणिकायं निव्वावेइ, से ण॑ पुरिसे श्रप्पकम्मतराए चेव, भ्रप्पकिरियत- 
राए चेव, श्रप्पासवतराए चेव ?, श्रप्पबेय०्तराए चेव ।॥। 

२२६. शअत्थि णं भंते ! अच्चित्ता वि पोग्गला ओभासंति ? उज्जोवेंति ? तवेंति ? 
पभासेंति ? 
हंता अत्थि ।। 

२३०. कयरे ण॑ं भंते ! ते अच्जित्ता वि पोग्गला ओभासंति' ? उज्जोवबेंति ? 
तवेंति? ? पभासेंति ? 
कालोदाई ! कुद्धस्स' अणगारस्स तेय-लेस्सा निसट्ठा समाणी दूरं गता दूर 
निपतति, देसं गता देसं निपतति, जहि-जहि च णं॑ सा निपतति तहि-तहिं च 
ण॑ं ते अचित्ता वि पोग्गला ओभासंति', *उज्जोवबेंति, तबेति०, पभासेंति । 
एतेणं कालोदाई ! ते अचित्ता वि पोग्गला ओभासंति', *०उज्जोवे ति, तवेंति०, 
पभासेति॥। 

२३१. तए णं से कालोदाई अणगारे समणं भगवं महावीर वंदइ नमंसइ, वंदित्ता 
नमंसित्ता बहृहि. चउत्थ-छट्ठट्टम'-श्दसम-दुवालसेहि, मासद्धमासखमण्णोहि 
विचित्तेहि तवोकम्मेहि ? अप्पाणं भावेमार्ण विहरइ ॥। 

२३२- 'श्तए णं से कालोदाई ! अणगारे जाव' चरमेहिं उस्सास-नीसासेहि सिद्ध 
बुद्धे मुक्के परिनिव्व॒ुडे ” सव्वदुक्खप्पहीणण ।। 

२३३. सेवं भंते ! सेव॑ं भंते ! क्ति।। 

१. सं० पा०--ओमभासंति जाव पभासेंति । ६. सं० पा० --जहा पढमसए कालासवेसियपुत्ते 

२. विभक्तिपरिणामात्क्द्धेन (व) । जाव सब्वदुक्ख ? | 

३. सं० पा०--आओमासंति जाव पभासेंति | ७. म० १।४३३ | 

४. सं० पा०--ओमभासंति जाव पभासेंति । ८. भ० १।५४१। 
४५. सं० पा०--छटुटु म जाव अप्पाणं । 


झट्ठमं सत 


पढमो उद्देसो 


संगहणी-गाहा 


2१. 


पोग्गल २. आसीविस ३. रुक्ख ४. किरिय ५. आजीव ६, ७. फाजकमदत्त । 
८. पडिणीय €. बंध १०. आराहणा य दस अट्टमंमि सते ॥ १॥। 


पोग्गलप रिरण ति-पदें 
१. रायगिहे जाव' एवं वदासी-कतिविहा ण॑ भंते ! पोग्गला पण्णत्ता ? 
गोयमा ! तिविहा पोग्गला पण्णत्ता, तं जहा--पयोगपरिणया, मीसापरिणया', 
वोससापरिणया ।। 
(१) प्रयोगपरिणति-पद॑ 
२. पयोगपरिणया ण॑ भंते ! पोग्गला कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! पंचविहा पण्णत्ता, तं जहा--एगिदियपयोगपरिणया', बेइं।-2॥:६2॥ - 
परिणया, तेइंदियययोगपरिणया, चर्उरिंदियपयोगपरिणया ", ह#ऋ्थकथोन 
परिणया ।। 
३. एगिदियपयोगपरिणया ण॑ भंते ! पोग्गला कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! पंचविहा पण्णत्ता, त॑ जहा--पुढविकाद29४४०८४:८॥८८ रिणया', 
०ग्राउकाइशएई/ एजणछलोन्फा,. तेउकाइयएगित्सि्टोएा:६६१८४, वाउ- 
काइयएगिदियपयोगपरिणया ९, वणस्सइकाइय 7” गिदियपयोगपरिणया ।। 
१. भ० १४-१० । ४. सं० पा०-पुढदविका इयएगिदियपयोगपरिणया 
, मीससा? (अ, स); मोस? (क, ब, म) । जाव वणस्सइ ० | 
३. सं० पा०--एगिदियपयोगपरिणया जावे 
पंचिंदिय ० । 


३१४ 


३१६५ भगवई 


४. पुढविकाइयएगिदियपयोगपरिणया ण॑ं भंते ! पोग्गला कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, त॑ं जहा--सुहुमपुडविकाइयएगिदियपयोगपरिणया, 
बाद रपुडविकाइयएगिदियपयोगपरिणया य। झाउकाइयएगिदियपयोगपरिणया 
एवं चेव । एवं दुयझओ' भेदो जाव वणस्सइकाइया य ।। 

५. बेइंदियपयोगपरिणयाणं पुच्छा । 
गोयमा ! ग्रणंगविहा पण्णत्ता । एवं तेइंदिय-च उरिदियपयोगपरिणया वि ।। 

६. पंचिदियपयोगपरिणयाणं पुच्छा । 
गोयमा ! चउवब्विहा पण्णत्ता, तं जहा--ने रइयपंचिदियपयोगपरिणया, 
तिरिक्ख-मणुस्स-देवपं चि दियपयोगप रिणया ॥। 

७. नेरइयपंचिदियपयोगपरिणयाणं पुच्छा । 
गोयमा ! सत्तविहा पण्णत्ता, तं जहा - रयणप्पभपुढविने रइयपं चिदियप यो ग - 
परिणया' वि जाव अहेसत्तमपुढविने रइयपंचिदियपयोगपरिणया वि ॥। 

८. तिरिक्खजोणियपंचिदियपयोगपरिणयाणं पुच्छा । 
गोयमा ! तिविहा पण्णत्ता, तं जहा--जलच रतिरिक्खजो णियपंचिदियपयो ग- 
परिणया, थलच रतिरिक्खजोणियपंचिदियपयोगपरररिणया, खह॒चरतिरिक्ख- 
जोणियपं चिदियपयोगपरिणया ।। 

६. जलचरतिरिक्खजोणियपंचिदियपयोगप रिणयाणं पुच्छा । 
गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--संमु च्छिम जलच रति रक्‍्ख जो णियपं चिदिय- 
पयोगपरिणया, गब्भवकक्‍कंतियजलच रतिररिक्ख जो णियपंचिदियपयो गप रिणया ॥। 

१०. थलच रतिरिक्खजोणियपंचिदियपयोगपरिणयाणं पुच्छा । 
गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--चउप्पयथलचरति रिक्खजो णियपं चिदि य- 
परयोगपरिणया, परिसप्पथलच रतिरिक्खजो णियपं चि दियपयो गपरिणया ।। 

११. चउप्पयथलच रतिरिक्खजोणियपंचिदियपयोगपरिणयाणं पुच्छा । 
गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--संमुच्छिमचउप्पयथ लच रतिरिक्खजो णिय- 
पंचिदियपयोगपरिणया, गब्भवकक्‍कंतियच उप्पयथलच रतिरिक्खजोणियपं चिदिय- 
परयोगपरिणया ॥। 

१२. एवं एएणं अ्रभिलावेणं परिसप्पा दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--उरपरिसप्पा य 
भुयपरिसप्पा य । उरपरिसप्पा दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-- संमुच्छिमा य गब्भ- 
वक्‍कंतिया य । एवं भुयपरिसप्पा वि । एवं खहयरा वि ॥। 

१३. -णुस्सपं।चदियपयोगपरिणयाणं पुच्छा । 


१. दूपओ (क, व, स, वपा) । ३. भ० २।७७ | 
२. रमणप्पभा? (अ, स) | 


प्रटुमं सत॑ं (पढमों उद्देसो) ३१७ 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-संमुच्छिममणस्सपंचिदियपयोगपरिणया, 
गब्भवकक्‍्कंतियमणुस्सपंचिदियपयोगपरिणया ।। 

देवपंचिदियपयोगपरिणयाणं पुच्छा । 

गोयमा ! चउव्विहा पण्णत्ता, तं जहा--भवणवासिदेवपं चि दियपयोगप रिणया, 
एबं जाव' वेमाणिया ।। 

भवणवासिदेवपंचि दियपयोगपरिणयाण पुच्छा । 

गोयमा ! दसविहा पण्णत्ता, त॑ जहा--असु रकुमा रदेवपंचिदियपयोगपरिणया 
जाव' थणियकुमारदेवपंचिदियपयोगपरिणया ॥। 

एवं एएणं अभिलावेणं अट्ट वहा वाणमंत॒ रा--पिसाया जाव' गंधव्वा । जोति- 
सिया पंचविहा पण्णत्ता, त॑ं जहा--चंदविमाणजोतिसिया जाव' ताराविमाण- 
जोतिसियदेवपंचिदियपयोगपर रिणया । वेमाणिया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-- 
कप्पोवगवेमाणिया कप्पातीतगवेमाणिया । कप्पोवगवेमाणिया दुवालसविहा 
पण्णन्ता, तं जहा--सोहम्मकप्पोवगवेमा णिया जाव' अच्चयकप्पोवगवेमाणिया । 
कप्पातीतगवेमाणिया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-गेवेज्जगकप्पातीतगवेमाणिया, 
अण न्त रो ववातियकप्पातीतगवे माणिया । गेवेज्जगकप्पातीतगवेमाणिया नवविहा 
पण्णत्ता, त॑ जहा-हेद्विमहेंट्टिमगेवेज्जग कप्पाती तग वेमा णिया जाव' उवरिम- 
उबर्मिगेवेज्जग कप्पाती तगवेमाणिया ॥। 

ग्रण त्तरोववातियकप्पातीतगवेमाणियदेवपंचिंदियपययोगपरिणया णं भ॑ते ! 
पोग्गला कनतिविहा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! पंचविहा पण्णन्ा, त॑ जहा-विजयअण त्त रोववातिय '*कप्पातीतग- 
वेमाणियदेवपंचिदियपयोग * परिणया जाव” सब्वट्टडसिद्धअण त्तरोववातियकप्पा- 
तोतगवेमाणियदेवपं चिदियपयोगपरिणया' ॥। 


(२) पज्जत्तापज्जत्त पडज्य पयोगपरिणति-पद॑ं 


॥ €&छ ७१ #>&2 ७ए॑ ७ .२! “४ 


१८. सुहमपुढविकाइयएगिदियपयोगपरिणया णं भंते ! पोग्गला कतिविहा पण्णत्ता ? 


गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा “-पज्जत्तासुहुमपुडढविकाइय''थागिदियपयोग ० 


, भ० २।११६ । €. "जाव परिणया (आअ, क, ता, ब, म, स) । 
, पू० प० २ । १०. अतोग्रे 'केति भ्रपज्जत्तगं पढम भणंति पच्छा 
, ठा० ८/११६। पज्जत्तगं इति पाठोष5स्ति | वत्तोी नासौ 
- ठा० ५॥५४२ । व्याख्यातोी5स्ति । असौ मतभेदसूचक: पाठों 

अ० सू० २८७ । वस्युत्तरकाल मूले प्रक्षिप्तोभूदितिसंभाव्यते । 
« ठा० €।३५। ११. सं० पा०--पज्जत्तासुहुमपुदविकाइय जाव 
- संग्पा०-विजयअण त्तरोववतिय जाव परिणया परिणया; एगपदे सन्धिरत्र, तेन 'पज्जत्तग' 


, भ० ६।१२१। इति परिपदस्य 'पज्जत्ता' इति रूप जातम्‌-। 


है 


२४. 


७ 2७ .,३ «७ 


१€. 


र्०- 


२१. 


२२. 


रे 


२४५. 


२६. 


भगवई 


परिणया य, भ्रपज्जत्तासुहुमपुडविकाइय'*एगिदियपयोग ? परिणया य । 
बादरपुढविकाइयएगिदियपयोगपरिणया एवं चेव, एवं जाव वणस्सइकाइया । 
एक्केका दुविहा सुहुमा य, बादरा य, पज्जत्तगा श्रपज्जत्त गा य भाणियव्वा ॥ 
बेइंदियपयोगपरिणयाणं पुच्छा । 

गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--पज्जत्तगबेइं दियपयोगप रिणया य, श्रप- 
ज्जत्तग जाव परिणया य । एवं तेइंदिया वि, एवं चर्डारिदिया वि ।। 
रयणप्पभपुढविने रइयपयोगपरिणयाण पुच्छा । 

गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--पज्जत्तगरयणप्पभ जाव परिणया य, 
गपज्जत्तग जाव परिणया य । एवं जाव अहेसत्तमा ।। 

संमुच्छिमजलच रतिरिक्ख--पृच्छा । 

गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--पज्जत्त ग॒प्मपज्जत्तग । एवं गब्भवकक्‍कं- 
तिया वि । संमुच्छिमचउप्पयथलच रा एवं चेव । एवं गब्भवक्‍कंतिया वि । एवं 
जाव संमुच्छिमखहय रगब्भवक्‍कंतिया य। एक्केक्के पज्जत्तगा श्रपज्जत्तगा य 
भाणियव्वा ।। 

संमुच्छिममणुस्सपंचिदिय- पुच्छा । 

गोयमा ! एगविहा पण्णत्ता--अपज्जत्तगा चेव ।। 
गब्भवक्‍कंतियमणुस्सपं चिदिय पुच्छा । 

गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- पज्जत्तगगब्भवकक्‍कंतिया वि, अ्रपज्जत्तग- 
ग़ब्भवकक्‍्कंतिया वि ॥। 

झ्सुरकुमा रभवणवासिदेवाणं पृच्छा । 

गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, त॑ जहा--प>ण त्त'अर्‌ रकुमार, प्रपज्जत्त गअ्मसु र- 
कुमार । एवं जाव' थणियकुमा रा पज्जत्तगा अ्रपज्जत्तगा य ॥। 

एवं एतेणं अभिलावेणं दुयएणं भेदेणं पिसाया जाव' गंधव्वा। चंदा जाव' 
ताराविमाणा । सोहम्मकप्पोवगा जाव“च्चुतो | हुंद्विमहेट्टिम-गेवेज्जकप्पातीत 
जाव' उवरिमउवरिमगेवेज्ज । विजयस्रणत्त रोववाइय जाव' अप राजिय । 
सब्वट्डसिद्धकप्पातीत- पुच्छा । 

गोयमा * दुविहा पण्णत्ता, त॑ जहा-पज्जत्तासव्वट्गुसिद्भ्रणुत्तरोववाइय, 
प्रपज्जत्तासव्वट्ट जाव परिणया वि ॥। 


* सं० पा०--? पुढविका इय जाबव परिणया । ४५. अ० सू० २८७ । 
« पूं० प० ३॥। ६. ठा० €।३५। 
* ठा० ५।११६। ७. म० ६।१२१॥ 


ढा० ४।४५ २ ॥ 


धट्टूम सतं (पढमों उद्देसो) ३१९ 


(३) सरीर॑ पडणल्ल पयोगपरिणति-पद॑ 


२७. 


२८. 


२€. 


३०. 


३१. 


जे प्रपज्जत्तासुहुमपुढविकाइयएगिदियपयोगपरिणया ते श्लोरालिय-तेया-कम्मा- 
सरी रप्पयोगप रिणया' । जे पज्जत्तासुहुम जाव परिणया ते ओरालिय-तेया- 
कम्मास री रप्पयोगपरिणया । एवं जाव चउरिदिया पज्जत्ता, नवरं--जे पज्ज- 
त्ताबादरवाउकाइयएगिदियप्पयोगपरिणया ते श्रोरालिय-वेउव्विय-तेया-कम्मा- 
सरी रप्पयोगपरिणया' । सेसं तं चेव ।। 

जे ग्रपज्जत्त रगणप्पभाषुढविने रइयपंचिदियपयोगपरिणया ते वेउब्विय-तेया- 
कम्मास री रप्पयो गर्प रिणया । एवं पज्जत्तगा वि । एवं जाव अहेसत्तमा ।। 

ज अपज्जत्तासंमुच्छिमजलच र जाव परिणया ते ओरालिय-तेया-कम्म|सरीर 
जाव परिणया । एवं पज्जत्तगा वि। गब्भवक्‍कंतियअपज्जत्ता एवं चेव । 
पज्जत्तगा णं एवं चेव, नवरं--सरीरगाणि चत्तारि जहा बादरवाउकाइयाणं 
पज्जत्तगाणं । एवं जहा जलचरेसु चत्तारि आलावग भणिया एवं चउप्पया'- 
उरपरिसप्प-भुयपरिसप्प खहयरेसु वि चत्तारि झआलावगा भाणियब्वा ।। 

जे संमुच्छिममणुस्सपं चिदियययोगपरिणया ते ओरालिय-तेया-कम्मासरोर- 
प्ययोगपरिणया' । एवं गब्भवक्‍कंतिया वि। अपज्जत्तगा वि, पज्जत्तगा वि 
एवं चेव, नवरं--स री रगाणि पंच भाणियव्वाणि ।। 

जे अपज्जत्ताअसु रकुमारभवणवासि जहा नेरइया तहेव । एवं पज्जत्तगा वि । 
एवं दुयएण भेदेणं जाव थ,णयकुमारा । एवं पिसाया जाव गंघव्वा | चंदा जाव 
ताराविमाणा । सोहम्मकप्पो जावच्चुओ | हंदट्विमहेट्टिमगेवेज्जण जाव उवरिम- 
उवरिमगेवेज्जण । विजयअणत्तरोववाइय जाव सव्वट्गडुसिद्धअणुत्त रोववाइय । 
एक्केक्के दुयमों भेदों भाणियव्बों जाव जे पज्जत्तासव्वट्टुसिद्धअणुत्त रोववाइय - 
०कप्पातीतगवेमाणियदेवपंचिदियपयोग ? परिणया ते वेउब्विय-तेया-कम्मा- 
स रो रप्पयोगप रिणया ॥। 


(४) इंविय पडज्च पयोगपरिणति-पद॑ 


३२. 





जे ब्र्््ष्चछाक्ा: ढ विकाइयएगिदियपयोगपरिणया ते फासिदियपयोगपरिणया 
जे पज्जत्तासुहुमपुढविकाइय एवं चेव | जे भ्रपज्जत्ताबाद रपुडविकाइय एवं 
चेव । एवं पज्जत्तगा वि । एवं चउकक्‍कएणं भेदेण जाव वणस्सातका६२७ ।। 


१. कम्म० (अ, ब, म); कम्मग? (स); अज्ापि ४. ?जाव परिणया (अ, क, ता, ब, म, स) । 
सस्‍्वीकृतपाठे एकपदे सन्धि: । ५. अपज्जलता? (अ, क, ता, ब, मं, स); 

२. ?जाव परिणया (अ, क, ता, ब, म, स) । सं० पा०--- ? वाइय जाब परिणया । 

३. चतुष्पद (क, ब) | 


३२० क्‍ भगवषई 


३३. जे अपज्जत्ताबेइंदियययोगपरिणया ते जिब्भिदिय-फासिदियपयोगपरिणया, 
जे पज्जत्ताबेइंदिय एवं चेव । एवं जाव चर्ररिंदिया, नवरं--एक्केक्क इंदियं 
वड्ढेयव्वं ।। 

३४. जे' अपज्जत्त रगणप्पभपुढविने रइयपं चिदियपयोगपरिणया ते सोइंदिय-चक्खि- 
दिय-घधाणिदिय-जिव्मभिदिय-फासिदियपयोगपरिणया । एवं पज्जत्तगा वि। 
एवं सव्बे भाणियव्वा तिरिक्खजोणिय-मणस्स-देवा जाव जे पज्जत्तासव्व्ट 
सिद्धअणुत्त रोववाइय' *कप्पातीतगवेमाणियदेवपंचिंदियपयोग " परिणया ते 
सोइंदिय-चक्खिदिय ण"घाणिदिय-जिब्भिदिय-फासिदियपयोग " परिणया ।। 

(५) सरीरं इंदियं च पडच्च पयोगपरिणति-पदं 

३५. जे अपज्जत्तासुहुमपुदविकाइयएगिदियड्रो रालिय-तैया-कम्मास री रप्पयो गपरि- 
णया ते फासिदियपयोगपरिणया। जे पज्जत्तासुहुम "एवं चेव । बाद रगअ्पज्जत्ता 
एवं चेव । एवं पज्जत्तगा वि। 
एवं एतेणं अभिलावेणं जस्स जति इंदियाणि सरीराणि य तस्स ताणि भाणि- 

यव्वाणि जाव जे पज्जत्तासव्वट्टुसिद्अणत्त रोववाइय“*कप्पातीतगवेमाणिय ९ 
देवपंचिदियवेउव्विय-तेया-कम्मास री रप्पयो गप रिणया ते सोइंदिय-चक्खिदिय 
जाव फासिदियप्पयोगपरिणया ।। 

(६) वण्णादि पड़च्च पयोगयरिण ति-पद॑ 

२६- जे अपज्जत्तासुहुमपुडविक्काइयएगिदियपयोगप रिणया ते वण्णझो कालवण्णपरि- 
णया वि, नोल-लोहिय"-हालिद-सुक्किलवण्णपरिणया वि; गंधओं सुब्भिगंध- 
परिणया वि, दुव्मिगंधपरिणया वि; रसझो तित्तरसपरिणया वि, कडयरस- 
परिणया वि, कसाय रसपरिणया वि, अंबिलरसपरिणया वि, महररसपरिणया 
वि; फासओ कक्‍्खडफासपरिणया वि', *मउयफासपरिणया वि, गरुयफास- 
परिणया वि, लह॒ुयफासपरिणया वि, सोतफासपरिणया वि, उसिणफासपरिणया 
वि, णिद्धफासपरिणया वि०, लुक्खफासपरिणया वि; संठाणओो परिमंडलसं- 
ठाणपरिणया वि, वट्ट-तंस-चउरंस-आयल-संठाणपरिणया वि । 
जे पज्जत्तासुहुमपुडवि० एवं चेव । एवं जहाणपुव्वीए नयव्वं जाबव जे पज्जत्ता- 
सव्वद्रसिद्धअणु त्तरोववाइय जाव परिणया ते वण्णओे कालवण्णपरिणया वि 
जाव आयतसंठाणपरिणया वि ॥। 


१. जाव (क, ता, ब) । ४. अपज्जत्ता० (अ, क, ब, स); सं० पा०--- 
२. सं० पा०--? वाइय जाव परिगाया । ०वाइय जाव देव० । 
३. सं० पा०--चक्खिदय जाव परिग्णया । ४. लोहिग (ता, ब, म) । 


६. सं० पा०--वि जाव लुक्ख० | 


अट्टूम॑ सत॑ (पढमों उद्देसो) ३२१ 


(७) सरीर जण्णादि ल पडुज्ल पयोगपरिरति-पद॑ 


३७. जे श्रपज्जत्तासहुमपुढविक्काइयएगिदियश्रो रालिय-तेया-कम्मास री रपयोग परि- 


णया ते वण्णओझ्ओो कालवण्णपरिणया वि जाव आयतमसंठाणपरिणया वि । 

जे पज्जत्तासुहुमपुडविक्काइय एवं चेव | एवं जहाणपुव्वीए नेयव्वं, जस्स जद 
सरीराणि जाव जे पज्जत्तासव्वट्टसिद्धअण त्तरोववाइयकप्पातीतगवेमाणियदेव- 
पंचिदियवेउव्विय-तेया-क म्मास रो रपयोगप रिणया' ते वण्णझ कालवण्णपरिणया 
वि जाव आयतसंठाणपरिणया वि ॥। 


(८) इंदियं वण्णावि ल पड़ च्ल पयोगपरिण ति-पद॑ 
३८. जे अपज्जत्तासुहुमपुढ विक्काइय्णगि दियफासिदियवयोगपरिणया ते वशण्णग्रो 


कालवण्णपरिणया वि जाव आयतसंठाणपरिणया वि । 

जें पज्जत्तासुहुमपुढ विक्काइय एवं चेव । एवं जहाणपुव्वोएण जस्स जति इंदि- 
याणि तस्स तति भाणियव्वाणि जाव जे पज्जत्तासव्वट्टूसिदअ्रणत्तरोववा इय- 
०कृप्पातीतगवेमाणिय " देवपंचि दियसो तिदिय जाव फासिदियपयोगपरिणया ते 
वण्णओं कालवण्णप रिणया वि जाव आयतसंटाणपरिणया वि ।॥। 


(६) सरीरं इंदियं वण्णादि उ पडुच्च पयोगपरिण ति-पद॑ं 
३६. जें अपज्जत्तासु हमपुढ विक्काइयएगिदियश्रो रालिय-तेया-कम्मा-फासिदियपयोग- 


परिणया ते वण्णयओं कालवण्णपरिणया वि जाव आयतसंठाणपरिणया वि । 

जे पज्जत्तासहमपुढविक्काइय एवं चेव । एवं जहाणपुव्वीएण जस्स जति सरी- 
राणि इंदियाणि य तस्स तति भाणियव्वाणि जाव जे पज्जन्त रलक्छूलूश्छछतण 
त्तरोववाइयकप्पातोतगवेमाणियदेवपं चिदियवेउव्वि य-तेय।-क म्मा-सो इंदिय जाव 
फासिदियपयोगपरिणया ते वण्णओं कालवण्णपरिणया वि जाव आयतसंठाण 
परिणया वि। 'एते नव दंडगा''॥। 


मोसपरिण ति-पद 


१. 


४06. 


मीसापरिणया' ण॑ भंते ! पोग्गला कतिविहा पण्णना ? 
गोयमा ! पंचविहा पण्णनला, त॑ं जहा--एगिदियमोसापरिणया 'ाव पंचिदिय- 
मोसापरिणया ॥। 


४१. एगिदियमीसापरिणया ण॑ भंते ! पोग्गला कतिविहा पण्णत्ता ? 
एवं जहा पयोगपरिणएहि नव दंडगा भणिया, एवं मीसापरिणएहि वि नव 
?जाव परिणया (पभ्र, क, ता, ब, म, स)। ३. एवं नव दंडगा भणिया (अ, स)। 


२. सं० पा०-- १ वाइय जाव देव? । ४, मीस? (अ)। 


६२२ अगवई 


दंडगा भाणियव्या, तहेव सबव्यं निरवसेसं, नवरं--प्रभिलावो 'मीसापरिणया 
भाणियव्वं, सेसं तं॑ चेव जाव' जे पज्जत्तासव्वद्वझरछकऋएज़्त्येववाइय जाव 
ग्रायतसंठाणपरिणया वि ।। 

वीससापरिण ति-पद॑ 

४२. वीससापरिणया ण॑ भंते ! पोग्गला कतिविहा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! पंचविहा पण्णत्ता, त॑ जहा--वण्णपरिणया, गंधपरिणया, रसपरि- 
णया, फासपरिणया, संठाणपरिणया । 
जे वण्णपरिणया ते पंचविहा पण्णत्ता, तं जहा--कालवण्णपरिणया जाव' 
स॒किकिलवण्णपरिणया । 
जे गंधपरिणया ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--सुब्भिगंधपरिणया', दुब्भिगंध- 
परिणया' । 
जे रसपरिणया ते पंचविहा पण्णत्ता, तं जहा--तित्त रसपरिणया जाव" महुररस- 
परिणया । 
जें फासपरिणया ते अ्रट्टविहा पण्णत्ता, त॑ जहा--कक्‍क्खडफासपरिणया जाव' 
लुक्खफासपरिणया । 
जे संठाणपरिणया ते पंचविहा पण्णत्ता, तं॑ं जहा-परिमंडलसंठाणपरिणया 
जाव' आयतसंठाणपरिणया । 
जे वण्णओ कालवण्णपरिणया ते गंधओ॥ओ सुब्मिगंधपरिणया वि, दुब्भिगंधपरि- 
णया वि । 
एवं जहा पण्णवणाए तहेव निरवसेस जाव” जे संठाणओं झआयतसंठाणपरिणया 
ते वण्णम्रो कालवण्णपरिणया वि जाव लुक्खफासप रिणया वि ॥। 

एग॑ दण्यं पडच्च पोग्गलपरिण ति-पद॑ 

४३. एगे भंते । दव्वे कि पयोगपरिणए ? मोसापरिणए ? वीससापरिणए ? 

गोयमा ! पयोगपरिणए वा, मीसापरिणए वा, वीससापरिणए वा ।। 

वयोगप रिण ति-पद॑ं 


४४- जइ पयोगपरिणए कि मणप्रयोगपरिणए ? वइपयोगपरिणए" ? कायपयोग 





परिणए'' ? 
« मं० ८द।३-३६। ७. म० ८।३६॥। 
« म० ८।३६। दे, प० १। 


- सुगंधघपरिणाया वि(झ, स);सुरनि? (ता, ब)। ६. मणाप्प” (ता, म) । 
- दुगंधपरिणया वि(अ, स); दुरभि? (ता, ब)। १०. वयप० (क); वयप्प ? (ब, में) । 


भ० ८द।३६। ११. कायप्प ? (अ, क, ता, ब, म, स) । 
« भ० ८।२३६ | 


जज. ढक 40 ,4२/ ४ 


गोयमा ! मणपयोगपरिणए वा, वइपयोगपरिणएण वा, -उटध८टागर्परिणए 
वा ।। 


मणपयोगपरिण ति-पद॑ं 

४५. जइ मणपयोगपरिणए कि सच्चमणपयोगपरिणण ? मोसमणपयोगपरिणए ? 
सच्चामोसमणपयोगपरिणए ? प्रसच्चामोसमणपयोागपरिणए ? 
गोयमा ! सच्चमणयोगपरिणए वा, मोसमणप्रयोगपरिणएण वा, सच्चा- 
मोसमणप्योगपरिणए वा, अ्सच्चामोसमणपय्यांगपररिणए वा ।। 

४६. जद सच्चमणपयोगपरिणएण कि आरंभसच्चमणप्रयोगपरिणए ? ग्रणारंभसच्च- 
मणपयोगपरिणए ? सारभख्धूचएटफ्ाणोगपरिणाए ? असारंभसच्चा:॥४४८ थाग- 
परिणए ? समारंभसच्चमणपयोगपरिणए ? असमारंभसच्चमण् पयोगपरिणए ? 
गोयमा ! श्रारंभसच्चमणप्रयोगपरिणए वा जाव असमारंभर&-:5:॥2६:॥६ - 
परिणए वा।। 

४७. जद मोसमणप्रयोगपरिणए कि झारभमोसमणपयोगपरिणए ? 
एवं जहा सच्चेणं तहा मोसेण वि। एवं सच्चाधआएइ८5एएटोगेण वि। एवं 
ग्रसच्चामोसमणपयोगेण वि ।। 


व ययोगपा रण ति-पद॑ं 
४८. जद वदपयोगपरिणए कि सच्चवइइपयोगपरिणए ? मोसवइपयोगपरिणए ? 
एवं जहा मणपयोगपरिणएण तहा वइपयोगपरिणएण वि जाव असमारंभवइ- 
पयोगपरिणए वा ॥। 


कायपयोगपरिणति-पवं 
४६. जइ कायपयोगपरिणए कि झोरालियसरीरकायपयोगपरिणए ? झोरालिय- 
मीसासरी रकायपयोगपरिणए ? वेउव्वियसरी रकायपरयोगपरिणए ? वेउब्विय- 
मीसासरी रकायपयोगपरिणए ? झाहारगसरी रकायंपयोंगपारणए ? आहारग- 
मीसास री रकायपयोगपरिणए ? कम्मासरोरकायपयोगपरिणए ? 
गोयमा ! झोरालियस री रकायपयोगपरिणए वा जाव कम्मासरीरकायपयोग 
परिणए वा ॥। 
५०. जद ध्लोरालियस रो रकायपयोगपरिणण कि एगिदियओरा लयंसरी रुके ' ८०० ग 
परिणए ? जाव' पंचिदियओ रालिय श्स रोरकायपयोग २ परिणए ? 


१. एवं जाव (अ, स) । 
२. सं० पा०-पंचिदियओरालिय जाब परिरणए । 


३१२४ 


५१. 


४२. 


३. 


भू ४. 


ब४-. 


४६. 


स. 


भगचई 


गोयमा ! एगिदियओ रालियस री रकायपयोगपरिणए या जाव' पंचिदियद्मोरा- 
लियस री रकायपयोगपरिणए वा ।। 

जइ एगिदियओ रालियस री रकायपयो गप रिणए कि पुढडविक्का इयएगिदिय भ्रो रा- 
लियस री रकायपयोग " परिणए ? जाव वणस्सइकाइयएगिदियओ रालियस री र- 
कायपयोगपरिणए ? 

गोयमा ! पुढविक्काइयएगिदिय *झ्ोरालियसरी रकायपयोग " परिणए वा जाव 
वणस्सइकाइयएगिदिय“*शथ्रो रालियस री रकायपयोग ९ परिणए वा ।। 

जइ पुढविक्काइयएगिदियओ्ओोरालियस री रकायपयोगपरिणए" कि सुहुमपुढ- 
विक्काइय जाव परिणए ? बादरपुढविक्काइय जाव परिणए ? 

गोयमा ! सुहुमपुडविकाइयएगिंदिय जाव परिणए वा, बादरपुढविक्काइय 
जाव परिण ए वा ।। 

जइ सुहु मपुदविक्काइय जाव परिणए कि पज्जत्तासुहुमपुढविक्काइय जाव 
परिणए ? अपज्जत्तासुहुमपुढविक्काइय जाव परिणए ? 

गोयमा ! पज्जत्तासुहुमपुदविक्काइय जाव परिणए बा, अपज्जत्तासुहुमपुढ- 
विक्काइय जाव परिणए वा। एवं बादरा वि। एवं जाव वणस्सइकाइयाणं 
चउकक्‍्कओ भेदो। वेइंदिय-तेइंदिय-चउरिंदियाणं दुयओ भेदो--पज्जत्तगा य 
ग्रपज्जत्तगा य ॥। 

जइ पंचिदियञ्नो रालियस री रकायपयोगपरिणए कि तिरिक्खजोणियपंचिदिय- 
प्रोरालियस री रकायपयोगपरिणए ? मणस्सपंचिदिय जाव परिणए ? 

गोयमा ! तिरिक्वजोणिय जाव परिणए वा, मणस्सपंचिदिय जाव परिणए वा ।। 
जइ तिरिक्खजोणिय जाव परिणए कि जलच रतिरिवखजोणिय जाव प रिणए ? 
थलचर-खहचर जाव परिणए ? 

एवं चउक्‍कआओ  भेदों जाव खहचराणं ॥। 

जइ मणुस्सपंचिदिय जाव परिणए कि संमुच्छिममणस्सपं चिंदिय जाव परिणए ? 
गठभवक्‍कंतियमणुस्स जाव परिणए ? 

गोयमा ! दोसु वि ।। 

जइ गब्भवक्‍कतियमणुरस जाव परिणए कि पउजत्तागवब्भववकंतिय जाव 
परिणए ? अपज्जत्तागब्भवक्‍्कंतिय जाव परिणए ? 


१. बेइंदिय जाव परिणए वा (अ, क, ब,म, ३. सं० पा०-. ० एगिदिय जाव परिणए । 
स); बेइंदिय जाव (ता) । ४. स० पा०--- ० एगिदिय जाव परिणए । 
२. सं० पा०--- ९ एगिदिय जाव परिणए | ४५. ?मसरोर जाव परिणए (अ,क, ता, ब,म, स) । 


झ्रट्टमं सत॑ (पढमों उद्देसो) 


४६. 


६०. 


५६१. 


६२. 
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गोयमा ! पज्जत्तागब्भवक्कंतिय जाव परिणए वा, श्रपज्जत्तागब्भवक्‍कंतिय 
जाव परिणए वा ॥। 

जद झोरालियमोसास री रकायपयोगपरिणए कि एगिदियड्ोरालियमीसास रीर- 
कायपयोगपरिणएण ? बेइंदिय जाव परिणए ? जाव पंचिदियश्रो रालिय 
जाव परिणए ? 

गोयमा ! एगिदियड्रोरालियमीसास री रकायपयोगपरिणए एवं जहा झोरालिय- 
स री रकायपयोगपरिणएणं झ्लालावगो भणिश्रो तहा ओरालियमीसासरी रकाय- 
पयोगपरिणएण वि आ्लालावगों भाणियव्वों, नवरं--बादरवाउक्काइय-गब्भव- 
बकंतियपंचिदियतिरिक्ख जोणी य-गब्भवक्कतियमणस्साणं---एएसिणं पज्जत्ता- 
पज्जत्तगाणं, सेसाणं अ्पज्जत्तगाणं ।। 

जइ वेउव्वियस रो रकायययोगपरिणएण कि एगिदियवेउव्वियस रो रकायपयोग- 
परिणए ? पंचिदियवेउव्वियस रीर जाव परिणए ? 

गोयमा ! एगिदिय जाव परिणए वा, पंचिदिय जाव परिणा वा ।। 

जइ एगिदिय जाव परिणए कि वाउक्काइयागगिदिय जाव परिणए ? ग्रवा- 
उक्‍काइयएगिदिय जाव परिणए ? 

गोयमा ! वाउककाइयगगिदिय जाव परिणए, नो अवाउक्काइयएगिदिय 
जाव परिणएण। एवं एाणं अभिलावेण जहा ओगाहणसंठाणं वेउव्वियसरीरं 
भणियं तहा इह वि भाणियव्वं जाव पज्जत्तासव्वटुसिद्धअण न्त रोववाइयकप्पा- 
तोतावेमाणिय देवपं चिदियवेउव्विय स रो रकायपयोगपर्रिणा वा, अपज्जत्ता- 
सव्वट्टुसिद्ध प्रणत्त रोववाइय जाव परिणए वा ।। 

जइ वेउव्वियमोसास री रकायपयोगपरिणा कि एगिदियमीसासरी रकायपयोग- 
परिणए ? जाव पंचिदियमीसासरोरकायपर्योगपरिणए ? 

एवं जहा वेउव्वियं तहा वेउव्वियमीसगं पि, नवरं--देव-नेरइयाणं अपज्जत्त- 
गाणं, सेसाणं पज्जत्तगाणं जाव नो पज्जत्तासब्वट्ट्सिद्श्रणत्त रोववाइय जाव 
परिणए, प्रपज्जत्ता सव्वट्रसिद्धअरण न्त रोववाइयदेवपंचिदियवेउव्वियमी सास री र- 
कायपयोगर्पारणए ॥। 

जइ आाहा रगस री रकायपयो गप रिणए कि मणस्साहा रगस री रकायपयोगपरिणए ? 
ग्रमणस्साहा रग जाव परिणए ? 

एवं जहा ओगाहणसंठाण जाव इड्डिपझल्‍|च्लत्लूध्णलरदीदिफजल्ललसकक्ज- 

वासाउय जाव परिणए, नो शप्रणिड्डिपत्तपमत्तसंजयसम्मदि।/ट्ट #घ्पस्ताफफलप- 

वासाउय जाव परिणए ॥। 


१. "मणुस्साण य (झ, क, ता, ब) । ३. पज्जत्तगाणं तहेब(अ, स);अत्र दयोभिश्रणम; 
२. एतन्नामके प्रज्ञापनाया एकविशनितमे पदे । तहेवब (क, ता, म) । 


३२६ 


धरे. 


६४. 


भगवयई 


जइ प्राहारगमीसास री रकायपयोगपरिणए कि मणस्साहारगमोसास रीरकाय- 
पयोगपरिणए ? 

एवं जहा भझ्राहा रगं तहेव मोसगं थि निरवसेसं भाणियव्यं ।। 

जद कम्मासरी रकायपयोगपरिणए कि एगिदियकम्मासरीरकायपयोगपरिणए ? 
जाव पंचिदियकम्मास री रकायपयोगपरिणए ? 

गोयमा ! एगिदियकम्मासरी रकायपयोगपरिणए, एवं जहा श्रोगाहणसंठाणे 
कम्मगस्स भेदों तहेव इह वि जाव पज्जत्तासव्वट्टुसिद्धअणुत्तरोववाइय'*कप्पा- 
तीतगवेमाणिय  देवपंचिदियकम्मासरी रकायपयोगपरिणए वा, अपज्जत्तासब्वट्ट- 
सिद्धअरणुत्त रोववाइय जाव परिणए वा ।। 


मीसपरिण ति-पद 


६५० 


६६. 


जइ मीसापरिणए कि मणमीसापरिणए ? वइमीसापरिणए' ? कायमीसा- 
परिणए ? 

गोयमा ! भणमीसापरिणए वा, वइमीसापरिणए वा, कायमीसापरिणए वा ।। 
जइ मणमी सापरिणए कि सच्चमणमीसापरिणए ? मोसमणमीसापरिणए ? 
जहा पयोगपरिणए तहा मीसापरिणए वि भाणियव्वं निरवसेसं जाव पज्जत्ता- 
सब्बट्टूसिद्धअणुत्तरोववाइय जाव देवपंचिदियकम्मासरी रगमीसापरिणए वा, 
झ्रपज्जत्तासब्वट्टू सिद्ध श्रणुत्तरोववाइय जाव कम्मासरीरमीसापरिणए वा ॥। 


बीससापरिण ति-पव॑ं 


६७- 


६८. 


६६. 


3०. 


3९. 


जइ वोससापरिणए कि वण्णपरिणए ? गंधपरिणए ? रसपरिणए ? फास- 
परिणए ? संठाणपरिणए ? 

गोयमा ! वण्णपरिणए वा, गंघधरिणए वा रसपरिणए वा, फासपरिणए वा, 
संठाणपरिणए वा ॥। 

जइ वण्णपरिण ए कि कालवण्णपरिणए जाव' सुक्किलवण्णपरिणए ? 

गोयमा ! कालवण्णपरिणए वा जाव स॒क्किलवण्णपरिणए वा ॥। 

जइ गंघपरिण ए कि सुब्भिगंधपरिण ए ? दुव्भिगंधपरिणए ? 

गोयमा ! सुब्भिगंघपरिणए वा, दुष्_#क्क्दरिणए वा ।॥। 

जड्ट रसपरिणए कि तित्तरसपरिणए ? पुच्छा । 

गोयमा ! प्कव्ल्ल््श्रिणए वा जाव महुररसपरिणए वा ।। 

जइ फासप रिणए कि कक्‍्खडफासपरिण ए जाव लुक्खफासर्पा णए ? 
गोयमा ! कक्‍्खडफासपरिणए जाव लुक्खफासपरिणए ।। 








१. सं० पा०---" वाइय जाब देव? । ३. नील जाव (अ, क, ता, ब, म, स) । 
२. बय ० (अब, स); वति ० (क)। 


अटटरुमं सत॑ (दसमों उद्देसो) ३२७ 


७२- जइ संठाणपरिणए- पुच्छा । 


गोयमा ! परिमंवद्ूःे।टांजाय परिणए वा जाव झ्रायतसंठाणपरिणए वा ॥। 
दोण्णि दव्थाईं पड़च्ण पोग्गलपरिण ति-पद॑ 


७३. दो भंते दव्वा ! कि पयोगपरिणया ? मीसापरिणया ? वीससापरिणया ? 
गोयमा |! १. परयोगपरिणया वा २. मीसापरिणया वा ३. वोससापरिणया वा 
४. अहवेगे परयोगपरिणए, एगे मीसापरिणए ५. अहवेगे परयोगपरिणए, एगे 
वीससापरिणए ६. अहवेगे मीौसापरिणए, एगे वीससापरिणए ।। 

७४. जईइ परयोगपरिणया कि मणपयोगपरिणया ? वदपयोंगपरिणया ? कायपयोग- 
परिणया ? 
गोयमा !' १. मणपयोगपरिणया वा २. वइपयोगपरिणया वा ३. कायपयोग- 
परिणया वा ४. अहवेगे मणपयोगपरिणएण, एगे वइपयोगपरिणए ५. अहवेगे 
मणपयोगपरिणएण, एगे कायपयोगपरिणए ६. श्रहवेगे वइपयोगपरिणए, एगे 
कायपयोगपरिणाए ।। 

७५. जइ मणपयोगपरिणया कि सच््च मणपयोगपरिणया ? ग्रसच्चमणपयोगपरिणया ? 
सच्चमोसमणपयोगपरिणया ? ग्रसच्चमोसमणपयोगपररिणया ? 
गोयमा ! १. सच्चमणपयोगपरिणया वा जाव असच्चमोसमणपयोगपरिणया 
वा ५. अहवेगे सच्चमणपयोगपरिणए, एगे मोसमणपर्योगपरिणए ६. अहवेगे 
सच्चमणपयोगपरिणए, एगे सच्चमोसमण परयोगपरिणएण ७. अहवेग सच्चमण- 
परयोगपरिणए, एगे असक्ष्ममोसमण परयोगपरिणए ८. अहवेगें मोसमणपयोग- 
परिणए, एगे सच्चमोसमणपयोगपरिणए €. अहवेग॑ मोसमणपयोगपरिणए, 
एगे असच्चमोसमणपरयोगपरिणए १०. अहवेगे सच्चमोसमणपथोगपरिणए, 
एगे ग्रसच्चमोसम णपयोगपरिणए ॥। 

७६. जहइ सच्चमणपर्यागप रिणया कि आरंभसच्चमणपयोगप रिणया ? जाव' झ्समा- 
रंभसच्चमणपयोगपरिणया ? 
गोयमा ! आरंभसच्चमणपयोगपरिणया वा जाव असमारंभसच्चमणपयोगपरि- 
णया वा, अहवर्ग आरंभसच्चमणपयोगपररिणए, एगे अणार भसच्चमणपयोग- 
परिणए | एवं एएणं गमंणं दुयासं जोएणं' नेयव्वं, सब्बे संजोगा जत्थ जत्तिया 
उद्टेति ते भाणियव्वा जाव सब्वद्टूसिद्ध गत्ति ॥। 

७७. जद मोसापरिणया कि मणमीसापरिणया ? 
एवं मीसापरिणया वि ॥। 





अनबन कल्प णंपन»»सस५ >> 7... सिल्‍कनण-. 


१. भ० ८।४६। २. दुय ० (ब)। 


३२८ भगवई 
७८. जइ वीससापरिणया कि वण्णपरिणया ? गंघपरिणया ? 
एवं वीससापरिणया वि जाव अहवेगे चउरंससंठाणपरिणए, एगे आयतसंठाण- 
परिणए ॥। 


लिण्णि दव्याईं पडुच्छच पोग्गलपरिण ति-पद॑ 

७६. तिण्णि भंते ! दव्वा कि पयोगपरिणया ? मीसापरिणया ? वीससापरिणया ? 
गोयमा ! १. पयोगपरिणया वा २. मीसापरिणया वा ३. वीससापरिणया वा 
४. अहवेगे पयोगपरिणए, दो मीसापरिणया ५. अहवेगे पयोगपरिणए, दो 
वोससापरिणया ६. अहवा दो पर्योगपरिणया, एगे मीसापरिणए' ७. अहवा दो 
पयोगपरिणया, एगे वीससापरिणए ८. अहवेगे मीसापरिणए, दो वीससापरि- 
णया €. अहवा दो मीसापरिणया, एगे वोससापरिणए १०. अहवे गे पयोगपरि- 
णए, एगें मीसापरिणए, एगे वीससापरिणए ।। 

८०. जद पयोगपरिणया कि मणपयोगपरिणया ? बइपयोगपरिणया ? कायपयोग- 
परिणया ? 
गोयमा ! मणपयोगपरिणया वा, एवं एक्‍्कासंयोगो, दुयासंयोगो', तियासंयोंगो'" 
य भाणियव्वी ।। 

८१. जइ मणपयोगपरिणया कि सच्चनमणपयोगप रिणया ? असच्चमणपयोगपरिणया? 
सच्चमोसमणपयोगपरिणया ? असच्चमोसमणपयोगपरिणया ? 
गोयमा ! सच्चमणपयोगपरिणया वा जाव असच्चामोसमणपयोगपरिणया वा, 
ग्रहवेगे सच्चमणपयोगपरिणएण, दो मोसमणपयोगपरिणया | एवं दुयासंयोगो, 
(एछाद्ंशो गो भाणियव्वों एत्थ वि तहेव जाव अहवेगे तंससंठाणपरिणए, एगे 
चउरंससंटाणपरिणए, एगे झ्रायतसंठाणपरिणएण ॥। 


खत्तारि दव्याइं पडच्च पोग्गलपरिण ति-पद॑ 
८२. चत्तारि भंते ! दव्वा कि पयोगपरिणया ? मीसापरिणया ? वीससापरिणया ? 
गोयमा | १. पयोगपरिणया वा २. मीसापरिणया वा ३. वीससापरिणया वा 
४. अहवेगे पयोगपरिणए, तिण्णि' मीसापरिणया ५. अहवेगे पयोगपरिणए, 
तिण्णि वीससापरिणया ६. अहवा दो पर्योगपरिणया, दो मी सापरिणया ७. श्रहवा 
दो पयोगपरिणया, दो वी ससापरिणया ८. अ्हवा तिण्णि पयोगपरिणया, एगे 
मोसापरिणए €. अहवा तिण्णि पयोगपरिणया, एगे वीससापरिणए १०. श्रहवेगे 
मीसाप रिणए, तिण्णि वीससापरिणया ११. अहवा दो मीसापरिणया, दो 


१. मोससा? (स)। ४. तिय ? (ब) । 
२. एक्‍क ०? (ब) | ५. निण्णिओं (ता) । 


रे दुय” (बव)। 


प्रद्टून सत (बीओ उद्देसो ) रै२६ 


वीससापरिणया १२. श्रहवा तिण्णि मीसापरिणया, एगे वीससापरिणए १३. 
अहवेगे पयोगपरिणए, एगे मीसापरिणए, दो वीससापरिणया १४. अ्रहवेगे 
पर्योगपरिणए, दो मीसापरिणया, एगे वीससापरिणए १५- अहवा दो पयोग- 
परिणया, एगे मीसापरिणए, एगे वीससापरिणए ॥। 

जइ पयोगपरिणया कि मणपयोगपरिणया ? वइपयोगपरिणया ! कायपयोग- 


ध््३. 
परिणया ! 
एवं एएणं कमेणं पंच छ सत्त जाव दस संखेज्जा असंखेज्जा अ्रणंता य दबव्बा 
भाणियव्वा--दुयासंजोएणं तियासंजोएणं जाव दससंजोएणं बारससंजाएणं 
उबजुंजिऊर्ण ' जत्थ जत्तिया संजोगा उद्ठृति ते सब्वे भाणियव्वा; एए पुण जहा 
नवमसए' पवेसणए भणिहामों तहा उवजुंजिऊण भाणियव्वा जाव असंबेज्जा 
प्रणंता एवं चेव, नवरं--एकक्‍क पदं अब्भहियं जाव झहवा अणंता परिमंडल- 
संठाणप रिणया जाव अणंता आयतसंठाणपरिणया ॥। 

८४. एएसि ण॑ भंते ! पोग्गलाणं पयोगपरिणयाणं, मीसापरिणयाणं, वीससापरिणयाणं 
य कयरे कयरेहितो' *अप्पा वा ? बहुया वा ?तुल्ला वा ? " विसेसाहिया वा ? 
गोयमा ! सबव्वत्थोवा पोग्गला पयोगपरिणया, मीसापरिणया अणंतगुणा, 
बीससापरिणया अणंतगुणा ॥। 

८५. सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति'।। 

बीओ उद्देसो 
झासी विस-पद॑ं 

८६. कतिविहा णं भंते ! श्रासीविसा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! दुविहा प्रासीविसा पण्णत्ता, तं जहा--जातिआसीबिसा य, कम्म- 
ग्रासीविसा य ।। 

८७. जातिआसीविसा ण॑ भंते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 


१. उवजुज्जित्तणं (क); उबवज्जिऊरांं (ता); २३. सं० पा०--कयरेहितो जाव विसेसाहिया । 
उवजुत्तिऊणं (ब); उवजुज्जिऊरं (स)। ४. भ० १/५१। 
२. भ० €।|८६-१ ३२ । 


३३० 


प्‌. 


€१. 


६२. 


६३. 





भगवई 


गोयमा ! चउब्विहा पण्णत्ता, तं जहा--विच्णचट्ाहा८८:४« विसे, मंडकक्‍्कजाति- 
प्रासीविसे, उरगजातिआसी विसे, मणुस्सजातिआसो विसे' ॥ 
विच्छुयजातिभरासीविसस्स ण॑ भंते ! केवतिए विसए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! पभू णं विच्छयजातिआसो विसे श्रद्धभरहप्पमाणमेत्तं बोंदि विसेणं 
विसपरिगयं' विसट्टमाणं पकरेत्तए। बिसए से विसट्दुयाए, नो चेव ण॑ संपत्तीए 
करसु' वा, करेति वा, करिस्संति वा ।। 

मंडक्कजातिआसी विसस्स “*णं भंते ! केवतिए विसए पण्णत्ते ? ० 

गोयमा ! पभू णं मंडक्कजातिआझ्ासीविसे भरहष्पमाणमेत्तं बोंदि विसेणं विसप- 
रिगयं “*विसट्टमा्ण पकरेत्तए | विसए से विसट्टयाए, नो चेव णं संपत्तोए करेंसु 
वा, करेंति वा, करिस्संति वा ॥। 

'०उरगजातिआसीविसस्स णं भंते ! केवतिए विसए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! पभू णं उरगजातिआसी विसे जंबुद्दीवप्पमाणमेत्तं बोंदि विसेणं विस- 
परिगयं विसट्टमाणं पकरेत्तए। विसए से विसट्टयाए, नो चेव णं संपत्तीए करेंसु 
वा, करेंति वा", करिस्संति वा ।॥। 

मणुस्सजातिआसी विसस्स “*णं भंते ! केवतिए विसए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! पभूणं मणुस्सजातिआसीविसे समयखेत्तप्पमाणमेत्तं बोंदि विसेणं 
विसपरिगयं विसट्टूमाणं पकरेत्तए। विसए से बज», नो चेव णं संपत्तीए 
करेंसु वा, करेंति वा,” करिस्संति वा ।। 

जद कम्मआझसोविसे कि नेरइयकम्मआसीविसे ? तिरिक्खजोणियकम्मआसी- 
विसे ? मणुस्सकम्मआसी विसे ? देवकम्मआसी विसे ? 

गोयमा ! नो नेरइयकम्मासीविसे, तिरिक्खजो।णयंकर:7सी विसे वि, मणुस्स- 
कम्मासीविसे वि, देवकम्मासीविसे वि ।। 

जद तिरिवखजो णियकम्मासी विसे कि एगिदियतिरिक्खजो णियकम्मासी विसे जाव 
पंचिदियतिरिक्खजो णियकम्मासी विसे ? 

गोयमा ! नो एगिदियतिरिक्खजोणियकम्मासीविसे जाव नो चर्उरिदियतिरि- 
क्खजोणियकम्मासी विसे, पंचिदियतिरिक्खजोणियकम्मासी विसे । 

जइ पंचिदियतिरिक्खजोणियकम्मासीविसे कि संमुच्छिमपं चिदिय तिरिक्खजो- 


जिया »>िााऋम्मात>>.2. गन अमान 





१. मणय० (ता)। ६. सं० पा०--एवं उरगजातिआसीविसस्स वि, 
२. विसपरिणयं (ठा० ४॥४१४) । नवरं---जंबुद्दीवप्पमाणमेत्तं बोंदि विसेणं 
३. इह चकवचनप्रक्रमेपि बहुबचननिर्देशों वृश्चि- विसपरिगयं, सेसं तं चेव जाव करिस्संति । 

काशीविषारणां बहुत्वज्ञापनाथंम्‌ (व) । ७. सं० पा०-वि एवं चेव, नवर--समयले- 
४. सं० पा० पुच्छा | त्तप्पमाणमेत्तं बोंदि विसेणं विसपरिगयं, सेसं 
४. सं० पा०--सेसं तं चेव जाव करिस्संति । त॑ चेव जाव करिस्संति | 


झ्रट्टूमं सत॑ं (बीप्लो उद्देसो) ३३१ 


६४, 


६४५. 


णियकम्मासी विसे ? गब्भवक्‍कंतियपंचिदियतिरिः उल्लाथिष:डश्शलसोीवसे ? 

एवं जहा वेउव्वियस री रसस भेदो जाव' पज्जत्तासंखेज्जवासाउयगब्भवक्कंतिय- 
पंचिदियतिरिक्खजोणियकम्मासीविसे, नो अभ्रपज्जत्तासंखेज्जवासाउय जाव 
कम्मासी विसे ।। 

जइ मणुस्सकम्मासीविसे कि संमुच्छिममणुस्सकम्मासी विसे ? गब्भवक्‍कंतिय- 
मणुस्सकम्मासी विसे ? 

गोयमा ! नो संमुच्छिममणुस्सक म्मासाविसे, गब्भवक्‍कंतियमणुर-८-5:४:॥८ से, 
एवं जहा वेउव्वियस रीरं जाव पज्जत्तसंबेज्जवासाउयक म्म भूमागब्भवक्कंतिय- 
मणस्स कम्मासीविसे ', नो अपज्जत्ता जाव कम्मासीविसे ॥ 

जइ देवकम्मासो विसे कि भवणवासिदेवकम्मासीविसे जाव वेमाणियदेवकम्मा- 
सीविसे ? 

गोयमा ! भवणवासिदेवकम्मासीबिसे, वाणमंतर-जो तिसिय-वेमाणियदेवकम्मा- 
सीविसे वि । 

जद भवणवासिदेवकम्मासीविसे कि असुरकुमा रभवणवासिदेवकम्मासी विसे 
जाव थणियकुमा रभवणवासिदेवकम्मासी विसे ? 

गोयमा ! असुरकुमारभवणवासिदेवकम्मासीविसे वि जाव थणियकुमारभवण- 
वासिदेवकम्मासो विसे वि । 

जइ असुरकुमारभवणवासिदेवकम्मासो विसे' कि पज्जत्ताअसु रकुमारभवण- 
वासिदेवकम्मासीविसे ? अपज्जत्ताअसु रकुमा रभवणवासिदेवकम्मासोविसे ? 
गोयमा ! नो पज्जत्ताअ्रसु रकुमारभवणवासिदेवकम्मासी विसे, अपज्जत्ता- 
ग्रसुरकुमारभवणवासिदेवकम्मासी विसे । एवं जाव थणियकुमराणं । 

जइ वाणमंतरदेवकम्मासीविसं कि पिसायवाणमंत रदेवकम्मासीविसे ? एवं 
सव्वेसि अपज्जत्तगाणं । जोइसियाणं सव्वेसि अपज्जत्तगाणं । 

जइ वेमाणियदेवकम्मासी विसे कि कप्पोवावेमाणियदेवकम्मासी विसे' ? कप्पा- 
तीयावेमाणियदेवकम्मासी विसे ? 

गोयमा ! कप्पोवावेमाणियदेवकम्मासी विसे, नो कप्पातीयावेमाणियदेवकम्मा- 
सीविसे । 

जइ कप्पोवावेमाणियदेवकम्मासी विसे कि सोहम्मकप्पोवावेमाणियदेवकम्स - 
सी विसे जाव अच्चयकप्पोवावेमाणियदेवकम्मासी विसे ? 


१. प० २१। ३. असुरकुमार जाव कम्म ? (अ, क, ता, ब, 
२. ०कम्मभूमग ० (स) | मर, स, | 


४. कप्पोवग ०" (अ, क, ता, म, स) । 


३३२ 


भगवई 


गोयमा ! सोहम्मकप्पोवावेमाणियदेवकम्मासीविसे वि जाव सहस्सा रकप्पो- 
वावेमाणियदेवकम्मासीविसे वि, नो झ्राणयकप्पोवावेमाणियदेवकम्मासी विसे 
जाव नो अच्चुयकप्पोवावे माणियदेवकम्मासी विसे । 

जइ सोहम्मकप्पोवा' *वेमाणियदेव ? कम्मासीविसे कि पज्जत्तासोहम्मकप्पो- 
वावेमाणियदेवकम्मासी विसे ? अपज्जत्तासोहम्मकप्पोवावेमाणियदेवकम्मा- 
सीविसे ? 

गोयमा ! नो पज्जत्तासोहम्मकप्पोबावेमाणियदेवकम्मासो विसे, अपज्जत्ता- 
सोहम्मकप्पोवावेमाणियदेवकम्मासो विसे, एवं जाव नो पज्जत्तासहस्सा रकप्पो- 
वावेमा णियदेवकम्मासो विसे, अपज्जत्तासहस्सा रकप्पोवावेमा णियदेवक म्मा - 


सीविसे ।। 


छउमत्य-कफेव लि-पद॑ 
६६. दस ठाणाईं छउठमत्थे सव्वभावेणं न जाणइ न पासइ, त॑ जहा--१. धम्मत्वथि- 


कायं २. अधम्मत्थिकायं ३. आगासत्थिकायं ४. जोवं असरीरपडिबद्ध ५. 
परमाणुपोग्गलं ६. सहं ७. गंधं ८. वातं €. अयं जिणे भविस्सइ वानवा 
भविस्सइ १०. अयं सव्वदुक्खाणं अंतं करेस्सइ वा न वा करेस्सइ । 

एयाणि चेव उप्पण्णनाणदंसणधरे अ्रहा जिणे केवली सव्वभावेणं जाणइ- 
पासइ, त॑ जहा--धम्मत्थिकायं , *आअधम्मत्थिकायं, आगासत्थिकायं, जीव 
ग्रसरी रपडिबद्धं, परमाणुपोग्गलं, सहं, गंधं, वातं, अयं जिणे भविस्सदइ वा न 
वा भविस्सइ, अ्यं सव्वदुक्खाणं अंतं* करेस्सइ वा न वा करेस्सइ ॥। 


नारण-पद 
६७. कतिविहे णं भंते ! नाणे पण्णत्ते ? 


नर 


« सं० पा०--सो हम्म कप्पोवा 


गोयमा ! पंचविहे नाणे पण्णत्ते, तं जहा--आभिणिबोहियनाणे, सुयनाणे, 
गहिनाणे, मणपज्जवनाणे, केवलनाणे ।। 

से कित॑ं आभिणिवोहियनाणे ? 

ग्रामिणिबोहियनाणे चउव्विहे पण्णत्त, त॑ं जहा-ओग्गहो, ईहा, अवाओो, 
घारणा । एवं जहा “'रायप्पसंणइज्जे' नाणाणं भेदो तहेव इह भाणियव्बो जाव' 
सेत्तं केवलनाणे' ॥। 


जाव कम्मा- नन्द्याम ज्भुअरूपशेत्यभिधाय 'जाव मवियअभ- 


सीविसे । 


- सं० पा०--धम्मत्थिकायं जाव करेस्सइ । 
* राय० सू० ७४१-७४५ | 
४. यज्च वाचनान्तरे श्रुतज्ञानाधिकारे यथा 


विया तत्तों सिद्धा असिद्धा य! इत्युक्तं तस्या- 
यमर्थ:--श्रुतज्ञानसूत्रावसलाने_ किलनन्‍्यां 
श्रुतविधयं दर्शयतेदमभिहितम्‌ -- 'इच्चेयं मि 
दुवालसंगे गणिपिडए अणांता भावा अणंता 


अट्टूम॑ं सत॑ (बीओ उह्ेसो) ३३१३ 


६६. पफ्रण्णाणे णं भंते ! कतिविहे पण्णलसे ? 

गोयमा ! तिविहे पण्णत्ते, तं जहा--मइश्रण्णाणे, सुयअ्ण्णाणे, विभंगनाणे ।। 

१००. से कि त॑ मइअण्णाणं ? 
मइअण्णाणे चउब्विहें पण्णत्ते, तं जहा--श्रोग्गहो ', *ईहा, अवाश्लो *, घारणा ।। 

१०१. से कि तं झोग्गहे ? 
प्रोग्गहे दुविहे पण्णक्ते, तं जहा- अत्थोग्गहे य वंजणोग्गहे य । एवं जहेव श्लाभि- 
णिबोहियनाणं तहेव, नवरं--एगद्टियवज्जं' जाव' नोइंदियधारणा। सेत्त 
धारणा, सेत्तं मइअण्णाणं ॥। 

१०२. सेकितं सुयप्रण्णाणे ? 
सुयञ्मरण्णाणे-जं इमं अण्णाणिएहि मिच्छादिद्विएहि सच्छंदबुद्धि-मइ-विग्गपियं, 
तं जहा --भारहं, रामायणं जहा नंदीए जाव" चत्तारि वेदा संगोवंगा । सेत्तं 
सुयञ्नण्णाणं ॥। 

१०३. सेकित॑ं विभंगनाणे ? 
विभंगनाणें अ्रणेगविह पण्णत्त, तं जहा--गामसंठिए, नगरसंठिए, जाव' सण्णि- 
वेससंठिए, दीवसंठिए, समुहसंठिएण, वाससंठिएण, वासहरसंठिए, पव्वयसंठिए, 
रुकक्‍्खसंठिए, थूभसंदिए, हयसंठिए, गयसंठिए, नरसंठिए, किनन रसंठिए, किपु- 
रिससंठिए, महा रगसंठिए, गंधव्वसंठिएण, उसभसंठिए, पसुसंठिए, पसयसंठिए, 
विहगसंटठिए, वानरसंठिए--नाणासंठाणसंठिए' पण्णत्ते ।। 

जोवाणं नाणि-प्रण्णाणित्त-पद॑ 

१०४. जीवा ण॑ भंते | कि नाणों ? अण्णाणी ? 
गोयमा ! जीवा नाणी वि, अण्णाणी वि । 
जे नाणी ते अत्येगतिया दुण्णाणी, अत्थेगतिया तिण्णाणी, श्रत्थेगतिया चउ- 
नाणी, अत्थेगतिया एगनाणी । जे दुण्णाणी' ते आभिणिवोहियनाणी सुयनाणी 


3. वकनननानानन--- + नमक ता "8 स्‍अॉक्‍नजकिमननननम॥-क4 यो नाना न 


अभावा जाव अराता भवसिद्धिया अणंता २. १. आओगेण्हणया २. उवधारणया ३. सवणया 


अभवसिद्धिया अणंता सिद्धा अगांता असिद्धा ४. अवलंबणया ५. मेंहा (नंदो सू० ४३); 
पण्णत्ते' ति, अस्य च सूत्रस्य या सग्रहगाथा -- इत्यादीनि पच-पंचकार्थिकान्यवग्रहादीना मधी - 
भावमभावा हे ऊमहेउ का रण मकारणा जोवा । तानि, मत्यज्ञाने तु न तान्यध्येयानीति भाव: 
झजीव भविया5भविया, तत्तों सिद्धा (व)। 
असिदा य॥ ३. नंदी सू० ४०-४८ | 
इत्येवं रूपा, तस्पा: खण्डमिदम तदन्‍्तं ४. नंदी सू० ६७ । 
श्रृतज्ञानसूत्रमिहाध्ययमिति (4) । ५० भ० १४६ | 
१. सं० पा०-भओोग्गहों जाव घारणा । ६. नारासंठिए (ता, ब) । 


७. दुधाणाणी (क, ता, ब, म, स) । 


१०७. 


१०८. 


१९०. 


हे अप शक 


भगवई 


य। जे तिण्णाणी ते श्रलाभिणिबोहियनाणी, सुयताणी, पश्लोहिनाणी, पश्लबहवा 
प्रभिणिबोहियनाणी, सुयनाणी, मणपज्जवनाणी । जे चउनाणी ते पआ्लाभिणि- 
बोहियनाणी, सुयनाणी, झओहिनाणी, मणपज्जवनाणी । जे एगनाणी ते नियमा 
केवलनाणी । 

जे अ्रण्णाणी ते श्रत्थेगतिया दुअण्णाणी, अत्थेग तिया तिश्रण्णाणो । जे दुश्नण्णाणी 
ते मइम्रण्णाणी सुयअण्णाणी य । जे तिअण्णाणो ते मइश्रण्णाणो, सुयभञ्रण्णाणी, 
विभंगनाणी ।। 

नेरइया ण॑ं भंते | कि नाणी ? अण्णाणी ? 

गोयमा ! नाणी वि, अण्णाणों वि । 

जे नाणी ते नियमा तिण्णाणी, त॑ तहा--अ्राभिणिबोहियनाणी, सुयनाणी, 
ग्रोहिनाणी । जे अण्णाणी ते अत्थेगतिया दुअण्णाणी, अत्थेगतिया 
तिझअण्णाणी । एवं तिण्णि अण्णाणाणि भयणाए ।। 

प्रसुरकुमारा ण॑ भंते ! कि नाणी ? अण्णाणी ? 

जहेव नेरइया तहेव, तिण्णि नाणाणि नियमा, तिण्णि अण्णाणाणि भयणाएं । 
एवं जाव' थणियकुमा रा ।। 

पुडविक्काइया ण॑ भंते ! कि नाणी ? अण्णाणी ? 

गोयमा ! नो नाणी, अण्णाणी । जे अण्णाणी ते नियमा दुशभभण्णाणी-मइ- 
ग्रण्णाणी सुयञ्रण्णाणी य | एवं जाव वणस्सइकाइया ॥। 

बेइंदियाणं पुच्छा । 

गोयमा ! नाणी वि अण्णाणी वि । 

जें नाणी ते नियमा दुण्णाणी, त॑ं जहा-आभिणिबोहियनाणी सुयनाणी य। 
जे अण्णाणी ते नियमा दुगण्णाणी, त॑ं जहा--मइअण्णाणी सुयश्रण्णाणी य । 
एवं तेइंदिय-चर्डा रेदिया थि ॥। 


- पंचिदियतिरिक्खजो णियाणं पुच्छा । 


गोयमा ! नाणी वि, अण्णाणो वि । 

जे नाणी ते अत्थेगतिया दुण्णाणो, अत्थेगतिया तिण्णाणी । 

जे अ्ण्णाणी ते अत्थेगतिया दुअ्प्णाणी, अत्थेगतिया तिअ्रण्णाणी । एवं तिण्णि 
नाणाणि, तिण्णि अण्णाणाण भयणाण | मणस्सा जहा जीवा, तहेव पंच 
नाणाणि, तिण्णि अण्णाणाणि भयणाए । वाणमंतरा जहा नेरइया | जोइसिय- 
वेमाणियाणं तिण्णि नाणाणि, तिण्णि अण्णाणाणि नियमा ।। 

सिद्धाणं भंते ! पुच्छा । 

गोयमा ! नाणी, नो अण्णाणीौ; नियमा एगनाणी--केवलनाणी ।॥। 


जजि_-.>-----*-- ०७००... - ज-+-ज- 


अद्ु्म॑ सतं (बीौओ उद्देसो) ३३५ 


हंंत रालगरति पडचलल-- 


१११. 'निरयगतिया णं"' भंते ! जीवा कि नाणी ? प्रण्णाणी ? 
गोयमा ! नाणोी वि, पभ्रण्णाणी वि। तिण्णि नाणाइ नियमा, तिण्णि श्रण्णाणाईं 
भयणाए ॥। 

११२. तिरियंगतिया ण॑ भंते ! जोवा कि नाणी ? भझ्रण्णाणी ? 
गोयमा ! दो नाणा, दो अण्णाणा नियमा ॥। 

११३. मणुस्सगतिया णं भंते ! जीवा कि नाणी ? शझ्रण्णाणी ? 
गोयमा ! तिण्णि नाणाइं भयणाए, दो प्रण्णाणाइं नियमा। देवगतिया जहा 
निरयगतिया ।। 

११४. सिद्धगतिया ण॑ भंते ! जीवा कि नाणी ? 
जहा' सिद्धा ।। 

इंदिय पडस्ल -- 

११५. सइंदिया णं भंते ! जीवा कि नाणो ? प्रण्णाणी ? 
गोयमा ! चत्तारि नाणाइं, तिण्णि पश्रण्णाणाइं--भयणाए ।। 

११६. एगिदिया ण॑ भंते ! जोवा कि नाणी ? 
जहा पुढविकाइया । बेइंदिय-तेइंदिय-चउरिदिया णं दो नाणा, दो अण्णाणा 
नियमा । पंचिदिया जहा सइंदिया ।। 

११७. भश्रणिदिया ण॑ भंते ! जीवा कि नाणी ? 
जहा सिद्धा ।॥। 

कारय पडचण्च -- 

११८. सकाइया णं भंते ! जीवा कि नाणी ? अण्णाणी ? 
गोयमा ! पंच नाणाइईं, तिण्णि अण्णाणाइं--भयणाए | पुढविक्काइया जाव 
वणस्सइकाइया नो नाणोी, प्रण्णाणी, नियमा दुश्ृण्णाणी, त॑ जहा--मइ- 
प्रण्णाणी य सुयशञ्नण्णाणी य । तसकाइया जहा सकाइया ॥। 

११६. प्रकाइया णं भंते ! जीवा कि नाणी ? 


जहा सिद्धा ॥। 


सुहुम-बादर पड़च्च -- 


१२०. सुहुमा णं भंते ! जोवा कि नाणो ? 
जहा पुढविक्काइया ॥। 
१. निरयगतियारणं (व) | ३. म० ८११० । 


२. नियम (ता) । 


३३६ 
१२१. 


१२२. 


सगषई 


बादरा ण॑ं भंते ! जीवा कि नाणो ? 
जहा सकाइया ॥। 
नोसुहुमा-नोबादरा णं भंते ! जोवा कि नाणी ? 


जहा सिद्धा ।। 


पज्जततापज्जत्तं पड़च्च-- 


१२३. पज्जत्ता णं भंते ! जीवा कि नाणी ? 
जहा सकाइया ॥ 
१२४. पज्जत्ता णं भंते |! नेरइया कि नाणी ? 
तिण्णि नाणा, तिण्णि अण्णाणा नियमा | जहा नेरइया एवं थणियकुमारा । 
पुडविकाइया जहा एगिदिया । एवं जाव चर्जारिदिया ।। 
१२५. पज्जत्ता णं भंते ! पंचिदियततिरिक्वजोणिया कि नाणी ? अण्णाणी ? 
तिण्णि नाणा, तिण्णि अण्णाणा -- भयणाए । मणस्सा जहा सकाइया । वाणमंतर- 
| जोइसिय-वेमाणिया जहा ने रइया ।। 
१२६. शअ्रपज्जत्ता णं भंते ! जीवा कि नाणी ? अण्णाणी ? 
तिण्णि नाणा, तिण्णि अण्णाणा--भयणाए । 
१२७. अपज्जत्ता ण॑ं भंते ! नेरइया कि नाणी ? अण्णाणी ? 
तिण्णि नाणा नियमा, तिण्णि अण्णाणा भयणाए। एवं जाव थणियकुमारा । 
पुढविक्काइया जाव वणस्सइकाइया जहा एगिदिया ।। 
१२८. बेइंदियाणं पुच्छा । 
दो नाणा, दो अण्णाणा--नियमा । एवं जाव पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं ।। 
१२६. अपज्जत्तगा णं भंते ! मणुस्सा कि नाणों ? अण्णाणी ? 
तिण्णि नाणाइईं भयणाए, दो अण्णाणाईं नियमा। वाणमंतरा जहा नरइया। 
ग्रपज्जत्तगाणं जोइसिय-वेमाणियाणं तिण्णि नाणा, तिण्णि अण्णाणा-नियमा ।। 
१३०. नोपज्जत्तगा-नोअपज्जत्तगा णं भंते ! जीवा कि नाणी ? 
जहा सिद्धा ।॥। 
भवत्थ पड़च्च-- 
१३१. निरयभवत्था णं भमंते ! जोवा कि नाणी ? अण्णाणी ? 
जहा निरयगतिया ।। 
१३२. तिरियभवत्था णं भंते ! जीवा कि नाणी ? अ्रण्णाणी ? 
तिण्णि नाणा, तिण्णि श्रण्णाणा-- भयणाए ।। 
१३३. >॥चछ6वछ्टा ? 


जहा सकाइया ॥।। 


जहू्ं सतं॑ (बीओ उद्ेसो) ३३३७ 


१२४० 


देवभवत्था ण॑ भंते ! 
जहा निरयभवत्था । श्रभवत्था जहा सिद्धा ॥। 


भव तिद्वियाभवसिद्धियं पडल्च-. 


१३४५. 


१३६. 


१३७. 


भवसिद्धिया णं भंते ! जीवा कि नाणी ? 

जहा सकाइया ॥। 

ग्रभवसिद्धियाणं पुच्छा । 

गोयमा ! नो नाणी, श्रण्णाणी ; तिण्णि अण्णाणाईं भयणाए ।॥। 
नोभवसिद्धिया-नोअ भवसिद्धिया णं भंते | जीवा कि नाणी ? 
जहा सिद्धा ।। 


सण्णि-प्रसण्णि पड़ण्च--- 


१२८. 


सण्णीणं पुच्छा । 
जहा सइंदिया । श्रसण्णी जहा बेइंदिया । नोसण्णी-नोअझ्नसण्णी जहा सिद्धा ॥। 


लड्धि-पद 


१३६€- 


१४०. 


१४१. 


१४२. 


१४३. 


कतिविहा ण॑ भंते लद्धी पण्णत्ता ? 

गोयमा ! दसविहा लद्धो पण्णत्ता, त॑ जह।--१. नाणलद्धां २. दंसणलद्धी 
३. चरित्तलद्धी ४. चरित्ताचरित्तलद्धी ५. दाणलद्धी ६. लाभलद्धी ७. भोग- 
लद्धी 5. उवभोगलद्धी €. वोरियलदो १०. इंदियलडी ॥। 

नाणलद्धी णं भंते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! पंचविहा पण्णत्ता, तं जहा--आभिणिबोहियनाणलद्धी जाव' केवल- 
नाणलद्ी ।। 

ग्रण्णाणलद्धी ण॑ भंते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! तिविहा पण्णत्ता, त॑ जहा -मइगण्णाणल >, सुयकज्षण्णाणलद्धी, 
विभंगनाणलद्धी ॥। 

दंसणलद्ी णं भंते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! तिविहा पण्णत्ता, त॑ं जहा- सम्मदंसणल >>, भिच्छादंसणल -, 
सम्माभिच्छादंसणलद्धी ।। 

चरित्तलद्धी ण॑ भंते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! पंचविहा पण्णत्ता, तं जहा-- सामाइयच रित्तलद्धी, छेंदोवट्टावणिय- 
चरित्तलद्धी, परिहारविसुद्धिचरित्तलद्धी, सुहुमसंपरायचरित्तलद्धो, अहक्खाय- 


चरित्तलद्धी ॥। 


१, भ० ८६।९६७ | 


१२८ 


१४४. 


१४५. 


१४६. 


भगवई 


चरित्ताचरित्तलद्धी णं भंते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 


गोयमा ! एगागारा पण्णत्ता । एवं जाव उवभोगलद्धी एगागारा पण्णत्ता ॥। 
वीरियलद्डी णं भंते ! कतिविहा पण्णात्ता ? 

गोयमा ! तिविहा पण्णत्ता, तं जहा--बालवीरियलद्धी, पंडियवीरियलड्डी, 
बालपंडियवीरियलद्ी ।। 

इंदियलद्धी णं भंते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! पंचविहा पण्णत्ता, तं जहा --सोइंदियलद्धी जाव' फासिदियलड्डीी ।। 


ना पलाद्ध पड़ च्च-नाणि-प्रण्णा णित्त-पद॑ 


१४७. नाणलडिया ण॑ं भंते ! जीवा कि नाणी ? अण्णाणों ? 
गोयमा ' नाणी, नो अण्णाणी। श्रत्थेगतिया दुण्णाणी, एवं पंच नाणाइं 
भयणाए ॥। 
१४८. तस्स अलद्धीया णं भंते ! जीवा कि नाणी ? अण्णाणी ? 
गोयमा / नो नाणी, शअ्रण्णाणी। अत्थेगतिया दुचप्रण्णाणी, तिण्णि श्रण्णाणा 
भयणाए ॥। 
१४६. झभिणिवोहियनाणलड्डिया णं भंते ! जीवा कि नाणी ? अण्णाणी ? 
गोयमा ! नाणी, नो अ्रण्णाणी । अत्थेगतिया दुण्णाणों, चत्तारि नाणाइं 
भयणाए ॥। 
१५४५०. तस्स अलडिया ण॑ भंते | जीवा कि नाणी ? अण्णाणी ? 
गोयमा ! नाणी व, झ्रण्णाणी वि। जे नाणी ते नियमा एगनाणी-- केवलनाणी 
जे अण्णाणी ते अत्थेगतिया दुअरण्णाणी, तिण्णि अण्णाणाइं भयणाए | एवं 
सुयनाणलद्धिया वि। तस्स अलद्धिया वि जहा आभिणिबोहियनाण स्स 
ः अलद्धीया ।। 
१५१. ओहिनाणलड्/ियाणं पुच्छा । 
गोयमा ! नाणी, नो अण्णाणोा | अत्थगतिया तिण्णाणं, अत्येगतिया चउनाणी । 
_ जे तिण्णाणी ते आभिणिवोहियनाणी, सुयनाणी, ओहिनाणी । जे चउनाणी ते 
| गआभिणिबोहियनाणी, सुयनाणी, ओहिनाणी, मणपउ्जवनाणी ।। 
१५२. तस्स अलड्रियाणं पुच्छा । 
गोयमा ! नाणी वि, अण्णाणी वि। एवं ओहिनाणवज्जाईं चत्तारि नाणाईं, 
...._ तिण्णि अण्णाणाइं--भयणाए ॥। 
१५३. मणपज्जवनाणलडि याणं पुच्छा । 
१. भ० २।७७ । २. लड़ीया (अ, ब, म, स); अथंसमोक्षया एत- 


त्यदमशुद्ध प्रतिभाति । 


अट्टूमं सतं (बीमो उद्देसो) ३३९ 


१५४. 


१५४. 


१५६. 


१५७. 


१४८. 


गोयमा ! सनाणी, नो अण्णाणी | प्रत्थेगतिया तिण्णाण।, अत्येगतिया चउ- 
नाणी । जे तिण्णाणी ते आभिणिबोहियनाणी, सुयनाणो, मणपज्जवनाणी । 
जे चउनाणो ते आभिणिबोहियनाणी, सुयनाणंं, ओहिनाणो मणपज्जबनाणी । 
तस्स प्ललद्धोयाणं पुच्छा । 

गोयमा ! नाणी वि, अण्णाणी वि। मण पज्जवनाण वज्जाइं चत्तारि नाणाइं, 
तिण्णि अण्णाणाइं --भयणाए । 

केवलनाण लड्धिया णं॑ भंते ! जीवा कि नाणो ? अण्णाणी ? 

गोयमा ! नाणी, नो श्रण्णाणी । नियमा एगनाणी-- केवलनाणी ।। 

तस्स प्नलद्वि याणं पुच्छा । 

गोयमा ! नाणी वि, अण्णाणो विं। केवलनाण वज्जाइं चत्तारि नाणाइं, तिण्णि 
ग्रण्णाणाइ---भयणाए ॥। 

भ्रण्णाणलद्वि याणं पुच्छा । 

गोयमा ! नो नाणी, श्रण्णाणी । तिण्णि प्रण्णाणाईं मयणाए ।। 

तस्स अल टदिियाणं पुच्छा । 

गोयमा ! नाणी, नो श्रण्णाणी । पंच नाणाइईं भयणाए। जहा अ्रण्णाणस्स य 
लड्धिया अलद्वधिया य भणिया, एवं मइग्रण्णाणस्स सुयअ्रण्णाणस्स य लडद़िया 
ग्रलद्धिया य भाणियव्वा । विभंगनाणलद्धि याणं तिण्णि अण्णाणाई नियमा | 
तस्स अलदियाणं पंच नाणाइईं भयणाए, दो प्रण्णाणाईइं नियमा । 





दंसर्ण पडच्च-- 


१५६. 


१६०. 


दंसणलद्धिया ण॑ भंते ! जीवा कि नाणी ? अण्णाणी ? 

गोयमा ! नाणी वि, अण्णाणी वि । पंच नाणाइं, तिण्णि अ्रण्णाणाइं-भयणाए ।। 
तस्स शअलद्विया णं भंते ! जीवा कि नाणी ? श्रण्णाणी ? 

गोयमा ! तस्स अलदैि या नत्थि । 

सम्मदंसणलद्धियाणं पंच नाणाईं भयणाए। तस्स भ्रलद्धियाणं॑ तिण्णि अण्णा- 
णाईं भयणाए ॥। 

मिच्छादंसणलद्धि याणं॑ तिण्णि अण्णाणाई भयणाए | तरस अलटदिःयाण पंच 
नाणाइं, तिण्णि य अण्णाणाइं--भयणाए । 

सम्मामिच्छादंसणलद्धिया, भ्रलद्धिया य जहा मिच्छादंसणलद्धिया अलटिया 
तहेव भाणियव्वा || 


जरिसं-पडल्य --. 


१६१. 


चरित्तलद्धिया णं भंते ! जोबा कि नाणी ? अ्रण्णाणी ? 
गोयमा ! पंच नाणाईं भयणाए || 


३४० 


१६२. 





तस्स झलद्धी याणं मणपज्जवनाणवज्जाइं चत्तारि नाणाइं, तिण्णि य 7 ण्णाणाइ- 
भयणाएं । क्‍ 

सामाइयचरित्तलद्विया णं भंते ! जीवा कि नाणी ? अण्णाणी ? 

गोयमा ! नाणी- केवलवज्जाइं चत्तारि नाणाइं भयणाए। तस्स अलटदियाणं 
पंच नाणाइं, तिण्णि य अ्ण्णाणाइं--भयणाए । एवं जहा सामाइयच रित्तलद्धिया 
झलडीया य भणिया, एवं जाव अहक्खाय चरित्तलद्धाया झअलद्धीया य 
भाणियव्वा, नवरं-- अहक्खाय चरित्तलद्धीयाणं' पंच नाणाईं भयणाए ।। 


चरित्ताचजरितं पड़च्च -- 


१६३. चरित्ताचरित्तलद्विया णं भंते ! जीवा कि नाणी ? श्रण्णाणी ? 
गोयमा ! नाणी, नो अण्णाणी । अत्थेगतिया दुण्णाणो, अत्थेग तिया तण्णाणी' 
जे दुण्णाणी ते ग्राभिणिबोहियनाणी य सुयनाणी य । जे तिण्णाणी ते श्राभिणि- 
बोहिय नाणी, सुयनाणी, श्रोहिनाणी ॥। 

दाजाईं पडचल्च--- 

१६४. तस्स अलद्वियाणं पंच नाणाइं, तिण्णि श्रण्णाणाइं-- भयणाए । 
दाणलटद्धियाणं पंच नाणाइं, तिण्णि अण्णाणाइईं - भयणाए ॥। 

१६५. तस्स अलड़ीयाणं पुच्छा । 


गोयमा ! नाणी, नो अण्णाणी । नियमा एगनाणी--केवलनाणी । एवं जाव 
वोरियस्स 'लड्धोया अलद्धी या य भाणियव्वा । 


बालाइवो रियं पडच्च -- 


बालवीरियलट्िियाणं तिण्णि नाणाइं, तिण्णि ग्रण्णाणाइ--भयणाए । तस्स अल- 
द्वियाणं पंच नाणाई भयणाण । 

पंडियवीरियलट्वियाणं पंच नाणाइं भयणाए। तस्स अलद्धीयाणं मणपज्जवना- 
णवज्जाइईं नाणाइं, अण्णाणाणि य भयणाए । 

बालपंडियवोॉरियलद्धियाणं॑ निण्णि नाणाइं भयणाए | तस्स अलड्ीयाणं पंच 
नाणाइईं, तिण्णि अण्णाणाइईं - भयणाए ।। 


इंदियं पडच्च-- 


१६६. 


१६७. 


इंदियलद्विया णं भंते ! जीवा कि नाणी ? श्रण्णाणी ? 

गोयमा ! चत्तारि नाणाइं, तिण्णि य अण्णाणाइईं - भयणाए ।॥। 
तस्स अलडियाणं पुच्छा । 

गोयमा * नाणी, नो अण्णाणी । नियमा एगनाणी--के वलनाणी ।। 


१. " लद्घीए (झ्र, क, ता, ब, म, स) । २. लड़ो अलद्धो (अ, क, ता, ब, म, स) । 


झट्ुमं सत॑ं (बीओ उद्देसो) औै४१ 


१दप. 
१६६. 


१७०. 


१७१. 


सोइंदियलड्धिया णं जहा इंदियलद्विया ।। 

तस्स प्रलद्धियाणं पुच्छा । 

गोयमा ! नाणी वि, अण्णाणी वि । जे नाणी ते अत्येगतिया दुण्णाणी, श्रत्थेग- 
तिया एगनाणी । जे दुण्णाणी ते झाभिणिबोहियनाणी, सुयनाणी । जे एगनाणी 
ते केवलनाणी । जे अण्णाणी ते नियमा दुश्नण्णाणी, तं जहा-मइश्रण्णाणी य सुय- 
झण्णाणी य । चविखदिय-घाणिदियाणं लद्घीया ग्रलद्धीया य जहेव सोइंदि यस्स ।। 
जिब्भिदियलट्वियाणं चत्तारि नाणाइं, तिण्णि य अण्णाणाइं-- भयणाए॥। 

तस्स अलट्वियाणं पुच्छा । 

गोयमा ! नाणी वि, अण्णाणी वि। जे नाणी ते नियमा एगनाणी--केवलनाणी । 
जें अष्णाणी ते नियमा दुग्रण्णाणी, त॑ं जहा--मइअण्णाणो य सुयअण्णाणी य । 
फासिदियलद्दीया अ्रलद्धीया य जहा इंदियलटद्विया अलदिया य ॥। 


उबचत्ताणं नाणि-शण्णाणित्त-पद॑ 


१७२. 


१७३. 


१७४. 


१७४५. 


सागा रोवउत्ता णं भंते ! जीवा कि नाणी ? अण्णाणी ? 

पंच नाणाइं, तिण्णि ग्रण्णाणाइं--भयणाए ।। 

झञ्ाभिणिवोहियनाणसागारोवउत्ता णं भंते ? 

चत्तारि नाणाईं भयणाए | एवं >यनाणसागारोवउत्ता वि। ओहिनाणसागा र - 
वउत्ता जहा श्लोहिनाणलद्धिया । मणपज्जवनाणसागा रोवउत्ता जहा मणपज्जव- 
नाणलद्धीया । केवलनाणसागा रोवउत्ता जहा केवलनाणलद्ीीया । 
मइश्नण्णाणसागा रोवउत्ताणं तिण्णि अण्णाणाईं भयणाएं । एवं सुयअण्णाणसागा- 
रोवउत्ता वि। विभंगनाणसागा रोवउत्ताणं तिण्णि अण्णाणाईं नियमा ।। 

झ्णागा रोवउत्ता णं भंते ! जीवा कि नाणी ? अण्णाणी ? 

पंच नाणाइईं, तिण्णि अण्णाणाइं--भयणाए । एवं चकक्‍्खुदंसण-अचकक्‍्खुदसणन्मण - 
गारोवउत्ता वि, नवरं--चत्तारि नाणाईं, तिण्णि अण्णाणाइ--भयणाए ।। 
झोहिदंसणपश्रणागा रोवउत्ताणं पुच्छा । 

गोयमा ! नाणी वि, अण्णाणी वि। जें नाणी ते अत्थेगतिया तिण्णाणी, भ्रत्थे- 
गतिया चउनाणी। जे तिण्णाणी ते झाभिणिबोहियनाणी, सुयनाणी, ओहीनाणी । 
जे चउनाणी ते श्राभिणिबोहियनाणी जाव मणपज्जवनाणी | जे अण्णाणी ते 
नियमा तिश्रण्णाणी, तं जहा--मइझभ्नण्णाणी, सुयश्रण्णाणी, विभंगनाणी । केवल- 
दंए७-४०७००/ब्खह उत्ता जहा केवलनाणल द्विया ।॥। 


जोगं पहणच्णच-- 


१७६. 


सजोगी णं भंते |! जीवा कि नाणी ? पश्रण्णाणी ? 


___ जहा' सकाइया | एवं मणजोगी, वदजोगी, कायजोगी वि। भझ्रजोगी जहा सिद्धा ।। 


१. भ० ८५।११८।॥। 


३४२ भगवई 


लेस्स पडच्च-- 
१७७. सलेस्सा णं भंते ! जीवा कि नाणी ? श्रण्णाणी ? 
जहा सकाइया ॥। 
१७८. कण्हलेस्सा णं भंते ! जीवा कि नाणी ? भ्रण्णाणी ? 
जहा' सइंदिया । एवं जाव पम्हलेस्सा, सुबकलेस्सा जहा सलेस्सा। अलेस्सा 
जहा सिद्धा ॥ 
कसाय॑ पडच्च-- 
१७६९. सकसाई णं भंते ! जीवा कि नाणी ? अण्णाणी ? 
जहा सइंदिया । एवं जाव लोभकसाई ॥। 
१८०. अकसाई ण॑ भंते ! जीवा कि नाणी ? अण्णाणी ? 
पंच नाणाईं भयणाए ।॥। 
बेदं पडच्च--- 
१८१. सवेदगा णं भंते ! जीवा कि नाणी ? अण्णाणी ? 
जहा सइंदिया । एवं इत्थिवेदगा वि, एवं पुरिसवेदगा वि, एवं नपूंसग वेदगा 
वि। अवेदगा जहा अकसाई ।। 
धाहारग पड़च्च-- 
१८२. झआहारगा णं भंते ! जीवा कि नाणी ? अण्णाणी ? 
जहा सकसाई, नवरं--केवलनाणं पि।। 
१८३. अणाहारगा ण॑ं भंते ! जीवा कि नाणी ? अण्णाणी ? 
मणपज्जवनाणवज्जाइं नाणाइं, अण्णाणाइं तिण्णि--भयणाए।। 
नाजाणं विसय-पद 
१८४. आभिणिबोहियनाणस्स णं भंते ! केवतिए विसए पण्णत्त ? 
गोयमा ! से समासओो चउ्विहे पण्णत्ते, तं जहा- दव्वष्नो, खेत्तओोे, कालझो, 
भावओ । 
दव्वओ ण॑ं श्राभिणिबोहियनाणी पझ्राएसेणं सव्वदव्वाइं जाणइ-पासइ । 
खेत्तओं ण॑ आभिणिबोहियनाणी आएसेणं सब्वं खेत्तं जाणइ-पासइ । 
७#कालओ णं आशभिणिवो हियनाणी आएसेणं सव्वं कालं जाणइ-पासइ । 
भावश्ो णं आभिणिबोहियनाणी आएसेणं सव्वे भावे जाणइ-पासइ' ० ।। 


१. म० ८५।११५। सव्वदव्वाइ जाणाइ, न पासइ | 
२. सं० पा०८-एवं कालओ वि, एवं भावओ वि। खेत्ततो णं आभिशिवोहियनाणी आएसेशा 
३. नन्दीसूत्रे अस्मिन विषये विवक्षाभेदोस्ति--- सब्बं खेत्त जार, न पासइ । 


दव्वओं रां आभिणिवोहियनाणी आएसरां 


अट्टूमं सत॑ (बीओ उद्देसो) 


है ४३ 


१८५. सुयनाणस्स णं भंते ! केवतिए विसए पण्णत्ते ? 


१८६. 


१८७. 


गोयमा ! से समासओ चउत्विहे पण्णत्ते, तं जहा--दव्वश, खेत्तओ्ओ, कालझरो, 
भावश्रो । 

दव्बशो णं सुयनाणी उवउत्ते सव्वदव्वाइं जाणइ-पासइ । 

'०्लेत्तओ णं सुयनाणी उवउत्ते सव्वखेत्तं जाणइ-पासइ । 

कालओ णं सुयनाणी उवउत्ते सव्वकालं जाणइ-पासइ । ९ 

भावश्ो णं सुयनाणी उवउत्त सव्वभावे जाणइ-पासइ ।। 

ग्रोहिनाणस्स णं भंते ! केवतिए बिसए पण्णत्त ? 

गोयमा ! से समासभ्रो चउव्विहे पण्णत्ते, तं जहा--दव्वओ, खेंत्तमओ, कालओ, 
भावशरो । 

दव्वग्रो णं ग्रोहिनाणी *जह॒ण्णेणं अणंताई रूविदब्वाइं जाणइ-पासइ । उक्को- 
सेणं सव्वाईं रूविदव्वाइं जाणइ-पासइ । 
खेत्तओं णं॑ श्लोोहिनाणी जहण्णंणं अंगुलस्स असंखेज्जदइभागं जाणइ-पासइ । 
उककोसेणं अ्रसंखेज्जाइं अश्रलोगे लो यमेत्ताइं खंडाइं जाणइ-पासइ । 

कालओं णं ओहिनाणी जहण्णेणं आवलियाए अमसंखेज्जइभागं जाणइ-पासइ । 
उक्कोसेणं असंखेज्जाओ ओसप्पिणीओ उस्सप्पिणीओ अईयमणागयं च काल॑ 
जाणइ-पासइ । 
भावशो ण॑ ओहिनाणी जहण्णंणं अणंते भावे जाणइ-पासइ । उक्कोसेण वि 
ग्रणंते भावे जाणइ-पासइ, सव्वभावाणमणंतभागं जाणइ-पासइ ९ ॥। 
मणपज्जवनाणस्स णं भंते ! केवतिए विसए पण्णत्ते ? 
गोयमा ! से समासओ चउद्विहें पण्णत्ते, तं जहा--दव्वओ, खेत्तञ्रो, कालओ, 
भावश्ो । 
दव्वओ णं उज्जुमती अ्रणंते अणंतपदेसिए' *्खंधे जाणइ-पासइ। ते 
चेव विउलमई अब्भहियतराए विउलतराए विसुद्धतराए वितिमिरतराए 
जाणइ-पासइ । 
खेत्तओ णं उज्जुमई झरहे जाव इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए उवरिमहेट्टिल्ले 
खुड्डागपयरे, उड्ढं जाव जोइसस्स उवरिमतले, तिरियं जाव अंतोमणुस्सखत्ते 
झ्ड्ढाइज्जेसु दीवसमुहंसु पण्णरससु कम्मभूमीसु तीसाए अकम्मभूमीसु 


कालओ शा आभिरिबोहियनाणी आएसेणं १. सं० पा०--एवं खेत्तओ वि, कालओ वि । 
सन्‍्व काल जाणइ, न पासहइ । २. सं० पा०--ओहिनाणी रूविदब्वाइं जाणइ- 
मभावओ णं प्राभिरिवबोहियनाणी आएसेणं पासइ जहा नंदीए जाव भावओ । 

सब्वे भावे जाशइ, न पासइ (सूृ० ५४) | २. सं० पा०--जहा नंदीए जाव भाबओ | 


भगवई 


३४४ 
छप्पण्णए प्रंतरदीवगेसु सण्णीणं पंचिदियाणं पज्जत्तयाणं मणोगए भावे जाणइ- 
पासद । 
तं चेव विउलमई अड्ढाइज्जेहिमंगुलेहि अ्रब्भहियतरं विउलतरं विसुद्धतरं 
बितिमिरतरं खेत्त जाणइ-पासइ । 
कालओ णं उञ्जुमई जहप्णेणं पलिश्रोवमरस, असंखिउजयभागं, उबकोसेण वि 
पलिझ्रोवमरस असंखिउजयभागं इ$र्तयमणागयं वा काल जाणइ-पासइ । 
त॑ चेव विउलमई अब्भहियतरागं विउलतरागं विसुद्धतरागं वितिमिरतरागं 
जाणइ पासइ । 
भावशो णं उज्जुमई अझणंते भावे जाणइ-पासइ, सव्वभावाणं अणंतभागं जाणइ- 
पासइ । 
तं चेव विउलमई अब्भहियतरागं विउलतरागं विसुद्धतरागं वितिमिरतरागं 
जाणइ-पासइ ।। 

१८८. केवलनाणस्स ण॑ भंते ! केवतिए विसए पण्णत्त ? 
गोयमा ! से समासझो चउच्विहे पण्णत्ते, तं जहा- दब्वओ, खेत्तओ, कालप्मो, 
भावशझो । 
दव्वओशो णं केवलनांणी सव्वदव्बाइं जाणइ-पासइ । 

'०खत्तओ णं केवलनाणी सब्वं खेत्त जाणइ-पासइ । 
कालओ ण॑ं केवलनाणी सब्ब॑ काल जाणइ-पासइ । 
भावश्ोो णं केवलनाणी सव्वे भावे जाणइ-पासइ " ॥। 

१८६. मइअण्णाणस्स णं भंते ! केवतिए विसए पण्णत्ते ? 
गोयमा ! से समासश्रो चउव्विहें पण्णत्ते, तं जहा--दव्वओ, खेत्तओ, कालप्रो, 
भावओो । 
दव्वओशो णं मइग्नरण्णाणी मइअ्रण्णाणपरिगयाईं दव्वाइं जाणइ-पासइ' । 
०खेत्तओ णं॑ मइश्रण्णाणी मइगश्रप्णाणपरिगयं खेत्तं जाणइ-पासइ । 
कालओ णं॑ मइश्न०्णाणी मइअण्णाणपपरिगयं कालं जाणइ-पासइ । ९ 
भावओ णं॑ मइअण्णाणी मइञश्रण्णाणपरिगए भावे जाणइ-पासइ ।। 

१६०. सुयक्रण्णाणस्स णं भंते ! केवतिए बिसए पण्णत्त ? 
गोयमा ! से समासओ्रो चउब्विहे पण्णत्ते, तं जहा-- दव्वओ्रो, खेत्तझ्रों, कालप्रो, 
भावश्ो । 
दव्वशो णं सुयश्रण्णाणी सुयअण्णा ण परिगयाईं दव्वाईं झ्राघवे इ, पष्णवे इ, परूवे ह। 

१. सं० पा०--एवं जाव भावओ | ३. वाचनान्तरे पुनरिदमधिकमवलोक्यते 'दंसेति 


२० सं० पा०--पासइ जाव भावओ | निदंसेति उवदंसेति” (ब) । 


अटटूम॑ सतं (बोओ उद्देसो) ३४५४ 


१६१. 


नाणोीण 
१६२. 


१६३. 


१६४. 
१६४५- 
१६६. 


१६७. 
१६८. 
. सं० 


. सं० 
 सं० 
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'०्खेत्तप्रो णं सुयप्मण्णाणी सुयश्नण्णाणपरिगयं खेत्तं प्राघवेइ, पण्णवेइ, परूवेइ । 
कालओो णं॑ सुयप्नण्णाणी सुयश्रण्णाणपरिगयं कालं प्राघवेइ, पण्णवेइ, परूवेइ? । 
भावशो णं॑ सुयक्षष्णाणी सुयअण्णाणपरिगए भावे प्राघवेइ', *पण्णवेइ, 
परूवेइ? ।। 

विभंगनाणरस णं भंते ! केवतिए बिसए पण्णत्त ? 

गोयमा ! से समासओो चउत्विहे पप्णत्ते, तं जहा- दव्वश्नो, खेत्तश्नरो, कालझ्रो, 
भावशो। 

दव्वश्ोो णं विभंगनाणी विभंगनाणपरिगयाईं दव्वाइं जाणइ-पासइ । 

'०खेत्ततओ णं विभंगनाणी विभंगनाणपरिगयं खेत्तं जाणइ-पासइ । 

कालझो णं विभंगनाणी विभंगनाणपरिगयं काल॑ जाणइ-पासइ । ९ 

भावशो णं विभंगनाणी विभंगनाणपरिंगए भावे जाणइ-पासइ ।। 

संठिइ-प॒द 

नाणी ण॑ भंते ! नाणी ति कालओ केवच्चिरं होइ ? 

गोयमा ! नाणी दुविहे पण्णत्ते, त॑ जहा--१. सादीए वा अभ्रपज्जवसिए २. 
सादीए वा सपज्जवसिए । तत्थ णं जे से सादीए रछऋऋए४८ए से जहण्णेणं 
अ्रंतोमुहुत्तं, उककोसेणं छावट्टि सागरोबमाइईं सातिरेगाईं ॥ 
ग्राभिणिबोहियनाणी ण॑ भंते ! झआभमिणिबोहिय' *नाणी ति कालओझो केवच्चिरं 
होइ ? 

गोयमा ! एवं चेव' ।। 

एवं' सुयनाणी वि ।। 

झोहिनाणी वि एवं' चेव, नवरं-- जहण्णेणं एक्‍्क समयं ॥। 

मणपज्जवनाणी ण॑ भंते ! मणपज्जवनाणी ति कालझो केवच्चिरं होइ ? 
गोयमा ! जहण्णंणं एबकं समयं, उक्कोसेणं देसूणं पुव्वकोडि ।। 

केवलनाणी ण॑ भंते ! केवलनाणी ति कालओ केवच्चिरं होइ ? 

गोयमा ! सादोए पअ्रपज्जवसिए ।। 

प्रण्णाणी, मइग्नण्णाणी, सुयप्रण्णाणी ण॑ भंते ! पुच्छा । 


पा०--एवं खेत्तओ कालओ । [अट्डण्हु वि (अ)] संचिट्?वणा जहा काय- 
पा०--तं चेव । ठितोए अंतर सब्बं जहा जोबाभिग्रमे अप्पा- 
पा०-- एवं जाब भावओ । बहुगारि! तिण्णि जहा बहुबसब्बयाएं । 


, सं० पा०--एवं नाणी आभिणिबोहियनाणी ४५. भ० ८।१६२। 


जाव केवलनाणी अश्णाणों मइअण्णाणो सुय- ६. भ० ८।१६२। 
अण्णाणी विब्भंगनाणी एएसि दसण्ह वि ७. भ० ८।१६२। 
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गोयमा ! अण्णाणी, मइञ्रण्णाणी, सुयअ्ण्णाणी य तिविहे पण्णत्ते, तं जहा --१. 
ग्रणादीए वा अपज्जवसिए २. अभ्रणादीए वा सपज्जवसिए ३. सादीए वा 
सपज्जवसिए । तत्थ णं जे से सादीए सपज्जवसिए से जहण्णणं अंतोमुदुत्तं, 
उक्‍कोसेणं श्रणंतं कालं--अणंता झोसप्पिणी उस्सप्पिणीझो कालओ, खेत्तझो 
ग्रवड॒ढं पोग्गलपरियट्टं देसूणं ॥। 

१६६९. विभंगनाणी ण॑ भंते ! पुच्छा । 
गोयमा ! जहण्णंणं एकक्‍्क समयं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाई देसूणाए 
पुव्वकोडीए अब्भहियाईं ।। 


नाणोण पश्रंतर-पद॑ं 

२००. आभिणिवोहियनाणिस्स ण॑ं भंते ! अंतरं कालओो केवच्चिरं होइ ? 
गोयमा ! जहण्णंणं अंतोमुहुत्तं, उककोसेणं अणंतं काल॑ जाव' अवड॒ढं पोग्गल- 
परियट्टं देसूणं ।। 

२०१. सुयनाणि-ओश्रेहिनाणि-मणपज्जवनाणीणं एवं चेव ।। 

२०२. केवलनाणिस्स पुच्छा । 
गोयमा ! नत्थि अंतरं ॥। 

२०३. मइग्नरण्णाणिस्स सुयश्रण्णाणिस्स य पुच्छा । 
गोयमा ! जहण्णणं अंतोमृहुत्तं, उबकोसेणं छाव॑ट्ठटि सागरोवमाइई साइरेगाईं ॥। 

२०४. विभंगनाणिस्स पुच्छा । 
गोयमा ! जहण्णणं अंतोमुहुत्तं, उक्‍्कोसेणं वणस्सइकालो ॥। 

नाणीण भधभ्र॒प्पाबहुयत्त-पद॑ 

२०५. एतेसि ण॑ भंते ! जीवाणं झाभिणिबोहियनाणीणं, सुयनाणीणं, श्रोहिनाणोणं 
मणपज्जवनाणीणं केवलनाणीण य कयरे कयरेहितो शञ्रप्पा वा ? बहुया वा ? 
तुल्ला वा ? विसेसाहिया वा ? 
गोयमा ! सव्वत्थोवा जोवा मणपज्जवनाणी, झओहिनाणी असंखेज्जगुणा, 
ग्राभिणिबोहियनाणी सुयनाणी दो वि तुल्ला विसेसाहिया, केवलनाणी अणंत- 
गृणा ।! 

२०६. एतेसि ण॑ भंते ! जीवाणं मइअण्णाणीणं, सुयअण्णाणीणं, विभंगनाणीण य कयरे 
कयरेहितो श्रप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ? विसेसाहिया वा ? 
मोयमा ! सब्वत्थोवा जीवा विभंगनाणी, मइग्रण्णाणो सुयप्रण्णाणी दो वि 
तुलला अणंतगुणा ।। 


है. म० ८।१६८। 
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२०७, 


एतेसि ण॑ भंते ! जीवाणं प्राभिणिबोहियनाणीणं सुयनाणीणं श्रोहिनाणीणं 
मणपज्जवनाणीणं केवलनाणोणं मतिश्रण्णाणीणं सुयश्रण्णाणीणं विभंगनाणीण य 
कयरे कयरेहितो पश्रप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ? विससाहुआ वा ? 
गोयमा ! सब्वत्योवा जीवा मणपज्जवनाणी, ओहिनाणी शभ्रसंखेज्जगुणा, 
आभिणिबोहियनाणी सुयनाणो य दो वि तुल्ला विसेसाहिया, विभंगनाणो प्रसं- 
खेज्जगुणा, केवलनाणी अ्रणंतगुणा, मइशग्नण्णाणी सुयश्रण्णाणी य दो वि तुल्ला 
ग्रणंतगुणा * ॥। 


नाणपज्जव-पद॑ 
२०८. केवतिया णं भंते ! आभिणिबोहियनाणपज्जवा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! श्रणंता आभिणिवबोहियनाणपज्जवा पण्णत्ता॥। 
२०६. केवतिया णं भंते ! सुयनाणपज्जवा पण्णत्ता ? 
एवं चेव॥। 
२१०. एवं जाव केवलनाणस्स । एवं मइग्रण्णाणस्स सुयअण्णाणस्स ।। 
२११. केवतिया ण॑ भंते | विभंगनाणपज्जवा पण्णत्ता ? 


गोयमा ! अणंता विभंगनांणपण्ज-॥ पण्णत्ता। 


नाणपज्जवाणं अप्पाबहुयत्त-प्द 


२१२. 


२१३. 


२१४. 


एतेसि ण॑ भंते ! श्राभिणिबोहिकैआएः#८८७५, सुयनाणपज्जवाणं ग्रोहिनाण- 

पज्जवाणं, मणपज्जवनाणपज्जवाणं, केवलनाणपज्जवाण य कयरे जल्‍रेहः 

“ग्रप्पा वा ? बहुया वा ? तुलला वा ? ९ विसेसाहिया वा ? 

गायमा * सव्वत्थोवा मणपज्जवनाणपज्जवा, झओह-/नक्ज्जना अ्रणंतब ण।, 

<.यनाणपज्जवा अणंतगुणा, आभिणिवोहियनाणपज्जवा अ्णतगुणा, केवलनाण- 

पज्जवा ग्रणंतगुणा ।। 

एएसि ण॑ भंते ! मइ-'४०७॥8०४७र७छफ०, <ए६१एणयशए#रूए/७, व्मंगनाण- 
पज्जवाण य कयरे कयरेहितो' *अ्रप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा? * विसे- 

साहिया वा ? 

गोयमा ! सब्वत्थोवा विभंगनाणपज्ज-।॥, सुथश्रण्णाणपज्जव अणंतब णा 

मइपझ्नण्णाणपज्जवा भ्रणंतगुणा ।। 

एएसि ण॑ भंते ! प्राभिणिबोहियनाणपज्जवाणं जाव केवलनाणपज्जवाएं, मइ- 

झ्रण्णाणपज्जवाण, सुयक्षण्णाणपज्जवाणं, विभंगनाणपज्जवाण य कयरे कयरे- 

हितो' *अ्रप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा? विसेसाहिया वा ? 


१. स० पा०--कयरेहितो जाव विसेसाहिया। ३. सं० पा०--कयरेहितो जाब विसेसाहिया 
२. सं० पा०--कयरेहितो जाब बिसेसाहिया । 
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योयमा ! सब्बत्योवा :थअपजण्जवनाणपज्जवा, विभंगनाणपज्जवा अ्णंतग्रुणा, 
सो. नाणफ्ज्जन। भ्रणंतगुणा, सुयप्रण्णाणपज्जवा भ्रणंतयुणा, सुय- ॥णंपज्जव। 
बिसेसाहिया, मइम्रण्णाणपज्जवा प्रणंतगुणा, आभिणिबोहियनाणपज्जवा विसे- 
साहिया, केबलताण पज्जवा अमंतगुणा ।। 

२१४५. सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति'॥ 


तइझओ उद्देसो 


वणस्स इ-पद 


२१६. कतिविहा णं भंते ! रुक्‍्खा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! तिविहा रुक्‍्खा पण्णत्ता, तं जहा--संखेज्जजो विया, भ्रसंखेज्जजी विया, 
ै झणंतजीविया ।। 
२१७. से कि तं संखेज्जजीविया ? 
संखेज्जजीविया अणेगविहा पण्णत्ता, तं जहा-- 
ताल तमाले तकक्‍कलि, तेय लि' साले य सालकल्लाण | 
सरले जावति केयइ, कंदलि तह चम्मरुक्खे य ॥।१।। 
भयरुकवख हिंगुरुक्खले, लवंगरुक्ले य होति बोघवब्वे। 
पूयफली खज्ज्‌ री, बोधव्वा नालिएरों य० ॥२॥। 
जे यावण्णं तहप्पगारा। सेत्तं संखेज्प्छ्या5ए०। ।। 
२१८. से कि तं असंखेज्जजीविया ? 
ग्रसंखेज्जजीविया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--एगट्टिया य बहुबीयगा य ।। 
२१६. सेकितं एगटद्ठटिया ? 
एगट्टिया शप्रणेगविहा पण्णत्ता, तं जहा-- 
निबंब जंबु" *कोसंब, साल अंकोल्ल पीलु सेलू य । 
सलल्‍लइ मोयइ मालुय, बउल पलासे करंजे य ॥।१॥ 
पुत्तंजीवयरिटूृं, बिभेलए हरबढए य भल्लाए। 
उंबभरिया' खीरिणि, बोधव्वे घायइ पियाले ॥२॥। 


१. म० १।४१ । ४. सं० पा०--जहा पण्णवणापदे जाब फला । 
२. ताले (अ, क, ता, ब, म, स) । ५. प्रश्लापनावृश्तों 'उंबेभरिका इति रुघयते | 
है. सं० पा०--जहा पण्णवणाएं जाव नालिएरी । भ० २२।२ सूत्र 'उंबभरिका' इतिप्रद्मह्ति । 


अंदु ने सत॑ं (१इओ उद्देसो) श४₹ 


पृद्यनिबया रग सेण्हा, तह सीसवा य प्रसणे य। 

पृण्णाग नागरुक्‍क्खे, सीवण्णि तहा प्रसोगे य॥।३॥। 
जे यावण्णे तहप्पगारा । एएसि णं घृूला वि असंखेज्जजीविया, कंदा वि खंधघा 
वि तया वि साला वि पवाला वि। पत्ता *त्तेयजीविया। पुप्फा - णभजी।वेया । 
फला एगट्टिया | सेत्तं एगट्टिया ॥। 


२२०. से कि त॑ बहुबीयगा ? 

बहुबीयगा अणेगविहा पण्णत्ता, त॑ं जहा-- 

प्रत्थिय तिदु कविट्टं, प्रंबाडग -#८८#ण बिलले य । 

झग्रामलग फणस दाडिम, प्रासोत्ये उंबर वडे य ॥१।॥। 

नग्गोह नंदिरुक्‍्खे, पिप्परि सयरो पि८ क्खसक्‍्ख य | 

काउंबरी कुृत्थभरि, बोधव्वा देवदालो य ॥।२।। 

तिलए लउ॒ए छत्तोह, सिरोसे सत्तिवण्ण दहिवण्णे । 

लोद धव चंदणज्जुण, नीमे कुडए कयंबे य ॥।३॥। 
जे यावण्णे तहप्पगारा । एएसि ण॑ मूला वि अ्रसंखेज्जजीविया, कंदा वि खंधा 
वि तया वि साला वि पवाला वि । पत्ता पत्तेयजीविया । पुष्फा अणे गजीविया । ९ 
फला बहुबीयगा । सेत्तं बहुबीयगा । सेत्तं प्रसंखेज्जजीविया ।। 

२२१. से कि त॑ं अ्णंतजीविया ? 
प्रणंतजीविया अणंगविहा पण्णज्ञा, तं जहा-प्लरालुएण, मूलए, सिगबेरे--एवं 
जहा - सत्तमसए जाव' सिउंढी', मुसंढो। जेयावण्णे तह८ए८» । सेत्तं 
झणंतजीविया ।। 

जोवपएसाण-प्ंत र-पद॑ 

२२२. प्रह भंते ! कुम्मे, कुम्मावलिया, गोहा, गोहावलिया, गोणा, गोणावलिया, 
मणस्से, मणुस्साव।लया, महिसे, महिसावलिया-एएसि णं दुहा वा तिहा 
वा संखेज्जहा वा छिन्नाण जे अंतरा ते वि ण॑ तेहि जोवपएसेहि फुडा ? 
हँता फुडा ॥। 

२२३. पुरिसे ण॑ भंते ! प्रंतरे हत्थेण वा पादेण वा प्रंगुलियाए वा सलागाए' वा 
कट्टुंण वा किलिचेण' वा झामुस माणे वा <5:८४:४४५ वा झ्ालिहमाणे वा विलि- 
हमाणे वा भ्रण्णयरेण वा तिबखेणं सत्यथजाएणं प्राछिदमाणं वा विछिदमाणे वा, 

१. म० ७।६६ | ३. सलागए (अ); >< (ता)। 


२. सीउन्हे (अ); सो उण्हों (क); सीउण्णी (ता); ४. कलिचेज (अ, ता, व, म, स) । 
सीकण्दे (स) । 


३५८ शगवई. 
>०॥४:उ37ण वा समोड डमाणे तेसि जीवपएसाणं किचि श्राबाहूं वा विबाहूं वा 
उप्पाएइ ? छविच्छेदं वा करेइ ? 
णो तिणट्ट समट्ठे, नो खलु तत्थ सत्थं कमइ' ।। 

खरिस-झज रिस-पर्द 

२२४. कइणं भंते ! पुढवीओ पण्णत्ताओो ? 
गोयमा ! अ्ट्टू पुढवोचझो पण्णत्ताओ, त॑ जहा --रयणप्पभा जाव' शअ्रहेसत्तमा, 
ईसीपब्भारा ॥। 

२२५. इमा णं भंते ! रमणप्पभापुठवो कि चरिमा ? झचरिमा ? 
चरिमपदं निरवसेसं भाणियव्वं जाव'--- 

२२६. वेमाणिया णं भंते ! फासचरिमेणं कि चरिमा ? श्रचरिमा ? 
गोयमा ! चरिमा वि, भ्रचरिमा वि ।। 

२२७. सेवं भंते ! सेव॑ं भंते ! त्ति' ॥ 


चउत्थो उद्देसो 

किरिया-पद॑ं 

२२८. रायगिहे जाव" एवं वयासी--कति ण॑ भंते ! किरियाओ पण्णत्ताओं ? 
गोयमा ! पंच किरियाओ पण्णत्ताओ, त॑ जहा--काइया, श्रहिगरणिया, 
पाओसिया, पारियावणिया, पाणाइवायकिरिया--एवं किरियापद निरवसेसं 
भाणियव्वं जाव' सव्वत्योवायो मिच्छादंसणवत्तियाओ्रो किरियाओ, श्रप्पच्च- 
क्खाणकिरियाओ विसेसाहियाओ, पारिग्गहियाओ किरियाओ विसेसाहियाओ, 
झम्रारंभियाओ किरियाझ्रो विसेसाहियाओ, मायावत्तियाश्रो किरियाओ्रो विसे- 
साहियाओो ॥। 

२२६. सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति*॥ 


१. संकमदई (म, स)। ५. म० १।४-८५। 
२. म० २७४ | ६. प० रर | 
३. प० १०। ७. म० १५१ ॥। 
४. म० १।५१॥ 


लटटुम॑ सतं (पंच मो उद्देतो) श्श्रै 


पंचमो उद्देसो 


आजी वियसं वब्मे समणोवासय-पद॑ं 


२३०. रायगिहे जाव' एवं वयासी-श्राजोविया णं भंते ! थेरे भगवंते एवं वयासी-- 
समणोवासगरस णं भंते !' सामाइयकडस्स समणोवस्सए श्रच्छमाणस्स केइ 
भंडं प्रवहरेज्जा, से ण॑ भंते ! त॑ भंड अ्रणुगवेसमाणे कि समंडं' श्रणुगवेसइ ? 
परायगं भंडं अ्णुगवेसइ ? 
गोयम। ! सभंडं अणुगवेसइ, नो परायगं भंडं श्रणुगवेसइ ॥। 

२३१. तस्स ण॑ भंते! तेहि सीलव्वय-गुण-वेरमण-"७छ ८६८६७ -कल्स्ट्रोजज/स्‍८ है से 
भंडे झ्रभंडे भवद ? 
हैता भवद ।। 

२३२. से केणं खाइ णं श्रट्टंंणं भंते ! एवं वृच्चइ-सभंड श्रणगवेसइ, नो परायगं 
भंडं प्रणुगवेसइ ? 
गोयमा ! तस्स णं एवं भवइ--नो मे हिरण्णे, नो मे सुवण्णे, नो मे कंसे, नो में 
दूसे, नो में विपुलघण-कणग-रयण-मणि-मोत्तिय-संख-सिल-प्पवाल-रत्त रमण- 
मादीए संतसारसावदेज्जे", ममत्तभावे' पुण से श्रपरिण्णाए भवइ । से तेणट्टुंणं 
गोयमा ! एवं व्‌ चचइ-समंडं अ्रणुगवेसइ, नो परायगं भंडं अणुगवेसइ ॥। 

२३३. समणोवासगस्स ण॑ं भंतरे ! सामाइयकडस्स समणोवस्सए अच्छमाणस्स केइ" 
जाय॑ चरेज्जा, से णं भंते !| कि जाय॑ चरइ ? अजायं चरइ ? 
गोयमा ! जायं चरइ ? नो श्रजायं चरइ ॥। 

२३४. तस्स ण॑ भंते ! तेहि सोलव्वय-गुण-वे रमण-पच्चक्खाण-पोसहोववासेहि सा 
जाया ञझ्रजाया भवईइ ? 
हँता भवइ ॥। 

२३५. से केणं खाइ ण॑ अट्टुंणं भंते एवं वुल्चइ--जायं चरइ ? नो अजाय॑ं चरइ ? 
गोयमा ! तस्स णं एवं भवइ--नो में माता, नो में पिता, नो मे भाया, नो मे 
भगिणी, नो में भज्जा, नो मे पुत्ता, नो में घया, नो मे सुण्हा; पेज्जबंध्ण 
पुण से श्रव्वोच्छिन्नें' भवइ। से तेणदट्ठृंणं गोयमा' ! *णवं वच्चइ- जाय॑ 
चरइ०, नो श्जायं चरइ ।। 

१. भ० १।४-८ | ४. हवइ (ता) । 


२. एवं वक्ष्यमाणप्रकारमवादियु:, यज्च ते तानू ५. ०सापदेज्जे (ता); सावतेज्जे (ब) | 


प्रत्यवादिषुस्तदुगौतम: स्वप्रमेव पच्छन्नाहु ६. ममत्ति” (क, ता, ब) । 
(ब) । ७. केवइ (ता) । 

३. सयमंडं (अ); सं मंड (ता, म); सं भंड ८. अवो? (अ)। 
(स) । ६. सं० पा०--गोयमा जाव नो । 


१५९ द सगवबईं 


२३६. समणोवासगस्स ण॑ भंते ! पुव्वामेव थूलए पाणाइवाए श्रपच्चक्खाए भवदइ, 
सेण॑ भंते ! पच्छा पच्चाइक्खमाणे कि करेइ ? 

द गोयमा ! तीय॑ं रै८८८ मात, पड़प्पन्नं संवरेति, अणागयं पच्चक्खाति ।। 

२३७. तीय॑ पडिक्कममाणे कि १. तिविहं तिविहेणं पडिक्कर्मात ? २. तिविहं दुविहेणं 
« डिक्कमात ? ३. तिविहं एगविहेणं पडिक्कमति ? ४. दुविहं तिविहेणं पडिक्क- 
मति ? ५. दुविहं दुविहेणं पडिक्कमति ? ६. दुविहं एगविहेणं पडिक्कमति ? 
७. एगविहं तिविहेणं पडिक्कमति ? ८. एगविहं दुविहेणं पड़िक्कमति ? 
६. एगविहं एगविहेणं पडिक्कमति ? 
गोयमा ! तिविहं वा' तिविहेणं पडिक्कमति, तिविहं वा दुविहेणं पडिक्कमति, 
एवं' चेव जाव एगविहं वा &*“छेम॑ पडिक्कमति । 

१. तिबिहं तिविहेणं अ८६८८८ऋछाण न करेइ, न कारवेइ, करेंतं नाणुजाणइ 
मणसा वयसा कायसा । 

२. तिविहं दुविहेणं पडिक्कममाणे न करेइ, न कारवेइ, करेंतं नाणुजाणइ 
मणसा वयसा ३. झहवा न करेइ, न कारबेइ, करंतं नाणुजाणइ मणसा कायसा 
४. झहवा न करेइ, न कारवेइ, करेत॑ नाणुजाणइ वयसा कायसा । 

५. तिविहं एगविहेणं पडिक्कममाण न करेइ, न कारवेइ, करेंतं नाणुजाणइ 
मणसा ६. अहवा न करेइ, न कारवेइ, करेंतें नाणुजाणइ वयसा ७. अहवा न 
करेड, न कारवेडइ, करेंतं नाणुजाणइ कायसा । 

८. दुविहं तिविहेंणं पडिक्कममाणं न करेइ, न कारवेद मणसा वयसा कायसा 
६. अहवा न करेइ, करेंतं नाणुजाणद मणसा वयसा कायसा १०.अहवा न 
कारवेइ, करेंतं नाणजाणइ मणसा वयसा कायसा । 

११. दुविहं दुविहेणं पाइक्‍कसमाण ने करेइ, न कारवेइ, मणसा वयसा 
१२. झहवा न करेइ, न कारवेद मणसा कायसा १३. अहवा न करेइ, न कार- 
वेइ वयसा कायसा १४. अहवा न करेइ, करेंतं नाणुजाणइ मणसा वयसा 
१५. अहवा न करेड, करंतं नाणुजाणइ मणसा कायसा १६. अ्रहवा न करेइ, 
करेतं॑ नाणुजाणइ वयसा कायसा १७. अहवा न कारवेइ, करंतं नाणजाणइ 
मणसा वयसा १८. अहवा न कारवेइ, करेंत॑ नाणुजाणइ मणसा कायसा १६. 
प्रहवा न कारवेइ, करेंतं नाणजाणइ वयसा कायसा । 

२०. दुविहं एकक्‍्कविहेणं पडिक्कममाणे न करेइ, न कारवेइ मणसा २१. झहवा 
न करेइ, न कारवेइ वयसा २२. प्रहवा न करेइ, न का रवेइ कायसा २३. श्रहवा 


है. +«“>">«. तु “अपल्यक्खा” हत्यस्य स्थानों २. »>< (स)। 


पज्चक्खाए' त्ति 'प्चाइक्खमाणो' इत्यस्य च॒ है. त॑ (अ, क, ता, स) । 
सस्‍थाने 'पक्यक्खानेमाले' त्ति छूयते (वृ) । 


अट्ट्म॑ सतं॑ (पंथमों उद्दैसो) १५३ 


२३८. 


२४०. 


न करेइद, करत॑ं नाणजाणइ मणसा २४. झहवा न करे, करेंतं नाणजाणइ 
वयसा २५. श्रहवा न करेइ, करेंतं नाणुजाणइ कायसा २६. श्रहवा न कारवेड, 
करेंतं नाणुजाणइ मणसा २७. अहवा न कारवेड, करेंते नाणजाणइ वयसा 
२८. प्रहवा न कारवेइ, करेंते नाणुजाणइ कायसा । 

२६. एगविहं तिविहेणं पडिक्कममाणे न करेइ, मणसा वयसा कायसा ३०. 
अहवा न का रवेदइ मणसा वयसा कायसा ३१. अहवा करेत॑ नाणुजाणइ मणसा 
वयसा कायसा । 

३२. एकक्‍्कविहं दुविहेंणं पडिक्कममाणं न करेद मणसा वयसा ३३. अहवा न 
करेड मणसा कायसा ३४. अहवा न करेडइ वयसा कायसा ३५. अहवा न 
का रवेइ मणसा वयसा ३६. अहवा न कारवेइ मणसा कायसा ३७. अहवा न 
कारवेद वयसा कायसा ३८. श्रहवा करेंतं नाणजाणइ मणसा वयसा ३६. अहवा 
करेंतं नाणुजाणद मणसा कायसा ४०. अहवा करेंत॑ं नाणुजाणइ वयसा कायसा। 
४१. एगविह एगविहेणं पिंडिक्कममाणं न करेइ मणसा ४२. अहवा न करेइ 
वयसा ४३. श्रहवा न करेइ कायसा ४४. अहवा न कारवेइ मणसा ४५. अहवा 
न कारवेइ वयसा ४६. अहवा न कारवेइ कायसा ४७. अझ्रहवा करेंतं नाणुजाणइ 
मणसा ४८. अटवा करेंते नाणुजाणद वयसा ४६. झहवा करेत॑ नाणु- 
जाणद कायसा ।। 

पडप्पन्नं संवरेमा्णं कि तिविहं तिविहेणं संवरेइ ? 

एवं जहा पडिक्कममाणेणं एग्रूणपन्‍नं भंगा भणिया एवं संवरमाणंण वि एगूण- 
पन्‍नं भंगा भाणियव्वा ।। 

ग्रणागयं पच्चक्खमाण कि तिविहं तिविहेणं पच्चक्खाइ ? 

एवं एते' चेव भंगा एगरूणपन्नं भाणियव्वा जाव अहवा करेत॑ नाणुजाणद 
कायसा ।। 

स-णोवासगमस्स ण॑ भंते ! पुव्वामेव थूलए मुसावाए अपच्चक्खाए भवइ, से ण॑ 
भंते ! पच्छा पच्चाइक्ख मां कि करेइ ? 

एवं जहा पाणाइवायस्स सोयाल॑ भंगसयं भणियं, तहा मुसावायस्स वि भाणि- 
यव्वं । एवं अदिन्नादाणस्स वि', एवं थूलगस्स वि मेहुणस्स, थूलगस्स वि 
परिग्गहस्स जाव शअ्रहवा करंतं नाणुजाणइ कायसा । 

एते खलु एरिसगा समणोवासगा भवंति, नो खलु एरिसगा आजोविश्रोबासगा 
भवंति ॥। 


१. > (अ, म); ते (क, ब, स) । ३. वि भाणितव्यं (ता) । 
३. »< (ता)। 


रच ४ 


२४१. 


२४२. 


२४३. 


२४४. 


बी मै ०६ ७ ,२) “७ 


जनथ है 


झप्राजीवियसमयस्स णं प्रयमट्टं--भ्क्लीणपडिभोदहणो सब्जे सत्ता; से हंता, 
छेत्ता, भेत्ता, लुंपित्ता, विलुंपित्ता, उद्वइत्ता आहारमाहारेति | 

तत्थ खलु इमे दुवालस भ्राजीवियोवासगा भवंति, त॑ं जहा--१. ताले २. ताल- 
पलंबे ३. उव्विहे ४. संविहे ५. अवविहे ६. उदए' ७. नामुदए ८. णम्मुदए' 
६. झणुवालए १०. संखवालए ११. श्रयंपुलि १२. कायरए'-इच्चेते दुवालस 
झग्राजीविश्रोवासगा अरहंतदेवतागा', शभ्रम्मापिउसुस्सूसगा, पंचफलपडिक्कंता, 
[तं जहा-उंब रेहि, वडेहि, बोरेहि, सतरेहि, पिलक्खहि |" पलंडल्हसुणकंद- 
मूलविवज्जगा', अणिल्लंछिएहि' श्रणक्कभिन्ने हि गोणेहि तसपाणविवज्जिए हि 
छेत्तेहि वित्ति कप्पेमाणा विहरंति । एए वि ताव एवं इच्छंति किमंग ! पुण 
जे इमे समणोवासगा भवंति, जेसि नो कप्पंति इमाइई पनन्‍नरस कम्मादाणाईं 
सयं करेत्तए वा, कारवेत्तए वा, करेतं वा अन्न समणुजाणेत्तए, त॑ जहा-- 
इंगालकम्मे, वणकम्मे, साडीकम्मे, भाडीकम्मे, फोडीकम्मे, दंतवाणिज्जे, लक्ख- 
वाणिज्जे, 5८00 >ज, रसवा णिज्जे, विसवाणिज्जे, जंतपीलणकम्मे, निल्‍्लं- 
छणकम्मे', दव:घपलध्थया, सर-दह-तलाग परिसोसणया'', असतीपोसणया । 
इच्चेते सः%"४-०८८००५४ सुक्का, सुक्काभिजातीया भवित्ता कालमासे कालं किच्चा 
ग्रण्णयरेसु देवलोएसु देवत्ताए उववत्तारों भवंति ॥ 

कतिविहा ण॑ं भंते ! देवलोगा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! चउव्विहा देवलोगा पण्णत्ता, तं जहा--भवणवासी, वाणमंतरा 
जोइसिया, वेमाणिया ॥। 

सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति"॥ 





. उवए (अ)। ७. अगो ०? (क, ता, स) । 

» णमुदए (स) | ८. बित्तेहि (अ); छत्तेहि (क, म); चित्तेहि (स) 
« कातरिए (ता, ब, म) । ६. निलंछण ” (अ); ऐेल्लंछण * (ता) । 

, *देवयागा (क्व०)। १०. तलाय ० (अ, स)। 

., असौ कोष्ठकवर्ती पाठो व्याख्यांश: प्रतोवयते । ११. म? १॥४१। 

. पलंहृल्ह्सण ? (स) । 


अट्टर्म सत॑ (ण्टो उद्देसो) ३५५ 
डटठो उद्देसो 
सम रणोवास गकयस्स दाजणस्त प१रिसरगाम-प् 


२४५. समणोवासगस्स णं भंते ! तहारूवं समणं वा माहणं वा फासु-एसणिज्जेणं झ्रसण- 
पाण-खाइम-साइमेणं पडिलाभेमाणस्स कि कज्जद ? 
गोयमा ! एगंतसो से निज्जरा कज्जइ, नत्थि य से पावे कम्मे कज्जद ।। 

२४६. समणोवासगस्स ण॑ भंते ! तहारूवं समणं वा माहणं वा अफासुएणं अणेस- 
णिज्जेणं असण-पाण*-गवाइम-साइमणं ? पडिलाभेमाणस्स कि कज्जडइ ? 
गोयमा ! बहुतरिया' से निज्जरा कज्जइ, अप्पत राए से पावे कम्मे कज्जद |। 

२४७. समणोवासगस्स णं भंते ! तहारूवं अस्संजय-विरय'-पडिहय-पच्चक्खायपा व- 
कम्मं फासुएण वा, श्रफासुएण वा, एसणिज्जेण वा, भ्रणेसणिज्जेण वा असण- 
पाण“-शथ्वाइम-साइमेणं पडिलाभेमाणस्स " कि कज्जइ ? 
गोयमा ! एगंतसो से पावे कम्मे कज्जइ, नत्थि से काइ" निज्ज रा कज्जड |। 


उथ निर्म, गरतापडा वि-परिभोग विहि-पद 


२४८. निग्गंथं च णं गाहावइकुल पिडवायपडियाएं अणुप्यविद्वं केइ दोहि पिडहि 
उवनिमंतेज्जा - एगं श्राउसो ! अप्पणा भूजाहि, एगं थेराणं दलयाहि । से य 
त॑ पडिग्गाहेज्जा', थेरा य से अणुगवेसियव्वा सिया। जत्थेव श्रणगवेसमाणे 
थेरे पासिज्जा तत्येव अगुप्पदायव्वे”! सिया, नो चेव णं॑ प्रणुगवेसमाणे थेरे 
पासिज्जा तं नो अप्पणा भजेज्जा, नो अण्णेसि दावए, एगंते श्रणावाए अचित्ते 
बहुफासुए थंडिल्ले पडिलेहेना पमज्जिना परिदट्वावेयव्वे” सिया |। 

२४६. निग्गंथं च णं गाहावइकुल पिडवायपडियाए अशणुष्पविट्टूं केद तिहि पिडेहि 
उवनिमंतेज्जा -एगं आउसो ! अप्पणा भूजाहि, दो थेराणं दलयाहि | से य ते 
पडिग्गाहेज्जा, थेरा य से अणुगवेसियव्वा *सिया | जत्येव अ्रणुगवेसमाणे थेरे 
पासिज्जा तत्थेव अ्रणुप्पदायव्वे सिया, नो चेव णं अणु गवेसमाण थेरे पासिज्जा 
ते नो अप्पणा भुजेज्जा, नो अण्णेसि दावए, एगंते अणावाए अचित्त बहफासुए 
थंडिल्ले पडिलेहेत्ता पमज्जित्ता ” परिट्वावेयब्वा सिया | एवं जाव दसहि पिडेहि 
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. सं० पा०--पाण जाव पड़िलाभेमाणास्स । ६. पड़िगाहेज्जा (अ, स); पडिग्गहेज्जा (ब)। 
. बहुतरिता (क, ब, म) । ७. अशाप्पतातब्बे (ता) | 

- अविरय (अ, क, ब, म) । ८. परिट्ट वेयब्वे (अ, स) । 

., सं० पा०---पाण जाव कि । €. सं० पा०---सेस्त तं चेव जाव परिट्ट वेयव्या । 
कावि (क, ब) | 


मंद ७ 40 .१) “कक 


३४६ 


भगजयई 


उवनिमंतेज्जा, नवरं-एगं ध्राउसो ! श्रप्पणा भूंजाहि, नव थेराणं दलयाहि । 
सेसं तं चेव जाव परिद्वावेयव्वा सिया ।। 


२५०. निग्गंथं च णं गाहावइ'*कुलं॑ पिडवायपडियाए अ्रणुप्पविट्टं* केइ दोहि 


पडिग्गहेहि उवनिमंतेज्जा--एगं आउसो ! अप्पणा पडिभुंजाहि, एगं थेराणं 
दलयाहि | से य त॑ पडिग्गाहेज्जा, *थेरा य से अणुगवेसियव्वा सिया। 
जत्थेव अणुगवेसमाणे थेरे पासिज्जा तत्थेव अणुप्पदायव्वे सिया, नो चेव ण॑ 
अणुगवेसमाणे थेरे पासिज्जा त॑ं नो अप्पणा परिभुंजेज्जा, नो अण्णेसि दावए, 
एगंते अणावाए अचित्ते बहुफासुए थंडिल्ले पडिलेह्ेत्ता पम्मज्जित्ता? परिट्वा- 
बेयव्वे सिया । एवं जाव दसहि पडिग्गहेहि । 

एवं जहा पडिग्गहवत्तव्वया भणिया, एवं गोच्छग-रयह रण-चोलपट्टग-कंबल- 
लट्टि-संथा रगवत्तव्वया य भाणियव्वा जाव दसहि संथारएहि उवनिमंतेज्जा जाव 
परिदट्वावेयव्वा सिया ।। 


शालोयणाभिमसुहस्स प्राराहुय-पद॑ 


२५१. निग्गंथेण य गाहावइकुलं पिडवायपडियाए पविद्ठेणं अण्णयरे अकिच्चद्ठाणे 


१. सं० पा०-- गाहावइ जाव केइ | 
२. सं० पाौ०--तहेव जाव त॑ नो अप्पणा परि- 
भंजेज्जा, नो अण्णंसि दावए, सेसं त॑ चेव 


नी 3 जे 


पडिसेविए, तस्स णं एवं भवति--इहेव ताव अहं एयस्स ठाणस्स आलोएमि, 

पडिक्कमामि, निदामि, गरिहामि, विउद्दठामि', विसोहेमि, अ्रकरणयाए 
अब्भुद्रेमि, अहारियं पायच्छित्तं तवोकम्म॑ पडिवज्जामि, तझ्रो पच्छा थेराणं 

ग्ंतियं" आलोएस्सामि जाव तवोकम्मं पडिवज्जिस्सामि । 

१. से य संपद्दिए असंपत्ते, थेरा य पुव्वामेव' अमुहा सिया। से ण॑ं भंते / कि 

आराहएँ ? विराहए ? 

गोयमा ' आराहए, नो विराहए । 

२. से य संपद्ठिए असंपत्ते, अप्पणा य पुव्वामेव अमुहे सिया । से णं भंते ! कि 
ग्राराहए ? विराहए ? 

गोयमा ! आराहए, नो विराहए । 

३. से य संपट्टिए असंपत्ते, थेरा य कालं॑ करेज्जा | से णं भंते ! कि आराहए ? 

विराहए ? 

गोयमा ! आराहए, नो विराहण । 


नितिन “० ++ « 2० कम नुनेनन्मिाभभाकण कक हेल्प >नमन मलिक सन 7) लेक + “का विकार 


पं 


. विउट्टेमि (ता) । 
ग्रतिए (अ) । 
>< (अ, ता, ब, म) । 


हे 


जाव परिट्रवेयब्ये । 


अटटु्म सत॑ (छट्टो उद्देसो) ३५७ 


४. से य संपट्टिए असंपत्ते, श्रप्पणा य पुव्वामेव कालं करेज्जा। से ण॑ भंते ! 
कि झआराहए ? विराहए ? 

गोयमा ! आराहए, नो विराहए । 

५. से य संपट्टिए संपत्ते, थेरा य अमुहा सिया । से णं भंते ! कि आराहए ? 
विराहए ? 

गोयमा ! आराहए, नो विराहए । 

६. से य संपद्ठिए संपत्ते अप्पणा य *'अमुहे सिया । से णं भंते ! कि आराहए 
विराहए ? 

गोयमा ! आराहए, नो विराहए । 

७. से य संपद्दिए संपत्ते, थेरा य काल करेज्जा । से णं भंते ! कि आराहए ? 
विराहए ? 

गोयमा ! आराहए, नो विराहए । 

८. से य संपद्दिए संपत्ते अप्पणा य काल॑ं करेज्जा | से णं भंते कि आराहए 
विराहए ? 

गोयमा ! आराहए, नो विराहए ० ॥। 


० 


* 


२५२. निग्गंथेण य वहिया वियारभूमि' वा विहारभूमि वा निक्‍खंतेणं अण्णयरे अकि- 


२५३ 


च्चट्वाणे पडिसंविए, तस्स णं एवं भवति--इहेव ताव अहं एयस्स ठाणस्स 
ग्रलोएमि--एवं एत्थ वि ते चेव अद्ठ आलावगा भाणियव्वा जाव नो विराहए।॥। 
निग्गंथेण य गामाणुगामं दूइज्जमाणेणं अण्णयरे अ्किच्चट्राणे पडिसेविए, तस्स 
णं एवं भवइ--इहेव ताव अहं॑ एयस्स ठाणस्स आलोएमि-एवं एत्थ विते 
चेव अ्रद्ु आलावगा भाणियव्वा जाव नो विराहए ॥। 


२५४. निग्गंथीए य गाहावइकुल पिडवायपडियाए अ्रणुपविट्टाए अण्णयरे अकिच्चद्टाणे 


पडिसेविए, तीसे णं एवं भवइ--इहेव ताव अहं एयस्स ठाणस्स आलोएमि जाव 
तवोकम्मं पडिवज्जामि; तञ्रो पच्छा पवत्तिणीए' अंतियं झाल्कए८-०४८ जाव 
तवोकम्मं पडिवज्जिस्सामि । 

सा य संपट्टिया असंपत्ता, पवत्तिणी य अमुहा सिया। साण॑ं भंते ! कि 
ग्राराहिया ? विराहिया ? 

गोयमा ! आराहिया, नो विराहिया । 


सा य संपट्टिया जहा निग्गंथस्स तिण्णि गमा भणिया एवं निग्गंथीए वि तिण्णि 
ग्रालावगा भाणियव्वा जाव श्राराहिया, नो विराहिया ।॥। 


१. सं० पा०--एवं संपत्तेण वि चत्तारि आला- २. विचार? (ता, म); वितार (ब)० । 
वबगा भाणियव्वा जहेव असंपत्तेणं। ३. पवित्तिणीए (अ, ता, ब, स) । 


३५५८ 


भगवईं 


२५५. से केणट्टण भंते ! एवं वृच्चइई-- आराहए ? नो विराहए ? 


गोयमा ! से जहानामए केइ पुरिसे एगं महं उण्णालोमं वा, गयलोम॑ वा, सण- 
लोम॑ वा, कप्पासलोम॑ वा, तणसूय॑ं वा दुहा वा तिहा वा संखेज्जहा वा छिदित्ता 
ग्रगणिकायंसि पक्खिवेज्जा, से नूणं गोयमा ! छिज्जमाणे छिण्णे, पक्खिप्पमाणे 
पक्खित्ते, 'दज्भमाणें दडढे ' त्षि वत्तव्वं सिया ? 

हंता भगवं ! छिज्जमाणे छिण्णे', *पक्खिप्पमाणे पक्खित्ते, दज्भमाणे " दड्ढे 
त्ति वत्तव्वं सिया । 

से जहा वा केइ पुरिसे वत्थं अहतं वा, धोतं वा, तंतुग्गयं वा मंजिट्ठ'-दोणीए 
पक्खिवेज्जा, से नूणं गोयमा ! उक्खिप्पमाणं उक्खित्ते, पक्खिप्पमाणे पक्सखित्ते, 
रज्जमाणे रत्ते त्ति वत्तव्वं सिया ? 

हंता भगवं ! उक्खिप्पमाणे उविखत्ते', *पविखप्पमाणे पविखत्ते, रज्जमाणें ९ 
रत्ते त्ति वत्तव्वं सिया | से तेणट्रंंणं गोयमा ! एवं व॒ुच्चइ--श्राराहए, नो 
विराहए ।। 


जोति-जलण-पद॑ं 


२५६. पदीवस्स णं भंते ! भकियायमाणस्स कि पदीबे भियाइ ? लट्टी भियाइ ? वत्ती 


क्ियाइ ? तेलले क्ियाइ ? दीवचंपए भियाइ ? जोती मियाइ ? 
गोयमा ! नो पदीबे क्रियाइ", श्नो लट्टी भियाइ, नो वत्ती भियाइ, नो तेल्ले 
लियाइ १, नो दीवचंपए मियाइ, जोती भियाइ ।। 


२५७. अगारस्स' ण॑ं भंते ! भियायमाणस्स कि अगारे भियाइ ? कुड्टा मियाइ ? 
कडणा भमियादई ? धारणा क्ियाइ ? बलहरणे भियाइ ? वंसा भियाइ ? 
मल्ला भियाइ ? वागा भियाइ ? छित्तरा भियाइ ? छाणे कियाइ ? जोती 
भियाइ ? 
गोयमा ! नो अगारे क्रियाइ, नो कुड़ा |कियाइ जाव नो छाणे क्रियाइ, जोती 
मभियाइ ।। 

किरिया-पद॑ 

२५८. जावे णं भंते ! ओरालियसरी राश्ो कतिकिरिए ? 
गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पंचकिरिए, सिय अकिरिए |। 

१. डज्ममारों डज्के (ता, ब)। ४. सं० पा०--उक्खित्ते जाव रकशे । 

२. सं० पा०--छिण्णे जाव दड॒ढ । ५, सं० पा०--मियाइद जाव नो । 


३. मंजिट्नटा (अ, स) । ६. आगारे (अ, म, स) | 


अट्टमं सतं (छट्टो उद्देसो) 
२५६. 


२६०. 
२६१. 


२६२. 


२६३. 


२६४. 


२६५. 


२६६. 


२६७. 


र्ध्८. 


२६६. 


२७०. 


३५९ 


नेरइए णं भंते ! श्लोरालियस री राझ्रो कतिकिरिए ? 

गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पंचकिरिए ।। 

अ्रसुरकुमारे णं भंते |! झओराहलियस री राझ्रो कतिकिरिए ? 

एवं चेव । एवं जाव वेमाणिए, नवरं-मणुस्से जहा जीवे ॥। 

जीवे ण॑ं भंते ! श्रोरालियस रीरेहितो कतिकिरिए ? 

गोयमा ! सिय तिकिरिए जाव सिय अकिरिए ॥। 

नेरइए णं भंते ! ओरालियसरीरेहितो कतिकिरिए ? 

एवं एसो वि' जहा' पढमो दंडओ तहा' भाणियव्वों जाव वेमाणिए, नवरं-- 
मणुस्से जहा जीवे ।। 

जीवा ण॑ं भंते ! प्लोरालियस रो राझ्रो कतिकिरिया ? 

गोयमा ! सिय तिकिरिया जाव सिय अकिरिया ।। 

नेरइया णं भंते ! ओरालियस रोराझो कतिकिरिया ? 

एवं एसों वि जहा पढमों दंडओ तहा भाणियव्वों जाव वेमाणिया, नवरं-- 
मणस्सा जहा जीवा ।। 

जोवा ण॑ भंते !' ओरालियस रीोरेहितो कतिकिरिया ? 

गोयमा ! तिकिरिया वि, चउकिरिया वि, पंचकिरिया वि, श्रकिरिया वि ॥। 
नेरइया णं भंते |! ओरालियस रोरेहितो कतिकिरिया ? 

गोयमा ! तिकिरिया वि, चउकिरिया वि, पंचकिरिया वि। एवं जाव वेमा- 
णिया, नवरं--मणुस्सा जहा जीवा ॥। 

जीवे ण॑ं भंते ! वेउव्वियस री राझ्ो कतिकिरिए ? 

गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय अकिरिए ॥। 

नेरइए ण॑ं भंते | वेउव्वियस री राझ्रो कतिकिरिए ? 

गोयमा | सिय तिर्किरएण, सिय चउकिरिए । एवं जाव वेमाणिए, नवरं-- 
मणुस्से जहा जीवे । एवं जहा ओ रालियस रीरेणं चत्तारि दंडगा भणिया तहा 
वउव्वियसरी रेण वि चत्तारि दंडगा भाणियव्वा, नवरं--पंचमकिरिया न 
भण्णइ, सेसं तं चेव । एवं जहा वेउव्वियं तहा झ्ाहारगं पि, तेयगं पि कम्मगं 
पि भाणियव्वं--ए क्केकक्‍्के चत्तारि दंडगा भाणियव्वा जाव-- 

वमाणिया ण॑ं भंते ! कम्मगस रोरेहितो कतिकिरिया ? 

गोयमा ! तिकिरिया वि, चउकिरिया वि ॥। 

सेवं भंते ! सेवं भंते ! क्ति"।॥। 


१. >( (अ, क, ता, म, स) । ४. भ० ८।२४५८ । 
२. भ० ८।२४६ | ४. भ० १४५१ | 
३. तहा इमो वि अपरिसेसो (अ, क, ता, ब, स) 


३६० भगवई 


सत्तमो उद्देसो 


झषण्णजउ त्यियस वाद-पर्द 
झदत्त पडच्च - 


२७१. तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नयरे--वण्णओ्रो', गुणसिलए चेइए--वण्णओ 
जाव' पुडविसिलावट्ूओ । तस्स णं गुणसिलस्स चेइयस्स अदूरसामंते बहवे 
अण्णउत्थिया परिवसंति। तेणं कालेणं तेणं समएणं समर्ण भगवं महावीरे 
आदिगरे जाव' समोसढे जाव' परिसा पडिगया ॥। 

२७२. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ्ओो महावो रस्स बहवे अ्ंतेवासी थेरा 
भगवंतो जातिसंपनन्‍ना कुलसंपन्‍ना *'बलसंपनन्‍ना विणयसंपन्‍ना नाणसंपन्‍ना दंसण- 
संपन्‍ना चरित्तसंपन्‍नना लज्जासंपन्‍ना लाघवसंपन्‍ना ओयंसी तेयंसी वच्चंसी जसंसी 
जियकोहा जियमाणा जियमाया जियलोभा जियनिहा जिटंदिया जिय- 
परीसहा " जी वियास-म रणभयविप्पमुकका समणस्स भगवओ महावीरस्स अदूर- 
सामंते उड़ढंजाणू श्रहोसिरा भाणकोट्टीवगया संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणा 
विहरंति' ॥। 

२७३. तए ण॑ ते अण्णउत्थिया जेणेव थेरा भगवंतो तेणेब उवागच्छंति, उवागच्छित्ता 
ते थेरे भगवंते एवं बयासी-तुब्भे णं अज्जो तिविहं तिविहेणं अस्संजय-'विरय- 
पडिहय '-“*पच्चक्खायपावकम्मा, सकिरिया, अ्संव॒ुडा, अगंतदंडा ” एगंतबाला 
या वि भवह ॥। 

२७४. तए णं ते थेरा भगवंतों ते अण्णउत्थिए एवं वयासी-केण कारणेणं अज्जो ! 
गप्रम्हे तिविह॑ तिविहेणं अस्संजय-विरय “-*पडिहय -पच्चक्खायपावक म्मा, 
सकिरिया, असंब॒डा, एगंतदंडा ? , एगंतबाला या वि भवामो ? 

२७४. तए णं ते अण्णउत्थिया ते थेरे भगवंते एवं वयासी-तुब्भे' ण॑ं अ्रज्जो ! श्रदिन्नं 
गेण्हह, अदिन्नं भुंजह, अदिन्नं सातिज्जह । तए ण॑ ते तुब्भे अदिन्नं गेण्हमाणा, 
अदिन्नं भंजमाणा, अदिन्नं सातिज्जमाणा तिविहं तिविहेणं अस्संजय-विरय- 
पडिहय -पच्चक्खायपावकम्मा जाव एगंतबाला या वि भवह ॥। 
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१. ओ० सू० १। ६. जाव बविहरंति (अ, क, ता, म, स) । 

२. ओ० सू० २-१३ | ७. अविरय-अपडिहय (श्र, क, ब, म, स) । 

३. म० १।७ | ८. सं० पा०--जहा सत्तमसए बितिए उददेसए 
४. म० १॥८। जाव एगंतबाला । 

५. सं० पा०--जहा बितियसए जाव जीवियास । €. सं० पा०--विरय जाव एगंतबाला । 


१०. तुम्हें (ब) । 


अट्टूमं सतं (सत्तमों उद्देसो ) द ३६१ 


२७६. 


२७७. 


श्छ्ण, 


र्षप्०. 


तए ण॑ ते थेरा भगवंतो ते अण्णउत्यथिए एवं वयासी-केण कारणेणं श्रज्जो ! 

प्रम्हे अदिन्नं गेण्हामो, श्रदिन्नं भुंजामो, अदिन्नं सातिज्जामो, जए' ण॑ अम्हे 
प्रदिन्‍्न॑ गेण्हमाणा', *भप्रदिन्‍्न॑ भंजमाणा" प्रदिन्‍न्न॑ ८&ए८६: णा तिविहं 
तिविहेणं अस्संजय-विरय-पडिहय -पच्चक्खायपावकम्मा जाव एगंतबाला या 
वि भवामों ? 

तए ण॑ ते अण्णउत्थिया ते थेरे भगवंते एवं वयासो--तुब्भण्णं' अज्जों ! दिज्ज- 
मार्ण अदिन्ने, पडिग्गाहेज्जमाणे अपडिग्गाहिए, निस्सिरिज्जमाण' अ्रणिसिट्ट । 
तुब्भण्णं अज्जो ! दिज्जमाणं पडिग्गहगं असंपत्तं एत्थ णं अंतरा केइ अवहरेज्जा 
गाहावइस्स णं तं, नो खलु त॑ तुब्भं, तए ण॑ तुब्भे ग्रदिन्नं गंण्हह', *अदिन्नं 
भंजह, अदिन्नं सातिज्जह । तए ण॑ तुब्भे अदिन्न गेण्हभाणा जाव' एगंतवाला 
या वि भवह ।। 

तए ण॑ ते थेरा भगवंतों ते अण्णउत्थिए एवं वयासी--नों खलु अज्जो ! अम्हे 
प्रदिन्‍न गेण्हामो, अदिन्नं भृंजामों, अदिन्नं सातिज्जामो। अम्हे ण॑ं अ्रज्जो ! 

दिन्नं गेंण्हामो, दिननं भृंजामो, दिन्नं सातिज्जामो । तए ण॑ श्रम्हे दिन्नं गेण्ह- 
माणा, दिन्नं भंजमाणा, दिन्नं सातिज्जमाणा तिविहं तिविहेणं संजय -विरय- 
पडिहय -०'पच्चक्खायपावकम्मा, अ्किरिया, संब॒ंडा* एगंतपंडिया या वि 
भवामो || 

तए ण॑ ते अण्णउत्थिया ते थेरे भगवंते एवं वयाद्ी--केण कारणेणं अज्जो ! 

तुम्हे दिन्‍नं गेण्हह', *दिन्नं भुंजह ", दिनन॑ सातिज्जह, जए* ण॑ तुब्भे दिन्न॑ 
गेण्हमाणा जाव" एगंतपंडिया या वि भवह ? 

तए ण॑ ते थेरा भगवंतो ते अ्रण्णउत्थिए एवं वयासी--अम्हण्णं अज्जो ! दिज्ज- 
माण दिन्ने, पडिग्गाहिज्जमाणे पडिग्गाहिए, निस्सिरिज्जमाण निसिट्ठ । अम्हण्णं 
ग्रज्जो ! दिज्जमाणं पडिग्गहगं असंपत्तं एत्थ णं अंतरा केइ अवहरेज्जा, भ्रम्हण्णं 
तं, नो खलु तं गाहावइस्स, तए ण॑ अम्हे दिन्न गेण्हामो, दिन्‍्न॑ भजामो, दिन्न॑ 
सातिज्जामो तए ण॑ अम्हे दिन्नं गेण्हमाणा ',*दिन्नं भंजमाणा, " दिननं सातिज्ज- 
माणा तिविहं तिविहेणं संजय-विरय-पडिहय-पक्चक्खायपावकम्मा जाव एगंत- 


. तए (अ, क, ता, ब, म, स) । ७. सं० पा०--जहा सत्तमसए जाव एगंतपंडिया 
. सं० पा०-- गेण्हुमाणा जाव अदिन्नं । ८. सं० पा०--गेण्हह्‌ जाव दिन्न॑ । 

- तुम्हाणं (म, स) । €. तए (अ, क, ता, ब, म, स) । 

निसरिज्ज ? (क) । १०. भ० ८।२७८ | 

सं० पा०--गेण्हह जाव अदिन्न । ११. सं० पा०--गेण्हमाणा जाव दिन्न॑ । 

« भं० ८।२७६ | 


३६१२ 


६30 5 


२८२. 


र्‌८३- 


२८४. 


भगवई 


पंडिया या वि भवामो | तुब्भे ण॑ अ्ज्जो ! अप्पणा चेव तिविहं तिविहेणं 
अस्सं जय-वि रयपडिहय-पच्चक्खायपावकम्मा जाव एगंतबाला या वि भवह ॥। 
तए ण॑ ते अ्रण्णउत्थिया ते थेरे भगवंते एवं वयासी--केण कारणेणं शअज्जो ! 
ग्रम्हे तिविहं॑ तिविहेणं श्रस्संजय-वि रय-पडिहय-पच्चक्खायपावकम्मा जाव 
एगंतबाला या वि भवामो ? 
तए ण॑ ते थेरा भगवंतो ते अण्णउत्यिए एवं वयासी--तुब्भे णं अज्जो ! अदिन्न॑ 
गेण्हह, अदिन्नं भूजह, अदिन्नं सातिज्जह, तए ण॑ तुब्भे अदिन्नं गेण्हमाणा जाव 
एगंतबाला या वि भवह ।। 
तए ण॑ ते अण्णउत्थिया ते थेरे भगवंते एवं वयासी--केण कारणेणं अज्जो ! 
अम्हे अदिन्नं गेण्हामो जाव एगंतबाला या वि भवामो ? 
तए ण॑ ते थेरा भगवंतो ते अण्णउत्थिए एवं वयासी --तुब्भण्णं अज्जो ! दिज्ज- 
मार्ण अदिन्ने *'पडिग्गाहेज्जमाणे अपडिग्गाहिए, निस्सिरिज्जमाणे आशणिसिट्ठ । 
तुब्भण्णं अज्जो ! दिज्जमाणं पडिग्गहगं असंपत्तं एत्य णं अंतरा केइ अवह- 
ज्जा? , गाहावइस्स णं तं, नो खलु त॑ तुब्भं । तए ण॑ तुब्भे भ्रदिन्‍्नं गेण्हह जाव' 
एगंतबाला या वि भवह ।। 


हिस पड़च्च - 


र८५. 


२८६. 


२८७. 


र्८८. 


तए ण॑ ते अण्णउत्थिया ते थेरे भगवंते एवं वयासी-तुब्भे णं अज्जो ! तिविहं 
तिविहेणं अस्संजय-विरय-पडिहय-पचज्चक्खायपावकम्मा जाव एगंतबाला या 
वि भवह ॥। 

तए ण॑ ते थेरा भगवंतों ते अ्रण्णउत्यथिए एवं बयासी--केण कारणेणं श्रज्जो ! 

अम्हें तिबिहं तिविहेणं जाव एगंतबाला यावि भवामों ? 

तए ण॑ ते अण्णउत्थिया ते थेरे भगवंते एवं वयासी--तुब्भे ण॑ं अज्जो ! रीय॑ 
रीयमाणा पुढवि पेच्चह अभिहणह वत्तह लेसेह संघाएह संघट्टंह परितावेह 
किलामेह उहृवेह, तए ण॑ तुब्भे पुढवि पेच्चेमाणा अभिहणमाणा' *वत्तेमाणा 
लेसेमाणा संघाएमाणा संघट्रंमाणा परितावेमाणा किलामेमाणा” उद्वेमाणा 
तिविहं तिविहेणं अस्संजय-विरय-पडिहय-पच्चक्खायपा वकम्मा जाव एगंतबाला 
या वि भवह ।। 

तए ण॑ ते थेरा भगवंतों ते अण्णउत्थिए एवं वयासी--नो खलु अज्जो ! श्रन्हे 
रीयं रीयमाणा पुढवि पेच्चामो अभिहणामों जाव उद्वेमो | शम्हें णं अज्जो ! 


१. सं० पा०--तं चेव जाव गाहावइस्स । ३. सं० पा०--अभिहृणमाणा जाव उह्वेमाणा। 
२. तें चेव जाव (अ, क, ता, ब, म, स) । 


हाट्टमं सतं (सत्तमो उद्देसो) ३६३ 


रीयं रीयमाणा कायं वा, ज़ोयं वा, रियं वा पड़च्च देसं देसेणं वयामो, पदेसं 
पदेसेणं वयामो, तेणं अम्हें देसे देसेणे. वयमाणा, पदेसं पदेसेणं वयमाणा नो 
पुढवि पेच्चेमो अभिहणामो जाव उदह्वेमो, तए ण॑ं अम्हें पुढवि अपेच्चेमाणा 
ग्रणभिहणमाण। जाव अणोहवेमाणा तिविहं तिविहेणं संजय-विरय-पडिहय- 
पच्चक्खायपावकम्मा जाव एगंतपंडिया या वि भवामो | तुब्भे ण॑ं अ्रज्जो ! 
प्रप्पणा चेव तिविहं तिविहेणं शभ्रस्संजय-वि रय-पडिहय-पचज्चक्खायपावकम्मा 
जाव एगंतबाला या वि भवह ।। 

२८६. तए ण॑ ते अण्णउत्थिया ते थेरे भगवंते एवं वयासो--केण कारणेणं अज्जो ! 
ग्रम्हे तिविह॑ं तिविहेणं जाव एगंतबाला या वि भवामों ? 

२६०. तए ण॑ ते थेरा भगवंतों ते अण्णउत्थिए एवं वयासो-तुब्भे णं अ्ज्जो ! रीय॑ 
रीयमाणा पुढ्वि पेच्चेह जाव उहवेह, तए ण॑ तुब्भे पुढवि पेच्चेमाणा जाव 
उहवेमाणा तिविहं तिविहेणं जाव एगंतबाला या वि भवह ॥। 


गममाणगयं पड़च्च-- 


२६१. तए णं ते अण्णउत्थिया ते थेरे भगवंते एवं वयासी--तुब्भण्णं अज्जो !' गम्म- 
माण अगते, वीतिक्कमिज्जमाणं ग्रवीतिक्कंते, रायगिहं नगरं संपाविउकामे 
ग्रसंपत्ते ।। 

२६२. तए ण॑ ते थेरा भगवंतो ते अण्ण उत्यथिए एवं वयासो--नों खलु अज्जो ! अम्हं 
गम्ममाण अगते, वीतिक्का -६८:६:॥५ अवीतिक्कंते, रायगिहं नगरं संपाविउकाम 
ग्रसंपत्ते । अम्हण्णं श्रज्जो ! गम्ममाणं गए, वीलिए८वष्टष्८्८:६:७५ वोतिक्कंते, 
रायगिहं नगरं संपाविउकामे संपत्ते । तुब्भण्णं भ्रप्पणा चेव गम्ममाणे अगते, 
वीतिक्कमसिज्जमाणे अवोतिक्कंते, रायगिहं' *नगरं संपाविउकामे ० असंपत्त 
तए ण॑ ते थेरा भगवंतों #'छथग्ल्शण एवं पडिभणंति,', पडिभणित्ता गइपष्पवायं 
नाम अज्भयण पण्णवइसु ।। 

२६३. कतिविहे णं भंते ! गइप्पवाए पण्णत्त ? 
गोयमा ! पंचविहें *६६5८॥१ पण्णत्ते, तं जहा--५ १४०४७, ततगई, बंघणछेयण- 
गई, उववायगई, विहायगई' । एत्तों प्लारब्भ" पयोगपयं निरवसेस॑ भाणियब्वं 
जाव' सेत्तं विहायगई।। 

२६४. सेव भंते ! सेवं भंते ! त्ति'॥ 


१. सं० पा०-- रायगिहं जाब भसंपत्ते । ४. आरडें (क, ता, ब, म) । 
२. पडिहणइ (अ, क, ता, ब, म, स) | ५. प० १६।॥ 
३. विहामतो (ता) । ६. भ० १।५१ | 


भगवई 


३६४ क्‍ 
अटठमो उद्देसो 
पडिस्णीय-पदं 
२६५. रायगिहे जाव' एवं वयासी-गुरू णं भंते ! पड़च्च' कति पडिणीया' पण्णत्ता ? 
गोयमा ! तञ्नो पडिणोया पण्णत्ता, तं जहा--आयरियप॒डिणीए, उवज्भाय- 
पडिणोए, थेरपडिणीए ।। 
२६६. गति" ण॑ं भंते ! पडच्च कति पडिणीया पण्णत्ता ? 
गोयमा ! तञ्लो पडिणीया पण्णत्ता, त॑ जहा--इहलोगपडिणीए, परलोग- 
पडिणीए, दुह्ओोलोगपडिणीए' ।। 
२६७. समृहण्णं भंते ! पडच्च कति पडिणीया पण्णत्ता ? 
गोयमा ! तझ्ो पडिणीया पण्णत्ता, त॑ जहा--कुलपडिणीए, गणपडिणीए, 
संघपडिणीए ॥। 
२६८. अणुकंपं पड़च्च **कति पडिणीया पण्णत्ता? ९ 
- गोयमा ! तझ्नो पडिणीया पण्णत्ता, तं जहा--तवस्सिपडिणीए, गिलाणपडिणीए, 
सेहपडिणीए ।। 
२६६. सुयण्णं भंते | पड॒च्च "'कति पडिणीया पण्णत्ता? ० 
गोयमा ! तझओ पडिणीया पण्णत्ता, त॑ जहा--सुत्तपडिणीए, अत्थपडिणीए, 
तदुभयपडिणीए ॥। 
३००. भावण्णं भंते ! पड़च्च *कति पडिणीया पण्णत्ता? ० 
' गोयमा ! तओ पडिणीया पण्णत्ता, त॑ं जहा-नाणपडिणीए, दंसणपडिणीए, 
चरित्तपडिणीए ॥। 
पंचवयहा र-पदं 
३०१. कतिविहे णं भंते ! ववहारे" पण्णत्त ? 
गोयमा ! पंचविहें ववहारे पण्णत्ते, तं जहा--श्रागमे, सुतं, आणा, धारणा, 
जीए । 
१. भअ० १।४-१० । ५. दुहालोग? (भर, ब, म); उभयपडि" (क); 
२. पडच्चा (क, म) | दुहलोग " (ता) । 
३. पडणिया (ता, म); तुलना--ठा० रे।४ंदडए- ६. सं० पा०--पुच्छा । 
ड६३। ७. सं० पा०--पुच्छा । 
४. अत णकारवथोगे अनुस्वारलोप: । ८. सं० पा०--पुच्छा । 
€. तुलना--ढठा० ५।१२४; ब० १० | 


अमन सत्त (ध्रह्ुमो उहेसो) ३६५ 


जहा से तत्थ प्लागमे सिया श्रागमेणं ववहार पद्टवेज्जा । 

णो य से तत्थ आगमे सिया, जहा से तत्यथ सुए सिया, सुएणं ववहारं पट्ट वेज्जा । 
णो य से तत्थ सुए सिया, जहा से तत्थ आणा सिया, आणाए ववहार 
पट्ट वेज्जा । 

णो य से तत्थ ग्राणा सिया, जहा से तत्थ धारणा सिया, धारणाएण ववहार 
पट्ठुवेज्जा । 

णो य से तत्थ धारणा सिया, जहा से तत्थ जीए सिया, जीएण॑ं ववहार 
पट्टवेज्जा । 

इच्चेएहि पंचहि ववहार पट्टवेज्जा, तं जहा --झ्रागमेणं, सुएणं आणाए, घारणाए, 
जीएणं । 

जहा-जहा से आगमे सुए आणा धारणा जीए तहा-तहा ववहारं पढ्ठ वेज्जा । 

से किमाहु भंते ! श्रागमवलिया समणा निग्गंथा ? 

इच्चेतं पंचविहं ववहारं जदा-जदा जहि-जहि तदा-तदा' तहि-तहि अणिस्सि- 
ग्रोवस्सितं सम्मं ववहरमाण्णं समणे निग्गंथे श्राणाए श्राराहए भवद ॥। 


व ध-पदं 

३०२. कतिविहे ण॑ भंते ! बंधे पण्णत्त ? 
गोयमा ! दुविहे बंधे पण्णत्ते, तं जहा--इरियावहियबंधे' य, संपराइयबंधे य ॥। 

इरियावहियबंध-पद 

३०३. इरियावहियं' णं भंते ! कम्मं कि नेरइझो बंधद ? तिरिवखजोणिश्रो बंधइ ? 
तिरिक्खजोणिणी बंधदइ ? मणुस्सों वंधद ? मणस्सी बंधइद ? देवों बंधइ ? 
देवी बंधइ ? 
गोयमा ! नो नेरइश्रो बंधद, नो तिरिबखजोणिओ बंधघइ, नो तिरिवखजोणिणी 
बंधइ, नो देवो बंघइ, नो देवी बंधइ । पुव्व पडिवन्नए पडुच्च मणुस्सा य 
मणुस्सीझो य बंधंति, पडिवज्जमाणए पड़च्च १. मणुस्सो वा बंधइ २. मणस्सी 
वा बंधइ ३. मणस्सा वा बंधंति ४. मणुस्सोओ वा बंघंति ५. अहवा मणस्सों 
य मणुस्सी य बंधइ ६. अहवा मणुस्सो य मणुस्सोओ य बंधंति ७. अहवा 
मणुस्सा य मणुस्सी य बंधंति ८. अ्रहवा मणुस्सा य मणस्सीओझ य बंघधंति ।। 


१. तहा-तहा (अ, स)। निग्नंन्धा: ! प5चविधव्यवहारस्य फलमिति 
२. हनत ! आहुरेबेति गुरुवचनं गम्यमिति, अन्ये दोष:, अत्रोत्त रमाहु---'इच्चेय' मित्यादि(वृ) । 
तु 'से किमाहु भंते * इत्थाद्ववं ब्याख्यान्ति-- हे. ?बधिय (म); ?०वहिया? (स)। 
अथ किमाहुमंदनत्त ! आगमबलिका: अश्रमणणा ४. ० वहिया (अ, क, स); ? वहिय (ता) | 


३६९६ 


भगवजई 


३०४. तं भंते ! कि इत्थी बंधद ? पुरिसो बंधद ? नपुंसगों बंधइ ? इत्थीझो ! 


३०५. 


३०६. 


बंधंति ? पुरिसा बंधंति ? नपूंसगा बंधंति ? नोइत्थी नोपुरिसो नोनपुंसगो 
बंघद ? 

गोयमा ! नो इत्थी बंधइ, नो पुरिसो बंधइ' *नो नप्‌ूसगो बंधइ, नो इत्थीझो 
बंधंति, नो पुरिसा बंधंति, नो नप्‌सगा बंधंति, नोइत्थी नोपुरिसो ” नोनपुसगो 
बंधइ--पुव्वपडिवन्नए पड़च्च अवगयवेदा बंधंति, पडिवज्जमाणए पडुच्च 
अवगयवेदो वा बंधइ अवगयवेदा वा बंधंति ।। 

जइ भंते ! अवगयवेदो वा बंधइ, प्रवगयवेदा वा बंधघंति तं भंते ! कि १. 
इत्थी पच्छाकडो बंघद ? २. पुरिसपच्छाकडो बंधइ ? ३. नपूसगपच्छाकडो 
बंघइद ? ४. इत्थीपच्छाकडा बंघंति ? ५. पुरिसपच्छाकडा बंधंति ? ६. नपूंस- 
गपच्छाकडा बंधंति ? उदाहु इत्थीपच्छाकडो य पुरिसपच्छाकडो य 
बंधइ ४ ? उदाहु इत्थीपच्छाकडो य नपुंसगपच्छाकडो य । बंधइ ४ ? उदाहु 
पुरिसपच्छाकडो य नप्‌सगपच्छाकडो य बंचद ४ ? उदाहु इत्थीपच्छा- 
कडो य पुरिसपच्छाकडो य नपुंसगपच्छाकडो य बंधइ ८ एवं एते छत्वीसं 
भंगा जाव उदाहु इत्थीपच्छाकडा य पुरिसपच्छाकडा य नपुसगपच्छाकडा य 
बंधंति ? 

गोयमा ! १. इत्थीपच्छाकडो वि बंधइ २. पुरिसपच्छाकडो वि बंधइ ३. नप्‌ू- 
सगपच्छाकडो वि बंघद ४. इत्योपच्छाकडा वि बंधंति ५. पुरिसपच्छाकडा 
वि बंधंति ६. नप्‌सगपच्छाकडा वि बंघंति ७. अहवा इत्थीपच्छाकडो य पुरिस- 
पच्छाकडो य बंधघइ, एवं एए चेव छव्वीसं भंगा भाणियव्वा जाव २६. अहवा 
इत्थीपच्छाकडा य पुरिसपच्छाकडा य नप्‌ंसगपच्छाकडा य बंघंति ॥। 

तं भंते |! कि १. बंधी बंधइ बंधिस्सद ? २. बंधी बंधइ न बंधिस्सइ ? ३. बंधी 
न बंधघद बंधिस्सइ ? ४. बंधो न बंधदइ न बंधिस्सइ ? ५. न बंधी 
बंधइ बंधिस्सदइ ? ६. न बंधी बंधइद न बंधिस्सइ ? ७. न बंधी न बंध 
बंधिस्सइ ? ८. न बंधी न बंघइ न बंधिस्सइ ? 

गोयमा ! भवागरिसं पडच्च छल्के#लूश बंधी बंधइ बंधिस्सइ, शअ्रत्थेगातए 
बंधी बंधद न बंधिस्सइ, एवं तं चेव सब्वं जाव श्रत्थेगतिए न बंधी न बंधइ 
न बंधिस्सइ । 


१. सं० पा०--बधइ जाव नोनपूंसगी । इत्थीपच्छाकडो य नपुंसगपच्छाकडों य बंधइ 
२. ८. अह॒वाइत्योीपच्छाकडो य पुरिसपच्छाकडा १२. अह॒वा इत्थोपच्छाकडो य नपुंसगपच्छा- 
य बंधंति €. अहवा इत्थीपच्छाकडा य पुरि- कडा य बंघंति १३. अहवा इत्थीपन-व:ठव 
सप्रच्छाकडो य बधइ १०. अहया इत्यीपच्छा- य नपुंसगपच्छाकडो य बंधद १४. अहवा 
कडा य पुरिसपच्छाकडा य बंघंति ११. अहवा इू /४८-:7८०७ य नपुंसगपच्छाकडा य बंधंति 


अहुमं सतं (प्रट्टमी उद्देसों) ३६७ 


३०७. 


३३०८. 


गहणागरिसं पडच्च प्रत्येगतिए बंधो बंधइ बंधिस्सइ, एवं जाव' श्रत्थेगतिए न 
बंधी बंधद बंधिस्सइ, नो चेव णं न बंधी बंधइ न बंधिस्सइई, अत्येगतिए न 
बंधी न बंधइ बंधिस्सइ, अत्थेगतिए न बंधी न बंधइ न बंधिस्सइ ।। 

तं॑ भंते ! कि सादीयं सपज्जवसियं बंधइ ? सादोयं अपज्जवसियं बंधइ ? 
प्रणादीयं सपज्जवसियं बंधद ? श्रणादीयं अ्रपज्जव्॒सियं बंधद ? 

गोयमा ! सादीयं सपज्जवसियं बंधइ, नो सादीय॑ अपज्जवसियं बंधइ, नो 
ग्रणादीयं सपज्जवसियं बंधइ, नो शअ्रणादीयं अपज्जवसियं वंधइ ॥। 

त॑ भंते ! कि देसेणं देसं बंधद ? देसेणं सब्वं बंधद ? सब्वेणं देसं बंधइ ? 
सव्वेणं सव्वं बंधद ? 

गोयमा ! नो देसेणं देसं बंधद, नो देसेणं सव्व॑ं बंधद,नो सव्वेणं देसं बंधइ, 
सव्वेणं सव्वं बंधद ॥। 


संपराइयबंध-पद 


३०६. संपराइयं ण॑ं भंते ! कम्मं कि नेरइओ बंधद ? तिरिक्वजोणिग्रो बंधद ? जाव' 


३१०. 


देवी बंधइ ? 

गोयमा ! नेरइओ वि बंधइ, तिरिक्खजोणिश्रो वि बंधद, तिरिक्वजोणिणी वि 
बंधइ, मग स्‍सो वि बंधइ, मणुस्सो वि बंघइ, देवो वि बंधइ, देवी वि बंघइ ।। 
तं भंते ! कि इत्थी बंधद ? पुरिसो बंधद ? तहेव जाव' नोइत्थी नोपुरिसो 
नोनप्‌सगो बंधइ ? 

गोयमा ! इत्थी वि बंधइ, पुरिसो वि बंधइ जाव नपुंसगा वि बंधघंति, 
'अ्रहवा एते" य श्रवगयवेदों य बंधइ, अहवा एते य अवगयवेदा य बंधंति ।। 


१५. अहवा पुरिसपच्छाकडो य नप्‌ंसगपच्छा- इत्यीपच्छाकडों य पुरिसपच्छाकडा य नप- 
कडो य बंधइ १६. अहवा पुरिसपच्छाकडो सगपच्छाकडा य बंधंति २३. शभ्रहवा इत्थी- 
य नपुंसगपच्छाकडा य बंघंति १७. अहवा पच्छाकडा य पुरिसपच्छाकडों य नपुंसग- 
पुरिसपच्छाकडा य नपुंसगपच्छाकडों य बंधइ पच्छाकडो य बंधदू २४. अहवा इत्थीपच्छा- 
१८. अहवा पुरिसपच्छाकडा य नपुंसगपच्छा- कडा य पुरिसपच्छाकडो य नपुंसगपच्छाक हा 
कडा य बंधंति १९. अहवा इत्थीपच्छाकडो य बंधति २५. अहवा इत्थोपच्छाकडा य पुरि- 
य पुरिसपच्छाकडो य नपुंसगपच्छाकडों य सपच्छाकडा य नप्‌्सगपच्छाकडो य बंधइ । 


बंधद २०. भ्रहवा इत्थोपच्छाकडो य पुरिस- 


. अत्र जाव-पदेन त्रयों भड़ा गृहीता: । 


पच्छाकडो य नपुंसगपच्छाकडा य बंधंति २१. २. भ० ६।३०२३ ॥। 
अह॒वा इत्थीपच्छाकडो य पुरिसपच्छाकडा य ३. भ० ६३०४ । 


नपुंसगपच्छावडो य बंधद २२. प्हवा 


लू ७9 .,३) «४७ 


* अहवेए (अ, ब, स); अहवेते (ता, म) । 


३६८ 
३११. 


३१२. 


३१३ 


३१४. 


भसगबहं 


जद भंते ! ह्रवगयवेदो य बंधद, झवगयवेदा य बंधंति' त॑ भंते ! कि 
इत्थीपच्छाकडो बंधइ ? पुरिसपच्छाकडो बंधइ ? एवं जहेव इरियावहिय- 
बंधगस्स तहेव निरवसेसं जाव अश्रहवा इत्थीपच्छाकडा य पुरिसपच्छाकडा य 
नप्‌ंसगपच्छाकडा य बंधंति ।। 

तं॑ भंते | कि १. बंधी बंधइ बंधिस्सद ? २. बंधी बंधइद न बंधिस्सइ ? ३. 
बंधी न बंधइ बंधिस्सद ? ४. बंधी न बंधइ न बंधिस्सद ? 

गोयमा ' १. अत्थेगतिए बंधों बंधइ बंधिस्सद॒ २. शअत्थेगतिए बंधी बंधद न 
बंधिस्सइ ३. अत्थेगतिए बंधी न बंधइ बंधिस्सद ४. शअ्रत्थेगतिए बंधो न 
बंधद न बंधिस्सइ ।। 

तं भंते ! कि सादीयं सपज्जवसियं बंधइ ? पुच्छा तहेव । 

गोयमा ! सादोयं वा सपज्जवसियं बंधइ, अणादीयं वा सपज्जवसियं बंधइद, 
ग्रणादीयं वा अपज्जवसियं बंधइ, नो चेव णं सादोय॑ं प्रपज्जवसियं बंधइ ।। 

तं भंते ! कि देसेणं देसं बंधद ? एवं जहेंव इरियावहियबंधगस्स जाव' सब्वेणं 
सव्व॑ बंधद ।। 


ज्त्य्5र-०73 परीसहतमवतार-पद॑ 


३१०. 


३१६. 


३१७. 


कइ णं॑ भंते ! कम्मप्पगडीओ पण्णत्ताओ ? 

गोयमा ! अट्टू कम्मप्पगडोओ पण्णत्ताओ, तं॑ जहा -नाणाव रणिज्जं दंसणाव- 

रणिज्जं वेदणिज्जं छ७५४छऋ' झाउगं नाम गोय॑ं' अंतराइय ।। 

कइ णं भंते ! परीसहा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! बावीसं परीसहा पण्णत्ता, त॑ जहा-दिगिछाप री सहें, पिवासा- 

परोसहे' श्सीतपरीसहे उसिणपरीसहें दंसमसगपरीसहे अचेलपरोसहें अरइ- 

परीसहे इत्थिप रीसहे चरियाप रीसहें निसीहियापरीसहें सेज्जापरीसहे अभ्रककोस- 

परीसहे वहपरीसहे जायणापरीसहें अलाभप रीसहे रोगपरीसहे तणफासपरीसहे 
जल्लपरीसहे सक्‍कारपुरक्‍्कारपरीसहे “पण्णापरीसहे नाणपरीसहे"” दंसण- 

परीसहे ' ।। 

एए ण॑ भंते ! बावीसं परीसहा कतिसु कम्मप्पगडोसु समोयरंति ? 

गोयमा ! चउसु कम्मप्पगडीसु समोयरंति, त॑ं जहा- :एऋ४८६८. णज्जे, वेदणिज्जे, 

मोहणिज्जे, श्रंतराइए ।। 





१. >< (ब)। भू. ज्ून/#<०४₹रेजहे (उत्त० २॥३) । 
२. भ० 5८।३०८। ६. नाणपरीसहे दंसणपरीसहे पण्णापरोस, 
३. गोदं (ब) । (स० २२।१) | 


४. सं० पाी०---.४ ७-०७ हे जाबव दंसएण ? । 


परटटुरं तत॑ (रहुमों उद्देसो) ३६९९ 


३१८. 


३१६. 


३२०. 


३२१. 


३२२. 


३२४. 
३२०५. 


चाणावरणिज्जे ण॑ भंते ! कम्में कति परीसहा समोयरंति ? 
गोयमा ! दो परीसहा समोयरंति, तं जहा--पण्णाप रीसहे नाणपरीसहं' ये ॥। 
वेदणिज्जे ण॑ भंते ! कम्मे कति परीसहा समोयरंति ? 
गोयमा ! ?क्‍का रस परीसहा समोयरंति, त॑ं जहा-- 
पंचेव झ्ाणपुव्वी, चरिया सेज्जा वहें य रोगे य। 
तणफास--जल्लमेव य, 7क्‍्का रस वेदणिज्जम्मि ॥१॥ 
दंसणमोहणिज्ज णं भंते ! कम्मे कति परिसहा समोयरंति ? 
गोयमा ! एगे दंसणपरीसहें समोयरइ।॥। 
चरित्तमोहणिज्जे णं भंते ! कम्मे कति परीसहा समोगरंति ? 
गोयमा ! सत्त परीसहा समोयरंति, तं॑ जहा-- 
अ्रती पझ्चेल इत्थी, निसो हिया जायणा य श्रक्‍्कोसे । 
सकक्‍्कार-पुरक्कारे, चरिजह/॑ऊ. सत्तेते ॥१॥ 
झंतराइए णं भंते ! कम्मे कति परीसहा समोयरंति ? 
गोयमा ! एगे श्रलाभपरीसहें समोयरइ ।। 


. सत्तविहबंधगस्स णं भंते ! कति परीसहा पण्णत्ता ? 


गोयमा ! बावीसं परीसहा पण्णत्ता | वोसं पृण वेदेइ--जं समयं सोयपरीसहं 
वेदेद नो त॑ समयं उसिणपरीसहं वेदेइ, ज॑ समयं उसिणपरीसहं वेदेइ नोत॑ 
समय सीयपरीसहं वेदेद, ज॑ समयं चरियापरीसहं वेदेइ नो त॑ं समयं ।नसीहि+- 
परीसहं वेदेइ, ज॑ं समयं निसीहअऋऋऋन्‍लैलूहं वेदेइ नो त॑ समयं चरियापरीसहं 
बेदेइ ।। 

'एवं अद्वु विहबंधगस्स वि ॥। 

छव्विहबंधगस्स ण॑ भंते ! सरागछ उमत्थस्स कति परीसहा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! चोहस परिसहा पण्णता | बारस पुण वेदेइ--जं समयं सीयपरीसहें 
वेदेइ नो तं समयं उसिणपरीसहं' वेदेइ, जं समयं उसिणपरीसहं वेदेइ नो त॑ 
समयं सीयपरीसहं वेदेइ, ज॑ समयं चरियापरीसहं वेदेइ नो त॑ समय सेज्जा- 
परीसहं वेंदेइ, जं॑ समय सेज्जापरीसहं वेदेइ नो तं॑ समयं चरियापरीसहं 
येदेइ ।। 





१. अण्णाण" (अ)। विहृबंधगस्स वि (क, ब, म); अट्ट विहबंधगस्स 
२. अटटू विहबंधगस्स ण॑ मंते ! कति परिसहा १० ण॑ मंते ! कति परीसहा प० गो० बावीसं 
गो० बावीसं परीसहा, त॑ छुहापरीसहे पिवासा परोसहा पं ० एवं अट्गविधबंघगस्स (ता, स) । 
परीसहे सीयपरीसहे उसिणपरीसहे दंस- ३. उसुण ? (ता)। द 
मसगपरोसहे जाव अलाभपरीसहे ,एवं प्रट्ठु - 


र१७० 


३२६. 


३२७. 


२२८. 


भगधषई 


एक्क विहृबंधगस्स णं भंते ! वीयरागछउमत्थस्स कति परीसहा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! एवं चेव--जहेंव छव्विहबंधगरस ।। 

एगविहबंघगस्स ण॑ भंते ! सजोगिभवत्थकेवलिस्स कति परीसहा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! एक्कारस परीसहा पण्णत्ता । नव पृण वेदेइ । सेसं जहा 

छबव्विहबं धगस्स ।। 

अझबंधगस्स णं भंते ! श्रयोगिभवत्थकेवलिस्स कति परीसहा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! एक्‍्कारस परीसहा पण्णत्ता । नव पुण वेदेइ--जं समयं सीयप रीसहं 

वेदेइ नो त॑ समयं उसिणपरीसहं वेदेइ, जं समयं उसिणपरीसहं वंदेइ नोत॑ 

समय सीयपरीसहं वेदेइ, जं॑ समय चरियापरीसहं वंदेइ नो तं॑ समयं 
सेज्जापरीसहं वेदेइ, जं समयं सेज्जापरीसहं वेदेइ नो त॑ समय चरियापरीसहं 

वेदेइ ।। 


सुरिय- पद 


३२८६. 


३२३०. 


३३१. 


जंबुद्दीवे णं भंते ! दीवे सूरिया उग्गमणमुह॒त्तंसि दूरेय मूले य दीसंति ? 
मज्भंतियमुह॒त्तंसि मूले य दूरे य दीसंति ? अत्थमणमुदृत्तंसि दूरेय मूले य 
दीसंति ? 

हंता गोयमा ! जंबुद्दीवे णं दीवबे सूरिया उग्गमणमुदुत्तंसि दूरे य' श्मूले य 
दोसंति, मज्मंतियमुहृत्तंसि मूले य दूरे य दीसंति ९ , श्रत्थमणमृहुत्तंसि दूरे य मूले 
य दीसंति ॥। 

जंबुद्दीवे णं भंते ! दीवे सूरिया उग्गमणमुहृत्तसि, मज्मंतियमुहुत्तंसि य, 
ग्रत्थमणमुदुत्तंसि य सव्वत्थ समा उच्चत्तेण ? 

हंता गोयमा ! जंबुद्दीवे णं दीवे सूरिया उग्गमण“*मुहृत्तंसि, मज्भंतियमुहत्तंसि 
य, अत्थमणमुटुत्तंसि य सब्वत्थ समा" उच्चत्तणं ।। 

जइ णं भंते ! जंबुद्दीवे दीवे सूरिया उग्गमणमहुत्तंसि, मज्कंतियमुहत्तंसि य, 
ग्रत्थमणमुदहृत्तंस *य सव्वत्थ समा" उच्चत्तणं, से केणं खाइ श्रट्टंणं भंते ! 
एवं व॒ुच्चइ- जंबुद्दीवे णं दीवे सूरिया उग्ग मणमुहुत्तंसि' दूरे य मूल य दीसंति ? 
जाव श्रत्थमणमृहत्तंसि दूरे य मूले य दीसंति ? 

गोयमा ! लेसापडिघाएणं उग्गमणमुहुत्तंसि दूरे य मूले य दीसंति, लसाभितावेणं 
मज्मंतियमुहत्तंसि मूले य दूरे य दीसंति, लेसापडिघाएणं श्रत्थमणमुद्त्तंसि 


१. सं० पा०--तं चव जाव अत्यमण? । “अत्थमणमुहुत्तस मूले जाव उच्चत्तेणं' इति 
२. सं० पा०---उग्गमण जाव उच्चत्तेणं । पाठो5स्ति । भ्रत्र 'मूले' इति पद॑ नाबद्यकं 
हे. सं० पा०--प्रत्यमणमुहृत्तस जाव उच्च- प्रतिभाति । 


सेण॑ । 


'अ, ता, ता, म, स' संकेतितादशंषु ४. ०“ मुहुत्तंसि य (अ, क,ता, ब, म, स)। 


लटुम॑ सत॑ (अट्टमों उद्देसो) 


३३२. 


३३३. 


३३४. 
३३४५- 


३३६. 
३३७. 


३३८. 


३२६- 


१७१ 


दूरे य मूले य दीसंति । से तेणट्वणं गोयमा ! एवं वुज्चइ--जंबुद्दौवे णं दीवे 
सूरिया उग्गमणमुदुत्तंसि दूरे य मूले य दीसंति जाव श्रत्यमण'“*भमुटृत्तंसि दूरे य 
मूले य? दीसंति ॥। द 
जंबुद्दीवे णं भंते ! दीवे सूरिया कि तोय॑ं खेत गच्छंति ? पड़प्पन्नं खेत गच्छंति ? 
ब्रणागयं खेत्तं गच्छंति ? 

गोयमा ! नो तीय॑ खेत्तं गच्छंति, पड़प्पन्नं खेल गच्छंति, नो अणागयं खेत्तं 
ग़च्छंति ।। 

जंबुद्दीवे णं भंते ! दीवे सूरिया कि तीयं॑ खेत्तं ओभासंति ? पड़प्पन्नं खेत्तं 
ग्रोभासंति ? श्रणागयं खेत्त ओभासंति ? 

गोयमा ! नो तीयं खेत्तं झओभासंति, पडप्पन्नं खेत्तं ओभासंति, नो अणागयं 
खेत्तं ग्रोभासंति ॥। 

तं भंते ! कि पुट्ठुं ओभासंति ? अपुटदुं श्रो भासंति ? 

गोयमा ! पुट्ठु श्रोभासंति, नो श्रपुट्ुु ओभासंति जाव' नियमा छहिसि ।। 
जंबुद्ीवे णं भंते ! दीवे सूरिया कि तीय॑ खेत्तं उज्जोवंति ? 

एवं चेव जाव नियमा छट्ठिसि ॥। 

एवं तवेति, एवं भागंति जाव नियमा छहिसि ॥। 

जंबुद्दीवे ण॑ं भंते ! दीवे सूरियाणं कि तीए खेत्ते किरिया कज्जइ ? पहप्पन्ने 
खेत्त किरिया कज्जद ? अणागए खेत्ते किरिया कज्जद ? 

गोयमा ! नो तीए खेते किरिया कज्जइ, पहप्पन्ने खेत्ते किरिया कज्जइ, नो 
ग्रणागए खेत्ते किरिया कज्जद ।। 

सा भंते ! कि पुद्ठा कज्जइ ? अ्रपुट्टा कज्जइ ? 

गोयमा : पुदट्ठा कज्जइ, नो अपुद्दा कज्जइ जाव' नियमा छहिसि ।। 

जंबुद्दीवें ण॑ं भंते ! दीवें सूरिया केवतियं खेत्तं उड़ तवंति ? केवतियं खेत्तं अहे 
तंवंति ? केवतियं खेत्तं तिरियं तवंति ? 

गोयमा ! एगं जोयणसयं उड्ढं तवंति, अट्टारस जोयणसयाईं श्रहें तवंति, 
सीयालीसं॑ जोयणसहस्साइं दोण्णिय तेवट्ट जोयणसए एक्कवीसं च सद्दिभाए 
जोयणस्स तिरियं तवंति ।। 


जोइसियाणं उबवत्ति-पद 


२३४०. 


अंतो ण॑ भंते ! माणुसुत्तरपव्वयस्स जे चंदिम-सूरिय-गहगण-णक्खत्त-तारारूवा 
तेणं भंते ! देवा कि उड़ढोववन्नगा ? 


१. सं० पा०--अत्थमण जाव दोसंति। ३. भ० १।/२४६-२६६ । 
२, भ० १॥२४५१-२६६ | 


३७३ 


३४१. 


३४२. 


३४३. 


३४४. 


धच-पदं 


जहा जा (मिंगस तहेथ लि. ८६: जाव'-- 

इंदेंद्रांगे ण॑ म॑तें ! केवतियं काल विरहिए उववा एण ? 

गोयमा ! जहण्णेणं एकक्‍्क समयं, उक्‍्कोसेणं छम्मासा ।। 

बहिया ग॑ भते ! मांणुसतरपब्वयस्स जे चंदिम-सू रिय-गहगण-जक्खत्त-ता राख्या 
ते णं भंते ! देवा कि उड़ढोववन्नगा ? 

जंहा जीवाभिगमे जाव-- 

इंदद्वाणे णं भंते ! केवतियं काल उववाएणं विरहिए पण्णत्ते ? 

गोयेंमा ! जहण्णेणं एक्कं समय, उक्‍्कासे० छम्मासा ।। 

सेवं भंते | सेवं भंते ! त्ति'॥ 





नवमी उद्देसो 


३४५. कतिविहे ण॑ं भंते ! बंधे पण्णसे ! 


गोयमा ! दृविहे बंधे पण्णत्ते, तं जहा--पयोगबंधे य, वीससाबंधे य ।। 


वोससायबंध-पदं 


३४६. 


३४७. 


३४८. 


वीससाबंधे ण॑ मंते ! कतिबिहे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते, तं जहा--सादीयबीससाबंधे य, प्रणादीयवीससाबंधे 
य ॥। 

ग्रणादियवोससाबंधे' ण॑ भंते ! कंतिबिहे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! तिवबिहे पष्णंत्तं, तं जहा--धमस्म।त्यकं।थश्रण्ण मण्ण-४) दीयवीससाबं घे, 
ग्रधम्मत्थिकायप्रण्णमण्णभणादी यवीससाबं घे,  ह्रागासत्यिकायप्रण्ण मण्णअणा- 
दीयवीससाबंधे ।। 

धम्मत्यिकायगण्णमण्णअणादीयवीससाबंधे णं भंते ! कि देसबंधे ? स्रव्वब्ंधे ? 
गोयमा ! देसबंधे, नो सव्वबंधे । एवं प्रघम्मत्यिकायअण्णमण्णप्रणादीयवीसस - 
बंधे वि, एवं 58:४४ एजट।-४5 ८7७ आय थे थि ।॥। 


१. जो० ३ । ३. भ० ह।४१९ | 
२. जी० ३ । ४. अणातीत ? (ता)। 


भ्रहुमं सतत (नवमों उद्देसो) ३७३ 


देड8. 


३४५०. 


३५२१. 


३५२. 


३५२. 


>दा ल्थिक याह्लज्ण बण्यकाणदी सकीशसा बंधे णं मंते ! काजशो केकन्नबर होइ ? 
गोयमा ! सब्वद्ध । एवं प्रधम्मत्यिकायअण्णमण्णप्रणादायनी :-न्बंधे वि, 
एवं प्लागासत्थिकायग्रण्णमण्णप्रणादीयवीससा बंधे वि' ॥। 

सादीयवी ससाबंधे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! तिविहे पण्णत्ते, तं जहा--बंधणप"च ७, मभायणबच्जदए, फ्रिणाम- 
प्रच्चदए ।। 

ले कि तं बंधणपच्चइए ? 

अंधणपच्चइए---जण्णं॑ प्ररमाजूषाल्‍्गल-य्पदेसिय-त्तिप्पदेसिय ज़ाबव दसखपदेसिय- 
संखेज्जपदेसिय-असंखेज्जपदेसिय-प्रणंतपदेसियाणं॑ खंधाणं_ वेमायनिद्धथाए, 
वेमायलुक्वयाए, वेमायानद्धलुक्खंया र बंघणपच्चएणं' बंध अम्रुप्पज्जड, 
जहण्णेणं एक्‍्क समयं, उक्‍्कोसेणं अ्रसंलें>> काल । सेत्तं बंधणपच्चइए ।॥। 

से कि त॑ं भायणपच्चइए ? 

भायणपच्चइए--णण्णं जुण्णसुर-जुण्णगुल-जुण्णतंदुलाणं मायणपच्चएणं' बंघे 
समुप्पज्जइ, जहण्णंणं प्रंतोमुहुत्तं, उक्‍्कोसेणं संखेज्जं काल । सेत्त भायण- 
पच्चइए ।। 

से कि त॑ परिणामपज्चइए ? 

वरिणामपच्चइए--जण्णं अब्भाणं, प्रब्भसरक्खाणं जहा ततियसए जाव' प्ममो- 
हाणं परिणामषचज्चएणं" बंधे समुप्पज्जद, जहण्णंणं एक्क॑ समयं, उककोंसे० 
छम्मासा । सेत्तं परिणामपच्चइए । सेत्तं सादोयवोससावंधे । सेत्तं वीससाबंघे |। 


फ्योचनंत्र - यइ॑ 
३४५४. से कि तं पयोगबंघे ? 


पयोगबंधे तिविहे पण्णत्ते, तं जहा--अणादीए वा प्रफ्ज्जवसिए, सादीए वा 
झपज्जवसिए,सादीए वा सपज्जवसिए । 

तत्थ णं जे से भ्रणादीए झ्फ्ज्जबसिए से ण॑ अद्दुष्हं <४:८:ए८०८८८४७/५, त्तत्थ वि 
'ण॑ तिफहं-तिण्ह भ्रणादीश .. ६-.४०'सेसाणं सादीए। लत्थ ण॑ जे से सादीए 
अपज्जवास7 से ण॑ सिद्धाणं । सत्थ णं जे से सादीए सपज्जवसिए से ण॑ 


१. अस्य सूत्रस्यानन्तर 'ता प्रतो एतावानति- २. ०पच्चइएणां (अ) | 
रिक्त: पाठो5स्ति--'घम्मत्यिकावअण्णमण्ण- ३. ० पच्यदएशां (अ, स) । 
झ्रणादीयबोीससायंधस्स रा मंते | केवइयं काल॑ ४. म० ३।२५३। 
धंतर होइ गो नत्यि झंतरं एवं तिष्दूवि सेस ५. ०प+ञ्चइ५५ (अ, स)। 


22232 7725. हे: * ० 
जयजा।दाधबयासस।]| न | 


रे ४ 


भगवई 


. चउन्विहे पण्णत्ते, तं जहा-- आलावणबंधे, अत्लियावणबंधे, सरीरबंधे, सरीर- 


प्ययोगबंधे ।॥। 


धालावरण पडज्च-- 


२३५४०.. 


से कि तं झ्लालावणबंधे ? 

झालावणबंधे- जण्णं तणभाराण वा, कट्टुभाराण वा, पत्तभाराण वा, पलाल- 
भाराण वा', वेत्तलता-वाग-वरत्त-रज्जु-वल्लि-कुस-दब्भभादीएहि श्रालावण- 
बंधे समुप्पज्जइ, जह॒ण्णेणं अंतो मुहुत्तं, उककोसेणं संखेज्जं काल । सेत्त आलावण- 
बंधे ।॥। 


झल्लियावर्ण पडुच्च-- 


३५६. 


३५७. 


३५८. 


से कि त॑ अल्लियावणबंधे ? 

अट्लियावणबंधे चउच्विहे पण्णत्ते, तं जहा-- लेसणाबंधे, उच्चयबंधे, समुच्चय- 
बंधे, साहणणाबंधे' ।। 

से कि तं लेसणाबंधे ? 

लेसणाबंधे-- जण्णं कुड्डटाणं, कोट्टिमाणं', खंभाणं, पासायाणं, कट्टाणं, चम्माणं 
घडाणं, पडाणं, कडाणं छुहा-चिक्खल्ल-सिलेस-लक्ख-महुसित्थमाईएहि लेसण- 
एहि बंधे समुप्पज्जइ, जहण्णणं अंतोमुहुत्तं, उक्‍कोसेणं संखेज्जं काल । सेत्तं 
लेसणाबंधे ।। 

से कि तं॑ उच्चयबंधे ? उच्चयवंधे-- जण्णं तणरासीण वा, कट्टरासीण 
वा, पत्तरासीण वा, तुसरासीण वा, भुसरासोण वा गोमयरासीण वा, अवगर- 
रासीण वा, उच्चत्तेणं वंधे समुप्पज्जइ, जंहण्णणं अंतो मुहुत्तं, उक्‍्कोसेणं संखेज्जं 
काल॑ । सेत्तं उच्चयबंधे ॥ 


३५६. से कि त॑ समुच्चयबंधे ? 


समुच्चय बंधे - जण्णं अगड-तडाग-नदी-दह-वावी-पुबख रिणी-दी हियाणं॑ गुंजालि- 
याणं, सराणं, सरपंतियाणं, सरसरपंतियाणं, बिलपंतियाणं देवकुल-सभ-प्पव- 
धभ-खाइयाणं, फरिहाणं, पागारट्वालग-चरिय-दा र-गोपुर-तो रणाणं, पासाय,- 
घर-सरण-लेण-आवणाणं, सिघाडग-तिय-वयउवक-चच्च र-च उम्मुह'-महा पह- 
पहमादीणं, छहा-चिवखलल-सिला“समुच्चएणं बंधे समुप्पजइ, जहण्णेणं 
अंतोमुहुत्तं, उककोसेणं संखेज्जं काल॑ । सेत्तं समुच्चयबंघें ।। 


१. वा वेललभाराण वा (श्र, स) | ४. परिहाणं (क, ब, म) । 
२. साहणबंधे (ता); सहणाण ? (म, स) | ४५. चउम॒ह (क, ता) । 
३. कुट्टिमाणं (क) | ६. सिलेस (अ, स); सेला (ता) 


झट्टम॑ सतं (नवमों उद्देसो) ३७५ 


३६०. 


३६१. 


३६२. 


से कि त॑ साहणणाबंधे ? 
साहणणाबंधे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा-- देससाहणणाबंधे य, सव्वसाहणणाबंधे 
य॑ ॥ 
से कि तं देससाहणणाबंधे ? 
देससाहणणाबंधे---जण्णं सगड-रह-जाण-जुग्ग-गिल्लि-थिल्लि-सीय-संदमा णी - 
लोही-लोहकडाह-कडच्छय'-आसण -सयण-खंभ-भंडमत्तोवग रणमादीणं॑ देस- 
साहणणाबंधे' समुप्पज्जइ, जह॒ण्णणं अंतोमुहुत्तं, उबकोसेणं संखेज्जं कालं॑ । 
सेत्तं देससाहणणाबंधे ॥। 
से कि तं सव्वसाहणणाबंधे ? 

सव्वसाहणणाबंघे--से णं खीरोदगमाईणं | सेत्तं सव्वसाहणणाबंघे । सेत्तं 
साहणणाबंधे । सेत्तं झ्तल्लियावणबंधे ॥। 


सरीर पडच्च -- 


रे५३ 


३६४. 


२३६५०. 


से कित॑ सरीरबंधे ? 

सरीरबंधे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा-पुव्वपयोगपच्चइए' य, पड॒प्पन्नपयोग- 
पच्चदइएण य।। 

से कि त॑ पुव्वपयोगपच्चइए ? 

पुव्वपयोगपच्चइए- जण्णं नेरइ्याणं संसारत्थाणं सब्वजीवाणं तत्थ-तत्थ तेसु- 
तेसु कारणेसु समोहण्णमाणाणं' जीवप्पदेसाणं' बंधे समुप्पज्जइ | सैत्त॑ पुव्व- 
पयोगपच्च इए ॥। 

से कि त॑ पड्प्पन्नपयोगपच्चइए ? 

पड़प्पन्नपयोगपच्च इए -- जण्णं केवलनाणिस्स अणगा रस्स केवलिसमुम्घाएणं 
समोहयरस ताझो समुग्घायाओं पडिनियत्तमाणरस अ्ंतरा मंथे वट्टमाणस्स तेया- 
कम्माणं बंधे समुप्पज्जद । कि कारणं ? ताहे से पएसा एगत्तीगया भवंति*। 
सेत्तं पडप्पन्नपयोगपच्चइए । सेत्तं सरी रबंधे ।। 


१. कडेच्छुय (ता, ब, म);कडच्छपा (भ० ५।१८६) जीवप्रदेशाश्रिततजसकामंणशरीो रप्रदेशानामि - 
२. देससावणणाएबंघे (ता) । ति द्रष्टव्यं, शरीरिबन्ध इत्यत्र तु पक्षे समुद- 
३. तुब्वप्प्रोग ? (ता) । घातेन विक्षिप्प सद्भोचितानामुपसज॑नीकृत- 
४. पच्चुप्पण्ण ” (ता, ब, म) । तजसादिशरीरघप्रदेशानां जीवप्रदेदानामेबेति 
४५. समोहण ? (स) । (व) । 

६. इह जीवप्रदेशानामित्युकतावषि शरीरबन्धा- ७. शरीोरिबन्ध इत्यत्र तु पक्षे तेयाकम्माणं बंधे 


घिकारात्तात्स्थ्यात्तरब्यपदेश इति न्यायेन समुप्पज्जद (ब)। 


३७६ 


हू) ७.१४ 


भंगवई 


सरोरप्पयोग पड़च्च -- 


३६६. 


से कि तं सरी रप्पयोगबंधे ? 

सरी रप्पयोगबंधे पंचविहे पण्णत्ते, तं जहा-भो रालियस री र॒प्पयोगबंधे, वेउव्विय- 
सरीरप्पयोगबंधे, श्राह रगसरी रप्पयोगबंधे, तेयास री रप्पयोगबंधे, कम्मास री र- 
प्पययोगबंधे ।। 


झोरालियसरी रप्पयोग पडुच्च-- 


३६७- 


३६८. 


३६९६. 


३७०. 


३७१. 


३७२. 


३७३८ 





ग्रो रालियस री रप्पयोगबंधे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा! पंचविहे पण्णत्ते, तं जहा-- एगिदियश्रो रालियस री रप्पयोगबंघे, बेइं दिय- 
ओरालियस री रप्पयोगबंधे जाव पंचिदियञ्रो रालियस री रप्पयोगबंधे ॥। 
एगिदियओ रालियसरी रप्पयोगबंध णं भंते ! कतिविहे पण्णत्त ? 

गोयमा ! पंचविहे पण्णत्ते, त॑ जहा- पुडविक्काइयएगिदियश्रो रालियस री र- 
प्पयोगबंधे, एवं एएणं झ्रभिलावेणं भेंदो जहा ओगाहणसंठाणं श्लोरालियस री र- 
सस्‍स तहा भाणियव्वों जाव' पज्जत्तागब्भवक्‍कंतियमणुस्सपं चिदियओ रालिय- 
सरी रप्पयोगबंध य, अप्पज्जत्तागब्भवक्‍्कंतिय मणुस्स *पंचि दियश्रो रालियसरी र- 
प्पयोग ?-बंधे य ॥॥ 

झोरालियस री रप्पयोगबंध णं भंते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ? 

गोयमा ! वीरिय-सजोग-सहृ्वयाए पमादपच्चया कम्म॑ च जोगं च भवं च 
ग्राउयं च पडल्‍च ओ रालियसरी रप्पयोगनामकम्मस्स उदएणं झ्रोरालियसरोी र- 
प्पयोगबंधे ।। 

एगिदियञ्रो रालियस री रप्पयोगबंधे ण॑ मंते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ? 

एवं चेव । पुढविक्का इयएगिदियओ्रो रालियस री रप्पयोगबंधे एवं चेव, एवं जाव 
वणस्सइकाइया । एवं बेइंदिया, एवं तेइंदिया, एवं चरउरिदिया ।। 
तिरिक्खजोणियपंचिदियओ्ओो रालियस री रप्पयोग बंधे णं भते ! करस कम्मस्स 
उदएणं ? एवं चेव ।। 

मणुस्स पंचिदियञ्रो रालियस री रप्पयोगबंधे ण॑ं भंते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ? 
गोयमा ! वीरिय-सजोग-सहव्वयाए पमादपच्चया' शकम्मं च जोगं च भव 
च० झाउयं च पड़च्च मणुससपंचिदियश्रो रालियसरी रप्पयोगनामकम्मस्स 
उदएणं मणुस्सपंचिदियश्रो रालियसरी रणप्पयोगबंधे ।॥। 

झ्ोरालियस री रप्पयोगबंधे ण॑ भंते ! कि देसबंधे ? सब्वबंधे ? 


_अलपकादन-+--7"१४२००६५००-#म्ककाततर- 





| अवन्‍मकणपलऊन-मनमदा क्‍ममनणा>>न-. अमन 


१. प० २१। ३. सं० पा०--पमादपज्यया जाव आउय॑ | 
२. सं० पा०-- ? मणुस्स जाव बंधे । 


झंट्ूूंमं सत॑ (नवमो उद्देसो) ३७७ 


३७४. 


२७४. 


३७६- 


३७७. 


रे७८. 


३७६. 


३८७०. 


३८१. 


गोयमा ! देसबंधे वि, सव्वबंधे वि ॥। 

एगिदियश्रो रालियस री रप्पयोगबंधे णं भंते ! कि देसबंधे ? सब्वबंधे ? 

एवं चेव । एवं पुढविक्काइया एवं जाव-- 

मणुस्सपं चिंदियश्रो रालियस री रप्पयोगबंधे ण॑ भंते ! कि देसबंधे ? सव्वबंध ? 
गोयमा ! देसबंधे वि, सव्वबंधे वि ।॥। 

प्रोरालियस री रप्पयोगबंध णं भंते ! कालओ केवच्चिरं होइ ? 

गोयमा ! सव्वबंधे एककं समयं, देसबंधे जहण्णंणं एक्‍्कं समयं, उक्कोसेणं 
तिण्णि पलिओवमाइं समयूणाईं' ॥। 

एगिदियग्रो रालियस री रप्पयोगवंधे णं॑ भंते ! कालओ केवच्चिरं होइ ? 

गोयमा ! सब्वबंधे एक्‍्कं समयं, देसबंधे जहण्णेंणं एक्क समयं, उक्कोसंणं 
बावीसं वाससहस्साईं समयूणाईं ।। 

पुटविक्काइयएगिदियपुच्छा । 

गोयमा ! सव्ववंध एक्क समयं, देसबंधे जहण्णेणं खुड्दागं भवग्गहणं तिसमयूणं, 
उक्‍कोसेणं वावीसं वाससहस्साईइं समयूणाईं । एवं सब्वेसि सव्वबंधो एक्कं 
समयं, देसबंधो जेसि नत्थि वेउव्वियसरोरं तेसि जहण्णंणं खुटड्टागं भवग्ग्हणं 
तिसमयूणं, उक्‍कोसेणं जा सा ठिती सा समयूणा कायबव्वा, जेसि पुण अत्थि 
वेउव्वियसरीरं तेसि देसबंधों जहण्णंणं एबकं समयं, उक्‍कोसेणं जा जस्स ठिती 
सा समयूणा कायव्वा जाव मणस्साणं देसबंधे जहण्णेणं एक्क॑ समयं, उक्कोसेणं 
तिण्णि पलिओवमाइईं समयणाईं । 

ग्रोरालियस री रबंधंतरं णं भंते | कालओ कवच्चिरं होइ ? 

गोयमा ! सब्वबंधंतरं जहण्णंणं खुड़ागं भवग्गहणं तिसमयूणं, उक्कोसेणं तेत्तीसं 
साग रोवमाइं पुव्वकोडिस मयाहियाई । देसबंधंतरं जहण्णंणं एक्क समयं, उक्को- 
सेणं तेत्तीसं सागरोवमाइईं तिसमयाहियाईं ।। 

एगिदियञो रालियपुच्छा । 

गोयमा ! सब्वबंधंतरं जहण्णंणं खुड्टागं भवग्गहणं तिसमयूणं, उक्कोसेणं बावीसं 
वाससहस्सा इं समयाहियाइईं । देसबंधंतरं जहण्णंणं एकक्‍्क॑ समयं, उक्कोसेणं 
झंतोमुहत्त ।। 

पुढविक्का इयएगि दियपुच्छा । 

सव्वबंधंतरं जहेव एगिदियस्स तहेव भाणियव्वं । देसबंधंतरं जहण्णंणं एक्क 
समयं, उक्‍कोसेणं तिण्णि समया । जहा 'ए्र८८८7३६:याणं एवं जाव चउरिदियाणं 
वाउक्काइयवज्जाणं, नवरं--सव्वबंधंतरं उक्‍कोसेणं जा जस्स ठिती सा समया- 


१. समयऊणाई (क) । २. थलुड्डाग (क) प्राय: सवंत्र । 


्नेक्ष 


३८२. 


रे८र. 


३८४. 


३८४ 


भगवषई 


हिया कायव्वा । वाउक्काइयाणं सव्वबंधंतरं जहण्णेणं खुड्दागं भवग्गहणं ति- 
समयूणं, उक्‍्कोसेणं तिण्णि वाससहस्साइं समयाहियाइईं | देसबंधंतरं जहण्णेणं 
एक्कं समयं, उक्कोसेणं अंतोमुहुत्तं ।। 

पंचिदियतिरिक्खजोणियञ्रो रालियपुच्छा । 

सव्वबंघंतरं जहण्णेणं खुड्डागं भवग्गहणं तिसमयूणं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी सम- 
याहिया । देसबंधंतरं जहा एगिदियाणं तहा पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं, एवं 
मणस्साण वि निरवसेसं भाणियव्वं जाव उक्कोसेणं अंतोमुहुत्तं ।। 

जीवस्स ण॑ भंते ! एगिदियत्तें, नोएगिदियत्ते, पुणरवि एगिदियत्त एगिदिय- 
शथ्रो रालियस री रप्पयोगबंधंतरं कालओ केवच्चिरं होइ ? 

गोयमा ! सव्वबंधंतरं जहण्णेणं दो खुड्डाइं भवग्गहणाईं तिसमयूणाइईं, उक्कोसेणं 
दो सागरोबमसहस्साईं संखेंज्जवासमब्भहियाइईं । देसबंधंतरं जहण्णेणं खुड्डागं 
भवग्गहणं समयाहियं, उक्कोसेणं दो सागरोवमसहस्साइईं संखेज्जवास- 
मब्भहियाईं ।। 

जीवस्स णं भंते ! पुढडविक्काइयत्ते, नोपुडविक्काइयत्ते, पुणरवि पुडविक्काइयत्ते 
पुढविक्काइयएगिदियओओ रालियसरी रप्पयोगबंधंतरं कालओ केवच्चिरं होइ ? 
गोयमा ! सबव्वबंधंतरं जहण्णेणं दो खुट्टाइं भवग्गहणाइईं तिसमयूणाइं', उक्को- 
सेणं श्रणंतं कालं-- अणंताओ ओसप्पिणीओ उस्सप्पिणीओ कालशो, खेत्तओ 
ग्रणंता लोगा - असंखेज्जा पोग्गलपरियट्टा, ते णं पोग्गलपरियट्टा आवलियाए 
अप्रसंखेज्जइ भागो । देसबंधंतरं जहण्णेणं खुट्ठागं भवग्गहणं समयाहियं, उक्कोसेणं 
ग्रणंतं काल॑ जाव आवलियाए असंखेज्जइभागो । जहा पुढविक्काइयाणं एवं 
वणस्सइकाइयवज्जाणं जाव मणुस्साणं । वणस्सइकाइयाणं दोण्णि खूड्डाईं एवं 
चेव, उक्‍कोसेणं असंखेज्जं कालं-- असंखेज्जाओ श्रोसप्पिणीओ उस्सप्पिणीओ 
कालओं, खेत्तओ असंखेज्जा लोगा, एवं देसबंघंतरं पि उक्‍कोसेणं पुढविकालो ।। 
एएसि णं भंते ! जीवाणं झ्ो रालियस री रस्स देसबंधगाणं, सव्वबंघगाणं, श्नबं घ- 
गाण य कयरे कयरेहितो' शअभ्रप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा"? 
विसेसाहिया वा ? 

गोयमा ! सबव्वत्थोवा जीवा ओरालियसरी रस्स सव्वबंधगा, भ्रबंधगा विसेसा- 
हिया, देसबंधगा असंखेज्जगुणा ।। 


१. एवं चेव (अ, क, ता, ब, म); तिसमयूणाईं हृदयम । 
एवं चेव (स); अत्र द्योमिश्रणं जातम्‌। २' तरुकालों वण ? (ता) । 


'एवं चेव” त्ति करणात्‌ 'तिसमयूणाइं ति ३. सं० पा०--कयरेहितो जाव 


# ०. #ा >> 
बंससा था | 


अट्ट मं सतं (नवमो उद्देसों) ३७६ 


वे उध्यियस री र॒प्पयोग पड़च्च-- 


३५८६. 


३८७. 


इषप८. 


३८६. 


३६९७०. 


३६१. 
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वेउ54यस री रप्पयोगबंधे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते, तं जहा--एगिंदियवेउव्वियसरी रप्पयोगबंधे य॒पंचें- 
दियवेउव्वियस री रप्पयोगबंधे य ।। 

जइ एगिदियवेउव्वियस री रप्पयोगबंधे कि वाउक्काइयएगिंदियस री रप्पयोग- 
बंधे ? अ्रवाउक्काइय/ए गिदियस री रप्पयोगवंधे ? 

एवं एएणं अ्रभिलावेणं जहा ओगाहणसंठाण वे उव्वियस री रभेदो तहा भाणियव्वो 
जाव'पज्जत्तासव्वट्टू सद्धअणुत्तरो ववाइयकप्पातीयवेमा णियदेवपंचि दियवे उव्विय- 
सरी रप्पयोगवंध य, अपज्जत्तासब्वट्टुसिद्ध' *अरणुत्तरोववाइयकप्पाती यवेमा- 
णियदेवपंचिदियवे उव्वियस री रप्पयोगबंध य ॥। 

वेउव्वियस री रप्पयोगबंध णं भंते ! करस कम्मस्स उदएणं ? 

गोयमा ! बीरिय-सजोग-सहृव्वयाए' *पमादपच्चया कम्मं च जोगं च भवं च? 
ग्राउयं च लद्धि वा” पडच्च वेउबणत्वियसरीरप्पयोगनामाए कग्मरस उदएणं 
वेउव्वियसरी रप्पयोगबंध ॥। 

वाउक्काइयएगिदियवेउव्वियस रो रप्पयोग पुच्छा । 

गोयमा ! वीरिय-सजोग-सह॒व्वयाए एवं चेव जाव लड्धि पड़च्च वाउकक्‍्काइय- 
एगिदिय वे उव्विय शस री रप्पयोग ? बंधे।। 

रयणप्पभापुढविने रइयपंचिदियवे उव्वियस री रप्पयोग बंधे णं भंते ! कस्स 
कम्मस्स उदएणं ? 

गोयमा ! वीरिय-सजोग-सहृव्वयाएं जाव आउयं वा पडुच्च रयणप्पभा- 
पुढवि'*ने रइयपंचि दिय वे उव्वियस री र॒प्पयोग * बंधे, एवं जाव अहेसत्तमाए ।। 
तिरिक्खजोणियपंचिंदियवे उव्वियस री रपुच्छा । 

गोयमा ! वीरिय-सजोग-सह॒व्वयाए जहा वाउक्काइयाणं। मणुस्सपंचिदिय- 
वेउव्वियस री रप्पयोगबंधे एवं चव। प्रसुरकुमा रभवणवासिदेवपं चिदिय- 
वेउव्वियस री र॒प्पयो गबंधे जहा रयणप्पभापुढविनेरइयाणं । एवं जाव थणिय- 
कुमा रा । एवं वाणमंतरा । एवं जोइसिया । एवं सोहम्मकप्पोवया" वेमाणिया । 
एवं जाव अच्चुयगेवेज्जकप्पातीया वेमाणिया । श्रणुत्तरोववाइयकप्पातीया 
वेमाणिया एवं चेव । 


२१ । म, स) । 
पा०--? सिद्ध जाव पयौगबंधे । ५. सं० पा०-- ? बेउब्विय जाव बंधे । 
पा०---सहुव्वयाए जाब आउयं । ६. सं० पा०-- * पुढ़वि जाव बंघे । 


लि (अ); वा लि वा (क, ता, ब,, ७. ० कृप्पोवा (ता)। 


३५८० 


३६२. वेउव्वियसरी रप्पयोगबंधे ण॑ं भंते ! कि देसबंध ? सव्यबंधे ? 


३६३. 


३६४. 


गोयमा ! देसबंधे वि, सब्वबंधे वि। 

वाउक्काइय एगिदियवेउव्वियस री रप्पयोगबंधे वि. एवं चेव । रयणप्पभापुढवि- 
नेरइया एवं चेव | एवं जाव अणुत्तरोववाइया ॥। 

वेउव्वियस री रप्पयोगबं घे णं भंते । कालओो केवच्चिरं होइ ? 

गोयमा ! सव्वबंध जहण्णेणं एक्क॑ समयं, उवकोसेणं दो समया । देसबंधे 
जहण्णेणं एक्क॑ समयं, उक्कोसेणं तेत्तीसं साग रोवमाइईं समयूणाईं ॥। 
वाउक्‍्काइयएगिदियवे उव्वियपुच्छा । 

गोयमा ! सब्वबंधे एकक्‍्क समयं, देसबंधे जहण्णेंणं एकक॑ समयं, उक्कोसेणं 


अंतोमुहुत्तं ।। 


. रयणप्पभापू ढविने रइयपु च्छा । 


गोयमा !' सब्वबंधे एक्‍्कं समयं, देसबंध जहण्णंणं दसवाससहस्साइं 
तिसमयूणाइं, उबकोसेणं सागरोवमं समयूणं । एवं जाव प्हे सत्तमा, नवरं-- 
देसबंधे जस्स जा जहण्णिया ठिती सा तिसमयूणा कायब्वा जाबव उबकोसिया 
सा समयूणा । पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं मणुस्साण य जहा वाउक्काइयाण, 
झसुरकुमा र-नागकुमार जाव अणुत्तरोववाइयाणं जहा नेरद्याणं, नबरं- जस्स 
जा ठितो सा भाणियव्वा जाव पअ्रणत्तरोववाइयाणं सब्वबंध एकक्‍्क समय, 
देसबंध जहण्णेणं॑ एकक्‍्कतीस साग रोबमादई तिसमयूणाई', उक्कोसेणं तेत्तीसं 


सागरोवमाइई समयूणाई ॥। 


३६६. वें उव्वियसरी रप्पयोगबंधंतरं ण॑ं भंते ! कालओझो केवच्चिर होइ ? 


गोयमा ! सव्वबंघंतर जहण्णणं एक्क॑ समयं, उबकोसेणं अ्रणंत कालं- श्रणंताशो' 
*ग्ोसप्पिणोशो उस्सप्पिणीशों कालप्ों, खेत्तओं अ्रणंता लोगा- प्रसंखेज्जा 
पोग्गलपरियट्टा, ते णं पोग्गलपरियट्टा ” झआवलियाए प्रसंखेज्जइभागो | एवं 
देसबंघंतरं पि ।। 


३६७- वाउक्काइयवेउव्वियसरीरपुच्छा । 


गोयमा ! सव्वबंधंतरं जहण्णंणं प्रंतोमुहुत्त, उक्‍्कोसेणं पलिश्रोवमस्स 
असंखंज्जइभागं । एवं देसबंधंतरं पि ॥। 


- तिरिवखजो णियपंचिदियवेउब्वियस री रप्पयोगबंधंतरं-- पुच्छा । 


गोयमा ! सब्वबंधंतरं जहण्णंणं प्रंतोमुहुत्तं, उक्‍्कोसेणं पुव्वकोडी पुदत्तं । एवं 
देसबंघंतरं पि । एवं मणूसस्स वि' ॥ 


१. अतखसंमजू गाईइ (क, ता, ब) । ३. मशुयस्स (क, म); मशास्‍्सा (ता, व) | 
२. सं० पा०--अशांताओ जांव आवलियाए । 


धहुम॑ सतं (मबमों उद्देसो) ८१ 


३६९. 


४०१. 


४०२. 


४०२३. 


४०४. 


जीवस्स णं भंते ! -।उक्काइयत्ते, नोवाउकाइयत्ते, पुणरवि वाउकाइयत्ते 
वबाउक्काइयएगिदियवे उव्वियपुच्छा । 

गोयमा ! सव्वबंधंतरं जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उककोसेणं अणंतं कालं--वणस्सइ- 
कालो । एवं देसबंघंतरं पि ॥ 

जीवस्स णं भंते ! रयणप्पभापुढविने रइयत्ते, नोरयणप्पभापुढविनेरइयत्ते, 
पुणरवि रयणप्पभापुढविने रइयत्त - पुच्छा । 

गोयमा ! सब्वबंधंतरं जहण्णंणं॑ दसवासस हस्साई अंतोमुहुत्तमब्भहियाई, 
उकक्‍्कोसेणं वणस्सइकालो । देसबंघंतर जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्‍कोसेणं अ्रणंतं 
कालं--वणस्सइकालो । एवं जाव ग्रहेसत्तमाए, नवरं--जा जस्स ठिती 
जहृण्णिया सा सबव्वबंघंतरं जह॒ण्णेणं प्रंतोमुहुत्तमब्भहिया कायबव्वा, सेसं त॑ 
चेव । पंचिदियतिरिक्वजो णिय--४0::5४४५-_य जहा वाउक्काइयाणं ॥। पश्रसुर- 
कुमार-नाग कुमार जाव सहस्सारदेवाणं -एएसि जहा रयणप्पभापुढविने र- 
इयाणं, नवरं-- सव्वबंधंतरं जस्स जा ठिती जहण्णिया सा अंतोमुहुत्तमव्भहिया 
कायव्या, सेसं तं चेव ।। 

जीवस्स ण॑ भंते ! आणयदेवत्ते', नोआणयदेवत्ते, पुणरवि श्राणयदेवत्ते पुच्छा । 
गोयमा ! सव्वबंधंतरं जहण्णेणं प्रट्टारस सागरोवमाइं वासपुहत्तमब्भहियाईं, 
उक्कोसंणं अ्रणंतं काल - वणस्सइकालों । देसबंधंतरं जहण्णंणं वासपुद्दत्तं, 
उककोसेणं झ्रणंतं काल - वणस्सइकालो । एवं जाव अच्चुए, नवरं--जस्स जा 
ठिती सा सव्वबंधंतरं जहण्णंणं वासपृहत्तमब्भहिया कायव्वा, संसं तं चेव ।। 

गे ज्ञाकप्पातोतापुच्छा । 

गोयप्रा ! सव्वबंधंतरं जहण्णंणं बावोसं सागरोबमाइईं वासपुहत्तमब्भहियाईं, 
उककोसेणं अणंतं कालं--वणस्सइकालों | देसबंघंतरं जह॒ण्णेणं वासपहत्तं, 
उक्कोसेणं वणस्सइकालो ।। 

जीवस्स णं भंते ! प्रणत्त रोबवाइथनच्छा । 

गोयमा ! सव्वबंघंतरं जहण्णंणं एक्कतोीसं सागरोवमाइं वासपुहृत्तमब्भहियाईं, 
उक्कोसेणं संखेज्जाइं सागरोवमाइईं । देसबंघंतरं जहण्णेणं वासपुहत्तं, उककोसेणं 
संखेज्जाइं सागरोवमाईं ।। 

एएसि णं भंत्रे ! जीवाणं वेउब्वियसरीरस्स देसबंधगाणं, सब्वबंधगाणं, 
प्रबंधधगाण य कयरे कयरेहितो' *प्रप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा?» 
विसेंसाहिया वा ? 

गोयमा ! सब्वृत्योवा जोवा वेउव्वियसरीरस्स सब्वबंधगा, *्ंपछणा 
झसंलेज्जगुणा, अबंघगा प्रणंतगुणा । 








१. आशाया? (अ)। २. सं० पा०--कयरेहितो जाव विसेसाई, था । 


इ८२ 


अभगणई 
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४०५. 


४०६. 


४6५७. 


४०६, 


४१०. 


४११. 


आहारगसरी रप्पयोगबंधे ण॑ भंते ! कतिबिहे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! एगागारे पण्णत्ते ॥ 

जइ एगागारे पण्णत्ते कि मणुस्साहारगसरीरप्पयोगबंधे ? अ्रमणुस्साहा रग- 
सरीरप्पयोगबंधे ? 

गोयमा ! मणस्साहारगसरीरप्पयोगबंधे, नो श्रमणुस्साहा रगस रीप्पयोगबंधे । 
एवं एएणं अभिलावेणं जहा ओगाहणसंठाणे जाव' इंड्ड्पत्तपमत्तसंजयसम्म- 
दिद्वि पज्जत्तसंखेज्जवासा उयक म्मभूमागब्भवक्कं तियमणुस्साहा रगस री रप्पयोग- 
बंधे, नो अणिडिढपत्तपमत्त *संजयसम्मदिद्विपज्जत्तसंखेजजवासाउयकम्मभूमा- 
गब्भवक्‍्कंतियमणुस्सा ? हा रगस री रप्पयोगबंधे ।। 

आहारगस री रप्पयोगबंधे णं भंते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ? 

गोयमा ! वोरिय-सजोग-सहव्वयाए' *पमादपच्चया कम्मं च जोगं च भवं च 
आाउयं च* लद्धि वा पड़च्च' आहारगसरीरप्पयोगनामाए कम्मस्स उदएणं 
ग्राहा रगसरी रप्पयोगबंधे ।। 

आ्राहा रगसरी रप्पयोगबंधे णं भंते ! कि देसबंधे ? सब्वबंधे ? 

गोयमा ! देसबंधे वि, सव्वबंधे वि ॥। 

ग्राहा रगस री रप्पयोगबंधे ण॑ भंते ! कालओो केवच्चिरं होइ ? 

गोयमा ! सव्वबंध एक्क समयं, देसबंधे जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्‍कोसेण वि 
अंतोमुहत्त ।। 

ग्राहा रगस री रप्पयोगबंधंतरं' ण॑ भंते ! कालओ केवच्चिरं होइ ? 

गोयमा ! सब्वबंधंतरं जह॒ण्णंणं अंतोमुहुत्तं, उक्‍्कोसेणं झ्रणंतं काल॑ - अणंताओ 
ग्रोसप्पिणीओ उस्सप्पिणीओं कालओ, खेत्तओ अणंता लोगा-- अवड्ढपोग्गल- 
परियट्ठटं देसूणं । एवं देसबंधंतरं पि ॥। 

एएसि ण॑ भंते ! जोवाणं आहारगसरारस्स देसबंधगाणं, सव्वबंधगाणं, अबंध- 
गाण य कयरे कयरेहितो' शअ्रप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ? ० विसेसा- 
हिया वा ? 

गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा आहारगस रीरस्स सव्वबंधगा, देसबंधगा संखेज्ज- 
गुणा, अ्रबंधगा अणंतगुणा ॥। 


१. प० २१ । ४. पडच्चा (ता, ब) । 
२. सं० पा०--? पमत्त जाब आहारग ९ । ५४. “बंघंतरे (अ, क, स) । 
३. सं० पा०--सहृव्वयाए जाव लि । ६. सं० पा०--कयरेहितो जाव विसेसाहिया 


अंटूम॑ ्तं (मवमों उद्दैसों) १८१३ 
लेया तरी रप्पयोग॑ पड़च्छ--- 


४ड१२ 


४१३. 


४१५. 


४१६. 


४१७. 


४१८. 


तेयास री रप्पयोगबंधे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! पंचविहें पण्णत्ते, त॑ जहा -?गिदियतेयासरी रप्पयोगबंधे, बेइंदिय- 
तेयास र॑। रप्पयोगबंधे जाव पंचित्टिन्टा::छो रप्पयोगबंधघे ।। 

एगिदियतेयासरी रप्पयोगबंधे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 

एवं एएणं झभिलावेणं भेदों जहा श्रोगाहणसंठाणे जाव' पज्जत्तासव्वट्टसिद्धअणु- 
त्तरोववाइयकप्पातीतवेमाणियदेवपंचिदियतेयास री रप्पयोगवं वे य, अपज्जत्ता- 
सव्वट्टूसिद्ध अण त्तरोववाइय *कप्पातीतवेमाणियदेवपं चिदियतेयास री रप्पयोग ९ - 
बंधे य ।। 

तेयास री 55:६:॥:६ थे णं भंते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ? 

गोयमा ! वोरिय-सजोग-सहव्वयाए' *पर्मादपच्चया कम्मं च जोगं च भवं च० 
धघाउय वा पडच्च तेयासरोरप्पयोगनामाए कम्मस्स उदएणं तेयासरीरप्प- 
योगबंधे ॥। 

तेयास री रप्पयोगबंधे णं भंते ! कि देसबंधे ? सव्वबंधे ? 

गोयमा ! देसबंधे, नो सव्वबंधे ।। 

तेयास रो रप्पयोगबंघे णं भंते ! कालओ केवच्चिरं होइ ? 

गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते, तं जहा--अणादीए" वा अपज्जवसिए, अ्रणादीए वा 
सपज्जवसिए ।॥। 

तेयास री रप्पयोगबंघंतरं ण॑ भंते ! कालओ केवच्चिरं होइ ? 

गोयमा ! श्रणादीयस्स अपज्जवसियस्स नत्थि अंतर, श्रणादोयस्स सपज्जव- 
सियस्स नत्थि अंतर ॥। 

एएसि ण॑ भंते ! जीवाणं तेयास रो रस्स देसबंधगाणं, अबंधगाण य कयरे कयरे- 
हितो' *अ्रप्पा वा ? बहुया वा ? तुलला वा ? * विसेसाहिया वा ? 

गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा तेयास रीरस्स अबंधगा, देसबंधगा श्रणंतगुणा ।। 


कम्मास रोरप्पयोग॑ पड़चलय - 


४१६. कम्मास रीरप्पयोगबंधे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 


गोयमा ! श्रद्टविहे पण्णत्ते, त॑ जहा--नाणाव रणिज्जकम्मासरोरप्पयोगबंघे 
जाव प्बंतराइयकम्मास री रप्पयोगबंधे ।। 


१. प० २१। ४. च (ता, ब, म) । 
२. सं० पा०--" वाइय जाव बचे । ५. अणादिए (ता) । 
३. सं० पा०--सहग्य पाए जाव आउयं । ६. सं० पा०--कथरेहितो जाव विसेसाहिया | 


शैढ 


४२०. 


४२१. 


४२२. 


४२३. 


४२४. 


नाणावरणिज्जकम्मास री रप्पयोगबंधे ण॑ भंते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ? 
गोयमा ! नाणपडिणीययाए, नाणणिण्हवणयाए, नाणंतराएणं, नाणप्पदोसेणं, 
नाणच्चासातणयाए', नाणविसंवादणाजोग्रेणं नाणावरणिज्जकम्मास रो रप्पयोग- 
नामाए' कम्मस्स उदएणं नाणावरणिज्जकम्मास री रप्पयोगबंधे ।। 
दरिसणावरणिज्जकम्मास री रप्पयोगबंधे णं भंते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ? 
गोयमा ! दंसणपडिणीययाए, *दंसणणिण्हवणयाए, दंसणंतराएणं, दंसणप्प- 
दोसेणं, दंसणच्चासातणयाए ", दंसणविसंवादणाजोगेणं दंसणावरणिज्जकम्मा- 
स री रप्पयोगनामाए कम्मस्स उदएणं" *दरिसणाव रणिज्जकम्मास री र ? प्पयोग- 
बंधे ।। 

सायावेयणिज्जक म्मास री रप्पयोगबंधे णं भंते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ? 
गोयमा ! पाणाणुकंपयाए, भूयाणुकंपयाए, *जीवाणुकंपयाए, सत्ताणुकंपयाए, 
बहूणं पाणाणं भूयाणं जीवाणं सत्ताणं अदुक्वणयाएं श्रसोयणयाए श्रजरणयाए 
जश्झाब्कए्कए प्रपिद्चगयाए" अपरियावणयाएं सायावेयणिज्जकम्मास री रप्प- 
योगनामाए कम्मस्स उदएणं सायावेय णिज्जकम्मा'“*स रो रप्पयोग बंधे ।। 
झसायावेय णिज्ज *कम्मास री रप्पयोगबंधे ण॑ भंते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ९ ? 
गोयमा ! परदुकक्‍्खणयाए, परसोयणयाए, *परजू्रणयाए, परतिप्पणयाए, 
परपिट्टणयाए, परपरियावणयाए, बहूणं पाणाणं भूयाणं जीवाणं सत्ताणं दुक्खण- 
याए सोयणयाए ज्रणयाए तिप्पणयाए पिट्टणयाए* परियावणयाए श्रसाया- 
वेय णिज्जकम्मा श्स री रप्पपोगनामाए कम्मस्स उदएणं प्लसायावेयणिज्जकम्मा- 
सरीर ०“प्पयोगबंधे ।। 

मोहणि ज्जकम्मास री र"*प्पयोगबंधे णं भंते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ० ? 
गोयमा ! तिव्वकोहयाए, तिव्वमाणयाए, तिव्वमाययाए तिव्वलोभयाए, 
तिव्वदंसणमो हणिज्जयाए, तिव्वचरित्तमोहणिज्जयाए मोहणिज्जकम्मास री र"'- 
*०वप्ययोगनामाए कम्मस उदएणं मोहणिज्जकम्मास रोर ० प्ययोगबंधघे ।। 


१. ०सादणाए (अ); सादणताएं (क, ब, म); ६. सं० पा०--० कम्मा जाव बंधे । 


०सातणाताए (ता) । ७. सं० पा०--पुच्छा । 
२. नाणावरणरिज्जं? (अ, स) । ८. सं० प।/०--जहा . स्तमसए दुस्समाउहेसए 
३. सं० पा०--एवं जहा नाणवरणशिज्जं, नवर- जाव परिया ० । 

दंसशानामं घेतव्यं जाव दंसण? । 8६. सं० पा०-- ? कम्सा जाव पयोग ० । 
४. सं० पा०---उदएणं जाव पयोग ? । १०. सं० पा०--पुच्छा । 


५. सं० पा०--एवं जहा सत्तमसए दुस्समउद्देसएं ११. सं० पा०-- ? सरीर जाबव पयोग ० । 
जाव अपरिया ९ | 


अट्टू मं सत॑ (नवमी उद्देसो) इ८५ 


४२५. 


४२६. 


४२७. 


४ड४र८. 


४२६. 


४३०. 


| (&6 .,७१ #&८ €«(< ब्ण 0 ०७ 


नेरइया उयकम्मास री र'*-पयोगबंधे ण॑ भंते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ? * 

गोयमा ! महारंभयाए, महापरिग्गहयाए, 'पंचिदियवहेणं, कुणिमाहारेणं नेर- 
इया उयकम्मास री रप्पयपोगनामाए कम्मस्स उदएणं नेरइयाउयकम्मास रीर- 
प्पययोगबंधे ।। 

तिरिक्खजो णिया उयकम्मास रो र'*प्पययोगबंधे ण॑ भंते ! कस्स कम्मस्स 
उदएणं ? ० 

गोयमा ! माइललयाए, नियडिल्लयाए, अलियवयणेणं, कूडतुल-कडमाणेणं 
तिरिक्खजो णियाउयक म्मा'*स रो रप्पयोगनामाए कम्मस्स उदशणं तिरिक्खजों- 
णियाउयकम्मास री र  प्पयोगवंधे ॥। 

मणुस्साउयकम्मास री र“*८्पयोगबंधे ण॑ भंते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ? ० 
गोयमा ! पगइभदहृयाएं, पगइविणीययाए, साणुक्कोसयाए", झ्रमच्छरियाए मणु- 
स्साउयकम्मा *स री रप्पयोगनामाए कम्मस्स उदएणं मणुस्साउयकम्मासरी र- 
०प्पयोगबंधे ।। 

देवाउयकम्मास री र*प्ययोगबंधे णं भंते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ? ९ 

गोयमा ! सरागसंजमेणं, संजमासंजमेणं, बालतवोकम्मेणं'", झ्रकामनिज्जराए 
देवाउयकम्मा''*स रोरप्पयोगनामाए कम्मस्स उदएणं देवाउयकम्मासरोर ०- 
प्पयोगबंधे ।। 

सुभना मकम्मास री र'*प्पययोगबंधे णं भंते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ? ९ 

गोयमा ! काउज्जुययाए'", 'भावज्जुययाए, भासुज्जुययाए ,' अविसंवादणाजोगेणं 
सुभनामकम्मा“*स री रप्पपयोगनामाए कम्मस्स उदएणं सुभनामकम्मासरीर- 
प्पययोगबंधे ।। 

ग्रसुभनामकम्मास री र'*प्पयोगबंधे ण॑ भंते ! कस्स कम्मस्स उदए्णं ? 

गोयमा ! कायअणुज्जुययाएं, भावअणुज्जुययाए, 'भासश्रणुए-ययाए विसंवाद- 


- सं० पा०--पुच्छा । ६. सं० पा०--पुच्छा । 

. कुणिमाहारेणं, पंचिदियवहेणं (क, ब, म)। १०. बालतवेणं (ब)। 

सं० पा०--पुच्छा । ११. सं० पा०-- ? कम्मा जाव पयोग ९ । 
०तोल (प्र); ?तुल्ल (स) | १२. सं० पा०--पुच्छा । 

सं० पा०-- ? कम्मा जाव पयोग ? | १३. कायजययाए (अ); कायउज्जययाएं (स) 

- सं० पा०--पुच्छा । १४. भासुज्जययाए भावुज्जययाएं (ता)। 

' साणक्‍्कोसियाए (अ); साणक्कोसशायाए(क) १४५. सं० प०--- ? कम्मा जाव पयोग ? । 

- सं० पा०--पुच्छा । १६. सं० पा०--पुच्छा । 


प८६९ 


४३१५. 


४३२. 


४३३. 


भगषई 


णाजोगेणं'' 7टुट८४८८:म्मा'श्सरा रप्पयोगनामा ? कम्मस्स उदएणं प्रसुभनाम- 
कम्मासरीर " प्ययोगबंधे ।। 

उच्चागोयकम्मास री र'*प्ययोगबंधे णं भंते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ? ० 
गोयमा ! जातिश्रमदेणं, कुलअमदेणं, बलअ्रमदेणं, रूवअ्मदेणं, तवश्रमदेणं, 
'सुयश्ममदेणं, लाभअ्रमदेणं',' इस्सरियग्रमदेणं' उच्चागोयकम्मा“*स रीरप्पयोग- 
नामाए कम्मस्स उदएणं उच्चागोयकम्मास री र " प्पययोगबंधे ॥। 
नीयागोयकम्मास री २“*प्पयोगबंधे णं भंते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ? ० 

गोयमा ! जातिमदेणं, कुलमदेणं, बलमदेणं', *रूवमदेणं, तवमदेणं. सुयमदेणं, 
लाभमदेणं ०, इस्सरियमदेणं नीयागोयकम्मा'*स री रप्पयोगनामाए कम्मस्स 
उदएणं नीयागोयकम्मासरीर ० प्पयोगबंधे ।। 

ग्रंतराइयकम्मा स री र''*प्पयोगबंधे णं भंते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ? ० 
गोयमा ! दाणंतराएणं, लाभंतराएणं, भोगंतराएणं, उवभोगंतराएणं, वीरियं- 
तराएणं, प्ंतराइयकम्मास री रप्पयोगनामाए कम्मस्स उदएणं अंतराइयकम्मा- 
सरीबइणणहाह्धघे ॥। 





पयोगबंघस्स देसबंघ-सव्ववंध-पर्द 
४३४. नाणावरणिज्जकम्मासरो रप्पयोगबंधे ण॑ भंते ! कि देसबंधे ? सव्वबंधे ? 


गोयमा ! देसबंधे, नो सव्वबंधे । एवं जाव अंतराइयं ।। 


४३५. नाणावरणिज्जकम्मास रो रप्पयोगबंधे णं भंते ! कालओ केवच्चिरं होइ ? 


गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते, तं जहा--अणादीए "“*वा अपज्जवसिए, अणादीए वा 
सपज्जवसिए  । एवं जाव अंतराइयस्स ।। 


४३६. नाणावरणिज्जकम्मास रीरप्पयोगबंघंतरं णं भंते ! कालओ केवच्चिरं होइ ? 


गोयमा ! अणादीयस्स'*शअभ्रपज्जवसियस्स नत्थि अंतरं, अणादीयस्स सपज्ज- 
वसियस्स नत्थि अंतरं ? । एवं जाव श्रंतराइयस्स ।। 


४३७. एएसि ण॑ भंते ! जीवाणं नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स देसबंधगाणं, अबंधगाण 


है. वायअण ज्जुययाए भावअणज्ज्याए (ता)। &€. तिस्सरिय ? (म)। 

२. सं० पा०--- ? कम्मा जाव पयोग ९ । १०, सं० पा०---? कम्मा जाबव पयोग ? । 

३. सं० पा०--पुज्छा । ११. सं० पा०--पुच्छा । 

४. लाभअमदेरां, सुयअमदेणंं (अ) । १२. सं० पा०--एवं जहा तेयगस्स संचिट्रणा 
५. दिस्सरिय? (म) । तहेव । 

६. सं० पा०-- ? कम्मा जाव पयोग ० । १३. सं० पा०--एवं जहा तेयगसरीरस्स प्रंतर 
७. सं० पा०--पुच्छा । तहेव । 

८. सं० पा०--बलमदेश जाव इस्सरिय ? । 


अट्टुमं सत॑ (नवमों उद्ेसो) भे८७ 


य कथरे कय रेहितो' *श्रप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ? विसेसाहिया वा ? 
गोयमा ! सब्वत्थोवा जीवा नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स प्लबंधगा देसबंधगा, 
अणंतगुणा ? । एवं श्राउयवज्जं जाव अंतराइयस्स ।। 
४३८. आउयस्स पुच्छा । 
गोयमा ! सव्वत्थोवा जोवा आउयस्स कम्मस्स देसबंधघगा, श्रबंधगा संलज्जगुण । ।। 
४३६. जस्स णं भंते ! ओरालियसरी रस्स सव्वबंधे, से णं भंते ! वेउव्वियसरीरस्स 
कि बंधए ? अबंधए ? 
गोयमा ! नो बंधए, अबंधा ।। 
श्राह रगस री रसस' कि वंधए ? श्रबंधए ? 
गोयमा ! नो बंधए, अबंघए ।। 
तेयास री रस्स कि बंधए ? श्रवंघए ? 
गोयमा ! बंधएण, नो अबंधए । 
जद बंधएण कि देसबंधए ? सब्वबंधए ? 
गोयमा ! देसबंध”, नो सब्वबंधए । 
कम्मास री रसस कि बंधए ? अ्रबंधए ? 
'ण्गोयमा !| बंधएण, नो अबंधए । 
जद बंधए कि देसबंधए ? सब्वबंधए ? 
गोयमा ! ? देसबंधए, नो सव्वबंधए ।। 
४४०. जस्स णं भंते ! ग्रोरालियसरी रस्स देसबंधे, से णं भंते ! वेउव्वियसरीरस्स कि 
बंधए ? अ्रबंधए ? 
गोयमा ! नो बंधए, अबंधए । एवं जहेव सव्वबंधेणं भणियं तहेव देसबंधेण वि 
भाणियव्वं जाव कम्मगस्स ।। 
४४१. जस्स ण॑ भंते ! वेउव्वियस री रस्स सव्वबंधे, से णं भंते ! श्लोरालयसरी रत: 
कि बंधए ? प्रबंधए ? 
गोयमा ! नो बंधए, अबंधए । आहारगस रोरस्स एवं चेव | तेयगस्स कमन्मगरर 
य जहेव ओरालिएणं सम॑ भणियं तहेवं भाणियव्वं जाव' देसबंधघए, नो 
सव्वबंधए ॥। 
४४२. जस्स णं॑ भंते ! वेउव्वियसरीरस्स देसबंधे, से णं॑ भंते ! झओरालयसरीर>ू 
कि बंधए ? प्रबंधए ? 


१. सं० पा०--करयरेहितों जाव अप्पाबहुगं ३. सं० पा०--जहेव तेयगस्स जाव देसबंधए । 
जहा तेयगस्स । ४. म० ८५४३६ । 
२. अहारासरोरस्स (ता, ब) । 


$१-47_] 


४४३. 


8४४. 


४४५. 


४४६. 


डं४७. 


अभगवई 


गोयमा ! नो बंधए, पभ्रबंधए । एवं जहेव सव्वबंधेणं भणियं तहेव देसबंधेण वि 
भाणियव्वं जाव कम्मगस्स ।। 

जस्स णं भंते ! आहारगसरी रस्स सव्वबंधे, से णं भंते ! श्रोरालियसरीरस्स 
कि बंधए ? अबंधए ? 

गोयमा ! नो बंधए, अबंधए । एवं वेउव्वियस्स वि । तेया-कम्माणं जहेव 
ग्रोरालिएणं सम भणियं तहेव भाणियव्वं' ।। 

जस्स णं भंते ! आ्राहरगस री रस्स देसबंधे, से णं भंते ! ओरालियस रीरस्स कि 
बंधए ? अबंधए ? 

गोयमा ! नो बंधए, अबंधए । एवं जहा झाहा रगस्स सव्वबंधेणं भणियं तहा देस- 
बंधेण वि भाणियव्वं जाव कम्मगस्स ।। 

जस्स ण॑ भंते ! तेयास री रस्स देसबंधे, से णं॑ भंते! ओरालियसरीरस्स कि 
बंधए ? अबंधए ? 

गोयमा ! बंघए वा, अबंधए वा। 

जइ बंघए कि देसबंधए ? सव्वबंधए ? 

गोयमा ! देसबंधए वा, सव्वबंधए वा ? 

बेउव्वियस रीस्स कि बंधए ? अ्रबंधए ? 

एवं चेव। एवं आहारगस्स' वि। 

कम्मगसरीरस्स कि बंधए ? अबंघए ? 

गोयमा ! बंधए, नो अबंधए | 

जइ बंधए कि देसबंधए ? सव्वबंधए ? 

गोयमा ! देसबंघए, नो सबव्वबंधए ।। 

जस्स ण॑ं भंते ! कम्मासरीरस्स देसबंधे, से णं भंते ! ओरालियस री रस्स कि 
बंधए ? अवंधए ? 

गोयमा ! नो बंधए, अबंधए । जहा तेयगस्स वत्तव्वया भणिया तहा कम्मगस्स 
वि भाणियव्वा जाव-- 

तेयास री रस्स' *कि बंधए ? अबंधए ? 

गोयमा ! बंधए, नो अबंधए । 

जइ बंधइ कि देसबंधए ? सव्वबंधए ? 

गोयमा ! " देसबंधए, नो सव्वबंधए ।। 

एएसि ण॑ भंते ! जीवार्ण' ओ रालिय-बे उव्विय-ग्राहा रग-ते २ ५८७०-८८ री रगाणं 


१. म० ८।४३६। ३. सं० पा०--तेयासरी रस्स जाव देसबंधए । 
२. आहारगसरोरस्स (अ, स)। ४. सव्वजोबाणं (अ, स) । 


हाट्ट मं सत॑ं (दसमों उद्देसो) रे८६ 


देसबंधगाणं, सव्वबंधगाणं, श्रबंधगाण य कयरे कयरेहितो' *प्रप्पा वा ? बहुया 
वा ? तुल्ला वा ?? विसेसाहिया वा ? 

गोयमा ! १. सव्वत्योवा जीवा श्राहारगस री रस्स सव्वबंधगा २. तस्स चेव 
देसबंधगा संखेज्जगुणा ३. वेउव्वियस रो रस्स सव्वबंधग। श्रसंखेज्जगुणा ४. तस्स 
चेव देसबंधगा असंखेज्जगुणा ५. तेया-कम्मगाणं' अबंघगा श्रणंतगुणा ६. झो रा- 
लियस री रस्स सव्वबंधगा अ्रणंतगुणा ७. तस्स चेव अवंधगा वसेसाहिया 
८. तस्स चेव देसबंधगा असंखेज्जगुणा €. तेया-कम्मगाणं देसबंधगा विसेसा- 
हिया १०. वेउव्वियस री रस्स अभ्रवंधगा विसेसाहिया ११. आहारगसरीरस्स 
प्रबंधगा विसेसाहिया ।। 


४४८. सेव भंते ! सेवं भंते ! त्ति'॥। 


टलगा उद्देसो 


सुय-सोल-पद 


४४६. रायगिहे नगरे जाव' एवं वयासो--अ्रण्णउत्थिया णं भंते ! एवमाइक्खंति जाव' 


एवं परूवेंति--एवं सलु १. सील॑ सेय॑ं २. सुयं सेयं ३. 'सुयं सील॑ सेय॑ " ।। 


४५०. से कहमेय॑ भंते ! एवं ? 
गोयमा ! जण्णं ते अण्णउत्थिया एवमाइक्खंति जाव” जे ते एवमाहंसु, मिच्छा 
ते एबमाहंंसू । अहं पुण गोयमा ! एवमाइक्खामि जाव“ परूवेमि-- 
एवं खलु मए चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--१. सीलसंपन्ने नाम॑ एगे 
नो सुयसंपन्ने २. सुयसंपन्‍नने नाम॑ एगे नो सीलसंपन्‍्ने ३. एगे सीलसंपन्‍्ने वि 
सुयसंपन्ने वि ४. एगें नो सीलसंपन्‍ने नो सुयसंपन्‍्ने । 
तत्थ णं जे से पढमे पुरिसजाए से ण॑ पुरिसे सीलवं असुयवं--उवरणए, अ्रविण्णा- 
यधम्मे । एस णं गोयमा ! मए पुरिसे देसाराहए पण्णत्ते । 

१. सं० पा०--कयरेहितो जाव विसेसाहिया । ५. भ० १।४२० । 

२. ० गाणं दोण्ह वि तुल्ला (अ, ता, स) । ६. सुय॑ सेयं सील॑ सेयं (क, ता, ब, स, वृ) । 

३. भ० १।५१॥। ७. भ० ८५।४४६ | 

४. भ० १॥४-१० । ८. भ० १।/४२१। 


३६० 


भगवई 


तत्थ णं जे से दोच्चे पुरिसजाए से णं पुरिसे झ्रसीलवं सुयवं-भश्रणुवरए, 
विण्णायधम्मे । एस णं गोयमा ! मए पुरिसे देसविराहए पण्णत्ते । 

तत्थ णं जे से तच्चे पुरिसजाए से णं पुरिसि सीलवं सुयवं-उवरए, विण्णाय- 
घम्मे । एस णं गोयमा ! मए पुरिसे सव्वाराहए पण्णत्ते । 

तत्थ ण॑ं जे से चउत्थे पुरिसजाए से णं पुरिसे अ्सीलवं प्रसुयवं- शभ्रणुवरए, 
झविण्णायधम्मे । एस णं गोयमा ! मए पुरिसे सव्वविराहए पण्णत्ते । 


झाराहरणा-पद 


४५९. 


४५२. 


४४३. 


४४४. 


४४४. 


४५६. 


४०५७. 


'उ पधानननन+परम»>मम»»»«+.- “ "-यााा०ज-, 


१. सं० प०-एवं चेव तिविहा दि, एवं चरि- दे. सं० पा०--जहा उकक्‍कोसिया नाणाराहणा 


कतिविहा णं भंते ! आराहणा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! तिविहा आराहणा पण्णत्ता, त॑ जहा--#एए»४<५८”, दंसणा राहणा, 
चरित्ताराहणा ॥। 

नाणाराहणा णं॑ भंते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! तिविहा पण्णत्ता, तं जहा--उक्‍्को सिया, मज्मिमा, जह॒ण्णा ॥। 
दंसणाराहणा णं॑ भंते ! कतिविहा पण्णत्ता ! 

'०गोयमा ! तिविहा पण्णत्ता, तं जहा-- उक्‍को सिया, मज्मिमा, जहृण्णा ।। 
चरित्ताराहणा णं भंते ! कतिविहा पण्णत्ता ! 

गोयमा ! तिबिहा पण्णत्ता, तं जहा--उकक्‍्कोसिया, मज्मिमा, जहण्णा ।॥।" 
जस्स णं भंते ! उकको सिया नाणा राहणा तस्स उक्‍कोसिया दंसणाराहणा ? जस्स 
उक्‍कको सिया दंसणाराहणा तस्स उक्‍्कोसिया नाणाराहणा ? 

गोयमा ! 'जस्स उक्कोसिया" नाणाराहणा तस्स दंसणाराहणा उक्कोसा वा 
प्रजहण्णुवकोसा वा । जस्स पुण उक्‍्कोसिया दंसणाराहणा तस्स नाणाराहणा 
उक्कोसा वा, जहण्णा वा, अजहण्णमणुक्कोसा वा ॥ 

जस्स णं भंते ! उबको सिया नाणाराहणा तस्स उक्कोसिया चरित्ताराहणा ? 
जस्स उक्‍को सिया चरित्ताराहणा तस्स उकक्‍कोसिया नाणाराहणा ? 

७गोयमा ! जस्स उक्कोसिया नाणाराहणा तस्स चरित्ताराहणा उक्‍्कोसा वा 
झ्रजहण्णुक्कोसा वा । जस्स पुण उक्‍्कोसिया चरित्ताराहणा तस्स नाणाराहणा 
उक्‍कोसा वा, जहण्णा वा, अजहण्णमणुक्कोसा वा? ॥। 

जसरस णं भंते ! उक्‍्कोसिया दंसणाराहणा तस्स उक्‍्कोसिया चरित्ताराहणा ? 
जस्स उक्कोसिया चरित्ताराहणा तस्स उक्कोसिया दंसणाराहणा ? 


त्ताराहणा वि । य दंसणाराहुणा य भाणिया तहा उक्‍्कोसिया 
२. जस्सुक्कोसिया (अ, ता, ब) । नाणाराहुणा य चरित्ताराहुणा य भाणियग्वा। 


अट्टूम॑ सत॑ (दसमों उद्देसो ) ३९११ 


४४८. 


४५६. 


४६०. 


४६९१. 


४६२. 


गोयमा ! जरस उबकोसिया दंसणाराहणा तस्स चरित्ताराहणा उबकोसा' वा, 
जहण्णा वा, प्रजहण्णमणुक्कोसा वा। जस्स पुण उकक्‍्कोसिया चरित्ताराहणा 
तस्स दंसणाराहणा नियमा उककोसा ॥। 

उकक्‍कोसियण्णं' भंते ! नाणाराहणं आराहेत्ता कतिहि भवग्गहणेहि सिज्भति 
जाव' सव्वदुक्खाणं झंतं करेति ! 

गोयमा ! अत्थेगतिए तेणेव भवग्गहणेणं सिज्मति जाव सब्वदुक्खाणं अंतं 
करेति', अत्थेगतिए कप्पोवएसु वा कप्पातीएसु वा उववज्जति ॥। 

उकक्‍को सियण्णं भंते ! दंसणा राहणं आराहेत्ता कतिहि भवग्गहणेहि *'सिज्मति 
जाव सव्वदुक्खाणं अंत करेति ? 

गोयमा ! अत्थेगतिए तेणंव भवन्गहणेणं सिज्कति जाव सब्वदुक्खाणं अंत 
करेति, अ्रत्थेगतिए कप्पोवएसु वा कप्पातीएसु वा उववज्जति ९ ॥। 
उक्कोसियण्णं भंते ! चरित्ताराहणं आाराहेत्ता “श्कर्तिह भवग्गहर्णाह सिज्कति 
जाव सब्वदुक्खाणं अंतं करेति ? 

गोयमा ! अरत्थेगतिए तेणेव भवग्गहणेणं सिज्मति जाव सब्वदुक्खाणं अंतं 
करेति, ? अत्थेगतिए कप्पातीएसु उबवज्जति ।। 

मज्मिमियण्णं भंते ! नाणाराहणं आराहेत्ता कतिहि #ऋ#““हःह सिज्कमति 
जाव सव्वद॒क्खाणं अ्रंतं करेति ? 

गोयमा ! श्रत्थेगतिए दोच्चेणं भवग्गहणेणं सिज्मति जाव सब्वदुक्खाणं पंत 
करेति, तच्च पुण भवग्गहणं नाइककमइ ।। 

मज्मभिमियण्णं भंते ! दंसणाराहणं आराहेत्ता “**्कतिहिं ऋूऋ*ह“ःह सिज्कति 
जाव सब्वदुक्खाणं अंतं करेति ? 

गोयमा ! अत्थेगतिए दोच्चेणं भवग्गहणेणं सिज्मति जाव सब्वदुक्खाणं झंतं 
करेति, तच्चं॑ पुण भवग्गहर्ण नाइवकमइ ।। 

मज्मिमियण्णं भंते ! चरित्ताराहणं आराहेत्ता कतिहि भवग्गहणेहि सिज्कति 
जाव सब्वदुवखाणं अंतं करेति ? 

गोयमा ! अत्थेगतिए दोच्चेणं भ-६४३४४४ सिज्कति जाव सब्वदुक्खाणं प्रंतं 
करेति, तच्च॑ पुण भवग्गहणं नाइककमइ ९ ॥। 


१. उक्‍कोसिया (ब, स) । ४५. सं० पा०--एवं चेवष । 
२. उककोसिया ण (श्र, क, ब, स); उक्‍कोसिय ६. सं० पा०--एँवं चेव नवरं अत्थेगतिए । 
णं (ता)। ७. सं० पा०--एवं चेव एवं मज्मिमियं बरित्ता- 
३. भ० १।४४। राहणं पि। 
४. करेति, अत्थगतिए दोच्चे णं भवग्गहरेणं 
विज्मति जाव अंतं करेति (क, ब, म, स) । 


३६२ 


भगवई 


४ ६४. जहण्णियण्णं भंते ! नाणाराहणं श्राराहेत्ता कतिहि भवग्गहणेहि सिज्मति जाव 


४६५. 


४६६. 


सव्वदुक्खाणं अ्रंतं करेति ? 

गोयमा ! अत्थेगतिए तच्चेणं भवग्गहणेणं सिज्मति जाव सबव्वदुक्खाणं प्रंत 
करेति, सत्तट्ट भवग्गहणाईं पुण नाइककमइ।। 

'०जहण्णियण्णं भंते ! दंसणाराहणं आराहेत्ता कतिहि भवग्गहणेहि सिज्भति 
जाव सब्वदुक्खाणं अंतं करेति ? 

गोयमा ! अत्थेगतिए तच्चेणं भवग्गहणणं सिज्मति जाव सब्वदुक्‍्खाणं श्रंत॑ 
करेति, सत्तट्ट भवग्गहणाईं पुण नाइककमइ ।। 

जहण्णियण्णं भंते ! चरित्ता राहणं आ्ञाराहेत्ता कतिहि भवग्गहर्णेहि सिज्मति जाव 
सव्वदुक्खाणं अंतं करेति ? 

गोयमा ! अत्थेगतिए तच्चेणं भवग्गहणेणं सिज्मति जाव सब्वदुबखाणं अंत 
करेति, सत्तट्र भवग्गहणाइं पुण नाइककमइ ९ ॥। 


पोग्गलपरिणाम-पद॑ 


४६७. 


कतिविहे णं भंते ! पोग्गलपरिणामे पण्णते ? 
गोयमा ! पंचविहे पोग्गलपरिणामे पण्णत्ते, तं जहा--वण्णपरिणामे, गंधपरि- 
णामे, रसपरिणामे, फासपरिणामे, संठाणपरिणामे ।। 


४६८. वण्णपरिणामे णं भंते ! कतिविह पण्णत्त ? 


४६६. 


गोयमा ! पंचविहें पण्णत्ते, तं जहा--कालवण्णपरिणामे जाव' सुक्किलवण्ण- 
परिणामे । एवं एएणं अभिलावेणं गंधपरिणामे दुविहे, रसपरिणामे पंचवबिहें, 
फासपरिणा मे श्रट्टविहे ।। 

संठाणपरिणामे णं॑ं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! पंचबिटहें पण्णत्ते, त॑ जहा--परिमंडलसंठाणपरिणामे जाव' झायत- 
संठाणपरिणामे ॥। 


पोग्गलपएसस्स दव्वादोहि भंग-पद 


४७0०0. 


एगे' भंते ! पोग्गलत्थिकायपदेसे कि १. दव्वं ? २. दव्वदेसे ? ३. दव्वाईं ? 
४. दव्वदेसा ? ५. उदाहु दब्वं च दव्वदेसे य ? ६. उदाहु दव्वं च दव्वदेसा 
य ? ७. उदाहु दव्वाईं च दव्वदेसे य ? ८. उदाहु दव्वाइं च दव्वदेसा य ? 


१. सं० पा०--एवं दंसणाराहणं पि, एवं चरि- दे. भ० 5।३६। 
त्ताराहणं पि। ४. एगे ण॑ (अ) | 
२० भ० ८।२३६५। 


अट्टुम॑ सतं (दसमों उद्देसो) ३९३ 


गोयमा ! १. सिय दव्वं २. सिय दव्वदेसे ३. नो दव्वाइं ४. नो दव्वदेसा 
५. नो दव्वं च दव्वदेसे य ६. नो दबव्वबं च दव्वदेसा य ७. नो दव्वाइं च 
दव्वदेसे य ८. नो दव्वाइईइं च दव्वदेसा य ।। 


४७१. दो भंते ! पोग्गलत्यिकायपदेसा कि दव्वं ? दव्वदेसे ?7--पुच्छा' । 
गोयमा ! सिय दिव्वं, सिय दव्वदेस, सिय दव्वाइं, सिय दव्वदेसा, सिय दव्वं 
च्‌ दव्वदेसे य' | सेसा पडिसेहेयव्वा ।। 
४७२. तिण्णि भंते पोग्गलत्थिकायपदेसा कि दव्वं ? दव्वदेसे ?--पुच्छा । 
गोयमा ! सिय दव्वं, सिय दव्वदेसे, एवं सत्त भंगा भाणियव्वा जाव सिय दव्वाईं 
च दव्वदेसे य, नो दव्वाईं च दव्वदेसा य | 
४७३. चत्तारि भंते ! पोग्गलत्थिकायपदेसा कि दव्वं ?--पुच्छा । 
गोयमा ! सिय दव्वं, सिय दब्वदेसे, अट्ट वि भंगा भाणियव्वा जाव सिय 
दव्वाइं च दव्वदेसा य | जहा चत्तारि भणिया एवं पंच, छ, सत्त जाव असंखेज्जा ।। 
४७४. श्णंता भंते ! पोग्गलत्थिकायपदेसा कि दब्वं ? 
एवं चेव जाव सिय दब्बाईं च दव्वदेसा य ।॥। 
पएस-परिमाण-वपर्द 
४७५. केवतिया णं भंते ! लोयागासपदेसा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! असंखेज्जा लोयागासपदेसा पण्णत्ता ॥। 
४७६. एगमेगस्स ण॑ं भंते ! जीवस्स केवइया जीवपदेसा पण्णत्ता ? 


गोयमा ! जावतिया लोयागासपदेसा, एगरमेंगस्स णं जोवस्स एवतिया जीवप- 
देसा पण्णत्ता ॥। 


कम्माणं झविभागपलिच्छेद-पद 


४७७. कति ण॑ भंते ! कम्मपगडीओ पण्णत्ताओं ? 
गोयमा ! भ्रट्ट कम्मपगडीझो पण्णत्ता>ओी, त॑ जहा-झूए>»४ण्ज जाव' 
झंतराइयं ।। 

४७८. नेरइयाणं भंते ! कति कम्मपगडीशो पण्णत्ताओ ? 
गोयमा / झट्ट । एवं सव्वजीवाणं अट्टु कस्मपणडीओो ०&ावेबब्बाओ जाव 
वेमाणियाणं ।। 

१. पुच्छा तहेव (अ, क, ता, ब, म, स) । ३. भम० ६।३३ । 


२. य नो दव्वं थ दव्वदेसाय (अ, क, ता, ब, 
म, स) । 


३६४ 


४७६. 


डं८त6, 


४८९१. 


४८२. 


४८३. 


भगवई 


नाणावरणिज्जस्स णं भंते ! कम्मस्स केवतिया अविभागपलिच्छेदा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! अणंता अविभागपलिच्छेदा पण्णत्ता ।। 

नेरइयाणं भंते ! नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स केवतिया अ्विभागपलिच्छेदा 
पण्णत्ता ? 

गोयमा ! अणंता अविभागपलिच्छेदा पण्णत्ता ।। 

एवं सव्वजीवाणं जाव वेमाणियाणं--पुच्छा । 

गोयमा ! श्रणंता अविभागपलिच्छेदा पण्णत्ता । एवं जहा नाणावरणिज्जस्स 
झ्रविभागपलिच्छेदा भणिया तहा अट्टण्ह वि कम्मपगडीणं भाणियव्वा जाव 
वेमाणियाणं अंतराइयस्स' ।। 

एगमेगस्स णं॑ भंते ! जीवस्स एगमेगे जीवपदेसे नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स केव- 
तिएहि अविभागपलिच्छेदेहि आवेडिय-परिवेढिए ? 

गोयमा ! सिय आवेडिय-परिवेढिए, सिय नो आवेदिय-परिवेढिए । जद ग्रावे- 
ढिय-परिवेढिए नियमा अणंतेहि ।। 

एगमेगस्स ण॑ं भंते ! नेरइयस्स एगमेगे जीवपदेसे नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स 
केवतिए हि अविभागपलिच्छेदेहि आवेढिय-परिवेढिए ? 

गोयमा ! नियमं अणंतेहि । जहा नेरइयस्स एवं जाव वेमाणियस्स, नवरं-- 
मणसस्स जहा जीवस्स ।। 


कम्माणं परोप्परं नियमा-भयणा-पद॑ं 


डं८ ४. 


डवण्ाप. 


४८६. 


'गमेगस्स णं भंते । जोवस्स एगमेगे जीवपदेसे दरिसणावरणिज्जस्स कम्मस्स 
केवतिए हि अविभागपलिच्छेदेहि जावेढिय-परिवेढिए ? 

गोयमा ! नियम अणंतेहि | जहा जीवस्स एवं जाव वेमाणियस्स, नवरं-- 
मणूसस्स जहा जीवस्स । एवं जहेँव नाणावरणिज्जस्स तहेव दंडगो भाणियव्वों 
जाव वेमाणियस्स । एवं जाव अंतराइयस्स भाणियव्वं, नवरं--वेयणिज्जस्स, 
ग्राउयस्स, नामस्स, गोयस्स--एएसि चउण्ह वि कम्माणं मणूसस्स जहा ने रइय- 
सस तहा भाणियब्वं । सेसं त॑ चेव ॥ 

जस्स ण॑ भंते ! नाणावरणिज्जं॑ तस्स दरिसणावरणिज्जं ? जस्स दंसणावरणि- 
ज्जं तस्स नाणावरणिज्जं ? 

गोयमा ! जस्स णं नाणावरणिज्जं तरस दंसणावरणिज्जं नियमं शअ्रत्थि, जस्स 
णं॑ दरिसणाव रणिज्जं॑ तस्स वि नाणावरणिज्जं नियमं अत्थि ।। 

जस्स ण॑ भंत ! नाणावरणिज्जं तस्स वेयणिज्जं ? जस्स वेयणिज्जं तस्स नाणा- 
वरणिज्जं ? 


१. भंतरातियस्स (अ, स); प्रंतरादियस्स (ता) २. केवइहि (त्ता) । 


अटटर्म सतं (दसमों उद्ेसो) ३६४ 


४८७. 


डंणप८, 


४ण८ह, 


४6806. 


४६१. 


४६२. 


४६३. 


गोयमा ! जस्स नाणावरणिज्जं तरस वेयणिज्जं नियमं' प्रत्यि जस्स पुण वेयणि- 
ज्जं तसस नाणावरणिज्जं सिय अत्थि, सिय नत्थि ॥। 

जस्स णं भंते ! नाणावरणिज्जं॑ तस्स मोहणिज्जं ? जस्स मोहणिज्जं तस्स 
नाणावरणिज्जं ? 

गोयमा ! जस्स नाणावरणिज्जं तस्स मोहणिज्जं सिय अत्थि, सिय नत्तवथि; 
जस्स पुण मोहणिज्जं तस्स नाणावरणिज्जं नियम अ्रत्थि ॥। 

जस्स णं भंते ! नाणावरणिज्जं॑ तरस आउयं ? «*जस्स श्राउयं तस्स नाणावर- 
णिज्जं ? 

गोयमा ! जस्स नाणावरणिज्जं॑ तस्स झआउयं नियमं अत्थि, जस्स पुण आउयं 
तस्स नाणावरणिज्जं सिय अत्थि, सिय नत्थि ।? एवं नामंण वि, एवं गोएण वि 
सम॑, अंतराइणण जहा दरिसणावरणिज्जेण सम॑ तहेंव नियमं परोप्परं 
भाणियव्वाणि ॥। 

जस्स णं भंते ! दरिसणावरणिज्जं॑ तस्स वेयणिज्जं ? जस्स वेयणिज्जं तस्स 
दरिसणावरणिज्जं ? 

जहा नाणावरणिज्जं उवरिमेहि सत्तहि कम्महि सम॑ भणियं तहा दरिसणावर- 
णिज्जं पि उवरिमेहि छहि कम्मेहि सम॑ं भाणियव्वं जाव अंतराइएणं ।। 

जस्स ण॑ भंते ! वेयणिज्जं तस्स मोहणिज्जं ? जस्स +/७/*८छ तस्स वेयणिज्जं ? 
गोयमा ! जस्स वेयणिज्जं तस्स मोहणशिज्ज॑ सिय अत्थि, सिय नत्थि; जस्स 
पुण मोहणिज्जं तस्स वेयणिज्जं नियम झत्थि ।। 

जस्स ण॑ भंते ! वेयणिज्जं तस्स आउयं ? जस्स आउयं तस्स वेयणिज्जं ? 

एवं एयाणि परोप्पर नियमं । जहा आउएण सम एवं नामेण वि गोएण वि 
सम॑ भाणियब्वं ।। 

जस्स णं भंते ! वेयणिज्जं॑ तस्स अंतराइयं ? '“जस्स अंतराइयं तस्स 
बेयणिज्ज ? ९ 

गोयमा ! जस्स वेयणिज्जं तस्स अंतराइयं सिय गअत्यि, सिय नत्यि; जस्स 
पुण प्रंतराइयं तस्स वेयणिज्जं नियमं अत्थि ।। 

जस्स णं भंते ! मोहणिज्जं तस्स श्राउयं ? जस्स आउयं तस्स मोहणिज्जं ? 
गोयमा ! जस्स मोहणिज्जं तस्स आउयं नियम प्रत्यि, जस्स पुण आउयं तस्स' 
मोहणिज्जं सिय अत्थि, सिय नत्थि | एवं नाम॑ गोय॑ं झंतराइयं च भाणियब्यं ।। 


१. नितमं (ब)। ३. सं० पा०--पुच्छा । 
२. सं० पा०---एवं जहा वेयरिज्जेण सम॑ ४. तस्स पुण (अ, क, ता, ब, म, स) । 
'भणियं तहा आउएण वि सम॑ भाणियब्वं । 


२६६ 


४€४. 


४६४. 


४६६. 


४६७. 


४€ए. 


भगवई 


जस्स ण॑ भंते ! झ्राउयं तस्स नाम ? '*जस्म नाम॑ तस्स झाउयं ? ० 

गोयमा ! दो वि परोप्परं नियमं । एवं गोत्तेण वि सम॑ भाणियव्वं ।। 

जस्स णं भंते ! आउयं तस्स अ्रतराइयं ? **जस्स अंतराइयं तस्स झाउयं ? ९ 
गोयमा ! जस्स झाउयं तस्स अंतराइयं सिय अत्थि, सिय नत्थि; जस्स पुण 
अमंतराइय तस्स झाउयं नियम अ्रत्थि ।। 

जस्स ण॑ भंते ! नाम॑ तस्स गोयं '*जस्स गोयं तस्स नाम॑ ? ९ 

गोयमा ! दो वि एए परोप्परं नियमा श्रत्थि ।। 

जस्स ण॑ भंते ! नाम॑ तस्स अंतराइय ? *जस्स अंतराइयं तस्स नाम ? ९ 
गोयमा जस्स नामं तस्स अंतराइयं सिय अत्थि, सिय नत्थि; जस्स पुण 
ग्ंतराइयं तस्स नाम॑ नियमं अत्थि ।। 

जस्स ण॑ भंते ! गोयं तस्स अंतराइय ? “*जस्स अंतराइयं तस्स गोयं ? ९ 
गोयमा ! जस्स गोयं तस्स अंतराइयं सिय अत्थि, सिय नत्थि; जस्स पुण 
ग्रंतराइयं तस्स गोयं नियमं प्रत्यि ॥। 


पोग्ग लि-पोग्गल-पढद॑ं 


४6६. 


४००. 


४०२१, 


४०२. 


जीवे ण॑ भंते | कि पोग्गली ? पोग्गले ? 

गोयमा ! जीवे पोग्गली वि, पोग्गले वि ।। 

से केणट्टूंणं भंते ! एवं वुच्चइई--जीवे पोग्गली वि, पोग्गले वि ? 

गोयमा ! से जहानामए छत्तेणं छत्ती, दंडेणं दंडो, घडेणं घडी, पडेणं पडी, 
करेणं करी, एवामेव गोयमा ! जीवे वि सोइंदिय-चक्खिदिय-घाणिदिय- 
जिब्मिदिय-फासिदियाइईं पडुच्च पोग्गली, जीवं पड़च्च पोग्गले । से तेणट्टंणं 
गोयमा ! एवं वुच्चइई--जीवे पोग्गलो वि, पोग्गले वि॥ 

नेरइए णं भंते ! कि पोग्गली ! पोग्गले ? 

एवं चेव। एवं जाव वेमाणिए, नवरं--जस्स जद इंदियाइं तस्स तइ 
भाणियव्वाइं ।। 

सिद्ध णं भंते ! कि पोग्गली ? पोग्गले ? 

गोयमा ! नो पोग्गली, पोग्गले ।। 


१. स० पा०--पुच्छा । ४. सं० पा०--पुच्छा । 
२. सं० पा०---पुज्छा । ४. स० प०--पुच्छा । 
3. सं० पा०--पुच्छा । 


छाट्टम॑ शत (दसमों उद्देसो) ३९७ 


५०३. से केणट्टेणं भंते ! एवं वुच्चइ'--०सिद्धे नो पोग्गली ", पोग्गले ? 
गोयमा ! जीवं पड्ज्च । से तेणट्रेंणं गोयमा ! एवं वुच्चई--सिद्धे नो पोग्गली, 
पोग्गले ॥। 

५०४. सेवं भंते ! सेव भंते ! त्ति'॥। 


१. सं० पा०-“वुज्चइ जाव पोग्गले । 
२. भ० १।॥४१ । 


नवम सत 
पढसो उह्देसो 


१. जंबुदीवे २. जोइस, ३०. अ्ंतरदीवा ३१. अ्रसोच्च ३२. गंगेय । 
३३. कंडग्गामे ३४. पुरिसे, णवमम्मि सतम्मि चोत्तीसा ॥१॥। 


जंबुहीव-पद 


4 तह ७ ७ ,२) ७ 


१. तेणं कालेणं तेणं समएणं मिहिला नाम॑ नगरी होत्था--वण्णझो' | माणिभहे' 
चेतिए--वण्णझो' । सामी समोसढे, परिसा निग्गता जाव” भगवं गोयमे पज्जु- 
वासमाणे एवं वदासी--कहि ण॑ भंते ! जंबुद्ीवे दीवे ! किसंठिए ण॑ भंते ! 
जंबुद्दीवे दीवे ? 

'एवं जंबुद्दीवपण्णत्ती भाणियव्वा जाव' एवामेव सपुव्वावरेणं जंबुद्दीवे दीवे 
चोहस सलिला-सयसहस्सा छप्पन्नं च सहस्सा भवंतीति मक्‍्खाया'"' ॥। 

२. सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति"॥ 


. ओ० सू० १ । पण्णत्तीए तहा नेयत्वं जोइसविहुणं जाव--- 
. माणामहे (ता, म) । खंडा जोयणा वासा, 

« ओ० सू०--२-१३ । पव्वय कूडाण तित्थ सेढीओ । 

« मं० १।८-१० | विजय हृह सलिलाझप्रो, 

, जं० १-६ । य पिंडए होति संगहुणी ॥ (वृ) | 


. वाचनान्तरे पुनरिद दयते--जहा जंबुदहीव- ७. म० १।५१। 


पेश 


नवम॑ ततं (बीमो उद्देसो) ३९९ 


बीओआ उ्ेसो 


जोइस-पद॑ 
३. रायगिहे जाव' एवं वयासो--जंबुद्दीवे णं भंते ! दीवे केवइया चंदा पभासिसु 
वा ? पभासेंति वा ? पभासिस्संति वा ? 
एवं जहा जीवाभिगमे जाव"-- 
एगं च सयसहस्सं, तेत्तीसं खलु भवे सहस्साईं । 
नव य सया पन्‍नासा, तारप्छजेडिकोडीणं' ।।१॥ 
सोभिसु", सोभिति, सोभिस्संति ।॥। 
४. लवणे ण॑ भंते ! समुद्दें केवतिया चंदा पभासिस वा? पमासेंति वा? 
पभासिस्संति वा ? 
एवं जहा जोवाभिगमे जाव' ताराझो। धायइसंडे, कालोदे, पुक्खरवरे, 
प्रबव्भंतपुक्खरद्ध', मणुस्सखेत्ते --एएसु सब्वेसु जहा जीवाभिगमे जाव*- 
एगससीपरिवारो, तारागणकोडिकोडीणं ।। 
५. पुक्खरोदे णं भंते ! समुहे केवतिया चंदा पभासिसु वा ? पभासेति वा? 
पभासिस्संति वा ? 
एवं सव्वेसु दीव-समुहेसु जोतिसियाणं* भाणियव्वं जाव' सयंभूरमण जाव 
सोमभिसु वा, सो भिति वा, सोभिस्संति वा ॥। 
६. सेव भंते | सेवं भंते ! त्ति"॥। 
१. भम०१।४-१० | ६. अब्मितर ” (स) | 
२. जी० ३। ७. जी० ३ ॥ 
३. ? कोडाकोडीणं (ता, ब, म) | ८. जोतिसं (क, ता, ब, म) । 
४. सोम सोभिसु (ब, म) । ६. जी० ३। 
५. जी० ३ । १०. भ० १॥५१। 


अगवई 


हि 
३-३० उदहेसा 
झंत रदोीव-पद 
७.  रायगिहे जाव' एवं वयासी--कहि णं भंते । दाहिणिल्लाणं एग्ूरुयमणुस्साणं' 


प्ःः 


एग्रुयदीवे नाम॑ दीवे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणे णं॑ “चुल्लहिमवंतस्स वास- 
हरपव्वयस्स पुरत्थिमिल्लाओ चरिमंताओ लवणसमुदं उत्तरपुरत्थिमे णं तिण्णि 
जोयणसयाईं ओगाहित्ता एत्थ णं दाहिणिल्लाणं एग्रुयमणुस्साणं एगूरुयदीवे 
नाम॑ दीवे पण्णत्त--तिण्णि जोयणसयाइं आयाम-विक्खंभेणं, नव एगूणवन्ने 
जोयणसए किचिविसेसूणे परिक्खेवेणं । से ण॑ एगाए पउठमवरवेइयाए एगेण य 
वणसंडेणं सव्वश्लो समंता संपरिक्खित्ते । दोण्ह वि पमाणं वण्णओझो य । एवं 
एएणं कमेणं'"' 'एवं जहा जीवाभिगमे जाव'* सुद्धदंतदीवे जाव देवलोगपरिग्गहा 
णं ते मणुया पण्णत्ता समणाउसो ! " 

एवं अट्टावीसंपि अंतरदीवा सएणं-सएणं श्रायाम-विक्खंभेणं भाणियव्वा, नवरं 
--दीवे-दीवे उद्देसओ, एवं सव्बे वि अट्टावीसं उद्ेंसगा ।। 

सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति'॥। 


एगतीसशमो उद्देसो 


झसोच्च। उवलदि-पद॑ं 


६. रायगिहे जाव' एवं वयासी--असोच्चा ण॑ भंते ! केवलिस्स वा, केवलिसावगस्स 
वा, केवलिसावियाए वा, केवलिउवासगस्स वा, केवलिउवासियाए वा, तप्प- 
क्खियस्स वा, तप्पक्खियसावगस्स वा, तप्पक्खियसावियाए वा, तप्पक्खियउवा- 
सगस्स वा, तप्पक्खियउवासियाए वा केवलिपण्णत्तं धम्मं लभेज्ज सवणयाए ? 

१. म० १।४-१० | भिगमे उत्तरकुरवत्तव्वयाए नेयव्यों नाणात्तं 

२. एगरूय? (श्र); एगुरुप९ (ब, म); एगो- अट्टूधघणासया उस्सेहों चाउसट्टरिपिट्ट करंडया 
रुय? (स)। झ्रणसज्जणा नत्थि (व) | 

३- ><(क ता)। ६. भम० १।५१। 

४, जी० ३ । ७. म० १।४-१० | 


४. बाचनानतरे त्विदं इश्यते एवं जहा जोवा- 


4 


- लभेज्जा (अ, म, स) । 


नथम सतं (एगतोसइमो उदेसो) 


१०. 


११- 


१२. 


१३. 


१४. 


४०९१ 


गोयमा ! असोच्चा णं केवलिस्स वा जाव तप्पक्खलियउवासियाए वा श्रत्येगतिए 
केवलिपण्णत्तं धम्मं लभेज्ज सवणयाए, श्रत्येगतिए केवलिपण्णत्तं धम्मं नो 
लभेज्ज सवणयाए ।॥। 

से केणट्टंंणं भंते ! एवं बच्चइ--असोच्चा णं जाव नो लभेज्ज सवणयाए ? 
गोयमा ! जस्स णं॑ नाणावरणिज्जाणं कम्माणं खह्मोत्रमे कई भवईइसे णं 
प्रसोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवलिपण्णत्तं धम्मं 
लभेज्ज सवणयाए, जस्स णं नाणावरणिज्जाणं कम्माणं खझ्रोवसमे "नो कडे'' 
भवईइ से णं असोच्चा ण॑ं केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवलि- 
पण्णत्तं धम्मं नो लभेज्ज सवणयाए। से तेणट्टंणं गोयमा ! एवं व॒च्चइ-- 
अभसोच्चा -ण॑' जाव नो लभेज्ज सवणयाए ॥। 

प्रसोच्चा णं भंते ! केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवलं बोहि 
बुज्भेज्जा ? 

गोयमा ! श्रसोच्चा णं केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा अत्थयेगतिए 
केवल बोहि बुज्भेज्जा, अ्रत्थेगतिए केवल वोहि नो बुज्भेज्जा ॥ 

से केणट्रृंणं भंते ! एवं ब॒च्चइ-- असोच्चा ण॑ जाव केवल बोहि नो बुज्मेज्जा ? 
गोयमा ! जस्स णं दरिसणावरणिज्जाणं कम्माणं ख्रोबसमे कड़े भवइ से णं 
प्रसोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवल वोहि बुज्मेज्जा, 
जस्म णं दरिसणाव रणिज्जाणं कम्माणं खम्रोवसमे नो कई भवईइ से णं असोच्चा 
केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवल बोहि नो बुज्भेज्जा। 
से तेणट्रंणं गोयमा ! एवं वुच्चइई--असोच्चा णं जाव केवलं बोहि नो 
बुज्भेज्जा | 

अ्रसोच्चा ण॑ भंते ! केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवल मंडे 
भवित्ता अगाराझो अणगारियं पव्वएज्जा ? 

गोयमा ! असोच्चा णं केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा एद्टेछऋए 
केवलं मुंदे भवित्ता अश्रगाराह्रों अणगारियं पव्वएज्जा, अत्येगतिए केवल मुंडे 
भवित्ता अगाराझो अणगारियं नो पव्वएज्जा ।। 

से केणट्रंणं भंते ! एवं व॒ुच्चइ-असोच्चा णं जाव केवल मुंडे भवित्ता झ्गाराधप्ो 
ग्रणगारियं नो पव्वएज्जा ? 

गोयमा !' जस्स णं धम्मंतराइयाणं कम्माणं खश्नोवसमे कडे भवति सेणं 
प्रसोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवल मुंडे भवित्ता 
शझगाराधशो भणगारियं पव्वएज्जा, जस्स णं घम्मंतराइयाणं कम्माणं खशझोवसमे 
नो कडे भवति से णं भ्रसोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासिया ? वा 


१. कड़े नो (ता) । २. त॑ चेव (अ, क, ता, ब, म, स) । 
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केवल मुंडे भवित्ता' *प्रगाराधो श्रणगारियं" नो पव्वएज्जा। से तेणटटंणं 
गोयमा ! एवं व॒ुच्चई--असोच्चा णं जाव केवलं मुंडे भवित्ता पश्रगाराशझो 
झग्रणगारियं नो पव्वएज्जा ।। 

झ्रसोच्चा णं भंते ! केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवल बंभचेर- 
वासं झावसेज्जा' ? 

गोयमा ! असोच्चा णं केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा अत्थेगतिए 
केवल बंभचे रवासं आझवसेज्जा, अत्येगतिए केवलं बंभचेरवासं नो आवसेज्जा ॥। 
से केणट्रंणं भंते ! एवं व॒ुच्चइ--असोच्चा णं जाव केवल बंभचेरवासं नो 
आवसेज्जा ? 

गोयमा ! जस्स णं चरित्तावरणिज्जाणं क्रम्माणं ख्रोवसमे कडे भवदसे णं 
ग्रसोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवलं बंभचेरवासं 
ग्रावसेज्जा, जस्स णं चरित्तावरणिज्जाणं कम्माणं खम्नोवसमे नो कडे भवइ 
से णं झ्सोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवलं बंभचे रवासं 
नो झावसेज्जा । से तेणट्टंणं गोयमा ! एवं व॒ुच्चई--असोच्चा णं जाव केवलं 
बंभचे रवासं नो आवसेज्जा ।। 

झसोच्चा णं भंते |! केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवलेणं 
संजमेणं संजमेज्जा ? 

गोयमा ! असोच्चा णं केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा अत्थेगतिए 
केवलेणं संजमेणं संजमेज्जा, अत्थेगतिए केवलेणं संजमेणं नो संजमेज्जा ।॥। 

से केणट्रंंणं भंते ! एवं वुच्चइई--अ्रसोक््चा णं जाबव केवलेणं संजमेणं नो 
संजमेज्जा ? 

गोयमा ! जस्स णं जयणाव रणिज्जाणं कम्माणं खग्रोवसमे कड़े भवईइ से णं 
गसोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवलेणं संजमेणं 
संजमेज्जा, जस्स णं जयणावरणिज्जाणं कम्माणं ख्नोवबसमे नो कड़े भवईइ से 
ण॑ं अ्रसोच्चा केवलिस्स वा जाव' तप्पक्खियउवासियाए वा केवलेणं संजमेणं नो 
संजमेज्जा । से तेणट्रंणं गोयमा ! एवं वच्चइ--श्रसोच्चा णं जाव केवलेणं 
संजमेणं नो संजमेज्जा ॥। 

ग्रसोच्चा णं भंते ! केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवरंणं 
संवरेणं संवरेज्जा ? 

गोयमा ! अ्रसोच्चा णं केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा अत्थेगतिए 
केवलेणं संवरेणं' संवरेज्जा, अत्येगतिए केवलेणं संवरेणं नो संवरेज्जा ।। ह 


१. सं० पा०--भवित्ता जाव नो । ३. जाव अत्थेगतिए (अ, क, ता, ब, म, स) । 
२. आवासेज्जा (ता, ब) । ४. जाव (अ, क, ता, ब, म, स) । 
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से केणट्रेंणं भंते ! एवं वृच्चइ -प्रसोच्चा णं जाव केवलेणं संवरेणं नो 
संवरेज्जा ? 

गोयमा ! जस्स णं अज्मवसाणावरणिज्जाणं कम्माणं खझोवसमे कडे भवद 
से णं अ्रसोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवलेणं संवरेणं॑ 
संवरेज्जा, जस्स ण॑ं अज्मवसाणावरणिज्जाणं कम्माणं खझ्ओोवसमे नो कडे 
भवइ से ण॑ असोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवलेणं 
संवरेणं नो संवरेज्जा । से तेणट्टंणं गोयमा ! एवं व॒ुच्चई--असोच्चा णं जाव 
केवलेणं संवरंणं नो संवरंज्जा ।। 

ग्रसोच्चा ण॑ं भंते केंवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवल आ्राभिणि- 
बोहियनाणं उप्पाडेज्जा ? 

गोयमा ! असोच्चा णं केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा अत्थेगतिए 
केवल आभिणिवोहियनाणं उप्पाडेज्जा, पअ्रत्थेगतिए केवल आ्राभिणिवोहियनाणं 
नो उप्पाडंज्जा ॥। 

से केणट्रेणं भंते ! एवं व॒ुच्चइई--अ्रसोच्चा ण॑ जाव केवल आभिणिबोहियनाणं 
नो उप्पाडेज्जा ? 

गोयमा ! जस्स णं आशभिणिवोहियनाणाव रणिज्जाणं कम्माणं खझोवसमे कडे 
भवईइ से ण॑ं असोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवल 
ग्राभिणिवोहियनाणं उप्पाडेज्जा, जस्स णं आभिणिबोहियनाणावरणिज्जाणं 
कम्माणं वग्"ोवसमे नो कईें भवद से णं अ्सोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पक्खि- 
यउवासियाए वा केवल झआभिणिवोहियनाणं नो उप्पाडज्जा। से तेणट्ुंणं 
गोयमा ! एवं व॒च्चइ-असोच्चा णं जाबव केवल आशिणिवोहियनाणं नो 
उप्पाइेज्जा ।। 

अ्रसोच्चा णग॑ भंते ! केवलिस्स टा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवलं 
सुयनाणं उप्पाइेज्जा ? 

'०ण्गोयमा ! असोच्चा णं केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा प्रत्येग- 
तिए केवल सुयनाणं उप्पाडेज्जा, अत्थेगतिए केवल सुयनाणं नो उप्पा्डेज्जा ॥। 
से केणट्ंंणं भंते ! एवं (व॒ुच्चइ--असोच्चा णं जाव केवलं सुयनाणं नो 
उप्पाडेज्जा ।। 


१. सं० पा०-एवं जहा आमिशणित्रोहिपनाणस्स नाणावरणिज्जाणं॑ कम्माणं खजओ_वसमे 
वत्तव्ववा मणिया तहा सुयनाणस्स थि भाणियन्वे । एवं केवल सणपज्जवनाए 
भारगियव्वा, नवरं--सु पना णावरणिज्जाणं उप्पाडेज्जा, नवरं--मणपज्जबनारा रा प- 
कप्माणं खप्तोवबसमे भाणियव्यवे । एवं चेव ज्जाणं कम्माणं खबोवसमे भाशियब्ये । 
केवल ओहिमाणं भाणियव्वं, नवरं--प्रोहि- 
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भगवई 


गोयमा ! जस्स णं सुयनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खग्रोवसमे कडे भवइसे ण॑ 
असोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पक्खिययवासियाए वा केवल सुयनाणं उप्पा- 
डेज्जा, जस्स ण॑ सयनाण।वरणिज्जाणं कम्माणं खश्नोवसमे नो कडे भवई से 
ण॑ं अ्रसोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियववासियाए वा केवलं सुयनाणं नो 
उप्पाडेज्जा । से तेणट्टंणं गोयमा ! एवं वुच्चइ - असोच्चा णं जाव केवल 
सुयनाणं नो उप्पाडेज्जा ।। 

ग्रसोच्चा णं भंते ! केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासिए वा केवलं झोहिनाणं 
उप्पाडेज्जा ? 

गोयमा ! असोच्चा णं केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा अत्थेगतिए 
केवल ओहिनाणं उप्पाडेज्जा, अ्रत्थेगतिए केवलं ओहिनाणं नो उप्पाडेज्जा ।॥। 

से केणट्रंणं भंते ! एवं वुच्चइ--अ्रसोच्चा णं जाव केवल ओहिनाणं नो 
उप्पाडेज्जा ? 

गोयमा ! जस्स णं ओहिनाणाव रणिज्जाणं कम्माणं खञझ्नोबसमे कडे भवइ से 
णं असोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवलं ओहिनाणं 
उप्पाडंज्जा, जस्स णं ओहिनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खह्मोवबसमे नो कड़े भवद 
से णं ग्रसोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवलं श्रोहिनाणं 
नो उप्पाडेज्जा । से तेणट्रंंणं गोयमा ! एवं व॒च्चइई--असोच्चा णं जाव केवल 
ग्रोहिनाणं नो उप्पाडेज्जा ॥। 

अ्रसोच्चा ण॑ भंते * केवलिस्स वा जाव तप्पक्खिययवासियाए वा केवलं मण- 
पज्जवनाणं उप्पाडेज्जा ? 

गोयमा ! झसोच्चा णं केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा अत्थेगतिए 
केवलं॑ मणपज्जवनाणं उप्पाडेज्जा, अत्येगतिए केवल मणपज्जवनाणं नो 
उप्पाडेज्जा ।। 

से केंणट्रणं भंते ! एवं वुच्चई--असोच्चा ण॑ं जाव केवल मणपज्जवनाणं नो 
उप्पाडेज्जा ? 

गोयमा !* जस्स णं मणपज्जवनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खशोवसमे कड़े भवइ 
से ण॑ं भ्रसोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पक्खिययवासियाए वा केवलं मणपज्ज- - 
नाणं उप्पाडज्जा, जस्स णं मणपज्जवनाणावर्राणज्जाणं कम्माणं खश्रोबसमे नो 
कड़े भवइ से ण॑ असोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवल 
मणपज्जवनाण ना उप्पाडज्जा । से तेणट्ुंंणं गोयमा ! एवं वच्चइ- प्रसोच्चा 
णं जाव केवल मणपर्जवना० नो उप्पाडेज्जा ” ।। 


२६. असोच्चा ण॑ मंते ! केवलिस्स वा जाव तप्पाक्खयउवारि०ए।ए वा केंबलनाए 


उप्पाडेज्जा ? 
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'०गोयमा ! असोच्चा णं केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा अग्रत्थे- 
गतिए कंवलनाणं उप्पाडंज्जा, श्रत्येगतिए केवलनाणं नो उप्पाडेज्जा ॥। 

३०. से कंणट्टंंणं भंते ! एवं वुच्चइई--अ्रसोच्चा णं जाव केवलनाणं नो उप्पाडेज्जा ? 
गोयमा ! जस्स णं केबलनाणाव'रणिज्जाणं कम्माणं खए कडे भवद्द से णणं 
ग्रसो च्चा केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियववासियाए वा कंवलनाणं उप्पाडेज्जा, 
जस्स णं कंवलनाणाव रणिज्जाणं कम्माणं खए नो कड़े भवइ से णं असोच्चा 
कंवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा कंबलनाणं नो उप्पाडंज्जा? । 
से तेणट्रंणं गोयमा * एवं व॒ुच्चइ- असोच्चा णं जाव कंवलनाणं नो 
उप्पाडज्जा ॥। 

३१. असोच्चा' णं भंते ! कंवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा - १. केवलि- 
पण्णत्तं बम्मं लभेज्ज सवणयाए २. कंवल बोहि ब॒ज्भेज्जा ३. केवल मंडे भवित्ता 
ग्रागाराओों अणगारियं पव्वएज्जा ४. कंबल बंभच रवासं आवसेज्जा ५. कंव- 
लेणं संजमेणं संजमेज्जा ६. कंवलेणं संवरेणं संवरेज्जा ७. कंवल आभिणि- 
बोहियनाणं उप्पाइज्जा' ८. *कवल सुयनाणं उप्पाडेज्जा €. कंवल ओहिनाणं 
उप्पाडेज्जा” १०. केवल मणपज्जवनाणं उप्पाडेज्जा ११९१. कंबलनाएं' 
उप्पाडेज्जा ? 
गोयमा ! असोच्चा ण॑ कं वलिस्स वा जाव तप्पक्खिययववासिए वा--१. अत्थे- 
गतिए कंवलिपण्णत्तं धम्मं लभेज्ज सवणयाए, अत्थेगलिए केवलिपण्णत्तं धम्मं 
नो लभेज्ज सवणयाए २. अत्थेगतिए केवल बोहि बुज्भेज्जा, अत्थेगतिए कंवल 
बोहि नो वुज्मेज्जा ३. प्रत्थेगतिए कंवलं मंडे भवित्ता अगाराशो अणगारियं 
पव्वए ज्जा, अत्थेगतिए' *कंवल मंडे भवित्ता अगा राग्मों अणगारियं? नो पव्व- 
एज्जा ४. अत्थेगतिए कंबल बंभचेरवासं छ.ष्पउल्व्ला, अत्थेगतिए कंवलं बंभ- 
चरवासं नो आवसेज्जा ५. अत्थेगतिए कंवलेणं संजमेणं संजमेज्जा, अत्यथेगतिए 
केवलेणं संजमेणं नो संजमेज्जा ६. “*ग्रत्थेगतिए कंवलेणं संवरेणं संवरेज्जा, 
ग्रत्येगतिए कंवलेणं संवरेणं नो संवरेज्जा” ७. अत्थंगतिए केवल आभिणि- 
बोहियनाणं उप्पाडज्जा, श्रत्थेगतिए' *केवलं आभिणीबोहियनाणं? नो उप्पा- 


१. सं० पा०-०एवं चेव, नवर-केवलनाणावरणि - ब्त्वदशं नेन द्वयोर्वाचनयों: सम्मिश्रणं प्रतो- 
ज्जाणां कम्माणं सवए भाणियब्वे, सेसं तं चेव । यते । 

२. एकत्रिशद्‌-द्धात्रिश्त्‌ सूत्रयो: पूवपादित एव. ३. सं० पा०---उप्पाडेज्जा जाव केवल | 
विषय: पुनरुकतोस्ति । वृत्तिकृतात्र एका टिप्प-- ४. सं० पा०--भ्रत्थेगतिए जाव नो । 
णीकृतास्ति पूर्वोक्तानेवार्थान पुनः समु- ४. सं० पा०--एवं संवरेण वि | 
दायेनाह (व), किन्तु समग्रविषयस्थ पोनरु- ६. सं० पा०---अस्येगतिए जाव नो । 


४०५ 


भगवई 


डेज्जा ८. '*अत्थेगतिए केवल सुयनाणं उप्पाडेज्जा, प्त्येगतिए केवल सुयनाणं 
नो उप्पाडेज्जा £. अ्रत्थेगतिए कंबल श्रोहिनाणं उप्पाडेज्जा, अत्थेगतिए केवल 
झोहिनाणं नो उप्पाडेज्जा १०. अत्थेगतिए केवलं मणपज्जवनाणं उप्पाडेज्जा, 
भ्रत्थेगतिए केवल मणपज्जवनाणं नो उप्पाडेज्जा" ११. 'ह्#ऋएतछझए केवलनाणं 
उप्पाडेज्जा, अत्थेगतिए कंबलनाणं नो उप्पाडेज्जा ।। 


३२- से केणट्टंंणं भंते ! एवं वुच्चई--अ्सोच्चा णं तं चेव जाव अत्थेगतिए केवलनाणं 


३३- 


उप्पाडेज्जा, अत्येगतिए केवलनाणं नो उप्पाडंज्जा ? 

गोयमा ! १. जस्स णं नाणावरणिज्जाणं कम्माणं खम्नोवसमे नो कडे भवईइ 
२. जस्स णं दरिसणावरणिज्जाणं कम्माणं खप्रोवसमे नो कडे भवईइ ३. जस्स 
णं धम्मंतराइयाणं कम्माणं ख्मोबसमे नो कडे भवदद ४. «*जस्स णं चरित्ता- 
वरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे नो कडे भवइईइ ४५. जस्स णं जयणावरणिज्जाणं 
कम्माणं खओवसमे नो कडे भवइद ६. जस्स ण॑ अज्भवसाणावरणिज्जाणं 
कम्माणं खप्नोबसमे नो कडे भवइ ७. जस्स णं आभिणिबोहियनाणावरणि- 
ज्जाणं कम्माणं खतोवसमे नो कडे भवदद ८. जस्स णं॑ सुयनाणाव रणिज्जाणं 
कम्माणं खग्नोवसमे नो कडे भवइ ६. जस्स णं ओहिनाणावरणिज्जाणं कम्माणं 
खञ्नोवबसमे नो कडें भवइ १०.- जस्स णं? मणपज्जवनाणाव रणिज्जाणं कम्माणं 
खञ््मोबसम नो कडे भवद ११. जस्स णं केवलनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खए नो 
कडे भवइ, से णं असोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवलि- 
पण्णत्तं धम्मं नो लभेज्ज सवणयाए, केवल बारह नो बुज्भेज्जा जाव केंवलनाणं 
नो उप्पाडज्जा। 

जस्स ण॑ नाणाव रणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे कड़े भवइ, जस्स णं दरिसणा- 
वरणिज्जाणं कम्माणं ख्मोबसमे कड़े भवइ, जस्स ण॑ं धम्मंतरादइयाणं कम्माणं 
खञ्नोवबसमे कडे भवइई, एवं जाव जस्स णं कंवलनाणाव रणिज्जाणं कम्माणणं 
खए कडे भवई, से णं असोच्चा कंवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा 
कंवलिपण्णत्तं धम्मं लभज्ज सवणयाए, कंवलं बोहि बुज्मभेज्जा जाव कंवलनाणं 
उप्पाडज्जा ॥ 

तस्स णं' छट्ठुंछ्टरंण अणिक्खित्तेणं तवोकम्मेणं उड्ढ॑ं बाहाओं 'पगिज्किय-पगि- 
ज्मिय ' सूराभिमुहस्स श्रायावणभूमीए पझ्लायावेमाणस्स पगइईभहयाएं, पगइउव- 


१. सं० पा०--एवं जाव मणपज्जवनाणणं | मणपज्जव ० | 


, सं० पा०--एवं चरित्तावरणिज्जाणं जयणा- बे. रा मंते (अ, क, ता, ब, स)। 


बरणिज्जाणं अज्मवसाणावरणिज्जाणं ४. पगज्किय २ (स)। 
ग्रामिणिबोहियनाणावररिज्जाणं जाव 


नवमं सत॑ (एगतीसइमों उद्ेसो) ४०७ 


३४. 


३५: 


३७. 


रै८- 


संतयाए, पगइपयणु को ह-माण-माया-लो भयाए, मिउमहवसंपन्नयाए, अल्लीण- 
याए', विणीययाए, अण्णया कयावि 'सुभेणं ग्रज्मवसाणेणं, सुभेणं परिणामेणं, 
लेस्साहि विसुज्ममाणीहि-विसुज्ममाणीहि' तयावरणिज्जाणं कम्माणं खश्ो- 
वसमेणं ईहापोहमग्गणगवेसणं' करेमाणस्स विव्भंगे नाम॑ श्रण्णाणे समुप्पज्जद । 
से णं तेणं॑ विब्भंगनाणेणं' समुप्पन्नेणं जहण्णंणं अ्रंगलस्स असंखेज्जति भागं 
उक्कोसेणं श्रसंखेज्जाइं जोयणसहस्साईं जाणइ-पासइ । से णं तेणं विब्भंगनाणेणं 
समुप्पन्नेणं जीवे वि जाणइ, श्रजीवे वि जाणइ, पासंडत्थे सारंभे सपरिग्गहे 
संकिलिस्समाण वि जाणइ, विसुज्ममाण वि जाणइ । सेणं पुव्वामेव सम्मत्तं 
पडिवज्जइ, सम्मत्तं पडिवज्जित्ता समणघम्म॑ रोएति, समणधम्मं रोएत्ता 
चरित्तं पडिवज्जइ, चरित्तं पडिवज्जित्ता लिगं पडिवज्जइ | तस्स ण॑ं तेहि 
मिच्छत्तपज्जवे हि परिहायमाणण हि-परिहायमाण्ण हि सम्मदंसणपज्जवे हि परिवड़ढ- 
माणहि-परिवइड्ढमाणंहि से विव्भंग अण्णाणे सम्मत्तपरिग्गहिए खिप्पामेव ओही 
परावत्तइ ।। 

से णं भंते ! कतिसु लेस्सासु' होज्जा ? 

गोयमा ! तिसु ल्‍ऋ'एछछलन्‍ल७#छण होज्जा, तं जहा--तै उलेस्साए, पम्हलेस्साए, 
सुक्कलेस्साए ।। 

से ण॑ भंते ! कतिसु नाणेसु होज्जा ? 

गोयमा ! तिसु-अआभिणिबोहियनाण-सुयनाण-ओहिनाणेसु होज्जा ।। 

से णं॑ भंते | कि सजोगी होज्जा ? श्रजोगो होज्जा ? 

गोयमा ! सजोगो होज्जा, नो अजोगी होज्जा । 

जइ सजोगी होज्जा, कि मणजोगी होज्जा ? वइजोंगी होज्जा ? कायजोगी 
होज्जा ? 

गोयमा ! मणजोगी वा' होज्जा, वइजोगी वा होज्जा, कायजोगो वा होज्जा ॥। 
से णं भंते ! कि सागा रोवउत्त होज्जा ? श्रणागारोवउत्ते होज्जा ? 

गोयमा ! सागारोवउत्ते वा होज्जा, झ्रणागारोवउत्ते वा होज्जा ।। 

से णं भंते ! कयरम्मि संघयर्ण होज्जा ? 

गोयमा ! वइरोसभनारायसंघयणे' होज्जा ।॥। 


१. अल्लीणयाए भददयाएं (अ, क, ता, ब, म, ४. विभंग? (अ, ता, म) । 
स)। ४. लेसासु (क, ता, स) । 
२. >»< (क, ता,) । ६. वि (क) सवंत्र । 
3. 


३. इहापूह? (भर, म); इहाबृह? (ता)। 


बइरोसह ? (ब, म) । 


४९, 


४२. 


४३. 


४४. 


डपू. 


४६. 


भगवई 


से णं भंते | कय रम्मि संठाणे होज्जा ? 

गोयमा ! छण्हं संठाणाणं अ्रण्णयरे संठाण होज्जा ॥। 

से णं भंते ! कयरम्मि उच्चत्ते होज्जा ? 

गोयमा ! जहण्णेणं सत्तरमणीए, उकक्‍्कोसेणं पंचधणुसतिए होज्जा ॥। 

से णं भंते ! कयरम्मि आउए होज्जा ? 

गोयमा ! जहण्णेणं सातिरेगट्रवासाउए, उक्‍कोसेणं पुव्बकोडिश्राउए होज्जा ॥। 

से णं भंते ! कि सवेदए होज्जा ? श्रवेदए होज्जा ? 

गोयमा ! सवेदए होज्जा, नो अवेदए होज्जा । 

जइ सवेदए होज्जा कि इत्थिवेदए होज्जा ? पुरिसवेदए होज्जा ? पुरिस- 
नप्‌ सगवेदए होज्जा ? “नंपुसगवेदए होज्जा ?'' 

गोयमा ! नो इत्थिवेदए होज्जा, पुरिसवेदए होज्जा, 'नो नपंसगवेदए होज्जा'', 
पुरिस-नपुंसगवेदए वा होज्जा॥। 

से णं भंते ! कि सकसाई' होज्जा ? श्रकसाई होज्जा ? 

गोयमा ! सकसाई होज्जा, नो अकसाई होज्जा। 

जइ सकसाई होज्जा से णं भंते ! कतिसु कसाएसु होज्जा ? 

गोयमा ! चउसु--संजलणकोह-माण-माया लोभेसु होज्जा ॥। 

तस्स ण॑ भंते ! केवइया अज्भवसाणा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! असंखेज्जा अज्भंवसाणा पण्णत्ता ॥। 

ते ण॑ भंते ! कि पसत्था ? अ्रप्पसत्था ? 

गोयमा ! पसत्था, नो अप्पसत्था ।। 

से णं भंते ! तेहि पसत्थेहि अज्भवसाणेहि वड्ढमाणेहि अ्रणंतेहि नेरइयभवग्ग- 
हणेहितो अप्पाणं विसंजोएइ, अणंतेहि तिरिक्खवजोणियभवग्गहणेहितो अप्पाणं 
विसंजोएदइ, अणंतेहि मणुस्सभवग्गहणेहितों अप्पाणं विसंजोएइ, अणंतेहि 
देवभवग्गहणहितो अप्पाणं बिसंजोएद | जाओ विय से इमाओझो नेरइय-तिरि- 
क्खजोणिय-मणुस्स-देवगतिनामाझो चत्तारि उत्तरपगडीझो, तासि च ण॑ श्रोव- 
ग्गहिए' झ्रणंताणबंधी कोह-माण-माया-लोभे खवेइ, खवेत्ता भ्रपच्चक्वाणक- 
साए कोह-माण-माया-लोभे खथेइ, खवेत्ता पच्चक्खाणावरणे कोह-माण- 
माया-लोभे खबेइ, खवेत्ता संजलणे कोह-माण-माया-लोभे खवबेइ, खबवेत्ता 
पंचविहं नाणावरणिज्जं, नवविहं दरिसणावरणिज्जं, पंचविहं अंतराइयं, ताल- 


१. 2» (क, ब, म) । ३. सकसादो (अ, ता) । 
२० >< (क, ब, म) | ४. उवग्गहिए (क, म, स) । 


नवमं सतं (एगतीसइमो उद्देसो) ४०६ 


मत्थाकडं' च णं मोहणिज्जं कटटु कम्मरयविकिरणकर प्रपुव्वकरणं श्रणुपवि- 
टुस्स' झणंते अणुत्तरे निव्वाघाए निरावरणे कसिणं पडिपुण्णे केवलव रनाण- 
दंसणे समुपज्जति ॥। 

४७. से ण॑ं भंते ! केवलिपण्णत्तं धम्मं आघवेज्ज वा ? पण्णवेज्ज वा ?परूवेज्ज वा ? 
नो तिणट्ठ॑ समट्टे, नण्णत्थ' एगनाएण वा, एगवागरणंण वा ॥। 

४८. से ण॑ भंते ! पव्वावेज्ज वा ? मंडावेज्ज वा ? 
णो तिणट्टुं समटट्रं, उवदेसं पुण करेज्जा ॥। 

४६. से ण॑ भंते ! सिज्मति जाव' सव्वदुक्खाणं अंतं करेति ? 
हंता सिज्मति जाव सव्वदुक्‍्खाणं अंतं करेति ॥। 

५०. सेणं भंते ! कि उड्ढं होज्जा ? अहे होज्जा ? तिरियं होज्जा ? 
गोयमा ! उड़्ढं वा होज्जा, अहे वा हेज्जा, तिरियं वा होज्जा । उड़ढं होमाणे" 
सदहावइ-वियडावइ-गंधावइ-मालवंतपरियाएसु वट्टवेयडढपव्वएसु होज्जा, 
साहरणं पडुच्च सोमणसवर्ण वा पंडगवण््ण वा होज्जा । अहे होमा्ण गड्डाए वा 
दरीए वा होज्जा, साहरणं पडुच्च पायाले वा भवणण वा होज्जा। तिरियं 
होमार्ण पण्णरससु कम्मभूमीसु होज्जा, साहरणं पडुज्च 'अड्ढाइज्जदोव-समुद'- 
तदेक्कदेस भाए होज्जा ।। 

५९१. तेणं भंते ! एगसमए णं केवतिया होज्जा ? 
गोयमा !' जहण्णंणं एक्‍को वा दो वा तिण्णि वा, उक्‍कोसेणं दस। से 
तेणट्रंणं गोयमा ! एवं वुच्चइ-असोच्चा णं केवलिस्स वा जाव तप्पक्खिय- 
उवासियाए वा अत्थेगतिए केवलिपण्णत्तं धम्मं लभेज्ज सवणयाए, अत्थेगतिए 
ग्रसोच्चा णं केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवलिपण्णत्तं धम्मं नो 
लभेज्ज सवणयाए जाव अत्थेगतिए केवलनाणं उप्पाडंज्जा, ऊत्झ+एद केवल- 
नाणं नो उप्पाडेज्जा ।। 


१. ?०मत्यः (अ, क); मत्था--अत्र एकपदे 
सन्धिर्जात: । वत्तों अस्य व्याख्या एवमस्ति 
--मस्तकं-मस्तकशुची कृत्त -छिन्नं यस्यासौ 
मस्तककृत्त,. तालदचासो मस्तकक्ृत्तरच 
तालमस्तककृत्त:, छान्दसत्वाच्च॑वं॑ निर्देश:, 
तालमस्तककृस: इव यत्तत्तालमस्तककृत्तम्‌ 


(व) । 


* पविट्टस्स (श्र, क, ता, म) । 
 अण्णत्य (ता) | 

भ० १।४४ । 

. होज्जमाणे (ब, स) । 

* अड्ढाइज्जे दीवसमुहे (अ, स)। 
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भगवईं 


सोच्चा उबलदि-पदं 


०२. 


४२. 


५४. 


कक 


१. सं० पा०--वां जाव तप्पक्खियउवासियाए 
वा केवलिपण्णत्तं घम्मं लभेज्ज सवणयाएं ? 


सोच्चा णं भंते ! केवलिस्स वां,' *केवलिसावगस्स वा, केवलिसावियाए वा, 
केवलिउवासगस्स वा, केवलिउवासियाए वा, तप्पक्खियस्स वा, तप्पक्खियसाव- 
गस्सवा, तप्पविखयसावियाए वा, तप्पक्खियउवासगस्स वा, तप्पक्खियउवासि- 
याए वा केवलिपण्णत्तं धम्मं लभेज्ज सवणयाए ? 

गोयमा ! सोच्चा णं केवलिस्स वा जाव तप्पविखयउवासियाए वा ग्रत्थेगतिए 
केवलिपण्णत्तं धम्मं लभेज्ज सवणयाए, अत्थेगतिए केवलिपण्णत्तं धम्मं नो 
लभेज्ज सवणयाए ॥। 

से केणट्रंंणं भंते ! एवं वुच्चई--सोच्चा णं जाव नो लभेज्ज सवणयाए ? 
गोयमा ! जस्स णं॑ नाणावरणिज्जाणं कम्माणं ख््रोवसमे कड़े भवइ सेण॑ं 
सोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवलिपण्णत्तं धम्मं 
लभेज्ज सवणयाए, जस्स णं नाणाव रणिज्जाणं कम्माणं खत्मों वसमे नो कडे भवद 
सेणं सोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवलिपण्णत्तं 
धम्मं नो लभेज्ज सवणयाए। से तेणट्टंणं गोयमा ! एवं व॒ुच्चइ--सोच्चा णं 
जाव नो लभेज्ज सवणयाए ? ॥। 

एवं “जा चेव"' असोच्चाए वत्तव्वया 'सा चेव”" सोच्चाए वि भाणियव्वा, नवरं 
-- अभिलावो सोच्चे त्ति, सेसं तं चेव निरवसेसं जाव जस्स णं॑ मणपज्जवना- 
णाव रणिज्जाणं कम्माणं खह्रोवसम कड़े भवद, जस्स ण॑ केह्न्डटफंफाप्प्हएए्‌ल्नव्स्रएं 
कम्माणं खए कड़े भवई से णं सोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए 
वा केवलिपण्णत्तं धम्मं लभेज्ज सवणयाए, केवल बोहि बुज्कमेज्जा जाव' केवल- 
नाणं उप्पाडेज्जा ॥। 

तस्स ण॑ अट्टुमंअट्टुमेणं अणिक्खित्तेणं तवोकम्मेणं अ्रप्पाणं भावेमाणस्स पगइभ- 
हयाए, “*पगइउवसंतयाएं, पगइपयणुकोह-माण-माया-लो भयाए, -छूएडशकऋूएइप- 
न्‍नयाए, अललोणयाए, विणीययाए, अण्णया कयावि सुभेणं अज्भवसाणेणं, सुभेणं 
परिणामेणं, लेस्साहि विसुज्कममाणीहि-विसुज्कममाणीह तयावरणिज्जाणं 
कम्माणं खल्ोबसमेणं ईहापोहमग्गण " गवेसणं करेमाणस्स श्रोहिनाणं समुप्प- 
ज्जइ । से णं॑ तेणं ओहिनाणेणं समुप्पन्नेणं जहण्णेणं झंगुलस्स असंखेज्जतिभागं, 
उककोसेणं असंखेज्जाइं अ्रलोए लोयप्पमाणमेत्ताइं खंडाइं जाणइ-पासइ ।। 


' जच्चेव (क, ता, म); जहेव (स) 
' सच्चेव (क, ता, ब, म) । 


रे 
। 

गोयमा ! सोज्चा ण॑ केवलिस्स वा जाव ४. भ० ६।११-३२। 
्‌ 


अट्येगतिए केवलिपण्णत्तं घम्मं । 


- सं० पा०--तहेव जाव गवेसणां । 


नवमं सतं (एगतीसइमो उहेसो) ४१ 


५६. से ण॑ं भंते ! कतिसु लेस्सासु होज्जा ? 
गोयमा ! छसु लेस्सासु होज्जा, तं जहा--कण्हलेस्साए जाव' सुक्कलेस्साए ।। 
५७. सेणं भंते ! कतिसु नाणेसु होज्जा ? 
गोयमा ! तिसु वा, चउसु वा होज्जा। तिसु होमाण' झआभिणिबोहियनाण- 
सुयनाण-ओ हिनाणेसु होज्जा, चउठयु होमाणे आभिणिबोहियनाण-सुयनाण- 
ग्रोहिनाण-मणपज्ज वनाणेसु होज्जा ।। 
भ्रू८. सेणं भंते ! कि सजोगी होज्जा ? अजोगी होज्जा ? 
'७गोयमा ! सजोगी होज्जा, नो अश्रजोगी होज्जा । 
जइ सजोगी होज्जा, कि मणजोगी होज्जा ? बइजोगी होज्जा ? कायजोगी 
होज्जा ? 
गोयमा ! मणजोगी वा होज्जा, वइजोगी वा होज्जा, कायजोगी वा होज्जा ।॥। 
५६. सेणं भंते ! कि सागारोवउत्तें होज्जा ? अणागारोवउऊउत्ते होज्जा ? 
गोयमा ! सागारोवउत्त वा होज्जा, अ्रणागा रोवउत्ते वा होज्जा ।। 
६०. सेणं भंते ! कयरम्मि संघयण्ण होज्जा ? 
गोयमा ! वइरोसभनारायसंघयण होज्जा ।॥। 
६१. से ण॑ं भंते ! कयरम्मि संठाण होज्जा ? 
गोयमा ! छण्हं संठाणाणं ऋण्णयरें संठाणे होज्जा ॥। 
६२. से णं भंते ! कयरम्मि उच्चन्त हाज्जा ? 
गोयमा ! जहण्णेणं सत्तरमणणीए, उककोसेणं पंचधणुसतिए होज्जा ॥। 
६३. सेणं भंते ! कयरम्मि आउए होज्जा ? 
गोयमा ! जहण्णेणं सातिरेगट्टठवासाउए, उक्कोसेणं पुब्वकोडिआउए होज्जा ९ ॥। 
६४. सेणं भंते ! कि सवेदए “*होज्जा ? अवेदए होज्जा ? ० 
गोयमा ! सवेदए वा होज्जा, अवेदए वा होज्जा । 
जइ अ्वेदए होज्जा कि उवसंतवेदए होज्जा ? खोणवेदए होज्जा ? 
गोयमा ! नो उवसंतवेदए होज्जा, खोणवेदए होज्जा । 
जइ सवेदए होज्जा कि इत्थीवेदए होज्जा ? पुरिसवेदए होज्जा ? 'पुरिस- 
नपुंसगवेदए” होज्जा ? 
गोयमा * इत्थीवेदए वा होज्जा, पुरिसवेदए वा होज्जा, पुरिस-नपंसगवेदए 
वा होज्जा ।। 
१. भ० १।१०२। सव्वाणि जहा असोच्चारऊ तहेव भाणिय- 
२. होज्जमाणे (अ, क,) । व्याणि | 


३. सं० पा०--एवं जोगो, उवओगो, संघयरां, ४. सं० पा०--पुच्छा । 
संठाणं, उच्चत्त, ध्ाउयं च--एयाणि ४५. नपुसगवेदए (अ, म) । 


४१२ भगवई 


६५. से णं भंते ! कि सकसाई होज्जा ? अश्रकसाई होज्जा ? 
गोयमा ! सकसाई वा होज्जा, अकसाई वा होज्जा । 
जइ अकसाई होज्जा कि उवसंतकसाई होज्जा ? खीणकसाई होज्जा ? 
गोयमा ! नो उवसंतकसाई होज्जा, खोणकसाई होज्जा । 
जइ सकसाई होज्जा से णं भंते ! कतिस्‌ कसाएसु होज्जा ? 
गोयमा ! चउसु वा तिसु वा दोसु वा एक्कम्मि वा होज्जा । चउसु होमाणे 
चउसु--संजलणकोह-माण-माया-लोभेसु होज्जा, तिसु होमाणे तिसु--संजलण- 
माण-माया-लोभेसु होज्जा, दोसु होमाणे दोसु-संजलणमाया-लोभेसु होज्जा, 
एगम्मि होमाणे एगम्मि--संजलणलोभे होज्जा ।। 
६६. तस्स ण॑ं भंते ! केवतिया अज्भवसाणा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! असंखेज्जा '*अज्भवसाणा पण्णत्ता ॥। 
६७. तेणं भंते ! कि पसत्यथा ? अप्पसत्था ? 
गोयमा ! पसत्था, नो अप्पसत्था ।। 

६८. से ण॑ भंते ! तेहि पसत्थेहि अज्भवसाणंहि वड्ढमाणणंहि अणंतेहि नेरइय- 
भवग्गहर्णहितोी अप्पाणं विसंजोएइ, अणंतेहि तिरिक्खजोणियभवग्गह्णहितो 
झ्रप्पाणं॑ विसंजोएइ, अणंतेहि मणुस्सभवग्गहर्णहितों अप्पाणं विसंजोएइ, 
ग्रणंतेहि देवभवग्गहर्ण हितों अप्पाणं विसंजोएइ । जाओ वि य से इमाओ 
ने रइय-तिरिक्खजो णिय-मणुस्स-देवगतिनामाओो चत्तारि उत्तरपगडीओ, तासि 
च णं॑ ओझोवग्गहिए अणंताणबंधी कोह-माण-माया-लोभे खबेइ, खबवेत्ता 
ग्रपल्‍्चवखाणकसाए कोह-माण-माया-लोने खबेइ, खवेत्ता पच्चक्‍क्खाणावरणे 
कोह-माण-माया-लो भे खबेइ, खबंत्ता संजलणे कोह-माण-माया-लोभे खवेइ, 
खवेत्ता पंचविहं नाणावरणिज्जं, नवविहं दरिसणावरणिज्जं, पंचविहं अंतराइयं 
तालमत्थाकडं च ण॑ मोहणिज्जं कट्टु कम्मरयविकिरणकरं श्रपुव्वकरणं 
ग्रणपविट्टस्स अ्रणंते अणुत्तरे निव्वाघाए निरावरणं कसिणे पडिपुण्णे० 
केवलवरनाण-दंसण समुप्पज्जइ ।॥। 

६६. से ण॑ भंते ! केवलिपण्णत्तं धम्मं आधघवेज्ज वा ? पण्णवेज्ज वा ? परूवेज्ज 
वा? 
हंता झ्राघवेज्ज वा, पण्णवेज्ज वा, परूवेज्ज वा ॥। 

७०. से णं॑ भंते ! पब्वावेज्ज वा ? मुंडावेज्ज वा ? 
हंता पव्वावेज्ज व।, मुंडावेज्ज वा ।। 

१. सं० पा०--एवं जहा असोच्चाए तहेव जाव २. वा तस्स गां भंते ! सिस्‍्सा वि पव्वावेज्ज वा 


केवल ? । मुंडावज्ज वा हंता पव्वावेज्ज वा मुंडावेज्ज 
वा (क, ता, ब) । 


नथमं सतं (बअत्तीसहमों उहेसो) ४१३ 


७९१. 


७9२. 


७३. 


9४. 


७५. 


७६. 


से णं भंते ! सिज्कमति बुज्कमति जाव' सव्वदुक्खाणं प्रंतं करेइ ? 

हंता सिज्मति जाव सब्वदुक्खाणं अंतं करेति ॥ 

तस्स णं भंते ! सिससा वि सिज्मंति जाव सव्वदुक्खाणं अंतं करेंति ? 

हंता सिज्मंति जाव सव्वदुक्खाणं श्रंतं करेंति ॥। 

तस्स ण॑ भंते ! पसिस्सा वि सिज्फकंति जाव सव्वदुक्खाणं श्रंतं करति ? 

'हंता सिज्कंति'' जाव सव्वदुक्खाणं झंतं करति ॥। 

से णं मंते ! कि उड़ढं होज्जा ? जहेव अ्रसोक्ष्षाए जाव' अड्ढाइज्जदी वसमु ह- 
तदेक्कदेस भाए होज्जा ॥। 

ते णं भंते ! एगसमए ण॑ केवतिया होज्जा ? 

गोयमा ! जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं अट्टसयं । से तेणट्टंंणं 
गोयमा ! एवं वच्चइ--सोच्चा ण॑ं केवलिस्स वा जाव” तप्पक्खियउववासियाए" 
वा अत्येगतिए केवलनाणं उप्पाडंज्जा, अत्थेगतिए केवलनाणं नो उप्पाडेज्जा ।। 
सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्षि' ॥ 


बत्तीसइमो उद्देसो 


पासावच्चिज्जगंगेय-प सिण-पदं 


तेणं कालेणं तेणं समएणं वाणियग्गामे नाम॑ नयरे होत्था--वण्णओ" | दृतिपला- 


9७9. 
सए चेइए“ । सामी समोसढें । परिसा निग्गया। धम्मो कहिझो। परिसा 
पडिगया ।। 

७८. तेणं कालेंणं तेणं समएणं पासावच्चिज्जे गंगेए नामं अणगारे जेणंव समण भगवं 
महावीरे तेणव उवबागच्छ्ड, उवागच्छित्ता समणस्स भगवओ महावीरस्स 
अग्रद्रसामंते टिच्चा समणं भगवं महावोरं एवं वदासो-- 

१. भम० १।४४ । ५. केवलिउवासियाएं (अ, क, ता, स) । 
२. एवं चेब (अ, क, ता, बे, म, स) । ६. भ० १।५१। 

३. भ० €॥५० | ७. घो० सू० १। 

४. भ० ६€।५१। ८. चेइए वण्णमों (ता) । 
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संलर-निरतर-- बबज्जणावि-पद 


७6. 


८१. 


८२. 


८३. 


है. 8 


८4. 


मी. 


संतरं' भंते ! नेरइया उववज्जंति ? निरंतरं नेरइया उववज्जंति ? 

गंगेया ! संतरं पि नेरइया उववज्जंति, निरंतरं पि नेरइया उववज्जंति ॥। 
संतरं भंते ! असुरकुमारा उववज्जंति ? निरंतरं असु रकुमारा उववज्जंति ! 
गंगेया ! संतरं पि असुरकुमारा उववज्जंति, निरंतरं पि असुरकुमारा उवव- 
ज्जंति । एवं जाव थणियकुमारा ॥। 

संतरं भंते ! पुढविक्काइया उववज्जंति ? निरंतरं पुडविक्काइया उववज्जंति 
गंगेया ! नो संतरं पुडविक्काइया उववज्जंति, निरंतरं पुडढविक्काइया उवव- 
ज्जंति। एवं जाव वणस्सइकाइया। बेइंदिया जाव वेमाणिया एते जहा 
नेरइया ।। 

संतरं भंते ! नेरइया उत्बद्टंति ? निरंतर नेरइया उब्बट्टंति ? 

गंगेया ! संतरं पि नेरइया उव्वट्टंति, निरंतरं पि नेरइया उब्वट्टंति । एवं जाव 
थणियः मारा ॥। 

संतरं भंते ! पुढविक्काइया उव्वट्टंति ?--पुच्छा । 

गंगेया ! नो संतरं पुढविवकाइया उब्वदट्टं ति, निरंतरं पुढविक्काइया उब्वट्टंति । 
एवं जाव वणस्सइका|इया--नो संतरं, निरंतरं उब्बद्ति ॥ 

संतरं भंते ! बेइंदिया उव्बट्टंति ? निरंतरं बेइंदिया उव्बद्टंति ? 

गंगेया ! संतरं पि बेइंदिया उव्वट्टंति, निरंतरं पि बेइंदिया उत्वद्ंति। एवं 
जाव वाणमंतरा ।। 

संतरं भंत्रे ! जोइसिया चयंति ?- पुच्छा । 

गंगेया ! संतरं पि जोइसिया चयंति, निरंतरं पि जोइसिया चयंति। एवं 
वेमाणिया वि॥। 


प्रवंसण-पद 


८६. 


प्प्3. 


कतिविहे णं भंते ! पवेसणए पण्णत्त ? 

गंगेया ! चउव्विहे पवेसणए पण्णत्त, तं जहा - ने रदयपवेसणए, तिरिक्खजो- 
णयपरब्बंसणद, मणस्सपवेसण *, देवपवेसणए ।। 

नेरइयपवेसणए ण॑ भंते ! कतिविहे पण्णत्त ? 

गंगेया ! सत्तविहे पण्णत्त, त॑ जहा - रयणप्पभापुडविने रइयपवेसणए' जाव 
अहेसत्तमापुढविने रइयपवेसणए ॥। 


१. सांतरं (क, ता, म) । २. रयणप्पभ? (क, ता) । 


मबम सर्त (बत्तोसइभों उहेसो) ४१५४ 


ध्न्ष्य 


८६. 


&0. 


एगे भंते ! नेरइए नेरइयपवेसणएणं पविसमाण कि रयणप्पभाए होज्जा, 
सक्करप्पभाए होज्जा जाव प्रहेसत्तमाए होज्जा ? 

गंगेया ! रयणप्पभाए वा होज्जा जाव प्महेसत्तमाए वा होज्जा ।। 

दो भंते ! नेरइया ने रइयपवेसणएणं पविसमाणा कि रयणप्पभाए होज्जा जाव 
प्रहेसत्तमाए होज्जा ? 

गंगेया ! रयणप्पभाए वा होज्जा जाव अहेसत्तमाए वा होज्जा । 

ग्रहवा एगे रगणप्पभाए एगे सक्‍करप्पभाए होज्जा, अहवा एगे रथणप्पभाए 
एगे वालुयप्पभाएण होज्जा जाव एगें रगणप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा | 
प्रहवा एगे सक्‍क रप्पभाए एगे वालुयप्पभाए होज्जा जाव अहवा एगे सक्‍कर- 
प्पयभाए एगे अ्रहेसत्तमाए होज्जा । अहवा एगे वालुयप्पभाए एगे पंकप्पभाए 
होज्जा, एवं जाव अ्रहवा एगे वालुयप्पभाए एगे अदेसत्तमाए होज्जा । एवं 
एक्केका पुढवी छड्ठेयव्वा जाव श्रहवा एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा' ।। 
तिण्णि भंते ! नेरइया नेरइयपवेसणएणं परविसमाणा कि रयणप्पभाए होज्जा 
जाव श्रहेसत्तमाएण होज्जा ? 

गंगेया ! रगणप्पभाए वा होज्जा जाव अहेसत्तमाए वा होज्जा । 

ग्रहवा एगे रमणप्पभाण दो सकक्‍करप्पभाए होज्जा जाव अहवा एगे रमणप्पभाए 
दो अहेस त्तमाए होज्जा । अहवा दो रयणप्पभाए एगे सक्‍करप्पभाए होज्जा 
जाव अहवा दो रयणप्पभाए एगे अहेसक्तमाए होज्जा । अहवा एगे सकक्‍करप्प- 
भाए दो वालुयप्पभाए होज्जा जाव अहवा एगे सक्‍करप्पभाए दो अहेसत्तमाए 
होज्जा । अहवा दो सक्‍करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए होज्जा जाव झअ्रहवा दो 
सकक्‍करप्पभाए एगे अटहेसत्त माए होज्जा, एवं जहा सक्‍करप्पभाए वत्ताव्वत्व 
भणिया, तहा सबव्वपुढवीणं भाणियव्वं जाव अहवा दो तमाए एगे अहेसत्तमाए 
होज्जा ॥। 

अहवा एगें रयगणप्पभाएण एगे सक्‍करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए होज्जा, अहवा 
एगे रमणप्पभाए एगे सक्‍करप्पभाए एगे पंकप्पभाए होज्जा जाबव अहवा एंगे 
रयणप्पभाए एगे सक्‍क रप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा । श्रहवा एगे रयणप्प- 
भाए एगे वालुयप्पभाए एगे पंकप्पभाए होज्जा, ग्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे 
वालुयप्प भाए एगे घृमप्पभाए होज्जा, एवं जाव अ्रहवा एगे रगणप्पभाए एगे 
वालुयप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा | श्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे पंकप्प- 
भाए एगे ध्‌मप्पभाए होज्जा जाव प्रहवा एगे रमणप्पभाए एगे पंकप्पभाए एगे 
अहेसत्तमाए होज्जा | प्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे घमप्पभाए एगे तमाए 


१. द्विसंयोगजा भड़ा: २१। २. द्विसंयोगजा भज्जा: ४२ । 
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होज्जा, अहवा एगे रमणप्पभाएं एगे घ्‌मप्पभाए एगे भ्रहेंसत्तमाए होज्जा, प्हवा 
एगे रमगणप्पभाए एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा । झ्हवा एगें सक्‍करप्प- 
भाए एगे वालुयप्पभाए एगे पंकप्पभाए होज्जा, अहवा एगे सक्‍क रप्पभाए एगे 
वालुयप्पभाए एगे घृमप्पभाए होज्जा जाव अ्रहवा एगे सक्‍करप्पभाए एगे वालु- 
यप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा । झ्हवा एगे सक्‍करप्पभाए एगे पंकप्पभाए 
एगे ध्‌मप्पभाए होज्जा जाव अहवा एगे सक्‍्करप्पभाए एगं पंकप्पभाए एगे 
प्रहेसत्तमाएं होज्जा । अहवा एगे सक्‍करप्पभाए एगे धमप्पभाए एगे तमाए 
होज्जा, अहवा एगे सक्‍करप्पभाए एगे धमप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा, 
प्रहवा एगे सक्‍करप्पभाए एगे तमाए एगे अ्हेसत्तमाए होज्जा | श्रहवा एगे वालु- 
यप्पभाए एग पंकप्पभाए एगे धमप्पभाए होज्जा, अहवा एगे वालुयप्पभाए एगे 
पंकप्पभाए एगे तमाए होज्जा, अहवा एगे वालुयप्पभाए एगे पंकप्पभाए एंगे 
ग्रहेसत्तमाए होज्जा । श्रहवा एगे वालुयप्पभाए एगे धमप्पभाण एगे तमाए 
होज्जा, अहवा एगे वालुयप्पमभाए एगे धृमप्पभाए एंगे अहेसत्तमाए होज्जा, 
अहवा एगे वालुयप्पभाए एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा, श्रहवा एगे पंक- 
प्पभाए एगे घ्‌मप्पभाए एगे तमाए होज्जा, अहवा एगे पंकप्पभाए एगे घूमप्प भाए 
एगे अहेसत्तमाए होज्जा, अहवा एगे धमप्पभाए एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए 


होज्जा' ।। 
चत्तारि भंते ! नेरइया नेरइयपवेसणगएणं पविसमाणा कि रयणप्पभाए 
होज्जा ?--पुच्छा । 


गंगेया ! रमणप्पभाए वा होज्जा जाव अहेसत्तमाए वा होज्जा । 

अहता एगें रणणप्पभाए तिण्णि सक्‍करप्पभाए होज्जा, अहवा एगे रयणप्पभाए 
तिण्णि वालुयप्पभाए होज्जा, एवं जाव अहवा एगे रयणप्पभाए तिण्णि श्रहें- 
सत्तमाए होज्जा । अहवा दो रयणप्पभाए दो सक्‍करप्पभाए होज्जा, एवं जाव 
ग्रहवा दो रयणप्पभाए दो अहेसत्तमाएण होज्जा । अहवा तिण्णि रयणप्प भाए 
एगें सक्‍करप्पभाए होज्जा, एवं जाव अहवा तिण्णि रयणप्पभाए एगे अहेसत्त- 
माए होज्जा । अहवा एगे सक्‍करप्पभाए तिण्णि वालुयप्पभाए होज्जा, एवं 
जहेव रयणप्पभाए उवरिमाहि सम॑ त्रारियं तहा सक्‍करप्पभाए वि उवरिमाहि 
सम॑ चारेयव्वं, एवं एकक्‍्केक्काए सम॑ चारेयव्वं जाव अहवा तिण्णि तमाए एंगे 
प्रहेसत्तमाए होज्जा' । 

अहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्‍करप्पभाए दो वालुयप्पभाए होज्जा, पअ्हवा 
एगे रमणप्पभाए एगे सक्‍क रप्पमाए दो पंकप्पभाए होज्जा, एवं जाव एगे रय- 


१. त्रिसंयोगवा भज्भा: २५ ! २. द्विसंयोगजा भज्ा: ६३ | 
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णप्पभाए एगे सक्‍करप्पभाए दो श्रहेसत्तमाए होज्जा । श्रहवा एगें रयणप्पभाए 
दो सक्‍क रप्पभाए एगे वालुयप्पभाए होज्जा, एवं जाव अहवा एगे रयणप्पभाए 
दो सकक्‍क रप्पभाए एगे प्रहेसत्तमाएण होज्जा । अहवा दो रमणप्पभाए एगे सक्‍कर- 
प्पभाए एगे वालुयप्पभाए होज्जा, एवं जाव अहवा दो रबणप्पभाए एगे सक्‍कर- 
प्यभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा । अहवा एगे रणप्पभाए एगे वालुयप्पमाए 
दो पंकप्पभाए होज्जा जाव अझहवा एगे रयणप्पभाए एगे वालुयप्पभाए दो अहें- 
सत्तमाए होज्जा । एवं एएणं गमएणं जहा तिण्ह॑ तियासंजोगो' तहा भाणि- 
यव्वों जाव अहवा दो धमप्पभाए एगे तमाए एगे अहेसक्तमाए होज्जा' । 

ग्रहवा एगे रगणप्पभाए एगे सक्‍क रप्पभाएण एगे वालुयप्पभाए एगे पंकप्पभाए 
होज्जा, अहवा एगे रथणप्पभाए एगे सक्‍करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे घम- 
प्पभाए होज्जा , 'अह॒वा एगे रमणप्पभाए एगे सक्‍करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए 
एगे तमाए होज्जा, अहवा एगे रमणप्पभाए एगे सक्‍करप्पभाए एगे वालुयप्प- 
भाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा', अहवा एगे रमणप्पभार एगे सक्‍करप्पभाए 
एगे पंकप्पभाए एगें धमप्पभाणए होज्जा, अहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्‍कर- 
प्पभाए एगे पंकप्पभाए एगे तमाए होज्जा, अहवा एगे रमणप्पभाए एगें सक्‍कर- 
प्पभाए एगे पंकप्पभाए एगे अहे सत्तमाए होज्जा, अहवा एगे रमणप्पभाए एगे 
सकक रप्प भाए एगे घ॒मप्पभाए एगें तमाए होज्जा, अहवा एगे रगणणप्पभाए एगे 
सकक्‍क रप्पभाए एगे धमप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा, अहवा एगे रमणप्पभाए 
एगे सकक रप्पभाए एगें तमाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा, अहवा एगें रमणप्पभाए 
एगे वालुयप्पभाए एगे पंकप्पभाए एगे ध्‌मप्पभाए होज्जा. अहवा एगे रमणप्प- 
भाए एगे वालुयप्प भाए एगे पंकप्पभाए एगे तमाए होज्जा, अहवा एगे रयण- 
प्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे पंकप्पभाए एगे अहेसनमाए होज्जा, अहवा एगे 
रयणप्पमाए एगे वालुयप्पभाए एगे धमप्पभाएण एगे तमाए होज्जा, अहवा 
एगे रमणप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे धमप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा, 
ग्रहवा एगे रमणप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा, 
ग्रहवा एगे रमणप्पभाएण एगे पंकप्पभाए एगे घमप्पमाए एगे तमाए होज्जा, 
ग्रहवा एगे रमणप्पभाएण एगे पंकप्पभाए एगे धूमप्पभाए एंगे झअ्हेसत्तमाए 
हो ज्जा, श्रहवा एगे रमणप्पभाए एगे पंकप्पभाए एगे तमाए एगे अ्रहेसत्तमाए 
होज्जा, अहवा एगे रयणप्पभाए एगे घृमप्पमाए एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए 


१. तिय? (अ, म, स) | ३. एवं जाव अहवा एगे रमणप्पभाए एगे सक्‍क- 
२. त्रिसंयोगजा भज़ा: १०५ | रप्पभाए एगे बालुयप्पमभाए एगे अहेसत्तमाए 


हो ज्जा | 


हा 


€२. 


सगवई 


होज्जा, भ्रहवा एगे सक्‍क रप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे पंकप्पभाए एगे घूम- 
प्पभाए होज्जा । एवं जहा रयणप्पभाए उवरिमाओं पुढवीओ चारियाञो तहा 
सक्‍करप्पभाए वि उवरिमाओं चारियव्वाशो जाबव अहवा एगे सकक्‍क रप्पभाए 
एगे ध्‌मप्पभाए एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा । श्रहवा एगे वालुयप्पभाए 
एगे पंकप्पभाए एगे घृमप्पभाए एगे तमाए होज्जा, अहवा एगे वालुयप्पभाए 
एगे पंकप्पभाए एगे धमप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा, अहवा एगे वालुय- 
प्पभाए एगे पंकप्पभाए एगे तमाए एगे श्रहेंसत्त माएं होज्जा, झ्हवा एगे वालुय- 
प्यभाए एगे ध्‌मप्पभाए एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा, झहवा एगे पंक- 
प्पभाए एगे धघ्‌मप्पभाए एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा' ॥। 

पंच भंते ! नेरइया नेरइयप्पवेसगएणं पविसमाणा कि रयणप्पभाए होज्जा ? 

+ पुच्छा । 

गंगेया ! रयणप्पभाए वा होज्जा जाव अहेसत्त माए वा होज्जा । 

ग्रहवा एगे रयणप्पभाए चत्तारि सक्‍करप्पभाए होज्जा जाव अहवा एगे रयण- 
प्पभाए चत्तारि अहेसत्त माए होज्जा । अहवा दो रयणप्पभाए तिण्णि सक्‍कर- 
प्पभाए होज्जा, एवं जाव अहवा दो रयणप्पभाए तिण्णि अहेसत्तमाए होज्जा । 
अहवा तिण्णि रयणप्पभाए दोण्णि सक्‍करप्पभाए होज्जा, एवं जाव अहेसत्त- 
माए होज्जा। अहवा चत्तारि रयणप्पभाए एगे सक्‍करप्पभाए होज्जा, एवं 
जाव अहवा चत्तारि रयणप्पभाए एगे अहेसत्तमाए हंज्जा । अहवा एगे सक्‍कर- 
प्पभाए चत्तारि वालुयप्पभाए होज्जा । एवं जहा रगथणप्पभाए सम॑ उवरिम- 
पुडवीओ चारियाओं तहा सक्‍करप्पभाए वि सम॑ चारेयव्वाओ जाब अहवा 
चत्तारि सकक्‍करप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा । एवं एक्क्रेकाए सम चारेय- 
व्वाओ जाव अहवा चत्तारि तमाए एगे अहेसत्त माए होज्जा । 

अहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्‍करप्पभाए तिण्णि वालुयप्पभाए होज्जा, एवं 
जाव अहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्‍करप्पभाए तिण्णि अहेसत्तमाए होज्जा । 
अहवा झ्गे रयणप्पभाए दा सक्‍करप्पभाए दो वालुयप्पभाए होज्जा, एवं 
जाव अहवा एगे रयणप्पभाए दो सक्‍करप्पभाए दो अहेसत्तमाए होज्जा । 
अहवा दो रयणप्पभाए एगे सक्‍्करप्पभाए दो वालुयप्पभाए होज्जा, एवं जाव 
अहवा दो रयणप्पभाए एगे सक्‍करप्पभाए दो अ्हेसत्तमाए होज्जा । श्रहवा 
एगे रमगणप्पभाए तिण्णि सक्‍करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए होज्जा, एवं जाव 
ग्रहवा एगे रयणप्पभाए तिण्णि सक्‍करप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा। 
ग्रहवा दो रयणप्पभाए दो सक्‍करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए होज्जा, एवं जाव 
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प्रहेसत्तमाए । अहवा तिण्णि रमणप्पमाए एगे सक्‍करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए 
होज्जा, एवं जाव श्रहवा तिण्णि रगणप्पभाए एगे सक्‍करप्पभाए एगे 
प्रहेसत्तमाए होज्जा। अ्रहवा एगे रमणप्पभाण एंगे वालुयप्पमाए तिण्णि 
पंकप्पभाए होज्जा । एवं एएणं कमेणं जहा चउण्हं तियासंजोगो' भणितो तहा 
पंचण्ह वि तियासंजोगो 'भाणियव्वो, नवरं--तत्थ एगो संचारिज्जइ, इह' 
दोण्णि, सेसं तं चेव जाव अहवा तिण्णि घृमप्पभाएण एगे तमाए एगे अहेसत्त- 
माए होज्जा' । 

ग्रहवा एगें रमणप्पभाएश एगे सक्‍करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए दो पंकप्पभाए 
होज्जा, एवं जाव अहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्‍करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए 
दो श्रहेसत्तमाएण होज्जा। अहवा एगें रयणप्पभमाए एगे सकक्‍करप्पभाए दो 
वालुयप्पभाए एगे पंकप्पभाएण होज्जा, एवं जाव अ्रहेसत्तमाए। अहवा एगे 
रणप्पभाएण दो सक्‍करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे पंकप्पभाए होज्जा, 
एवं जाव अहतवा एगे रमणप्पभाएण दो सक्‍करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे 
ग्रहेसत्तमा! होज्जा । अहवा दो रणप्पभमाए एगे सक्‍करप्पभाए एंगे 
वालुयप्पभाए एगे पंकप्पभाएं होज्जा जाव अहवा दो रयणप्यभाए एगे 
सक्‍करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे अहेसत्तमार होज्जा । श्रहवा एंगे 
रयणप्पभाएण एगे सक्‍करप्पभाए एगे पंकप्पभाए दो घृमप्पभाए होज्जा, एवं 
जहा चउण्हं चउक्‍कसंजोगो भणिह्रो तहा पंचण्ह वि चउक्‍कसंजोगो भाणियव्वो 
नवरं--अव्भहियं एगो संचारेयव्वों, एवं जाव अहवा दो पंकप्पभाए एंगे 
घूमप्पभाए एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा' । 

अहवा एगे रमणप्पभाए एगे सक्‍करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे पंकप्पभाए 
एगे धमप्पभाए होज्जा, अहवा एंगे रमणप्पभाएर एगे सक्‍करप्पभाए एगे 
वालुयप्पमाए एगे पंकप्पभाए एगें तमाए होज्जा, अझ्हवा एगे रमणप्पमाए 
जाव एगे पंकप्पभाए एगे अहेसनमाण होज्जा, अहवा एगें रखणप्पभाए एगे 
सक्‍करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे धमप्पभाए एगें तमाए होज्जा, अहवा 
एगे रमणप्पभाए एगे सक्‍करप्पभाए एगे वालुयप्पभार एगे बमप्पभाए एंगे 
अ्रहट्सत्तमाए हाज्जा, अहवा एगे रयणप्पभाण एगे सकक्‍करप्पभाए एगे 
वालुयप्पभाए एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा, अहवा एगे रगशणप्पभाए 
एगे सक्‍करप्पभाए एगे पंकप्पभाए एगे धघूमप्पभाए एगे तमाए होज्जा, अ्रहवा 
एगे रयणप्पभाए एगे सक्‍करप्पभाए एगे पंकप्पभाए एगे घमष्पभाए एंगे 
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प्रहेसत्तमाएं होज्जा, पश्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्‍क रप्पभाए एगे पकप्प- 
भाए एगे तमाए एगे शअ्रहेसत्तमाए होज्जा, प्रहवा एगे रगशणप्पभाए एगे 
सकक्‍करप्पभाए एगे ध्मप्पभमाए एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा, श्रहवा 
एगे रयणप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे पंकप्पभाए एगे धूमप्पभाए एगे तमाए 
होज्जा, अहवा एगे रयणप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे वपंकप्पभाए एगे 


घमप्पभाए एग गा त्तमाए हो ज्जा, अहवा एग रमणप्पभाए एग वालुयप्पभाए 
एगे पकष्पभाए एग तमाए एग अहसत्तमाए होज्जा अहवा एग रयणप्पभाए 


एगे वालुयप्पभाए एगे धूमप्पभाए एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा, अहवा 
एगे रयणप्पभाए एगे पंकप्पभाए जाव एगे अहेसत्तमाए होज्जा, अहवा एगे 
सक्क रप्पभाए एगे वालुयप्पभाए जाव एगे तमाए होज्जा, झहवा एगे 
सक्क रप्पभाए जाव एगे पंकप्पभाए एगे धमप्पभाए एगे अ्रहंसत्तमाए होज्जा, 
अहवा एगे सक्‍करप्पभाए जाव एगे पंकप्पभाए एगे तमाए एगे अहंसत्तमाए 
होज्जा, अहवा एगे सक्‍करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे ध्मप्पभाए एगे 
तमाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा, अहवा एगे सक्‍करप्पभाए एगे पंकप्पभाए 
जाव एगे अहेसत्तमाए होज्जा, अहवा एगे वालुयप्पभाए जाव एगे श्रहेसत्तमाए 
होज्जा' ।। 


६३. छब्भंते ! नेरइया नेरइयप्पवेसणएणं पर्िसमाणा कि रयणप्पभाए होज्जा ? 


5पुच्छा । 

गंगेया ! रगणप्पभाए वा होज्जा जाव अहंसत्तमाए वा हो ज्जा । 

ग्रहवा एगे रमणप्पभाए पंच सक्‍करप्पभाए होज्जा, अहवा एगे रयणप्पभाए 
पंच वालुयप्पभाए होज्जा जाव अहवा एगें रगणप्पभाए पंच अहेसत्तमाए 
होज्जा । अहवा दो रयणप्पभाए चत्तारि सक्‍करप्पभाए होज्जा जाव श्रहवा 
दो रयणप्पभाए चत्तारि अहेसत्तमाए होज्जा। अहवा तिण्णि रयणप्पभाए 
तिण्णि सक्‍क रप्पभाए । एवं एएण॑ कमेणं जहा पचण्हं दुयासंजोगो तहा छण्ह वि 
भाणियव्वो, नवरं--एक्को अव्भहिश्रो संचारेयव्वों जाव अहवा पंच तमाए 
एगे अहेसत्तमाए होज्जा । 

अ्हवा एगे रगणप्पभाए एगे सक्‍करप्पभाए चत्तारि वालुयप्पभाए होज्जा 
अप्रहवा एगे रगणप्पभमाए एग सक्‍करप्पभाए चत्तारि पंकप्पभाए होज्जा, एवं 
जाव प्बहवा एगे रयणप्पभाए एगें सक्‍करप्पभाए चत्तारि अहंसत्तमाए होज्जा । 
अहवा एगे रमणप्पभाए दो सकक्‍करप्पभाए तिण्णि वालुयप्पभाए होज्जा । एवं 
एएणं कमेणं जहा पंचण्ह तियासंजोगो भणिश्रो तहा छण्ह वि भाणियब्वो, 


१. पंठुचसंयोगजा भज्ा: २१ । २. द्विसंयोगजा भद्भा: १०४ 


नवमं सत॑ (बत्तीसइमो उद्देसों) ४२१ 


भी &छ .,#४१ #८ ७ 0 0 «७ 


नवरं--एक्को श्रहिश्नो उच्चारेयव्वो, सेसं तं चेव' । चउक्‍कसंजोगो वि तहेव', 
पंचगसंजोगो वि तहेंब, नवरं--एक्को श्रब्भहिओ संचारेयव्वो जाव पच्छिमो 
भंगो, भ्रहवा दो वालुयप्पभाए एगे पंकप्पभाए एगे धूमप्पभाए एगे तमाए एगे 
ग्रहेसत्तमाए होज्जा' । 

अहवा एगे रयणप्पभाए एंगे सक्‍करप्पभाए जाव एगे तमाए होज्जा, अहवा 
एगे रमणप्पभाए जाव एगे धमप्पभाए एगे अ्रहेसत्तमाए होज्जा, श्रहवा एगे 
रयणप्पभाए जाव एगे पंकप्पभाए एगे तमाए एगे अहंसत्तमाए होज्जा, अ्रहवा 
एगे रयणप्पभाए 'एगे सक्‍कर रप्पभाए' एगे वालुयप्पभाए एगें घृमप्पभाए जाव 
एगे अहंसत्तमाएं होज्जा, श्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्‍करप्पभाए एगे 
पंकप्पभाए जाव एगे अहेसत्तमाए होज्जा, अहवा एगे रयणप्पभाए एगे वालु- 
यप्पभाए जाव एगे अरहेंसत्तमाए होज्जा, अहवा एगे सक्‍करप्पभाए एगे वालु- 
यप्पभाए जाव एगे अहंसत्तमाए होज्जा' ॥। 


६४. सत्त भंते ! नेरइया नेरइयप्पवेसणएणं पविसमाणा कि रमणप्पभाए होज्जा ? 
-पुच्छा । 
गंगेया ! रमणप्पभाए वा होज्जा जाव अहेसत्तमाए वा होज्जा । 
अहवा एगे रयणप्पभाए छ सक्‍करप्पभाए होज्जा । एवं एएणं कमेणं जहा 
छण्हं दुयासंजागो तहा सत्तण्ह्‌ वि भाणियव्वं, नवरं--एगो श्रब्भहि्रो संचारि- 
ज्जइ, सेसं तं चेव' । तियासंजोगो', चउक्‍कसंजोगो“, पंचसंजोगो ,--ककसं जागो 
य छण्हं जहा तहा सत्तण्ह वि भाणियव्वं, नवरं--एक्केक्को अब्भहिओ'' संचारे- 
यव्वो जाव छक्‍कगसंजोगो अहवा दो सक्‍करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए जाव 
एगे अहेसत्तमाए होज्जा'' । अहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्‍करप्पभाए जाव 
एगे अहेसत्तमाए हो ज्जा ॥। 
६५. ग्रट्ट भंते ! नेरइया नेरइयप्पवेसणएणं पविसमाणा कि रयणप्पभाए होज्जा ? 
-पुच्छा । 
गंगेया ! रयणप्पभाए वा होज्जा जाव अहेसत्त माए वा होज्जा । 
ग्रहवा एगे रगणप्पभाए सत्त सक्‍करप्पभाए होज्जा। एवं दुयासंजोगो'" जाव 
. जिसंयोगजा भड्भा: ३४५० । €. पंचा? (क); पञ्चसंयोगजा भड्भा: ३१५। 
. चतु:संयोगजा भड्ा: २५० । १०. छक्‍का? (क, ब) | 
. पञ्चसंपोगजा भज्ा: १०५ । ११. अहिओे (अ); अहितो (क); अधितो (ता)। 
जाव (अ, क, ता, बे, म, स) । १२. षट्संयोगजा भज्भा: ४डरे । 
, पट्संयोगजा भड्ा: ७। १३. द्विसयोगजा भडज़्ा: १४७, त्रसवोगज 
, द्विसंयोगजा भड़ा: १२६ । भज्ा ७३५, चतु:संयोगजा भज्ा: १२२५, 
, त्रिसंयोगजा भड्ा: ५२५ । पञ्चसंयोगजा भज्ा: ७३४५ | 
 चतुःसंयोगजा भज्ा: ७०० । 
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छक्‍्कसंजोगो य जहा सत्तण्ह॑ भणिओ तहा श्रट्ग॒ुण्ह वि भाणियव्वो, नवरं-- 
एक्केक्को अब्भहिश्रो संचारेयव्वो, सेसं तं चेव जाव छक्‍कगसंजोगस्स श्रहवा 
तिण्णि सक्‍करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए जाव एगे अहेसत्तमाए होज्जा' । 
झहवा एगे रयणप्पभाए जाव एगे तमाए दो अहेसत्तमाए होज्जा, अ्हवा एगे 
रयणप्पभाए जाव दो तमाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा। एवं संचारेयव्वं जाव 
ग्रहवा दो रयणप्पभाए एगे सक्‍करप्पभाए जाव एगे अहंसत्तमाए होज्जा' ॥। 

६६. नव भंते ! नेरइया नेरइयप्पवेसणएणं पविसमाणा कि रयणप्पभाए होज्जा ? 
- पुच्छा । 
गंगेया ! रयणप्पभाए वा होज्जा जाव अहेसत्तमाए वा होज्जा । 
ग्रहवा एगे रयणप्पभाए अट्ट सक्‍करप्पभाए होज्जा। एवं दुयासंजोगो' जाव 
सत्तगसंजोगो' य जहा अद्गण्हं भणियं तहा नवण्हं पि भाणियव्वं, नवरं -- ए क्‍्के क्‍्को 
ग्रव्भहिझओो संचारेयव्वों, सेसं त॑ चेव पच्छिमो श्रालावगो--अहवा तिण्णि 
रयणप्प भाए एगे सक्‍करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए जाव एगे अहेसत्तमाए 
हो ज्जा' ।। 

६७. दस भंते! नेरइया नेरइयप्पवेसणएणं पविसमाणा कि रयणप्पभाए होज्जा ? 
5पुच्छा । 
गंगेया ! रयणप्पभाए वा होज्जा जाव अहेसत्तमाए वा होज्जा । 
अहवा एगे रगणप्पभाए नव सक्‍करप्पभाए होज्जा । एवं दुयासंजोगो" जाव 
सत्तसंजोगो य जहा नवण्हं, नवरं--एक्केक्‍्को अब्भहिओं संचारेयव्वो, सेसं त॑ 
चेव पच्छिमो" आलावगो-- अहवा चत्तारि रयणप्पभाए एगे सक्‍करप्पभाए 
जाव एगे अहेसत्त माए होज्जा ॥। 

६८. संखेज्जा भंते ! नेरइया नेरइयप्पवेसणएणं परविसमाणा कि रयणप्पभाए 
होज्जा ?- पुच्छा । 
गंगेया ! रयणप्पभाए वा होज्जा जाव अहंसत्तमाए वा होज्जा । 
अ्हवा एगे रयणप्पभाए संखेज्जा सककरप्पभाए होज्जा, एवं जाव शअ्रहवा एगे 


१. षट्संयोगजा भज़्ा: १४७ | ५. सप्तसंयोगजा भज्ा: २८ । 

२. सप्तसंयोगजा भज्भा: ७ । ६. द्विंयोगजा भजा: १७६, त्रिसंयोगजा 

३. ८्८८ोएएा भज्ा: १६८, त्रिसंयोगजा भज्ञा: १२६०, चतु:संयोगजा भड़ा: 
भज्ा: ६८०, चतु:संयोगजा भज़ा: १६६०, २६४०, पञ्चसंयोगजा भज्ा: २६४६, 
पणञ्चसंयोगजा मज्भा: १४७०, पट्संयोगजा घट्‌-संयोगजा मजा: ८८२ । 
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रयणप्पभाए संखेज्जा अहेंसत्तमाए होज्जा । अहवा दो रयणप्पभाए संखेज्जा 
सकक रप्पभाए होज्जा, एवं जाव अहवा दो रयणप्पभाए संखेज्जा अहेसत्तमाए 
होज्जा । झ्रहवा तिण्णि रयणप्पभाए संखेज्जा सकक्‍करप्पभाए होज्जा । एवं 
एएण॑ कमेणं एक्केक्को संचारेयव्वों जाव अहवा दस रयणप्पभाए संखेज्जा 
सक्‍करप्पभाए होज्जा। एवं जाव अहवा दस रयणप्पभाए संखेज्जा अहेसत्त माए 
होज्जा । अहवा संखेज्जा रगणप्पभाए संखेज्जा सक्‍करप्पभाए होज्जा जाव 
गहवा संखेज्जा रयणप्पभाएण संखेज्जा अहेसत्तमाए होज्जा। अहवा एगे 
सक्‍कर रप्पभाए संखेज्जा वालुयप्पभाए होज्जा, एवं जहा रमणप्पभा उवरिम- 
पुढवीहि सम॑ चारिया एवं सक्‍्करप्पमा वि उवरिमपुढवीहि सम॑ चारेयव्वा, 
एवं एक्क्रेक्श पुढवी उवरिमपुढवीहि सम चारेयव्वा जाव अहवा संखेज्जा 
तमाए संखेज्जा अहेसत्तमाण होज्जा । 

अहवा एगे रमणप्पभार एगे सक्‍करप्पभाए संखेज्जा वालुयप्पभाए होज्जा, 
ग्रहवा एगें रमणप्पभाए एगे सक्‍करप्पभाण संखेज्जा पंकप्पभाए होज्जा जाव 
अहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्‍करप्पभाए संखेज्जा अहेसत्तमाए होज्जा । 
ग्रहवा एगे रमणप्पभाए दो सक्‍करप्पभाए संबेज्जा वालुयप्पभाए होज्जा 
जाव अहवा एगे रयणप्पभाए दो सक्‍करप्पभाए संखेज्जा अहेसत्तमाए होज्जा । 
अहवा एगे रयणप्पभाए तिण्णि सक्‍करप्पभाए संखेज्जा वालुयप्पभाए होज्जा, 
एवं एएणं कमेणं एक्वेक्को संचा रेयव्वों सक्‍करप्पभाए जाव अहवा एगे रयण- 
प्पभाए संबेज्जा सवक रप्पभाए संखेज्जा वालुयप्पभाए होज्जा जाव अहवा एगे 
रयणप्पभाए संखेज्जा वालुयप्पभाए संखेज्जा अहेसत्तमाए होज्जा । अहवा दो 
रयणप्पभाए संखेज्जा सक्‍करप्पभाए संखेज्जा वालुयप्पभाए होज्जा जाव अहवा 
दो रयणप्पभाए संखेज्जा सक्‍करप्पभाए संखेज्जा अहेसत्तमाए होज्जा । अहवा 
तिण्णि रगणप्पभाए संखेज्जा सक्‍करप्पभाए संखेज्जा वालुयप्पभाए होज्जा, 
एवं एएणं कमेणं एक्क्रेकी रयणप्पभाए संचारेयव्वो जाव अहवा संखेज्जा 
रयणप्पभाए संखेज्जा सक्‍करप्पभाए संखेज्जा वालुयप्पभाए होज्जा जाव 
झहवा संखेज्जा रयणप्पभाए संखेज्जा सकक्‍करप्पभाए संखेंज्जा अहेसत्तमाए 
होज्जा । अहवा एगें रबणप्पभाए एगे वालुयप्पभाए संखेंज्जा पंकप्पभाए 
होज्जा जाव अहवा एगे रयणप्पभाए एगे वालुयप्पभाए संखेज्जा अहेसत्तमाए 
होज्जा । अहवा एगे रयणप्पभाए दो वालुयप्पभाए संखेज्जा पंकप्पभाए होज्जा, 
एवं एएणं कमेणं तियासंजोगो, चउक्‍कसंजोगो जाव सत्तगसंजोगो य जहा 
दसण्हं तहेव भाणियव्वो । पच्छिमो झआलावगो सत्तसंजोगस्स-- भ्रहवा संखेज्जा 
रयणप्पभाए संखेज्जा सक्‍क रप्पभाए जाव संखेज्जा अहेसत्तमाए होज्जा ।। 
झ्रसंखेज्जा भंते ! नेरइया नेरइयप्पवेसगएणं पिरविसमाणा कि रयणप्पभाए 
होज्जा ?--पुच्छा । 
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गंगेया ! रमणप्पभाए वा होज्जा जाव प्रहेसत्त माए वा होज्जा । 
अहवा एगे रयणप्पभाए असंखेज्जा सक्‍करप्पभाए होज्जा, एवं दुयासंजोगो 
जाव सत्तगसंजोगो' य जहा संखेज्जाणं भणिझे तहा असंखेज्जाण वि भाणि- 
यव्वो, नवरं--असंखेज्जओ अब्भहिझ्ो भाणियव्वो, सेसं त॑ चेव जाव सत्तग- 
संजोगस्स पच्छिमो आलावगो अहवा अ्रसंखेज्जा रगणप्पभाएण असंखेज्जा 
सक्क रप्पभाए जाव असंखेज्जा अहंसत्तमाए होज्जा । 

१००. उबकोसेण भंते ! नेरइया नेरइयप्पवेसणएणं पविसमाणा कि रयणप्पभाए 
होज्जा ? --पुच्छा । 
गंगेया ! सब्वे वि ताव रयणप्पभाएं होज्जा, अहवा रयणप्पभाएय सक्‍कर- 
प्पभाए य होज्जा, अहवा रयणप्पभाए य वालुयप्पभाए य होज्जा जाव अहवा 
रयणप्पभाए य भग्रहेसत्तमाए य होज्जा, अहवा रयणप्पभाए य सक्‍करप्पभाए 
य वालुयप्पभाए य होज्जा, एवं जाव अहवा रयणप्पभाए य सक्‍करप्पभाए य 
गअहेसत्तमाए य होज्जा, अहवा रयणप्पभाए वालुयप्पभाए पंकप्पभाए य होज्जा 
जाव अहवा रयणप्पभाए वालुयप्पभाए अहेसत्तमाए य होज्जा, अहवा रयण- 
प्पभाए पंकप्पभाए धूमाएं होज्जा, एवं रयणप्पभं अमुयंतेसु जहा तिण्ह तिया- 
संजोगो भणिश्नो तहा भाणियव्वं जाव अहवा रयणप्पभाए तमाए य श्रहेसत्त- 
माए य होज्जा । झहवा रयणप्पभाए य सक्‍्करप्पभाए वालुयप्पभाए पंकप्प- 
भाए य होज्जा, भ्रहवा रयणप्पभाए सक्‍करप्पभाए वालुयप्पभाए धूमप्पभाए 
य होज्जा जाव अहवा रयणप्पभाए सक्‍करप्पभाए वालुयप्पभाए अहेसत्तमाए 
य होज्जा, अहवा रयणप्पभाए सवकरप्पभाए पंकप्पभाए धृमप्पभाए य होज्जा 
एवं रयणप्पभं अ्रमुयंतेसु जहा चउण्हंं चउक्‍्कगसंजोगो भणितों तहा भाणियब्वं 
जाव अहवा रयणप्पभाए धूमप्पभाए तमाए अहेसत्तमाए य होज्जा | अहवा 
रयणप्पमाए सवक रप्पभाए वालुयप्पभाए पकप्पभाए धृमप्पभाएणय होज्जा, 
ग्रहवा रयगणप्पभाए जाव पंकप्पभाए तमाए य होज्जा, श्रहवा रयणप्पभाए 
जाव पंकप्पभाए अटेसत्तमाए य होज्जा, अश्रहवा रयणप्पभाए सवकरप्पभाए 
बालुयप्पभाए धूमप्पभाए तमाए य होज्जा, एवं रयणप्पभं अमुयंतेस जहा 
पंचण्हं पंचगसंजोगों तहा भाणियव्वं जाव अहवा रयणप्पभाए पंकप्पभाए जाव 
अहंसत्तमाए य होज्जा, श्रहवा रयणप्पभाए सक्‍्करप्पभाएण जाव घ््‌मप्पभाए 
तमाए य हो ज्जा, श्रहवा रयणप्पभाए जाव घ्‌मप्पभाए अहृसत्तमाए य होउ्जा 
ग्रहवा रयगणप्पभाण सवकरप्पभाए जाव पंकप्पभाए तमाए य प्रहेसत्तमाए य 
होज्जा, अहवा रयणप्पभाए सवक रप्पभाए वालुयप्पभाए घ््‌मप्पभाए तमाए 
झहसत्तमाए य होज्जा, श्रहवा रयणप्पभाए सवकरणप्पमभाए पंकप्पभाए जाव 


१. सत्ता९, (ज ता, ब) । 
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प्रहेसत्तमाए य होज्जा, अहवा रयणप्पभाए वालयप्पभाए जाव श्रहेसत्तमाए य 
होज्जा, प्रहवा रयथणप्पभाए य सक्‍करप्पभाए य जाव अहेसत्तमाए य होज्जा ॥ 
एयस्स णं॑ भंते ! रयणप्पभाषपुढविने रइयपवेसणगस्स सकक्‍करप्पभापुढविनेरइय- 
पवेसणगस्स जाव अहंसत्तमापुढविनेरइयपवेसणगरस कयरे कयरेहितो' *अप्पा 
वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ?? विसेसाहिया वा ? 

गंगेया ! सव्वत्थोवे अ्रहेसत्तमापुढविने रइयपवेसणए, तमापुढविनेरइयपवेसणए 
असंखेज्जगुण, एवं पडिलोमगं जाव रयणप्पभापुढविने रइयपवेसणए 
असंखेज्जगुण ॥ 

तिरिक्खजों णियपवेसणए णं॑ भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 

गंगेया ! पंचविहे पण्णत्त, त॑ जहा--एगिदियतिरिक्खजों णियपवेसणए जाव 
पंचिदियतिरिक्ख जो णियपवस णाए ।॥। 

एगे भंते ! तिरिवखजो णिए तिरिवखजों णियपवेसणएणं परविसमाण कि एगि- 
दिएसु होज्जा जाव पंचिदिएसु होज्जा ? 

गंगया ! एगिदिएसु वा होज्जा जाव पंचिदिएसु वा होज्जा ।। 

दो भंते ! तिरिक्वजोणिया तिरिक्खजोणियपवेसणएणं--पुच्छा । 

गंगेया ! एगिदिएसु वा होज्जा जाव पंचिदिएसु वा होज्जा । अझ्हवा एगे एगि- 
दिएसु होज्जा एगे बेइंदिएसु होज्जा, एवं जहा नेरइयपवेसणए तहा तिरिक्ख- 
जोणियपवसणए वि भाणियव्व जाव असंखेज्जा ।। 

उक्कोसा भंते ! तिरिक्खवजोणिया तिरिक्खजो।णयपवंसणए०-पुच्छा । 

गंगेया ! सब्व वि ताव एगिदिएसु होज्जा, अहवा एगिदिएसु वा' बेइंदिएसु 
वा होज्जा । एवं जहा नरइया चारिया तहा तिरिक्खजोणिया वि चारेयव्वा । 
एगिदिया अमुयंतेसु दुयासंजोगो, तियासंजोगो, चउक्‍्कसंजोगो', पंचसंजोगो" 
उबजुजिऊण' भाणियव्वो जाव अहवा एगिदिएसु वा, बेइंदिएसु वा जाव पंचि- 
दिएसु वा होज्जा ॥। 

एयस्स ण॑ं भंते ! एगिदियतिरिक्खजोणियपवेसणगरस जाव पंचिदियति रिक्ख- 
जोणियपवेसणगस्स य कयरे कयरेहितो” *अप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला 
वा ? ? विसेसाहिया वा ? ह 
गंगेया ! सव्वथोवे पंचिदियत्तिरिक्वजोणियपवेसणए, चउरिंदियतिरिकख- 


- सं० पा०--कयदरेहितो जाव विसेसाहिया । ४. पंचा? (क, ब)। 

. उप्पडि० (क, ता, ब) । ६- उववज्जिकण (अ); उबउज्जित्तण (क), 
. य, (अ, ता); या (क) । उवबउज्जिऊण (ता, स) । 

« चउठकक्‍का? (अ, क, ब) । ७. सं० पा०--कयरेहितो जाव बिसेसाहिया | 
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जोणियपवेसणए विसेसाहिए, तेइंदियतिरिक्खजोणियपवेसणए विसेसाहिए, 
बेइंदियतिरिक्खजो णियपवेसणए विसेसाहिए, एगिदियतिरिक्खजोणियपवेसणए 
विसेसाहिए ।। 

मणस्सपवेसणए णं भंते ! कति विहे पण्णते ? 

गंगेया ! दुविहे पण्णत्ते, तं जहा-समुच्छिममणुस्सपवेसणए, गब्भवकक्‍कंतिय- 
मणुस्सपवेसणए य ॥। 

एगे भंते ! मणुस्से मणस्सपवेसणएणं पविसमाणे कि संमुच्छिममणुस्सेसु होज्जा? 
गब्भवकक्‍्कंतियमणुस्सेसु होज्जा ? 

गंगेया | संमुच्छिममणस्सेसु वा होज्जा, गब्भवकक्‍्कंतियमणुस्सेसु वा होज्जा ॥। 
दो भंते ! मणुस्सा-पुच्छा । 

गंगेया ! संमुच्छिममणुस्सेसु वा होज्जा, गब्भवक्‍कंतियमणस्सेसु वा होज्जा। 
गहवा एगे संमुच्छिम मणुस्सेसु होज्जा एगे गब्भवकक्‍्कंतियमणुस्सेसु होज्जा, एवं 
एएणं कमेणं जहा नेरइयपवेसणए तहा मणुस्सपवेसणए वि भाणियव्त्रे जाव 
दस ॥। 

संखेज्जा भंते ! मणुस्सा -पुच्छा । 

गंगेया ! संमुच्छिममणुस्सेसु वा होज्जा, गब्भवक्‍कंतियमणुस्सेसु वा होज्जा। 
श्रहवा एगे संमुच्छिममणुस्सेसु होज्जा संखेज्जा गब्भवक्‍कंतियमणस्सेसु होज्जा, 
अहवा दो संमुच्छिममणुस्सेसु होज्जा संखेज्जा गब्भवकक्‍कंतियमणुस्सेसु होज्जा, 
एवं एक्केक्क उस्सारितेसु जाबव अहवा संखेज्जा संमुच्छिममणुस्सेसु होज्जा 
संखेज्जा गब्भवकक्‍्कंतियमणुस्सेसु होज्जा ।॥। 

असंखेज्जा भंते ! मणुस्सा--पुच्छा । 

गंगेया ! सब्वे वि ताव संमुच्छिममणुस्सेसु होज्जा। अहवा असंखेज्जा संमु- 
च्छिममणुस्सेसु एगे गब्भवक्‍्कंतियमणुस्सेसु होज्जा, श्रहवा असंखेज्जा संमुच्छि- 
ममणस्सेसु दो गब्भवक्‍कंतियमणुस्सेसु होज्जा, एवं जाव असंखेज्जा संमुच्छिम- 
मणुस्सेसु होज्जा संखेज्जा गब्भवक्‍कंतियमणुस्सेसु होज्जा ।। 

उककोसा भंते ! मणुस्सा--पुच्छा । 

गंगेया ! सब्वे वि ताव संमुच्छिममणुस्सेसु होज्जा । श्रहवा संमुच्छिममणुस्सेसु 
य गब्भवकक्‍कंतियमणुस्सेस य होज्जा ॥। 

एयस्स ण॑ भंते ! संमुच्छिममणुस्सपवेसणगस्स गब्भवक्‍कंतियमणुस्सपवेसणगस्स 
य कयरे कयरेहितो' *भअ्रप्पा वा ?बहुया वा ? तुल्ला वा ? ० विसेसाहिया वा ? 


१. सं० पा०--कयरेहितो जाव विसेसाहिया । 
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गंगेया ! सव्वत्थोवे गब्भवकक्‍्कंतियमणुस्सपवेसणए संमुच्छिममणुस्सपवेसणए 
असंखेज्जगुणे ॥ 

देवपवेसणए ण॑ भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 

गंगेया ! चउव्विहे पण्णत्ते, तं जहा-- भवणवासिदेवपवेसणगए जाव वेमाणिय- 
देवपवेसणए ॥। 

एगे भंते ! देवे देवपवेसणएणं पविसमाणे कि भवणवासीसु होज्जा ? वाणमंतर 
जोइसिय-वेमाणिएसु होज्जा ? 

गंगेया ! भवणवासीसु वा होज्जा, वाणमंत र-जोइसिय-वेमाणिएसु वा होज्जा ॥। 
दो भंते ! देवा देवपवेसणगएणं--पुच्छा । 

गंगेया ! भवणवासीसु वा होज्जा, वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिएसु वा होज्जा । 
ग्रहवा एगे भवणवासीसूु एगे वाणमंतरेसु होज्जा, एवं जहा तिरिक्खजोणिय- 
प्वेंसणए तहा देवपवंसणए वि भाणियव्व जाब असंखेज्ज त्ति ॥ 

उकक्‍्कोसा भंते ! >प॒च्छा । 

गंगेया ! सव्वे वि ताव जोइसिएसु होज्जा, अहवा जोइसिय-भवणवासीस य 
होज्जा, अहवा जोइसिय-वाणमंतरेसु य होज्जा, अहवा जोइसिय-वेमाणिएसु 
य होज्जा, अहवा जोइसिएसु य भवणवासीसु य वाणमंतरेसु य होज्जा, श्रहवा 
जोइसिएसु य भवणवासीसू ए वेमाणिएसु य होज्जा, अहवा जोइसिएसु य 
वाणमंतरेसु य वेमाणिएसु य होज्जा, अहवा जोइसिएसु य भवणवासीसु य 
वाणमंतरेसु य वेमाणिएसु य होज्जा ॥ 

एयस्स णं॑ भंते ! भवणवासिदेवपवेसणगस्स, वाणमंतरदेवपवेसण गस्स, 
जोइसियदेवपवेसणगस्स, वेमाणियदेवपवेसणगस्स य कयरे दान्»ह/' *अप्पा 
वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ?? विसेसा हिया वा ? 

गंगेया ! सव्वत्थोवे वेमाणियदेवषपवेसणए, भवणवासिदेवपवेसणए असंखेंज्ज- 
गुणे, वाणमंतरदेवपवेसणा! अ्रसंखेज्जगुणे, जोइसियदेवपवेसणए संखेज्जगुणे ।। 
एयस्स णं भंते ! नेरइयपवेसणगस्स तिरिक्खजोणियपवेसणगस्स मणस्सपवेसण - 
गस्स देवपवेसणगस्स य कयरे कयरेहितो' श्थश्रप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला 
वा ? ? विसेसाहिया वा ? 

गंगेया ! सव्वत्थोवे मणुस्सपवेसणए, ने रइयपवेसणए असल ज्णगु०', देवपंवेसण 7 
प्रसंखेज्जग॒णे, तिरिक्वजोणियपवेसणए अ्रसंखेज्जगण ॥। 


पा०--कयरेहितो जाव विसेसाहिया । २. सं० पा०-कयरेहितो जाव विसेसाहिया । 


डरे८ द भगवई 


संतर-निरंतर-उववज्जणा दि-पद॑ 

१२०. संतरं' भंते ! नेरइया उववज्जंति निरंतर नेरइया उववज्जंति संतरं असुरकुमारा 
उववज्जंति निरंतर असुरकुमारा उववज्जंति जाव संतरं वेमाणिया उववज्जंति 
निरंतरं वेमाणिया उववज्जंति ? 
संतर॑ नेरइया उव्वद्ंति निरंतरं नेरइया उव्बद्ंति जाव संतरं वाणमंतरा 

उब्बट्रंति निरंतरं वाणमंतरा उ्व्वट्रंति ? संतरं जोइसिया चयंति निरंतरं 

जोइसिया चयंति संतरं वेमाणिया चयंति निरंतरं वेमाणिया चयंति ? 
गंगेया ! संतरं पि नेरइया उववज्जंति निरंतरं पि नेरइया उववज्जंति जाव 
संतरं पि थणियकुमारा उववज्जंति निरंतरं पि थणियकुमारा उववज्जंति, नो 
संतरं पुढविक्काइया उववज्जंति निरंतरं पुढविक्काइया उववज्जंति, एत्र जाव 
वणस्सइकाइया । सेसा जहा नेरइया जाव संतरं पि वेमाणिया उववज्जंति 
निरंतरं पि वेमाणिया उववज्जंत्ति । 
संतरं पि नेरइया उत्वट्टंति निरंतरं पि नेरइया उच्वद्टंति, एवं जाव 
थणियकुमारा । नो संतरं पुढविक्काइया उत्बद्वंति निरंतरं पुढविक्काइया 
उव्बट्रंति, एवं जाव वणस्सइकाइया । सेसा जहा नेरइया, नवरं--जोइसिय- 
वेमाणिया चयंति अभिलाबो जाव संतरं पि वेमाणिया चयंति निरंतरं पि 
वेमाणिया चयंति ॥। 

सतो असतो उवबवबज्जणादि-पद॑ 

' १२१. सतो भंते ! नेरइया उववज्जंति, ग्रसतो' नेरइया उववज्जंति, सतो भ्रसुर- 

कुमारा उववज्जंति जाव सतो वेमाणिया उववज्जंति, असतो वेमाणिया 

उववज्जंति ? सतो नेरइया उच्वट्टंति, असतो नेरइया उव्वद्वंति, सतो असुर- 

कुमा रा उव्बट्रंति जाव सतो वेमाणिया चयंति, श्रसतो वेमाणिया चयंति ? 


नेरइया उववज्जंति ? गंगेया ! सतो नेरइया 
उबवज्जंति, नो असतो नेरइया उववज्जंति । 


१. सांतरं (क, ता, ब, म) । 
२. अस्मिन प्रकरणे द्वयोवाचनायोमिश्रणं दरृश्यते । 


प्रथमा वाचना किडिचत्‌ संभिप्तास्ति, द्वितीया 
च किज्चिद विस्तता । एतन्‌ मिश्रण वृत्ति- 
रचनात: उत्तरकालमेव जात॑ सम्भाव्यते, 
तेनेव वृत्तिकृता नास्मिन विषये किडिचदू 
लिखितम्‌ । आदर ंषु च प्राप्यते । प्रस्माभि- 
व त्तिमनुसृत्य एका वाचना स्वीकृता, द्वितीया 
च पाठान्तरे न्यस्ता, यथा--- 

'सतो मंते ! नेरइया उवबज्जंति ? असतो 


एवं जाव वेमाणिया । 

'सतो भंते ! नेरइया उब्बटटंति ? असतो 
नरइया उब्वट्टंति ? गंगेया ! सतो नेरइया 
उन्वट्टंति, नो असतो नेरइया उब्बट्टंति । 
एवं जाबव वेमाणिया, नवरं-- जोहसिय- 
वेमाणिएसु चयंति भाणियव्वं ।! 


३. असओ (ता)। 


नथम सत॑ (0:55: उद्देसो) ४२९ 


गंगेया ! सतो नेरइया उववज्जंति, नो प्रसतो नेरइया *छलछलाॉत, सतो 
प्रसुरकुमारा उववज्जंति, नो असतो असुरकुमारा उववज्जंति जाव सतो 
बेमाणिया उववज्जंति, नो प्लसतो वेमाणिया उववज्जंति, सतो नेरइया 
उब्बट्ंति, नो श्रसतो नेरइया उब्वट्टंति जाव सतो वेमाणिया चयंति, नो 
ग्रसतो वेमाणिया चयंति ॥। 

१२२. से केणट्रुणं भंते ! एवं व॒ुच्चइई--सतो नेरइया उववज्जंति, नो असतो नेरइया 
उववज्जंति जाव सतो वेमाणिया चयंति, नो असतो वेमाणिया चयंति ? 
से नर्ण भे' गंगेया ! पासेणं श्ररहया पुरिसादाणीएणं सासए लोए बुइए 
ग्रणादीए अणवदग्गे *परित्ते परिवड़ हेद्रा विच्छिण्णे, मज्मे संखित्ते, उपष्पि 
विसाले; झ्हे पलियंकसंठिए, मज्कमे वरवइरविग्गहिए, उप्पि उद्धमुइंगाका र- 
संठिए। तंसि च णं सासयंसि लोगंसि अणादियंसि अणवदग्गंसि परित्तंसि 
परिव॒डंसि हेद्ठा विच्छिण्णंसि, मज्के संखित्तंसि, उप्पि विसालंसि, झहे 
पलियंकसंठियंसि, मज्के वरवइरविग्गहियंसि, उप्पि उद्धमुइंगाकारसंठियंसि 
अणंता जीवघणा उप्पज्जित्ता-उप्पज्जित्ता निलीयंति, परित्ता जीवचणा 
उप्पज्जित्ता-उप्पज्जित्ता निलीयंति । 
से भूए उप्पण्णे विगए परिणए, अजीवेहि लोक्कइ पलोक्कइ०, जे लोक्कइ से 
लोए । से तेणट्टेंणं गंगेया! एवं वुच्चई- जाव सतो वेमाणिया चयंति, नो अझसतो 
वेमाणिया चयंति ॥। 





सतो परतो वा जाररणा-पवद 


१२३. सयं' भंते ! एतेवं जाणह, उदाहु असयं, असोच्चा एतेवं जाणह, उदाहु 
सोच्चा---सतो नेरइया उववज्जंति, नो असतो नेरइया उववज्जंति जाव सतो 
वेमाणिया, चयंति, नो ग्रसतो वेमाणिया चयंति ? 
गंगेया ! सय॑ं एतेवं जाणामि, नो असयं, असोच्चा एतेवं जाणामि, नो सोच्चा--- 
सतो नेरइया उववज्जंति, नो असतो नेरइया उववज्जंति जाव सतो वेमाणिया 
चयंति, नो असतो वेमाणिया चयंति ॥। 

१२४. से केणट्टंणं भंते ! एवं व॒ृच्चइ-'*सयं एतेवं जाणामि, नो असयं, श्रसोच्चा 
एतेवं जाणामि, नो सोच्चा--सतो नेरइया उववज्जंति, नो प्रसतो नेरइया 
उववज्जंति जाव सतो वेमाणिया चयंति ९, नो असतो वेमाणिया चयंति ? 


१. ते (अ) । क्‍ ४. एवं (अ, क); एते एवं (ता); एयं एवं (ब) 
२. सं० पा०--जहा पंचमसए जाव जे । ४. सं० पा०--तं चेव जाव नो । 
हे. सतं (क, ता) । 


४३० 


भगवई 


गंगेया ! केवली ण॑ पुरत्थिमे णं मियं पि जाणइ, प्नमियं पि जाणइ । दाहिणे णं, 
'०पच्च॒त्थिमे णं, उत्तरे णं, उड॒ढं, अहे मियं पि जाणइ, अ्रभियं पि जाणइ । 
सव्वं जाणइ केवलो, सब्बं पासइ केवली । 
सव्वओ जाणइ केवली, सव्वश्लो पासइ केवली । 

सव्वकालं जाणइ केवली, सव्वकालं पासइ केवली । 
सव्वभावे जाणइ केवली, सव्वभावे पासइ केवली । 
ग्रणंते नाणे केवलिस्स, अणंते दंसण केवलिस्स । 
निव्व्॒ड नाणे केवलिस्स, निव्वुडे दंसणे केवलिस्स ? । से तेणट्टुणं गंगेया ! एवं 
वुच्चई--सथं एतेवं जाणामि, नो असयं असोच्चा एतैवं जाणामि, नो 
सोच्चा--तं चेव जाव नो असतो वेमाणिया चयंति ॥। 


सयं झसय उववज्जणा-पद 


१ २०. 


१२६. 


१२७. 


१२८. 


सयं भंते ! नेरइया नेरइएसु उववज्जंति ? असयं नेरइया नेरइएसु 
उववज्जंति ? 

गंगेया ! सयं नेरइया नेरइएसु उववज्जंति, नो असयं नेरइया नेरइएसु 
उववज्जंति ॥। 

से केणट्रृंणं मंते ! एवं व॒ुच्चई-*सय नेरइया नेरइएसु उववज्जंति, नो असय॑ 
ने रइया नेरइएसु " उववज्जंति ? 

गंगेया ! कम्मोदएणं, कम्मगुरुयत्ताए, कम्मभारियत्ताएं, कम्मगुरुसं भारियत्ताए ; 
असुभाणं कम्माणं उदएणं, असुभाणं कम्माणं विवागेणं, असुभाण कम्माणं 
फलविवागेणं सयं नेरइया नेरइएसु उवबवज्जंति, नो असयं नेरइया नेरइएसु 
उववज्जंति । से तेणद्ठेंणं गंगेया' ! *एवं व॒ुच्चई-सयं नेरइया नेरइएसु 
उववज्जंति, नो असयं नेरइया नेरइएसु ९ उववज्जंति ॥। 

सयं भंते ! असुरकुमारा--पुच्छा । 

गंगेया ! सयं असुरकुमारा *असुरकुमारेसु” उववज्जंति, नो असयं असुर- 
कुमारा' *असुरकुमारेसु " उववज्जंति ॥। 

से केणट्रंणं तं चेव जाव उववज्जंति ? 

गंगेंया ! कम्मोदएणं', कम्मविगतीए', कम्मविसोहीए, कम्मविसुद्धीए; सुभाणं 
कम्माणं उदएणं, सुभाणं कम्माणं विवागेणं सुभाणं कम्माणं फलविवागंणं सं 





१. स० पा०-एवं जहा सदृदुददेसए जाव निबवुड़े 


२. सं० पा०--त्रुच्चइ जाव उववज्जंति । 


. सं० पा०--असुरकुमारा जाव उववज्जति । 


. कम्मोदएर्णं कम्मोवसमेरां (अ, क, वृपा ) । 


है 

नाएीै केवलिस्प । ५. सं० पा०---असु रकुमारा जाव उववज्जंति । 
द्‌ 
जे 


३. सं० पा०---गंगेया जाव उववज्जति | 


. कम्मचिथत्ताएं (ता) । 


मबस सतत (बत्तीस ना उहेसो) ४३९ 


१२६. 


१३०. 


१३२१. 
१३२- 


प्रसु रकुमारा अ्रस रकुमारत्ताए उववज्जंति, नो झसयं असु रकुमारा' *प्रसरकुमार- 
त्ताए "० उववज्जंति । से तेणट्रंणं जाव उववज्जंति । एवं जाव थणियकुमारा ।। 
सयं भंते ! पुडविक्काइया--पुच्छा । 

गंगेया ! सयं पुढविक्काइया' *पुढविक्काइएस ? उववज्जंति नो असयं 
पुढडविक्काइया' *पुढविक्काइएस ९" उववज्जंति ॥। 

से केणट्रेण जाव उववज्जंति ? 

गंगेया ! कम्मोदए्णं, कम्मगुरुयत्ताए, कम्मभारियत्ताए, कम्मगुरुसंभारियत्ताए ; 
सुभासुभाणं कम्माणं उदएणं, सुभासभाणं कम्माणं विवागंणं, सुभासभाणं 
कम्माणं फलविवागेणं सयं॑ पुढविक्काइया" *पुटढविक्काइएस ? उबवज्जंति, नो 
अ्रसयं पुडविक्काइया" *पुढविकक्‍्काइए्सु " उववज्जंति | से तेण्ट्रंणं जाव 
उववज्जंति ।। 

एवं जाव मणस्सा ।। 

वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिया जहा असुरकुमारा | से तेणट्टृणं गंगेया ! एवं 
व॒ुच्चइ-- सयं वेमाणिया' *वेमाणिएस्‌ * उववज्जंति, नो ग्रसयं' *वेमाणिया 
वेमाणिएस " उववज्जंति ।॥। 


गंगेयस्स संबोधि-पद 


१३२. 


१३४. 


१२०५. 


दब ह हुए (० ८७ 
न्‍्प 
छ 


तप्पभिति च ण॑ से गंगेये अणगारे समणं भगवं महावोरं पच्चभिजाणइ सब्वण्णं 
सव्वदरिसि । तए ण॑ से गंगेये श्रणणारे समणं भगवं महावीर तिक्खत्तो आयहिण- 
पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी--इच्छामि 
णं भंते ! तुब्म॑ अंतियं चाउज्जामाओ धम्माओं पंचमहव्वइयं सपडिक्कमण्णं 
धम्मं उवसंपज्जित्ता णं विहरित्तए । 

ग्रहास॒हं देवाणप्पिया * मा पडिबंघं ।। 

तए ण॑ से गंगंये अणगारे समणं भगवं महावाोरं बंदइ नमंसइ, वं दित्ता नमंसित्ता 
चाउज्जामाओ धम्माओ पंचमहव्वइयं सपडिक्कमर्ण घम्म॑ उवसंपज्जित्ता णं 
विहरति ॥। 

तए ण॑ से गंगेये अ्रणगारे बहृणि वासाणि सामण्णपरियागं पाउणइ, पाउजणित्ता 


पा०--असुरकुमारा जाव टववज्जंति । (६. सं० पा०--वेमाशिया जाव उववज्जंति। 
पा०---पुढविक्का इया जाव उववज्जंति । ७. सं० पा०-- असयं जाव उववज्जंति | 
पा०--पुढविबका हया जाव उववज्जंति । ८५. सं० पा०--एवं जहा कालासवेसिवपुत्तो तहेव 
पा०--पुढविक्का इया जाब उववज्जंति । भाणियव्वं जाव सबन्वदुक्खप्प >णे । 

पा० -- पुदविक्का दया जाव उववज्जंति । 


डंॉइ२ 


१२३६. 


भ गयई 


जस्सट्टाए की रइ नग्गभावे म्‌डभावे अण्हाणयं झ्रदंतवणयं भ्रच्छत्तयं श्रणोवाहणयं 
भूमिसेज्जा फलहसेज्जा कट्ठसेज्जा केसलोओ बंभचेरवासो परघरप्पवेसो 
लद्धभावलद्धी उच्चावया गामकंटगा बावीसं परिसहोवसग्गा श्रहियासिज्जंति, 
तमट्॑ आराहेइ, आराहेत्ता चरमेहि उस्सास-नीसासेहि सिद्ध बुद्धे मुक्के 
परिनिव्व॒डे ? सव्वदुक्खप्पहीणे ।। 

सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति'॥ 


तेच्तीसइमो उद्देसो 


उसभदत्त-देवाणंदा-पद 


१२७. 


श्रे८. 


गा आम 8 हक 


अ० १॥५१ । दर 
, ओ० सू० १। ७ 
ओ० सू० २-१३ | ८. प्रधिगत? (ता); अहिगय ० (ब, म) । 
म० २।६४ | & 
रिउवेद (अ, स); रिउब्वेद (क); रुव्वेद (म) १०. 


तेणं कालेणं तेणं समएणं माहणकूंडग्गामे नयरे होत्था--वण्णओ्रो' । बहुसालए 
चेइए--वण्णओ' । तत्थ णं माहणकंडग्गामे नयरे उसभदत्ते नाम॑ माहणे परि- 
वसइ--अड्ढे दित्ते बित्ते जाव' वहुजणस्स अपरिभूए रिव्वेद'-जजुव्वेद '-साम- 
वबेद-अथव्वणवेद-'थ्ट्ूलतिहासपंचमाणं निघंट्छद्ठाणं--चउण्हं वेदाणं संगोवंगाणं 
सरहस्साणं सारए धारए पारए सड्डंगवी सद्ठितंतविसारए, संखाणे सिक्खा- 
कप्पे वागरणे छंदे निरुत्ते जोतिसामयणं ", अण्णेसु य. वहुसु वंभण्णएसु नयेसु 
सुपरिनिद्टिए समणोवासए अभिगयजीवाजीवे” उवलद्धपुण्णपावे जाव' श्रहा- 
परिग्गहिएहि तवोकम्मेहि अप्पाणं भावेमाणं विहरइ । तस्स णं उसभदत्तस्स 
माहणस्स देवाणंदा नाम॑ माहणी होत्था--सुवुमालपाणिपाया जाव'" पियदंसणा 
सुरूवा समणोवासिया अभिगयजीवाजीवा उवलड्धपुण्णपावा जाव अहापरिग्ग- 
हिएहि तवोकम्मेहि अप्पाणं भावेमाणी विहरइ॥। 

तेणं कालेणं तेणं समएणं सामी समोसढ्े । परिसा पज्जुवासइ ।। 


- यजवेद (अ); यजुब्वेद (म) । 
- सं० पा०--जहा खंदओ जाव अण्णसु । 


- म० २।६४ । 
ओ० सू० १५। 


नम सतं (तेलीवदमों उहे सो) ४३३ 





१३६. तए ण॑ं से उसभदत्ते माहणे इमीसे कहाए लड़ट्ु समाणे हट 'श्तुदाचत्तमाणंदिए 


१४०. 


१४१. 


१४२. 


णंदिए पीइमणे परमसोम णस्सिए हरिसवस विसप्पमाण ९ हियए जेणंव देवाणंदा 
माहणी तेणेव उवागच्छति, उवागच्छिना देवाणंदं मार्हणि एवं वयासी--एवं 
खलु देवाणुप्पिए ! समणे भगवं महावीरे झआादिगरे जाव' सव्वण्ण्‌ सव्वदरिसी 
ग्रागासगाएणं चक्‍्केणं जाव' सुहंसुढेण॑ विहरमाण बहसालए चेदए/ अहापडि- 
रूवं' *्औग्गहं औओगिण्हित्ता संजमणं तवसा अप्पाणं भावेमाण ? विहरइ। 

त॑ महप्फलं खलु देवाणुप्पिए ! नतहारूवाणं अरहँताणं भगवंतराणं नामगोयस्स 
वि सवणयाए, किमंग पुण झभिगमण-वंदण-नमंसण-पडिपुच्छण-पज्जुवासण- 
याए ? एगस्स वि आरियस्स” धम्मियस्स सुवयणस्स सवणयाए, किमंग पुण 
विउलस्स अटुस्स गहणयाए ? त॑ गच्छामो ण॑ देवाणुप्पिए ! समणं भगवं 
महावीर वंदामों नमंसामों' “्सक्कारेमो सम्माणमों कहलाणं मंगलं देवयं 
चइये ९? पज्जुवासममो । एयं णे इहभवत्रे य परभदे य हियाए सुहाए खमाए 
निस्सेसाए' आणुगामियत्तार भविस्सइ ॥। 

तए ण॑ सा देवाणंदा माहणी उसभदत्तेणं माहणेणं एवं वत्ता समाणी हटद्ढ श्तुटु- 
चित्तमाणंदिया णंदिया पीइमणा प॒रमसोमणस्सिया हर्िसिवसविसप्पमाण ० 
हियया करयल *परिग्गहियं दसनहें सिरसावन्तं मत्था! अंजलि" कट्ट उसभद- 
त्तस्स माहणस्स एयमर्ट विणएणं पडिसुणइ ।। 

तए ण॑ं से उसभदत्ते माहणे कोडंबियपुरिस सहावेइ, सहावेन्ा एवं वयासी-- 
खिप्पामव भो देवाणप्पिया ! लहकरणजुत्त-जोडइय-समख रवा लिहाण-समलि- 
हियसिगेहि', जंबूणयामयकलाव जुन्न-पतिविसिट्र हि, रमसंमामयघंटा-सु त्तरज्जुय- 
प्रवरकंचणनत्थपरगहोग्गहियए हि, नीलुप्पलकयामलएहि, प्रवरगोणजुवाणएहि 
नाणामणिरयण-घंटियाजालपरिगयं,  सुजायजुग-जोत्त रज्जुयजुग-पसत्थसुवि र- 
चियनिर्ियं, पवरलक्खणोववैयं-धम्मियं जाणप्पवरं जुनत्तामेव उवद्ृवेह, उब्ट- 
वेत्ता मम एतमाणत्तियं पच्चप्पिणह ॥। 

तए ण॑ ते कोइ वियपुरिसा उसभदन्तेणं माहणणं एवं व॒त्ता समाणा हट्ठु' ९्तुट्वचित्त- 
माणंदिया णंदिया पीइमणा प्रमसोमणस्सिया हरिसवसविसप्पमाण " हियया 








१. सं० पा०--हडट्टन जाबव हियए । ' (भ० २।३०) । 

२. भ० १।७। ८. सं० पा०--हट्ट जाव हियया । 

३. ओ० सू० १६ । ६. सं० पा०--करयल जाव कट्ट | 

४. सं० पा०---अहापडिरूवं जाव विहरह । १०. ? संगएहि (ता, म) । 

भू. आयरियस्स (श्र, स) । ११. परिविसट्रंहि (अ, स); पविसिट्ठं हि(क, ता) । 
६. सं० पा०--नमंस।मो जाव पज्जुवासामो । १२. सं० पा०--हट्ट जाव हियया । 

७. >< (क, ता, ब, म); निःस्सेयसाए 


४३४ 


१४३. 


१४४. 


१४४५. 


भगवह 


करयल'*परिग्गहियं दसनहं सिरसावत्त मत्थए श्रंजलि कद्दु " एवं सामी ! 
तहत्ताणाए विणएणं वयणं पडिसु्णति', पडिसुणेत्ता खिप्पामेव लहुकरणजुत्त 
जाव धम्मियं जाणप्पवर जुत्तामेव उदद्ग वेत्ता' तमाणत्तियं पच्चप्पिणंति ॥। 

तए णं से उसभदत्ते माहणे ण्हाए जाव अप्पमहग्घाभ रणालं कियस रीरे साझ्रो 
गिहाझओ पडिणिक्समति, पडिणिक्खमित्ता जेणेव बाहिरिया उबद्वाणसाला 
जेणंव धम्मिए जाणप्पवरे तेणेव उवागच्छडइ, उवागच्छित्ता धम्मियं जाणप्पवरं 
दुरूढ" ।। 

तए णं सा देवाणंदा माहणी ण्हाया' जाव' अ्रप्पमहग्धाभरणालंकियस री रा 
बहूहि खज्जाहि, चिलातियाहि जाव” चेडियाचक्कवाल-वरिसध र-थे रकंचुइज्ज- 
महत्त रगवंदपरिक्खित्ता अंतेउ राश्रो निग्गच्छति, निग्गच्छित्ता जेणेव बाहिरिया 
उवद्दाणसाला, जेणेव धम्मिए जाणप्पवरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
धम्मियं' जाणप्पवरं दुरूढा ।। 

तए ण॑ से उसभदत्ते माह्ण देवाणंदाए माहणीए सद्धि धम्मियं जाणप्पवरं 
दुरूढे समाणें नियगपरियालसंपरिवुडे माहणकंडग्गामं नगरं मज्भंमज्भेणं 
निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता जेणेव बहुसालए चेइए तेणेव उवागच्छइ, उवाग- 
च्छित्ता छत्तादोए' तित्थकरातिसए पासइ, पासित्ता धम्मियं जाणप्पवरं ठवेइ, 
ठवेत्ता धम्मियाओ जाणप्पव राओ्रों पच्चोरुहइ, पच्चोरुहित्ता समणं भगवं महा- 
बोर पंचविहेणं अभिगमेणं अभिगच्छाति, [तं जहा --१. सच्चित्ताणं दव्वाणं 





१. सं० पा०--करयल ! गरुवूवधूविया, सिरिसमाणवेसा (व) । 

२. जाव (अ, क, ता, ब, म, स) | ७. भ० ३।३३ | 

३. उवद्व वेत्ता जाव (अ, क, ता, ब, म, स) । ८. वामणीहि वडभोहि बब्बरीहि बउसियाहि 

४. भ० ३।३३। जोणियाहि पल्हवियाहि ईसिगिणियाहि चारु 

५. दृढ़ (ता)। (वास) गिण्याहि ह्हासियाहि लउसियाहि 

६. वाचनान्तरे देवाभन्दावर्णक एवं दृयते--- आ? बीहि दमिलीहि 4िहलीहि पुलिदीहि पक्‍क - 
अ्ंतो अंतैेउरंसि प्हाया कयवलिकम्मा कय- णीहिं(पुत्रलीहि) बहलीहि सुरु डी हि सवरीहि 
कोउय-मंगल-पाण्च्छित्ता, किच [क्ति (4)]- . पारसीहि णाणादेस-विदेसयरिपिडि गहि सदे- 
वरपादपत्त गैउर-मणिमेहला-हाररचित-उचिय- सनेवत्थगहियवेसाहि इंगित-चित-पत्थिर - 
कडग-खुड्दाग-एकावली-कठसत्त-उरत्थगेवेज्ज- वियाणियाहिं कुसलाहि विशीयाहि (अ, ता, 


सोणिसुत्तन-नाणामणि-रयराभूसणविरादयंगी, 


ब, स); इदं च सर्व वाचनान्तरे साक्षादेवा- 


चोणसुयवत्यपवरपरिहिया, दुगुल्लसुकुमाल स्ति (ब)। 
उत्तरिज्जा, सब्बोतुअसुरभिकुसुमवरियसिरया, ६. जाव धम्मियं (अ, क, ता, ब, म, स)। 
वरचंदणवंदिता, वराभरणभूसितंगी, काला- १०. चुत्तोसाए (म) । 


नवम॑ सतं (तेसलीसइमों उद्देसो) ४३५ 


१४६. 


१४७. 


विश्रोस रणयाए '१२. श्रचित्ताणं दव्वाणं प्रविग्योसरणयाए ३. एगसाडिएणं 
उत्त रासंगकरणेणं ४. चक्खुप्फासे अंजलिप्पग्गहेणं ५. मणसो एगत्तोकरणेणं | ' 
जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता तिक्‍खत्तों श्राया- 
हिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदद नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता ? ।तविहं.ए 
पज्जुवासणाए पज्जुवासइ ।। 

तए ण॑ सा देवाणंदा माहणी धम्मियाओ्रो जाणप्पवराओ पच्चोरुहति, पच्चोरु- 
हित्ता बहुहि खुज्जाहि जाव' चेडियाचक्कवाल-वरिसधर-थे रकंचुइज्ज-महत्त रग- 
वंदपरिक्खित्ता समणं भगवं महावीर पंचविहेंणं अभिगमेणं अभिगच्छइ, [तं 
जहा--१. सचित्ताणं दव्वाणं विश्लोसरणयाए २. अचित्ताणं दव्वाणं अ्रविमोय- 
णयाए ३. विणयोणयाए गायलट्टीए ४. चक्‍्ख॒प्फासे अंजलिपग्गहेणं ५. मणस्स 
एगत्तभावक रणणं | जेणेव समर्ण भगवं महावारे तेणंतव्र उवागच्छइ, उवाग- 
च्छित्ता समणं भगवं महावोरं तिक्‍्ख॒त्तो -छटणछ्ू-पयाहिणं करेइ, करेत्ता 
वंदद नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता उसभदत्तं माहणं पुरञझ्रो कट्ट ठिया चेव 
सपरिवारा सुस्सूसमाणो नमंसमाणी अभिमुहा विणएणं पंजलिकडा" पज्जु- 
वासइ ।। 

तए णं सा देवाणंदा माहणी आगयपण्हया पप्पुयलोयणा' संवरियवलयबाहा 
कंचयपरिक्खित्तिया धाराहयकलंबगं पिव समूसवियरोमक॒वा समणं भगवं 
महावोरं झ्रणिमिसाए दिद्वीए देहमाणो-देहमाणी चिट्ठइ ॥। 

भंतेति ! भगवं गोयम समणं भगवं महावोरं वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता 
एवं वयासी--कि ण॑ भंते ! एसा देवाणंदा माहणी झागयपण्हया “*पप्पुयलो- 
यणा संवरियवलयबाहा कंचुयप१रिक्खित्तिया धाराहयकलंबगं पिव समूसविय ९ 
रोमकूवा देवाणुप्पियं श्रणिमिसाए दिद्वीए देहमाणो-देहमाणो चिट्ठुइ ? 
गोयमादि' ! समणे भगवं महावोरे भगवं गोयमं एवं वयासी-एवं खलु 
गोयमा ! देवाणंदा माहणी ममं अम्मगा, अहण्णं देवाणंदाए माहणीए श्त्तए । 
'तण्णं एसा देवाणंदा माहणी तेणं पुव्वपुत्तसिणेहरागेणं झआगयपण्हया'” *पप्पु- 
यलोयणा, संवरियवलयबाहा कंचुयपरिक्खित्तिया धाराहयकलंबगं पिव” समृ- 
सवियरोमक्वा ममं अणिमिसाए दिट्वीए देहमाणी-देहमाणी चिट्ठुइ ॥। 


१. सं० पा०--एवं जहा ब्रितियसए जाव तिबि- ६. पप्फुय० (अ, ता, स); परप्फुल्ल * (क) | 
हाए । ७. स० पा०--तं चेव जाव रोमक्‌वा । 

२. कोष्ठकवर्ती पाठो व्यास्यांश: प्रतोयते । ८. गोयमादो (क, ता, ब, म) । 

३. म० ६१४४ । ६. तए णं सा (अ, म) । 

४. कोष्ठकवर्ती पाठो व्याख्यांश: प्रतीयते । १०. सं० पा०---आगयपण्हया जाव समूसविय ९ | 

४. पंजलिउडा (अ)। 
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१४६. तए णं समणे भगवं महावीरे उसभदत्तस्स माहणस्स देवाणंदाए माहणीए तीसे 


१५०. 


न ७ .२) >' 


य महतिमहालियाए इसिपरिसाए' *मुणिपरिसाए जदइ॒परिसाए देवपरिसाए 
प्रणेगसयाए अ्रणेगसयवंदाए अणेगसयवंदपरियालाए ओहवले अइबले महब्बले 
अपरिमियबल-वी रिय-तैय-माहप्प-कंति-जुत्ते सारय-नवत्थणिय-महुरगं भी र- 
कोंचणिग्घोस-द दुभिस्स रे उरे वित्थडाए कंठे वद्रियाए सिरे समाइण्णाए अगर- 
लाए अमम्मणाए सुव्वत्तक्ख र-सण्णिवाइयाए पुण्णरत्ताए सव्वभासाणुगामिणीए 
सरस्सईए जोयणणीहारिणा सरेणं अद्धमागहाए भासाए भासइ--धम्म॑ परि- 
कहेइ” जाव' परिसा पडिगया ॥। 

तए ण॑ से उसभदत्ते माहणं समणस्स भगवओ्नो महावीरस्स अंतियं धम्मं सोच्चा 
निसम्म हट्टतुट्टे उद्वाए उट्टेइ, उद्डे त्ता समणं भगवं महावीर तिक्खुतो* झ्रायाहिण 
पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदइ नमंसइ, वंदित्ता? नमंसित्ता एवं वदासी--एवमेयं 
भंते ! तहमेयं भंते ! “*अवितहमेयं भंते ! असंदिद्धमेयं भंते ! इच्छियमेयं 
भंते ! पडिच्छियमेयं मंते ! इच्छिय-पडिच्छियमेयं भंते ! " -से जहेय॑ तुब्भे 
वदह त्ति कट्ट उत्तरपुरत्थिम॑ं दिसिभागं अवककमति, अवक्कमित्ता सयमेव 
ग्राभ रणमललालंकारं ओमुयइ, ओमुइत्ता सयमेव पंचमुट्टियं लोयं करेइ, करेत्ता 
जेणेव समण भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणं भगवं 
महावीरं तिक्ख॒त्तो आयाहिण-पयाहिणं करेइ*, *करेत्ता वंदइ नमंसइ, वंदित्ता ९ 
नमंसित्ता एवं वयासी-आतित्ते णं भत्ते ! लोए, पलित्ते ण॑ं भंते ! लोए, 
ग्रालित्त-पलित्ते ण॑ भंते ! लोए जराए मरणेण य । 

“से जहानामाए केइ गाहावई अगारंसि म्ियायमाणंसि जे से तत्थ भंदे भवदद 
ग्रप्पभारे मोललगरुए, त॑ं गहाय आयाए एगंतमंतं अवक्कमइ । एस मे नित्थारिए 
समाणे पच्छा पुरा य हियाए सुहाए खमाए निस्सेयसाए आणगामियत्ताए 
भविस्सइ । हु 

एवामेव देवाणुप्पिया ! मज्क वि आया एगे भंडे इट कंते पिए मणण्णे मणामे 
थेज्जे वेस्सासिए सम्मए वहुमए झणुमए भंडकरंडगसमाणं, मा णं सीयं ,माणं 
उण्हूं, मा णं खुहा, मा णं पिवासा, मा णं चोरा, मा णं वाला, मा ण॑ दंसा, मा 
णं मसया, मा ण॑ वाइय-पित्तिय-सेंभिय-सन्निवाइय विविहा रोगायंका परीस- 
होवसग्गा फुसंतु क्ति कट्टु एस में नित्थारिए समा परलोयस्स हियाए सुहाए 
खमाए नोसेसाए आणुगामियत्ताए भविस्सइ । 





, सं० पा०--इसिपरिसाए जाव । ५. सं० पा०--जहा खंदओ जाव से । 
, ओ० सू० ७१-७६ । ६. सं० पा०--करेइ जाव नम्ंसित्ता । 


, अंतिए (ता) । ७. स० पा०--एवं एएणगं॑ं कमेणं जहा खंदओ 
' सं० पा०--तिक्‍्खुत्तो जाव नमंसित्ता । तहेव पव्वइओ । 
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१५१. 


१५२. 


१५२३. 


१५४. 


१५०. 


तं इच्छामि णं देवाणुप्विया | सयमेत्र पव्वावियं, सयमेव म्‌डावियं, सयमेव 
सेहावियं, सयमेव सिक्‍्खावियं, सयमेव आया रगोयरं विणय-वेणइय-चरण-करण 
जायामायावत्तियं धम्ममाइक्खियं ।॥। 

तए ण॑ समणे भगवं महावीरे उसभदत्तं माहणं सयमेव पव्वावेइ,सय मेव मंडावेइ, 
सयमेव सेहावेइ, सयमेव सिक्‍्खावेइ, सयमेतव आयार-गोयरं विणय-वेणइय 
चरण-क रण जायामायावत्तियं धम्ममाइक्वइ-एवं देवाणुप्पिया गंतव्वं, एवं 
चिट्टियव्वं, एवं निसीइयव्बं, एवं तुयद्धियव्वं, एवं भजियव्वं, एवं भासियव्वं एवं 
उद्दठाय-उद्बदाय पाणहि भूणहि जीवेहि सत्तेहि संजमेणं संजमियव्वं अ्रस्सिं च ण॑ं 
अटटू णो किचि वि पमाइयब्वं । 

तए ण॑ से उसभदत्ते माइणे समणस्स भगवदश्नों महावीरस्स इमं एयारूवं घम्मियं 
उवाश्सं सम्मं संपडिवज्जइईं " जाव' सामाइयमाइयाईं एक्‍्कारस अंगाईं अहिज्जइ, 
अहिज्जित्ता' बहहि चउत्थ-छट्ट॒ठ्ठम-दसम-*दुवालसेहि, मासद्धमासखमणेहि 
विचित्त हि तबोकम्मे हि अप्पाणं भावेमाणं बहईं वासाईं सामण्णपररियागं पाउणइ, 
पाउणित्ता मासियाए संलहणाए अत्ताणं झसेइ, कूसेत्ता सद्ठि भत्ताईं अणसणाए 
छेदेइ, छेदेत्ता जस्सद्ाए कीौरति नग्गभाव जाव" तमदुू आरटाहेइ, आराहेत्ता" 
“चरमेहि उस्सास-नीसासहि सिद्ध बुद्धे मुक्‍्के परिनिव्वुई? सव्वदुक्खप्पहीण ।। 
तए ण॑ सा देवाणंदा माहणी समणस्स भगवओ॥ं महावी रस्स अंतियं धम्मं सोच्चा 
निसम्म हट्टुतुद्टा समणं भगवं महावीर तिक्‍्खनों आयाहिण-पयाहिणं' *करेइ, 
करेत्ता वंदद नमंसइ, वंदित्ता" नमंसित्ता एवं वयासी--एवमेयं भंते ! तहमेय॑ 
भंते ! एवं जहा उसभदत्तों तहंव जाव धम्ममाइक्खियं ।। 

तए णं समण भगवं महावीरें देवाणंदं माहरणि सयमेव पव्वावेइ, पव्वावेत्ता 
सयमेव अ्रज्जचंदणाए ग्रज्जाए' सीसिणिनाए दलयइ ॥। 

ता णं सा अज्जचंदणा अ्रज्जा देवाणंदं माहणि सयमेव मंडावेति, सयमेव 
सेहावेति । एवं जहेव उसभदत्तो तहेब अज्जचंदणाए अज्जाए इमं एयारूवं 
धम्मियं उवदेसं सम्मं संपडिवज्जद, तमाणाएण तह गच्छ जाव" संजमेणं 
संजमति ।। 

तए ण॑ सा देवाणंदा अज्जा अज्जचंदणाए अ्रज्जाए अंतियं सामाइयमाइयाइं 
एक्का रस अंगाइं अहिज्जइ, “*भश्रहिज्जित्ता बर्हाह चउत्थ-छट्ठ दर म-दसम-दुवाल- 


१, भ० २।५३-५७ | ६. सं० पा०--पयाहिणं जाव नमंसित्ता । 

२. जाबव (अ, क, ता, ब, स) । ७. >< (ब, म) | 

३. सं० पा०--दसम जाव विचित्तहि । ८. सयमेव पव्वावेति सयमेब (क, ब, म) । 
४, भ० १।४३३। ६. भ० २।५४। 

५. सं० पा०--आरादह्देत्ता जाव सब्व? | १०. सं० पा०--सेस तं चेव जाव सब्व ० | 
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सेहि, मासद्धमासखमर्णोहि विचित्तेहि तवोकम्मेहि श्रप्पाणं भावेमाणी बहुई 
वासाईं सामण्णपरियागं पाउणइ, पाउणित्ता मासियाए संलेहणाए प्रत्ताणं भूसेइ, 
भूसेत्ता सट्ठि भत्ताइं अणसणाए छेदेइ, छेदेत्ता चरमेहि उस्सास-नीसासेहि सिद्धा 
बुद्धा मुकका परिनिव्वुडा " सब्वदुक्खप्पहीणा ॥ 


जमा लि- पद 


१५६. 


१५७. 


तस्स ण॑ माहणक डग्गामस्स नगरस्स पच्चत्थिमे णं एत्थ णं खत्तियकुंडग्गामे 
नाम॑ नयरे होत्था-वण्णओ' । तत्थ णं खत्तियक्‌ डग्गामे नयरे जमाली नाम॑ 
खत्तियकुमारे परिवसइ- अ्रड॒ढे दित्ते जाव' बहुजणस्स श्रपरिभूते, उप्पि पासा- 
यवरगए फुटमाणेहि मुइंगमत्थएहि बत्तीसतिवद्धेंहि णाड्णहि बरतरुणीसंपउ- 
त्तेहि, उवनच्चिज्जमाणे-उवनच्चिज्जमाणे, उवगिज्जमाणे-उवगिज्जमाणे, 
उवलालिज्जमाणे-उवला लिज्जमाणे, पाउस-वासा रत्त -सरद-हेमंत-वसंत-गिम्ह- 
पज्जंते छप्पि उऊ' जहाविभवेणं मारणमाणे, काल गालेमाणे, इट्टे सह-फरिस- 
रस-रूव-गंधे पंचविहे माणुस्सए कामभोगे पच्चणुव्भवमाण विहरइ॥। 

तए ण॑ खत्तियकुण्डग्गामे नयरे सिघाडग-तिक-चउक्क-चच्च र'-*चउम्मुह-महा- 
पह-पहेसु महया जणसह् इ वा जणवृहे इ वा जणबोले इ वा जणकलकले इ वा 
जणुम्मी इ वा जणुक्कलिया इ वा जणसण्णिवाए इ वा बहुजणों अण्णमण्णस्स 
एवमाइक्खइ एवं भासइ ९ , एवं पण्णवेइ, एवं परूवेइ, एवं खलु देवाणप्पिया ! 
समणण भगवं महावीरे झ्रादिगरे जाव' सव्वण्ण्‌ सव्वर्दा रसी माहणकूंडग्गामस्स 
नगरस्स बहिया बहुसालए चेइए अहापडिरूवं' *्झोग्गहं ग्लोगिण्हित्ता संजमेणं 
तवसा भश्रप्पाणं भाव॑माण्णं * विहरइ । 

त॑ महप्फलं खलु देवाणुप्पिया | तहारूवाणं अरहंताणं भगवंताणं नामगोयस्स 
वि सवणयाए जहा श्रोववाइए जाव' एगाभिमहे खत्तियकुण्डग्गामं नयरं मज्मं- 
मज्भणं निग्गच्छंति', निग्गच्छित्ता जेणेव माहणकूंडग्गामे नयरे जेणव बहुसालए 
चेइए, तेणेव उवागच्छति एवं जहा ओववाइए जाव" तिविहाए पज्जुवासणयाए 
पज्जुवासं ति ॥ 


नवमं सतं (तेत्तीसइमों उद्ेसो) ४६ 


१५८. 


१५६. 
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तए णं तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स तं महयाजणसहं वा जाव जणसन्नि- 
वायं वा सुणमाणस्स वा पासमाणस्स वा अयमेयारूवे अ्रज्भत्यिए' 'षचतिए 
पत्थिए मणोगए संकप्पे ? समृप्पज्जित्था--किण्णं अज्ज खत्तियक डग्गामे नयरे 
इंदमहें इ वा, खंदमहे इ वा, मुग दमहे इ वा, नागमहे इ वा, जक्खमहें इ वा, 
भूयमहें इ वा, क्वमहें इ वा, तडागमहे इ वा, नईमहे इ वा, दहमहे इ वा, 
पव्वयमहें इ वा, रूवखमहे इ वा, चेइयमहे इ वा, थभमहे इ वा, जण्णं एते 
बहवे उग्गा, भोगा, राइण्णा, इक्खागा, णाया, को रव्वा, खत्तिया, खत्तियपुत्ता, 
भडा, भडवपुत्ता,' *जोहा पसत्थारों मल्‍लई लेच्छई लेच्छईपुत्ता अ्रण्णे य बहवे 
राईसर-तलव र--माडंविय-कोड विय-इव्भ-सेट्रि -सेणावइ " -सत्थवाहप्प भितयों 
ण्हाया कयवलिकम्मा जहा ओववाइए जाव" खत्तियकडग्गामे नयरे मज्मं- 
मज्भेणं निग्गच्छंति ?- एवं संपेटेइ, संपेहेत्ता कंचुइ-पुरिसं सहावेइ, सहावेत्ता 
एवं वदासी--किण्णं देवाणुप्पिया ! अज्ज खत्तियकंडग्गाम नयरे इंदमहे इ वा 
जाव निग्गच्छंति ? 

तए णं से कंचुइ-पुरिसे जमालिणा खत्तियकुमारेणं एवं वृत्त समाणं हट्टतुद 
समणस्स भगवशञ्ओो महावीरस्स झगमणगहियविणिच्छण करयल"*परिग्गहिय॑ 
दसनहं सिरसावत्तं मत्थएण अंजलि कट्टु" जमालि खत्तियकुमारं जएणं विजएणं 
वद्धावइ, वद्धावेत्ता एवं वयासी- नो खलु देवाणप्पिया ! अज्ज खत्तियकंडग्गामे 
नयरे इंदमहे इ वा जाव' निग्गच्छंति । एवं खलु देवाणुप्पिया ! अज्ज समणे 
भगवं महावीरे आदिगरे जाव' सब्वण्णू सव्वदरिसी माहणकंडग्गामस्स नयरस्स 
बहिया बहसालएण चइए अहापडिरूव श्रोग्गहं *ञ्रोगिण्ठित्ता संजमेणं तबसा 
ग्रप्पाणं भावेमाण*" बविहरइ, तए णं एते बहवे उग्गा, भोगा जाव" 
निग्गल्छंति ।। 

तए णं से जमाली खत्तियकुमारे कंचुइ"-पुरिसस्स अंतियं एयमट्टट सोच्चा 
निसम्म हट्ठतुट्ुं कोडुवियपुरिसे सद्दावइ, सहावेत्ता एवं वयासी--खिप्पामेव भो 
देवाणुप्पिया * चाउम्घंट श्रासरह जुत्तामव उबद्टवेह, उवट्टवेत्ता मम एयमाण- 
त्तियं पच्चप्पिणह ।। 


१. सं०पा०--अज्भात्यिए जाव समुप्पज्जित्या। ७. भ० ६€।१५८ | 

२. नाता (क, ब, म)। ८५. ओ० सू० १६ । 

३. सं०पा०-जहा ओववाइए जाव सत्यवाह? । €. सं० पा०--ओोग्गह॑ जाव विहरइ । 

४. झो० सू० ५२। १०. ओसू सू० ५२; जाव अप्पेगइया वंदणवत्तिय 
५. वांचुदइज्ज (अ, क, ता, ब)। जाव (अ, क, ता, ब, म) | 

है" 


. स० प्‌०--करयल । २ १ ह कंचुति ( प्र, क, व, स) | 


है है है. 


१६१. 


१६२. 


१६३. 


भगवई 


तए ण॑ ते कोड्ंंबियपुरिसा जमालिणा खत्तियकुमारेणं एवं व॒त्ता समाणा' *चाउ- 
रघंटं आस रहं जुत्तामेव उवद्द॒वेंति, उबद्गववेत्ता तमाणत्तियं * पच्चप्पिणंति । 

तए णं से जमाली खत्तियकुमारे जेणेव मज्जणघरे तेणेब उवागच्छइ, उवाग- 
च्छित्ता ण्हाण कयबलिकम्मे जाव' चंदणुक्खित्त गायसरीरे' सव्वालंकारविभूसिए 
मज्जणघराझो पडिनिक्खमइ, पडिनिक्खमित्ता जेणेंव बाहिरिया उवट्टाणसाला, 
जेणेब चाउम्घंट आसरहे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता चाउम्घंटं आसरहं 
दुरुहइ, दुरुहित्ता सकोरंटमल्लदामेणं" छत्तणं धरिज्जमाणेणं, महयाभडचडकर- 
पहक रवंदपरिविखत्ते खत्तियकंडग्गामं नगरं मज्भंमज्मेणं निर्गच्छड, निग्ग- 
च्छित्ता जेणेव माहणकूंडग्गामे नयरे, जेणेव बहुसालए चेइए तेणेव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता तुरएण निगिण्हेंइ, निगिण्हेत्ता रहं ठवेइ, ठवेत्ता रहाओ पच्चो- 
रुहति, पच्चो रुहित्ता पुप्फतंवोलाउहमा दियं पाहणाओ' य विसज्जति, बिसज्जेत्ता 
एगसाडियं उत्तरासंगं करेइ, करेत्ता आयंते चोक्खे परमसुइब्भूएण अंजलिमउ- 
लियहत्थ' जणंव सम्ण भगबं महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणं 
भगवं महावीर तिक्खत्तो आयाहिण-पायाहिणं करेइ, करेत्ता' श्वंदद नमंसइ, 
बंदित्ता नमंसित्ता " तिविहाए पज्जुवासणाए पज्जुवासइ ।। 

तए ण॑ समर्ण भगवं महावीर जमालिस्स खत्तियकुमारस्स, तीस य महतिमहा- 
लियाए इसि *परिसाए मुणिपरिसाए जइपरिसाए देवपरिसाए अणेगसयाए 
झणगसयवंदाए अण गसयवंदपरिय।|लाए ओहवले अइबले महब्बल अपरिमियवल- 
बीरिय-तेय-माहप्प-कंति-जुत्ते सारय-नवत्थणिय-महु रगंभी र-कोंच णिग्घोस-दुदू- 
भिस्सरे उरे वित्थडाए कंठे वट्टियाए सिरे समाइण्णाए अगरलाए शअ्रमम्मणाए 
सुव्वत्तक्ख र-सण्णिवाइयाए पुण्णरत्ताए सब्वभासाणगामिणीए सरस्सईए जोयण- 
णीहारिणा सरेणं अद्धमागहाए भासाए भासइ--धम्मं परिकहेइ " जाव'” परिसा 
पडिगया ॥। 


१. सं० पा०--समाणा जाव पच्चप्पिणति । ३. चंदणशोकिण्ण ० (ता, म); चंदरोखिण्ण ? (ब) 
२. जाव ओववाइए परिसावण्णओं तहा भाणि- ४ द्वहइ (अ, ता, ब); द्रुहति (क)। 
यब्बं जाव (अ, क, ता, ब, म, स); मज्जन- ४. संकोरंट? (म, स) | 
गृहप्रकरणे परिवारवर्णंनस्य सूचना स्वाभा- ६. वाहणाओं (श्र, म); पाणहाओं (क); वाण- 
बिकी नास्ति, अतः प्रतीयते अन्न पाठ्संक्षेपी- हैओ (स) | 


करणे कश्चिद्‌ विपयंयो जात: । न च एतद- ७ 
रूपेशासो पाठ: औपपातिके लभ्यते, ब्रतए- 


ग्रंजलितमउ० (ता) । 
* त्तं० पा०-करेत्ता जाव तिविहाए । 


4 


वासो पाठान्तरत्वन स्वीकृत: । द्र॒ष्टव्यमु--- €. सं० प०--इसि जाव धघम्मकहा । 
आओ० सू० ६३। २१०. ओण० सू० ७१-७६ । 


नवमं सतं (तेत्तीसइमो उद्देसो) ४४१ 


१६४. तए णं से जमाली खत्ति यकुमारे समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए धम्मं 


१६५- 


१६५६. 


छा 29४ २0 «४; 


. सं० पा०---हड्ट जाव हियए । 

' सं० प०--तिक्खुत्तो जाव नमंसित्ता । 
. सं० पा०--भंते जाव से । 

सं० पा०--तिबखुत्तो जाव नमंसित्ता । 


सोच्चा निसम्म हट्टू'श्तुदुचित्तमाणंदिए णंदिण पीइमणे परमसोमणस्सिए 
हरिसवसविसप्पमाण " हियए उद्दाए उद्दइ, उद्धंचा समणं भगवं महावीर 
तिक्‍्खुृत्तो' *आयाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता बंदइ नमंसइ, वंदित्ता ” नमंसित्ता 
एवं वयासी-सहृहामि ण॑ भंते ! निग्गंथं पावयणं, पत्तियामि ण॑ भंते ! निग्गंथ॑ 
पावयणं, रोएमि णं भंते ! निग्गंथं पावयणं, अब्भट्रंमि णं भंते ! निग्गंथ॑ 
पावयणं, एवमयं भंते ! तहमेयं भंते ! अवितहमेयं भंते ! अ्रसंदिद्धमेयं भंते' ! 
०टूच्छियमेयं भंते ! पडिच्छियमेयं भंते ! इच्छिय-पडिच्छियमेयं भंते ! ?-से 
जहेय॑ तुब्भ वदह, जं नवरं-देवाणुप्पिया ! अम्मापियरों आपुच्छामि, तएणं 
अहं देवाणुप्पियाणं अंतियं मंडे भवित्ता अगा राओ अ्रणगारियं पव्वयामि । 
अहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिवंधं ।। 
तए ण॑ से जमाली, खीत्तियकुमार समणणं भगवया महावीरंणं एवं व॒त्त समाणे 
हट्डतुदं समणं भगवं महावीर तिवखुत्तो' *आयाहिण-पयाहिणं करेंद्र, करेत्ता 
बंदइ नमंसइ, बंदित्ता ” नमंसित्ता तमव चाउम्घंटं आसरहं दुरुहद, दुरुहित्ता 
समणस्स भगवओ महावीरस्स आअंतियाओं बहुसालाओं चइयाओ पडिनिक्खमइ, 
पडिनिवखमित्ता सकोरट *मल्लदामणं छन्‍्तेणं ” धरिज्जमाणेणं महयाभडचड- 
गर“*पहकरवंद * परिविखत्त, जेणंव खत्तियकडग्गाम नयरे तेणेव उबागच्छइ, 
उवागब्छित्ता खज्तियक्‌डग्गामं नयर मज्भंमज्केणं जेणेंव सए गेहे जेणव बाहि- 
रिया उब्टाणसाला तेणंव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता तुरण निगिण्हइ, निगि- 
एण्िहत्ता रह टवेइ, टवेत्ता रहा पच्चोरुहइ, पच्चोरुहित्ता जंणेव अब्भिंतरिया 
उवद्टाणसाला, जेणेव अम्मापिय रो तेणंव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता अ्रम्मापियरों 
जएण॑ विजएणं बद्धावइ, वद्धावत्ता एवं वयासी--एवं खलु अम्मताओ' ! मए 
समणस्स भगवश्नो महावीरस्स अंतियं धम्म निसंते, से वि य में धम्मे इच्छिए, 
पडिच्छिए अभिरूदए | 
ता णं त॑ जमालि खत्तियकुमार श्रम्मापियरों एवं वयासी--धन्ने सिर्णं तुम 
जाया ! कयत्थ सि ण॑ तुम जाया ! कयपुण्णे सिणं तुमं जाया ! कयलक्खण 
सिणंतुमं जाया ' जण्णं तुम समणस्स भगवश्नरो महावोीरस्स श्रंतियं धम्मे 
निसंते, से वि य ते धम्मे इच्छिए, पडिच्छिए, झ्भिरुइए ।। 


४. सं० पा०--सकोरेंट जाव धारज्जमारों ग । 
६. सं० पा०-- चडगर जाव परिकिखित्ते | 
७. अम्मयाओं (अ, स); अम्माताओं (ब)। 


डंडर 


१६७. 


१६८. 


१६६. 
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खश्दिक़ि 
छ 


भगवई 


तए णं से जमाली खत्तियकुमारे अम्मापियरों दोच्चं पि एवं वयासी-एवं 
खलु मए अ्रम्मताओ ! समणस्स भगवओ्ओो महावीरस्स अंतिए धम्मे निसंते', 
“से वि य मे धम्मे इच्छिए, पडिच्छिए ", अ्रभिर॒ुइए । तए ण॑ श्वहं अ्म्मताओ 
संसारभउव्विग्गे, भीते जम्मण'-मरणेणं, तं इच्छामि णं श्रम्मताश्रो ! तुब्भेहि 
अब्भणण्णाए समाणे समणस्स भगवश्नो महावीरस्स अ्रंतियं मुंडे भवित्ता 
अगाराओ अणगारियं पव्वइत्तए ॥। 
तए णं सा जमालिस्स खत्तियकुमा रस्स माता तं अणिट्टं श्रकंतं अष्पियं श्रमणुण्णं 
ग्रमणामं॑ अस्सुयपुव्व॑ं गिरं सोच्चा निसम्म सेयागयरोमक्‌वपगलंतचिलिणगत्त।', 
सोगभरपवेवियंगमंगी नित्तेया दीगविमणवयणा, करयलमलिय व्व कमलमाला, 
तकक्‍्खणओलु ग्गदुब्बलस री रलायण्णसुन्ननिच्छाया', गयसिरीया पसिढिलभूसण- 
पडंतख॒ण्णियसंचुण्णिययवलवलय -पब्भट्वुउत्तरिज्जा, मुच्छावसणट्टुचेतगरुई', 
सुकुमालविकिण्णकेसहत्था, परसुणियत्त” व्व चंपगलया, निव्वत्तमहें व्व 
इंदलट्टी, विमुवकसंधिबंधणा कोट्टिमतलंसि' धर्सत्ति सब्वंगेहि संनिवडिया" ।। 
तए ण॑ं सा जमालिस्स खत्तियकुमा रस्स माया ससंभमोवत्तियाए" तुरियं कंचण- 
भिगा रमुहविणिग्गय - सीयलजलविमलधा रपरिसिच्चमाणनिव्वावियगा यलट्टी '', 
उकक्‍्खेबय-तालियंट-वीयणगजणियवाएणं, सफुसिएणं अंतेउरपरिजणेणं आ्ासा- 
सिया समाणी रोयमाणी कंदमाणी सोयमाणी विलवमाणी जमालि खत्तिय- 
कुमार एवं वयासी-तुमं सि णं जाया ! अम्हं एगे पूृत्ते इद्ुु कंते पिए मणुण्ण 
मणामे थेज्ज वेसासिए संमए बहुमए अश्रणुमए भंडकरंडगसमाणे रयणे रयणब्भूए 
जीविऊसविए'हिययनंदिजणणे उंबरपुष्फं पिव" दुल्लभे सवणयाए", किमंग ! 
पुणपासणयाए ? त॑ नो खलु जाया ! अम्हे इच्छामो तुब्भ॑ खणमवि विप्पयोगं, 
तं अच्छाहि ताव जाया ! जाव ताव अम्हें जीवामो तओओ पच्छा अम्हेहि कालग- 
एहि समा्णहि परिणयवए वडिड्यकुलवंसतंतुकज्जम्मि निरवयक्खे समणस्स 


(बुत शी +॑.म++>पयाम्+-काकै 7" पकप्णयानाका 


. सं० पा०--निसंते जाव अभिरूइए । ११. ? यत्तियाएं (क, ता); चेट्या इति गम्यम 
. जम्मजरा (क्‍्व०)। (वृ)। ह 
. ० विलीणागत्ता (अ, ब, स) । १२. सीयलविमलजल? (अ); सीतलविमल० 

, ०लावण्ण? (ना० १।१।१०४५)। (क); ९सीतलविमलधारपरिसिज्चमाणनिव्व- 
- पसढिल" (अ, क, ता, म) । वित" (ता); “निव्ववित? (ब); सीयल- 
. ?खुम्मिय? (ना० १।१।१०५) | विमलजलधारपरिसिच्चमाणनिव्ववित ? (स) 
. ० गुरुई (अ, ता, ब, स) | १३. जीवियउस्सासिए (वृपा, ना० १।१।१० ६) । 
. "णितत्त (ता); १ण्िकत्त (ब)। १४. विव (क) . 

. सब्वंगेहि धसत्ति (ना० १।१।१०५) | १५. समणयाएं (अ)। 

, निवडिया (अ, ता, स) | 


नवमं सतं (तेत्तीसइमो उद्देसो) डंड ३ 


भगवश्नों महावो रस्स अंतियं मंडे भवित्ता भश्रगाराओ अणगारियं पव्वइहिसि ।। 


१७०. तए णं से जमाली खत्तियकुमारे अम्मापियरो एवं वयासी-तहा वि णंत॑ं 


१७१. 


१७२. 


#42 ७६ २७ ,0 «७ 


* भ० €।१६६ । ६ 
, सुविणगसदं ? (क, म); सुविणगद” (स)। ७ 
, के (ता, ना० १।१।१०७) । ८. लट्ट ? (स)। 
. सं० पा०--समणस्स जाव पव्वइत्तए । € 
, पइवि०? (ता, ब) । १० 


प्रम्मताओ ! जण्णं तुब्भे मम एवं वदह-तुमं सि णं जाया ! शअ्रम्हं एगे पुत्ते 
इट्ट कंते त॑ चेव जाव' पव्वइहिसि, एवं खलु अम्मताओ ! माणुस्सए भव 
प्रणंगजाइ-जरा-मरण-रोग-सारी रमाणसपकामदुक्खवे यण-वस णस तो व हवा भिभूए 
अध॒वे अ्णितिए असासए संभब्भरागसरिसे जलबुब्ब॒ुदसमाणं कुसग्गजलबिदु- 
सन्निभे सुविणदंसणोवमे' विज्जुलयाचंचल अणिच्च सडण-पडण-विद्धंसणघम्मे, 
पृव्वि वा पच्छा वा श्रवस्सविप्पजहियव्वे भविस्सइ, से केस' णं जाणइ 
ग्रम्मताओ ! के प॒व्वि गमणयाएं, के पच्छा गमणयाए ? त॑ं इच्छामि णं 
अम्मताओं ! तुब्भेहि अब्भणण्णाए समाण समणस्स" *भगवश्जो महावोरस्स 
ग्रंतियं मुंडे भवित्ता अगाराओझो अणगारियं? पव्वइत्तए ।। 

तए णं॑ त॑ जमालि खत्तियकुमारं अ्म्मापियरों एवं वयासो--इमं चते 
जाया ! सरीरगं पविसिद्रुरूवं" लक्खण-वंजण-गुणोववेयं उत्तमबल-वोरियसत्त- 
जुत्तं विण्णाणवियक्खणं ससोहग्गगुणसमूसियं* अ्भिजायमहक्खमं विविहवाहि- 
रोगरहियं, निम्वहय-उदत्त -लट्टुपंचिदियपडु पढमजोव्वणत्थं अणेगउत्तमगुर्णहि 
संजुत्त, त॑ अण॒होहि ताव जाया ! नियगसरो ररूव-सोहग्ग-जोव्वणगुणं, तझो 
पच्छा अणुभूय नियगस री ररूव-सो हग्ग-जोव्वणगुण अम्हेहि कालगएहि समाणणहि 
परिणयवए वडिड्यकुलवंसतंतुकज्जम्मि निरवयक्खे समणस्स भगवश्ओो महावोर- 
स्स अंतियं मुंडे भवित्ता श्रगा राओ अ्रणगारियं पव्वइहिसि ॥ 

तए ण॑ से जमाली खत्तियकुमारे अम्मापियरों एवं वयासी--तहा विणंतं 
ग्रम्मताओ ! जण्णं तुब्भे मम॑ एवं वदह-इमं च ण॑ ते जाया ! सरीौरगंत॑ 
चव जाव' पव्वदहिसि, एवं खलु अम्मताओ ! माणुस्सगं सरोरं दुक्‍्खाययणं, 
विविहवाहिसयसंनिकेतं, गट्टियकट्ठट्टियं, छिराण्हारुजाल-ग्रोणद्धसंपिणडं, 
मद्ठियभंडं व दुब्बलं, असुइसंकिलिट्टूं, अ्रणिट्रविय-सव्वकालसंठप्पयं, जराकुणिम- 
जज्ज रघरं व सडण-पडण-विद्धंसणधम्मं, पृव्वि वा पच्छा वा अवस्सविष्पजहि- 
यव्वं भविस्सइ । से केस णं जाणइ अम्मताओ्रो ! के पुब्वि “-““#*ण<, के 
पच्छा गमणयाए ? त॑ इच्छामि णं अझम्मताओ ! तुब्भेहि अब्भणण्णाएं समाणे 


* ?समूवियं (ता)। 
. उयग्ग (ता)। 


« म० €।१६६ । 
- सं० पा०--तं चेव जाव पव्वदत्तए | 


४४ | भगवई 


समणस्स भगवओ महावीरस्स शअ्रंतियं मुंडे भवित्ता श्रगाराओ पझ्रणगारियं ० 
पव्वइत्तए ॥। 

१७३. तए णं त॑ जमालि खत्तियकुमारं अ्रम्मापियरो एवं वयासी--इमाओझो य ते 
जाया ! विपुलकुलबालियाओ' कलाकुसल-सव्वकाललालिय-सुहोचियाओ ', 
मह॒वगणजुत्त-निउणविणओश्रोवया रपंडिय-वियक्खणाओ, मंजुलमियमहुरमणिय- 
विहसिय-विप्पेक्खिय-गति-विलास-चिट्ठिय विसा रदाझ्ो, अविकलकुल-सी लसालि- 
णीओ', विसुद्धकुलवंससंताणतंतुवद्धण-प्पगब्भुब्भवपभाविणीओ", मणाणुक्ल- 
हियइच्छियाओ, अट्ट तुज्क गुणवल्लहाओो उत्तमाओ, निच्च॑ भावाण्‌ रत्तसव्वंग- 
सुंदरीओ" । तं॑ भृंजाहि ताव जाया ! एताहि सद्धि विउले माणुस्सए कामभोगे, 
तओओ पच्छा भत्तभोगी विसय-विगयवोच्छिण्ण-कोउहल्ले अम्हेहि कालगएहि' 
०समाणेहि परिणयवएण वड्डियकुलवंसतंतुकज्जम्मि निरवयक्खे समणस्स 
भगवओ महावी रस्स अंतियं मुंडे भवित्ता अगाराओो अणगारियं " पव्वइहिसि ॥। 

१७४. तए णं से जमाली खत्तियकुमारे अम्मापियरों एवं वयासी-तहा वि णं त॑ 
अम्मताओं ! जण्णं तुब्भे मम एयं वदह-इमाझो ते जाया ! विपुलकुल- 
बालियाओ जाव" पव्वइहिसि, एवं खलु अम्मताओों ! माणुस्सगा कामभोगा 
उच्चा र-पासवण-खेल-सिघाणग-वं त-पित्त-पूय-सुक्क-सो णिय-समुब्भवा, _ अमणु- 
ण्णदुरुय-मुत्त-पूइय-पुरी सपुण्णा, मयगंधुस्सास'-असुभ निस्सास उव्वेयणगा, 
बीभच्छा'', अप्पकालिया, लहुसगा', “कलमलाहिवासदुक्खा बहुजणसाहा रणा "', 
परिकिलेसकिच्छदुक्ससज्का, अबुहजणणिसेविया, 'सदा साहुगरहणिज्जा'", 


१. "वबालियाओं (स); सरिसियाओ, सन्त्तिवाओं, विणीओं (वृषा) । 


सरिव्वयाओ, सरिसलावण्णरूव-- जोव्वणा- ५. "सृंदरीओ भारियाओं (ब, म, स) । 
गुणोववेयाओं, सरिसएहितो कुलेहितो आणि- ६. सं० पा०--कालगएहि जाव पव्व३हिसि । 
एल्लियाओं (अ, क, व, म, स); असो पाठ: ७. भ० ६।१७३ | 
'ता' संकेतिते आदर्श नास्ति तथा वृतावधि 5. कामभोगा असुई, अतासया, वंतासवा, पित्ता- 
गास्ति व्याख्यात: । नायाधम्मकहाओं (१।१। सवा, खलासवा, सुक्कासवा, सोश्ियासवा 
१०८) असौ विद्यते | तस्थ वाचनान्तरे चंप (अ, ब, म, स) । 
पाठो नास्ति । वाचनान्तरगतश्च पाठ: €. “दुरूव (अ, क, ब, स) । 
प्रस्तुतमगवतीपाठसद्शोस्ति । १०. मद? (ता); मत" (ब)। 

२. सुहोइयाओं (ब)। ११. बीभत्था (ब) | 

३. ?णियाओ (ब)। १२. लहूसगा (अ, क, ब, म) | 


४, प्पगब्त्रभप्पमा ? (अ); पगब्भवयभा? (क, १३. “दुक्‍्खबहुजण ? (क, ता, ब, म) | 
वृ); पंगव्भवपभा? (ता); परगब्भुब्भवपभा- १४. साधुजरागरहणिज्जा (ता) । 


नथमं॑ सतं (तलेसीसइमो उद्देसो) डड४ 


१७५. 


१७६. 


१७७. 


प्रणंतसंसा रवद्धणा, कड्गफलविवागा चुडल्लिव श्रमुच्चमाण', दुक्‍्खाणुबंधिणो, 
सिद्धिगमणविग्घा । से केस णं जाणइ अम्मताग्रो ! के पुव्वि गमणयाए ? 
के पच्छा गमणयाए ? त॑ इच्छामि ण॑ श्रम्मताओं ! शतुब्भहि अब्भणुण्णाए 
समाणे समणस्स भगवशञ्नों महावीरस्स अंतियं मुंडे भवित्ता अगाराओ 
अणगारियं " पव्वइत्तए ।। 

तए ण॑ त॑ं जमालि खत्तियकुमारं अम्मापिय रों एवं वयासी--इमे य ते जाया ! 
अज्जय-पज्जय-पिउपज्जयागए सुबह हिरण्णे य॑, सवण्णे य, कंसे य, दूसे य, 
विउलधण-कणग“-*रयण- मणि-मो त्तिय-संख-सिल-प्पवाल रक्त रयगण ९ - संतसार- 
सावएज्जे, अलाहि जाव आमसत्तमाओं कुलवंसाओों पकाम॑ दाउं, पकामं भात्त॑, 
परिभाएउं, तं अण॒होहि ताव जाया ! विउले माणुस्सा इड्डि-सक्का रसमुदए, 
तओ पच्छा अणुहयकल्लाण, वड्डियकुलवंस *तंतुकज्जम्मि निरवयक्खे 
समणस्स भगवश्नों महावीरस्स अंतियं मुंदे भवित्ता अगाराओ अणगारियं ९ 
पव्वइहिसि ।। 

तए ण॑ से जमालो खत्तियकुमारे अम्मापियरों एवं वयासो-तहा विणे॑ंतं 
ग्रम्मताओं ! जण्णं तुब्भ मम एवं वदह--इमं च ते जाया !' अज्जय-पज्जय- 
पिउपज्जयागार जाव' पव्वइहिसि, एवं खलु अम्मताओं ! हिरण्णे य, सुवण्ण ये 
जाव सावएज्जे अग्गिसाहिएण, चोरसाहिए, रायसाहिए, मच्चुसाहिए, दाइय- 
साहिए, अग्गिसामण्ण', *चोरसामण्णे, रायसामण्णे, मच्च॒ुसामण्णे ?, दाइय- 
सामण्णं, अधवे, अणितिए, असासए, पुव्वि वा पच्छा वा अवस्सविष्पजहियब्वे 
भविस्सइ, से केस णं जाणइ *अअम्मताओं ! के पुव्वि गमणयाए, के पच्छा 
गमणयाए ? तं इच्छामि णं अम्मताओं ! तुब्भहि अब्भणण्णाए समाणे 
समणस्स भगवओओ महाव!।रस्स झंतियं मुंडे भविनत्ता अगाराओं अणगारियं० 
पव्वइत्तण ।। 

तए ण॑ त॑ं जमालि खत्तियकुमारं अम्मताओं जाहें नो संचाएंति विसयाणलो- 
माहि बहहि आधघवणणाहि य पण्णवणाहि य सण्णवणाहि य विण्णवणाहि य, 
ग्राघवेत्तण वा पण्णवेत्तण वा सण्णवेत्ताग वा विण्णवेन्तनए वा, ताहें विसयपडि- 
कलाहि संजमभयुव्वेयणकरीहि पण्णवणाहि पण्णवेमाणा एवं वयासी--एवं 


१. इह प्रथमाबहुवचनलोपों दृश्य: (ब्‌)। ६. भ० ६&।|१७५। 

२. सं० पा०--अम्मताओ जाव पव्वइत्तए । ७. सं० पा०- अग्गिस।मण्ण जाव दाइयसामण्णे | 
३० या (क, ता, ब, म) सवंत्र । ८. सं० पा०--तं चेव जाव पव्वइत्तए । 

४. सं० पा०--कशग जाव सतसार ० | ६. "भयुव्वेवक ० (ता); भयुग्वेवणक ९ (ब) । 


५. सं० पा०--वडिढ्यकुलवंस जाव पव्वइहिसि। 


४४६ 


श्छ८. 


७. 4 ७७ 


«्(्‌ 


, सं० पा०--जहा आवस्सए जाव सव्व ० । 
- गुरुयं (अ) 

,. णोय (अ, ता, ब) । 

, मीसजाए (ता); मिस्साजाए (ब) । 


भगवहई 


खलु जाया ! निग्गंये पावयणे सच्चे श्रणत्तरे केवले' *पडिपुण्णे नेयाउए संसुद्धे 
सललगत्तणे सिद्धिमग्गे मुत्तिमग्गे निज्जाणमग्गे निव्वाणमग्गे अश्रवितहें श्रविसंधि 
सव्वदुक्खप्पहोणमग्गे, एत्थं ठिया जीवा सिज्भंति बुज्कंति मुच्चंति परिनिवा- 
यंति ? सव्वदुक्खाणं अंतं करेंति । 

ग्रहीव एगंतदिद्वीए, खुरो इव एगंतधाराए, लोहमया जवा चावेयव्वा, वालुया- 
कवले इव निस्साए, गंगा वा महानदी पडिसोयंगमणयाए, महासमुद्दो वा 
भुयाहि दुत्तरो, तिक्खं कमियव्वं, गरुयं' लंबेयव्वं, असिधारगं वयं चरियव्यं । 
नो' खलु कप्पद जाया ! समणाणं निग्गंथाणं भ्रहाकम्मिए इ वा, उद्देंसिए इ 
वा, मिस्सजाए' इ वा, अज्कोयरए" इ वा, पूइए इ वा, कीते इ वा, पामिच्चे 
इ वा, अच्छेज्जे इ वा, अणिसद्ठे इ वा, अभिहडे इ वा, कंतारभत्ते इ 
वा, दुब्भिक्खभत्ते इ वा, गिलाणभत्ते इ वा, वहलियाभत्ते इ वा, पाहु- 
णगभत्ते इ वा, सेज्जायरपिडे इ वा, रायपिडे इ वा, मूलभोयणे इ वा, कंदभो- 
यण इ वा, फलभोयणे इ वा, बीयभोयणे इ वा, हरियभोयणे इ वा, भोत्तए वा 
पायए वा । 

तुमं सिच णं जाया ! सुहसमुचिए नो चेव णं दुहसमुचिए, नाल॑ं सीयं, नाल॑ 
उण्हूं, नाल॑ खुहा, नालं पिवासा, नाल चोरा, नाल॑ वाला, नालं दंसा, नाल 
मसगा, नाल वाइय-पित्तिय-सेंभिय-सन्निवाइए विविहे रोगायंके, परिस्सहोव- 
सग्गे उदिण्णे अहियासेत्तए | तं नो खलु जाया ! अम्हे इच्छामो तुब्भं खणमवि 
विष्पयोगं, तं अच्छाहि ताव जाया ! जाव ताव अम्हे जीवामो तशञ्रो पच्छा 
प्रम्हेहि' *्कालगर्णाह समाणहि परिणयवए, वड्डियकुलवंसतंतुकज्जम्मि 
निरवयक्खे समणस्स भगवओ्ओ महावोरस्स अंतियं म्‌डे भवित्ता अगाराओ अण- 
गारियं? पव्वइहिसि ॥। 

तए णं से जमाली खत्तियकुमारे अम्मापियरों एवं वयासी--तहा वि णं त॑ 
ग्रम्मताझो' ! जण्णं तुब्भे मम एवं वदह-- एवं खलु जाया ! निग्गंथे पावयणे 
सच्चे अणत्तरे केवले तं चेव जाव' पव्वइहिसि, एवं खलु अम्मताओ ! निग्गंथे 
पावयणे कीवाणं कायराणं कापुरिसाणं इहलोगपडिबद्धाणं परलोगपरंमुहाणं 
विसयतिसियाणं दुरणुचरे पागयजणस्स, धीरस्स निच्छियस्स ववसियस्स नो 
खलु एत्थं किचि वि दुक्‍करं करणयाए, तं इच्छामि णं अ्रम्मताओं ! तुब्भहिं 


. उज्मो ० (अ, स)। 

- सं० पा०- भ्रम्हेहि जाव पव्वदहिसि । 
- अम्मयाओ (अ, स) । 

« म० €।१'७७ | 
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नबम॑ सत॑ (तेसीोसएमो उद्देसो) ४४७ 


१७६. 


१८०. 


१८१. 


१८२. 


न. 0 (0 «कक 


प्रब्भणण्णाए समाणे समणस्स भगवश्नो महावीरस्स' *प्रंतियं मुंडे भवित्ता 
अ्रगाराशो अणगारियं " पव्वइत्तए ।। 
तए ण॑ं तं॑ जमालि खत्तियकुमारं अम्मापियरों जाहे नो संचाएंति विसयाणुलो- 
माहि य, विसयपडिकलाहि य बहृहि झाघवणाहि य पण्णवणाहि य सण्णव- 
णाहि य विण्णवणाहि य श्राधवेत्तए वा *पण्णवेत्तए वा सण्णवेत्तए वा? विण्ण- 
वेत्तण वा, ताहे अकामाईइं चेव जमालिस्स खत्तियकुमारस्स निक्खमणं अण- 
मण्णित्था ।। 

तए णं तस्स जमालिस्स खत्तियकुमा रस्स पिया कोड॒ंवियपुरिसे सहावेइ, सहा- 
वेत्ता एवं वयासी--खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! खत्तियकूंडग्गाम॑ नयरं 
सब्मितरवाहिरियं श्रासिय-सम्मज्जिश्रोवलित्तं जहा ओववाइए जाव' सुगंघव र- 
गंधगंधियं गंधवद्धिभूयं करेह य कारवेह य, करेत्ता य कारवेत्ता य एयमाणत्तियं 
पच्चप्पिणह । ते वि तहेंव पच्चप्पिणंति ।। 
तए णं से जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया दोच्च पि कोइंबियपुरिसे सदहावेइ, 
सदह्ावेत्ता एवं वयासी--खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! जमालिस्स खत्तियकुमा- 
रस्स महत्थं महग्घं महरिहं विपुल॑ निवखमणाभिसेयं उबद्॒वेह । तए ण॑ ते 
कोडंबियपुरिसा तहेव जाव उदबद्दवत्ि' ॥ 
तए ण॑ त॑ जमालि खत्तियकुमारं अम्मापियरों सीहासणवरंसि पुरत्थाभिम॒हं 
निसीयावंति, निसीयावेत्ता अट्ट्टएणं सोवण्णियाणं कलसाणं, *अद्ुसएणं रुप्प- 
मयाणं कलसाणं, अट्टठटएणं मणिमयाणं कलसाणं, अदट्ठडुसएणं सुवण्णरुप्पामयाणं 
कलसाणं, अट्ट्मएणं सुवण्णमणिमयाणं कलसाणं, अटद्ठडुसएणं रुप्पमणिमयाणं 
कलसाणं, अट्टुसएणं सुबण्णरुप्पमणिमयाणं कलसाणं ०", अट्टडुस एणं भोमेज्जाणं 
कलसाणं सव्विड्ढीए' श्सव्वजुतीए सव्वबलेणं सव्वसमुदएणं सब्वादरेणं सब्व- 
विभूईए सव्वविभूसाए सव्वसंभमेणं सव्वपुप्फांधमललालंकारेणं सव्वतुडिय- 
सहू-सण्णिणाएणं महया इड्ढीए महया जुईए महया बलेणं महया समुदएर्णं 
महया वरतुडिय-जमगसमग-प्पवा इएणं संख-पणव-पडह-भेरि-भल्लरि-ख रमुहि- 
हुइडक्क-मुरय-मुइंग-द्‌ दुहि-णिग्पोसणाइय ? रवेण॑ महया-महया नक्‍खमण मि- 
सेगेणं अभिसिचंति, अभिसिचित्ता करयल *परिग्गहियं दसनहं सिरसावत्तं 


, सं० पा०--महावीरस्स जाव पबव्वइत्तए । इति पद अत्र नावश्यक प्रतिभाति । 
सं० पा०--वा जाव विण्णवेत्तए । ५. सं० पा०--एवं जहा रायप्पसेस्त३> जाव 
, ओ० सू० ४४५। अद्वगुसए ण॑ | 
. पच्चप्पिणंति (अ, क, ता, ब, मं, स); ६. सं० पा>--सविडढीए जाव रवेरां । 


नापाघम्मकहाओ (१११।११६, ११७) सूत्रा- ७. सं० पा० आप जाग । 
नुसारेशा एतत्पदं स्वोकृतमु । 'पच्वप्पिणंति' ४३७४ 


है $ ॥- 


१८२३. 


१८४. 


१८५४५. 


१८६. 


१८७. 


श्ष्८, 


हद «६ ए 0 


भगवई 


मत्थए अंजलि कट्टु" जएणं विजएणं वद्धावेंति, वद्धावेत्ता एवं वयासी--भण 
जाया ! कि देमो? कि पयच्छामो ? 'किणा व" ते श्रट्टो ? 

तए ण॑ से जमाली खत्तियकुमारे श्रम्मापियरों एवं वयासी--इच्छामि ण॑ अम्म- 
ताझो ! कुत्तियावणाओं रयहरणं च पडिग्गहं॑ च आणियं, कासवग च 
सहावियं' ।। 

तए णं से जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिता कोडंबियपुरिसे सद्दावेइ, सद्दावेत्ता 
एवं वयासी-- खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! सिरिघराओ तिण्णि सयसहस्साइं 
गहाय' 'दोहि सयसहस्से हि" कुत्तियावणाओ्रो रयहरणं च पडिग्गहं च आणंह, 
सयसहस्सेणं कासवगं सद्दावेह ।। 

तए ण॑ ते कोडंबियपुरिसा जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिउणा एवं वृुत्ता 
समाणा हट्टतुद्टा करयल“*प रिग्गहियं दसनहं सिरसावत्तं मत्थए अंजलि कट्ट्‌ 
एवं सामी ! तहत्ताणाए विणएणं वयणं पडिसुणेति?, पडिसुणेत्ता खिप्पामेव 
सिरिघराझो तिण्णि सयसहस्साईं “*गिण्हंति, गिण्हित्ता दोहि सयसहस्सेहि 
कुत्तियावणाओ रयहरणं च पडिग्गह॑ व ग्राणणंति, सयसहस्सेणं " कासवर्गं 
सह्ावंति ।। 

तए णं से कासवए जमा लिस्स खत्तियकुमारस्स पिउणा कोइंवियपुरिसेहि स दहवा- 
विए समाणे हद्गतुद ण्हाण कयवलिकम्मे ण्कय-कोउय-मंगल-पाय च्छितते सुद्धप्पा- 
वेसाइं मंगललाइं वत्थाइं पवर परिहिए अप्पमहग्घाभ रणालंकिय " सरीरे, जेणेव 
जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया तेणंव उवागच्छइ उवागच्छित्ता करयल'- 
*परिग्गहियं दसनहं सिरसावत्त मत्थए अंजलि कट्ट " जमालिस्स खत्तियकुमा- 
रस्स पियरं जएणं विजएणं वद्धावेइ वद्धावेत्ता एवं वयासी-संदिसंतु णं 
देवाणुप्पिया ! ज॑ मए करणिज्जं ? 

तए णं से जमालिस्स खत्तियक्रुमारस्स पिया तं कासवगगं एवं वयासी-तुम 
देवाणुप्पिया ! जमालिस्स खत्तियकुमारस्स परेणं जत्तेणं चउरंगुलवज्जे 
5८६०८ थघथादाग्गे अग्गकेसे कप्पेहि ॥। 

तए ण॑ से कासवगे जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिउणा एवं वृत्ते समाणे 


, किणावा (ब, स); कि णा व (म) । पद नायाघम्मवहाओ (१।१।१२२) सूत्रस्या- 
. आणिउं (ता. ब) । धारेण स्वोकृतम्‌ । 

- सहावेउं (ता); सदहावितुं (ब) | ६. सं० पा०--करयल जाब पडिसणेत्ता । 
गठहेत्ता ता ) | 9. सं० पा०--- नहेव जाव कासवर्ग । 

. दोहि सयस हस्सेणं (अ, क); एगसतसहस्सेणं ८. सं० पा०-- कयबलिक म्से जाव सरीरे। 


(ता); सयसहस्से्ण (ब, म, स); बहुवचनान्त €. सं० पा०--करयल । 


नवमं सत॑ (लेसीवइमों उद्देसो) ४४९ 


१८६. 


१६०, 


हट्डतुट्टू करयल“श्यरिग्गहिय॑ दसनह सिरसावत्तं मत्थ॑ए श्रंजलि कट्ट " एवं 
सामी ! तहत्ताणाए विणएणं वयणं पडिसुणेइ, पडिसुणत्ता सुरभिणा गंधोदएणं 
हत्थपादे पकक्‍्खालेइ, पक्खालेत्ता सुद्धाए अट्टपडलाए' पोन्नीए मुहं बंधइ, बंधित्ता 
जमालिस्स खत्तियकुमारस्स परेणं जत्तेणं चउरंगुलवज्जे निक्खमणपाओग्गे 
अग्गकेसे कप्पेइ ।। 

तए णं सा जमालिस्स खत्तियकुमारस्स माया हंसलक्वणणं पड़साडएणं 
श्रग्गकेसे पडिच्छद, पडिच्छित्ता सरभिणा गंघोदएणं पक्‍खालेइ, पकक्‍लखालेत्ता 
अ्रग्गेहि वरेहि गंवेहि मत्तेहि अच्चेति, अच्चत्ता 'सद्धे वस्थे' बंधइ, बंधित्ता 
रयणकररंडगंसि पक्खिवति, पक्खिवित्ता हार-वारिधार-सिदुवा र-छिण्णमुत्ता- 
वलिप्पगासाईं सुयवियोगदू्सहाइं' झंसूइं विणिम्मुयमाणी-विणिम्मुयमाणी एवं 
वयासो-- एस ण॑ं अम्हं जमालिस्स खत्तियकुमारस्स बहस तिहीस य पव्वणीस 
य उस्सवेसु य जण्णेसु य छणेसु य श्रपच्छिम दरिसर्ण भविस्सतीति कट्ट 
ऊसीसगमूले टवेति ॥। 

तए णं तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स अम्मापियरो दोच्चं पि उत्तरावक्‍्क- 
मणं सीहासणं रयावति, रयावेत्ता जमालिस्स खत्तियकुमारस्स सेया-पीयर्णाहि 
कलसे हि ण्हावेति, ण्हाव्रेत्ना पम्हलसुकुमालाए सुरभीए गंघकासाईए गायाईं 
लहेंति, लूहेत्ता सरसेणं गोसीसचंदर्णणं गायाईं अ्रणुलिपंति, अणुलिपित्ता 
नासानिस्सासवायवाज्मकं चकक्‍व॒ हर॑ वण्ण-फरिसजुनं' हयलालापेलवातिरेगं घवलं 
कणगख चितंतकम्म॑ महरिहं हंसलक्वणपंडसाडगं परिहिति, परिहित्ता हारं 
पिणद्धति", पिणद्धंत्ता अद्धहारं पिणद्धंतिई, पिणद्धतक्ता “कगावलि पिणद्धेति, 
पिणद्धंना मुत्तावलि पिणद्धेति, पिणद्धंत्ता रगणावलि पिणद्धेति, पिणद्धेत्ता 
एवं-अंगयाईं केयूराइं कडगाईं तुडियाईं कडिसुत्तगं दस :88॥५८४ विकच्छसुत्तगं'" 
मुरवि कंठमुरवि पालंबं कु डलाईइं चूडामणि'" चित्त रमणसंकडक्कर्ड मउडं 
पिणद्धेति, # बहुणा ? गंथिम-वेढिम-पूरिम-संघातिमेणं चउव्विहेणं मल्लेणं 
“प्परक्लगं पिव अलंकिय-विभूसियं करेंति'' ॥। 





'ब्किकनकणण-प्रननन-झ निचे 


१. सं० पा०--करयल जाव एवं । ६. सं० पा०--एवं जहा सूरियाभस्स अलंकारो 
२. चउप्फलाए (ना० १।॥१।१२५) | तहेव जाव चित्त । 

३. सुद्धवत्थणं (अ, ख) । १०. वच्छसुत्तं (म० वृ०); वेकच्छसुत्त (वा) । 
४. "दूसहसहाईं (क, ब, म) । ११. वाचनान्तरे त्वयमलंकारवर्शाक: साक्षाल्लि- 
५. सीया (अ, ब, म, स) | खित एवं हृश्यते (वृ) । 

६. ० संजुलसं (अ) | १२. बाचनान्तरे पुनरिदमधिक “दह रमलयसुगंधि- 
७. पिणिहेंति (ता, ब) । गंधिएहि गायाईं भुकंडति' त्ति रुयते (ब) । 
८. पिणहेंति (ब)। 


४४० सगषई 
तए णं से जमालिस्स खत्तियकुमा रस्स पिया कोड्‌ बियपुरिसे सद्दावे या सद्दावेत्ता 
एवं वयासी--खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! अश्रणेगखंभसयसण्णिविट्टं, लील- 
ट्वियसालभंजियागं जहा रायप्पसेणइज्जे विमाणवण्णओरो जाव' मणिरयणघंटिया- 
जालपरिक्खित्त' पुरिससहस्सवाहिणि सीयं उवट्ववेह, उदद्गवेत्ता मम एयमाण- 
त्तियं पच्चप्पिणह । तए ण॑ ते कोडुंबियपुरिसा जाव पच्चप्पिणंति॥| _ कल 
तए णं॑ से जमाली खत्तियकुमारे केसालंकारेणं, वत्थालंकारेणं, मललाल 
झ्राभरणालंकारेणं -चउव्विहेणं अलंकारेणं अलंकारिए समाणे पडिपुण्णालंकारे 
सीहासणाओो अब्भटुइ, अब्भूटुत्ता सीय॑ प्रणुप्पदाहिणीकरेमाणे सीयं दुरुहइ', 
दुरुहित्ता सीहासणवरंसि पुरत्थाभिमुहे सण्णिसण्ण ॥। 

तए णं॑ तस्स जमालिस्स खत्तियकुमा रसस माता ण्हाया कयबलिकम्मा जाव 
अप्पमहग्घा भरणालं कियस री रा हंसलक्खणं पडसाडगं गहाय सीय॑ अणुप्पदा- 
हिणीकरेमाणी सीय॑ दुरूहइ, दुरुहित्ता जमालिस्स खत्तियकुमारस्स दाहिणे 
पासे भद्सणवरंसि सण्णिसण्णा ।। 

तए ण॑ं तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स अम्मधाती ण्हाया कयबलिकम्मा 
जाव' अप्पमहग्घाभरणालंकियस रीरा रयहरणं पडिग्गहं च गहाय सीय॑ं 
अणुप्पदाहिणी करेमाणी सीयं दुरुहइ, दुरुहित्ता जमालिस्स खत्तियकुमारस्स 
वामे पासे भद्दासणवरंसि सण्णिसण्णा ॥ 

तए णं तस्स जमालिस्स खत्तियकुमा रस्स पिठुओ एगा वरतरुणी सिगारागार- 
चारुवेसा संगय-गय'-*हसिय-भणिय-चेट्रिय-विलास-सललिय-संलाव-निउण- 
जुकत्तोवया रकुसला संदरथण-जघण-वयण-कर-च रण- नयण-लावण्ण ९ - रूव- 
जोव्वण-विलासक लिया' सरदब्भ-हिम-रयय-कुमुद-क ददुप्पगासं सकोरटमल्ल- 


१६१. 


१६२. 


हू 


१६२३. 


१६४. 


१६५. 


“पे +छ 


4 #द ० 40 


« राय० सू० १७। 
, बाचनान्तरे पुनरयं वर्णाकः साक्षादद्यत एवं 


दाम॑ धवलं आयवन्तं गहाय सलील॑ ऑओधरेमाणो-ओघरेमाणी ' चिट्ठति ॥। 


कानक क्र ५० ५ “नमन न +वाान»»ण--ूममममममक 3 नव, 





(व्‌) । 


 द्रहति (क, ता, व) | 

. भ० ३॥३२ । 

« म० दे।३रे | 

. सं० पा०--पस्ंगयगय जाव रूव । 

. विलासकलिया संदरथण (अ, व, म, स); 


एपु आदशंपु 'विलासकलिया' इति पदस्याग्रे 
!सु दरथण' इति संक्षिप्तपा० विद्यते; किन्तु 
एबं पाठ: 'विलासकलिया' इति पदस्यादो 


विद्यमानोस्ति, तेन नात्र युज्यते । वृत्तिकृताषि 
उकतपदानन्तरमसी पाठ: स्वोकृत:, किन्तु 
एतम्मिन स्वीकारे पाठस्य पुनरुक्तिजयते, 
यथा --“रूवजोव्वणविलासक लिया' सुन्दरथ- 
णज हर्गवयणा करचरणा एयर लावण्णरूवजा व्व - 
गागुणोववेय' त्ति सूचितम्‌ (व), अस्माक 
पाठानुसन्धानप्रयुकते प्रतिद्यये एब पाटो 
नास्ति । एपा वाचना सम्यक प्रतोयते । 

>< (अ, ब, म, स) | 


६. उवधरेमाणीओ उवधरेमाणीश्रो (अ); उबरि 


घरेमाणीओ २ (स) । 


नवम सत॑ (तेसलीसइमों उहेसो) ४४५१ 


१९६. तए णं॑ तस्स जमालिस्स (खत्तियकुमारस्स ?) उभझ्ो परासि दुवे वरतरुणीओ 


१६७. 


१६८. 


१६९६. 


२००. 


२०१. 


शरद ण -७ 0 “७ 


सिगा रागा र'*चामतरेसाओं संगय-गय-हसिय-भणिय-चट्धिय-विलास-सल लिय- 
संलाव-निउणजुत्तावया रकुसलाओं। संदरथण-जघण-वय ण-कर-च रण-नयण- 
लावण्ण-रूव-जोव्वण-विलास ? कलियाओं। नाणामणि-कणग-रयण-विमलमह- 
रिहतवणिज्जुज्जल विचित्ततंडाओं, चिल्लियाओं, संखंक-क द-दग रय-ग्रमय- 
महिय-फंणप्‌ जस ण्णिकासाओं धवलाओं चामराझो गहाय सलोल वीयमाणीओ- 
वीयमाणीओं चिट्ठ॑ ति ।। 

तए ण॑ तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स उत्तरपुरत्थिम णं एगा वरतरुणी 
सिगारागार * चारवेसा संगय-गय-ह सिय-भणिय-चेद्विय-विलास-सल लिय-संलाव- 
निउणजुत्तोवया रकुसला संदरथण-जघण-वयण-कर-च रण-नयण-लावण्ण-रूव- 
जोव्वण-विलास * कलिया सेतं रमसंयामयं विमलसलिलपुणणं मन्तगयमहामुहा- 
कितिसमाणं भिगारं गहाय चिट्ठुइ ।। 

तए ण॑ तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स दाहिणपुरत्थिम णं एगा वरतरुणी 
सिगारागार“*चारुवेसा संगय-गय-हसिय-भणिय-चद्धिय-विलास-सललिय-संलाव- 
निउणजुत्तोवयारकुसला संदरथण-जघण-वयण-कर-च रण-नयण-लावण्ण-रूव- 
जोव्वण-विलास ? कलिया चित्तकणगदंड तालवटं गहाय चिट्ठुइ ॥। 

तए ण॑ं तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया कोडंबियपुरिसे सद्रावेइ, सहा- 
वेत्ता एवं वयासी--खिप्पामंव भो देवाणप्पिया ! सरिसयं सरित्तयं सरिव्वयं 
सरिसलावण्ण-रूव-जो व्वण-गुणो ववेयं, एगाभरणवसण"-गहियनिज्जोयं कोइडं- 
वियव रतरुणसहस्सं सहावेह ।। 

ता णं ते कोडुंवियपुरिसा जाव' पडिसुणत्ता खिप्पामेव सरिसयं सरित्तय॑' 
*स रिव्वयं सरिसलावण्ण-रूव-जोव्वण-गुणोववैयं एगाभ रणवसण-गहियनिज्जोय॑ 
कोर्डंबियवरतरुणसहस्सं ? सहावति ।। 

तए ण॑ ते कोइंवियवरतरुणपुरिसा जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिउण। कोड- 
वियपुरिसहि सद्राविया समाणा हट्भतुददा ए्हाया कयवलिकम्मा कयकोउय-मंगल- 
पायच्छित्ता एगाभ रणवसण-गहियनिज्जोया जेणंव जमालिस्स खत्तियकमारस्स 
पिया तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता करयल *परिग्गहियं दसनहं सिरसावत्तं 


, सं० पा०--सिंगारागार जाव कलिया । ६. भ० ६।|१८५। 
. सेयवरचामराग्रों (क) । ७. सं> पा० 
सं० पा०--सिंगारागार जाव कलिया । ८. अस्मिन पदे 'बवरतरुण' इति पाठ: नायाधम्म- 
. सं० पा०--सिंगारागार जाव कलिया । कहाओ (१।१।१४० ) सूत्रानुसारेश स्वीकृत : । 
एगा रसभरश ? (अ) | ६. सं० पा०--करयल जाव बवढ़ोवेत्ता । 


सरित्तयं जाव सहावेति । 





४४२ 


० 


२०३. 


२०४. 


भगषई 


मत्थए अंजलि कट्ट जएणं विजएणं वद्धावेंति, * वद्धावेत्ता एवं वयासी-संदि- 
संतु णं देवाणुप्पिया ! जं अम्हेहि करणिज्जं ॥। 

तए णं से जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया त॑ कोडुंबियवरतरुणसहस्सं' एवं 
वबयासी-तुब्भे णं॑ देवाणुप्पिया ! ण्हाया कय*वलिकम्मा कयकोउय-मंगल- 
पायच्छित्ता एगाभरणवसण ?-गहियनिज्जोया जमालिस्स खतहत्तियकुमारस्स 
सीय॑ परिवहेंह ।। 

तए णं॑ ते कोडंबियवरतरुणपुरिसा जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिउणा एवं 
ब॒त्ता समाणा जाव' पडिसुणेत्ता ण्हाया जाव' एगाभरणवसण-गहियनिज्जोगा 
जमालिस्स खत्तियकुमा रसस सीयं परिवहंति ।। 

तए ण॑ं तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पुरिससहस्सवाहिणि सोयं दुरूढस्स 
समाणस्स तप्पढमयाए इसमे अट्टृद्टमंगलगा पुरश्रो अहाणुपुव्वीए संपट्टिया, तं जहा 
--सो त्थिय-सिरिवच्छ'-*णं दियावत्त-वद्धमाणग-भद्ासण-कलस-मच्छ ९ -दप्पणा । 
तदाणंतरं च ण॑ पुण्णकलसरभिगारं',*दिव्वा य छत्तपडागा सचामरा दंसण-रइय- 
झ्ालोय-दरिसणिज्जा, वाउद्ध व-विजयवेजयंती य ऊसिया " गगणतलमणु लिहंती 
पुरओझ अहाणुपुव्वीए संपट्टिया । 

०तदाणंतरं च णं॑ वेरलिय-मिसंत-विमलदंडं पलंबकोरंटमल्लदामोवसोशभियं 
चंदमंडलणिभं समूसियं विमल॑ आयवत्तं, पवरं सीहासणं वरमणिरयणपाद-पीढं 
सपाउयाजोयसमाउत्त वहुकिकर-कम्मकर-पुरिस-पायत्त-परिक्खित्तं पुरझो 
ग्रहाणपुव्बीए संपट्टिय॑ । 

तदाणंतरं च णं॑ बहवे लट्टिग्गाहा कंतग्गाहा चामरग्गाहा पासग्गाहा चावर्गाहा 
पोत्थयग्गाहा फलगग्गाहा पीढग्गाहा वोणग्गाहा क्वग्गाहा हडप्पग्गाहा परओो 
ग्रह्मणुपुन्वाए संपट्टिया । हे 
तदाणंतरं च णं वहवे दंडिणो मंडिणो सिहंडिणो जडिणो पिछिणो हासकरा 
डमरकरा दवकरा चाडकरा कंदप्पिया कोक्कुइया किडकरा य वायंता य 
गायंता य णच्चंता य हसंता य भासंता य सासंता य सा्वेता य रक्‍्खंता य* 
झलोयं च करेमाणा जय-जय सहं पउंजमाणा पुरओ अहाणपुव्वीए संपट्टिया । 


१. ?सहस्सं पि (अ, क, व, म, स) | अनेन च यदुपात्तं तद्बाचनान्तरे साक्षादेया- 
२. सं० पा०--कय जाव गहिय ९ । स्‍्ति (व)। 

३. भ० ६।|१८५४५। ७. सं० पा०--एवं जहा ओववाइए तहेव भाणि- 
४. भ० €।२०१। यव्वं जाव ग्लालोयं; एतच्च वाचनान्तरे प्राय: 
५. सं० पा०--सिरिवच्छ जाव दप्पणा । साक्षादद्शयत एवं (ब); वत्तिकृता वाच- 
६. सं० पा०-- जहा ओववाइए जाव गगण ०; नानन्‍तरे अधिकपाटस्यापि सूचना कृतस्‍स्ति । 


नवमं सतं (तेसीसइमो उद्देसो) ४५३ 


२०६. 


२०७. 


२०८. 


९. भओो० सू० ४५२। 
२. सं० पा०--क पबलिक म्मे जाव विभूसिए । 
०गर जाव परिज्खित्त (अ, क, ता, ब, 
म, स) | 
. जमालिस्स खत्तियकुमारस्स (अ, स) । 
' आसवारा (ब॒पा) | 

०तालयटे (क, ता) । 


न्ण्ण 


4 &छ ,# #८2 «५ 


तदाणंतरं च णं बहवे उग्गा भोगा खत्तिया इक्खागा नाया को रव्वा जहा ओव- 
वाइए जाव' महापुरिसवग्गुरापरिक्खित्ता जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पुरओो 
य मग्गतो य पासओ य अहाणुपुव्वीए संपट्टिया ।। 

तए णं से जमालिस्स खत्तियकुमा रस्स पिया ण्हार कयबलिकम्म' *कयकों उय- 
मंगल-पायच्छित्ते सब्वालंकार " विभूसिए हत्थिक्खंधवरगए सको रंटमल्लदामंणं 
छत्तेणं धरिज्जमाणेणं सेयवरचामराहि उद्धव्वमाणी हि-उद्धव्वमाणी हि हय-गय- 
रह-पव रजोहकलियाए चाउरंगिणीए सेणाए सद्धि संपरिव्॒ड महयाभडचडगर- 
विदपरिक्खित्त' 'जमालि खत्तियकुमारं ' पिट्ठुओं अणुगच्छइ ॥। 

तए ण॑ तस्स जमालिस्स खत्तियकुमा रस्स पुरओं महं॑ आसा आसवरा', उभओों 
पासि नागा नागवरा, पिट्टओ रहा, रहसंगेल्ली ॥। 

तए ण॑ से जमाली खत्तियकुमारे अब्भग्गतभिगारें, परिग्गहियतालियंट', ऊस- 
वियसेतछत्ते, पवीइयस तचाम रबालवीयणीए, सबव्विड्ढीए जाव' दंदहि-णिग्घोस- 
णादितरवेणं खत्तियक्‌डग्गामं नयरं मज्कंमज्कंणं जणंव माहणकडग्गाम नयरे, 
जेणेव बहुसालए चइए, जेणव सम्ण भगवं महावीरे तेणंतर पाहारेत्थ गमणाए ।। 
तए ण॑ तस्स जमालिस्स खत्तियकुमा रस्स खत्तियक्‌ंडग्गामं नयरं मज्मंमज्भंणं 
निग्गच्छमाणस्स सिघाडग-तिय-चउक्क -* चच्च र-चउम्मुह- महापह " पहेस 
बहवे श्रत्थत्थिया '*कामत्थिया भोगत्थिया लाभत्थिया किव्विसिया कारोडिया 
कारवाहिया संखिया चक्किया नंगलिया मुहमंगलिया वद्धमाणा पूसमाणया 
खंडियगणा ताहि इट्ठाहि कंताहि पियाहि मणण्णाहि मणामाहि मणाभिरामाहि 
हिययगमणिज्जा हि वग्गूहि जयविजयमंगलसएहि अणव रयं॑ ९ अ्रभिनंदंता य अभि- 
त्यणंता य एवं वयासो--जय-जय नंदा ! धम्मंणं, जय-जय नंदा ! तवेणं, जय- 


जाव पुत्थयग्गाहा जाबव वोणग्गाहा, तदाणों- 
तर च गां अट्टसयं गयाण, अट्टुसयं तुरयाणं, 
ग्रट्रमय रहाणं, तदागातर च ण॑ लउड-असिर 
कॉतहत्याणं बहुणं पायत्ताणोणं पुरओ संप- 
ट्वियं, तदाणंतर च रण बहवे राईसर-तलवर 
जाव सत्थवाहृप्पमियओ पुरओ संपट्ठिया ।' 
असोौ पाठ: अत: प्व॑वर्ती विद्यते । लिपिदोषेण 


» भ० ६।१८२। प्रमादेन वा अत्र प्रवद्य: प्राप्स: | प० बेचर- 
. धतोग्रे 'अ, ब, म, स' इति संकेतितेषु आदर पु दाससम्पादितभगवत्यामपि इत्यमेव अरित्त । 
एतावान्‌ अधिक: पाठो लम्यते--- ४- सं० पा०--चउकक्‍क जाव पहेसु । 


'तदाणंतर च ण॑ बहवे लट्टिग्गाहा कुंतग्गाह्दा १०. सं> पा०--जहा ओववाइए जाव अभिनंदता 


डे डं 


२०६. 


२१०. 


भगवई 


जय नंदा ! भहं ते' अभग्गेहि' नाण-दंसण-चरित्तहिमुत्तमेहि', प्रजियाईं 
जिणाहि इंदियाइं, जियं पालेहि समणधम्मं, जियविग्घो वि य वसाहि त॑ देव! 
सिद्धि मज्फे, निहणाहि य रागदोसमल्ले तवेणं घितिधणियबद्धकच्छे, मद्दाहि 
य अट्टु कम्मसत्त्‌ भाणेणं उत्तमंणं सुक्केणं, अ्रप्पमत्तो हराहि आराहणपडागं च 
धीर ! तेलोककरंगमज्फमे, पावय वितिमिरमणत्तरं केवल च नाणं, गच्छ य 
मोवख् परं पदं जिणवरोवदिटुंणं सिद्धिमग्गेणं ग्रकुडिलेणं हंता परीसहच्मं अभि- 
भविय' गामकंटकोवसग्गा णं, धम्में ते अविग्घमत्थ ज्ञि कट्ट अभिनंदंति य 
अभिथणंति य ।॥। 

तए णं से जमाली खत्तियकुमारे नयणमालासहस्सेहि पेच्छिज्जमाणें-पेक्छिज्ज- 
मार्ण *“हिययमालासहस्सेहि अभिणंदिज्जमाणं-अभिणंदिज्जमा्णं मणोंरहमा- 
लासहस्से हि विच्छिप्पमाणे-विच्छिप्पमाणे वयणमालासहस्सेहि अभिधुव्वमाणे- 
अभिथुव्वमाण्ण कंतिसोहग्गगुणेहि पत्थिज्जमाणें-पत्थिज्जमार्णं बहुणं नरनारि- 
सहस्साणं दाहिणहत्थेणं अंजलिमालासहस्साईं पडिच्छमाणे-पडिच्छमाण मंजु- 
मंजुणा घोसेणं आपडिपुच्छमाणे-आपडिपुच्छमाण भवणपंतिसह॒स्साईं समइच्छ- 
माण-समइच्छमाणे खत्तियक्‌डग्गाम नयरे मज्कंमज्केणं ? निग्गच्छइ,निग्गच्छित्ता 
जेणेव माहणकंडग्गामे नयरे जणेव बहुसालाः चेइाए तेणेव उवागच्छद, उवाग- 
च्छित्ता छत्तादीए तित्थग रातिसए पासइ, पासित्ता पुरिससहस्सवाहिणि सीयं 
ठवेइ, पुरिससहस्सवाहिणीओ सीयाझो पच्चोरूहदइ ॥। 

तए ण॑ त॑ जमालि खत्तियकुमारं अम्मापियरों पुरओ काउं जेणेव समण भगवं 
महावीरें तेणंव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता समणं भगवं महावोरं तिक्‍्खत्तो' 
०ग्रायाहिण-पयाहिणं करति, करेत्ता वंदंति नमंसंति, वंदित्ता" नमंसित्ता एवं 
वयासी--एवं खलु भंत * जमाली खत्तियकुमार अम्हं एगे पुन्ते इट्ट कंते' *पिए 
मणण्ण मणाम थज्ज वसासिए संमार बहुमाए अ्रणमए भंडकरंडगसमाणे रयणे 
रयणब्भूए जीविऊर्सावाए हिययनंदिजणणण उंबरपृप्फ॑ पिव दृललभे सवणयाए० 
किमंग ! पुण पासणयाए ? से जहानामए उप्पले इ वा, पउम इ वा जाव 
सहस्सपत्त इ वा पंके जाए जले संबव॒र्ड नोवलिप्पति पंकरएणं, नोवलिप्पति 
जलरएणं, एवामव जमाली वि खत्तियकुमारे कार्मेह जाए, भोगहिं संबुडढे 


१: भवतादिति गम्यते (व) | ५. सं० पा०--एवं जहा ओववादए कूृणिओ 
र्‌. झ्रभिग्गहेहि ( अं ) | जाव निग्गल्छद | 


- चरित्तमुत्तमहि (अ, क, म, स); चरित्तमु- ६. सं० पा०-- तिवखुत्तो जाव नमंसित्ता । 


त्तेहि (ता) | ७. सं० पा०--कंते जाव किमंग । 


. अमिभविया (अ, क, म);। अभिमविता ८. ओ० यू० १५० । 


(वा); अभिसमिया (व) । 


नवमं सत॑ (तेलोसइमो उद्देसो) 


२११. 


२१२. 


२१३. 


२१४. 


१. ०५ 


२. पव्वतेति (अ); पव्वययति (क); पव्वइतद 
(ता); परव्वबतिति (ब); 
पव्वतिते (स) अत्र 
एते दें 


४४४ 


नोवलिप्पति काम रएणं, नोवलिप्पति भोगराणणं, नोवलिप्पति मित्त-णाइ- 
णियग-सयण-संबं धि-परिजणेणं । एस ण॑ देवाणुप्पिया ! संसारभयुव्विग्गे भीए 
जम्मण-म रणेणं, इच्छ ' देवाण प्पियाणं श्रंतिए मंद भवित्ता अगाराशझों अणगा- 
रियं पव्वइत्तए' | तं॑ एयं ण॑ं देवाणुप्पियाणं झम्हे सीसभिक्खे दलयामों, पडि- 
च्छंतु णं देवाणुप्पिया ! सीसभिकखं ।॥। 

'तए णं॑ समण भगवं महावीरे जमालि खत्तियकुमारं एवं वयासी --अहासुहं 
देवाण प्पिया ! मा पडिवंधं ।॥। 

ता ण॑ से जमाली खत्तियकुमारे समणेणं भगवया महावीरेणं एवं व॒त्ते समाण 
हट्टतुद समणं भगवं महावोर तिक्‍्व॒त्तो" *आयाहिण-प्रयाहिणं करेइ, करेत्ता 
वंदद नमंसइ, वंदिनत्ता" नमंसित्ता उत्तरपुरत्थिमं॑ दिसिभागं अवक्कमइ, 
ग्रवक्‍कमित्ता सयमेव आभरण-मल्लालंकार झओमुयद ।। 

तए णं सा जमालिस्स खन्ति यकुमा रस्स माया हंसलक्खणेणं पदसाइएणं आभरण- 
मल्लालंकारं पडिच्छइ, पढिच्छित्ता हार-वारि ण्धार-सिदुवार-छिन्नमुन्तावलि- 
प्प्गासाइं अंसूणि?ः विणिम्मुयमाणी-विणिम्मुयमाणी जमालि खत्तियकुमारं 
एवं वयासी--'जइयव्वं जाया !' घडियव्वं ' जाया ! परकक्‍कमियव्वं जाया ! 
अस्सि च ण॑ झट्टु गो परमाएतव्ब॑ ति कट॒टु जमालिस्स खत्तियकुमारस्स अ्रम्मा- 
पियरो समणं भगवं महावं।र वंदंति नमंसंति, वंदिना नमंसित्ता जामेव दिसं 
पाउब्भूया तामेव दिस पडिगया ।॥। 

तए ण॑ से जमाली खत्तियकुमार सयमव पंचमुद्धियं लोयं करेइ, करेत्ता जेणंव 
समणे भगवं महावीरे तेणव उवागच्छइ, *उवबागच्छिना समणं भगवं महावीर 
तिक्‍्खत्तो आरयाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता 
एवं वयासी--आलित्ते णं॑ भंते ! लोए, पलित्ते णं भंते ! लोए, ग्रालित्त- 
पलिकत्तषे ण॑ं भंते ! लोए जराए मरणण य । 


३. ४ (अ, क, ब, म) | 

४. सं० पा०--तिक्‍्खुत्तो जाव नमंसित्ता । 
पतब्वतितं (म); ४. सं० पा>--वारि जावे विणिम्मुथमाणी । 

६. घडियव्व॑ जाया जइदयव्ब॑ (अ, क, ता, ब, 
म, स) | 
सं० पा०-- एवं जहा उसभदत्तोीं तहेव पव्व- 


(अ, क, ता, व, म, स) । 


'इच्छूइ, पब्चदत्तए 


अपि पदे नायाधम्मकहाओं 


(१।१।१४५) सत्रस्याघारेशा स्वीकृते सत:। ४3. 


सर्वेपु अपि आदशेंषु लिपिदोपेण पाठपरिवतंन 
जातम्‌ । तन्मध्यवतिपाठानां नहि कश्चिदर्थो- 


वगम्यते । 


दहुओ नवर पंचहि पुरिससएहि सर्द्धि तहेव 
जाव | 


४४५६ 


२१०५. 


२१६. 


२१७. 


२१८. 


२१६. 


र्‌२०, 


भगवई 


से जहानामए केइ गाहावई झगारंसि क्रियायमाणंसि जे से तत्थ भंडे भवदह 
प्रप्पभारे मोललगरुए, तं गहाय आयाए एगंतमंतं अवक्‍्कमइ । एस मे नित्थारिए 
समाणे पच्छा पुरा य हियाए सुहाएं खमाए निस्सेयसाए श्राणुगामियत्ताए 
भविस्सइद । 

एवामेव देवाणुष्पिया ! मज्कम वि आया एगे भंडे इट्टूं कंते पिए मणुण्णे मणामे 
थेज्जे वेस्सासिए सम्मए बहुमए अणुमए भंडकरंडगसमाणे, मा णं सीयं, मार्ण 
उण्हं, मा णं खुहा, माणं पिवासा, मा णं चोरा, माणणं वाला, माण दंसा, 
मा ण॑ मसया, मार्णं वाइय-पित्तिय-सेंभिय-सन्निवाइय विविहा रोगायंका 
परीसहोवसग्गा फुसंतु क्ति कट्टु एस मे नित्थारिए समाणे परलोयस्स हियाए 
सुहाए खमाए नीसेसाए आणुगामियत्ताए भविस्सइ । 

त॑ इच्छामि णं देवाणुप्पिया ! सयमेव पव्वावियं, सयमेव मुंडावियं, सयमेव 
सेहावियं, सयमेव सिक्‍्खावियं, सयमेव झायार-गोयरं विणय-वेणइय-चरण- 
करण-जायामायाव त्तियं धम्ममाइक्खियं ।॥। 

तए णं समणे भगवं महावीरे जमालि खत्तियकुमारं पंचहि पुरिससएहि सद्धि 
सयमेव पव्वावेद ”ः जाव' सामाइयमाइयाईं एक्कारस अंगाईं अहिज्जइ, 
अहिज्जित्ता वहृहि चउत्थ-छट्ठृठ्ठम-*दसम-दुवालसेहि" मासद्ध-मासखमर्णह 
विचित्तेहि तवोकम्मेहि अप्पाणं भावेमाणे विहरइ ।। 

तए णं से जम।ली अणगारे अ्रण्णया कयाइ जेणेव समर्ण भगवं महावीरे तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीर वंदइ नमंसइद, वंदित्ता नमंसित्ता 
एवं वयासी- इच्छामि ण॑ भंते ! तुब्भेहि भ्रब्भणुण्णाए समा पंचहि अझ्रणगार- 
सएहि सद्धि बहिया जणवयविहार विहरित्तए ।। 

तए णं समणे भगवं महावीरे जमालिस्स अणगारस्स एयमट्ट नो आढाइ, नो 
परिजाणइ, तुसिणीए संचिदट्ठुइ ॥। 

तए णं से जमाली अणगारे समणं भगवं महावीर दोच्च पि तच्च॑ं पि एवं 
वयासी--इच्छामि ण॑ं भंते ! तुब्भेहि अव्भणण्णाएं समाणे पंचहि अ्रणगारसएहि 
सर्द्ध' ग्चहिया जणवयविहारं" विहरित्तए ॥ 

तए णं समणे भगवं महावीरे जमालिस्स प्रणगारस्स दोच्चं पि, तच्च॑ पि एयमट्टू 
नो आढाई', श्नो परिजाणइ", तुसिणीए संचिट्ठृइ । 

तए णं से जमाली श्रणगारे समणं भगवं महावीरं वंदद नमंसइ, वंदित्ता 
नमंसित्ता समणस्स भगवश्नों महावीरस्स अंतियाझ्रो बहुसालाशो चेइयाओझो 


१. भ० २।५२.५७ | ३. सं० पा०---सर्ड्धि जाव विहरित्तत । 
२. सं० पा०--छटुट्रम जाव मासद्ध । ४. सं० पा०--प्राढाइ जाव तुसिणोएं । 


नवमं सतं (तेत्तीसइमों उहेसो) 


२२३. 


२२४. 


२२५. 
२२६. 


२२७. 


बरी 2 ७ 4 0 “७ 


, ओ० स्‌ू० १। 


इ४भ५७ 


पडिनिवखमड्द, पड़िनिक्खमित्ता पंचहि अणगारसएहि सर्द्धि बहिया जणवय- 
विहारं विहरइ ॥। 


. तेणं कालेणं तेणं समएणं सावत्यी नाम॑ नयरी होत्या--वण्णओ', कोट्टए 


चेदइए-- वण्णझो जाव' वणसंडस्स । तेणं कालेणं तेणं॑ समाणणं चंपा नाम॑ नयरी 
होत्था--वण्णओ' । पुण्णभह चेइए--वण्णओ जाव" पुढविसि लापट्रश्रो ।। 


. तए णं से जमाली श्रणगारे अण्णया कयाइ पंचहि झ्रणगारसएहि सर्द्धि संपरिवु्ड 


पुव्वाणुपुव्वि चरमाणे गामाणुग्गामं दुइज्जमाणे जेणेव सावत्थी नयरी जेणंव 
कोट्गुए चेइए तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता अभ्रहापडिरूव॑ं ओग्गहं श्रोगिण्ह इ, 
्रोगिण्हित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भाव माण विहरइ ॥। 
तए णं समणण भगवं महावीरे अण्णया कयाइ पुव्वाणपुव्वि चरमाणे" *गामाणु- 
ग्गामं दृइज्जमाणे * सुहंसुहेणं विहरमाणं जेणेव चंपा नयरी जेणेव पण्णभहे 
चेइदए तेणंव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता श्रहापडिरूवं ओग्ग्ं आ्रोगिण्हइ, 
ग्रोगिण्हित्ता संजमंणं तवसा अप्पाणं भावमाणें विहरइ।। 
तए णं तस्स जमालिस्स अणगारस्स तेहि अरसेहि य'', विरसेहि य पअंतेहि य, 
पंतेहि य, लहेहि य, तच्छेहि य, कालाइक्कंतेहि य, पमाणाइक्कतेहि य' पाण- 
भोयणंहि अ्रण्णया कयाइ सरौोरगंसि विउले रोगातंके पाउव्भूए--उज्जले 
विउले' पगाढ कवकसे कडुए चंडे दुवखे दुग्गे तिव्वे दुरहियासे । पित्तज्जरपरि- 
गतस री रे, दाहवक्कतिए' या वि विहरइ ।॥। 
तए णं से जमाली अणगारे वेयणाएं अभिभूण समाणे समणे निग्गंथे सहावेइ, 
सद्दावेत्ता एवं वयासी-तुब्भे णं देवाणप्पिया ! मम सेज्जा-संथारगं संथरह ।। 
तए ण॑ ते समणा निग्गंथा जमालिस्स अणगारस्स एतमट्टू विणएणं पडिसु्णति, 
पडिसुणंत्ता जमालिस्स अणगा रस्स सेज्जा-संथारगं संथरंति ॥। 
तए णं से जमाली अणगारे बलियतरं वेदणाए प्रभिभूए समाणे दोच्च पि समणे 
निग्गंथे सद्ावइ, सहावेत्ता एवं वयासी-ममं'” णं॑ देवाणुत्पिया ! सेज्जा- 
संथारए कि कड़े ? कज्जइ ? 
तते णं ते समणा निग्गंथा जमालि झ्णगारं एवं वयासी--नो खलु देवाणु प्पियाणं 
सेज्जा-संथा रए कड़े, कज्जइ ।। 





८छ 


- ये सीओएहि य (अ); य सोएहि (ब); य 


- ओभो० सू० २-१३ | सीतेहि य (स) । 
औओ० सू० १ । 


ओ० स्‌० र्ण्है३ | 


- सं० पा०--चरमाणे जाव सुहंसुहेण । ६. दाहवुक्कंतिए (ब) । 
* अरसेहि या (क, ता, ब) सबंत्र । १०. मम (अ, स) । 


ता 


 बितुले (ब, म); तिउले (स, व); विउले 
(बृपा) । 


ड्भ्द द भगवई 

२२८. तए णं तस्स जमालिस्स श्रणगा रस्स अयमंयारूवे प्रउ्भात्थिए' *बितिए पत्थिए 
मणोगए संकप्पे * समुप्पज्जित्था--जण्णं समणे भगवं महावीरे एवमाइक्खइ 
जाव' एवं परूवेइ--एवं खलू चलमाण चलिए, उदीरिज्जमाणे उदीरिए', 
०वेदिज्जमाणे वेदिए, पहिज्जमा्णं पहोण, छिज्जमाणे छिण्णे, भिज्जमाणे 
भिण्णे, दज्ममाण दडढे, मिज्जमाणे मए", निज्जरिज्जभाणे निज्जिण्णे, तण्णं 
मिच्छा । इमं च णं पच्चक्खमेव दीसइ सेज्जा-संथारए कज्जमाणे अकडे, 
संथरिज्जमाणे असंथरिए । जम्हा ण॑ं सेज्जा-संथारएण कज्जमाणें अकडे, 
संथरिज्जमाणे असंथरिए । तम्हा चलमाणं वि अच लिए जाव निज्जरिज्जमार्णे 
वि अनिज्जिण्णें --एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता समणे निग्गंथे सहावेइ, सह्ावेत्ता एवं 
वयासी--जण्णं देवाणुप्पिया ,, समण भगवं महावीरे एवमाइक्खइद जाव 
परूवइ- एवं खलु चलमाण चलिए '*जाव निज्जरिज्जमाणे निज्जिण्णे, तण्णं 
मिच्छा । इमं च णं पच्चवखमेव दीसइ सेज्जा-संधारएण कउ्जमाण अकड, 
सं्थारज्जमाणं असंथरिए । जम्हा ण॑ सेज्जा-संथारण कज्जमाणे अकडे, 
संथरिज्जमाण असंथरिए । तम्हा चलमाणे वि अचलिए ? जाव निज्जरिज्जमाणे 
वि अनिज्जिण्णे ।। 

२२६. तए णं॑ तस्स जमालिस्स अणगारस्स एवमाइक्खमाणस्स जाव परूवमाणस्स 
ग्रत्थेग तिया समणा निग्गंथा एयमट्टं सहृहंति पत्तियंति रोयंति, श्रत्थेगतिया 
समणा निग्गंथा एयमट्टं नो सहहंति नो पत्तियंति नो रोयंति । तत्थ णंजे ते 
समणा निग्गंथा जमालिस्स अभ्रणगारस्स एयमट्टूं सहहंति पत्तियंति रोयंति, ते 
णं जमालि चेव अ्णगार उवसंपज्जित्ता णं विहरंति | तत्थ णं जे ते समणा 
निग्गंथा जमालिस्स अणगा रस्स एयमट्टू नो सहहंति नो पत्तियंति नो रोयंति, ते 
णं जमालिस्स अणगारस्स अंतियाञ्रों कोंटरगाओ चेइयाओ पडिनिक्खमंति, 
पडिनिकखमित्ता पुव्वाणुपुव्वि चरमाणा गामाणुगगामं दूइज्जमाणा जेणेव चंपा 
नय री, जेणंव पुण्णभट्ट चेइए, जेणंव समणे भगवं महावबीरे तेणव उवागच्छंति, 
उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीर तिवखत्तो आयाहिण-पयाहिणं करंति, 
करेत्ता वंदंति नमंसंति, वंदित्ता नमंसित्ता समणं भगवं महावीर उवसंपज्जित्ता 
णं विहरंति ॥। 

२३०. तए ण॑ं से जमाली अ्णगारे अण्णया कयाइ"” ताओझों रोगायंकाझ्ो विप्पमुक्के 
हट्टू जाए, अ्रोए वलियसरीरे सावत्थीओ नयरीझो कोट्गाशों चेइयाओं 


है. सं० पा०--अज्भमत्थिए जाव समुप्पज्जित्या। ४. सं० पा०--तं चेव जाव | 
२. म० १४२० । ५. कयाति (अ, ब, स); कदायो (ता) । 


३. सं० पा०--उदीरिए जाव निज्जरिज्ज मारे । 


नवम॑ सतं (तेत्तीसइमों उद्देंसो) ४४६ 


२३१. 


२३२. 


२३३. 


पडिनिक्खमइ, पडिनिक्खमित्ता पुव्वाण पुव्वि चरमाणे, गामाणुग्गामं दूइज्ज- 
माण जेणेव चंपा नयरोी, जेणंव पुण्णभद्द॑ चेइए, जेणेव समणे भगवं महावारे 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणस्स भगवशञ्रो महावी रस्स अदूरसामंते 
ठिच्चा समणं भगवं महावोरं एवं वयासी-जहा णं देवाणप्पियाणं बहने पअ्रंते- 
वासी समणा निग्गंथा छउठमत्थावक्‍कम्णणं अवक्कंता, नो खलु अहं तहा 
छउठमत्थावक्‍कमणंणं अवक्कंते, अहं णं उप्पन्ननाण-दंसणधरें अरहा जिणे 
केवली भवित्ता केवलिअवक्कमणणं अवक्कंते ।। 

तए ण॑ भगवं गोयमे जमालि अणगारं एवं वयासोी--नों खलु जमाली ! केव- 
लिस्स नाणे वा दंसणे वा सेलंसि वा “ंभंसि वा' थूभंसि वा आवरिज्जद वा 
निवारिज्जइ वा, जदि णं॑ तुम जमालो ! उप्पन्ननाण-दंसणघरे अ्रहा जिणे 
केवलि भवित्ता केवलिअवक्कमणंणं अवक्कंते, तो णं इमाइं दो वागरणाइं 
वागरेहि--सासए लोए जमालो ! असासए लोए जमालो ? सासए जोवे 
जमाली ! असासए जीवे जमाली ? 

तए णं से जमालों अणगारे भगवया गोयमेणं एवं वृत्ते समाणं संकिए कंखिए' 
*वितिगिच्छिए भेदसमावण्ण” कलुससमावण्णे जाए या वि होत्था, नो 
संचाएति भगवओं गोयमस्स किचि वि पर्माक्खमाइक्खित्तए, तुसिर्णाए संचिट्रु इ ।। 
जमालीति ! समण भगवं महावारे जमालि अणगारं एवं वयासी--अरत्थि ण॑ं 
जमालो !' मम वहवे अंतेवासों समणा निग्गंथा छउठमत्था, जे णं पभू एयं 
वागरणं वागरित्तएण, जहा ण॑ अहं, नो चेव णं॑ एतप्पगारं भासं भासित्तए, जहा 
ण॑ तुम । 

सासए लोए जमालोी' ! ज॑ं न कयाइ नासि,न कयाइन भवद,न कयाइन 
भविस्सइ--भूवि च, भवइ य, भविस्सइ य-घ॒वे, नितिण सासए, अक्खए, 
ग्रव्वए, श्रवर्गिण निच्च । 

ग्रसासए लोए जमाली ! ज॑ं झ्रोसप्पिणी भवित्ता उस्सप्पिणो भवइ, उस्सप्पिणी 
भवित्ता ओसप्पिणी भवइ । 

सासए जीवे जमाली ! जं॑ न कयाई नासि', ण्ल कयाइन भवई, न कयाइ न 
भविस्सइ-- भूवि च, भवइ य, भविस्सदइ य--धुवे, नितिए, सासए, अक्खए, 
अव्वए, श्रवद्धिए* निच्चे । 


१. छुउठमत्या भवेत्ता छठमत्या? (अ, क, म, स) ५. च्चेव (ता) । 

२. छउठमत्था भवेत्ता छुठमत्था? (अ, क, म, स) ६. »< (क, ता)। 

३. > (अ, ब, म)। ७. सं० पा०--नासि जाव निच्चे । 
४. सं० पा०--कंखिए जाव कलुस ० । 


१६७० 


२३४. 


२२०५ 


२३६. 


२२३७. 


भगवई 


ग्रसासए जीवे जमाली ! जण्णं नेरइए भवित्ता तिरिक्खजोणिए भवइ, तिरि- 
वखजोणिए भवित्ता मणस्से भवइ, मणुस्से भवित्ता देवे भवइ ।। 

तए णं से जमाली अणगारे समणस्स भगवओझ्ओो महावीरस्स एवमाइक्खमाणस्स 
जाव' एवं परूवेमाणस्स एतमट्टं नो सहृहइ नो पत्तियइ नो रोएइ, एतमट्टं अस- 
हृहमाणे अपत्तियमाणे अ्रोएमाणं दोच्चं पि समणस्स भगवश्नो महावीरस्स 
अंतियाओ आयाए अवक्कमइ, अवक्कमित्ता बहूहि असब्भावुब्भावणाहि मिच्छ- 
त्ताभिणिवेसेहि य अप्पाणं च परं च तदुभयं च वुग्गाहेमाणें व॒प्पाएमाणे बहूईं 
वासाइईं सामण्णपरियागं पाउणइ, पाउणित्ता अ्रद्धमासियाए संलेहणाए शअत्ताणं 
भूसेइ, भूसेत्ता तीसं भत्ताइं अणसणाए छंदेइ, छेदेत्ता तस्स ठाणस्स' अणालोइ- 
यपडिक्कते कालमासे काल किच्चा लंतए कप्पे तेरससागरोबमठितीएसु 
देवकिव्विसिएसु देवेसु देवकिव्विसियत्ताएं उववन्ने ।। 

तए णं भगवं गोयमे जमालि अणगारं कालगयं जाणित्ता जेणेव समणे भगवं 
महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीरं वंदद नमंसइ, 
वंदित्ता नमंसिता एवं वयासोी--एवं खलु देवाणुप्पियाणं अंतेवासी कुसिस्से 
जमाली नाम॑ अणगारे से णं भंते ! जमालोी अणगारे कालमासे काल॑ किच्चा 
कहिं गए ? कहि उववन्‍्ने ? 

गोयमादी ! समर्णं भगवं महावीरे भगवं गोयमं एवं वयासो-एवं खलु 
गोयमा ! ममं अंतेवासी कुसिस्से जमाली नाम अणगारे, से णं तदा मम एव- 
माइक्खमाणस्स एवं भासमाणस्स एवं पण्णवेमाणस्स एवं परूवेमाणस्स एतमट्टं 
नो सहृहइ नो पत्तियइ नो रोएइ, एतमट्टूं असहृहमाणं अपत्तियमार्ण अरोएमाणे, 
दोच्च॑ पि मम॑ अंतियाओंं आयाए अ्रवकक्‍कमइ, अवक्कमित्ता बहूहि 
असब्भावुब्भावणाहि *मिच्छत्ताभिणिवेसेहि य अप्पाणं च परं च तदुभयं च 
व॒ग्गाहेमाणे वृषप्पाएमाणे बहुइं वासाइं सामण्णपरियागं पाउणित्ता, अद्धमासि- 
याए संलेहणाए अत्ताणं भूसेत्ता, तीसं॑ भत्ताइं अणसणाए छेदेत्ता तस्स ठाणस्स 
ग्रणालोइयपडिक्कंते कालमासे काल किच्चा लंतए कप्पे तेरससागरोवमठिती- 
एसु देवकिव्विसिएसु देवेसु ” देवकिव्विसियत्ताए उववन्ने ॥ 

कतिविहा णं भंते ! देवकिव्विसिया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! तिविहा देवकिव्विसिया पण्णत्ता, त॑ जहा--तिपलिओोवमट्टिइया, 
तिसाग रोवमटद्ठटिइया, ते रससाग रोवमद्टिइया ॥। 

कहि ण॑ भंते ! तिपलिओवमट्टिइया देवकिव्विसिया परिवसंति ? 


१. म० १।४२० । ३. सं० पा०--तं चेव जाव देव० | 
२. ट्वाणस्प्त (ता, म, स) । 


नथमं सत॑ (लेतोसइमो उद्देसो) ४६९ 


२३८. 


२३६. 


२४०. 


२४१. 


२४२. 


२४३. 


गोयमा ! उष्पि जोइसियाणं, हिद्ठि' सोहम्मोसाणेसु कप्पेसु, एत्थ णं तिपलिओझो- 


वमट्टिइया देव किव्विसिया परिवसंति ॥। 

कहि ण॑ं भंते ! तिसागरोवमद्ठिइया देवकिव्विसिया परिवसंति ? 

गोयमा ! उप्पि सोहम्मोसाणाणं कप्पाणं, हिद्ठि सणंकुमार-माहिदेसु कप्पेसु, 
एत्यथ णं तिसाग रोवमद्टिइया देवकिव्विसिया परिवसंति ।। 

कहि ण॑ भंते ! तेरससाग रोवमद्ठिइया देवकिव्विसिया परिवसंति ? 

गोयमा ! उप्पि बंभलोगस्स कप्पस्स, हिद्दि लंतए कप्पे, एत्थ णं॑ ते रससाग रो- 
वमद्टिइया देवकिव्विसिया देवा परिवसंति ।। 

देवकिव्विसिया णं भंते ! केसु कम्मादाणंसू देवकिव्विसियत्ताए उववत्तारों 
भवंति ? 

गोयमा ! जे इमे जीवा आयरियपडिणोया, उवज्कायपडिणी या, कुलपडिणीया, 
गणपडिणीया, संघपडिणीया, आयरिय-उवज्मायाणं अयसकारा' आअब्ण्णकारा 
प्रकित्तिकारा वह॒हि असब्भावुब्भावणाहि, मिच्छत्ताशिनिवेसेहि य भ्रप्पाणं परं 
च तदुभयं च व॒ग्गाहेमाणा व॒प्पाएमाणा बहूईं वासाईं सामण्णपरियागं पाउणंति, 
पाउणित्ता तस्स ठाणस्स पझ्रणालोइयपडिक्कंता कालमासे काल॑ किच्चा अण्ण- 
यरेसु देवकिव्विसिएसु देवकिव्विसियत्ताए उववत्तारों भवंति, त॑ जहा-ति- 
पलिओझोवमद्ठटितिएसु वा, तिसागरोवमट्टितिएसु वा, तेरससागरोवमद्वितिएसु 
वा ।। 

देवकिव्विसिया णं भंते ! ताओ देवलोगाओों आउक्खएणं, “भवक्‍खएणं, ठिति- 
क्खएणं' अणंतर चयं चइत्ता कहि गच्छंति ? कहि उववज्जंति ? 

गोयमा ! जाब चत्तारि पंच नरइय-तिरिक्खजोणिय-मणुस्स-देव भवग्गहणाइं 
संसार अणुप रियद्वित्ता तश्लो पच्छा सिज्भंति बुज्कंति' *्मुच्चंति परिणिव्वा- 
यंति सबव्वदुक्‍्खाणं” अंतं करेति, अत्येगतिया अ्रणादोयं अभ्रणवदग्गं दीहमद्डं 
चाउरंतं संसारकंतारं अण परियट्टंति ॥। 

जमालो ण॑ भंते ! अणगारे अरसाहारे विरसाहारे अंताहारे पंताहारे लहाहारे 
तुच्छाहारे अरसजीबी विरसजीवी" *अंतजीवी पंतजीवी लूहजीवी तुच्छजीवी 
उवसंतजीवी पसंतजीवी विवित्तजोबी ? 

हंता गोयमा ! जमालो ण॑ श्रणगारे अ रसाहारे विरसाहारे जाव विवित्त >ीवी ॥। 
जति ण॑ भंते ! जमाली अ्रणगारे अश्ररसाहारे विरसाहारे जाव विवित्तजीवी 


१. हृव्वि (ता) सर्वत्र; हव्वि (म) | ४. सं० पा०--बुज्कंति जाव अंतं । 
२. ? करा (अ, स); सवंत्र; अयसकारगा (व)। ५४. सं० पा०--विरसजीवी जाव तुन्छजीबी । 
३. ठितिकवएरणं भवक्‍खएणं (त) | 


४ंपरे 


२४४. 


२४४५. 


भगवषई 


कम्हा ण॑ भंते |! जमाली अणगारे कालमासे काल किच्चा लंतए कप्पे तेरस- 
सागरोवमद्ठटितिएसु देवकिव्विसिएसु देवेसु देवकिव्विसियत्ताए उववन्ने ? 
गोयमा ! जमाली ण॑ अणगारे झ्राय रियपडिणो ए, उवज्कायपडिणीए, आ्रायरिय- 
उवज्भायाणं अयसका रए अवण्णका रए' *अकित्ति कारए बहहि प्रसब्भावुब्भा- 
वर्णाहि, मिच्छत्ताभिनिवेसेहि य अप्पाणं परं च तदुभयं च वृग्गाहेमाण०* 
व॒प्पाएमाण बहूईं वासाइं सामण्णपरियागं पाउणित्ता, अद्धमासियाए संलेहणाए 
तीस भत्ताईं अणसणाए छेदेत्ता तस्स ठाणस्स अणालोइयपडिक्कंते कालभासे 
कालं किच्चा लंतए कप्पे" श्तेरससागरोवमद्टितिएसु देवकिव्विसिएसु देवेसु 
देवकिव्विसियत्ताए ? उववन्‍न्ने ।। 

जमाली ण॑ भंते ! देवे ताओ देवलोगाओ झआाउक्खएणं' *भवकक्‍खएणं ठिदक्‍्ख0एणं 
श्रणंतरं चयं चइत्ता कहि गच्छिहिति ? "कहिं उववज्जिहिति ? 

गोयमा ! चत्तारि पंच तिरिक्खजोणिय-मणुस्स-देवभवग्गहणाइईं संसारं अणु- 
परियद्वित्ता तझओ पच्छा,सिज्मिहिति' *बुज्मिहिति मुच्चिहिति परिणिव्वाहिति 
सव्वदुक्खाणं ? अंतं काहिति ॥। 

सेवं भंते | सेवं भंते ! क्ति"॥ 


चोत्तीसइमो उदेसो 


एगस्स व्धे ग्रणगवध-पढदं 


२४६. 


तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे जाव' एवं वयासी--पुरिसे ण॑ भंते ! पुरिसं 


हणमाणण कि पुरिसं हणइ' ? नोपुरिस हणइ ? 
गोयमा ! पुरिसं वि हणइ, नोपुरिसे वि हणइ ।। 


२४७. से केण्ट्रेंणं भंते ! एवं वृुच्चइ--पुरिसं पि हणइ, नोपुरिसे वि हणइ ? 


१. सं० पा०---अवण्णकारए जाव वृष्पाएमाणे । ५. भ० १।५१। 
२. सं० पा०--कप्पे जाव उववन्ने । ६. भ० १।४-१० । 
३. सं० पा०--आउक्खएणं जाव कहि | ७. छणइ (वृषा) । 
४ 


, सं० पा०--सिज्मिहिति जाव अंत । 


भनथम॑ सतं (बोस्तीसहमों उहेसो) ४६३ 


गोयमा ! तस्स णं एवं भवइ--एवं खलु अरहं एगं पुरिसं हणामि, से णं एंगं 
पुरिसं हणमाणे 'अणेंगे जीवे" हणइ । से तेणट्टंणं गोयमा ! एवं वुच्चइ-- 
पुरिसं पि हणइ, नोपुरिसे वि हणइ ॥। 

२४८. पुरिसे णं भंते ! आसं हणमा्णं कि आसं हणइ ? नोअआसे हणईइ ? 
गोयमा ! आसं पि हणइ, नोश्रासे वि हणइ ।। 
से केणद्रुणं ? 
अ्रट्टो तहेव । एवं ह॒त्थि, सीहं, वग्घं जाव' चिल्ललगं' ।। 


इसिस्स व्ध श्रणंतवध-पवं 


२४६. पुरिसे णं भंते ? इसि हणमाणे कि इसि हणइ ? नोइसि हणइ ? 
गोयमा ! इसि पि हणइ, नोइसि पि हणइ ।। 

२५०. से केणट्टंणं भंते ? एवं वुच्चइ"--*०इसि पि हणइ, *” नोइसि पि हणइ ? 
गोयमा ! तस्स ण॑ं एवं भवइ--एवं खलु अहं एगं इसि हणामि, से णं एगं इसि 
हणमाणे 'अणंते जीवे'' हणइ । से तेणट्रंणं *गोयमा ! एवं वच्चई-इसि पि 
हणइई, नोइसि थि हणइ" ॥। 


ये २-बंध-पदं 


२५१. पुरिसे ण॑ भंते ! पुरिसं हणमाण कि पुरिसवेरेणं पुदट्र ? “नोपुरिसवेरेणं पुद्रे ? 
गोयमा ! नियमं-ताव पुरिसवेरेणं पुद्रं, अहवा पुरिसवेरेण य नोपुरिसवेरेण य 


१. भ्रगेगा जीवा (अ, क, ता, म, स) | अण्णयरं वि तसं पाणं, हणइ नोअण्णयरे वि 

२. नोआसं (ब); नोआस वि (म) । तमे पारे हराई ? गोयमा ! तस्स रण एवं 

२. प० १। भवइ-- एवं खलु अहं एगं अण्णयर तस 

४. चित्तलगं (ब); अतोग्रे 'क, ता, व्‌ एपु-- पागं हण।मि, से ण॑ं एगं अण्णयर तस पाणं 
'एते सब्वे इकक़गमा इति पाठोस्ति; 'अ, व, हणामारों अगोगे जोवे हणईइ। से नतेणद्वं णं 
मं, स--एनेपु आदशंपु 'चिल्नलगं इति गोदमा ! त॑ं चेव । एए सव्वे वि एक्‍्कगमा । 
पाठानन्तरं एप पाठोस्ति-- वृत्तावपि नासोव् याख्यात:, प्रतोस्माभिरसौ 
'पुरिसे ण॑ भंते ! अण्णयर तसं पाणं हणमारो पाठान्तरत्वेन स्वोकृत: । 


कि अण्णपयर तसं पाणं हणई, नोअण्णतरे ४५. सं० पा०---वुच्चइ जाव नोइसि । 
तसे पाणे हुणद ? गोय्मा |! अण्णयरं वि ६. झ्रणंता जोवा (अ, क, ता, ब, म) । 
तसं॑ पाणं हणद, नोअण्णतरे वि तसे पाणे ७. सं० पा०--निक्‍्खेवो । 

हणद । से केणट्टंणं भते !' एवं बुच्चई-- ८. >< (ता)। 


४९४ 


२५२. 


भगयई 


पुदे, अहवा पुरिसवेरेण य नोपुरिसवेरेहि य पुद्;े। एवं श्रासं जाव चिल्ललगं 
जाव अझहवा चिल्ललगवेरेण' य नोचिल्ललगवेरेहि य पुटद्ठे ॥। 
पुरिसे णं भंते ! इसि हणमाण कि इसिवेरेणं पुट्ु ? नोइसिवेरेणं पुट्ठु ? 


गोयमा ! नियमं' इसिवेरेण य' नोइसिवेरेहि य पु ॥। 


पृढविक्काइयादोण ध्राण-पाण-पद॑ 


२४५३. 


२५४. 


२५५. 
२४५६. 


२५७. 


पुडविक्काइए ण॑ भंते ! पुढविक्कायं चेव आणमइ वा ? पाणमइ वा ? ऊससइ 
वा ? नीससइ वा ? 

हँता गोयमा ! पुढविक्काइए पुढविक्काइयं चेव आणमइ वा जाव नीससइ 
वा ।। 

पुदविक्काइए ण॑ भंते ! आउक्काइयं श्राणमइ वा जाव नीससइ वा ? 

हंता गोयमा ! पृढविक्काइए णं आउक्काइयं झआणमइ वा जाव नीससइ वा। 
एवं तेउककाइयं, वाउक्काइयं, एवं वणस्सइकाइयं ।। 

आ्राउक्काइए ण॑ं भंते ! पृढविक्काइयं आणमइद वा “*जाव नीससइ वा ? 

हंता गोयमा ! झ्राउक्काइए णं पुडविक्काइयं श्राणमइ वा जाव नीससइ वा? ॥ 
ग्राउक्काइए ण॑ भंते ! ग्राउक्काइयं चेव अणमइ वा ? 

एवं चेव । एवं तेउ-वाउ-वणस्सइकाइयं ।। 

तेउक्‍काइए ण॑ भंते ! पुढविक्काइयं आणमइ वा ? एवं जाव वणस्सइकाइए 
णं भंते ! वणस्सइकाइयं चेव प्राणमइ वा ? तहेव ।। 


किरिया-पर्द 


२४८. 


२५६. 


पुढविक्काइए णं भंते * पुढविक्काइयं चेव आणममाणे वा, पाणममाणें वा 
ऊससमाण वा, नीससमाणे वा कतिकिरिए ? 

गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पंचकिरिए ।॥। 

पुडविक्काइए ण॑ भंते ! आउक्काइयं आणममाणे वा ? 

एवं चेव । एवं जाव वणस्सदकाइयं । एवं आउक्काएण वि सब्वे" भाणियव्वा । 
एवं तेउक्‍काइएण वि, एवं वाउककाइएण वि जाव-- 


१. चित्तला? (ब); चिल्लला? (म)। एव (वृ) । 

२. नियम ताव (क); नितमं (ब) | ४. सं० पा०--एवं चेव 

३. य जाव (ता); एतत्‌ सम्यकनास्ति । ऋषि- ५. सब्वे वि (ता, स) | 
पक्षे तु ऋषिवरेश नो नोऋषिव रंव्चेत्येवमेक 


नवमं सतं (बोसीसइमो उहेसो) ४६५ 


२६०. वणस्सइकाइए णं भंते ! वणस्सइकाइयं चेव आणमम णे वा--पुच्छा ? 


गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पंचकिरिए ॥। 
२६१. वाउक्काइए ण॑ भंते ! रुकखस्स मूल 'पचालेमाणं वा" पवाडेमाणे वा कति- 


किरिए ? 
गोयमा !| सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पंचकिरिए । एवं कंदं, 


एवं जाव -- 
२६२. बीयं पचालेमाणे वा--पुच्छा ? 
गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पंचकिरिए ।। 


२६३. सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति' ॥ 


१. 2 (क)। ३. भ० १५१ 
२. म० ८।२१६ । 


दसम॑ सत 


पढमो उहेसो 


संगहणी-गाहा 


१. दिस २. संवड्अणगारे', ३. आइडढी' ४. सामहत्थि ५. देवि ६. सभा । 
७-३४ उत्तरअंतरदीवा, दसमम्मि सयम्मि चउत्तीसा ॥१।। 


दिसा-पदं 


छू ९७ .) ०“ 


१, 


रायगिहे' जाव' एवं वयासी--किमियं भंते ! 'पाईणा ति" पव॒ुच्चइ ? 
गोयमा ! जीवा चेव, अजीवा चेव ।। 


२. किमियं भंते ! पडीणा ति पव॒च्चइ ? 
गोयमा ! एवं चेव | एवं दाहिणा, एवं उदीणा, एवं उड़ढा, एवं अहो' वि ॥। 
३. कति ण॑ भंते ! दिसाओ पण्णत्ताओो ? 
गोयमा ! दस दिसाओ पण्णत्ताओ, त॑ं जहा--१. पुरत्थिमा २. पुरत्थिमदा- 
हिणा ३. दाहिणा ४. दाहिणपच्चत्थिम। ५. पच्चत्थिमा ६. पच्चत्थिमुत्तरा 
७. उत्तरा ८. उत्तरपुरत्थिमा €. उड़्ढा १०. श्रहो" ।। 
४. एयासि णं भंते ! दसण्हं दिसाणं कति नामधेज्जा पण्णत्ता ? 
गोयमा !| दस नामधेज्जा पण्णत्ता, त॑ जहा-- 
. संवुडमणगारे (अ, क, ब, म) । ५. पाईणत्ति (क, स); पादीणा ति (ता) | 
* आयडढी (अ, स) । ६. अहा (अ, क, ब, म); अधो (ता)। 
. रायगिधे (ता) । ७. अहा (अ, क, ब, म); अधा (ता)। 
, भ० १४-१० । द 


४६५ 


दस मं सत॑ (पढमों उद्देसो) ४६७ 


इंदा पश्रग्गेधों जम्मा', य नेरई वारुणोी य वायब्वा । 
सोमा ईसाणी या, विमला य तमा य बोद्धव्वा ॥। १॥। 


५. इंदाणं भंते | दिसा कि १. जोवा २. जोवदेसा ३. जोवपदेसा ४. अजोवा 


५. श्रजीवदेसा ६. अजीवपदेसा ? 
गोयमा ! जीवा वि,  जीवदेसा वि, जोवपदेसा वि, अजोवा वि, श्रजोवदेसा 


वि", झजीवपदेसा वि । 
जे जीवा ते नियमा एगिदिया बेइंदिया' श्तेइंदिया चउरिदिया" पंचिदिया, 


प्रणिदिया । 

जे जीवदेसा ते नियमा एगिदियदेसा जाव अणिदियदेसा । 

जे जीवपदेसा ते नियमा' एगिदियपदेसा बेइंदियपदेसा जाव अणिदियपदेसा । 
जे अजीवा ते दविहा पण्णत्ता, तं जहा--रूविग्जीवा य, अरूविश्रजीवा य । 

जे रूविश्नर्जावा ते चउव्विहा पण्णत्ता, तं जहा--खंधा, खंघदेसा, खंधपदेसा, 
परमाणुपोग्गला । 

जे अरूविश्रजीव। ते सत्तविहा पण्णत्ता, तं जहा--१. नोधम्मत्थिकाए धम्मत्थि- 
कायस्स देसे २. धम्मत्यिकायस्स पदेसा ३. नोअधम्मत्थिकाए अधम्मत्थिका- 
यस्स देसे ४. अधम्मत्थिकायस्स पदेसा ५. नोआगासत्थिकाए आगासत्थिकायस्स 
देसे ६. आगासत्थिकायप्स पदेसा ७. अद्धासमए | 

गग्गेयी ण॑ं भंते ! दिसा कि जोवा, जोवदेसा, जीवपदेसा -पुच्छा । 

गोयमा ! नोजोबा, जोवदेसा वि, जोवपदेसा वि, अजीवा वि अजीवदेसा 
वि, अजोवपदेसा वि । 

जे जीवदेसा ते नियमा एगिदियदेसा, अहवा एगिदियदेसा य बेइंदियस्स य देसे , 
ग्रहवा एगिदियदेसा य बेइं दियस्स य देसा, अहवा एगिदियदेसा य वेइंदियाण 
य देसा । अहवा एगिदियदेसा य तेइंदियस्स य देस। एवं चेव तियभंगो 
भाणियव्वों । एवं जाव अणिदियाणं तियभंगों। जे जीवपदेसा ते नियमा 
एगिदियपदेसा । अहवा एगिदियपदेसा य बेडंदियस्स पदेसा, अहवा 
एगिदियपदेसा य वेइंदियाण ये पदेसा । एवं आइल्लविरहिओ जाव 
अणिदियाणं । 

जे श्रजीवा ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--रूविग्रजीवा' य, अरूविद्जीवा य । 

जे रूविश्नजावा ते चउव्विहा पण्णत्ता, तं जहा--खंधा जाव परमाणुपोग्गला । 


१. जमा (ख)। ४. नियम (ता); >< (ब)। 
२. सं० पा०--तं चेव जाव प्रजोवपदेसा । ५. रूवि अजीवा (ता, ब) । 


३ 


सं० पा०--बेइंदिया जाव पंचिंदिया । 


४श्च 


भषथधई 


जे भ्ररूविञ्जीवा ते सत्तविहा पण्णत्ता, तं जहा--नोधम्मत्यिकाए धम्मत्थि- 
कायस्स देसे, धम्मत्यिकायस्स पदेसा, एवं अ्रधम्मत्थिकायस्स थि जाव शझ्लागास- 
त्थिकायस्स पदेसा, भ्रद्धासमए' ॥। 

जम्मा णं भंते | दिसा कि जीवा ? 

जहा इंदा 'तहेव निरवसेसं' । नेरती' य जहा प्रग्गेयी । वारुणी जहा इंदा । 
वायव्वा जहा अ्रग्गेयी । सोमा जहा इंदा । ईसाणी जहा शझग्गेयी। विमलाए 
जीवा जहा अग्गेयीए, शभ्रजीवा जहा इंदाएं। एवं तमाए वि, नवरं--प्ररूवी 
छव्विहा, अद्धासमयों न भण्णति ।। 


सरोर-पदं 


ष्ः्, 


कति णं भंते ! सरीरा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! पंच सरीरा पण्णत्ता, तं॑ जहा-झोरालिए" *वेउव्विए प्राहारए 
तेयए ? कम्मए ।। 

ग्रोरालियस रीरे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 

एवं श्रोगाहणासंठाणं निरवसेसं भाणियन्यं जाव" पझ्नप्पाबहुगं ति।। 

सेवं भंते ! सेव भंते ! क्ति'।। 


घीओ उद्देसो 


संवुडस्स किरिया-पद 
११. रायगिहे जाव” एवं वयासी--संवुडस्स णं भंते ! श्रणगारस्स वीयीपंथे ठिच्चा 


१. अद्धासमए। विदिसासु नत्थि जोवा, देसे ४ 
भंगो य होइ सव्वत्थ (अ, ब, म, स) । ५. प० २१। 

२.० तहा निरवसेसा (क) | ध 

दे. निरुती (क) । ७ 


पुरझो रूवाईं निज्कायमाणस्स, मग्गझ्नो रूवाइं अवयक्खमाणस्स, पासओ रूवाइं 
मवलोएमाणस्स, उडढं रूवाइं श्लोलोएमाणस्स, पझ्रहे रूवाइं झआलोएमाणस्स 
तस्स णं॑ भंते | कि इरियावहिया किरिया कज्जइ ? संपराइया किरिया 
कज्जइ ? 


* सं० पा०--ओरालिए जाव कम्मए | 


« भम० १।४९१ | 
- भ० ह।४-१० | 


बसम॑ सत॑ (बीओ उहेसो) ४६९ 


१२. 


१२३. 


१४. 


गोयमा ! संवृडस्स णं अ्रणगा रस्स वीयीपंथे ठिच्चा' «पुरक्षों रूवाईं निज्काय- 
माणस्स, मग्गप्नो रूवाइं अवयक्खमाणस्स, पासश्रो रूवाइं अवलोएमाणस्स, 
उड़ढं रूवाईं झ्लोलोएमाणस्स, श्रहे रूवाईं श्रालोएमाणस्स” तस्स ण॑ नो इरिया- 
वहिया किरिया कज्जइ, संपराइया किरिया कज्जइ ।॥। 
से केणट्रेण भंते ! एवं वच्चइ--संवुडस्स णं जाव संपराइया किरिया कज्जइ ? 
गोयमा ! जस्स णं कोह-माण-माया-लोभा “श्वोच्छिण्णा भवंति तस्स णं॑ं 
इरियावहिया किरिया कज्जइ, जस्स णं कोह-माण-माया-लोभा अवोच्छिण्णा 
भवंति तस्स ण॑ संपराइया किरिया कज्जडइ । ग्रहासुत्तं रीयमाणस्स इरियावहिया 
किरिया कज्जइ, उस्सुत्तं रीयमाणस्स संपराइया किरिया कज्जइ " । से णं 
उस्सुत्तमेव रीयति । से तेणट्रंणं जाव संपराइया किरिया कज्जइ ।। 
संवृडस्स ण॑ भंते ! श्रणगारस्स अवीयीपंथे ठिच्चा पुरश्रों रूवाइं निज्कायमा- 
णस्स जाव' तस्स णं भंते ! कि इरियावहिया किरिया कज्जइ ? -पुच्छा । 
गोयमा ! संवृडस्स णं॑ अ्रणगारस्स श्रवीयोपंथे ठिक्‍््चा जाव तस्स णं इरिया- 
बहिया किरिया कज्जइ, नो संपराइया किरिया कज्जइ || 
से कंणट्रंणं भते ! एवं व॒च्चइ--संवडस्स णं जाव इ।रयावहिया किरिया 
कज्जइ, नो संपराइया किरिया कज्जइ ? 
०गोयमा ! जस्स णं कोह-माण-माया-लोभा वोच्छिण्णा भवंति तस्स ण॑ इरिया- 
वहिया किरिया कज्जइ, जस्स णं कोह-माण-माया-लो भा अ्रवोच्छिण्णा भवंति 
तसस णं संपराइया किरिया कज्जइ | प्रहासुत्तं रीयमाणस्स इरियावहिया 
किरिया कज्जड, उस्सुत्तं रीयमाणस्स संपराइया किरिया कज्जइ ।" सेणं 
अहासुत्तमेव रीयति । से तेणट्रंणं जाव नो संपराइया किरिया कज्जइ ।। 


जओोणजो-पद॑ 


१५. 


कतिविहा ण॑ भंते ! जोणी पण्णत्ता ? 
गोयमा ! तिविहा जोणी पण्णत्ता, तं जहा--सोया, उसिणा, सोतोसिणा । एवं 
जोणीपदं निरवसेसं भाणियव्यं' ।। 


जेदजा-परद 
१६. कतिविहा णं भंते ! वेयणा पण्णत्ता ? 


१. सं० पा०--टिज्चा जाव तस्स । ४. सं० पा०--जहा सत्तमसए सत्तमुटेसए जाव 
२. सं० पा०--एवं जहा सफ्तमसए पढमउहेसए से । 

जाव से | ५. प० €। 
है. भ० १०।११ | 


समगमनव $] है 


४७9० 
गोयमा ! तिविहा वेयणा पण्णत्ता, तं जहा-सीया, उसिणा, सीझोसिणा । 
एवं वेयणापदं भाणियव्वं जाव'-- 
१७. नेरइया णं भंते ! कि दुक्‍्खं वेयणं वेदेंति ? सुहं वेयणं वेदेंति ? अदुबखमसुहं 
वेयणं वेदेति ? 
गोयमा ! दुक्‍खं पि वेयणं वेदेति, सुहं पि वेयणं वेदेति, अदुक्खमसुहं पि वेयणं 
वेदेति ॥। 
भिक्‍खपडिमा-पद॑ 
१८. मासियण्णं भिक्‍खुपडिमं पडिवन्नस्स अभ्रणगारस्स', निच्च॑ 'बोसट्रकाए, चियत्त- 


देहे” जे कइ परीसहोवसग्गा उप्पज्जंति, तं जहा--दिव्वा वा माणुसा वा तिरि- 
क्खजोणिया वा ते उप्पन्ने सम्मं सहद खमइ तितिक्खइद अहियासेइ | एवं 
मासिया भिवखूपडिमा निरवसेसा भाणियव्वा, जहा दसाहि जाव"” आराहिया 
भवइ ।। 


झकिच्चद्टाणप डिसेवण-पद॑ 


नबी 5 ्_्‌ 4० ,ौ) ७ 


१६. भिक्‍ख्‌ य अण्णयरं आ किच्चद्टाणं पडिसेवित्ता' से णं तस्स ठाणस्स अझ्णालोइय- 
पडिक्कंते काल करेइ नत्थि तस्स आराहणा, से णं तरस ठाणस्स श्लालाइय- 
पडिक्कंते काल करेइ अत्थि तस्स आराहणा ॥ 

२०. भिकक्‍ख्‌ य अ्रण्णयरं अकिच्चट्राणं पडिसेवित्ता तस्स णं एवं भवइ- पच्छा वि णं 
ग्रह॑ चरिमकालसमयंसि एयस्स ठाणस्स झआलोएस्सामि', *पडिक्कमिस्सामि, 
निदिस्सामि, गरिहिस्सामि, विउद्विस्सामि, विसोहिस्सामि, अकरणयाए ग्रब्भु- 
ट्विस्सामि, अटहारियं पायच्छित्तं तवोकम्मं” पडिवज्जिस्सामि',, से णं तस्स 
ठाणस्स अणालोइय *परिक्‍्कते काल करेइ ? नत्थि तस्स आराहणा, से णं तस्स 
ठाणस्स आलोइय-पडिक्कंते काल करेइ अत्थि तस्स आराहणा ॥। 

२१. भिक्‍ख्‌ य अण्णयरं अकिच्चट्ठाणं पडिसेवित्ता तस्स णं एवं भवइ--जइ ताव 
समणोवासगा वि कालमासे काल॑ किच्चा अण्णयरेसु देवलोएसु देवत्ताए उवव- 
त्तारों भवंति, किमंग ! पुण अहं अणपन्नियदेवत्तणंपि'” नो लभिस्सामि त्ति 

, प० ३४ । त्वस्य स्थाने पडिसेविज्ज त्ति दृश्यते (व) । 

. मासिय ण॑ भंते (क, ता, स) । ७. सं० पा०---आलोएस्सामि जाबव पड़िवज्जि- 

. अयमाचारों भवतीति शेप: । स्सामि । 

. वोसट्ट काए चियत्त देहे (वृ) । ८. पडिक्कमामि (ब) | 

दसा? ७ । ६. सं० पा०--अणालोइय जाव नत्तथि। 
- प्रतिषविता भ्वतीति गम्यमु । वाचनान्तरे १०. भ्रणवण्णि? (ब)। 


दसम॑ सतं॑ (तइओ उहेसो) ४७१ 


कट्ट से णं तस्स ठाणस्स श्रणालोइयपडिक्कंते कालं;करेइ नत्थि तस्स आ्राराहणा, 
से णं तस्स ठाणस्स आलोइय-पडिक्कंते काल॑ करेइ अ्न्थि तस्स झआाराहणा । 


२२. सेवं भंते ! सेव भंते ! त्ति'।। 


तइझो उद्देसो 


धाइडढोए परिडढीए घबोहवयण-पव 


२३. 


रायगिहे जाव' एवं वयासो--आइडढीए' ण॑ मंते ! देवे जाव चत्तारि, पंच 
देवावासंत राइं वीतिक्कंते', तेण पर परिदढीए ? 

हंता गोयमा ! झाइड्ढीए ण॑ “*देवे जाव चत्तारि, पंच देवावासंतराद वीति- 
क्कंते, तेण परं परिइढीए |" एवं असुरकुमारे वि, नवरं --असु रकुमारावासं- 
तराइं, सेसं तं चेव । एवं एएणं कमेणं॑ जाव थणियकुमारे, एवं वाणमंतरे, 
जोइसिए वेमाणिए जाव तेण परं परिड्ढीए ।॥। 


वेवाणं विणय थिहि-पद॑ 


२४. अप्पिडढोए णं भंते ! देवे महिडिडियस्स देवस्स मज्कंमज्केणं वोइवएज्जा ? 
नो इणट्ठु समट्ठ ॥। 
२५. समिडढीए ण॑ भंते ! देवे समिड्ढोयस्स देवस्स मज्मंमज्केणं वीइवणज्जा ? 
नो इणट्ट समद्ठुं, पमत्तं पुण वीइवएज्ज़ा ।। 
२६. 'से भंते ! कि विमोहित्ता पभू ? प्रविमोहित्ता पर ? 
गोयमा ! विमोहित्ता पभू, नो अ्रविमोहित्ता पभू ॥। 
२७. से भंते ! कि पुव्वि विमोहित्ता पच्छा वोइवएज्जा ? पुव्वि बोइवइत्ता पच्छा 
विमोहेज्जा ? 
गोयमा ! पुव्वि विमोहित्ता पच्छा वीइवएज्जा, नो पुव्वि वीइवइत्ता पच्छा 
विमोहेज्जा ॥। 
१. म० १।५१ | ४. बोईवयइ (कृपा) । 
२. भ० १।४-१०। ५. सं० पा०--तं चेव 


, आतडिढए (अ, स); आतिड्ढीए (क, ब, ६. से णं (ब, म, स) । 


म), आयडढोए (ता) 


४७२ 


२६. 


३०. 


३१. 


| बैरे. 
३३. 


३४. 


३६. 


३७० 


३८. 


भगमवई 


. महिडढीए णं भंते ! देबे प्रप्पिड्डियस्स देवस्स मज्भंमज्केणं वीइवएज्जा ! 


हंता बोइबएज्जा ।। 

से भंते ! कि विमोहित्ता पर ? अविमोहित्ता पभू ? 

गोयमा ! विमोहित्ता वि पभू, अविमोहित्ता वि पभू ।॥। 

से भंते ! कि पुव्वि विमोहित्ता पच्छा वीइवएज्जा ? पुव्वि वीइवइत्ता पच्छा 
विमोहेज्जा ? 

गोयमा ! पुब्वि वा विमोहेत्ता पच्छा वोइवएज्जा, पुव्वि वा वीइवइत्ता पच्छा 
विमोहेज्जा ।। 

अ्रप्पिड्डए' ण॑ं भंते ! असुरकुमारे महिड्डियस्स असुरकुमा रस्स मज्मंमज्भेणं 
वीइवएज्जा ? 

नो इणट्टं समद्ठे । एवं असुरकुमारेण वि तिण्णि आलावगा भाणियव्वा जहा 
ग्रोहिएणं देवेणं भणिया। एवं जाव थणियकुमारेणं । वाणमंतर-जोइसिय- 
वेमाणिएणं एवं चेव ॥। 

ग्रप्पिडिढए ण॑ भंते ! देवे महिडिड्याए देवीए मज्भंमज्भेणं बीइवएज्जा ? 

नो इण्ट्ट समट्ट ।॥। 

समिडिढए' ण॑ं भंते ! देवे समिडिढ्याए देवीए मज्मकंमज्केणं वीइवएज्जा ? 
एवं तहेव देवेण य देवोए य दंडओ भाणियव्वों जाव वेमाणियाए ॥। 
ग्रप्पिडिढ्या ण॑ भंते ! देवी महिडिढयस्स देवस्स मज्भंमज्केणं वीइवएज्जा ? 
एवं एसो वि ततिझो' दंडझमो भाणियव्वों जाव-- 

महिडिढया वेमाणिणी अ्रप्पिड्डियस्स वेमाणियस्स मज्भंमज्केणं वीइवएज्जा ? 
हंता वोीइवएज्जा ।। 

ग्रप्पिडिडिया ण॑ भंते ! देवी महिडिढ्याए देवीए मज्भंमज्केणं वीइवणएज्जा ? 
नो इण्ट समट्ट । एवं समिड्ढिया देवी समिड्डियाए देवीए तहेव । महिडिढया 
वि देवी अप्पिडिड्याए देवीए तहेव । एवं एक्केक्के तिण्णि-तिण्णि श्लालावगा 
भाणियव्वा जाव -- 

महिडिढया' ण॑ भंते ! वेमाणिणी अ्रप्पिडिडयाए वेमाणिणीए मज्मंमज्भेणं 
वीइवएज्जा ? 

हंता वीइवएज्जा ।। 

सा भंते ! कि विमोहित्ता पभू ? प्रविमोहित्ता प्र ? 


१. अप्पडढोए (क्य०) | ३. तिश्नो (अ, स,) । 
२. समडढोए (अ)। ४. महडिढिया (क्‍्य)। 


दसमं सतं (तइश्नो उद्देसो ) 


४७३ 


गोयमा ! विमोहित्ता वि पभू, भ्रविमोहित्ता वि पभू। तहेव जाव पुब्विवा 
बीइवद्कत्ता पच्छा विमोहेज्जा । एए चत्तारि दंडगा ॥। 


आसस्त 'ख-सख' कररा-पद 


३६. झासस्स णं॑ भंते ! धावमाणस्स कि “खु-खु' त्ति करेति ? 
गोयमा ! झसस्स णं धावमाणस्स हिययस्स य जगस्स' य अंतरा एत्थ ण॑ं 
'कक्कडए नामं' वाए संमुच्छइ', जेणं श्रासस्स “॥८8:॥0 स्स 'खु-ख्‌' त्ति करेति॥ 


पण्णवणो-भासा-पर्द 


४06. 


ण_ 2३४ >) «७ 


प्रह भंते ! एंडूस्स।मों, सइस्सामो, चिट्टिस्सामो, निसिइस्सामो, तुयद्टि- 


सस्‍्सामो"--पण्णवणी णं एस भासा ? न एसा भासा मोसा ? 
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हंता गोयमा ! झासइस्सामो, “*्सइस्सामो, चिट्ट स्ककछे, ###सइ्छमो, तुय- 
ट्विस्सामो-- पण्णवणी णं एसा भासा", न एसा भासा मोसा ॥। 
४१. सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति*॥ 


, जगयस्स (अ, क, स,); जातस्स (ता) । 
, कक्‍कडना मं (ता); कब्बडए नाम (स) | 
. समुत्थद्द (अ, ता, ब, म, स) । 

, अतोग्र गाथाद्वयं लभ्यते-- 


आमंतणी आणवणी, 

जायणी तह पुच्छणी य पण्णबणी | 
पण्चक्खाणी भासा, भासा इच्छाणुलोमा य ।। 
अणभिग्गहिया भातसा, 

भासा य अभिग्गहम्मि बोद्धव्वा | 
संसयकरणी भासा, वोयडमब्वोयडा बेव ।। 


(अ, क, ता, ब, मं, स); अस्मिन संग्रह- 
गाथाद्यये 'असच्चामोसा' भाषाया द्वादक्ष- 
प्रकारा निरूपिता: सन्ति | प्रज्ञापनाया: 
भाषापदे एवमेवास्ति । अत्र प्रशापनीभाषा- 
प्रकरण प्रासज्भिकरूपेण अमू संग्रहगाथे 
लिखिते आस्ताम्‌ | केनचित्‌ प्रतिलिपिकर्ना 
मूले प्रक्षिप्ति। उत्तकाले तथव अनुगते, 
वृत्तिकृतापि तथंव व्याख्याते । 

५. सं० पा०--तं चेव जाव न । 

६. भ० १।४१। 


डे ४ 


भगवई 


चउत्थो उद्देसो 


तावत्तोसगदेव-पद 


४२. 


४३० 


४४८ 


४५. 


४. 


#द कक ३0 .२) >“# 


तेणं कालेणं तेणं समएणं वाणियग्गामे नयरे होत्था--वण्णञ्रो' । दृतिपलासए 
चेइए । सामी समोसढे जाव' परिसा पडिगया ॥। 

तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ्ओो महावीरस्स जेट्ट॑ अंतेवासी इंदभूई 
नाम॑ अणगारे जाव' उडढंजाण' *अहोसिरे भाणकोट्रोवगए संजमेणं तवसा 
अप्पाणं भावेमाणं *" बिहरइ ।। 

तेणं कालेणं॑ तेणं समएणं समणस्स भगवशञ्नो महावोंरस्स अंतेवासी सामहत्थी 
नामं अणगारे पगइभदहृए “श्यगइउवसंते पगइपयणुकोहमाणमायालोभे मिउ- 
मह॒वसंपन्ने अललीणे विणीए समणस्स भगवओ महावीरस्स अदूरसामंते उड़्ढं- 
जाण्‌ अहोसिरे भाणकोट्टोवगए संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे” विहरइ ॥। 
तए ण॑ से सामहत्थी अणगारे जायसडढे जाव' उद्बाए उद्गुइ, उद्भंत्ता जेणेव 
भगवं गोयमे तेणेंव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता भगवं गोयमं तिक्खत्तों जाव” 
पज्जुवासमाणं एवं वयासी-- 

अत्थि णं भंते |! चमरस्स असुरिदस्स शअ्रसुरकुमारण्णो तावत्तोसगा' देवा-ताव- 
त्तीसगा देवा ? 

हंता अत्थि ।॥। 

से केणट्टं णं भंते | एवं वुच्चइई--चम रस्स असुरिदस्स असुरकुमाररण्णो ताव-- 
त्तीसगा देवा-तावत्तीसगा देवा ? 

एवं खलु सामहत्थी * तेणं कालेणं तेणं समएणं इहेव जंबुद्दीवे दीवे भा रहे वासे 
कायंदी नाम॑ नयरी होत्था--वण्णग्रो' । तत्थ णं॑ कायंदीए नयरीए तायत्तीसं"' 
सहाया” गाहावई समणोवासया परिवसंति--अड्ढा जाव' बहुजणस्स अपरि- 
भूता अभिगयजीवाजीवा, उवलद्धपुण्णपावा" जाव” गअहापरिग्गहिए्ह तवो- 
कम्मेहि अप्पाणं भावमाणा विहरंति ॥ 


« ओ० सू० १। ८. तायत्तीसगा (क्व०)। 
« भम० १।७,८। ६. ओ० सू० १। 
» भ० १६। १०. तावत्तीसं (क, ता, ब, म) । 
« सं० पा०--उड्ढंजाण जाव विहरइ । ११. साहाया (अ)। 
* सं० पा०--जहा रोहे जाव उड॒ढंजाण जाव १२. म० २।६४। 


विहरइ । १३. उवलद्धपुण्ण वष्णओ(अ, क, ता, ब, म, स)। 


कभी 


« म० १।॥१०। १४. भम० २।६४। 


3७. म० १।१०। 


दसमं सतं (चउत्थों उद्देसो) 


हर 


इडंण, 


४€. 


'ड७भ्‌ 


तए ण॑ ते तायत्तीस॑ सहाया गाहावई समणोवासया पुव्वि उग्गा उग्गविहारी, 
संविग्गा संविग्गविहारी भवित्ता तओञ्रो पच्छा पासत्था पासत्थविहा री, श्रोसन्ना 
ओसनन्‍नविहारी, कुसीला कुसोलविहा री, श्रहाच्छंदा अ्रह्मच्छंदविहारी बहुईं 
वासाईइं समणोवासगपरियागं पाउणित्ता, श्रद्धमासियाए संलेहणाए श्रत्ताणं 
भूसेत्ता, तीसं भत्ताइं अणगसणाए छेदेत्ता तस्स ठाणस्स अणालोइयपडिक्कंता 
कालमासे काल किच्चा चमरस्स असुरिदरस असुरकुमाररण्णो तावत्तीसग- 
देवत्ताए उबवण्णा ।। 

जप्पभिईं च णं भंते ! ते कायंदगा तायत्तीसं सहाया गाहावई समणोवासगा 
चम रस्स असु रिदस्स असुरकुमाररण्णो तावत्तीसगदेवत्ताण उबवन्ना, तप्पमिईं 
च णंभते ! एवं वच्चइई--चम रस्स असुररिदस्स असुरकुमाररण्णो तावत्तीसगा 
देवा-तावत्तीसगा देवा ? 

ता णं भगवं गोयमे सामहत्थिणा अणगारेणं एवं व॒त्ते समाण संकिए कंखिए 
वितिगिच्छिए उद्गाए उट्टूं इ, उद्ंत्ता सामहत्थिणा अ्रणगारेणं सर्द्ध जेणव समणे 
भगवं महावीरें तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीर बंदइ 
नमंसइद, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वबयासो-- 

अत्थि णं भंते | चमरस्स असुरिदस्स असुरकुमाररण्णो तावत्तीसगा देवा- 
तावत्तीसगा देवा ? 

हंता अत्थि ।। 

से केणट्रुणं भंते ! एवं वच्चइई--एवं त॑ चेव सव्व॑ भाणियव्वं जाव जप्पणिइं च 
णं भंते ! ते कायंदगा तायत्तोीसं सहाया गाहावई समणोवासगा चमरस्स 
ग्रसु रिदस्स असुरकुमाररण्णो तावत्तीसगदेवत्ताए उववन्ना, तप्पणभिइं चण्णं 
भंते ! एवं वच्चइ--च म रस्स असुरिदस्स असुरकुमा ररण्णो तावत्तीसगा देवा- 
तावत्तोसगा देवा ? 

नो इणट्ट समट्ट । गोयमा ! चमरस्स णं असुरिदस्स असु रकुमा ररण्णों तावत्ती- 
सगाणं देवाणं सासए नामधेज्जे पण्णत्त--जं न कयाइ नासी, न कयाइ न भवइ, 
न कयाइ न भविस्सइ', *भविसु य, भवति य, भविस्सइ य--घुवे नियए सासए 
ग्रक्वए अव्वए अवट्टिए* निच्चे, प्रव्वोच्छित्तिनयट्ट याए अण्णे चयंति, श्रण्णे 
उववज्जंति ॥। 

ग्रत्थिणं भंत ! बलिस्स वइरोयणिदस्स वइरोयणरण्णो तावत्तीसगा देवा- 
तावत्तीसगा देवा ? 

हंता अत्थि ।। 


सं० पा०--भविस्सइ जाव नि5 । 


है 


४. भम० १०।४६-५१। 


७९ 


भर ५ 


पढे. 


2४३० 


२६. 


५७. 


ब5. 


४६. 


भगवई 


से केणट्टंणं भंते ! एवं वुच्चई--बलिस्स वइरोयणिदस्स बइ रोयण रण्णो' ताव- 
त्तीसगा देवा-तावत्तीसगा देवा ? 

एवं खलु गोयमा ! तेणं कालेणं तेणं समएणं इहेव जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे 
बेभेले नाम॑ सण्णिवेसे होत्था--वण्णझ' | तत्थ ण॑ बेभेले सण्णिवेसे तायत्तीसं 
सहाया गाहावई समणोवासया परिवसंति -जहा चमरस्स जाव' ताव त्तीसग- 
देवत्ताए उववण्णा ।॥। 

जप्पभिइ चणंभंते ! ते बेभेलगा तायत्तोसं सहाया गाहावई समणोवासगा 
बलिस्स वइरोयणिदस्स वइरोयणरण्णो तावत्तोसग देवत्ताए उववन्ना, सेसं तं॑ चेव 
जाव' निच्चे, अव्वोच्छित्तिनयट्रयाए अण्णे चयंति, अण्णे उववज्जंति ।। 

ग्रत्थि णं भंते ! धरणस्स नागकुमारिदस्स नागकुमाररण्णो तावत्तीसगा देवा- 
तावत्तीसगा देवा ? 

हंता अरत्थि ।। 

से केणट्रंणं जाव तावत्तीसगा देवा-तावत्तीसगा देवा ? 

गोयमा ! धरणस्स नागकुमारिदस्स नागकुमाररण्णो तावत्तीसगाणं देवाणं 
सासए नामधेज्जे पण्णत्ते--जं न कयाइ नासी जाव अण्णे चयंतति, अण्णे उवव- 
ज्जंति । एवं भूयाणंदस्स वि, एवं जाव" महाघोसस्स ॥। 

ग्रत्थि णं भंते ! सक्‍कस्स देविदस्स देव रण्णो “श्तावत्तीसगा देवा-तावत्तीसगा 
देवा ? ९ 

हंता अत्थि ॥। 

से केणट्रंणं जाव तावत्तोसगा देवा-तावत्तोसगा देवा ? 

एवं खलु गोयमा ! तेणं कालेणं तेणं समएणं इढेव जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे 
पालए" नाम॑ सण्णिवेसे होत्था--वण्णओ । तत्थ णं॑ पालए सण्णिवेसे तायत्तीसं 
सहाया गाहावई समणोवासया जहा चमरस्स जाव विहरंति ॥। 

तए ण॑ं ते तायत्तीसं सहाया गाहावई समणोवासया पुव्वि पि पच्छा वि उग्गा 
उग्गविहारी, संविग्गा संविग्गविहारी बहुईं वासाईं हऋणऐेनछ्छज् रेयागं पाउ- 
णित्ता, मासियाए संलेहणाए अत्ताणं भूसेत्ता, सट्ठि भत्ताईं श्रणसणाए छेदेत्ता, 
ग्रालोइय-पडिक्कंता समाहिपत्ता कालमासे काल॑ किच्चा' -###रः, देविदस्स 





» जाव (अ, क, ता, ब, म, स) । ५. भ० ३।२७४। 
» ओ० सू० १, एतद्र्णनं 'नंदणवण-सन्निभ- ६. सं० पा०--पुच्छा । 
प्पगासे' एतावदवग्राहाम्‌ । ७. वालाए (अ); पालाए (ब); पालासए (स)। 
« म० १०।४७-४८। ८. म० १०।४७। 
६. सं० १प०--किज्चा जाव उववन्ना। 


शलमं सत॑ं (पंचमों उद्देसो) ४७७ 


६०. 


६१- 


घ६२. 


घ्रे- 


देवरण्णो तावत्तीसमदेवला7?? उववन्ना । जप्पणिइं च ण॑ं भंते ! ते पालगा' 
तायत्तीसं सहाया गाहावई समणोवासगा, सेसं जहा चमरस्स जाव श्रण्णे उवव- 
ज्जंति ।। 

प्रत्यिणं भंते ! ईसाणस्स देविदस्स देवरण्णो तावत्तीसगा देवा-तावत्तीसगा 
देवा ? 

एवं जहा सक्‍कसस्‍्स, नवरं-चंपाए नयरीए जाव' उववण्णा जप्पभिइं चणं मंते 
ते चंपिज्जा तायत्तीसं सहाया, सेसं तं चेव जाव अण्ण उववज्जंति ॥। 

प्रत्थिणं भंते ! सणंकुमा रस्स देविदस्स '*देवरण्णो तावत्तीसगा देवा-तावत्ती- 
सगा देवा ? ० 

हंता झत्थि ।। 

से केणट्रेंणं ? 

जहा धरणस्स तहेवब, एवं जाव पाणयस्स, एवं अच्चयस्स जाव शअण्ण 
उववज्जंति ।। 

सेव भंते ! सेब भंते ! तक्ति'॥। 


पंचमो उद्देसो 


वदेवाणं ठुडिएण सर््धि दिष्य भोग-पर्द 


६४. तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नामं नयरे। गुणसिलए चेदइए जाव" परिसा 
पडिगया । तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओओो महावोरस्स बहवे 
झंतेवासी थेरा भगवंतो जाइसंपन्‍ना जहा अट्टुमे सए सत्तमुदेसए जाव' संजमेणं 
तवसा अप्पाणं भावेमाणा विहरंति। तए ण॑ ते थेरा भगवंतों जायसडढा 
जायसंसया जहा गोयमसामी जाव"” पज्जुवासमाणा एवं वयासी-- 

६५. चमरस्स णं भंते असुरिदस्स असुरकुमाररण्णो कति अग्गम हिसीझो पण्णत्ताझो ? 

१. वालगा (अ, म); पालागा (क, ब); ४. भ० १।५१। 

पालासगा (स) । ५. अ० १।४-८। 
२. भम० १०।५७-५६। ६. भम० ८।२७२। 
३. सं० पा०--पुच्छा । ७. भम० १।१०। 


जद 


६६. 


६७. 


द्८. 


६८. 


व्‌ ० (0 २७ 


भगवई 


ग्रज्जो ! पंच श्रग्गमहिसीओ पण्णत्ताओ, त॑ जहा--काली, रायी, रयणी 
विज्ज, मेहा । तत्य णं एगमेगाए देवीए अट्ठृद्न देवीसहस्सं' परिवारो पण्णत्तों ॥ 
पभू णं भंते ! ताओ एगमेगा देवी श्रण्णाईं अट्टृठ्ू देवीसहस्साईं परियार 
विउव्वित्तत ? 

एवामेव सपुव्वावरेणं चत्तालीसं देवीसहस्सा । सेत्तं तु(डए ।। 

पभ्‌ णं भंते ! चमरे असुरिदे असुरकुमारराया चमरचंचाए रायहाणीए 
सभाए सुहम्माए, चमरंसि सीहासणंसि तुडिएणं सद्धि दिव्वाइं भोगभोगाईं 
भजमाणे विहरित्तए ! 

नो इणट्ट समट्ट ।। 

से केणट्टरंणं भंते ! एवं वुच्चइ-नों पभू चमरे असुरिदे असुरकुमारराया 
चमरचंचाए रायहाणीए जाव' विहरित्तए ? 

ग्रज्जो! चम रस्स णं असुरिदस्स अ्रसु रकुम। ररण्णो चमरचंचाए रायहाणीए,सभाए 
सुहम्माए, माणवए चेइयखंभे वदइरामएसु गोल-वट्ट-समुग्गएसु बहझ्ो जिणसक- 
हाओ सन्निक्खित्ताओ चिट्टर ति, जाओ णं चमरस्स असुरिदस्स असुरकुमाररण्णो 
अण्णेसि च बहणं असुरकुमा राणं देवाण य देवीण य अच्चणिज्जाओ वंदणिज्जाओ 
नमंसणिज्जाओ पूयणिज्जाओ सक्‍कारणिज्जाओ सम्माणणिज्जाओ कल्लाणं 
मंगल देवयं चेइयं पज्जुवासणिज्जाओ भवंति'। से तेणट्रेणं अज्जो ! एवं 
व॒ुच्चइई--नो पभ चमरे असुररिदे असुरकुमारराया" *चमरचंचाए रायहाणीए 
सभाए सुहम्माए, चमरंसि सिहासणंसि तुडिएणं सद्धि दिव्वाइं भोगभोगाईं 
भजमाणे * विहरित्तण ।। 


पभू णं अज्जो ! चमरे असुरिदे असुरकुमा रराया चमरचंचाए रायहाणीए 


सभाए सुहम्माए, चमरंसि सीहासणंसि चउसटद्वीए सामाणियसाहस्सोहि 

तायत्तीसाए' श्तावत्तीसगंहि, चउहि लोगपालेहि, पंचहि अग्गमहिसीहि 

सपरिवाराहि चउसट्टीए आयरक्खदेवसाहस्सीहि ९, अ्रण्णेहि' य वह॒हि असुर- 

कुमारेहि देवेहि य, देवीहि य सद्धि संपरिव॒र्ड महयाहय“श्लट्ट-गीय-वाइय- 
ती-तल-ताल-तुडिय-घणमुइंगपइप्पवाइयरवेणं दिव्वाइं भोगभोगाइईं "० भजमाणे 

विहरित्तए ? 

केवलं परियारिडढीए, नो चेव ण॑ मेहुणवत्तियं ॥। 


. ० सहस्सा (ता, स)। ४. सं० पा०--तायत्तीसाए जाव अण्णेहि 
, भ० १०।६७। ६. अण्णसि (अ, स) | 

. भवंति तेसि पणिहाए णो प्‌ (अ, स) । ७. सं० पा०--मह॒य्राहय जाव भु जमाणों । 
सं० पा०---असुरकुमारराय जाव विहरि- 


सतए । 


दसम॑ सत॑ (पंचमों उशहैसो) ४७९ 


७०. चमरस्स णं भंते ! प्रसुरिदस्स प्रसुरकुमाररण्णो सोमस्स मह€<«»«»5 कति श्रग्ग- 
महिसीओ पण्णत्ताप्रो ? 
प्रज्जो ! चत्तारि प्रग्गमहिसीध्रो पण्णत्ताओ, त॑ जहा--कणगा, कणगलता, 
चित्तगुत्ता, वसू घरा । तत्थ णं एगमेगाए देवीए एगमेगं' देवीसहस्सं परिवारे' 
पण्णत्ते ॥। 

७१. पभू णं ताओ 'एगामेगा देवो' अण्णं एगमेगं देवोसहस्सं परियारं विउब्वित्तत ? 
एवामेव सपुव्वावरेणं चत्तारि देवीसहस्सा । सेत्तं तुडिए ॥। 

७२. पभृू णं भंते ! चमरस्स असुररिदस्स श्रसुरकुमा ररण्णो सोमे महाराया सोमाए 
रायहाणीए, सभाए सुहम्माए, सोमंसि सीहासणंसि तुडिएणं सर्द्धि दिव्वाईं 
भोगभोगाई भंजमाणं विहरित्तण ? प्रवसेसं जहा चमरस्स, नवरं--परियारो 
जहा' सूरियाभस्स । सेसं तं चेव जाव' नो चेव ण॑ मेहुणवत्तियं ।। 

७३. चमरस्स णं भंते' ! *असुरिदस्स असुरकुमार ? रण्णो जमस्स महारण्णो कति 
प्रगमहिसीओ ? 
एवं चेव', नवरं-- जमाए रायहाणोए, सेसं जहा सोमस्स | एवं वरुणस्स वि, 
नवरं--वरुणाए रायहाणीए । एवं वेसमणस्स वि, नवरं--वेसमणाए राय- 
हाणीए । सेसं तं चेव जाव नो चेव ण॑ मेहुणवत्तियं ॥। 

७४. बलिस्स ण॑ भंते ! वइरोयणिदस्स-पुच्छा । 
प्रज्जो | पंच अग्गमहिसीओ पण्णत्ताओ्री, त॑ं जहा--स भा, निसंभा, रंभा, 
निरंभा, मदणा | तत्थ णं एगमेगाए देवीए झ्रट्टुट्ट देवीसहस्सं परिवारों, सेसं 
जहा चमरस्स, नवरं--बलिचंचाए रायहाणीए, परियारो जहा” मोउदेसए । 
सेसं तं चेव जाव नो चेव ण॑ मेहणवकत्तियं ॥। 

७५. बलिस्स णं भंते ! वइरोयणिदस्स वइरोयणरण्णो सोमस्स महारण्णो कति 
ग्रग्गम हिसीओो पण्णत्ताओं ? 
प्रज्जो ! चत्तारि अग्गमहिसोओं पण्णत्ताओ, त॑ जहा--मोणगा, सुभहा, 
विज्जुया'', झसणी | तत्थ णं एगमेगाए देवोए एगमेगं देवोसहस्सं परिवारों, 
सेसं जहा चमरसो मस्स एवं जाव वरुणस्स'' ।। 

१. एगमेगंसि (स) | ७. भ०>० १०।|७०-७२ | 

२. परियारों (ता) । ८. ०“पत्तियं (ब) । 

३. एगमेगाओ देवोप्रो (अ) एगमेगाए देवीएं €. सुभा (अ, ब, स) | 
(स) । १०. भ० ३।१२। 

४. राय० सू० ७। ११. विजया (स) । 

४. भ० १०।६७-६६। १२. वेसमशस्स (अ, स) | 


« सं० पा०--भंते जाव रण्णों । 
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भचयई 


घरणस्स णं॑ भंते ! नागकुमारिदस्स नागकुमाररण्णो कति श्रग्गमहिसीझो 
पण्णत्ताञरो ? 
ग्रज्जो ! छ भग्गमहिसीझो पण्णत्ताओ, त॑ जहा--भ्रला', सक्‍का', सतेरा", 
सोदामिणी, इंदा, घणविज्जुया । तत्थ णं॑ एगमेगाए देवीए छ-छ देवीसहस्स' 
परिवा रो पण्णत्तो ॥। 
प्‌ णं ताओ एगमेगा देवी अण्णाईं छ-छ देविसहस्साईं परियारं विउव्वित्तए ? 
एवामेव सपुव्वावरेणं छत्तीसाइं देविसहस्साईं । सेत्तं तुडिए ॥। 
पभू ण॑ भंते ! धरणे ? सेसं त॑ चेव', नवरं--धरणाए रायहाणीए, धरणंसि 
सीहासणंसि, सझो परियारो' । सेसं तं चेव ।। 
धरणस्स ण॑ भंते ! नागकुमारिदस्स नाभ';भाररण्णो कालवालस्स" महारण्णो 
कति प्रग्गमहिसीझशो पण्णत्ताओ ? 
अज्जो चत्तारि अग्गमहिसीओ पण्णत्ताओों तं जहा--असोगा, विमला, सुप्पभा, 
सुदंसणा । तत्थ णं॑ एगमेगाए देवीए एगमेगं देवीसहस्सं परिवारो, अवसेसं 
जहा चमरलोगपालाणं । एवं सेसाणं तिण्ह वि ॥। 
भूयाणंदस्स भंते !(--पुच्छा । 
झज्जो !' छ अग्गभहिताओं पण्णत्तात्रो, तं जह।-हझूथा रूपंवा, सुरूवा, 
रूप्गावत।, रूवक ता, रूपय भा। तत्व ग॑ एगनेगाए देव।ए ऐगमेगं देवोसहस्सं 
परिवारे, भ्रवसेसं जहा धरणस्स ॥। 
भूयाणंदस्स ण॑ भंते ! नागकुर्मारिदस्स नागकुमा ररण्णो नागचित्तस्स--पुच्छा । 
अज्जो ! चत्तारि अग्गमहिसीझो पण्णत्ता्रो, तं जहा--सुणंदा, सुभदहा, सुजाया, 
सुमणा। तत्थ ण॑ एगमेगाए देवीए एगमेगं देवोसहस्सं परिवारे, अवसेसं जहा 
चमरलोगपालाणं । एवं सेसाणं तिण्ह वि लोगपालाणं । 
जे दाहिणिल्ला इंदा तेसि जहा धरणिदस्स, लोगपालाण वि तेसि जहा धरणस्स 
लोगपालाणं । उत्तरिल्लाणं इंदाणं' जहा भूयाणंदस्स, लोगपालाण वि तेसि 
जहा भूयाणंदस्स लोगपालाणं, नवरं--इंदाणं सब्वेसि रायहाणीओ सीहासणाणि 
य सरिसणामगाणि, परियारो जहा" मोउद्देंसए । लोगपालाणं सब्वेसि रायहा- 


. आला (ब); इला (क्व०)। ६. भ० ३।१४। 

' मक्‍का (ता, ब, म); सुकका (स), कमा ७. काललोगपालस्स (अ); लोगपालस्स 
(ना० २।३।६) । काललोगपालस्स (स)। 

. सतारा (अ, स) | ८. भ० १०।७०-७२। 


४. ०सहस्सा (अ, ता, ब, म, स) । ६. >< (ता, ब) । 


- म० १०६७-६६ । १०. म० ३।१४, १५। 


बसम॑ सतं (पंचमों उद्देसा) ४ंदर 


णीझो सीहासणाणि य सरिसणामगाणि, परियारों जहा' चमरस्स लोग- 
पालाणं ॥। 


८२. कालस्स ण॑ भंते ! पिसायिदस्स पिसाय रण्णो कति अ्ग्गम हिसीओ पण्णनाओ ? 
प्रज्जो ! चत्तारि अग्गमहिसीझो पण्णत्ताओश्री, तं जहा--कमला, कमलप्पभा, 
उप्पला, सुदंसणा। तत्थ णं एगमेगाए देवोए एगमेगं देवीसहस्सं परिवारो, 
सेसं जहा' चमरलोगपालाणं । परिवारों तहेव, नवरं-- कालाए रायहाणीए, 
कालंसि सीहासणंसि, सेसं तं॑ं चेव । एवं महाकालस्स वि ॥। 

८३. सुरूवस्स ण॑ भंते ! भूनिदस्स भूतरण्णों--पुच्छा । 
ग्रज्जो ! चत्तारि श्रग्गमहिसीओ पण्णत्ताश्रो, तं जहा ->रूववई, बहुरूवा, 
सुरूवा, सुभगा | तत्थ णं एगमेगाए देवीए एगमेगं देवीसहस्सं परिवारे, सेसं 
जहा कालस्स । एवं पडिरूवस्स वि ॥। 

८४. पुण्णभदस्स णं भंते ! जक्खिदस्स पुच्छा । 
ग्रज्जो ! चत्तारि अग्गम हिसीओ पण्णत्ताओ, त॑ जहा--पुण्णा, बहुपुत्तिया, 
उत्तमा, तारया । तत्थ ण॑ एगमेंगाए देवीएण एगमेगं देवीसहस्सं परिवारे, सेसं 
जहा कालस्स । एवं माणिभहस्स वि ।। 

८५. भीमस्स ण॑ भंते ! रक्‍्खसिदस्स - पुच्छा । 
ग्रज्जो ! चत्तारि अग्गमहिसीओ पण्णत्ताओ, त॑ जहा-पउमा, वसुमती'", 
कणगा, रयणप्पभा। तत्थ णं॑ एगमेगाए देवीए एगमेगं देवीसहस्सं परिवारे, 
सेसं जहा कालस्स । एवं महाभीमस्स वि ॥। 

८६. किन्नरस्स ण॑ं- पुच्छा । 
अज्जो ! चत्तारि अग्गमहिसीओ पण्णत्ताश्रो, तं॑ जहा- वडंसा, केतुमती, 
रतिसेणा, रइप्पिया । तत्थ णं॑ ऐगमेगाए देवीए एगमेगं देवोसहस्सं परिवारे, 
सेसं तं चेव । एवं किपुरिसस्स वि ।॥। 

८७. सप्प्रिसस्स णं--पुच्छा । 
ग्रज्जो ! चत्तारि अग्गमहिसीझो पण्णत्ताझो, त॑ जहा--रोहिणी, नवमिया, 
हिरी, प॒ृष्फवती । तत्थ णं॑ एगमेगाए देवीए एगमेगं देवीसहस्सं परिवारे, सेसं 
तं॑ चेव । एवं महापुरिसस्स वि।। 

८८, अतिकायस्स ण॑- पुच्छा । 
अ्रज्जो ! चत्तारि अग्गमहिसीओ पण्णत्ताओ, त॑ जहा- भयगा', भयगवती, 

१. भ० १०७०-७३ | ३. पउमवती (अ, स); पउमावतोी (क, सम) | 


२. भम० १०।७१, ७२ । ४. भुयंगा (स) | 


फांद्दरे 


८. 


६१. 


भगबषईं 


महाकच्छा, फुडा । तत्थ णं एगमेगाए देवीए एगमेगं देवीसहस्सं परिवारे, सेसं 
तं॑ं चेव । एवं महाकायस्स वि ॥। 

गीयरइस्स णं-पुच्छा । 

झज्जो ! चत्तारि अ्ग्गमहिसोझो पण्णत्ताओ, त॑ जहा--सुघोसा, विमला, 
सुस्सरा, सरस्सई । तत्थ णं एगमेगाए देवीए एगमेगं देवीसहस्सं परिवारे, सेसं 
तं चेव । एवं गीयजसस्स वि। सव्वेसि एएसि जहा कालस्स, नवरं--सरिसना- 
मियाओ रायहाणीओ सीहासणाणि य, सेसं तं चेव ॥। 

चंदस्स णं भंते ! जोइसिदस्स जोइस रण्णो - पुच्छा । 

अ्ज्जो ! चत्तारि अग्गमहिसीओ पण्णत्ताझो, त॑ं जहा--चंदप्पभा, दोसिणाभा', 
अच्चिमाली, पभंकरा । एवं जहाँ जीवाभिगमे जोइसियउदेसए तहेव सूरस्स 
वि सूरप्पभा, आयवा', अच्चिमालो, पभंकरा। सेसं तं चेव जाव' नो चेव ण॑ 
मेहुणवत्तियं ।। 

इंगालस्स णं भंते ! महग्गहस्स कति अग्गमहिसीओ-पुच्छा । 

अ्ज्जो ! चत्तारि अग्गमहिसीओ पण्णत्ताओ्रो, तं जहा--विजया, वेजयंती, जयंती, 
अ्पराजिया । तत्थ णं एगमेंगाए देवोए एगमेगं देवोसहस्सं परिवारे, सेसं' जहा 
चंदस्स, नवरं--इंगालवडंसए विमाणं, इंगालगंसि सीहासणंसि, सेसं तं चेव । 
एवं वियालगस्स वि। एवं अट्टासीतिए वि महग्गहाणं' भाणियव्वं॑ जाव' 
भावके उस्स, नवरं--वर्डंसगा सीहासणाणि य सरिसनामगाणि, सेसं तं चेव ।। 


६२. सक्‍कस्स ण॑ भंते ! देविदस्स देव रण्णो--पुच्छा । 
अज्जो ! अट्टु अग्गमहिसिओ्रो पण्णत्ताओ, त॑ं जहा--पउमा, सिवा, सची“, अंज, 
अमला, अच्छरा, नवमिया, रोहिणी । तत्थ णं एगमेंगाए देवीए सोलस-सोलस 
देवीसहस्सा परिवारो पण्णत्तो ॥ 
६३. पभूणं ताश्ओो एगमेंगा देवी अण्णाईं सोलस-सोलस देवीसहस्साइईं परिवारं 
विउव्वित्तए ? 
एवामेव सपुव्वावरेणं अट्टावीसुत्तरं देवीसयसहस्सं । सेत्तं तुडिए ॥। 
६४. पभृ णं भंते ! सक्‍के देविदे देवराया सोहम्मे कप्पे, सोहम्मवर्डसएण विमाण, 
सभाए सुहम्माए, सक्‍कंसि सीहासणंसि तुडिएणं सर्धि दिव्वाइं भोगभोगाईं 
१. ओसिणाभा (ता, स) । ४. सेसं तं चेव (अ, स) । 
२. जी० ३ । ६. महागहाणं (अ, क, ब, स) । 
३. आयच्चा (अ, स) . ७. ढठा० २।३२५ | 
४. म० १०।६७-६६॥। ष्द 


* सेया (अ, स); सुयी (क, ता, म) । 


दसम॑ सत॑ (छाट्टों उद्देसो) डंद३ 


भूंजमाणे विहरित्तए | सेसं जहा चमरस्स, नवरं-परियारो जहा' मोउद्देसए ।। 

६५. सक्‍कसस णं॑ देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो कति श्रग्गमहिसीओ-- 
पुच्छा । 
ग्रज्जो ! चत्तारि शअ्रग्गमहिसीओ पण्णत्ताओ, त॑ जहा--रोहिणी, मदणा, 
चिन्ता, सोमा । तत्थ ण॑ एगमंगाए देवोए एगमंगं देवोसहस्सं परिवारे, सेसं 
जहा' चमरलोगपालाणं, नवरं-सयंपरभ विमाणे, सभाए सुहम्माए, सोमंसि 
सोहासणंसि, सेसं तं चेव । एवं जाव वेसमणस्स, नवरं--विमाणाईं जहा' 
ततियसए ॥। 

६६. ईसाणस्स ण॑ भंते [ -पुच्छा । 
ग्रज्जो | अट्टु अग्गमहिसीओ पण्णत्ताओ, त॑ जहा--कण्हा, कण्हराई, रामा, 
राम रक्खिया, वसू, वसुगुत्ता, वसुमित्ता, वसुंघरा। तत्थ णं एगमंगाए देवीए 
एगमेगं देवीसहस्सं परिवारे, सेसं जहा' सक्‍कस्स ॥। 

६७. ईसाणस्स णं भंते ! देविदस्स देव रण्णो सोमस्स महारण्णो कति शप्रग्गम हिसीगो 
- पुच्छा । 
ग्रज्जो ! चत्तारि अग्गमहिसीओ पण्णत्ताओं, तं जहा-पुहवी, राई, रयणी, 
विज्ज्‌ू । तत्थ णं॑ एगमंगाए देवोए एगमंगं देवीसहस्स परिवारे, सेसं जहा 
सक्‍कस्स लोगपालाणं, एवं जाव वरुणस्स, नवरं--विमाणा जहा' चउत्यथसए, 
सेसं तं चेव जाव' नो चेव ण॑ मंहुणवत्तियं ।। 

६८. सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति!॥ 


छट्ठो उद्देसो 


सुहम्भा सभा-परद्॑ 


६६. कहि णिं भंते ! सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो सभा सुहम्मा पण्णत्ता ? 
गोयमा  जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणे णं इमीसे रयणप्पभाए पुढ़- 
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१. भ० २।१६ | ५. भ० ४।२-४ | 

२. भ० १०।७०-७२ | ६. भ० १०।६७-६६ | 
३. भ० ३।२५०, २५१, २५६, २६१५१, २६६ । ७. भ० १।५४१ | 

४. म० १०।६२-६४। 


है है ॥ 


सगयजई 


वीए बहुसम रमणिज्जातो भूमिभागातो उड्ढं एवं जहा रायप्पसेणइज्जे जाव' 
पंच वरडेसगा पण्णत्ता, तं जहा--अ्रसोगवर्डेस ए', *सत्तवण्णवर्डेसए, चंपगवर्डेसए, 
चूयवर्डेसए * मज्के, सोहम्मवर्डेसए । से णं सोहम्म वर्डेसए महाविमाणे श्रद्धते रस- 
जोयणसयसहस्साईं श्रायामविक्खंभेणं, 

एवं जह सूरियाभे, तहेव माणणं' तहेव उववाओं । 

सक्‍कसस्‍स य अझभिसेझो, तहेव जह सूरियाभस्स । 

ग्रलंका रञझ्नच्चणिया, तहेव जाव" आय रक्‍्ख त्ति ॥१॥ 
दो सागरोबमाइं ठिती ॥। 


सकक्‍क-पद 


१००. 


१०१० 


सकक्‍के ण॑ भंते ! देविंदे देवराया केमहिडिढए जाव" केमहासोक्खे' । 

गोयमा ! महिडिढए जाव महासोक्खे । से णं तत्थ बत्तीसाए विमाणावाससय- 
सहस्साणं जाव" दिव्वाइं भोगभोगाईं भृंजमाणं विहरइ। एमहिडिढए जाव 
एमहासोक्खे सक्‍के देविदे देवराया ।। 

सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति' || 


७-३४ उद्देसा 


ध्रंतरदी ब-पदं 


१०२. 


१०३. 


बी अब छू ७ .,>)! ७ 


कहि ण॑ भंते ! उत्तरित्लाणं एगूरुयमणस्साणं एग्रुयदीवे नाम॑ दीवे पण्णत्ते ? 
एवं जहा जीवाभिगमे तहेव निरवसेसं जाव' सुद्धदंतदीवो क्ति। एए प्रद्रावीसं 
उदेसगा भाणियव्वा ।। 

सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति जाव" अप्पाणं भावेमाणे विहरइ ॥। 


' राय० सू० १२४, १२५ । ७. भ० ३॥।१६। 

, सं० पा०--असोगवर्डेसए जाव मज्मे । ८. भ० १।५१॥। 

. पमाणं (अ, क, ता, म, स) | ६. एगुरुय ? (श्र, म, स) । 
. राय० सू० १२६-६६६ । १०. जी० ३ । 

. म० दे।४ । ११. म० १।५४१ | 

. केमहेसक्खे (ब, स) । 


एक्कारस सतं 
पढमो उहेसो 


१. उप्पल २. सालु ३. पलासे ४. कभी ५. नाली य ६. पउम ७. कण्णी य' । 
८. नलिण ६. सिव १०. लोग ११,२१२. कालालभिय दस दो य एक्कारे ॥|१॥। 


उप्कलजोवाण उववायादि-पढदं 


१. तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे जाव पज्जुवासमाणे एवं वयासो--उप्पले णं 
भंते ! एगपत्तए कि एगजीवे ? अ्रणेगजीवे ? 
गोयमा ! एगजीवे, नो अणंगजीवे । तेण परं जे अण्ण जीवा उववज्जंति ते णं 
नो एगजीवा अणेगजीवा ।। 

२. तेणं भंते ! जीवा कतोहितो उववज्जंति--कि नेरइएहितो उववज्जंति ? 
'तिरिक्खजोणिएहितो उववज्जंति ? मणुस्सेहितो उववज्जंति“ ? देवेहितो 


उववज्जंति ? 
१. या (ब) । बिरई किरिया बंधे, 
२. अतोग्र प्रमोटेशकद्ठारतंग्रहगाथा लम्यन्ते, सन्‍न कसायित्थि बंधे.य ॥ 
ताइच इमा-- सन्निदिय अशणाबंघ, 
उवबाओ परिमाणं, संवेहाहार ठिइ समुग्घाए । 
अवृहारुच्चत्त बंध वेदे य | चयरां मूलादोसु य, 
उदए उदीरणाए, उबवाओ सब्बजोबाणं ।। (वृषा) ।॥। 
लेसा दिटद्दी य नाणे य॥ ३. भ० १।४-१० । 
जोगुवआओगे वण्ण, ४. तिरि मरा (अ, क, ता, ब, म, स) । 


रसमाई ऊसासगे य आहारे | 


४८४ 


४८५ 


१०० 


११. 


१२- 


भगवई 


गोयमा ! नो नेरइएहितो उववज्जंति, तिरिक्खजोणिएहितो उववज्जंति, मणु- 
स्सेहितो उववज्जंति देवेहितो वि उववज्जंति । एवं उबववाओो भाणियव्वो जहा 
वक्‍्कंतीए वणस्सइकाइयाणं जाव' ईसाणेति ।। 

तेणं भंते ! जीवा एगसमए णं कंबवइया उववज्जंति ? 

गोयमा ! जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं संखेज्जा वा 
असंखेज्जा वा उबवज्जंति ।। 

तेणं भंते! जीवा समए-समए अवही रमाणा-अवही रमाणा कंवतिकालेणं 
ग्रवही रंति ? क्‍ 

गोयमा ! ते णं असंखेज्जा समए-समए 'झअवही रमा णा-अवही रमाणा" असंखे- 
ज्जाहि ओसप्पिणि'-उस्सप्पिणीहि अवही रंति, नो चेव णं श्रवहिया सिया ॥ 
तेसि णं भंते ! जीवाणं कमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उवकोसेणं सातिरेगं जोयण- 
सहस्सं ।। 

ते ण॑ भंते ! जीवा नाणावराणिज्जस्स कम्मस्स कि बंधगा ? अबंधगा ? 
गोयमा ! नो अबंधगा, बंधए वा, बंधगा वा ॥। 

एवं जाव अंतराइयस्स, नवर--झआउयस्स - पुच्छा । 

गोयमा ! १. बंधए वा २.अबंधए वा ३. बंधगा वा ४. अबंधगा वा ५. अहवा 
बंधए य अबंधए य ६. अहवा बंधए य अबंधगा य ७. अहवा बंधगा य अबंधए 
य ८- अहवा बंधगा य अबंधगा य--एते अ्रद्टु भंगा ।। 

ते णं भंते ! जोवा नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स कि वेदगा ? अवेदगा ? 

गोयमा ! नो अवदगा, वेदए वा, वेदगा वा । एवं जाव अंतराइयस्स ।। 

ते णं भंते ! जीवा कि सायावेदगा ? असायावेदगा ? 

गोयमा * सायावेदए वा, असायावेदए वा-- अ्रट्टु भंगा ॥। 

ते ण॑ भंते ! जीवा नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स कि उदई ? अणुदई ? 

गोयमा ! नो अणुदई, उदई वा, उदइणो वा । एवं जाव अंतराइयस्स ।। 

ते णं भंते ! जीवा नाणावराणिज्जस्स कम्मस्स कि उदीरगा ? अणदी रगा ? 
गोयमा ! नो अ्रणुदी रगा, उदीरए वा, उदीरगा वा। एवं जाव प्रंतराइयस्स, 
नवरं--वेदणिज्जाउएसु श्रट्ट भंगा ॥। 

तेणंभंते ! जीवा कि कण्हलेसा ? नीललेसा ? काउलेसा ? तेउलेसा ? 


१. प०६। ३. अवहीरेमाणा २ (स) । 
२. वा उवव (ता) | ४. "प्पिणीहि (ब, म)। 


एक्का रसं सतं (पढमों उद्देसो) ४८७ 


१३. 


१४. 


१५. 


१६० 


१७. 


१८: 


१६. 


२०. 


२१. 


गोयमा ! कण्हलेसे वा' श्नीललेसे वा काउलेसे वा” तेउलेसे वा, कण्हलेस्सा 
वा नीललेस्सा वा काउलेस्सा वा तेउलेस्सा वा, अहवा कण्हलेसे य नीललेसे 
य । एवं एए दुयासंजोग-तियासंजोग-च उक्‍्कमंजोगेणं' अ्सीती भंगा' भवंति ।। 
ते णं भंते ! जीवा कि सम्महिट्टो ? मिच्छा दिट्टी ? सम्मामिच्छादिद्दी ? 
गोयमा ! नो सम्महिद्दी, नो सम्मामिच्छादिट्टी, मिच्छादिद्वों वा मिच्छा- 
दिद्ठविणो वा ।। 

तेणंभंते ! जीवा कि नाणी ? अण्णाणी ? 

गोयमा ! नो नाणी, श्रण्णाणी वा, अण्णाणिणो वा ॥। 

तेणं भंते |! जीवा कि मणजोंगी ? वइजोगी ? कायजोगी ? 

गोयमा ! नो मणजोगी, नो वइजोगो, कायजोगी वा, कायजोगिणो वा ॥। 

तेणं भंते ! जीवा कि सागारोवऊउत्ता ? ग्रणागारोवउत्ता ? 

गोयमा ! सागारोवउत्त वा, अणागारोवउत्ते वा-अ्रट्ट भंगा ।। 

तेसि णं भंते ! जीवाणं सरीरगा कतिवण्णा, कतिगंधा, कतिरसा, कतिफासा, 
पण्णत्ता ? 

गोयमा ! पं चवण्णा, पंच रसा, दुगंधा, अट्टफासा पण्णत्ता। ते पुण अप्पणा 
ग्रवण्णा, अगंधा, अरसा, अ्फासा पण्णत्ता ।॥। 

ते ण॑ भंते ! जोवा कि 'उस्सासगा ? निस्सासगा ? नोउस्सासनिस्सासगा ? 
गोयमा ! १. उस्सासए वा २. निस्सासए वा ३. नोउस्सासनिस्सासए वा 
४. उस्सासगा वा ५. निस्सासगा वा ६. नोउस्सासनिस्सासगा वा १-४ झ्रहवा 
उस्सासए य निस्सासए य १-४ अहवा उस्सासए य नो उस्सासनिस्सासए य 
१-४ अहवा निस्सासए य नोउस्सासनिस्सासए य १-८ अहवा उस्सासए य 
निस्सासए य नो उस्सासनिस्सासए य--अद् भंगा | एते' छव्वोसं भंगा भवंति ॥। 
तेणं भंते ! जीवा कि आहारगा ? अणाहारगा 

गोयमा ! आ्राहारए वा, अणाहा रए वा --अ्रट्ट भंगा ॥। 

तेणं भंते ! जीवा कि विरया ? अविरया ? विरयाविरया ? 

गोयमा ! नो विरया, नो विरयाविरया, अविरए वा श्रविरया वा ।। 

तेणं भंते ! जीवा कि सकिरिया ? अ्रकिरिया ? 

गोयमा ! नो अकिरिया, सकिरिए वा, सकिरिया वा ।। 


१. सं० पा०--त्रा जाव तेउलेसे । ४. उस्सासा निस्सासा नोउस्सासानिस्सासा 
२. चउक्‍्कसंजोगेण य (प्र, क, ता, म, स); चतु- (क, ता, म) । 

बकासंजोगेरा य (ब) । ५. एवं (ता)। 
३. द्रष्टव्यमू-भ० १।२१८ सूत्रस्य पादटिप्पणम्‌ । 


डंणद 


जरा 


ररे. 


२४. 


२४५. 


२६- 


२७. 


२€. 


३०८ 


३१. 


भगवई 


ते णं भंते ! जीवा कि सत्तविहबंधगा ? अद्ठटुविहबंधगा ? 

गोयमा ! सत्तविहबंधए वा, अद्गुविहबंधए वा--अट्ठटु भंगा ॥ 

तेणं भंते ! जीवा कि आहा रसण्णोवउत्ता ? भयसण्णोवउत्ता ? मेहुणसण्णोव- 
उत्ता ? परिग्गहसण्णोबउत्ता ? 

गोयमा ! आहारसण्णोवउत्ता--असीती भंगा' ॥। 

तेणं भंते ! जीवा कि कोहकसाई ? माणकसाई ? मायाकसाई ? लोभक- 
साई ? असीती भंगा ॥। 

ते णं भंते ! जीवा कि इत्थिवेदगा ? पुरिसवेदगा ? नपुंसगवेदगा ! 

गोयमा ! नो इत्थिवेदगा, नो पुरिसवेदगा, नपुंसगवेदए वा, नपुंसगवेदगा 
वा ।। 

ते णं भंते ! जीवा कि इत्थिवेदबंधगा ? पुरिसवेदबंधगा ? नपुंसगवेदबंधगा ? 
गोयमा ! इत्थिवेदबंधए वा, पुरिसवेदबंधए वा, नप्‌सगवेदबंधए वा--छव्वीसं 
भंगा ॥। 

ते णं भंते ! जीवा कि सण्णी ? असण्णी ? 

गोयमा! नो सण्णी, असण्णी वा श्रसण्णिणो वा। 

ते णं भंते ! जीवा कि सइंदिया ? अ्णिदिया ? 

गोयमा ! नो अणिदिया, सइंदिए वा, सइंदिया वा ॥। 

से णं भंते ! उप्पलजीवेत्ति' कालओ केवच्चिरं होइ ? 

गोयमा ! जहण्णंणं अंतोमुहुत्तं, उककोसेणं असंखेज्जं काल॑ ॥ 

से ण॑ंभंते ! उप्पलजीवे पुढविजीवे, पुणरवि उप्पलजीवेत्ति केवतियं कालं 
सेवज्जा ? केवतियं काल गतिरागति करेज्जा ? 

गोयमा ! भवादेसणं जहण्णणं दो भवग्गहणाइं, उक्कोसेणं असंखेज्जाईं भव- 
ग्गहणाइईं । कालादेसेणं जहण्णंणं दो अंतोमुहुत्ता, उक्कोसेणं असंखेज्जं काल, 
एवतियं काल सेवेज्जा, एवतियं काल गतिरागति करेज्जा ।। 

सेणं भंते ! उप्पलजीवे, आउजीवे,, पुणरवि उप्पलजीवेत्ति केवतियं काल॑ं 
सेवेज्जा ? कंवतियं काल गतिरागति करेज्जा ! 

एवं चेव । एवं जहा पुढविजीबवे भणिए तहा जाव वाउजीवे भाणियव्वे ।। 

से णं भंते ! उप्पलजीवे सेसवणस्सइजीव', से पुणरबि उप्पलजीवेत्ति केवतियं 
'कालं संवेज्जा ? केवर्तियं कालं गतिरागति करेज्जा ? 


१, २. द्रष्टव्यमु---भ० १।२१८ सूत्रस्थ पाद- ४. ०"जीवे (ब)। 
टिप्पणम्‌ । ४. से वण० (अ, क, ब, म, स) । 
रे. भ० ११।१८। 


एक्कारसं सतं (पढमो उद्ेसो) ४८६ 


३३. 


३५. 


३६. 


३७. 


३६. 


१. >< 


गोयमा ! भवादेसेणं जहण्णेणं दो भवग्गहणाइईं, उकक्‍कोसेणं प्रणंताईं भवग्ग- 
हणाइं, कालादेसेणं जहण्णंणं दो श्रंतोमुहुत्ता, उक्कोसेणं भ्रणंतं काल॑ तरुकाल॑ , 
एवतियं काल॑ सेवेज्जा, एवतियं काल गतिरागति करेज्जा'  ॥। 

से ण॑ं भंते ! उप्पलजीवे बेइंदियजो वे, पुणरवि उप्पलजोवेत्ति केवतिय कालं 
सेवेज्जा ? केवतियं काल गतिरागति करेज्जा ? 

गोयमा ! भवादेसेणं जहण्णंणं दो भवग्गहणाइईं, उकक्‍्कोसेणं संखेज्जाईं भवग्ग- 
हणाइं, कालादेसेणं जहण्णंणं दो अंतोमुहुत्ता, उककोसेणं संखेज्ज॑ कालं, एवतियं 
काल सेवेज्जा, एवतियं काल॑ गतिरागति करेज्जा। एवं तेइंदियजीवे, एवं 
चरउरिदियजीव वि ॥। 

से ण॑ं भंते ! उप्पलजीवे॑) पंचिदियतिरिक्खजोणियजीवे, पुणरवि उप्पलजीवेत्ति 
5पुच्छा । 

गोयमा ! भवादेसणं जहण्णणं दो भवग्गहणाईं, उक्कोसेणं अ्रद्ट भवग्गहणाईं, 
कालादेसेणं जहण्णंणं दो अंतोम॒हुत्ता, उकक्‍कोसणं पुव्वकोडिपुहृत्त, एवतियं काल 
सेवेज्जा, एवलतियं काले गतिरागति करेज्जा । एवं मणस्सेण वि सम॑ं जाव 
एवलियं काल गतिरागति करेज्जा ।। 

ते णं भंते ! जीवा किमाहारमाहारति ? 

गोयमा ! दव्वओश्ओो अणंतपदेसियाइं दव्वाइं, खेत्तओं अमंखज्जपदेसोगाढाइं, 
कालञओ॥.ओ अण्णयरकालट्रिइयाइं, भावशझों वण्णमंताइं गंधमंताइ रसमंताइं 
फासमंताई एवं जहा झाहारुह्ेसणए वणस्सइकाइयाणं आहारो तहेव जाव' 
सव्वप्पणयाए ग्राहा रमाहार ति, नवरं--नियमा छहिसि, सेसं तं चेव ।॥। 

तेसि णं भंते ! जीवाणं केवतियं काल ठिई पण्णत्ता ? 

गोयमा ! जहण्णणं अंतोमुहुत्तं, उक्‍्कोसेणं दस वाससहस्साईं ।। 

तेसि ण॑ं भंत ! जीवाणं कति समुग्घाया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! तओ समुग्घाया पण्णत्ता, त॑ं जहा-- वेदणासमुग्घाए, कसायसमुग्घाए, 
मारणंतियसमुग्घाए ।॥। 

ते णं भंते ! जीवा मारणंतियसमुग्घाएणं कि समोहता मरंति ? अ्नसमोहता 
मरंति ? 

गोयमा ! समोहता वि मरंति, असमोहता वि मरंति ॥। 

ते णं भंते ! जीवा अणंतरं उन्वद्धित्ता कहि गच्छंति ? कहि उववज्जंति--कि 


(क, ता, म) । वि(ब)। 


२. एवं चंव नवरमरणंतं काल॑ जाव कालाएसेशा ३. प० २८।१। 


४६० भगवई 


नेरइएसु उववज्जंति ? तिरिक्खजोणिएसु उववज्जंति ? एवं जहा वक्‍कतीए 
उव्बटद्टाणाए वणस्सइकाइयाणं तहा भाणियव्वं' ॥। 

४०. अह भंते ! सव्वपाणा, सव्वभूता, सव्वजोवा, सव्वसत्ता उप्पलमूलत्ताए, उप्प- 
लकंदत्ताए, उप्पलनालत्ताए, उप्पलपत्तत्ताए, उप्पलकेस रत्ताए, उप्पलकण्णिय- 
त्ताए, उप्पलथिभगत्ताए उववन्नपुव्वा ? 
हंता गोयमा ! असरति अदुवा अणंतखुत्तो ।। 

४१. सेवं भंते ! सेव॑ भंते ! त्ति'॥ 


बीओ उद्देसो 


सालुयादिजीवाणं उवयायादि पद 


४२. सालुए ण॑ भंते ! एगपन्तए कि एगजीवे ? अणेगजीवे ? 
गोयमा ! एगजीवे । एवं उप्पलुद्सगवत्तव्वया अ्परिसेसा भाणियव्वा जाव' 
अणंतखुत्तो, नवरं--स रो रोगाहणा जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्कोसेणं 
घणपुदतत्तं, सेसं तं चेव ।। 

४३. सेवं भंते ! सेव॑ भंते ! त्ति"॥ 


१, प०७० ५ । ४. म० ११॥।॥१०४०। 
२. ०विमंगत्ताए (अ) | ५. म० १।५१। 
३. भ० १।५१। 


एक्कारस सतं (चउत्थों उद्देसो) ४६ १ 


उद्देसो 
तइझो उद्देसो 

४४. पलासे ण॑ भंते ? एगपत्तए कि एगजीवे ? अणेगजीवे ? 
एवं उप्पलुदेसगवत्तव्वया श्रपरिसेसा भाणियव्वा, नवरं--सरीरोगाहणा जह- 
ण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्कोसेणं गाउयपुहत्ता'। देवेहितों न उबव- 
ज्जंति ॥। 

४५. लेसासु-ते णं भंते ! जीवा कि कण्हलेस्सा ? नीललेस्सा ? काउलेस्सा ? 
गोयमा ! कण्हलस्से वा नीललस्से वा काउलेस्से वा--छब्वीसं भंगा', सेसं त॑ 
चेव ।। 

४६. सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति'॥ 

फ 
चउत्थो उद्देसो 

४७. कूभिए ण॑ भंते ! एगपत्तएण कि एगजीवे ? अणेगजीवे ? 
एवं जहा पलासुद्देसण तहा भाणियव्वे, नवरं--ठिती जहण्णणं अंतोमुदुत्तं 
उककोसेणं वासपुदतत्तं, सेसं तं चब ॥।] 

४८. सेव भंते ! सेव भंते ! त्ति"॥ 

१. “पुदुत्तं (अ, ब) | ३. भ० ११।१८५। 


२. देवा एएसु (अ, ब); देवेसु (ता, म); देवा ४. म० १।५१। 
एएसु चेव (स); वृत्तिकृतापि ११।२ सूत्रस्य ५. म० १।५१। 
सन्दर्म एव व्याख्या कृताश्ति । भ्र्रुूझ७ _न्हदि 
तस्य सन्दर्भ एवं पाठ : स्वोकृत: । 


४8२ 


४6. 


४0०, 


२१. 


४२. 


४२३ 


४. 


पंचमो उद्देसो 
नालिए ण॑ भंते ! एगपत्तए कि एगजीबे ? प्रणेगजीवे ? 


एवं क भिउद्देझ्त्फल्ल्ःण्ण, निरवसेसं भाणियव्वा ॥। 
सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति' ॥। 


छटठो उद्देसो 


पउमे णं भंते ! एगपत्तए कि एगजीवे ? श्रणेंगजीवे ? 
एवं उप्पलुद्देसगवत्तव्वया निरवसेसा भाणियव्वा ।। 
सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति॥। 


सत्तमो उद्देसो 


कण्णिए णं भंते ! एगपत्तए कि एगजीवे ? श्रणेगजीवे ? 
एवं चेव निरवसेसं भाणियव्वं ।। 
सेव भंते ! सेव॑ं भंते ! त्ति'।। 


१. भ० १।५१। ३. म० १।६५१। 
२. म० १५॥५१। 


एक्कारस सतं (तवमों उहेसो) ४६३ 
झटठमो उद्देसो 


५५४. नलिणे ण॑ भंते ! एगपत्तएण कि एगजीवे ? श्रणंगजीवे ? 
एवं चेव निरवसेसं जाव' प्रणंतखत्तो ।। 
५६. सेवं मंते ! सेवं भंते ! त्ति'।॥। 


नवमो उद्देसो 


सलिबरायरि सि-पवद॑ं 


५७. तेणं कालेणं तेणं समएणं हत्थिणापुरे' नामं॑ नगरे होत्था--वण्णश्रो' । तस्स णं 
हत्थिणापु रस्स नगरस्स बहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसोभागे, एत्थ णं सहसंबवर्ण 
नाम॑ उज्जाणं होत्या--सव्वोउय'-पुण्फ-फलसमभिद्धे रम्मे णंदणवणसन्निभप्पगासे' 
सुहसी तलच्छाए मणो रमे सादुप्फले अकंटए, पासादीए* *दरिसणिज्जे अभिरूवे ९ 
पडिरूवे ॥। 

५४८. तत्थ णं हत्थिणापुरे नगरे सिवे नाम॑ राया होत्या- महु:आह्ूछंत-महंत-मलय- 
मंदर-महिदसा रे-- वण्णझो | तस्स णं सिवस्स रण्णो घारिणी नाम॑ देवी 
होत्था -- सुकुमालपाणिपाया--वण्णओ' । तस्स णं सिवस्स रण्णो पुत्ते घारिणीए 
प्रत्तए सिवभद्द नाम॑ कुमारे होत्वा --सुकुमालपाणिपाए, जहा सूरियकंते जाव'' 
रज्जं च रट्टं च बलं च वाहणं च कोसं च कोट्टारं च पुरं च झंतेउरं च सयमेव 
पच्चुवेक्समाणे-पच्चुवेक्वमाणे विहरइ ॥। 


१. भ० ११।१-४०। ६. ? सन्निगासे (अ, क, ब, स) । 
२. भ० १।५१। ७. सं० पा०--पासादीए जाब पडिरूवे । 
३. हत्यिशागपुरे (अ, म); हत्थिणपुरे (क); ८5. ओ० स्‌० १४। 

हरिथणाउरे (ता) | €. धो० सू० १५। 


ब्श््ि 


४. शो० स० १। 


४५ सब्योदय (क, म) | 


' राय० मू० ६७३,६७४। 
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भगवई 


५६. तए णं तस्स सिवस्स रण्णो श्रण्णया कयाइ पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि रज्जघुरं 


चिते माणस्स अयमेयारूवे अज्भत्थिए' चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे ० समु- 
प्पज्जित्था--श्रत्यि ता मे पुरा पोराणाणं “*सुचिण्णाणं सुपरक्‍्कंताणं सुभाणं 
कललाणाणं कडाणं कम्माणं २६<८८॥४।४४८ वित्तिविसेसे, जेणाहं हिरण्णेणं वड़ढामि 
सुवण्णेणं वड़ढामि, धण्णणं वड्ढामि, धण्णेणं वड्ढामि", पुत्तेहि वड्ढामि, 
पसूहि वड्ढामि, रज्जेणं वड्ढामि, एवं रट्“रेणं बलेणं वाहणेणं कोसेणं कोट्टागा- 
रेणं पुरेणं अंतेउरेणं वड्ढामि, विपुलधण-कणग-रयण'-*मणि-मोत्तिय-संखसिल- 
प्पवाल-रत्त रमणण ९ -संतसारसावए ज्जेणं' अतीव-अतीव अभिवड्ढामि, तं कि ण॑ 
अहं पुरा पोराणाणं" *सुचिण्णाणं सुपरक्कंताणं सुभाणं कल्‍लाणाणं कडाणं 
कम्माणं ? 'एगंतसो खयं'"' उवेहमाणे' विहरामि ? तं जावताव अहं हिरण्णेणं 
वड्ढामि जाव ग्रतीव-अतीव अभिवड्ढामि जाव मे सामंतरायाणो वि वसे 
बट्ं ति, तावता मे सेयं कललं पाउप्पभायाए रयणीए जाव' उद्ठियम्मि सूरे सहस्स- 
रस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते सुबहुं लोहो-लोहकडाह-कडच्छ॒यं' तंबियं ताव- 
सभंडगं घडावेत्ता सिवभद्द कुमारं रज्जे ठावेत्ता तं सुबहुं लोहो-लोहकडाह-कड- 
च्छुयं तंबियं तावसभंडगं गहाय जे इमे गंगाकुले वाणपत्था तावसा भवंति, [तं 
जहा-होत्तिया पोत्तिया'' कोत्तिया जहा ओववाइए जाव'' झ्ायावणाहि पंचग्गि- 


१. सं० पा०--अज्भृल्थिए जाव समुप्पज्जित्था मस्ति---होत्तिया पोत्तिया कोत्तिया जण्णई 
२. सं० पा०--जहा तामलिस्स जाव पुत्त हि । सड ढई थालई हुंबउट्टा [ हुंचउट्टा (अ) हुंपतुद्ठा 
'३. सं० पा०--रयश जाव संत० । (क, ब); उद्ठिया (ता)| दंतुकखलिया 
४. ० सावदेज्जेणगें (क, ब, म, स) | उम्मज्जगा सम्मज्जगा निमज्जगा संफ्कखाला 
५. सं० पा--पोराणारंं जाव एगंतसोक्खय । 'उद्धंडयगा अहोकड्यगा [८ (क, 
६. एगंतसोक्खयं (अर) । ब, म)] दाहिणकूलगा उत्तरकूलगा 
७. उन्वेह० (स) । संखधमगा कूलघमगा मियलुद्धगा हत्वथि- 
८. त॑ चेव जाव (झ, क, ब, म. स) | तावसा जलाभिसेयकढिणगत्ता अंबुबा- 
* €. भ० २।६६। सिणो वाउवासिणोी सेवालवासिणों 
१०. कडेच्छुयं (क, ता, ब, म) | [वेलनासिशो (स) ] अंबुभक्खिणों 
११. सोत्तिया (क, ब, वृषपा) । वाउमक्विशो सेवालभक्लिणो मूलाहारा 
१२. केबुचिदादशेंषु विस्तृत: पाठोस्ति। तदनन्तर कदाहारा पत्ताहारा तयाहारा पुपष्फाहारा 
“जहा ओववाइए' इति संक्षिप्तपाठस्य फलाहारा बीयाहारा परिसडिय-पंडु-पत्तपुप्फ- 
सचनमप्यस्ति। एतद्‌ द्वयोर्वाचनयो: फलाहारा उहंंडा रुक्खमूलिया मंडलिया 


विलवासिणो [वलिवासिणों (क); पल- 


सम्मिश्रणेत जातम्‌ । केवल “ब' संकेतितादरों वासिणों (ब); वणवासिणों . (म)] 
एकव विस्तृतवाचना लम्पते । सा च इत्थ- दिसापोक्खिया, आतावणेहि पं #&-“+्नए 


एक्कारस सतं (गबमों उहेसो) इ्श्र्‌ 


तावेहि इंगालसोल्लियं कंदुसोल्लियं कट्टसोल्लियं पिव अ्रप्पाणं करेमाणा विहरंति]' 
तत्थ णं जे ते दिसापोक्‍्खो तावसा तेसि श्रंतियं मुंडे भवित्ता दिसापोक्खियता- 
बसत्ताए पव्वइत्तए, पव्वइते वि य णं समाणे अ्रयमेयारूवं अभिग्गहं अभिगिण्हि- 
स्सामि--कप्पइ मे जावज्जीवाए छट्टुंछट्रणं श्रणिक्खित्तंणं दिसाचक्कवालेणं तवो- 
कम्मेणं उड़॒ढं बाहाओ पगिज्मिय-पगिज्मिय  *सू राभिमुहस्स पश्रायावणभूमीए 
प्रायावेमाणस्स ? विहरित्तए, त्ति कट्ट एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता कलल॑ पाउप्पभायाए 
रयणीए जाव' उद्ठवियम्मि सूरे सहस्स रस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते सुबहुं लोही- 
लोह*कडाह-कडच्छ यं तंबियं तावसभंडगं ” घडावेत्ता कोडुंबियपुरिसे सद्दावेइ, 
सहावेत्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो ! देवाणुप्पिया ! ह॒त्थिणापुरं नगरं 
सब्भितरबाहिरियं आसिय-सम्मज्जिश्रोवलित्त जाव' सुगंधवरगंधगंधियं गंघव- 
ट्रिभूयं करेह य कारवेह य, करेत्ता य कारवेत्ता य ए्कछरण पच्चणप्पिणह । 
ते वि तमाणत्तियं पच्चप्पिणंति ।। 

६०. तए ण॑ से सिवे राया दोच्च पि कोड्बियपुरिसे सह्ावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी 
-खिप्पामेव भो ! देवाणुप्पिया ! सिवभहस्स कुमारस्स महत्थं महग्घं महरिहं 
विउलं रायाभिसेयं उव्टवेह । तए ण॑ ते कोडंवियपुरिसा तहेव उवद्गववेंति ।॥। 

६१. तए णं॑ से सिवे राया अणंगगणनायग-दंडनायग'-*राईसर-तलव र-माड्डं बिय- 
कोडंबिय-इब्भ-सेट्टि-सेणावइ-सत्थवाह-दूय- " संधिपाल-सद्धि संपरिवुड सिवभहूं 
कुमारं सीहासणवरंसि पुरत्थाभिमुहं, निसियावेइ, निसियावेत्ता अदट्टसएणं सोव- 
ण्णियाणं कलसाणं जाव' झ्रद्टसएणं भोमेज्जाणं कलसाणं सव्विड्डोए जाव 
दुंदुहि-णिग्घोसणाइयरवेणं महया-महया रायाभिसेगेणं अभिसिचइ, अभिसि- 


इंगाजसोल्नियं कंदु (ड )सोल्लियं कट्ुसोल्लियं बीयाहारा परिसडिय-कंद-मूल-तय-पत्त-पुष्फ- 
पिव अप्पाणं करेमाणा विहरति । फलाहारा जलाभिसेय-क्रढिण-गाया आया- 
'ओववाहय' सूत्रस्य (६४) पृूर्णपाठ: एव- वणाहि पंचग्गितावेहि इंगालसोल्लियं कंदु- 


मस्ति--'होत्तिया पोत्तिया कोत्तिया जण्णई सोल्लियं कट्टु सोल्लियं पिव अप्पाणं करेमाणा ।' 


सड्ढई थालई हुंबउद्बा दंतुकवलिया उम्म- १. असौ कोपष्ठकवर्ती पाठ: व्याख्यांश: प्रतीयते । 
ज्जगा सम्प्ज्जगा निमज्जगा संपक्खाला रे. सं० पा०--पगिज्किय जाव विहरित्तए । 
दक्शिकूलगा उत्तरकूलगा संखधमगा कूल- ३. भ० २।६६ । 

धमगा मिगलुद्गा हृत्यितावसा उहंडगा ४. सं० पा०--लोह जाव घडावेत्ता । 
दिसापोक्खिणों वाकवासिणो चेलवासिणों ४. ओ० सू० ५४५ । 

जलवासिणो रुक्खमू लिया अंबुभक्लिणो वाउ- ६. सं० पा०--दंडनायग जाव संधिपाल । 
भक्िखिणों सेवालभक्खिणों मूलाहारा कदाह्चारा ७. भ० ६।१८२॥ 

तयाहारा पत्ताहारा पुप्फाहारा फलाहारा ८. भ० ६।१८२। 


४६६ 


न 


६२. 


६३ 


भगवई 


चित्ता पम्हलसुकुमालाए सुरभीए गंधकासाईए गायाईं लूहेति, लूहेत्ता सरसेणं 
गोसीसचंदणेणं गायाइं प्रणुलिपति एवं जहेव जमालिस्स श्रलंकारो तहेंव जाव' 
कप्परुक्खगं पिव अलं किय-विभूसियं करेइ्ट, करेत्ता करयल“*परिग्गहियं दसनहं 
सिरसावत्तं मत्थए अंजलि" कट्टु सिवभदं कुमारं जएणं विजएणं वद्धावेइ, 
वद्धावेत्ता ताहि इट्टाहि कंताहि पियाहि “*मणुण्णाहि मणामाहि मणाभिरामाहि 
हिययगमणिज्जाहि वग्गूहि जयविजयमंगलसएहि अणवरयं झभिणंदंतो य अभि- 
त्थूणंतो य एवं वयासी--जय-जय नंदा ! जय-जय भद्दा ! भह्दं ते, श्रजियं 
जिणाहि जियं पालयाहि, जियमज्भे वसाहि | इंदो इव देवाणं, चमरो इव 
ग्रस॒ुराणं, धरणो इव नागाणं, चंदो इव ताराणं, भरहो इव मणुयाणं बहुईं 
वासाईं बहूईं वाससयाइं बहुईं वाससहस्साईं बहईं वाससयसहस्साई अणहस- 
मग्गो हट्ुतुद्री९ परमाउं पालयाहि, इट्गुजणसंपरिव॒र्ड हत्थिणाप्‌ रस्स नगरस्स, 
अण्णेसि च बहणं गामागर-नगर-“*खेड-कव्बड-दोणमुह-मडंब-पट्टण-श्रासम- 
निगम-संवाह-सण्णिवेसाणं आहेवच्च पोरेवच्चं सामित्तं भद्ठधित्तं महत्तरगत्त 
ग्राणा-ईस र-सेणावच्चं कारेमाणे पालेमाणे महयाहय-नट्ट-गीय-वाइय-तंती-तल- 
ताल-तुडिय-घण-मुइंग-पड्प्पवाइय रवेणं॑ विउलाईं भोगभोगाईं भुंजमाणे ० 
विहराहि ति कट्टु जयजयसहं पउंजति ॥। 

तए ण॑ से सिवभटदे कुमारे राया जाते--महया हिमवंत-महंत-मलय-मंद र-महि- 
दसारे, वण्णओझ जाव' रज्जं पसासेमाणं विहरइ ।। 

तए ण॑ से सिवे राया अण्णया कयाइ सोभणंसि तिहि-करण-दिवस-मुदुत्त -नक्ख- 
त्तंसि विपुलं असण-पाण-खाइम-साइमं उवक्खडावेति, उवक्खडावेत्ता मित्त- 
नाइ-नियग-'*सयण-संबंधि ? -परिजणं 'रायाणों य खत्तिए य” आमंतेति, आमं- 
तेत्ता तओओ पच्छा ण्हाए *्कयबलिकम्मे कयकोउय-मंगल-पायच्छित्ते सुद्धप्पावेसाइं 
मंगल्लाइं वत्थाइं पवर परिहिए अप्पमहग्धाभरणालंकिय ? सरीरे भोयणवेलाए' 
भोयणमंडवंसि सुहासणवरगए तेणं मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंध्रि'-परिजणणं 
राएहि य खत्तिएहि सद्धि विपुल असण-पाण-खाइम-साइम “*आसादेमाण्ण 
वोसादेमाणं परिभाएमाणे परिभुंजेमाणं विहरइ। 


, भ० €।१६९० । ७. रायाणो य खत्तिया (अ, क, म, स); रायाणों 
* सं० पा०--करयल जाव कटट । रायखत्तिण य (ता, ब) । 
« सं० एा०--जहा ओववादए कृणियस्स जाव ५. सं० पा०-ण्हाए जाव सरीौरे । 


परमाउं । ६. >< (ता, ब) | 


. सं० पा०--नगर जाव विहराहि । १०. जाब (अ, क, ता, ब, म, स) | 
. ओ० सू० १४ । ११. सं० पॉ०--एवं जहा तामली जाव सक्‍कारेइ 
. सं० पा०--नियग जाव परिजणं । 


एक्कारसं सत॑ (नवमो उहसौ) ४९७ 


कद ्द्‌ फ २) ०७ 


६४. 


. सं० पा--नाइ जाव परिजणं । 

» सं० पा०--कडच्छुयं जाव भंडग । 
* भम० ११।५६ | 

सं० पा०--तं चेव जाव अभिग्गहं । 
, अभिग्गहं अभिगिण्हद (अ, क, ता, ब, म, हत्थगए (ता, वृषा ) । 


जिमियभत्तुरागए विय णं समाण आयंते चोक्‍्खे परमसुइब्भूए त॑ मित्त-नाइ- 
नियग-सयण-संबंधि-परिजणं विउलेणं प्रसण-पाण-खाइम-साइमेणं वत्थ-गंध- 
मललालंकारेण य" सकक्‍कारेइ सम्माणेइ, सक्‍कारेत्ता सम्माणेत्ता तं मित्त-नाइ-' 
*“नियग-सयण-संबंधि- ? परिजणं रायाणो य खत्तिए य सिवभदं च रायाणं 
प्रापुज्छइ, आपुच्छित्ता सुबहुं लोही-लोहकडाह-कडच्छुयं ' *तंबियं तावस ० भंडग्गं 
गहाय जे इमे गंगाकलगा वाणपत्था तावसा भवंति, तं चेव जाव' तेसि अंतियं 
मुंडे भवित्ता दिसापोक्खियता वसत्ताए पव्वदा, पव्वइए वि य ण॑ समाणण श्रय- 
मेयारूवं प्रभिग्गहं श्रभिगिण्हति--'कप्पइ में जावज्जीवाए छठट्ठुं “*छट्ंणं श्रणि- 
क्खित्तणं दिसाचक्कवालेणं तवोकम्मंणं उड़्ढ॑ वाहाश्रो प्गिज्किय-परगिज्मिय 
विहरित्तए'-- अ्यमेयारूवं " अभिग्गहं" गझ्रभिगिण्हित्ता पढमं छट्ठ॒क्खमर्ण उब- 
संपज्जित्ताणं विहरइ ॥। 

तए ण॑ से सिवे रायरिसी पढमछट्ठ॒ क्वमणपा रणगंसि आयावणभूमीशो पच्चोरुहर, 
पच्चो रुहित्ता वागलवत्थनियत्थे जेणेव सए उडए तेणंव उवागच्छइ, उवा- 
गच्छित्ता किढिण'-संकाइयगं गिण्हइ, गिण्हित्ता पुरत्थिमं दिसं पोक्खेड, प्र- 
त्थिमाए दिसाए सोमे महा राया पत्थाणे पत्थियं अभिरक्खउ सिव॑* रायरिसि- 
अभि रक्‍्खउ सिव॑ रायरिसि, जाणि य तत्थ कंदाणि य मूलाणि य तयाणि य 
पत्ताणि य पृष्फाणि य फलाणि य बीयाणि य हरियाणि य ताणि पअ्रणुजाणउ 
त्ति कट्‌ट प्रत्थिमं दिसं पसरइ, पसरित्ता जाणि य तत्थ कंदाणि य जाव 
हरियाणि य ताइं  गेण्हइ, गेण्हित्ता किढिण-संकाइयगं भरेइ, भरेत्ता दब्भे य कुसे 
य समिहाओो य पत्तामोडं च गिण्हद, गिण्हित्ता जेणेव सए उडए तेणंव उवा- 
गच्छ्‌द, उवागच्छित्ता किढिण-संकाइयगं ठवेइ, टवेत्ता वेदि वढ़ढेइ, वडढेत्ता 
उवलेवण संमज्जणं करेइ, करेत्ता दब्भकलसाहत्थगए' जेणेव गंगा महानदी 
तेणेंव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 'गंगं महानदि"” ओगाहेइ, झोगाहेत्ता जल- 
मज्जणं करेइ, करेत्ता जलकीडं करेइ, करेत्ता जलाभिसेयं करेइ, करेत्ता आयंते 
चोवखे परमसुइदभूएण देवय-पिति-कयकज्जे दब्भकलसाहत्थगए'' गंगाओ महा- 


. कढिण (अ)। 

- सिवे (ब, स)। 

" सरइ (ता, म) । 

' देव्भकलस ? (अ); दब्भसगब्भकलसा (सग) 


हि? 4 6 थ<ग 


स); द्रष्टव्यमु--भ० ३॥३३ सूत्रस्य पाद- १०. गंगामहानदीं (क, ब, म) । 
टिप्पणम्‌ । ११. दब्भसगब्भकलसा (अ, क, ता, ब, म, स) । 


ह८ 


बढ 0 ,२0 »“क 


६४५.. 
६९- 


६७. 
८. 


६९. 
७०. 


« वेति (अ, क, म, स) । भ्‌ 
. रयावेइ (ता) | ६ 

असो कोष्ठकवर्ती पाठों व्याख्यांश: प्रतीयते । ७. सं० पा०--सेस तं चेव नवर । 
, बलिविस्सदेवं (अ, क, ता); बलि विस्सदेव॑ ८ 

(ब); बलिविस्सादेवं (म); बलिविइस्सदेव॑ € 


भगवई 


नदीओरो पच्चुत्तरइ, पच्च॒त्तरित्ता जेणेव सए उडए तेणेव उवागच्छइ, उवा- 
गच्छित्ता दब्भेहि य कुसेहि य वालुयाएहि य वेदि' रएति', रएत्ता सरएणं प्ररणि 
महेंइ, महेत्ता अ्ग्गि पाडेइ, पाडेत्ता श्रग्गि संधुक्केइ, संधुकक्‍्केत्ता समिहाकदट्वाइ 
पक्खिवइ, पक्खिवित्ता अ्रग्गि उज्जालेइ, उज्जालेत्ता “अ्रग्गिस्स दाहिणे पासे, 
सत्तंगाइं समादहे, ' [तं जहा-- 

सकहं वक्‍कलं ठाणं, सिज्जाभंडं कमंडल्‌ । 

दंडदारू तहप्पाणं, अ्रहे ताइं समादहें ॥।१॥ ]' 
महुणा य घएण य तंदुलेहि य अग्गि हुणइ, हुणित्ता चरुं साहेइ, साहेत्ता बलि- 
बइस्सदेव॑' करेइ, करेत्ता अतिहिपूयं करेइ, करेत्ता तझ्ो पच्छा अप्पणा आहा र- 
माहारेति ।। 
तए णं से सिवे रायरिसी दोच्चं छट्टठक्वमणं उवसंपज्जित्ताणं विहरइ ॥। 
तए णं से सिवे रायरिसी दोच्चे छट्दक्वमणपारणगंसि झायावणभूमीओ 
पच्चोरुहइ, पच्चो रुहित्ता “*वागलवत्थनियत्थे जेणेव सए उडए तेणेव उवाग- 
ज्छइद, उवागच्छित्ता किढिण-संकाइयगं गिण्हद, गिण्हित्ता” दाहिणगं दिसं 
पोक्खेइ, दाहिणाए दिसाए जमे महाराया पत्थाणे पत्थियं भ्रभिरक्‍्खउ सिवं 
रायरिसि, सेसं तं चेव जाव' तझो पच्छा अप्पणा आहारमाहारेइ ॥। 
तए ण॑ से सिवे रायरिसी तच्च॑ छट्ठक्खवमणं उवसंपज्जित्ताणं विहरइ ॥। 
तए णं से सिवे रायरिसि “श्तच्चे छट्ठक्खमणपारणगंसि आयावणभूमीओो 
पच्चोरुहइ, 'घ्व्यो.हरत्ता वागलवत्थनियत्थे जेणेव सए उडए तेणेव उवागनद: इ, 
उवागच्छित्ता किढिण-संकाइयगं गिण्हइ, गिण्दह्ित्ता पच्चत्थिमं दिसं पोक्खेइ० , 
पच्चत्थिमाए दिसाए वरुण महाराया पत्थाणे पत्थियं अभिरक्खउ सिवं 
रायरिसि, सेसं तं चव जाव तओ पच्छा श्रप्पणा ब्राहारमाहारेइ ॥। 
तए ण॑ से सिवे रायरिसी चउत्थं छट्ठक्खवमणं उवसंपज्जित्ताणं विहरइ ।। 
तए णं से सिवे रायरिसी चउत्थे छट्वक्वमण *पारणगंसि आयावणभूमीश्रो 
पच्चो रुहद, पच्चोरुहित्ता वागलवत्थनियत्थे जेणेव सए उडए तेणेव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता किढिण-संकाइयगं गिण्हइ, गिण्हित्ता” उत्तरदिसं पोक्खेइ, 


* सं० पा०---एवं जहा पढमपारणगं नवरं । 
« भे० ११।६४। 


- भ० ११।६४। 
, सं० पा०-एवं तं थेव नबरं । 


(स) । 
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७२. 
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उत्त राए दिसाए वेसमण महाराया पत्थाणें पत्थियं श्रभि रक्खउ सिव॑ रायरिसि, 
सेसं तं चेव जाव' तश्नो पच्छा श्रप्पणा श्राहा रमाहारेइ ॥। 

तए ण॑ तस्स सिवस्स रायरिसिस्स ठट्ठुंछट्व॑णं श्रणिक्खित्तेणं दिसाचक्कवालेणं' 
०तवोकम्मेणं उड़्ढं बाहाओ पगिज्मिय-पगिज्मिय सूराभिमुहस्स श्रायावण-/7- 
मीए" श्रायावेमाणस्स पगइभहयाए' *पंगइउवसंतयाए परगइपयणकोंहमाण- 
मायालो भयाए मिउमहृवसंपन्नयाए श्रल्लोणयाए" विणीययाए अ्रण्णया कयाइ 
तयावरणिज्जाणं॑ कम्माणं खझोवसमेणं ईहापूहमग्गणगवेसणं करेमाणस्स 
विब्भंगे नाम नाणे' समुप्पन्ने । से णं लेणं विव्भंगनाणेणं समुप्पन्नेणं पासति 
प्रस्सि लोए सत्त दीवे सत्त समुद्र, तेण परं न जाणइ, न पासइ ॥। 

तए ण॑ तस्स सिवस्स रायरिसिस्स श्रयमेयारूवे श्रज्मत्यिए" *चितिए पत्थिए 
मणोगए संकप्पे” समुप्पज्जित्था-- ग्रत्थि णं मम श्रतिसेसे नाणदंसणे समुप्पन्ने, 
एवं खलु प्रनस्सि लोए सत्त दीवा सत्त समुहा, तेण पर वोच्छिन्ना दीवा य 
समुद्दा य--एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता श्रायावणभूमीश्रो पच्चोरुहद, पच्चोरुहित्ता 
वागलवत्थनियत्थे जेणेव सए उडए तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सु वहूं 
लोही-लोहकडाह-कडच्छुय' *तंबियं तावस " भंडगं किढिण-संकाइयगं च गेण्हइ, 
गेण्हित्ता जेणेव हत्थिणापुरे नगरे जेणंव तावसावसहे तेणेव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता भंडनिक्खेवं॑ करेइ, करेत्ता हत्थिणापुरे नगरे सिंघाडग-तिग'- 
*त उकक-चच्च र-चउम्मुह-महापह ९ -पहेसु बहुजणस्स एवमाइक्खइद जाव एवं 
परूवेइ - अत्थि णं देवाणुप्पिया ! मम झतिसेसे नाणदंसर्ण समुप्पन्ने, एवं 
खलु अस्सि लोए' *सत्त दीवा सत्त समुद्दा, तेण परं वोच्छिन्ना" दीवा य 
समुद्दा य ॥। 

तए णं॑ तस्स सिवस्स रायरिसिस्स अंतियं एयमट्टू सोच्चा निसम्म हत्थिणापुरे 
नगरे सिघाडग-तिग -*च उक्‍क-चच्च र-चउम्मु ह-महापह ९ -पहेसु वहुजणो 
अण्णमण्णस्स एवमाइक्खइ जाव"” परूवेइ--एवं खलु देझए#अथा ! सिवे 
रायरिसी एवमाइक्खइद जाव परूवेइ--अत्थि णं देवाणुप्पिया ! मम अतिसेसे 





, भ० ११।६४ । सं० पा० - कडच्छुय जाव भंडगं । 
' सं० पा०--दिसाचक्कवालेणं जाव आया- ७. सं० पा० -तिग जाव पहेसु । 


वेमारस्स । ८. भ० है।४२० । 


. सं० पा०--पगइ महयाए जाव विणोययाए।  €. सं० पा०--लोए जाव दीवा । 
 प्रण्णाणे (अ, क, ता, ब, म) । १०. सं० पा०--तिग जाव पहेसु । 


सं० पा०--अज्भत्थिए जाव समुप्पज्जित्थया । ११. भ० १।४२० । 


' कडछ्छुयं (अ, स); कडेच्छुयं (क, ब); 


9४. 


७५४. 


७६. 
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भनयई 


नाणदंसणे' ्समुप्पन्ने, एवं खलु प्रस्सि लोए सत्त दीवा सत्त समुद्दा ", तेण पर 
वोच्छिन्ना दोवा य समुद्दा य । से कहमेयं मन्‍ने एवं ? 

तेणं कालेणं तेणं समएणं सामो समोसढे, परिसा' *निग्गया । धम्मो कहिओो 
परिसा ९ पडिगया।। 

तेणं कालेणं॑ तेणं समएणं समणस्स भगवश्नो महावीरस्स जेट्टे श्रंतेवासी इंदभूई 
नाम॑ अणगारे जहा बितियसए नियंद॒हेसए जाव' घरसमुदाणस्स भिक्‍्खायरियाए 
झडमाणे बहुजणसद् निसामेइ, बहुजणों अण्णमण्णस्स एवमाइक्खइ जाव एवं 
परूवेहइ--एवं खलु देवाणुप्पिया ! सिवे रायरिसि एवमाइक्खड जाव एवं 
परूवेइ-- अत्थि णं देवाणुप्पिया ! "*ममं अतिसेसे नाणदंसणे समुप्पन्ने, एवं 
खलु अस्सि लोए सत्त दीवा सत्त समुद्दा, तेण परं " वोच्छिन्ना दीवा य समुद्दा 
य । से कहमेय॑ मन्‍ने एवं ? 

तए णं भगवं गोयमे बहुजणस्स अंतियं एयमट्ट्ं सोच्चा निसम्म जायसडढे 
'०जाव' समणं भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वदासी-- 
एवं खलु भंते ! अं तुब्भेहि श्रब्भगुण्णाए समाणें हत्थिणापुरे नयरे उच्च- 
नीय-मज्मिमाणि कुलाणि घरसमुदाणस्स भिक्‍्खायरियाए अ्रडमाणे बहुजणसदू 
निसामेमि--एवं खलु देर॥॥5:८॥ ! सिवे रायरिसी एवमाइक्खइ जाव परूवेइद 
-अत्थि ण॑ देवाणुप्पिया ! मम अ्रतिसेसे नाणदंसणे समुप्पन्नें, एवं खलु अस्सि 
लोए सत्त दीवा सत्त समुद्दा", तेण पर॑ वोच्छिन्ना दीवा य समुद्दा य ॥ 

से कहमेय॑ भंते ! एवं ? 

गोयमादि ! समणे भगवं महावीरे भगवं गोयमं एवं वयासी--जण्णं गोयमा ! 

'एवं खलु एयस्स सिवस्स रायरिसिस्स छट्टूंछट्टूंणं श्रणिक्खितिणं [दसाचक्क-।लेणं 
तवोकम्मेणं उड़्ढं बाहाओ पगिज्मिय-पगिज्मिय सूराभमिमुहस्स प्रायावणभू मीए 
ग्रायावेमाणस्स पगइभद्याएं पगइउवसंतयाएं पगइपयणुकोहमाणमायालोभयाए 
मउभ#६पन्नयाए प्रल्लीणयाए विणीययाए अण्णया कयाइ तयावरणिज्जाणं 
कम्माणं <८४८:४:णं ईहापूहमग्गणगवेसणं करेमाणस्स विब्भंगे नाम॑ नाणे 


१. सं० पा०-- नाणदंसणे जाव तेण । ४. सं० पा०--तं चेव जाव वोच्छिन्ना । 
३. सं० पा०--परिसा जाव पडिगया | ५. सं० पा०--जहा नियंठहेंसए जाव तेण । 
रे म० २१०६-१०६ । ६. भ० २११० | 
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समुप्पन्ने ।' 'तं चेव सव्वं॑ भाणियव्वं जाव॑ भमंडनिक्खेवं करेइ, करेत्ता हत्यिणा- 
पुरे नगरे सिंघाडग-*'तिग-चउक्क-चच्च र-चउम्मुह-महापह-पहेसु बहुजणस्स 
एवमाइक्खइ जाव एवं परूवेइ- प्रत्यथि णं देवाणुप्पिया ! ममं श्रतिसेसे नाणदं- 
से समुप्पन्ने, एवं खलु अस्सि लोए सत्त दीवा सत्त समुद्दा, तेण परं० 
वोच्छिन्ना दीवा य ससुद्दा य । 

तए ण॑ तस्स सिवस्स रायरिसिस्स झंतिए एयमट्ट सोच््चा निसम्म '*हत्थिणापुरे 
नगरे सिघाडग-तिग-चउक्क-च ज्च र-चउम्मु ह- महापह-पहेसु बहुजणो प्रण्णम- 
ण्णस्स एवमाइक्ख इ जाव परूवेइ--एवं खलु देवाणुप्पिया ! सिवे रायरिसी 
एव-.:क्खइ जाव परूवेइ--भ्रत्थि णं॑ देवाणुप्पिया ! ममं अतिसेसे नाणदंसणे 
समुप्पन्ने, एवं खलु श्रस्सि लोए सत्त दीवा सत्त समुद्दा *, तेण परं बोच्छिन्ना 
दीवा य समुह्ा य, तण्णं मिच्छा। अरहं पुण गोयमा ! ए्फजएरऋ+<##४० जाव 
परूवेमि--एवं खलु जंबुद्दीवादीया दीवा, लवणादीया समुद्दा संठाणप्रो 
एगविहिविहाणा, वित्थारश्रो अश्रणेगविहिविहाणा एवं जहा जीवाभिग में जाव 
सयं भूरमणपज्जवसाणा अस्सि तिरियलोए असंखेज्जा दीवसमुद्या पण्णत्ता 


समणाउसो ! 
'प्रत्थि णं॑ भंते ! जंबुद्दीवे दीवे दव्वाइं--सवण्णाईं पि, श्रवण्णाइं पि सगंघाईं 


७८. 
पि अगंधाईं पि, सरसाईइं पि प्ररसाईं पि, सफासाइईं पि अफासाइं पि, अण्णमण्ण- 
बद्धाइं श्रण्णमण्ण' 4इं' *प्रण्णमण्णबद्धपुट्टाइं श्रण्णमण्ण " घडत्ताए चिट्टूंति ? 
हंता अत्यथि * ॥। 

७६. 'अत्थि णं भंते ! लवणसमुद्दे दव्वाइं--सवण्णाईं पि अ्रवण्णाईं पि, सगंधाइं थि 
प्रगंधाइं पि, सरसाइईं पि प्ररसाइईं पि, सफासाईं पि प्रफासाइं पि >॥५॥६:॥५।- 
वद्धाईं श्रण्णमण्णपुद्दाईं *अण्णमण्णबद्धपुट्टाइं अण्णमण्ण “ घढत्ताए चिंट्ठ ति ? 
हंता अत्थि ॥। 

१. अस्यथ पाठ्य स्थाने सर्वेषु आदशेंषु निम्न- सूत्रण संपादितास्ति । 

निददेष्ट: पाठोस्ति---'से बहुजण अण्णमण्णस्स २. भ० ११।६३-७२ । 

एवमाइक्खइड', किन्तु पौर्वापयंसमालोचनया ३. सं० पा०--तं चेव जाव वोच्छिन्ना । 
नास्य सड्भतिर्जायते । ४. सं० पा०--तं चेव जाव तेण । 

'से बहुजणे' इत्यादिपाठ: “मंडनिक्खेवं करेइद. ५. भ० ६।१५६। 

(७२) अत: उत्तरवर्ती (७३) व्तंते । अस्य ६. सं० पा०-अण्णमण्ण* ६इं जाव घडत्ताए । 
पूर्व विन्यासो नव युक्त: स्थात्‌। संभाब्यते ७. >< (प्र, क, ब, म) । 

संक्षेपोकरणे क्वचिद्‌ विपर्यासों जात: । ८. ₹० पा०-अण्णभण्णः ट्राई जाव घडत्ताएं। 
प्रास्माभिरस्य पाठस्य स, तिरुत्त रवातना ८दे ६. >< (ता)। 


४०२ 


८१. 


८२. 


ष्प्३े. 


ष्घ्ढ 


मर 2 ९ 2०7 ८० *० 


, सं० पा०--एवं चेव । ६ 

सं० पा०--सयंभूरमणसमुद्दे जाव हंता । ७ 
झंतियं (अ, क, स) । ष् 
, सं० पा०- सिंघाडग जाव पहेथ ! & 
« म० १।४२०। १०. भ० ११।७७। 


भगवई 


झ्रत्यि णं भंते ! धायइसंडे दीवे दव्वाइं सवण्णाइं पि '*अवण्णाईं पि, सगंधाइ 
पि अ्गंधाईं पि, सरसाइं पि अरसाइं पि, सफासाईं पि श्रफासाईं पि प्रण्णमण्ण- 
बद्धाइं ४ ण्णमण्णपुद्दाइं २४४४६४६थ-४१ पुट्दाइं अ्रण्णमण्णघडत्ताए चिट्ठर ति ह 

हंता अत्यि ? । एवं जाव-- 

'७अत्थि णं भंते ! सयंभ्रमणसमुद्दे दव्वाइं--सवण्णाईं पि श्रवण्णाईं पि, सग्ग- 
धाइईं पि, अगंधाईइं थि, सरसाईं पि अरसाइईं पि, सफासाइं पि प्रफासाई पि 
अ्रण्णमण्णबद्धाईं अण्णमण्णपुट्दाईं ्रण्णमण्णबद्धपुट्टाइं अण्णमण्णघडत्ताए चिट्टू ति? 
हंता अत्थि ? ॥। 

तए णं सा महतिमहालिया महच्चपरिसा समणस्स भगवओञ्ओ महावोीरस्स 
झ्रंतिए' एयमट्टं सोच्चा निसम्म हट्ठुतुद्टा समणं भगवं महावीर वंदद नमंसइ, 
वंदित्ता नमंसित्ता जामेव दिसं पाउब्भूया तामेव दिसं पडिगया ॥। 

तए णं हत्थिणापुरे नगरे सिघाडग-*तिग-चउक्क-चच्च र-चउम्मुह-महापह “ - 
पहेसु बहुजणो ०४५०७:४८सस एवमाइक्खइ जाव' परूवेइ जण्णं देवाणुप्पिया ' 
सिवे रायरिसी एवमाइक्खइ जाव परूवेइ-अत्थि णं देवाणुप्पिया ! मम 
अतिसेसे नाण'*दंसणे समुप्पन्ने, एवं खलु अस्सि लोए सत्त दीवा सत्त समुद्दा, 
तेण पर वोच्छिन्ना दीवा य” समुद्दा य। तं नो इणटट्ट समट्ठं, समणे भगवं 
महावीरे एवमाइक्खइ जाव परूवेइ--एवं खलु एयस्स सिवस्स रायरिसिस्स 
छट्टुंछ्ट्रुंण तं चेव जाव' भंडनिक्खेवं करेइ, करेत्ता हत्थिणापुरे नगरे सिघाडग- 
»तिग-चउकक्‍्क-चच्च र-चउ म्मुह-महापह-पहेसु बहुजणस्स एवमाइक्खइ जाव एवं 
परूवेइ--श्रत्थि णं देवाणुप्पिया ! ममं अश्रतिसेसे नाणदंसणे समुप्पन्ने, एवं खलु 
प्रस्सि लोए सत्त दीवा सत्त समुद्दा, तेण परं वोच्छिन्ना दीवा य०“ समुद्दा य । 
तए णं तस्स सिवस्स रायरिसिस्स अंतियं एयमट्टूं सोच््चा निसम्म जाव' तेण परं 
वोच्छिन्ना दीवा य समुद्दा य तण्णं मिच्छा, समणे भगवं महावीरे एवमाइक्खइ-- 
एवं खलु जंबुद्दीवादीया दीवा लवणादीया समुद्दा तं चेव जाव" असंखेज्जा 
दीवसमुद्दा पण्णत्ता समणाउसो ! 

तए ण॑ से सिवे रायरिसी बहुजणस्स अंतियं एयमट्ट सोचक््चा निसम्म संकिए 
कंखिए वितिगिच्छिए भेदसमावन्ने कलुससमावन्ने जाए यावि होत्या । तए णं 





, सं० पा०--नारग जाव समुदा । 

,. म० ११।७७। 

. सं० पा०--सिंघाडग जाव समुद्दरा । 
, भ० ११।७२३। 
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प्र. 


८६. 


८9. 


तस्स सिवस्स रायरिसिस्स संकियस्स कंखियस्स' *वितिगिच्छियस्स भेदसमा- 
वनन्‍नस्स "० कलुससमावन्‍न्नस्स से विभंगे नाणे' खिप्पामेव परिवडिए ॥। 

तए ण॑ तस्स सिवस्स रायरिसिस्स अयमेयारूवे श्रज्कस्थिए' ''चचितिए पत्थिए 
मणोगए संकप्पे " समुप्पज्जित्था--एवं खलु समर्णं भगवं महावीरे तित्थगरे 
ग्रादिगरे जाव” सव्वण्णू सव्वदरिसोा आगासगएणं चक्केणं जाव” सहसंबवणे 
उज्जाणे ग्रहापडिरूवं' *ओग्गहं ओगिण्हित्ता संजमेणं तवसा शअ्रप्पाणं भावेमाणे ९ 
विहरइ, तं॑ महप्फलं खलु तहारूवाणं अ्र रहंताणं भगवंताणं नामगोयस्स “वि 
सवणयाए, किमंग पुण ब्रभिगमण-वंदण-नमंसण-प डिपुच्छण-पज्जुवासणयाए ? 
एगस्स वि श्रलारियस्स धम्मियस्स सुववणस्स सवणयाएं, किमंग पुण विउलस्स 
प्रदुस्स ” गहणयाए ? त॑ गच्छामि णं समणं भगवं महावीर वंदामि जाव 
पज्जुवासामि, एयं णे इहभवे य परभवे य॑ *हियाए सुहाए खमाए निस्सेयसाए 
ग्राणनगामियत्ताए * भविस्सद त्ति कटट एवं संपेहेद, संपेह्ेन्ा जेणेव तावसावसहे 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता तावसावसहं अणुप्पविसइ अणप्पविसित्ता सुबहुं 
लोही-लोहकडाह'“-*कडच्छयं तंवियं तावसमंडगं ” किदिण-संकाइयगं च गण्हइ 
गेण्हित्ता तावसावसहाओं पडिनिक्वमइ, पदिनिक्खमित्ता पडिवर्डियविब्भंगे 
हत्थिणापुरं नगरं मज्भंमज्केणं निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता जेणेव सहसंबवण्े 
उज्जाणे, जेणंव समण भगवं महावारे, तेणंव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणं 
भगवं॑ महावीर तिक्‍्खुत्ती” वंदद नमंसइ, वदित्ता नमंसित्ता नच्चासन्ने 
नातिदूरे' श्सुस्सूसमाणे नमंसमाण अभिमुहे विणएणं ” पंजलिकडे ' पज्जुवासइ ।॥। 
तए णं समण भगवं महावोरे सिवस्स रायरिसिस्स तीसे य महतिसहालियाए 
परिसाए'" घम्मं परिकहेइ जाव'” झाणाए आराहए भवइ ॥। 

ता णं से सिवे रायरिसी समणसर्स भगवओ_ंं महावोरस्स अंतियं धम्मं सोच्चा 
निसम्म जहा खंदओ जाव'"' उत्तरपुरत्थिमं॑ दिस।भागं अवक्कमइ, अ्रवक्‍कमित्ता 
सुबहुं लोही-लोहकडाह'-*कडच्छ यं॑ तंवियं तावसभंडगं *" किढिण-संकाइयगं च 


. सं० पा०--कंखियस्स जाव कलुस ? । १०. सं> पा०--लोहकडाह जाव किढिण | 
, अण्णाणे (क, स) । ११. तिक्‍खूुत्तो भ्रायाहिएा-पयाहिणं (स) । 
» सं० पा०--अज्भत्थिए जाव समुप्पज्जित्था। १२. सं० पा० --नातिद्रे जाव पंजलिकडे । 
» म० १।७। १३. पंजलियड (ता)। 
. ओ० सू० १६। | १४. पू०--ओ० सू० ७१। 


सं० पा०--भहापडिरूवं जाव विहरइ। १५. ओ० स० ७१-७७। 
सं० पा०---जहा ओववाइए जाव गहणयाए। १६. भम० २।५२। 


, भ० २।३०। १७. स॑ं० पा०--लोहकडाह जाव किढिश । 
«* सं० पा०--य जाव भविस्सइई । 


प््०डं 


प्न्ण 


भगवई 


एगंते एडेइ, एडेत्ता सयमेव पंचमुट्टियं लोयं करेइ, करेत्ता समणं भगवं महावीरं 
तिक्‍्खुत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता 
एवं जहेव उसभदत्तो तहेंब पव्वइश्नो, तहेव एक्‍्कारस अंगाई प्रहिज्जइ, तहेव 
सव्वं जाव' सव्वदक्खप्पहीणे ।। 
भंतेति ! भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंदद नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता 
एवं वयासी--जीवा ण॑ भंते ! सिज्ममाणा कयरम्मि संघय्ण सिज्भकंति ? 
गोयमा ! वइरोसभणारायसंघयणे सिज्कंति, एवं जहेव ओववाइए तहेव । 

'संघयण्ं संठाणं, उच्चतं आउयं च परिवसणा ।”* 
एवं सिद्धिगंडिया निरवसेसा भाणियव्वा जाव-- 

अ्व्वाबाहं सोक्‍्खं, अणुहोंति सासयं सिद्धा ।॥। 


८६. सेवं भंते ! सेव॑ं भंते ! त्ति'।॥। 


दसमो उद्देसो 


खेत्त लोय-पद॑ं 


६0०0. 


६१. 


€२. 


रायगिहे जाव' एवं वयासी--कतिविहे ण॑ भंते ' लोए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! चउब्विहे लोए पण्णत्ते, तं जहा-दव्वलोए, खेत्तलोए, काललोए, 
भावलोए ॥ 

खेत्तलोए णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! तिविह पण्णत्ते, तं जहा--अ्रहेलोयबरेत्तलोए', तिरियलो यखेत्तलोए, 
उड़्ढलोयखेत्तलोए ।। 

अहेलोयखेत्तलोए ण॑ भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! सत्तविहे पण्णत्ते, तं जहा--रयणप्पभापुढविश्रवहेलोयखेत्तलोए' जाव" 
प्रहेसत्तमापुडविश्वहेलोयखे त्तलोए ।। 


१. म० ६।१५०,१५१। 2. भ० १।४-१०। 

२. एतत्‌ संग्रहगाथार्थ औपपातिके नोपलभ्यते । ६. अहो ९ (अ, क, म, स); अधे * (ता) । 
इद च कुतश्चिद अन्यस्थानाद उद्धतमस्ति । ७. रयणाप्पभ ? (ता)। 

हे ओ० सू० १६४। ८. भ० २।७४। 

४७ म० १।५१। 
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६३. 


&४. 


६४. 


६६. 


६७. 


तिरियलोयबेत्तलोए णं भंते ! कतिविहें पण्णत्ते ? 

गोयमा ! प्रसंवेज्जविहें पण्णत्ते,तं जहा--जंबुद्दोवे दोवे तिरियलोयबेत्तलोए 
जाव सयंभूरमणसमुद्दे तिरियलोयखेत्तलोए ॥। 

उडढलोयखेत्तलोए ण॑ भंते ! कतिविहें पण्णत्ते ? 

गोयमा ! पननरसविहे पण्णत्ते, त॑ जहा--सोहम्मकप्पउडढलोयखेत्तलो ए' 
०ईसाण-सणंकुमा र-माहिद-बंभलोय-लंतय - महासुकक-सहस्सा र-श्राणय-पाणय- 
ग्रारण ? -अच्चुयकप्पठउडढलोयखेत्तलोए, गेवेज्जविमाणउड्ढलोयखेत्त लोए, श्रण- 
त्तरविमाणउडढलोयखेत्तलोए, ईसिपब्भारपुडविउड्ढलोयखेत्तलए ॥। 
प्रहेलोयखेत्तलोए ण॑ भंते ! किसंठिए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! तप्पागारसंठिए पण्णनत ॥। 

तिरियलोयखेत्तलोए णं भंते | किसंठिए पण्णत्त ? 

गोयमा ! भललरिसंठिए पण्णत्ते ।॥। 

उड्ढलोयखेत्तलोए ण॑ भंते ! किसंठिए पण्णत्त ? 

गोयमा ! उड़्ढमुइंगाकारसंठिए पण्णत्ते ।॥। 


लोयचंठदाण-पद 


€्षद. 


लोए णं भंते ! किसंठिए पण्णनते ? 

गोयमा ! सुपइट्ठुगसंठिए पण्णत्ते, तं जहा-हेंड्वा विच्छिण्णे, मज्कं॑ संखित्तं, 
'७उप्पि विसाले; अहे पलियंकसंठिए, मज्के वरवइरविग्गहिए, उप्पि उद्धमईं- 
गाकारसंटिए । है 
तंसि च णं सासयंसि लोगंसि हेट्ठा विच्छिण्णंसि जाव उष्पि उद्धमुइंगाकारसंठि- 
यंसि उप्पण्णनाण-दंसणधरे अरहा जिणे केवली जीवे वि जाणइ-पासइ, श्रजी वे 
वि जाणइ-पासइ, तझो पच्छा सिज्भइ बुज्भाइ मुच्चइ परिनिव्वाइ सब्वदु- 
क्खाणं ? ग्रंतं करेइ ।। 


धलोयसंदाण-पदं 


६€. भ्रलोए णं भंते ! किसंठिए पण्णत्ते ? 


१. सं8 


गोयमा ! रुसिरगोलसंठिए' पण्णत्त ॥। 


पा०--सोहम्मकप्पउडडलोयलेत्ततोए ३२. सं० पा०-- जहा सत्तमसए पढ़मुहेसए जाव 


जाव अच्चुय ० । ग्रंत । 
२. लोए पण्णत (अ, क, ब, म, स) । ४. सुसिरगोलकसंठिए (ब) । 


५०६ 


भगवई 


लोयालोए जोवाजोव-मग्गणा-पद॑ 


१००. 


१०१. 


१०२. 


१०३. 


प्रहेलोयखेत्ततोए णं भंते ! कि १. जीवा २. जीवदेसा ३. जीवपदेसा 
४. अ्रजीवा ५. अजी वदेसा ६. झ्रजीवपदेसा ? 

'०गोयमा ! जीवा वि, जीवदेसा वि, जीवपदेसा वि, श्रजोवा वि, अ्रजीवदेसा वि, 
ग्रजो वपदेसा वि । 

जे जीवा ते नियमा एगिदिया बेइंदिया तेइंदिया चउरिदिया पंचिदिया, 
ग्रणिदिया । 

जे जीवदेसा ते नियमा एगिदियदेसा जाव भ्रणिदियदेसा । 

जे जीवपदेसा ते नियमा एगिदियपदेसा बेइंदियपदेसा जाव प्रणिदियपदेसा । 

जे अजाोवा ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--रूविश्वजीवा य, अरूविश्नजीवा य । 

जे रूविग्नजीव। ते चउव्विह्ा पण्णत्ता, तं जहा--खंधा, खंधदेसा, खंधपदेसा, 
परमाणुपोग्गला । 

जे ग्ररूविञ्मजोवा ते सत्त विहा पण्णत्ता, तं जहा--१. नोधम्मत्थिकाए धम्मत्वथि- 
कायस्स देसे २. धम्मत्थिकायस्स पदेसा ३. नोअधम्मत्थिकाए अ्रधम्मत्थिका- 
यस्स देसे ४. अधम्मत्थिकायस्स पदेसा ५. नोझागासत्थिकाए आगा।सत्थिका- 
यस्स देसे ६. आगासत्थिकायस्स पदेसा? ७. अद्धासमए ॥। 

तिरियलोयखेत्तलोए ण॑ भंते !| कि जीवा ? जीवदेसा ? जीवपदेसा ? 

एवं चेव । एवं उड्ढलोयखेत्तलोए वि, नवरं--अरूवी छव्विहा, अद्धासमयों 
नत्थि ।॥। 

लोए ण॑ं भंते | कि जीवा ? जीवदेसा ? जीवपदेसा ? 

जहा बितियसए अत्थिउदँसए लोयागासे, नवरं--अरूबि प्रजीवा सत्त विहा' 
०पण्णत्ता, त॑ जहा--धम्म त्यिकाए नोधम्मत्थिकायस्स देसे, धम्मत्थिकायस्स 
पदेसा, अधम्मत्यिकाए नोअ्रधम्मत्थिकायस्स देसे ?, अधम्मत्थिकायस्स पदेसा, 
नोआगा[सत्थिकाए आगासत्थिकायस्स देसे, झागासत्थिकायस्स पदेसा, अद्धास- 
मए, सेसं तं॑ चेव ।। 

प्रलोए ण॑ं भंते ! कि जीवा ? जीवदेसा ? जीवपदेसा ? 

एवं जहा प्रत्यिकायउद्देसए प्ललोयागासे, तहेव निरवसेसं जाव' सव्वायासे 
अणंत भागणे ।। 


१. सं० पा०-- एवं जहा इंदा दिसा तहेव ३. सं० पा०--सत्तविहा जाव अधम्मत्थि ० । 
निरवसेस भाणियव्वं जाव अद्धासमए । ४. म० २।१४० । 
२. म० २।१३६; (०।४। 


एक्कारस सतं (दसमों उहेसो) " ५०७ 


१०४. 


१०८. 


प्रहेलोगखेत्तलोगस्स ण॑ भंते ! एगम्मि श्रागासपदेसे कि १. जीवा २. जीवदेसा 
३. जीवपदेसा ४. प्रजीवा ५. अजीवदेसा ६. श्रजीवपदेसा ? 

गोयमा ! नो जीवा, जीवदेसा वि, जीवपदेसा वि, शभ्रजीवा वि, अजीवदेसा वि, 
प्रजीवपदेसा वि । 

जे जीवदेसा ते नियमं १. एगिदियदेसा २. अहवा एगिदियदेसा य बेइंदियस्स 
देसे ३. अहवा एगिदियदेसा य बेइंदियाण य देसा। एवं मज्मिल्लविरहिप्रो' 
जाव' श्रहवा एगिदियदेसा य अणिदियाण य देसा। जे जीवपदेसा ते नियम 
१. एगिदियपदेसा २. अहवा एगिदियपदेसा य बेइंदियस्स पदेसा ३. अहवा 
एगिदियपदेसा य बेइंदियाण य पदेसा, एवं झ्राइललविरहिओ' जाव पंचिदिएसु, 
ग्रणिदिएसु तियभंगो । 

जे अजीवा ते दुविहा पण्णत्ता, तं जदा-रूवी अजीवा य, अरूवो अश्रजीवा य । 
रूवी तहेव । जे श्ररूवी श्रजोवा ते पंचविहा पण्णत्ता, तं जहा-नोधम्मत्यिकाए 
धम्मत्थिकायस्स देसे, धम्मत्थिकायस्स पदेसे, “*नोअधम्मत्थिकाए ग्रधम्मत्थि- 
कायस्स देसे, अधम्मत्थिकायस्स पदेसे ", अद्धासमए ॥। 

तिरियलोगखेत्तलोगस्स ण॑ भंते ! एगम्मि आगासपदेसे कि जीवा ? 

एवं जहा' अहेलोगखे त्तलोगस्स तहेव, एवं उड़ढलोगखेत्तलोगस्स वि, नवरं-- 
अद्घासमयों नत्थि । श्ररूवी चउव्विहा ।। 

:“लोगस्स णं भंते ! एगम्मि आगासपदेसे कि जीवा" ? 

जहा अहेलोगखेत्तलोगस्स एगम्मि आगासपदेसे ।। 

अलोगस्स ण॑ भंते ! एगम्मि आगासपदेसे--पुच्छा । 

गोयमा ! नो जोबा, नो जीवदेसा, “श्नो जीवप्पदेसा; नो अजीवा नो ग्रजोव 
देसा, नो श्रजीवप्पदेसा; एगे अ्रजीवदव्वदेसे ग्रगरुयलहुए * अणंतेहि अ्गरुयल- 
हुयगुणहि संजुते सव्वागासस्स अणंतभागूणे ।। 

दव्वओ ण॑ अहेलोगवेत्तलोए “अणंता जीवदव्वा, अणंता अजीवदव्वा' *, अ्रणंता 


१. 'अहवा एगिदियदेसा य बेइंदियस्स य देसा' समुद्घात बिना एकस्य जीवस्य एकप्रदेश. 


इत्येव॑ रूपो यो मब्यमभज्भ: तद॒विरहितोसो सम्भवो5सइडख्यातानामेव भावात (वृ) । 


जिकभड्ू: । मध्यमभड्रकस्य असम्भवात्‌ 
तथाहि द्वीन्द्रियस्स एकत्राकाशप्रदेशे बहवों 
देशा न सन्ति, देशस्येवभावात्‌ (वृ)। 
२. जाव शभ्रणिदिएसु जाव (अ, क, ता, ब, म)। 
३. 'अहवा एगिदियपदेषा य बेइंदियस्स य पदेसे' 


' सं० पा०--एवं अधम्मत्यथिकायस्स वि | 

- भे० ११।१०४। 

, सं० पा०--लोगस्स । 

' सं० पा०--तं चेव जाव अणांतेहि । 

- प्रणंताइ जीवदव्बाइं अणंताईं अजीवदव्बाईं 


# &छ ## #< ०८ 


इत्थेवंहपाद्रभज़कविरहित:. त्रिकभज़:, (क, ब, म) । 
तथाहि नास्त्येवः एकत्राकादह्प्रदेशे केवल- 


०द 


भगवई 


जीवाजीवदव्वा । एवं तिरियलोयखेत्तलोए वि, एवं उडढलोयखेत्तलोए वि 
(एवं लोए वि ? )' | दव्वओझ णं॑ भ्नलोए नेवत्यि जोवदब्वा, नेवत्यि अजीव- 
दव्बा, नेवत्यथि जीवाजीवदव्वा, एगे अजीवदब्वदेसे' *अगरुयलहुए श्रणंतेहि 
ग्रगरुयलहुयगुणेहि संजुत्ते ” सव्वागासस्स श्रणंतभागूण । 

कालओ ण॑ं झहेलोयखेत्ततोए न कयाइ नासि', श्न कयाइ न भवई, न कयाइ न 
भविस्सइ--भविसु य, भवइ य, भविस्सइ य-- धुवे नियए सासए अक्खए अव्वए 
प्रवट्टिए ? निच्चे, एवं *तिरियलोयखेत्तलोए, एवं उड्ढलोयखेत्तलोए, एवं लोए 
एवं ९ झलोए । 

भावशो णं॑ं अहेलोयखेत्तलोए अ्रणंता वण्णपज्जवा, “*अणंता गंघपज्जवा, श्रणंता 
रसपज्जवा, अणंता फासपज्जवा, अणंता संठाणपज्जवा, अणंता गरुयलहुयप- 
ज्जवा, ? अणंता अगरुयलहुयपज्जवा, एवं' *तिरियलोयखेत्तलोए, एवं उड्ढ- 
लोयखेत्तलोए, एवं ” लोए | भावओ ण॑ अझलोए नेवत्थि वण्णपज्जवा," भ्नेवत्थि 
गंधपज्जवा, नेवत्थि रसपज्जवा, नेवत्थि फासपज्जवा, नेवत्थि संठाणपज्जवा ९, 
नेवत्थि गर॒यल हुयपज्जवा, एगे अजीवदब्वदेसे' *अगरुयलहुए अणंतेहि श्रग रुय- 
लह॒यगुणेहि संजुत्ते सव्वागासस्स " झ्रणंतभागूणे ।। 


लोयस्स परिसाण-पर् 
१०६९. लोए णं भंते ! केमहालए पण्णत्त ? 


गोयमा ! श्रयण्णं जंबुद्रीवे दीवे सव्वदीव'-*समुदाणं सव्वब्भंतराए जाव' एगं 


जोयणसयसहस्सं आयाम-विक्खंभेणं, तिण्णि जोयणसयसहस्साईइं सोलससहस्साइं 


१. पूर्वक्रमानुसारेणात्रलोकसत्रमपेक्षितमस्ति, 'नेवत्थि गरुयलहुयपज्जवा' एतत्पयंन्त एव 
किन्तु कस्मिन्नवि आदर्श नंब लभ्यते। पाठो युज्यते 'ता' प्रताौ एवमेवास्ति | 
कारणमत्र न ज्ञायते । अपेक्षितस त्रस्य पाठस्य वृत्तिकता 'जाव नेवत्थि अगरुयलहुयपज्जवा' 
क्रम एवं स्यातृ-'एवं उडढलोयखेत्तलोए वि, इति पाठो लब्धस्तेन अथंसक्लुतिकरणाय 
एवं लोए वि । एवं व्याख्या कृता-अगुरुलघपयंवा पेतद्र व्याणां 

२. सं० पा० - भ्र जीवदन्वदेसे जाव सब्वागासस्स पुद्गलामा तत्राभावात्‌ (वृ) । यदि कृत्तिकृता 

३. सं० पा०---नासि जाव निच्चे । झुद्ध: पाठोी लब्धोभविष्यत्‌ तदा अस्या 

४. सं० पा० --एवं जाव अलोए | व्याख्याया नावश्यकताभविष्यत्‌ । 

५. सं० पा०--जहा खंदंए जाव अणंता । ६. सं० पा०--अजोवदब्वदेसे जाव अणंत- 

६ सं० पा०--एवं जाव लोए । भागूण । 

७. सं० पा०---वण्णप ज्जवा जाव नेवत्थि । १०. सं० पा०--सव्वदोव जाव परिक्‍खेबेणं । 

८. अगश्यलहुय० (श्र, क, ब, म, स, वृ); ११. ठा० १।२४५। 


अलोके अगुसलघपर्यंवाणां भावातू्‌ आत्र 


एक्कारसं सत॑ (दसमों उद्देसो) ५०६ 


दोण्णि य सत्तावीसे जोयणसए तिण्णि य कोसे श्रट्टावीसं च धणसयं तेरस 
प्रंगुलाइं प्रद्ंगुलगं च किचिविसेसाहिए " परिक्खंवेणं । 

तेणं कालेणं तेणं समएणं छ देवा महिडढीया जाव' महासोक्‍्खा' जंबुद्वीवे दोवे 
मंदरे पव्वए मंदरचलियं सव्वश्तों समंता संपरिक्खित्ताणं चिट्टुंज्जा। श्रहे ण॑ं 
चत्तारि दिसाकुमारीश्ोो महत्तरियाह्रो चत्तारि बलिपिडें गहाय जंबुद्दीवस्स 
दीवस्स चउसु वि दिसासु बहियाभिमुहीओ ठिच्चा ते चत्तारि बलिपिडे 
जमगसमगं बहियाभिमुहे' पक्खिवेज्जा । पृ णं गोयमा ! तझ्नो एगमंगे 
देवे ते चत्तारि बलिपिडे धघरणितलमसंपत्त खिप्पामंव पडिसाहरित्तए। 
तेणं गोयमा ! देवा ताए उक्किद्दवाए ण्तुरियाए चवचलाए चंडाए जदणाए 
छेयाए सीहाए सिग्घाए उद्धयाए दिव्वाए " देवगईए एगे देवे पुरत्थाभिमुहें पयाते 
'एगे देवे दाहिणाभिमुहे पयाते, एगे देवे पच्चत्थाभिमुहे पयाते, एगे देवे उत्तरा- 
भिमुहे पयाते, एगे देवे उड्ढाभिमुहे पयात॑” एगे देवे अहोभिमुहे पयाते । 

तेणं कालेणं तेणं समएणं वाससहस्साउए दारए पयाते । तए णं तस्स दारगस्स 
झम्मापियरों पहीणा भवंति, नो चेव णं ते देवा लोगंतं संपाउणंति । तए ण॑ं 
तस्स दारगस्स श्राउए पहीणं भवति, नो चेव णं' «ते देवा लोगंतं ०" संपा- 
उणंति । तए ण॑ तस्स दारगस्स श्रद्टिमिजा पहीणा भवंति, नो चेव णं ते देवा 
लोगंतं संपाउणंति । तए णं तस्स दारगस्स श्रासत्त मं वि कुलवंसे पहीणे भवति, 
नो चेव णं ते देवा लोगंत संपाउणंति । तए णं तस्स दारगस्स नामगोए वि 
पहोणे भवति, नो चव ण॑ ते देवा लोगंतं संपाउणंति । 

तेसि ण॑ भंते ! देवाणं कि गए बहुए ? प्रगए बहुए ? गोयमा ! गए बहुए, नो 
ग्रगए बहुए, गयाओ से अगए असंक्खेज्जइ भागे, श्रगयाझो से गए श्रसंखज्ज* णे । 
लोए णं गोयमा ! एमहालए पण्णत्ते ।। हु 


>लावल्सल परिसमाण-पदं 


११०. 


झलोए ण॑ भंते ! केमहालए पण्णत्त ? 

गोयमा ! प्रयण्णं समयखेत्ते पणयालीसं जोयणसयसहस्साईं ब्रायाम-विक्खं- 
भेणं, *एगा जोयणकोडी बायालोसं च सयसहस्साइईं तीसं च सहस्साईं दोण्णि 
य झ्उणापन्‍नजोयणसए किचि विसेसाहिए ० परिक्‍लेवेणं । 


 भ० ३।४४। ५. एवं दाहिणाभिमुहे एवं पच्चत्थाभिमुहे एवं 


ब, म, स) | 


« बहिभिमुद्दे (क, ता) । ६. सं० पा०--णजं जाव संपाउणंति । 
, सं० पा०--अउक्किट्ठाए जाव देवगईए । ७. सं० पा०---जहा खंदए जाव परिक्ेवेर | 


४१० 


अगवई 


तेणं कालेणं तेणं समएणं दस देवा महिडिढ्या *जाव' महासोक्खा जंबुद्ीवे 
दीवे मंदरे पव्वए मंदरचलियं सव्वश्ओो समंता" संपरिक्खित्ताणं संचिदट्टुज्जा, 
प्रहे णं श्रद्टु दिसाकुमारीओ महत्तरियाओ्रो श्रददु बलिपिडे गहाय माणुसुत्त रस्स 
पव्वयस्स चउसु वि दिसासु चउसु वि विदिसासु बहियाभिमुहीओ टठिच्चा ते 
प्रद्र बलिपिडे जमगसमगं बहियाभिमुहे' पक्खिवेज्जा । पर णं॑ गोयमा ! 
तओ्रो एगमेगे देवे ते अद्ट बलिपिडे धरणितलमसंपत्ते खिप्पामेव पडिसाहरित्तए। 
ते णं गोयमा ! देवा ताए उक्किट्ठाए' श्तुरियाए चवलाए चंडाए जदइ॒णाए 
छेयाए सीहाए सिग्घाए उद्धयाए दिव्वाए" देवगईए लोगंते ठिच्चा असब्भा- 
वपट्टवणाए एगे देवे पुरत्थाभिमुद्दे पयाते, एगे देवे दाहिणपुरत्थाभिमुहे पयाते, 
“०एग देवे दाहिणाभिमुहे पयाते, एगे देवे दाहिणपच्चत्थाभिमुहे पयाते, एगे देवे 
पच्चत्थाभिमुहे पयाते, एगे देवे पच्चत्थउत्तराभिमुहे पयाते, एगे दंवे उत्तरा- 
भिमुहे पयाते एगे देवे" उत्तरपुरत्थाभिमुहे पयाते, एगे दबे उड्ढाभिमुहे 
पयाते, एगे देवे श्रहोभिमुहे पयाते । 

तेणं कालेणं॑ तेण॑ समएणं वाससयसहस्साउए दारए पयाते। तए णं तस्स 
दारगस्स अम्मापियरो पहीणा भवंति, नो चेव ण॑ ते देवा अलोयंतं संपाउणंति। 
७तए णं तस्स दारगस्स झ्राउएण पहीणे भवति, नो चेव ण॑ ते देवा प्रलोयंतं 
संपाउणंति । तए णं॑ तस्स दारगस्स अट्टिमिजा पहीणा भवंति, नो चेव णं ते 
देवा अलोयंतं संपाउणंति । तए णं तस्स दारगस्स श्रासत्तमें वि कुलवंसे पहीणे 
भवति, नो चेव ण॑ं ते देवा अलोयंतं संपाउणंति । तए णं तस्स दारगस्स 
नामगोए वि पहीण भवति, नो चेव ण॑ ते देवा अलोयंतं संपाउणंति । ० 

तेसि ण॑ भंते ! देवाणं कि गए बहुए ? अ्रगए बहुए ? गोयमा ! नो गए 
बहुए, अगए बहुए, गयाओ से अगए अणंतगुणे, झगयाझ्रो से गए शअ्रणंतभाग । 
ग्रलोए णं गोयमा ! एमहालए पण्णत्त ॥। 


लोगागासे जाबप स-पद॑ं 
१११० लोगस्स णं॑ भंते ! एगम्मि आगासपदेसे जे एगिदियपदेसा जाव पंचिदयपदेस 





प्रणिद++जरत श्रण्णमण्णबद्धा श्रण्णमण्णपुद्दा” "ञण्णमण्णबद्ध * द्रा ? श्रण्णमएण - 


१. सं० पा०--तहेव जाव संपरिक्खित्ताणं । अस्माभि: पृव॑सत्रानुसारी पाठ: स्वीकृत: । 


२. भ० ३।४। ० 

३- बाहिपाभिमुहोओं (अ, क, ता, ब, म, स); ४५ 
अस्य पूर्ववतिलोकसूत्र “बहियामहे इति ६. सं० पा०--तं चेव जाव तेसि । 
पाठोस्ति । अब सददशे एवं प्रकरशे केनचिद _ ७ 


. सं० पा०--उक्किट्टाए जाव देवगईए । 
. सं० पा०---एयं जाबव उतर० । 


- सं० पा०--अण्णमण्णपुट्रा जाव अण्णमण्ण ० 


लिपिदोषाविकारणेन . परिवर्तन दृष्यते । 


एक्कारसं सतं(दसमों उद्देसो) ५११ 


११२. 


घडत्ताए चिट्टूंति ? श्रत्थि णं भंते ! श्रण्णमण्णस्स किचि प्राबाहं वा वाबाहं 
वा उप्पायंति ? छविच्छेद॑ वा करेंति ? 

नो इणट्टू सम््ट ।। 

से केणद्ंणं भंते ! एवं वुच्चइ--लोगस्स णं एगम्मि झागासपदेसे जे एगिदिय- 
पदेसा जाव अ्ण्णमण्णघडत्ताए चिद्ठृंति, नत्थि णं भंते ! अण्णमण्णस्स किचि 
प्राबाहं वा' थ्वावाहं वा उप्पायंति ? छविच्छेदं वा? करंति ? 

गोयमा ! से जहानामए नट्टिया सिया-भसिगा रागारचारुवेसा *संगय-गय- 
हसिय-भणिय-चेट्टिय-विलास-सललिय-सं लाव-निउ णजुत्तो वया रकुसला सं दरथण- 
जघण-वयण-कर-चरण-नयण-लावण्ण-रूव-जोव्वण-विलास ? कलिया रंगट्टाणंसि 
जणसयाउलंसि (जणस हस्साउलंसि ? ) जणसयसहस्साउलंसि वत्तीसइविहस्स 
नटुस्स श्रण्णयरं नट्टवविहि उवदंसेज्जा, से नूणं गोयमा ! ते पेच्छगा त॑ नट्टियं 
प्रणिमिसाए दिदट्वीए सव्वश्रो समंता समभिलोएंति ? 

हंता समभिलोएंति । 

ताश्नो णं गोयमा ! दिद्ठीह्रो तंसि नट्टियंसि सव्वओं समंता सन्निपडियाओ ? 
हंता सन्निपडियाश्रो' । श्रत्यि णं गोयमा ! ताओ दिद्वीओौ तीसे नट्टियाए 
किचि वि झाबाहं वा वाबाहं वा उप्पायंति ? छविच्छेदं वा करंति ? 

नो इणट्ट समद्ठ । 

'सा वा” नद्ठविया तासि दिट्टीणं किचि आवाहं वा वाबाहं वा उप्पाएति ? 
छविच्छेदं वा करेइ ? द 

नो इणट्टू समट्ट । 

ताझो वा दिद्वीओ अण्णमण्णाए दिट्वीए किचि झाबाहं वा वाबाहं वा उप्पाएंति ? 
छविच्छेदं वा करेंति ? 

नो इणट्ट समद्ठं । से तेणट्टंणं गोयमा ! एवं वुच्चइ--“*लोगस्स णं एगम्मि 
झ्रागासपदेसे जे एगिदियपदेसा जाव अण्णमण्णघडत्ताए चिट्टरंति, नत्थि णं 
झ्रण्णमण्णस्स प्राबाहं वा वाबाहं वा उप्पायंति ?, छविच्छेद॑ वा करेंति ।। 





११३. लोगस्स णं भंते एगम्मि हागासपदेसे जहण्णपए जीवपदेसाणं, उछग८षः 
जीवपदेसाणं सव्वजीवाण य कयरे +ः«ऐ/ह॒त*' *झ्रप्पा वा ? बहया वा ? तुल्ला 
वा ?? विसेसाहिया वा ? 

१. सं० पा०--आबाहूं वा जाव करति | ४. अहवा सा (अ, स) | 

२. सं० पा०--सिगारागारचारुवेसा जाव ४५. सं० पा०--तं चेव जाव छुविच्छेद । 

कलिया । ६. सं० पा०--फयरेहितो जाव विसेसाहिया । 

३. सन्निवडियाओं (अ) | 


५१२ 


११४. 


भयवयई 


गोयमा ! सबव्वत्थोवा लोगस्स एगम्मि आगासपदेसे जहण्णपए जीवपदेसा, 
सव्वजीवा प्रसंखेज्जगुणा, उक्‍कोसपए जीवपदेसा विसेसाहिया ॥। 
सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति'।। 


एक्कारसमों उद्देसो 


२इंसनसे।टु-पदं 


११५- 


११६. 


११७. 


( ,#0 >द ७ .७ .0 , ७ 


तेणं कालेणं तेणं समएणं वाणियग्गामे नाम॑ नगरे होत्था--वण्णओझो' । दूति- 
पलासे चेइए--वण्णझो जाव' पुढडविसिलापट्शो । तत्थ णं॑ वाणियग्गामे नगरे 
सुदंसणे नाम॑ सेट्टरी परिवसइ--अडढे जाव” बहुजणस्स श्रपरिभूण समणोवासए 
प्रभिगयजीवाजीवे जाव' अहापरिग्गहिएहि तवोकम्मेहि भ्रप्पाणं भावेमाणे 
विहरइ । सामी समोसढ्ढं जाव' परिसा पज्जुवासइ ।। 

तए ण॑ से सुदंसण सेट्टी इमीसे कहाए लड॒ट्ठे समाणे हट्ठतुदें ण्हाण कय“थ्बलि- 
कम्मे कयकोउय-मंगल " -पायच्छित्ते सव्वालंकारविभूसिए साझ गिहाओझो पडि- 
निकक्‍्खमइ, पडिनिक्खमित्ता सकोरेंटमल्लदामेणं छत्तेणं घरिज्जमाणेणं पाय- 
वहा र-जत्तेएं महयापुरिसवग्गुरापरिक्खित्ते वाणियग्गामं नगरं मज्मंमज्भेणं 
निग्गच्छइ, निग्गछित्ता जेणेव दृतिपलासे” चेइदए जेणेव समणे भगवं महावीरे 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीर पंचविहेणं श्रभिगमेणं 
अभिगच्छइ, [तं जहा--सच्चित्ताणं दव्वाणं विश्लोस रणयाए |' जहा उसभदत्तो 
जाव'" तिविहाए पज्जुवासणाए पज्जुवासइ ।। 

तए णं समणे भगवं महावोीरे सुदंसणस्स सेद्वधिस्स तीसे य महतिमहालियाए"' 
परिसाए'' घम्मं परिकहेद जाव”" झाणाए आराहए भवइ ॥। 





« भ० १।५४१। ८. दूतिपलासए (अ) | 

. ओ० स॒० १। ६. कोष्ठकवर्ती पाठों व्याख्यांश: प्रतीयते । 
. ओ० स्‌ू० २-१३। १०. अ० ६|१४५। 

« म० २।६४। ११. ? महालयाए (स)। 

- भ० २।६४। १२. पू०--भो० सू० ७१॥ 

- ओ० स॒० १६-५२। १३. ओ० स्‌ू० ७१-७७। 

» सं० पा०--कय जाव पायच्छितते । 


एककारसं सत (एककारसमो उद्देसो) ५१६ 


११८. 


११६. 


२१५००. 


१२१. 


१२२. 





तए ण॑ से सुदंसणे सेट्टी समणस्स भगवओओ महावोरस्स अंतियं धम्मं सोच्चा 
निसम्म हट्टतुद्ठे उद्दाए उट्टरंइ, उद्बे त्ता समणं भगवं महावीरं तिक्‍्खुत्तो' *आया- 
हिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदई नमंसइ, वंदित्ता ” नमंसित्ता एवं वयासी- 
कतिविहे ण॑ भंते ! काले पण्णत्ते ? 

सुदंसणा ! चउव्विहे काले पण्णत्ते, तं जहा--पमाणकाले, प्रह्ाउनिव्वत्तिकाले, 
मरणकाले, अद्धाकाल ।। 

से कि त॑ं पमाणकाले ? 

पमाणकाले दुविहे पण्णत्ते, तं जहा -दिवसप्पमाणकाले, राइप्पमाणकाले ये । 
चउपोरिसिए दिवसे, चउपो रिसिया राई भवइ। उक्कोसिया अद्धपंस्८८ुछछर 
दिवसस्स वा राईए वा पोरिसी भवइ, जहण्णिया तिमुहुत्ता दिवसस्स वा राईए 
वा पोरिसी भवइ ॥। 

जदा ण॑ भंते ! उक्कोसिया श्रद्धपंचममुहत्ता दिवसस्स वा राईए वा पोरिसो 
भवइ, तदा णं॑ कतिभागमृहृत्तभागेणं परिहायमाणी-परिहायमाणी जहण्णिया 
तिमुहुत्ता दिवसस्स वा राईए वा पोरिसी भवइ ? जदा णं जहण्णिया तिमुहुत्ता 
दिवसस्स वा राईए वा पोरिसी भवई, तदा णं कतिभागमुहुत्तभागेणं परिवड्ढ- 
माणी-परिवडढमाणी उक्कोसिया अद्धपंचममुहुत्ता दिवसस्स वा राईए वा 
पोरिसी भवई ? 

सुदंसणा ! जदा ण॑ उक्कोसिया श्रद्धपंचमुहत्ता दिवमस्स वा राईए वा पोरिसी 
भवईइ, तदा णं बावीससयभागम्‌हुत्तभागेणं परिहायमाणी-परिहायमाणी जह- 
ण्णिया तिमुहुत्ता दिवसस्स वा राईए वा पोरिसी भवइ। जदा वा जहण्णिया 
तिमुहत्ता दिवसस्स वा राईए वा पोरिसो भवइ, तदा णं बावोससयभागम्‌हुत्त- 
भागेणं परिवडढमाणी-परिवड्ढमाणी उक्कोसिया श्रद्धपंचममुहत्ता दिवसस्स 
वा राईए वा पोरिसी भवइ ॥। 

कदा णं भंते | उक्‍्कोसिया अरद्धपंचमम॒हत्ता दिवसस्स वा राईए वा पोरिसी 
भवद ? कदा वा जहण्णिया तिमदहुत्ता दिवसस्स वा राईए वा पोरिसी भवईइ ? 
सुदंसणा ! जदा ण॑ं उककोसाए अट्ठा रसमुहुन्ते दिवसे भवइ, जहण्णिया दुवालस- 
मुहुत्ता राई भवईइ, तदा णं उक्कोसिया अद्धपंचममुहत्ता दिवसम्स पोरिसी 
भवईइ, जहण्णिया तिमुहुत्ता राईए पोरिसी भवइ । जदा णं उक्कोसिया श्वट्टा- 
रसमुहुत्तिया राई भवई, जहण्णिए दुवालसमुहुत्त दिवसे भवइ, तदा ण॑ उक्को- 
सिया अद्धपंचममुहुत्ता राईए पोरिसोी भवइ, जहण्णिया तिमुहुत्ता दिवसस्स 
पोरिसी भवई ॥। 
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१. सं० पा०--तिक्‍्खुत्तो जाव नमंसित्ता । २. रसि? (अ, क, ब, म) । 
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१२३. 


१२४. 
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, पोसस्स पुण्णिमाए (म) । 
०मासु णों (क, ता, स) | 
, तत्थ (अ, स) । 

., चउभागमुदहुत्ता (अ) । ६. झआ० स० ४१५। 

, सेत्त पालेमाणं अहाउनिव्वत्तिकाले (अ, म, १०. दोहारच्छेदेणं (क, ब); दोहाराछेयणणं (वृ) 


अभगवई 


कदा णं॑ मंते ! उक्कोसए श्रट्टा रसमुहुत्ते दिवसे भवइ, जहण्णिया दुवालसमुहुत्ता 
राई भवई ? कदा वा उक्कोसिया भ्रट्टा रसमुहुत्ता राई भवइ, जहण्णए दुवालस- 
मुहुत्ते दिवसे भवइ ? 
सुदंसणा ! श्रासाढपुण्णिमाए उक्कोसए श्रट्टा रसमुहुत्ते दिवसे भवइ, जहण्णिया 
दुवालसमुहुत्ता राई भवइ । पोसपुण्णिमाए' णं उक्‍्कोसिया अद्ठारसमुहुत्ता राई 
भवइ, जहण्णए दुवालसमुहुत्ते दिवसे भवइ ।। 
ग्रत्यथि ण॑ भंते | दिवसा य राईओ य समा चेव भवंति ? 
हंता अत्थि ॥। 
कदा णं भंते ! दिवसा य राईओ य समा चेव भवंति ? 
सुदंसणा ! चेत्तासोयपुण्णिमासु', एत्थ' णं दिवसाय राईझ य समा चेव 
भवंति-- पण्ण रसमुहुत्ते दिवसे पण्णरसमुहुत्ता राई भवइ | चउभागमुहुत्त भागूणा 
चउमुहुत्ता' दिवसस्स वा राईए वा पोरिसी भवईइ। सेत्तं पमाणकाले ॥। 
से कि तं अहाउनिव्वत्तिकाले ? 
अ्रहाउनिव्वत्तिकाले-- जण्णं जेणं नेरइएण वा तिरिक्खजोणिएण वा मणुस्सेण 
वा देवेण वा अहाउयं निव्वत्तियं । 'सेत्तं श्रहाउनिव्वत्तिकाले " ॥। है 
से कि त॑ं मरणकाले ? 
मरणकाले--जीवो वा सरीराओ सरीरं वा जीवाओ' । सेत्त मरणकाले ।। 
से कि तं अद्धाकाले ? 
अद्धाकाले - से णं " समयट्टुयाए झावलियट्टयाए जाव' उस्सप्पिणीट्टयाए । एस 
णं सुदंसणा ! श्रद्धा दोहाराछेदेणं" छिज्जमाणी जाहे विभागं नो हव्वमाग- 
च्छइ, सेत्तं समए समयटद्र॒ुयाए । असंखेज्जाणं समयाणं समुदयस मिइसमागमेणं 
सा एगा आवलियत्ति पवच्चइ। संखेज्जाओं आवलियाशो उस्सासों जहा 
सालिउद्देसए जाव''-- 

एएसि ण॑ पल्‍लाणं, कोडाकोडी हवेज्ज दसग्ुुणिया । 

त॑ सागरोबवमस्स उ, एगस्स भवे परिमाणं ॥।१।। 


. वियुज्यते इति शेष: (बृ) । 
. अद्घभाकाले अणंगविहे पण्णत्ते (अ, स) । 
. समयठद्धयाएं (अ) सवंत्र । 


# (७ < 


स); सेत्तं पालेमाणं अहाउनिव्वत्तिकाले। ११. भ० ६।१३२-१ ३४। 
सेत्तं अहाउनिव्वत्तिकाले (ता) | 
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एएहि ण॑ भंते ! पलिश्रो वम-सागरोवमेहि कि पयोयणं ? 

सुदंसणा ! एएहि पलिझोवम-साग रोवमेहि नेरइय-तिरिक्खजोणिय-मणुस्स- 
देवाणं आउयाईं मविज्जंति ।। 

नेरइयाणं भंते ! केवइयं काल॑ ठिई पण्णत्ता ? 

एवं ठिददपदं निरवसेसं भाणियव्वं जाव' अजह॒ण्णमणक्कोसेणं तेत्नीसं सागरोव- 
माई ठिई पण्णत्ता ।। 

ग्रत्यथिणं भंते ! एगसि पलिग्रोवम-सागरोवमाणं ख/शति वा अवचएतिवा ? 
हंता आत्थ ।॥। 

से केणदुण भंते |! एवं वच्चइई--अत्थि णं एसि पलिओवमसागरोवमाणं 
'खणति वा अवचएति वा ? 

एवं खलु सुदंसणा ! तेणं कालेणं तेणं समएणं हत्थिणापुरे नाम नगरे होत्था-- 
वण्णओ' । सहसंबवर्ण उज्जाणे--वण्णऑ॥।ट। तत्थ णं हत्थिणापुरे नगरे बले 
नाम॑ राया होत्था--वरण्णओ' | तस्स णं वबलस्स रण्णो पभावई नामं देवी 
होत्था--सुकुमालपाणिपाया वण्णओओ जाव'" पंच विठे माणुस्सए काम भोगे पच्चण- 
भवमाणी विहरइ ॥। 

तए णं सा पभावई देवी अण्णया कयाइ तंसि तारिसगंसि वासचघरंसि अ्रब्भित- 
रपो सचित्तकम्मे, वाहिरओ दूमिय-घट्ट-मद्ट विचिन्तउल्लोग-चिल्लियतले” 
मणिरयणपणासियंघयारे बहुस मसुविभत्तदेसभाए पंचवण्ण-स रससुरभि-मुक्क- 
पुपष्फप जोवया रकलिए_ कालागरु-पव रक्‌ दुरुक्क-तु रुकक-ध्‌ व - मघम्घेत -गंघु द्ध - 
याभिरामे स॒गंघव रगं थिए गंधवद्ठि भूए, 

तंसि तारिसगंसि सयणिज्जंसि--सालिगणव ट्रिए उभझयो विब्बोयर्ण दुहओ 
उण्णाए 'मज्के णय-गंभीरे ' गंगापुलिणवालुय-उद्ालसालिसएर ओयविय"'-खोमि- 
यदुगुल्लयट्ट-पडिच्छयण ' सुविरइय रयत्ताणं रक्तंसुयसंवुए सुरम्मे श्राइणग-रूय- 
बूर-नवणीय-तुल फासे' सुगंघवरकुसुम-चण्ण-सयणोवयारकलिए श्रद्धरत्तकाल- 


ड। ६. "मघंत (स)। 


जाव (अ, क, ता, ब, म, स) । १०. मज्केण गंभीरे (ता); मज्भेश य गंभीरे 
, ओ० सू० १। (वृषा ); पण्णत्तगंडविब्बोयर्ण त्ति क्‍्यबित 
भ० ११।५७॥। दुश्यते (बृ)। 

ओ० स्‌ ० १४। ११. उयचिय (म, स); उर्वाविय (क्र ०) । 

ओ० स्‌० १५। १२. पतिच्छण्ण (ता) । 

« चिलग (अ) । १३. तुल्ल० (म)। 


* धूम (ता)। 
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भगवई 


मयंसि' सुत्तजागरा ओहीरमाणी-श्ोही रमाणी अयमेयारूवं ओराल कल्लाणं 
सिव॑ धण्णं मंगल्लं सस्सिरीयं महासुविणं' पासित्ता ण॑ं पडिबुद्धा । 
हार-रयय-खी रसाग र-ससं ककि रण-दग रय-रययमहासेल-पंड रत रो रुरमणिज्ज- 
पेच्छणिज्ज॑ थिर-लट्ट-पउद्ग -बट्ट-पीवर-सुसिलिट्ठु-विसिट्ट-तिक्ख दाढा विडं बिय- 
मुहं परिकम्मियजच्चकमलकोमल-माइयसोभंतलट्टुओटू “रक्तुप्पलपत्तमउय- 
सुकुमालतालुजीहं'' मूसागयपव रकणगतावियश्रावत्तायंत-वट्ट-तडिविमलसररि- 
सनयणं विसालपीवरोरुं पडिपुण्णविपुलखंधं मिउविसयसुहमलक्खण-पसत्थ- 
विच्छिन्न'-केस रसडो वसो भियं ऊसिय”-सुनिम्मिय-सुजाय-अप्फोडियलंगूलं सोम॑ 
सोमाकारं लीलायंतं जंभायंतं, नहयलाओ ओवयमाणं, निययवयणमत्तिवयंतं"' 
सीहं सुवि्ण पासित्ता णं 'पडिबुद्धा समाणी " हट्ठतुद्द'चित्तमाणंदिया णंदिया 
पीइमणा परमसोमणस्सिया हरिसवसविसप्पमाण * हियया धाराहयकलंबगं पिव 
समूसवियरोमक्‌्वा'' तं॑ सुविण ओगिण्ह्इ, ओगिण्हित्ता सयणिज्जाओरो श्रब्भुटुंइ, 
ग्रब्भुदुत्ता अतुरियमचवलमसंभंताए अविलंबियाए रायहंससरिसीए गईए जेणेव 
वलस्स रण्णो सयणिज्जे तेणंव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता बल॑ रायं ताहि इट्दाहि 
कंताहि पियाहि मणण्णाहि मणामाहि झोरालाहि कलल्‍लाणाहि सिवाहि धन्‍्नाहि 
मंगललाहि सस्सिरीयाहि मिय-मह र-मंजुलाहि गिराहि संलवमाणी-संलवमाणी 
पडिबोहेइ, पडिबोहेत्ता बलेणं रण्णा अब्भणण्णाया समाणी नाणामणिरयणभ- 
त्तिचित्तंसि' भदहासणंसि निसीयति, निसोयित्ता आसत्था वीसत्था सुहासणव र- 
गया बल रायं ताहि इट्टाहि कंताहि जाव मिय-महुर-मंजुलाहि गिराहि संलव- 
माणी-संलवमाणी एवं वयासी-एवं खलु अहं देवाणुप्पिया ! अ्ज्ज तंसि 
तारिसगंसि सयणिज्जंसि सालिगणवद्ठिए तं चेव जाव नियगवयणमइवयंतं 
सीहं सुविणे पासित्ता णं पडिबुद्धा, तण्णं देवाणुप्पिया ! एयस्स ओरालस्स जाव 
महासुविणस्स के मन्‍ने कललाण फल वित्तिविसेसे भविस्सइ ? 
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१. अडढ? (ता,म) | ६. >< (अ, ख, ता, म) । 
२. महासुविणं सुत्रिण (क, ता, व, म, स, वू)। १०. निययवयणकमलसरमइवंतं (ता, म) । 
३- पंडर ०(अ, ब, स,) | ११. पडिबद्धा तए णं सा प॒भावती देवी अयमेया- 
४. ०उट्टें (अ, क, ब, स) । रूव॑ ओरालं जाव सस्सिरोयं महासुमिणं 
४५. वाचनान्तरे--रत्तप्पलपत्तम उयसुकुमालतालु- सुविण पासित्ता णं पडिबद्ध समाणी (क, 
निल्‍्लालियग्गजीहं महुगुलियाभिसंतर्पिगलच्छ ख, ता, ब, स) । 
(वृ) । १२. सं० पाी०--हट्ठतुद्न जाव हियया । 
६. विक्किण्ण (ता, वृषा) । १३. समूससित? (ब)। 
७. ऊप्ृसिय (ता)। द १४. रगणविचित्तंसि (ता)। 


८. अप्फोडियतलनंगोलं (ख़) । 
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१३४. 


१२४५. 


तए ण॑ से बले राया पभावईए देवीए अंतियं एयमट्टू सोच्चा निसम्म हद्ुतुद' 
०“जित्तमाणंदिए णंदिए पीइमाणें परमसोमणस्सिए हरिसवसविसप्पमाण * हियए 
धाराहयनीवसुरभिकुसुम'-चं व मालइयतणुए' ऊसवियरोमकवे त॑ सुविणं ओगि- 
णहइ, श्रोगिण्हित्ता ईह॑पविसइ, परविसित्ता अप्पणों साभाविएणं मदइपुव्वाणं 
बुद्धिविण्णाणेणं तस्स सुविणस्स अत्थोग्गहणं करेइ, करेत्ता पभावईं देवि ताहि 
इटटटाहि कंताहि जाव मंगललाहि मिय-महुर“सस्सिरीयाहि वग्गूहि संलवमाणे- 
संलवमाणे एवं वयासी--ओराले ण॑ तुमे देवी ! सुविणे दिदट्ठं, कल्लाणे णं तुमे 
देवी * सुविणे दिट्ठु जाव' सस्सिरीए ण॑ तुमे देवी ! सुविण दिट्ट, “आरा ग्ग-तुद्ठि- 
दीहाउ-कल्लाण-मंगललका रए ण॑ तुम देवी ! सुविण दिद्रे ", अत्थलाभो देवाण- 
प्पिए ! भोगलाभो देवाणुप्पिए ! पृुत्तलाभों देवाणप्पिए ! “रज्जलाओो देवा- 
णुप्पिए ! “ एवं खलु तुम देवाणुप्पिए ! नवण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं अद्धट्ट- 
माण य राइंदियाणं वीइक्कताणं अ्रम्हं कुलकेउं कुलदीव॑ कुलपव्वयं कुलवर्डेसय॑ 
कुलतिलगं कुलकिन्तिकरं कुलनंदिकरं कुलजसकरं कुलाधारं कुलपायव कुलवि- 
वद्धजकरं सुकुमालपाणिपायं अहीणपडिपुण्णपं चिदियस रो र॑ ०लक्वण-वं जण- 
गुणाववयं माणुम्माण-प्पमाण-पडिपुण्ण-सुजाय-सव्वंगसं दरंगं ० ससिसोमाकारं 
कंतं पियदंसणं सुरूवं देवकुमा रसमप्पभं दारगं पयाहिसि । 

से वियणं दारए उम्मुक्कवालभाव विण्णय-' परिणयमेत्त जोव्वणगमणुप्पत्ते 
सूरे वीरे विक्‍कते वित्थिण्ण-विउलबल-वाहणे रज्जवई राया भविस्सइ | त॑ 
झ्रोराले ण॑ं तुमे देवी ! सुविण दिट्ठं जाव आरोग्ग-तुद्ठि''-*दीहाउ-कल्लाण ९ - 
मंगललकारए ण॑ तुमे देवी ! सुविणे दिट्दु क्ति कट्टु पभावति देवि ताहि इट्ठाहि 
जाव वग्गृहि दोच्चं पि तच्चं पि अणुबृहति ।॥। 

तए ण॑ सा पभावती देवी बलम्स रण्णों अंतियं एयमट्ट सोच्चा निसम्म हट्टतुदु।' 
करयल'*प रिग्ग हियं दसनहं सिरसावत्त मत्थए झंजलि कट्टु * एवं वयासी-- 
एबमेयं देवाणुप्पिया! तहमेयं देवाणुप्पिया ! अवितहमयं देवाणप्पिया ! 
घसंदिद्धमेयं देवाणुप्पिया | इच्छियमेयं देवाणुप्पिया ! पडिच्छियमेय देवाण. 





बनना. ०. 3+- 


१. सं० पा०--हंट्ट तुट्न जाव हियए । ८.  (म)। 

२. "नीम ? (ता, ब) । ६. सं० पा०-- ? पंचिदियसरीरं जाब ससि० 
३. "तणुय (अ, क, ख, ता, म, स) । १०. विण्णाय (अ, ता, स)। 

४. म० ११।१३३। ११. सं० पा०--तुद्ठि जाव मंगललकारए । 

५. महुररिभियगंभीर (ना० १।१।२०) । १२. हट॒तुद् (अ, ता, स) । 

६. भ० ११॥१३३। १३. स० पा०--क रपल जाव एव । 

७. >< (अ)। 
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२ व. &छ अत >धठ ढ 4० 0 «७ 


मगवहई 


प्पिया ! इच्छिय-पडिच्छियमेयं देवाणुप्पिया ! से जहेय॑ तुब्भे वदह त्ति कट्टु 
त॑ सविणं सम्म॑ पडिच्छद', पडिच्छित्ता बलेणं रण्णा श्रब्भणण्णाया समाणी 
नाणामणिरयणभत्तिचित्ताओ भदासणाओ प्रब्भट्रेइ, अब्भट्रेत्ता अतुरियमचव- 
ल *मसंभंताए अविलंबियाए रायहंससरिसीए"” गईए जेणेबव सए सयणिज्जे 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सयणिज्जंसि निसीयति, निसीयित्ता एवं 
वयासो--मा मे से उत्तमे पहाणे मंगल्ने सुविण अण्णंहि पावसुमिणहि पडिह- 
भ्मिस्सइ त्ति कट्ट देवगुरुजणसंबद्धाहि' पसत्थाहि मंगल्लाहि धम्मियाहि' 
कहाहि सुविणजागरियं पडिजाग रमाणी-पडिजागरमाणी विहरइ ॥। 

तए ण॑ से बले राया कोडंवियपुरिसे सहावेइ, सह्यवेत्ता एवं वयासी खिप्पा- 
मेव भो देवाणप्पिया ! अज्ज सविसेसं बाहिरियं उवद्ठाणसालं गंधोदयसित्त'- 
सुइय-संम ज्जिओोव लित्तं सुगंधवरपंचवण्णपुप्फोवया रकलियं कालागरु-पव रक्‌दु 
रुक्‍क “०-तुरुकक-ध्‌ व-मघमघेत-गंधु द्धया भिराम॑ सुगंधवरगंधियं " गंधवद्टिभूय॑ 
करेह य का रवेह' य, करेत्ता य कारवेत्ता य सोहासणं रणह, रणत्ता ममेतमा- 
णत्तियं पच्चप्पिणह ।। 

तए ण॑ ते कोड वियपुरिसा जाव पडिसुणेत्ता खिप्पामव सबिसेसं बाहिरियं 
उवट्टाणसालं” *गंधोदय्रसित्त-सुइय-संम ज्जिओ व लित्तं सुगंधवरपंचवण्णपुण्फोव- 
यारकलियं कालागरू-पव रक्‌ दुरुक्क-तुरुक्क-धूव-मघमघत-गंधुद्धयाभि राम॑ सुगं- 
घवरगंधियं गंधवद्टिभूयं करेत्ता य कारवेत्ता य सीहासणं रणत्ता तमाणत्तियं ९ 
पच्चप्पिणंति ।। 

तए णं से बले राया पच्चुसकालसमयंसि सयणिज्जाओं अब्भुट्ठ इ, अब्भद्रत्ता पाय- 
पीढाओरे ''पच्चो रुहइ ,पच्चो रुहित्ता जेणेव अट्ट गसाला तेणेव उवागच्छइ,भ्रट्टणसालं 
ग्रणपविसइ, जहा ओववाइए तहेव अट्टगसाला तहेव मज्जणघरें जाव' ससिव्व 
पियदंसणे नरवई'' जेणेव बाहिरिया उवद्बवाणसाला तेणेव उवागच्छद, उवाग- 


संपडिच्छ्‌द (ख, स) | १० सं० पा>-उदद्ठाणसालं जाव पच्चप्पिणंति । 
सं० पा०--अतुरियमचवल जाव गईए। ११. पायवीढाओ (ख, ब, म) । 

, देवतगुरु९ (ता) | १२. औओ० सू० ६३ | 

>< (भ) | १३. नरवई मज्जणाघराओ पडिनिक्खममइ २ 
. गंधोदय (ब) । (अ, क,ख, ता, ब, म, स); ओऔपपातिकानु- 
सं० पा०--प्रवर कुंदुरक्क जाव गंघ? । सारेण स्वोकृतपाठ: एवं समीचोन: । 
. करावेह (ख, स) | आदशेंषु परिवतंनं संक्षेपीकरणेन जातम्‌ । 

, ममेत जाव (अ, क, ख, ता, ब, म, स) । पाठसंक्षेपे प्राय एवं भवत्येव । 

« म०७० ६।१४२॥। 
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१. “पच्चुत्थुयाईं (म)। 

२. सण्हबहुभत्ति? (ब, म) । 

३. सं० पा०--उसम जाव भत्तिचित्त । 
४, “पच्चुस्थयं (ब, म, स) । 


च्छित्ता सीहासणवरंसि पुरत्थाभिमुहे निसीयइ, निसीयित्ता अप्पणो उत्तरपुर- 
त्थिमे दिसी भाए श्रद्ठ भद्दासणाईं सेयवत्थपच्चत्थुयाइं' सिद्धत्यथगकथमंगलोवया राई 
रयावेइ, रयावेत्ता श्रप्पणों प्रदूरसामंते नाणामणि-रयणमंडियं प्रहिय३०७/शन्‍ल्‍थ 
महर्घ-वरपट्टण ग्गयं सण्हपट्ट भत्तिसयचित्तताणं' ईहामिय-उसभ -#तुरग-न र- 
मगर-विहग-वालग-किण्ण र-रुरु-स रभ-चम र-क्‌ जर-वणलय-पउमलय ० - भत्ति- 
चित्त भ्रब्भिंतरियं जवणियं अंछावेइ, अंछावेत्ता नाणामणिरयणभत्तिचित्त 
ग्रत्थरय-म उयमसू रगोत्थयं सेयवत्थपच्चत्थुयं' अंगसुहफासयं सुमउयं पभावतीए 
देवीए भदहासणं रयावेइ, रयावेत्ता कोड वियपुरिस सहावेइ, सहावेत्ता एवं 
वयासि --खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! श्रट्टंगमहानिमित्तसु त्तत्थधा राए विविह- 
सत्थकुसले सुविणलक्खणपाढए सहावेह ।। 
तए ण॑ ते कोड वियपुरिसा जाव' पडिसुणेत्ता वलस्स रण्णों अंतियाओ पडिनि- 
बखमंति, पडिनिक्खमित्ता सिग्धं तुरियं चवलं चंईं वेइयं हत्थिणपुरं नगरं 
मज्मंमज्कंणं जणेव तेसि सुविणलक्खणपाढ्गाणं गिहाईं तेणंव उवागच्छंति, 
उवागच्छित्ता ते सुविणलक्खणपाढए सहावति ॥। 
तए णं ते सु नणलक्खणपाढगा वलस्स रण्णो कोइ वियपुरिसहि सहाविया समाणा 
हट्टुतुद्दा ण्हाया कय'*बलिकम्मा कयकोठय-मंगल-पायच्छित्ता सुद्धप्पावेसाइं 
मंगललाइईं वत्थाईं पवर परिहिया शअ्रप्पमहग्घाभ रणालं किय " सरी रा सिद्धत्थग- 
हरियालियाकयमंगलमुद्धाणा सएहि-सएहि गेहेहितो निग्गच्छिंति, निग्गच्छित्ता 
हत्थिणपुरं नगरं मज्कंमज्केणं जेणव बलस्स रण्णो भवणवरवडंसए तेणेव 
उवागच्छंति, उवागच्छित्ता भवणवरवर्डसगपंडिदुवारंसि एगओ्ओ मिलंति, 
मिलित्ता जेणेव बाहिरिया उवद्ठाणसाला जेणेव वबले राया तेणेव उवागच्छंति, 
उवागच्छित्ता करयल *परिग्गहियं दसनहं सिरसावत्तं मत्थए अंजलि कटट० 
बलंरायं जएणं विजएणं वद्धावेंति | तए णं ते सुविणलक्खणपाढगा बलेणं रण्णा 
वंदिय-पूदय-सक्का रिय-सम्मा णिया समाणा पत्तेय॑ं-पत्तय॑ं पुव्वण्णत्येसु भ€ ७ 
निसीयंति ॥। हि 
तए ण॑ से बले राया पभावति देवि जवणियंतरियं ठावेइ, ठावेत्ता पृष्फ-फल 
पडिपुण्णहत्ये परेणं विणएणं ते सुविणलक्खणपाढए एवं वयासी--एवं खलु 


* ?फासुयं (ख, ब) | 

« म० ६॥।१४२। 

सं० प०--कय जाव सरोरा । 
- सं० पा०--करयल । 


॥ 6 ४0 #< 
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भगवई 


देवाणुप्पिया ! पभावती देवी अज्ज तंसि तारिसगंसि. वासघरंसि जाव' सीहं 
सुविणे पासित्ता णं पडिबुद्धा, तण्णं देवाणुप्पिया ! एयस्स श्रोरालस्स जाव' 
महासुविणस्स के मनने कललाणे फलवित्तिविसेसे भविस्सइ ? 

तए णं ते सुविणलक्खणपाढगा बलस्स रण्णो अंतियं एयमट्टं सोच्चा निसम्म 
हटुतुदा तं सुविणं ओगिण्हंति, ओगिण्हित्ता ईहँं अ्रणुप्पविसंति, अणृप्पविसित्ता 
तस्स सुविणस्स अत्थोग्गहणं करेति, करेत्ता अ्रण्णमण्णंणं सर्द्धि संचालेंति', 
संचालेत्ता तस्स सुविणस्स लड्ट्ठा गहियद्ठा पुच्छियट्वा विणिच्छियट्रा अभिगयद्ठा 
बलस्स रण्णो पुरओ्नो सुविणसत्थाइं उच्चारेमाणा-उच्चारेमाणा एवं वयासी --एवं 
खलु देवाणुप्पिया ! अ्रम्हं सुविणसत्थंसि बायालीसं सुविणा, तीसं महासुविणा-- 
बावरत्तार सव्वसुविणा दिट्ठा। तत्थ णं देवाणुप्पिया ! तित्थगरमायरो वा 
चकक्‍कवट्ठटिमाय रो वा तित्थगरंसि वा चक्‍कवट्टिसि वा गब्भं वक्‍कममाणंसि एएसि 
तीसाए महासुविणाणं इमे चोहस महासुविणे पासित्ता ण॑ पडिबुज्कंति, त॑ं जहा -- 

गय उसह' सीह अभिसेय दाम ससि दिणयरं भय क्‌भ॑ । 
पउठमसर' सागर विमाणभवण'" रयणुचज्चय सिंहि च' ॥ १॥। 

वासुदेवमायरं। वासुदेवंसि गब्भ॑ वक्‍कममाणंसि एएसि चोहसण्हं महासुविणाणं 
प्रण्णयरे सत्त महासुविर्ण पासित्ता णं पडिबुज्मकंति । बलदेवमायरो जब 
गब्भं वक्‍कममाणंसि एएसि चोहसण्हं महासुविणाणं अण्णयरे चत्तारि महासुविणे 
पासित्ता णं पडिबुज्कंति । मंडलियमायरो मंडलियंसि गब्भ॑ वक्‍कममाणंसि 
एएसि ण॑ चोहसण्हं महासुविणाणं अ्रण्णयरं एगं महासुविणं पासित्ता णं पडि- 
बुज्कंति । इमे य ण॑ देवाणुप्पिया ! पभावतीए देवीए एगे महासुविणे दिट्ठ, तं 
ध्रोराले णं देवाणुप्पिया ! पभावतीए देवीए सुविणे दिट्वं जाव' श्ारोग्ग-तुदट्ठि'- 
*दीहाउ कललाण*-मंगललकारए ण॑ देवाणुष्पिया ! पभावतीए देवीए सुविणे 
दिट्ठं, अत्थलाभो देवाणुप्पिया ! भोगलाभो देवाणुप्पिया ! पुत्तलाभो देवाण- 
प्पिया ! रज्जलाभो देवाणुप्पिया ! एवं खलु देवाणुप्पिया ! वभावती देवी 
नवण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं'" *अड्धट्टमाण य राइंदियाणं ” वीइक्कंताणं तुम्हं 
कुलकेउं जाव'' देवकुमारसमप्पभं दारगं पयाहिति । 


, म० ११।१३३॥ नरकात्‌ तनन्‍्माता भमवनमिति (व)। 

* भ० ११।१३२े। ७. इह च गाथायां केपुचित्पदेष्वनुस्वारस्याश्रवर्ण 
. संलवंति (ता) । गाथा<नुलोम्या द्‌ दृश्यम्‌ (वृ) । 

. बसह (क, ता, म) । ८. म० ११।१३४। 

. पदुमसर (ता)। ६. सं० पा०--तुद्ठि जाव मंगललकारए । 

, “वेमारुषरूतए ' क्ति एकमेव, तत्र विमाना- १०. सं० पा०-बहुपडिपुण्णाणं जाव वीइक्कंताणं | 


कार भवन विमानभवनं, अथवा देब्लेका- ११. भ० ११।१३४। 
द्योः्वतरति तन्माता विमान पद्यति यरतु 
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१४२. 


शव ७ 0 0 «७ 


सं० पा०-उम्म्‌ क्कबालभाव जाव रज्जवई । ६ 
सं० पा०--कल्लाण जाव दिट्टुं । ७. भ० ११।१४२। 
« सं० पा०---क रयल जाव कटूटु | ८ 

* सं० पा०--देवाण्‌ प्पिया जाव से । & 

- संपडिण्छइ (क, ता, म, स) । 


से विय णं दारए उम्मुक्कबालभावे' *विण्णय-परिणयमेत्ते जोव्वणगमणुप्पत्ते 
सूरे बीरे विक्कते वित्थिण्ग-विउलबल-वाहणे ? रज्जवई राया भविस्सइ, अण- 
गारे वा भावियप्पा । तं ओराले ण॑ देवाणुप्पिया ! पभावतीए देवीए सुविणे 
दिटद्ठं जाव पश्रारोग्ग-तुद्ि-दीहाउ-कल्लाण -*मंगललकारए पभावतीए देवीए 
सुविणे? दिद्ुं ॥ 

तए णं॑ से बले राया सुविणलक्खणपाढ्गाणं अंतिए एयमट्टं सोच्चा निसम्म 
हट्ठतुद्दे करयल *परिग्गहियं दसनहं सिरसावत्त मत्थए अंजलि" कट्टु ते सुविण- 
लक्खणपाढगे एवं वयासी--एवमेयं देवाणुप्पिया' ! श्तहमेयं देवाणुपष्पिया ! 
अवितहमेयं देवाणुप्पिया ! असंदिद्धमेयं देवाणुप्पिया ! इच्छियमेयं देवाणु- 
प्पिया ! पडिच्छियमेयं देवाणुप्पिया ! इच्छिय-पडिच्छियमेयं देवाणृप्पिया ! ० 
से जहेय॑ं तुब्भ वदह त्ति कट्टु तं सुविणं सम्म॑ं पडिच्छइई', पड़िच्छित्ता सुविण- 
लक्खणपाढण विउलेणं असण-पाण-खाइम-साइम-पुष्फ-वत्थ-गंध-मल्लालंकारेणं 
सक्कारेइ सम्माणंइ, सक्‍कारेत्ता सम्माणेत्ता विउलं॑ जीवियारिहं पीइदाणं 
दलयइ, दलयित्ता पड़िविसज्जेइ, पडिविसज्जेत्ता सीहासणाओं प्रब्भट्ठेइ, 
अ्रव्भट्रेत्ता जेणेव पभावती देवी तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता पभावति देवि 
ताहि इट्टाहि जाव' मिय-महुर-सस्सिरीयाहि वग्गूहि संलवमाणे-संलवमाणे एवं 
वयासी--एवं खलु देवाणुप्पिए * सुविणसत्थंसि बायालीसं सुविणा, तीसं 
महासुविणा-बावरत्तारि सव्वसुविणा दिट्ठा । तत्थ णं देवाणुप्पिए ! तित्थगर- 
मायरों वा चक्‍कवट्टिमायरो वा तित्थगरंसि वा चक्‍कवट्टिसि वा गब्भं वक्‍कम- 
माणंसि एएसि तीसाए महासुविणाणं इमे चोहस महासुविणे पासित्ता ण॑ं पडिबु- 
ज्मंति तं चेव जाव' मंडलियमायरो मंडलियंसि गब्भ॑ वक्‍कममाणंसि एएसि णं 
चोहसण्हं महासुविणाणं अण्णयरं एगं महासुविणं पासित्ता णं पडिबुज्कंति । इमे 
य ण॑ तुमे देवाणुप्पिए ! एग महासुविण दिद्ठं, तं श्रोराले ण॑ं तुमे देवी ! सुविणे 
दिट्नू जाव रज्जवई राया भविस्सइ, अणगारे वा भावियप्पा, तं ओराले ण॑ तुमे 
देवी ! सुविण दिट्ठृं जावः आराग्ग-तुद्ठि-दीहाउ-कल्लाण-मंगललकारए ण॑ तुमे 
देवी ! सुविणे दिट्नं त्ति कट्टु पभावति देवि ताहि इट्टाहि जाव मिय-महुर- 
सस्सिरीयाहि वग्गूहि दोच्चं पि तच्च पि प्रणुबूहइ ॥। 


« भ० ११।१३४। 


« भ० ११।१४२। 
« भम० ११।१३४॥। 
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१४४. तए णं सा पभाव तो देवो बलस्स रण्णो अंतियं एयमट्टं सोच्चा निसम्म हट्टतुदा 
करयल'*परिग्गहियं दसनहं सिरसावत्तं मत्थए अंजलि कट्टु " एवं वयासी-- 
एयमेयं देवाणुप्पिवा ! जाव' त॑ सुविणं सम्म॑ पडिच्छइ, पडिच्छित्ता बलेणं 
रण्णा अब्भणण्णया समाणो नाणामणिरयणभत्ति *चित्ताओ भदासणाओं? 
अ्ब्भुटुइ, अतुरियमचवल“*मसंभंताए अविलंबियाए रायहंससरिसीए " गईए 
जेणेव सए भवणे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सयं भवणमणुपव्िट्ठा ।॥। 

१४५- तए णं सा पभावतो देवो ण्हाया कयबलिकम्मा जाव” सव्वालंकारविभूसिया त॑ 
गब्भं नातिसोतेहि नातिउपण्हहि नातितित्तेहि नातिकड॒एहि नातिकसाएहि नातिश्॑ं- 
बिलेहि नातिमहरेहि उउभयमाणसुहेहि' भोयण-च्छायण-गंध-मल्लेहि जं तस्स 
गब्भस्स हिय॑ं मितं पत्थं गब्भपोंसणं तं देसे य काले य आहा रमाहारेमाणी विवित्त- 
मउएहि" सयणासणेहि पइरिवकसुहाएं मणाणुकलाए विहारभूमीए पसत्थदोहला 
संपुण्णदो हला' सम्माणियदोहला अभ्रविमाणियदोहला बोच्छिण्णदो हला विणीय- 
दोहला ववगय रोग-सोग-मोह-भय-परित्तासा तं गब्भं 'सुहंसुह्ेण परिवहति  ॥। 

१४६. तए णं सा पभावतो देवो नवण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं अद्धट्ठमाण य राइंदियाणं 
बीइक्कंताणं सुकुमालपाणिपायं अहीणपडिपुण्णपंचिदियस रीरं लक्खण-वंजण- 
गुणोववेयं' *माणुम्माण-प्पमाण-पडिपुण्ण-सुजाय-सव्वंगसु दरंगं ? ससिधोमाकारं 
कंतं पियदंसणं सुरूवं दारयं पयाया ॥। 

१४७. तए णं तोसे पभावतोीए देवोए अंगपडिया रियाओ प॒भावति देवि पसूय॑ जाणेत्ता 
जेणंव बले राया तेणव उवागच्छेति, उवागच्छित्ता करयल''*परिग्गहियं दसनहं 
सिरसावत्तं मत्थए अंजल कट्ट्‌ " बल॑ रायं जाएण॑ं विजएण वद्धावेति, वद्धावेत्ता 
एवं वयासो--एवं खलु देवाणुप्पिया ! पभावती देवी नवण्हं मासाणं बहुपडि- 
पुण्णाणं जाव'' सुरूव॑ दारगं पयाया | त॑ एयण्णं' देवाणुप्पियाणं पियट्टयाए पिय॑ 
निवेदेमो । पियं भ भवतु ।। 

१४८. तए ण से बले राया अंगपडियारियाणं अ्रंतियं एयमट्ट सोच्चा निसम्म हद्गुतुदु'- 
*चित्तमार्णांदए णंदिए पोइमर्ण परमसोमणस्सिए हरिसवसवबिसप्पमाणहियए 


१. सं० पा०--करयल जाव एव | ८. संपन्न ? (अ); "डोहला (ता) । 
२. म० ११।१३५। ६. वाचनान्तरे--सुहंसुहेण॑ झासयद सुयइ 
३. सं पा०--- ? भत्ति जाब अब्भटुद । चिट्टुइ निसीयइ तुयट्टइ त्ति दृश्यते (बृ) । 
४. सं० पा०--अतुरियमचवल जाव गईए । १०. सं० पा०--गुणोववेयं जाबव ससि ? । 
४, म० ७।१७६। ११. सं० पा०--करयल । 
६. तदु" (ख); उतु९ (ता, म); उडइ?९ १२. भ० ११।१३४। 

(ब) । १३. एतणं (अ, स); एत॑ (ता) । 


७. विचित्त ? (भ्र, ख, ता, ब्र, स) । १४. सं०पा०-हट्ठ तुट्ट जाव धाराहयनीव जाव कूवे । 
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धाराहयनीवसुरभिकुसुम-चंचुमालइयतणुए ऊसवियरोम ? कूवे तासि अंगपडिया- 
रियाणं मउडवज्जं जहामालियं' झआमोयं दलयइ', दलयित्ता सेतं रययामयं 
विमलसलिलपुण्णं भिगारं पगिण्ह्इ, पगिण्हित्ता मत्थर धोवइ, धोवित्ता विउलं 
जीवियारिहं पीइदाणं दलयइ, दलयित्ता सक्‍्कारेइ सम्माणंइ, सक्कारेत्ता सम्मा- 
णेत्ता पडिविसज्जेइ ।। 


१४६. तए णं से बले राया कोडंबियपुरिसे सद्दावइ, सद्दावेत्ता एवं ववयासी--खिप्पामेव 
भो देवाणुप्पिया ! हत्थिणापुरे नयरे चारगसोहणं करेह, करेत्ता माणुम्माण- 
वड्ढणं' करेह, करेत्ता हत्यिणापुरं नगरं सब्मितरवाहिरियं श्रासिय-सं मज्जिश्रो- 
बलित्तं जाव' गंघवट्टिभूयं करेह य कारवेह य, करेत्ता य कारवेत्ता य >एंप्एइपर 
वा चक्‍कसहस्सं वा पूयामहामहिमसंजुत्त”' उस्सवेह, उस्सवेत्ता म>50॥छट 
पचज्च प्पिणह ।। 

१५०. तए ण॑ ते कोडंबियपुरिसा बलेणं रण्णा एवं व॒त्ता समाणा हट्ठतुट्टा जाव' तमाण- 
त्तियं पच्चप्पिणंति ॥। 

१५१. तए ण॑ से बल राया जेणंव अरट्ट गसाला तेणंव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता तं चेव 
जाव' मज्जणघराओ पडिनिक्वमइ, पडिनिक्खमित्ता उस्सुक्कं उकक्‍्करं उक्किट्टं 
अग्रदेज्जं अमेज्जं अनवप्पवेसं अदंडकोर्द डिमं अरधरिमं गणियावरनाडइज्जकलिः 
झ्रणेगनतालाच राणुच रियं श्रणुद्धयमुइंगं' अमिलायमल्लदामं'"” पमुइयपक्कीलियं 
सपुरजणजाणवयं दसदिवसे ठिइ्वर्डियं करेति।। 

१५२. ता णं से बल राया दसाहियाए ठिइवर्डियाए बट्माणीए सइए य साहस्सिए य 
सयसाहस्सिए य जाए य दाएय भाए य दलमाण य दवावेमाणं य, सइए य सय- 
साहस्सिए य लंभे"' पडिच्छेमाणं य पडिच्छावेमाणे य एवं यावि विहरइ ।। 

१५३. तए णं॑ तस्स दारगस्स अम्मापिय रों पढमे दिवसे ठिदवडियं करेइ, तदइएण दिवसे 
चंदसू रदंसावरणियं' करेइ, छट्टू दिवसे जागरियं करेडइ, एः८तब्दए्रे दिवसे वीइ- 

१. जहाजमालितं (ता) | ७. ओ० सू० ६३ | 

२. दलति (ता) । ८. ०" पावेसं (स्व); अहड? (ता)! 

३. "बडढ़ (ता) । ६. अणुद्धत (क); अणद्धत्त” (ब)। 

४. औ्रो० सू० ५५ | १०. अमिलाणा ? (ता)। 

५. ० महिमसककार वा (अ, म, स); आयाम- ११. लाभे (क, ब): लंगो (ता) । 

जावदिसक्कारं वा (क); ० संजुत्त वा आया- १२. " दंसणियं (क); ओपपातकाशझयामभे- 'दंस- 
मेजाहससक्खा (ख); पता" (ता); प्या- णियं' इति पाठ: प्रायेण स्वीकृतोस्ति । तत्र 
महिमसक्कारं वा (ब)। स्वोकृतपाठों नोपलब्ध: | अथंरुष्ट पासों समी- 


६. भम० ११।१४६ । चोनोस्ति । 


४२४ 


१५४. 


१५०५. 


१५६५. 





भगवई 


बकंते निव्वत्ते असुइजायकम्मकरणे संपत्ते 'बारसमे दिवसे' विउलं श्रसणं पाणं 
खाइमं साइमं उवकक्‍्खडावेंति, उवक्खडावेत्ता * 'मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबं धि- 
परिजणं रायाणो य" खत्तिएय आमंतेति, प्रामंतेत्ता तपश्नो पच्छा ण्हाया त॑ 
चेव जाव' सककारेंति सम्माणेति, सककारेत्ता सम्माणत्ता तस्सेव मित्त-नाइ'- 
*“नियग-सयण-संबं धि-परिजणस्स * राईण य खत्तियाण य पुरशञ्रो श्रज्जय-पज्जय 
पिउपज्जयागयं बहुपुरिसपरंपरप्परूढं कुलाणुरूवं कुलर्सारसं कुलसंताणतंतुबद्ध- 
णकरं अयमेयारूवं गोण्णं गुणनिप्फन्नं नामधेज्जं करेंति-जम्हा णं अम्हं इमे 
दारए बलस्स रण्णो पत्ते पभावतीए देवीए शअत्तए, तं होउ ण॑ श्रम्ह॑ इमस्स दार- 
गस्स नामधेज्जं “महब्बले-महब्बले" | तए ण॑ं तस्स दारगस्स अम्मापिय रो नाम- 
धेज्जं करेंति महब्बले त्ति ॥। 

तए णं से महब्वले दारण पंचधाईपरिग्गहिए, |तं जहा--खी रधाईए |,' एवं 
जहा दढपइण्णस्स जाव* निव्वाय -निव्वाघायंसि सुहंसुह्ेणं परिवड्ढति ।। 

तए ण॑ तस्स महब्बलस्स दारगस्स अम्मापियरो अणुप॒व्वेणं ठिदवर्डियं वा चंद- 
सू रदंसावणियं वा जागरियं वा नामकरणं वा परंगामणं वा पचंकामणं' वा 
पजेमामणं" वा पिडवद्धणं वा पजंपावण्णण' वा कण्णवेहणं वा संवच्छरपडिलहणं'' 
वा चोलोयणगं' वा उवणयणं वा, अण्णाणि य वहणि गव्भाधाण''-जम्मण मादि- 
याईं कोउयाइं करेति ॥। 

तए णं तं महब्बलं कुमारं अम्मापियरो सातिरेगट्टवासगं जाणित्ता सोभणंसि 


१. बारसाहदिवस (अ, क, ख, म, स); बारसा- ८. निवात (आ, ता, ब, म); नियात (ख ) । 
दिवसे (ता); बारहदिवस (व); 'रायपसेण- €. पयचंकमारणं (अ); पचंकम्मावर्ण (सर, ब ); 


इयं' सत्रस्य ८०२ सूत्रानुसारेणासौ पाठ: पचक्‍क्रामबग (ता); पथ्रिचंकामणं (म)। 
स्वीकृत: । विशेषावबोधाय द्रष्टब््यं ओव- पयचंक मर (स) । 
वाइय' सूत्रस्य १४४ सूत्रस्य प्रथमं पाद- १०. जैमावर्ण (क, ब, म, स) । 
टिप्पणाम । ११. पजंपमाणं (क, ख); पजंपामर्ण (ब)। 
२. सं० पा०--जहा सिवो जाव खत्तिए । १२. ?पलेहणं (ख); "वलेहणागं (ता)। 
३. म० ११६३ | १३. चोलायणगं (अ); चोलोपणागं (क, ख,); 
४. सं० पा०--नाइ जाव राईण । चोलगारि (ता); चोलोयरां (ब)। 
५. महबन्बले (अ, क, ख, ब, म, स) । १४. गव्भदाण (अ, ख); गब्भायाण ( ता); 
६. कोष्ठकवर्तों पाठो व्याल्यांश: प्रतीयते । ग़ब्भादाण (ब, वृ); “गब्भाहारा' क्‍्दस्य 
७. ओ० वाचनान्तर पृष्ठ १४१, १५२; राय० हकारदकारयोलि।पक्षाघश्या..._ 'गब्भादाण' 


सू० ८०४ | रूप परिवतंनं जातमिति संभावग्यते । 


एक्कारस सतं (एक्कारसमों उद्देसो) ५२५ 


तिहि-करण-नक्खत्त-मुहुत्तंसि कलायरियस्स उवर्णेति, एवं जहा दढप्पइण्णे 
जाव' अलं भोगसमत्थे जाए यावि होत्था ।। 

१५७. तए णं त॑ महब्बलं कुमार उम्मुककबालभावं जाव' अ्॒लंभोगसमत्थं विजाणित्ता 
अम्मापिय रो अट्टू पासायवर्डेसए कारेति'--अब्भग्गय-मूसिय-पहसिए इव वण्णओरो 
जहा रायप्पसेणइज्जे जाव" पडिरूत्रे । तेसि ण॑ पासायव्डसगाणं वहुमज्मदेस- 
भागे, एत्थ ण॑ महेगं भवणं कारेति--अणेगखंभसयसंनिविट्धं वण्णओशो जहा राय- 
प्पसेणइज्जे पेच्छाघध रमंडवंसि जाव' पडिरूव ।। 

१५४८. तए णं त॑ महब्बलं कुमार अम्मापियरों अण्णया कयाइ सोभणंसि तिहि-करण- 
दिवस-नक्खत्त-मुहुत्तंसि ण्हायं कयव॒लिकम्मं कयकोंउय-मंगल-पायच्छित्तं सब्वा- 
लंकारविभूसियं पमक्खणग-ण्हाण-गीय-वा इय-पसाहण-अट्टुंगतिलग-कंकण-अवि- 
हवबहुउवण्णीयं' मंगलसुजंपिएहि य वरकोउयमंगलोवयार-कयसंतिकम्म॑ सरि- 
सियाणं सरित्तयाणं सरिव्वयाणं सरिसलावण्ण-रूव-जोव्वणगुणोववेयाणं 
“विणीयाणं कयको उय-मंगलपायच्छिनाणं सरिसएहि रायकुलेहितो आणिल्लि- 
याणं' अद्गुण्हं रायवरकन्नाणं एगदिवसणं पाणि गिण्हाविसु ।। 

१५६९. तए णं तस्स महावलस्स कुमारस्स अम्मापियरों अयमेयारूवं पीइदाणं दलयंति, 
तं जहा - अट्टु हिरण्णकोडीओ, अट्टू सुवण्णकोडीओ, अट्टू मउडे मउडप्पवरे, अद्ठु 
'कुडलजोए कंडलजोयप्पवरे ' श्रट्टु हारे हारप्पवर, अट्टू अद्धहारे अद्धहारप्पवरे, 
अग्रदु एगावलोी ओ एगावलिप्पव राझो, एवं मुत्तावलीझो, एवं कणगावलीश्रो, एवं 
रयणावलीओ , अदट्टु कडगजोए कडगजोयप्पवरे, एवं तुडियजोए, अट्टू खोमजुय- 
लाइईं खोमजुयलप्पव राइं, एवं वडगजुयलाईं,' एवं पट्टजुयलाइं, एवं दुगुल्ल- 
जुयलाइं, अट्टु सिरीआओ, अट्टू हिरीओ, एवं घिईओ, कित्तीओ, वुद्धीओ, लच्छीओ, , 
ग्रट्टनु नंदाईं, अद्ठ भद्दाइं, अट्ट तल तलप्पवरे सव्वरयणणामए, नियगवरभवणकेऊ 
प्रद्ट कए भयप्पवरे, अद्ठु वए वयप्पवरे दसगोसाहस्सिएणं वएणं, अ्रट्ट नाडगाईं 
नाडगप्पवराइं वत्तीसइबद्धंणं नाडएणं, ग्रद्ट आसे फछछछ र सव्वरयणामए 
सिरिघरपडिरूवए, श्रट्टु हत्थी हत्थिप्पवरे सव्वरयगणामए सिरिघरपघधडिरूवए, 
ग्रट्ट जाणाईं जाणप्पव राई, अट्टू जुगाईं जुगप्पवराइं, एवं सिबियाओ'', एवं संद- 


१. ओ० सू० १४६-१४८; राय० स॒० 5०+- ७. >> (ब) । 


८०९ । ८. आणिते (ति) ल्लियाणं (क, ख, ता, ब, 
२. राय० सू ० ८१०। म)। 

३. करेंति (अ, म, स) । ६. कंडलजुए कुंडलजुय ? (प्र, स) । 

४. राय० सू० १३७। १०. पडलगजुबलाइईं (अ) | 

४. राय० स ० ३२। ११. सिबिया (अ); सिताओ (ता) | 

६० अविधववधुओवरीतं (ता) । 


४२६ 


१. संदमाणी (अ); संदमाशियाओ (क, ता, 
ब,म) | 
२. उक्कंपणादीवे (क, ख, ता, ब, स) | 


भगवई 


माणीझो', एवं गिललीओ, थिलल्‍लीओ॥, अट्ट वियडजाणाईं वियडजाणप्पवराइं, 
प्रद रहे पारिजाणिए, अट्टु रहे संगामिए, अद्ठ असे आसप्पवरे, श्रद्ठ ह॒ृत्थी हत्थि- 
प्पवरे, अट्टु गामे गामप्पवर दसकुलसाहस्सिएणं गामेणं, अ्रद्दु दासे दासप्पवरे, 
एवं दासीओ, एवं किकरे, एवं कंचुइज्जे, एवं व।रसधरे, एवं महत्तरण, श्रद्ट 
सोवण्णिए ओलंबणदीवे, अद्ठु रुप्पामए ओलंबणदीवे, अट्ठु सुबण्णरुप्पामए 
ग्ओोलंबणदीवे, अट्ट सोवण्णिए उक्‍्कंबणदीवे', एवं चेव तिण्णि वि, श्रट्टु सोवण्णिए 
पंजरदीवे, एवं चेव तिण्णि वि, अद्ठु सोवण्णिए थाले, अट्टु रुप्पामएण थाले, अदट्ठु 
सुवण्णरुष्पामए थाले, अट्टु सोवण्णियाओ्रो पत्तीओ' ३, अट्ठु सोवण्णियाइं थास- 
गाइं३, अट्ट सोवण्णियाइं मल्लगाइं३, अट्ट सोवण्णियाश्रो तलियाओ'३, श्रट्ट 
सोवण्णियाओ कविचियाओ"“३, अट्ट सोवण्णिए अभ्रवएडए*३, अद्ठु सोवण्णियाओ 
ग्रवयक्‍काझरो ३, अट्ट सोवण्णिए पायपीढए ३, अट्टू सोवण्णियाओं भिसियाओ३, 
प्रद सोवण्णियाओ करोडियाओ ३, श्रद्ट सोवण्णिए पल्‍ललंके ३, अद्ठ सोवण्णियाओरो 
पडिसेज्जाओश्रो ३, अट्टु हंसासणाईं, अट्ट कोंचासणाईं, एवं गरुलासणाईं, उनन- 
यासणाईं, पणयासणाइं, दोहासणाईं, भद्ासणाईं, पक्‍्खासणाइईं, मगरासणाइं, 
अट्टु पउमासणाइं, श्रट्ट दिसासोवत्थियासणाईं, अट्ठु तेल्ल-समुग्गे, “* अदु कोट्ठु- 
समुग्गे, एवं पत्त-चोयग-तगर-एल-हरियाल-हिगुलय-मणोसिल-अं जण-समग्गे ९ , 
अ्रद्दु सरिसव-सम्‌ग्गे, भ्रद्ु खुज्जाओं जहा ओववाइए जाव' अटटटु पारिसीओ, 
प्रद्ट छत्ते, अ्रट्टु छत्तघारोओ चेडीओ, अट्टु चामराओझओ, अद्व चामरधारीओ चेडीओ 
ग्रट्ट तालियंटे, अट्ट_ तालियंटधारीओ चेडीओ, “अद्ठ करोडियाओ','” अ्रट्ट करो- 
डियाधारीओ चेडीओ, अट्टू खी रधाईग्रो'', *अदु मज्जणधाई ओ, अट्ट मंडणधाईओ 
अट्टू खेललावणधाईओ " , अट्ट अंकधाईओ, अ्रद्न अंगम हियाओं, अट्ट उम्महियाओ 
प्रट्टू ग्हावियाओ, श्रट्ट पसाहियाओ, अ्रट्ट वण्णगपेसीओ, अद्टु चुण्णगपेसीओं'', 
ग्रहु कीडागारीझरो', अट्ट दवकारीशो"', अरट्टु उवत्थाणियाश्रो, भ्रद्ट नाडइज्जाओ, 


 अवयाडा (अ, स); अवयडए (ता)। 
» अवकक्‍्काओ (अ, क, ख, ता, म) । 
* सं० पा०--जहा रायपशंणाइज्जे जाव अदट्ढ । 


/ &छ .६ 


३. "एवं तिण्णि वि! इति पाठस्य सूचकमदु- ६. ओ० स्‌ू० ७०; भ० ६।१४४। 


मिदं सत्र । १०. >< (अ, क, ख्र, ता, ब, भ) | 
४. चवलियाओ (ख); चवलियाओ अट्टसो- ११. सं० पा०--ख्रीरधाईओ जाव अट्ठू । 
वण्णियाओं तिलियाओ (ता) । २. »< (ख)। 


५. कवचियाओ (अ, ख, ता, ब, म); कति- १३. कीलाकरीओ (ता)। 
वियाओ (क) । १४. उवकारीग्रों (क, ता) । 


एक्कारस सतं (एक्क्रारसमों उद्ेसो) । ५२७ 


प्रटु कोडंबिणीप्रो, श्रद्ट महाणसिणोओर', अ्द्टु भंडागारिण झो, अद्ठ श्रब्भाधारि- 
णीओ, श्रट्ट पुप्फथरणीश्रो, अद्ट पाणिधघरणीओ, श्रट्ट वाहिरियाप्रो, श्रट्ट सेज्जा- 
कारीशो, श्रट्ठु भ्रब्मितरियाओ पडिहारीओ, अट्ट वाहिरियाओ पडिहारीओ, 
प्रद्द मालाकारीझओ, अद्ठ पेसणकारीझओ, श्रण्णं वा सुत्रहुं हिरण्णं वा सुवण्णं वा 
कंसं वा दूसं वा विउलधण-कणग -*रयण-मणि-मोत्तिय-संख -सिल-प्पवाल- 
रत्तरमण-* संतसारसावए ज्जं, अलाहि जाव आसत्तामाओ कुलवंसाञ्रो पकामं 
दाउं, पकामं भोक्तु', पकामं परिभाएउं'॥। 


१६०. तए णं से महब्बले कुमारे एगमेगाए भज्जाए एगमेगं हिरण्णकॉडि दलयइ, 
एगमेगं सुवण्णकोडि दलयइ, एगमेगं मउडं मउडप्पवरं दलयइ, एवं तं चेव सब्वं 
जाव एगमेगं पेसणकारि दलयइ, अण्णं वा सुबहुं हिरण्णं वा श्सुवण्णं वा कंस 
वा दूसं॑ वा विउलधण-कणग-रयण-मणि-मोत्ति य-संख-सिल-प्पवाल रक्त रयण- 
संतसारसावए ज्जं, अलाहि जाव आसन माझो कुलवंसाओ पकामं दाउं, पकामं 
भोत्तं, पकामं ? परिभाएउं ।। 

१६१. तए णं से महब्बल कुमारे उप्पि पासायवरगए जहा जमालो जाव' पंचविहे 
माणुस्सए कामभोगे पच्चणुब्भवमार्ण विहरइ ।। 

१६२- तेणं कालेणं तेणं समएणं विमलस्स अरहओझो प्रशप्पए' धम्मघोसे नाम॑ं अ्णगारे 
जाइसंपन्‍ने वण्णओ जहा केसिसामिस्स जाव” पंचहि अणगारसएहि सर्द्ध 
संपरिव॒ुड पुव्वाणपुव्वि चरमाणे गामाणुग्गामं दूइज्जमार्ण जेणंव हात्यण। रे 
नगरे, जेणेव सहसंववर्ण उज्जाणं, तेणंव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता अहापडि- 
रूव॑ ओग्गहं ओगिण्हद, ओगिण्हित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाण 
विहरइ ॥। 

१६३. तए ण॑ हत्थिणापुरे नगरे सिघाडग-तिय-चउक्क-चच्चर-च उम्मुह-महापह- 
पहेसु महया जणसहे इ वा जाव' परिसा पज्जुवासइ ।। 

१६४. तए ण॑ं तस्स महब्बलस्स कुमारस्स त॑ महयाजणसहं वा जणवहूं वा जाव जण- 
सन्निवायं वा सुणमाणस्स वा पासमाणस्स वा एवं जहा" जमाली तहेव चिता, 

१. महाणशासीओ (क, ता, ब) | ७. पदोष्पए (ख); पतोष्पए (ब, म) । 

२. सं० पा०--कणग जाव संतसार । ८. राय० स० ६८६ । 

३. परिभोत्तुं (क, ब, म, स) । ६. राय० सू० ६८७; ओ स० ४५२; भ० 

४. परिभाइउं (ख); परियाभाएउ (ता) । ६।|१५७ । 

५. सं० पा०---हिरण्णं वा जाव परिभाएवउ । (१०. भ० €६। १४५८ | 

६. भ० ६॥१५६। 


भ्सर्८ 


१६०५. 


१६६९. 


२१६८७. 
१६८. 


१६६. 


१. स० 
अक्खाति, नवरं--घम्मधोसस्स अणगारस्स 
आगमणगहियविणिच्छण करयल . जाव 
निर्गचज्छघइ । एवं खलु देवाणप्पिया ! 
विमलस्स अरहओ प्रओप्पए घम्मघोस नाम 
अणगारे, सेसं तं चेव जाव सो वि तहेव । 

२. भम० €।१५५। 

३. म० €॥|१५५८। 


भंगवई 


तहेव कंचुइज्ज-पुरिसं सह्ावेति, '*सहावेत्ता एवं वयासी--किण्णं देवाणु- 
प्पिया ! अ्रज्ज हत्थिणापुरे नयरे इंदमहे इ वा जाव निग्गच्छंति ।। 

तए ण॑ से कंचुइ-पुरिसे महब्बलेणं कुमारेणं एवं वुत्ते समाणे हद्गतुदु धम्मघो- 
ससस अणगा रस्स आगमणगहियविणिच्छए करयलपरिग्गहियं दसनहं सिरसावत्तं 
मत्थए अंजलि कटटु महब्बलं कुमारं जएणं विजएणं वद्धावेइ, वद्धावेत्ता एवं 
वयासी--नो खलु देवाणुप्पिया ! अज्ज हत्थिणापुरे नगरे इंदमहें इ वा जाव' 
निग्गच्छंति । एवं खलु देवाणप्पिया ! अज्ज विमलस्स अरहओो प्रोप्पए 
धम्मघोसे नाम॑ं अणगारें हत्थिणापुरस्स नगरस्स वहिया सहसंववणे उज्जाणे 
प्रहापडिख्व॑ ओग्गहं झओगिण्हित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणं विहरइ, 
तए णं एते बहवे उरगा, भोगा जाव' निग्गच्छंति ।। 

तए ण॑ से महब्बले कुमारे” तहेव' रहवरेणं निग्गच्छति । धम्मकहा जहा" 
केसिसामिस्स । सो वि तहेव अम्मापियरं आपुच्छद, नवरं--धम्मघोसस्स श्रण- 
गारस्स अंतियं मुंडे भवित्ता अगाराझो अणगारिय पव्वइत्तए | तहेव वृत्तपडि- 
वृत्तिया', नवरं--इमाओ्ओं य ते जाया ! विउलरायकुलबालियाओं कलाकुसल- 
सव्वकाललालिय-सुहो चियाझ्रो सेसं तं चेव जाव' ताहें अकामाइं चेव महब्बल- 
कुमार एवं वयासो--तं इच्छामो ते जाया ! एगदिवसमवि रज्जर्सिरि 
पासित्तए ॥। 

तए णं से महब्बले कुमारे अ्रम्मापिउ-वयणमणयत्तमाण तुसिणीए संचिद्वइ ।। 
तए ण॑ से बले राया कोडंबियपुरिसे सहावेइ, एवं जहा सिवभटस्स तहेव सया- 
भिसेझो भाणियव्वों जाव अभिसिचति, करयलपरिग्गहियं' ब्दसनहं सिरसावत्तं 
मत्थए अंजलि कट्ट ? महब्बलं कुमारं जएणं विजएणं वद्धावेति, वद्धावेत्ता एवं 
वयासी--भण जाया ! कि देमो ? कि पयच्छामों ? सेसं जहा जमालिस्स तहेंव 
जाव -- 

तए ण॑ से महव्वले अभ्रणगारे धम्मघोसस्स अणगारस्स अंतियं सामाइयमाइयाईं 
चोहस पुव्वाइं अहिज्जइ, अहिज्जित्ता बहहि चउत्थ''-*छट्ठ दु म-दसम-दुवाल- 


,. अ० €।१६०-१६२ । 

- राय० स० ६६३। 

« व न्तपरिवत्तया (कक्‍्व) । 

- भ० €।१६४-१७६। 

- म० ११।५६-६२। 

सं० पा०--करयपलरिग्गहियं । 

« मं० €।१८०-२१५ । 

* सं० पा०---चउत्थ जाव विजित्तेहि । 


पा०--कंचुइज्जपुरिसोी वि तहेव 


“७ ० /? ॥ (& #्षी #< ७०८ 


न. की 


एक्कारसं सत॑ (एकक्‍्कारसमों उहेसो) ५२९ 


१७०. 


१७१. 


१७२. 


सेहि मासद्ध-मासखमणहि? विचित्तहि तवोकम्मेहिं प्रप्पाणं॑ भावेमाणे 
बहुपडिपुण्णाइं दुवालस वासाइईं सामण्णपरियागं पाउणइ, पाउणित्ता मासियाए 
संलेहणाए श्रत्ताणं भूमित्ता, सद्ठि भत्ताइं श्रणसणाए छेदेत्ा श्रालोइय-पडिक्कंते 
समाहिपत्त कालमासे काल किच्चा उड्ढं चंदिम-सूरिय- 'श्गहगण-नक्खत्त- 
तारारूवाणं बहुईं जोयणाईं, वहूईं जोयणसयाइं, बहूईं जोयणसहस्साईं, बहुईं 
जोयणसयसहस्साईं, बहुओ जोयणकोडोओ, बहुओ जोयणकोडाकोडोओ उड़ढं 
दूरं॑ उप्पदत्ता सोहम्मीसाण-सर्णकुमा र-माहिदे कप्पे वीईवइनता ” बंभलोए कंप्पे 
देवत्ताए उववन्ने । तत्थ ण॑ अत्थेग तियाणं देवाणं दस सागरोबमाइं ठिती पण्णत्ता । 
तत्थ णं॑ महब्बलस्स तबि देवस्स दस सागरोवमाई ठिती पण्णत्ता । से ण॑ तुम 
सुदंसणा ! बंभलोगे कप्पे दस सागरोवमाईं दिव्वाइं भोगभोगाईं भजमाणें 
विहरित्ता तञ्रो' देवलोगाओ आउक्खएणं भवक्‍खएणं टठिइक्‍्खएणं झणंतरं चयं 
चइत्ता इहेव वाणियग्गामे नगरे सेद्ठिकुलंसि पुत्तत्तार पच्चायाए ।। 

तए ण॑ तुमे सुदंसणा ! उम्मुक्कवालभावेणं विण्णय-परिणयमेत्तणं जोव्वणगम- 
णृप्पत्तेणं तहारूवाणं थेराणं अंतियं केवलिपण्णत्ते धम्मे निसंते, सेवि य धम्मे 
इच्छिए, पडिच्छि!, झभिरइए । त॑ सुट्ठु णं तुम॑ सुदंसणा ! “इदाणि पि" 
करेंस । से तेणट्रंणं सुदंसणा ! एवं व॒ुच्चइ-शअत्थि ण॑ एतेसि पलिग्रोवम- 
सागरोवमाणं खएति वा झवचाएति वा ।। 

त/० ण॑ तस्स सुदंसणस्स सेट्टिस्स समणस्स मगवओं महावीरस्स प्रंतियं एयमद्ट 
सोच्चा निसम्म सुभेणं ग्रज्मवसाणेणं सुभेणं' परिणामेणं लेसाहि विसुज्ममा- 
णीहि तया|वर/णिज्जाणं कम्माणं खग्नोवसमेणं ईहापूह-मग्गण-गवेसणं करेम।णस्स 
'सण्णी पुष्वे जातीसरणे ' समुप्पनो, एयमट्टुं सम्मं अभिसमंत्ति ॥ 

तए ण॑ से सुदंसर्ण संट्टरी समणेणं भगवया महावाोरेणं संभारियपुव्वभवे दुगुणा- 
णीयसड्डसंबेग' झ्राणंदंस पुण्णनयण समणं भगवं महावोरं तिक्‍्खुत्तो आयाहिण- 
पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदद नमंसइ, वंदित्ता नमं:सन्ता एवं वयासी - एवमेय॑ 
भंते! ! ण्तहमंयं भंते ! अवितहमंयं भंते !' असंदिद्धमेयं भंते ! इच्छियमंयं 
भंते ! पडिच्छियमयं भंते ! इच्छिय-पडिच्छियमेयं भंते ! "--से जहेयं तुब्भे 
वदह त्ति कटट उत्तरपुरत्थिम॑ दिसीभागं अवक्कमइ, सेसं जहा उसभदत्तस्स 


' सं० पा०--जहा अम्महडो जाव बंभलोए। ३. इदाणि वि (अ, क, ख, ता, ब) । 


ओऔपपातिकादशंधु तद वृत्तो च नेष पाठो ४. सोभणोरं (ता)। 
लमभ्पते, तेन बिन्टयमिदम्‌ । ४६. सण्णोपुव्वजाती ? (अ, क, ता, ब, वृ) । 


' तग्नो चेव (अ); ताओ (ता, ब, म); ताओ ६. "सह ० (म)। 
थेव (स)। ७ 


, सं० पा०--मंते जाव से । 


५३० भगवई 
जाव' सब्वदुक्खप्पहोणे, नवरं--चोहस पुव्वाइं अहिज्जइ, बहुपडिपुण्णाईं 
दुवालस वासाइं सामण्णपरियागं पाउणइ, सेसं तं॑ चेव ।। 

१७३. सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति'॥। 

ब।रसमो उद्देसो 
इसिभदपुत्त-पद॑ 


१७४. तेणं कालेणं तेणं समएणं झआलभिया नाम॑ नगरी होत्था-- वण्णझे' । संखवर्ण 


१७५. 


१७६: 


40 कद ० 2० 0 ०७ 


चेइए--वण्णओझ" | तत्थ णं झआलभियाए नगरीए बहवे इसिभद्पुत्तपामोक्‍्खा 
समणोवासया परिवसंति--अड्ढा जाव" बहुजणस्स झ्परिभूया श्रभिगयजीवा- 
जीवा जाव" झहाप रिग्गहिएहि तवोकम्मेहि शअ्रप्पाणं भावेमाणा विहरंति ।। 

तए णं॑ तेसि समणोवासयाणं अण्णया कयाइ एगयओओ समुवागयाणं सहियाणं 
सण्णिविट्टाणं” सण्णिसण्णाणं भ्रयमेयारूवे मिहोकहास मुल्लावे” समुप्पज्जित्था - 
देवलोगेसु ण॑ अज्जो ! देवाणं केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ? 

तए णं॑ से इसिभदृपुत्ते समणोवासए देवट्ठिती-गहियट्रे ते समणोवासए एवं 
वयासी --देवलोएसु ण॑ अज्जो ! देवाणं जहृण्णेणं दसवाससहस्साइं ठिती पण्णत्ता, 
तेण परं॑ समयाहिया, दुसमयाहिया, तिसमयाहिया जाव दससमयाहिया, संखे- 
ज्जसमयाहिया, असंखेज्जसमयाहिया, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइईं ठिती 
पण्णत्ता । तेण परं बोच्छिण्णा देवा य देवलोगा य ।। 

तए णं ते समणोवासया इसिभदृपुत्तस्स समणोवासगस्स एवमाइक्खमाणस्स 
जाव एवं परूवेमाणस्स एयमट्ट्र नो सहहंति नो पत्तियंति नो रोयंति, एयमट्टू 
असहृहमाणा अपत्तियमाणा अरोयमाणा जामेव दिसं पाउब्भूया तामेव दिसं 
पडिगया ॥। 


- म० ६।१५१। ७. समुत्रविद्टाएं (अ); समुरविद्ठा्णं (ख, ब, म, 
भ० १।५१। व्‌) समुवेट्टांणं (ता); द्रष्टव्यमू--भ० 

. आओ० स॒० ह। 3।२१२। 

, ओ० सू० २-१३। ८. मिहोकहासमुल्लाबवे अज्मत्थिए (अ, ख, म); 

. भ० २।६४। अज्मत्यिए (ब) । 

« मं० २।६४। 


एकक्‍्कारसं सत (बारसमों उद्देसों) ४३९१ 


१७८. 


१७६. 


« म० ह१।७। 

२. ओ० स० २२-४२। 

: सं० पा०--एवं जहा तुंगियउदेसए जाव 
पज्जुबापंति । 

- प्रो० यू० ५२। 


तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगव॑ महाव।रे जाव' समोसढे जाव' परिसा 
पज्जुवासइ । तए णं ते समणोवासया इमीसे कहाए लड़ट्टा समाणा, हट्धतुद्ठा 
०'ग्ण्णमण्णं सहावेति, सहावेत्ता एवं वयासी--एवं खलु देवाणुप्पिया ! समणे 
भगवं महावीरे जाव' झ्ालभियाए नगरीए अहापडिरूवं झोग्गहं श्रोगिण्हित्ता 
संजमंणं तवसा अप्पाणं भावेमाणं विहरइ । 

त॑ महप्फलं खलु भो देवाणुप्पिया ! एऋूपझूछथ अरहंताणं भगवंताणं नामगोयस्स 
वि सवणयाए, किमंग पुण अभिगमण-वंदण-नमंस ण-प डिपुच्छण-पज्जुवासणाए ? 
एगस्स वि आरियस्स धम्मियस्स सुवयणस्स सवणयाए, किनग पुण विउलस्स 
अटुस्स गहणयाएं ? त॑ गच्छामो ण॑ं देवाणुप्पयिया ! समणं भगवं महावीर 
वंद।मो नमंसामो सककारेमो सम्माणमोी कल्लाणं मंगलं देवयं चेइयं पज्जु- 
वासामो । 

एयं णे पेच्च भत्रे इहभवे य हियाए सुहार खमाए निम्सेयसाए झाणु गामियत्ताए 
भविस्सइ न्ति कट्‌ट अग्णमण्णम्स अंतिए एयमट्टू पडिसुण ति, पडिसुर्णन्षा जेणंव 
सयाइं-सयाइईं गिहाईं तेणेव उवागच्छेंति, उवागच्छित्ता ण्हाया कयबलिकम्मा 
कयकोउय-मं गल-पायच्छिन्ता सुद्धप्पावेसाइं मंगललाईं वत्थाइं पवर परिहिया 
अप्पमहग्घाभ रणालं कियस री रा सतहि-सए हि गिहेहितो पडिनिक्खमंति, पडिनि- 
क्खमित्ता एगयञ्रो मेलायंति, मेलायित्ता पायविहारचारेणं ग्रालभियाए नगरीए 
मज्कंमज्कंगं निग्गचल्छति, ।नग्गच्छित्ता जेणेव संखवर्ण चेदए, जेणंव समणण भगवं 
महावोरे, तेणव उवागच्छं ति, उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीर जध्व 
तिविहाए पज्जुवासणाए* पज्जुवासंति । तर णं॑ समर्ण भगवं महावोरे तेसि 
समणोवासगाणं तीसे ये महतिमहालियाए परिसाए “घम्मं परिकहेद ' जाव* 
ग्राणाए आ राहए भवईइ ।। 

तए णं ते समणोवासया समणस्स भगवगओओ महावोरस्स अंतियं धम्मं सोच्चा 
निसभ्म हट्टतुद्ठा उट्ठाए उद्भ ति, उट्भंंचा समणं भगवं महावोरं वंदंति नमंसंति, 
वंदित्ता नमंसित्ता एवं वबदासी--एवं खलु भंते ! इसिभद॒पुत्ते समणोवासए 
प्रम्हं एवमाइक्ख्वइ जाव परूवेइ--देवल।एसु ण॑ भ्रज्जो ! देवाणं जहण्णंणं दस 


« भम० २।६७। 

धम्सकहा (अ, क, ख, ता, ब, म, स) । 
प्यो० स० 3७१-३७। 

भ० १।४२०। 


४३२ 


१८०. 


१८१. 


१८०. 


न. 4७ 0 छ 


भगवई 


वाससहस्साई ठिती पण्णत्ता, तेण परं समयाहिया जाव' तेण पर बोच्छिण्णा 
देवा य देवलोगा य । 

से कहमेयं भंते ! एवं ? 

ग्रज्जोति ! समणे भगवं महावीरे ते समणोवासए एवं वयासी---जण्णं श्रज्जो ! 
इसिभदपुत्ते समणोवासए तुब्भं एवमाइक्खइ जाव परूवेइ--देवलोएसु ण॑ देवाणं 
जहण्णेणं दस वाससहस्साईं ठिती पण्णत्ता, तेण परं समयाहिया जाव तेण परं 
वोच्छिण्णा देवा य देवलोगा य-सच्चे णं एसमट्ट, अहं 'पि णं" श्रज्जो ! 
एवमाइक्खामि जाव' परूवेमि--देवलोएसु ण॑ं श्रज्जो ! देवाणं जहण्णेणं दस 
वाससहस्साईं “*ठितो पण्णत्ता, तैण पर समयाहिया, दुसमयाहिया, तिसमया- 
हिया जाव दससमियाहिया, संखेज्जसमया हिया, असंखे ज्जस मया हिया, उक्कोसेणं 
तेत्तीसं सागरोवमाइई ठिती पण्णत्ता * । तेण परं वोच्छिण्णा देवा य देवलोगा 
य--'सच्चे णं एसमद्ठु “ ।॥। 

तए णं ते समणोवासगा समणस्स भगवश्नो महावीरस्स अंतियं एयमट्टू 
सोचक्ष्चा निसम्म समणं भगवं महावीर वंदंति नमंसंति, वंदित्ता नमंसित्ता' 
जेणेव इसिभदहृपुत्ते समणोवासए तेणंव उवागच्छति, उवागच्छित्ता इसिभ- 
हृपुत्ते समणोवासगं वंदंति नमंसंति, वंदित्ता नमंसित्ता एयमट्टू सम्मं 
विणएणं भुज्जो-भुज्जो खामेंति। तए णं ते समणोवासया पसिणाईं पुच्छंति, 
पुच्छित्ता अट्टाइं परियादियंति, परियादियित्ता समणं भगवं महावोर वंदंति 
नमंसंति, वंदित्ता नमंसित्ता जामेव दिसं पाउब्भूया तामेव दिसं पडिगया ।। 
भंतेति ! भगवं गोयमे समणं भगवं महावीर बंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता 
एवं वयासी-पशभू ण॑ भंते ! इसिभहपुत्ते समणोवासए देवाणुप्पियाणं अंतिय॑ 
मंडे भवित्ता अगा राझ्ो श्रणगारियं पव्वइत्तए ? 

नो इणट्ं समट्ूं गोयमा ” इसिभदपुत्ते समणोवासए बहूहिं सीलव्वय-गुण*-वे रमण- 
पच्चक्‍्खाण-पोसहोववासेहि अहापरिग्गहिएहि तवोकम्मेहि अप्पाणं भावेमाणे 
वहूईं वासाइं समणोवासगपरियागं पाउणिहिति, पाउणित्ता मासियाए संलेह- 
णाए अत्ताणं मूसेहिति, भूसेत्ता सट्टि भत्ताइं अणसणाए छेदेहिति, छेदेत्ता 
आलोइय-पडिक्कते समाहिपत्त कालमासे काल किच्चा सोहम्मे कप्पे प्ररुणाभे 


« भम० ११।१८६। ५. सच्चमेसे अटटू (क, ख, ता, ब, म) । 
पुण (अ, स) | ६. नमंसित्ता उद्बाते उद्टूति २ (ता) । 
भ० १।४२१। ७. गुणव्वय (ख, ब, म) । 


सं० पा०--त॑ चेव जाव तेण । 


एकक्‍्कारसं सतं (बारसमों उद्देसो) भरेरे 


१८३. 


१८४. 
१८४५. 


बिमाणे देवत्ताए उववज्जिहिति । तत्य ण॑ अ्रत्थेगतियाणं देवाणं चत्तारि 
पलिझ्रोवमाइं ठिती पण्णत्ता। तत्थ णं इसिभदृपुत्तस्स वि देवस्स चत्तारि 
पलिश्लोवमाइं ठिती भविस्सति ।। 

सेणं भंते ! इसिभदपूत्ते देवे ताझो देवलोगाओं ह्राउक्खएणं भवक्‍खाएणं 
ठिइक्‍्खएणं' *अणंतरं चयं चइत्ता कहि गच्छिहिति ? " कहि उववज्जिहिति ? 
गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्मिहिति' *्बुज्किहिति मुच्चिहिति परिणिव्वा- 
हिति सब्वदुक्खाणं ” अंतं काहिति ॥। 

सेवं भंते ! सेव भंते ! क्ति भगवं गोयम जाव' अप्पाणं भावमाण विहरइ ।। 
तए णं समणे भगवं महावीरे अण्णया कयाइ आल भियाझ्रो नग रोझ संखवणाओरो 
चेइयाप्रो पडिनिक्समइ, पडिनिक्खमित्ता वहिया जणवयविहारं विहरइ॥। 


पोग्गल-प रिव्वाय ग-पद 





१८६. तेणं कालेणं तेणं समएणं अश्रालभिया नाम॑ नगरी होत्था-- वण्णओ “| तत्थ णं 
संखवर्ण नाम॑ चेइए होत्था- वण्णओ'" | तस्स णं संखवणस्स चेइयस्स अदूरसामंते 
पोग्गले नाम॑ परिव्वायए'--रिउव्वेद-जजुव्वेद जाव” बंभण्णएसु परिव्वायएसु 
य नएसु सुपरिनिद्धिए छट्टंछट्टंणे अणिक्खित्तेणं तवोकम्मेणं उड़ढ बाहाओं 
०परिज्मिय-पगिज्मिय सूराभिमुहै आयावणभूमीए ? आयावेमाण विह रइ ।। 

१८७. तए णं तस्स पोग्गलस्स परिव्वायगस्स छठ्गुंछ्ट्वंणं' *अणिक्खित्तेणं तवों कम्मेएं 
उडढं बाहाओ पणगिज्मिय-पगिज्मिय सूराभिमुहे झ्रायावणभूमीए * श्रायावेमा- 
णस्स पगइभदहयाए “*पगइउवसंतयाए पगइपयणुकोहमाणमायालोभाए मिउम- 
दृवसंपन्‍नयाए प्ल॒ल्लौणयाए विणीयगाए शअ्रण्णया कयाद तयावरणिज्जाणं 
कम्माणं खञ्नोबसमेणं ईहापूह-मग्गण-गवेसणं करेमाणस्स ? विब्भंगे नाम॑ नाणे'' 
समुप्पन्ने | से ण॑ं तेणं विब्भंगेणं नाणेणं समुप्पन्नेणं बंभलोए कप्पे देवाणं ठिति 
जाणइ-पासइ ॥।॥। 

१८८- तए ण॑ तस्स पोग्गलस्स परिव्वायगस्स अयमेयारूवे प्रज्भत्यिए" चितिए 
पत्यिए मणोगए संकप्पे * समुप्पज्जित्था--अत्थि णं मम श्तिसेसे नाणदसण 

१. सं० पा०--ठिदक्‍्खएणं जाव कहि । ७. भ० २२४ । 

२. सं० पा०--सिज्मिहिति जाव प्रंत । ८. सं० पा०--बाहाओ जाव आयावेमाणे | 

३. म० १।५१। €. सं० पा०--छट॒ु छूट णं जाव आयावेमा गस्स 

४. ओ० सू० १। १०. सं० पा०--जहा सिवस्स जाव विब्भंगे । 

४. ओ० स॒० २-१३ । ११. अण्णाणं (अ)। 

६. परिण्वायए परिवसति (भ्र, स) । १२. सं० पा०---अज्भस्थिए जाव समुप्पज्जित्था । 


शरेढ 


१८६. 


१६०. 


१६१. 


भगवई 


समुप्पन्ने, देवलोएसु णं देवाणं जहण्णंणं दस वाससहस्साइईं ठिती पण्णत्ता, तेण 
परं समयाहिया, दुसमयाहिया जाव असंखेज्जसमया हिया, उक्‍्को सेणं दससाग रो- 
बमाईं ठिती पण्णत्ता । तेण पर बोच्छिण्णा देवा य देवलोगा य--एवं संपेहेइ, 
संपेहेत्ता श्रायावणभूमीझो पच्चोरुह्‌इ, पच्चोरुहित्ता 'तिदंडं च क्‌डियं च' जाव' 
धाउरत्ताओ य गेण्हद, गेण्हित्ता जेणेब आालभिया नगरो, जेणंव परिव्वायगा- 
बसहे, तेणंव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता भंडनिक्वेवं करेइ, करेत्ता आश्लालभियाए 
नगरीए सिघाडग'-*“पतिग-चउक्क-चच्च र-च उम्मुह-महापह  -पहेसु भ्रण्णमण्णस्स 
एवमाइवखइ जाव परूवेइ - अत्थि णं देवाणुप्पिया ! ममं अतिसेसे नाणदंसण्े 
समुप्पन्ने, देवलोएसु ण॑ देवाणं जहण्णेणं दसवाससहस्साईं '*ठितो पण्णत्ता, तेण 
परं समयाहिया, दुसमयाहिया, जाव असंखेज्जस मया हिया, उक्‍्कोसेणं दससाग रो- 
वमाइं ठिती पण्णत्ता । तेण पर ? वोच्छिण्णा देवा य देवलोगा य ।। 

तए ण॑ '*पोग्गलस्स परिव्वायगस्स अंतियं एयमद्ठुं सोच्चा निसम्म आलभियाए 
नगरीए सिघाडग-तिग-चउक्क-चच्च र-च उम्मु ह-महापह-पहेसुबहुजणों अ्ण्णम- 
ण्णस्स एवमाइक्खइ जाव परूवेइ--एवं खलु देवाणुप्पिया ! पोग्गल परिव्वायए 
एवमाइक्खइ जाव परूवेइ - अत्थि णं देवाणुप्पिया ! मम॑ अतिसेस नाणदंसण 
समुप्पन्ने, एवं खलु देवलोएसु ण॑ देवाणं जहण्णेणं दसवाससहस्साइं ठित पण्णत्ता, 
तेण परं॑ समयाहिया, दुसमयाहिया जाव असंखंज्जसमयाहिया, उक्कोसेणं 
दससाग रोवमाई ठिती पण्णत्ता । तेण परं वोच्छिण्णा देवा य देवलोगा य ।० 
से कहमेयं मन्‍ने एवं ? 

सामी समोसढं', *परिसा निग्गया । धम्मो कहिझ, "परिसा पडिगया । भगवं 
गोयमे तहेव भिक्‍्खायरियाए तहेव वबहुजणसदं निसामइ, निसामेत्ता तहेव सब्वं 
भाणियव्वं जाव” अझहं पुण गोयमा ! एवमाइक्खामि, एवं भासामि जाव 
परूवेमि--देवलोएसु ण॑ देवाणं जहण्णंणं दस वाससहस्साइईं ठिती पण्णत्ता, तेण 
परं॑ समयाहिया, दुसमयाहिया जाव असंखेज्जसमयाहिया, उक्कोसे०णं तेत्तोसं 
सागरोवमाइं ठिती पण्णत्ता | तेण परं वोच्छिण्णा देवा य देवलोगा य ।॥। 

प्रत्थि णं भंते ! सोहम्मे कप्पे दव्वाइं--सवण्णाइं पि अ्रवण्णाइं पि, *सगंधाईं 
पि प्रगंघाइईं पि, सरसाइं पि श्ररसाइं पि, सफासाइईं पि प्रफासाइईं 


१. तिदंडकंडियं (अ, क, ख, ता, ब, म, स) । अभिलावेणं जहा सिवस्स त॑ चेव जाव से । 
२. भ० २॥३ १ | ६. सं० पा०-- समोसर्द जाव परिसा । 

३. सं० पा०--सिंघाडग जाव पहेसु । ७. म० ११।७५-७७ | 

४. सं० पा०--तहेव जाव वोच्छिण्णा । ८. सं० पा०--तहेव जाव हंता । 

५. सं० पा०--आलभमियाए नगरीए एवं एएण 


एबक्क्रारस सतं (बारसमो उद्देसो) ५३५ 


१६२. 


१६३. 


पि श्रण्णमण्णबद्धाइं अण्णमण्णपुद्दाई पभ्रण्णमण्णबद्धपुद्दाई श्रण्णमण्णघडत्ताए 
चिट्टंति ? ५ 

हंत्ता अ्रत्यि । 

एवं ईसाणे वि, एवं जाव' अच्चुए, एवं गेवेज्जविमाणेसू, अणृत्त रविमाणेसु वि, 
ईसिपव्भाराए वि जाव ? 

हंता अत्थि ॥। 

तए णं सा महतिमहालिया परिसा जाव जामेव दिसि पाउब्भूया तामव दिस 
पडिगया ।। 

तए णं आलशभियाए नगरोए सिघाडग-तिग- *चउक्‍क-चच्चर-चउम्मह-महापह- 
पहेसु बहुजणों अण्णमण्णस्स एवमाइक्खइ जाव पहूव्रइ जण्णं देवाणुप्पिया ! 
पोग्गले परिव्वायर एवमाइक्खडइ जाव परूवेइ--अत्थि णं देवाणुप्पिया ! मम 
ग्रतिसेसे नाणदंस्ण समप्पन्ने, एवं खलू देवलाएसु ण॑ं देवाणं जहण्णंणं दस 
वाससहस्साई ठिती पण्णत्ता, तेण परं॑ समयाहिया, दुसमयाहिया जाव 
असंखेज्जस मयाहिया, उक्‍्कोसेणं दससागरोवमाइईं ठिती पण्णत्ता | तेण परं 
वोच्छिण्णा देवा य देवलोगा य | तं नो इणट्टं समद्ं। समणे भगवं महावोरे 
एवमाइक्खइ जाव' देवलाएस णं॑ देवाणं जहण्णंणं दस वाससहस्साई ठितो 
पण्णत्ता, तेण परं समयाहिया, दुसमयाहिया जाव असंव्रेज्जसमयाहिया, उक्कों- 
सेणं तेत्तीस॑ सागरोबमाईं ठिती पण्णत्ता। तेण पर वोच्छिण्णा देवा य 
देवलोगा य ॥। 


१६४. तए ण॑ से पोग्गल परिव्वायण बहजणस्स अंतियं एयम्ट सोच््चा निसम्म संकिए 
कंखिए वितिगिच्छिए भेदसमावन्ने कलुससमावन्ने जाए यावि होत्था। 
तए ण॑ तस्स पोग्गलस्स परिव्वायगस्स सं कियस्स कंखियस्स वितिगिच्छियस्स 
भेदसमावन्नस्स कलुससमावन्नस्स से विभंगे नाणं खिप्पामव पडिवर्डिए ॥ 

१६५. तए ण॑ तस्स पोग्गलस्स परिव्वायगस्स अ्यमयारूवे अज्कत्थिए चितिए पत्थिए 
मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था--एवं खलु समर्णं भगवं महाबीरे आदिगरे 
तित्थगरे जाव' सव्वण्ण सव्वदरिसों आगासगएणं चक्‍केणं जाव' संखवर्ण चदए 

१. भ० ११।६४। उत्तरपुरत्थिमं दिसोभागं अवक्कमइ २ 

२. भ० ११।८२। तिदंडकुडियं च जहा खदओ जाव पब्वइओ 

३. सं० पा०---अवसेसं जहा सिवस्स जाव सेसं जहा सिवस्स जावे । 


सव्वदुक्खप्प ही णे, नवरं-- तिदंडकुडियं जाव ४. भ० ११।८३, १६० । 


धाउरत्तवत्थपरिहिए परिवडियविब्मंगे आल- 


. भम० १।७। 


क्र्ष 


भियं नगगरि मज्मंमज्केणं निग्गच्छय जाबव ६. ओ० स॒० १६। 


४२६ 


१६६. 


१६७. 


१६८. 


लू 0 4) “४ 


« भू० २।३० । 

« भअ० २।३१। 

». गो० स० ७१-७७ | 
« मं० २।४५२ । 


भगवर्ड 


प्रहापडिख्व॑ं ओग्गहं प्रोयिण्हित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ, 
त॑ महप्फल खलु तहारूवाणं अभ्रहंताणं भगवंताणं नामगोयस्स वि सवणयाए, 
किमंग पुण अ्रभिगमण-वंदण-नमंसण-प डिपुच्छण-पज्जुवासणयाए ? एगस्स वि 
ग्रारियस्स धम्मियस्स सुववणस्स सवणयाएं, किमंग पुण विउलस्स श्रट्टुस्स 
गहणयाए ? तं गच्छा्मि णं सम भगवं महावीर वंदामि जाव' पज्जुवासामि, 
एयं णे इहभवे य परभवे य हियाए सुहाए खमाए निस्सेयसाए श्राणुगामियत्ताए 
भविस्सइ त्ति कट्टु एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता जेणेव परिव्वायगावसहे तेणेव उबा- 
गच्छइ, उवागच्छित्ता परिव्वायगावसहं अणुप्पविसइ, अ्रणुप्पविसित्ता तिदंडं च 
कूंडियं च जाव' धाउरत्ताओ य गेण्हइ, गेण्हित्ता परिव्वायगावसहाश्रो पडि- 
निक्खमइ, पडिनिक्खमित्ता पडिवडियविब्भंगे आलभियं नर्गारे मज्भंमज्भेणं 
निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता जेणेव संखवर्ण चेइए, जेणेव समर भगवं महावीरे 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणं भगवं महावोरं तिक्‍्ख॒त्तो वंदइ नमंसइ, 
वंदित्ता नमं सित्ता नच्चासन्ने नातिदूरे सुस्सूसमा्णं नमंसमाणं अभिमुहे विणएणं 
पंजलिकडे पज्जुवासइ ॥। 

तए णं समण्ण भगवं महावारे पोग्गलस्स परिव्वायगस्स तीस य महतिमहा- 
लियाए परिसाए धम्मं परिकहेइ जाव आणाए आराहए भवईइ ॥। 

तए ण॑ से पोग्गले परिव्वायण समणस्स भगवओ महावोरस्स शअंतियं धम्मं 
सोक्ष्चा निसम्म जहा खंदओ जाव'" उत्तरपुरत्थिम॑ं दिसीभागं अवक्कमइ, अव- 
क्कमित्ता तिदंडं च कूंडियं च जाव' घाउरत्ताओं य एगंते एडइ, एडेत्ता सयमेव 
पंचमुद्दियं लोयं करेइ, करंत्ता समणं भगवं महावीर तिक्खत्तो आयाहिण-पया- 
हिणं करेइ, करेत्ता वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं जहेव उस भदत्तोीं तहेव' 
पन्वइझो, तहेव” एक्कारस अ्ंगाई अहिज्जद, तहेव सव्व॑ जाव” सब्व- 
दुब्खप्पहीण ।॥। 

भंतेति ! भगवं गोयमे समणं भगवं महावीर वंदद नमंसइ, वंदित्ता 
नमंसित्ता एवं वयासी--जीवा णं भंते ! सिज्कममाणस्स कयरम्मि संघयणे 
सिज्भकंति ? 

गोयमा ! वइरोस भणारायसंघयण सिज्मंति, एवं जहेव श्रोववाइए तहेव । 


भ० २।३१॥। 
६।१५४५०,१५१ 
म० €६।(१४५९१ । 
भ० €।१५१। 
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एक्कारसं सतं (बारसमो उद्देतो) ५३७ 


संघयणं संठाणं, उच्चत्तं आाउयं च परिवसणा । 
एवं सिद्धिगंडिया निरवसेसा भाणियव्वा ? जाव'-- 
प्रव्वावाहं सोक्‍्खं, श्रणूभवंति सासयं सिद्धा ।। 
१६६. सेव भंते ! सेवं भंते ! त्ति१॥ 


१. प्रो०्सु० १६९५। २. भ० १।५१ | 


बारसमं सत 
पढठमो उदेसो 


१. संखे २. जयंति ३. पुडवि ४. पोग्गल ५. अइवाय ६. राहु ७. लोगे य । 
८. नागे य ६€. देव १०. आया, बारसमसए दसुद्देसा ॥|१॥ 


संख-पोक्खलो-पद॑ 


2८ ०९ ३७ 2) «७ 


है 


गे 


« ओं० सू० १ । 

- औओ० स० २-१३ । 
« भम० २।६४ | 

भ० २।६४ । 

. झओो० स॒० १५ | 


तेणं कालेणं तेणं समएणं सावत्थी नाम॑ नगरो होत्था--वण्णओ' । कोद्ुए चेइए 
--वण्णओं' । तत्थ णं सावर्त्थैए नगरीए बहवे संखप्पामोक्खा समणोवासया 
परिवसंति- अड्डा जाव' बहुजणस्स अपरिभूया, अ्भिगयजीवार्ज.वा जाव" 
ग्रहापरिग्गहिएहि तवोकम्मेहि अप्पाणं भावेमाणा विहर॑ति। तस्स णं संखस्स 
समणोवासगस्स उप्पला नाम॑ भारिया होत्था- सुकुमालपाणिपाया जाव' 
सुरूवा, समणोवासिया अभिगयजीवाजीवा जाव अहापरिग्गहिएहि तवोकम्मेहि 
अप्पाणं भावेमाणी विहरइ । तत्थ णं सावत्थीए नगरीए पोक्‍क्खली नाम॑ समणो- 
वासए परिवसइ-अड्ढं, अभिगयजीवाजीवे जाव अ्रहापरिग्ग हिए हि तवो कम्मे हि 
प्रप्पाणं भावेमाण विहरइ ॥। 

तेणं कालेणं तेणं समएण सामी समोसरढ्ढ । परिसा जाव' पज्जुवासइ । तए णं 
ते समणोवासगा इमीसे कहाए लद्धद्दा समाणा जहा ग्रालभियाए जाव" पज्जु- 
वासंति । तए णं समर्ण भगव महावोरे तेसि समणोवासगाणं तीसे य महति- 
महालियाए परिसाए “धम्मं परिकहेंइ“ जाव' परिसा पडिगया ।। 

तए णं ते समणोवासगा समणस्स भगवश्नो महावीरस्स अंतियं धम्मं सोच्चा 
निसम्म हट्टठुतुड्दा समणं भगवं महावीरं वंदंति नमंसंति, वंदित्ता नमंसित्ता पसि- 


* आ० यू० ५२। 

« म० ११॥१७८ | 

* घम्मकहा (अ, क, ख, ता, ब, म, स) । 
« ओ० सू० ७१-७६ | 
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४२५ 


बारसम सत॑ (पढमों उद्देसो) ५२३९ 


हा 


१. पड़ियाइयंति (ता) । 

२. प्रसशणशपाणवाइमसाइमं (क, ख, ता, ब, 
म)। 

३. आसाएमाणा (स)॥ 


णाइं पुच्छंति, पुच्छित्ता श्रट्टाइं परियादियंति', परियादियित्ता उद्दाए उद्ठूति, 
उट्टेंत्ता समणस्स भगवश्नो महावीरस्स अंतियाओं कोट्टयाओ चेइयाओ पडि- 
निक्‍्खमंति, पडिनिक्खमित्ता जेणंव सावत्थी नगरी तेणव पहारेत्यथ गमणाए ।। 
तए णं से संबे समणोवासए ते समणोवासए एवं वयासी-तुब्भे णं देवाणु- 
प्पिया ! विपुल “प्रसणं पाणं खाइमं साइमं उवक्खडावेह | तए णं अम्हे त॑ 
विपुल असणं पाणं खाइमं साइम॑ प्रस्साएमाणा' विस्साएमाणा 'परिभाएमाणा 
परिभ जेमाणा पक्खियं पोसहं' पंडिजागरमाणा विहरिस्सामो ।। 

तए णं ते समणोवासगा संखस्स समणोवासगस्स एयमट्ट विणएणं पडिसुण्णति ।। 
तए णं तस्स संखस्स समणोवासगस्स अयमेयारूवे अज्भृत्थिए' 'चतिए पत्थिए 
मणोंगए संकप्पे * समुप्पज्जित्था--नों खलु में सयं तं विपुलं असणं पाणं खाइसम॑' 
साइमं॑ अस्साएमाणस्स विस्साएमाणस्स परिभाएमाणस्स परिभजेमाणस्स 
पक्खियं पोसहं पडिजागरमाणस्स विहरित्तए, सेयं खलु मे पोसहसालाए पोस- 
हियस्स बंभचारिस्स ओमुक्‍्क मणि -सुवण्णस्स ववगयमाला'-वण्णग-विलवणस्स 
निक्खित्तसत्थ-मुसलस्स एगस्स अविदयस्स दब्भसंथारोवगयस्स पक्खियं पोसहं 
पडिजागरमाणस्स विहरित्तएण ज्षि कटट एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता जणेव सावत्थी 
नगरी, जेणव सए गिहे, जेणेव उप्पला समणोवासिया, तेणंव उवागच्छइ, उवा- 
गछ्छित्ता उप्पलं समणोवासियं शआ्आपुच्छइ, आपच्छित्ता जणेव पोसहसाला तेणंव 
उवागच्छइ, उवागच्छिना पोसहसालं अणुप विस्सइ, अ्रणुपविस्सित्ता पोसहसालं 
पमज्जइ, पमज्जित्ता उच्चारपासवणभूमि पडिलहेंइ, पडिलेहेत्ता दब्भसथारगं 
संथरइ, संथरित्ता दब्भसंथारगं दुरहद, दुरुहित्ता पॉसहसालाए पोसहिए बंभ- 
चारी'' *झोम॒कक्‍कमणि-सुवण्ण ववगयमाला-वण्णगविलेव्ण 0८स७ऋरऋ##छ्ट-मुसले 
एगे अविदएण दब्भसथारोवगए " पक्खियं पोसहं पडिजागरमाणे विहरइ ।। 

तए ण॑ ते समणोवासगा जेणव सावत्थी नगरी जैणंव साइं-साइं गिहाइं, तेणेव 
उवागच्छंति, उवागच्छित्ता विपुलं असणं पाणं खाइमं साइमं उवक्खडावेंति, 
उवक्खडावेत्ता अण्णमण्णं सहावेंति, सहावेत्ता एवं वयासो--एवं खलु देवाणु- 


. पोषहियं (तं) (ख, ता, म)। 

सं० पा०--अज्कत्थिए जाव समुप्पज्जित्था । 
जाव (भर, क, व, ता, ब, म, स) । 
 पोसहियं (ख, ता, म,) । 


# 6 ४8 #< 


४. परिभुजेमाणा परिभाएमाणा (अ, क, ख, €. उम्मुक्क ? (ब, म) | 


स); 


परिभुंजमाणा परियामाएमाणा १०. ० मल्लग (ता) | 


(ता) । ११. सं० पा०--बंमचारो जाव पक्खियं । 


मै ४० 


११. 


१२. 


१२- 


भगवई 


प्पिया ! अम्हेहि से विउले असण-पाण-खाइम-साइमे उवक्खडाविए, संखे य ण॑ 
समणोवासए नो हृव्वमागच्छइ, तं सेयं खलु देवाणुप्पिया ! प्रम्हं संखं समणो- 
वासमं सहावेत्तए ।। 

तए ण॑ से पोक्खली समणोवासए 'ते समणोवासए' एवं वयासो-श्रच्छह णं 
तुब्भे देवाणुप्पिया ! सुनिव्व॒ुय'-वीसत्था, अहण्णं संखं समणोवासगं सहावेमि 
त्ति कट्ट॒ तेसि समणोवासगाणं अ्ंतियाश्रो पडिनिक्वमइ, पडिनिक्खमित्ता 
सावत्थीए नगरीए मज्भंमज्केणं जेणेव संखस्स समणोवासगस्स गिहे, तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता संखस्स समणोवासगस्स गिहं अ्रणुपविद्टं ।। 

तए णं सा उप्पला समणोवासिया पोक्खलि समणोवासयं एज्जमाणं पासइ, 
पासित्ता हट्दतुद्दा आसणाओ भप्रब्भुद्वइ, अब्भूट्रंत्ता सत्तट्र पयाईं प्रणुगच्छइ, 
प्रणगच्छित्ता पोक्खलि समणोवासगं वंदति नमंसति, वंदित्ता नमंसित्ता झ्रास- 
णेणं उवनिमंतेइ', उवनिमंतेत्ता एवं वयासी--संदिसतु णं देवाणप्पिया ! 
किमागमणप्पयोयणं ? 

तए ण॑ं से पोक्खली समणोवासए उप्पलं समणोवासियं एवं बयासी--कहिण्णं' 
देवाणुप्पिया ! संब्रे समणोवासए ? 

तए णं सा उप्पला समणोवासिया पोक्खलि समणोवासयं एवं वयासी--एवं 
खलु देवाणुप्पिया ! संखे समणोवासए पोसहसालाए पोसहिए बंभचारी" 
“ग्रोमुक्कमणि-सुवण्णे ववगयमाला-वण्णग-विलेवणे निक्‍खत्तसत्थ-मुसले एगे 
ग्रबिदए दब्भसंथधारोवगए पक्खियं पोसहं पडिजागरमाणे" विहरइ ॥। 

तए णं से पोक्चली समणोवासए जेणंव पोसहसाला, जेणंव संखे समणोवासए, 
तेणव उवागच्छद, उवागच्छित्ता गमणागमणाए पडिक्कमइ, पडिक्कमित्ता 
संखं समणोवासगं बंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासो--एवं खलु 
देवाणुप्पिया ! अम्हेहि से विउले असण-पाण-खाइम-साइमे उवक्खडाविए, तं 
गच्छामो णं' देवाणुष्पिया ! तं॑ं विउल॑ असणं' *पाणं खाइमं ” साइमं प्रस्साए- 
माणा *विस्साएमाणा परिभाएमाणा परिभ जेमाणा पक्खियं पोसहं ? पडिजा- 
गरमाणा विहरामो ॥ 

तए णं॑ से संखे समणोवासए पोक्खलि समणोवासगं एवं वयासी--नों खलु 


१. >< (ख, ता, ब, म) । ६. >< (क, ख, ता, ब, म) । 

२. सुनिव्वया (अ, स)। ७. सं० पा०--असणां जाव साइमं । 

३. निमंतेइ (ता)। ८. सं० प०---अस्साएमाणा जाव पडिजागर- 
४. कहि ण॑ (अ, क, ख, ता, ब, म) । माणा । 

५० सं० पा०--बंमचारो जाव विहरइ । 


बारसम॑ सतं (पढमों उदेसो) ५४१ 


१४. 


१५. 


कप्पइ देवाणुप्पिया ! त॑ विउल॑ असणं पाणं खाइमं साइम॑ प्रस्साए-०७५८८६ 
०विस्साएमाणस्स परिभाएमाणस्स परिभंजेमाणस्स पक्खियं पोसहं" पडिजा- 
गरमाणस्स विहरित्तए, कप्पदइ मे पोसहसालाए पोसहियस्स' श्बंभचारिस्स 
प्रोमुक्कमणि-सु वण्णस्स ववगयमाला-वण्णग-विलेवणस्स निक्‍्खत्तसत्थ-मुसलस्स 
एगस्स अविद्यस्स दब्भसंथारोवगयस्स पक्खियं पोसहं पाडजागरभाण<र ९ 
विहरित्तए, 'तं छंदेणं' देवाणप्पिया ! तुब्भे त॑ विउल॑ असणं पाणं खाइम॑ं 
साइमं अस्साएमाणा' *विस्साएमाणा परिभाएणमाणा परिभंजेमाणा पक्खियं 
पोसहं पडिजागरमाणा" विहरह ।। 

तए णं से पोक्वचली समणोवासए संखस्स समणोवासगस्स अंतियाओं पोसहसा- 
लाझो पडिनिक्खमइ, पडिनिक्खमित्ता सावत्थि नर्गार मज्मंमज्मेणं जेणंव ते 
समणोवासगा तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता ते समणोवासए एवं वयासी-- 
एवं खलु देवाणुप्पिया ! संखें समणोवासरए पोसहसालाए पोसहिए जाव' 
विहरइ, तं छंदेणं देवाणुप्पिया ! तुब्भे विउल॑ असणं' ब*पाणं खाइमं साइमं 
“पब्आज्टा/।. विस्साएमाणा परिभाएमाणा परिभंजेमाणा पक्खियं पोसहं 
पष्ठदिजाग रमाणा * विह रह, संखे णं समणोवासए नो हृव्वमागच्छइ । तए ण॑ं 
ते समणोवासगा त॑ विउलं श्रसणं पाणं खाइमं साइमं अस्साएमाणा जाव 
विह रंति ।। 

तए ण॑ तस्स संखस्स स->छछ८ऋए्पथघ पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि धम्मजागरियं 
जागरमाणस्स अयमेयारूवे* *अज्भत्यिणए चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे ० 
समुप्पज्जित्था --सेयं खलु मे कल्ल॑ पाउप्पभायाए रबणीए जाव' उद्ठियम्मि सूरे 
सहस्स रस्सिम्मि दिणयरें तेयसा जलंते समणं भगवं महावीर वंदित्ता नमंसित्ता 
जाव' पज्जुवासित्ता तओ पडिनियत्तस्स पक्खियं पोसहं पारित्तएण त्ति कट्ट 
एवं संपंहेइ, संपेहेत्ता कलल॑ पाउप्पभायाए रयणोए जाव उद्ठधियम्मि सूरे सहस्स र- 
स्सिम्मि दिणयरे तेयरा जल॑ते पोरुझूछत्यआरो पंडिनिक्खथमद, पडिनिक्खमित्ता 
सुद्धप्पावेसाइं मंगललाईं वत्थाइं पवर” परिहिए साओ गिहाओ पडि-ए+८४६५३, 
पडिनिक्खमित्ता पायविहा रचा रेणं सावत्थि नर्गारे मज्भंमज्मेणं'" थनग्गच्टइ, 





, सं० प०--अस्साएमाणस्स जाव पडिजा- ७. सं० पा०-अयमेयारूवे जाव समुप्पज्जित्था । 


गरमाणस्स । ८. भ० २।६६ | 

सं० पा०--पोसहियस्स जाव विहृरित्तए । ६. भ० र२।२३१। 
, तत्थ णं (अ); तं ण॑ छंदेणं (ख) । १०. >< (ब)। 

सं० पा०---अस्साएमाणा जाव विहरह। ११. सं० पा०--मज्भंमज्कमेणं जाव पज्जुबासति 
, भ० १२।६ | ध्रभिगमो नत्थि । 


, सं० पा०--असणं ४ जाव विहरह । 


४२ 


न 2० ० 2० 


१६. 


१७. 


श्ष. 


१६. 


« ० २,६६ | 


घ 
, भ० २।६७ । 3 
मिलायति (अ्र, ख, ब, स) । ८. सं० पा०--प्रसणंं जाव विहरिस्सामों । 
€ 


सं० पा०--ससं जहा पढ़मं जाव पज्जुवा- 


अगवई 


निग्गच्छिता जेणेव कोट्टए चेइए, जेणेव समणे भगवं महावीरे, तेणेब उवाग- 
च्छद, उवागच्छित्ता तिक्खुत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदइ नमंसइ, 
वंदित्ता नमंसित्ता तिविहाए पज्जुवासणाए ”" पज्जुवासति ॥। 

तए णं ते समणोवासगा कलल्‍ल॑ पाउप्पभायाए रयणीए जाव' उद्ठियम्मि सूरे 
सहस्स रस्सिम्मि दिणय रे तेयसा जलंते ण्हाया कयबलिकम्मा जाव' प्रप्पमहग्घा- 
भरणालंकियस री रा सएहि-सएहि गिहेहितो पडिनिक्खमं ति, पडिनिक्खमित्ता एग- 
यञ्मो मेलायंति', मेलायित्ता 'श्यायविहारचारेणं सावत्थं/ए नगरोए मज्भमंमज्भेणं 
निग्गच्छति, निग्गछ्छिना जेणेव कोटद्गुए चेइण, जेणेव समण भगवं महावीरे, 
तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीरं जाव' तिविहाए पज्जु- 
वासणाए ? पज्जुवासंति ॥। 

तए णं समणे भगवं महावीरे तेसि समणोवासगाणं तीसे य महतिमहालियाए 
परिसाए “'धम्मं परिकहेद * जाव” आणाए आराहए भवइ || 

तए णं ते समणोवासगा समणस्स भगवओ.ओ महावी रस्स अंतियं धम्मं सोच्चा 
निसम्म हट्टतुद्टा उद्ठाए उद्ठ ति, उद्धत्ता समणं भगवं महावं,रं वंदंति नमंसंति, 
वंदित्ता नमंसित्ता जेणेव संखे समणोवासए, तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता 
संखं समणोवासयं एवं वयास--तुमं णं देवाणप्पिया ! हिज्जों अम्हे अप्पणा 
चेव एवं वयासी -तुम्हे णं देवाणुप्पिया ! विउल श्रसण्ण *पाणं खाइमं साइम॑ 
उवक्खडावेह । तए ण॑ अम्हे त॑ विपुलं श्रसणं पाणं खाइमं साइमं अस्साएमाणा 
विस्साएमाणा परिभाएमाणा परिभंजमाणा पक्खियं पोसहं पडिजागरमाणा * 
विहरिस्सामो । तए णं तुमं पोसहसालाए' *पोसहिए बंभचारी ओमुक्कमणि- 
सुवण्णे ववगयमाला-वण्णग-विलेवण निक्‍खत्तसत्थ-मुसले एगे अबिइए दब्भसंथा- 
रोवगए पक्खियं पोसह पंडिजागरमाणं " विहरिए, त॑ सुट्ठ ण॑ तुम देवाणु- 
प्पिया ! अम्हे हीलसि'॥। 

अज्जोति ! समर्ण भगवं महावोरे ते समणो वासए एवं वयासी - मा ण॑ अज्जों ! 
तुब्भे संखं समणो वासगं हीलह निदह खिसह गरह॒ह अवमण्णह । संखें णं सम- 


 णोवासए पियधम्म चव, दढ्धम्मे चव, सुदक्‍्ख जागरियं जागरिए ॥। 


" घम्मव हा (अ, क, गव, ता, ब, म, म) । 
- ओ० सू० 3१-७७ | 


. सं० पा०--पोसहुसालाए जाव विहरिए । 


संति । १०. होलेसि (अ, स) । 


« म० २।६३७ | 


बारसमं सतं (पढ़मी उद्देसो) 


२०. 


6, 


२२. 


२३. 


१. सं० पा०--जहा खंदए जाव सब्जण्ण । 

२. >< (अ) 

३. इरिया ०(ब म)। 

४. सं० पा०--भासाम्मिया जाव गुसबंभचारी । ६. सं० पा०--एवं चेव, 
५. ० चारिणों (अ) । 

४९. भ० २।६४ | 


४४१ 


भंतेति ! भगवं गोयने सम भगवत्र महात्रारं वंदद नमंसद, वंदित्ता नमंसित्ता 
एवं वयासी--कतिविहा ण॑ भंते ! जागरिया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! तिविहा जागरिया पण्णत्ता, तं जहा--बुद्धजाग रिया, अबुद्ध जाग रिया 
सुदक्‍्ख जागरिया ॥। 

के केणट्टंंणं भंते ! एवं वुच्चई -तिविहा जागरिया पण्णत्ता, तं जहा--बुद्ध जा- 
गरिया, ऋजुछप्ार्ण रिया, सुदक्खुजागरिया ? 

गोयमा ! जे इमे अरहंता भगवतो उप्पण्णनाणदंसणघरा '*अरहा जिणे केवली 
तीयपच्चुप्पन्ननणागय वियाणए " सव्वण्णू सव्वदरिसी ए० ण॑ बुद्धा बुद्धजाग- 
रियं जागरंति । 

जे इमे अणगा रा भगवंतो रियासमिया' भासासमिया' शासणासमिया झायाण- 
भंडमत्तनिक्वेवणासमिया उच्चार-पासवण-खेल-सिघाण-जल्ल-परिट्ठावणिया- 
समिया मणसमिया वइसमिया कायसमिया मणग्रुत्ता बइगुत्ता कायगुत्ता गु्ता 
गुत्तिदिया गुत्तबंभचारी'--एए ण॑ अबुद्धा अबुद्धजागरियं जागरंति | 

जे इमे समणोवासगा अभिगयजीवाजीवा जाव' अहापरिग्गहिएहि तवोकम्मेहि 
अ्रप्पाणं भावेमाणा विहरंति एए ण॑ं सुदकक्‍्खुजागरियं जागरंति | से तेणट्टणं 
गोयमा ! एवं वृच्चदई -तिविहा जागरिया' *पण्णत्ता, तं जहा ब॒द्धजागरिया 
अबुद्धजागरिया ?, सुदक्खजागरिया ।। 

तए णं से संखे समणोवासए समणं भगवं महावीर बंदद नमंसइ, वंदित्ता 
नमंसित्ता एवं वयासी-कोहवसट्ट णं भंते |! जीवे कि बंघइ ? कि पकरेइ ? 
कि चिणाइ ? कि उवचिणाइ ? 

संखा ! कोहवसट्ट णं जीवे ग्लाउयवज्जाओ सत्त कम्मपगडीओ सिढिलबंधण- 
बद्धाओं *धरणियबंधणवद्धाश्रो पकरेइ, हस्सकालठिइयाओ दीहकालठिदयाओ 
पकरेइ, मंदाणुभावाओं तिव्वाणुभावाश्रो पकरेइ, अप्पपएसग्गाओ बहुप्प- 
एसग्गाग्री पकरेद, आउयं च ण॑ं कम्म॑ सिय बंधघइ, सिय नो बंघइ, 
अस्सायावेय णिज्जं च ण॑ं कम्मं भुज्जो-भज्जो उवचिणाइ, अणाइयं च॒ णं अणव- 
दग्गं दोहमद्धं चाउरत॑ं संसारकंतारं " अणुपरियद्ट इ ॥ 

माणवसट्रं णं भंते ' जावे «कि बंधइ ? कि पकरेइ ? कि चिणाइ ? कि 





2-०० “नम... “मा -पाइममदु००. नीम "डी ाानऊो +“++ - 


3. सं० पा०---जागरिया जाव सुदकक्‍्ख ० | 

८. सं० पा०--एवं जहा पढमसए असंवुडस्स 
अणगारस्स जाव अशपश्यट््‌इ । 

एवं मायवसट्ट 

वि एवं लोभवसटूटे वि जाव अशुपरियट्टइ । 


हट ४ 


ढाई ७ 0) >क 


२४. 


२४. 


२६. 


२७, 


२८. 


भगवई 


उवचिणाइ ? एवं चेव जाव' अ्रणुपरियट्इ ।। 

मायवसट्टं' णं भंते ! जीवे कि बंधइ ? कि पकरेइ ? कि चिणाइ ? कि उवचि- 
णाइ ? एवं चेव जाव' अणपरियद्व इ ।॥। 

लोभवसट्टे णं भंते ! जीवे कि बंधइ ? कि पकरेइ ? कि जचिणाइ ? कि उवचि- 
णाइ ? एवं चेव जाव”? अणुपरियट्टइ ॥। 

तए णं ते समणोवासगा समणस्स भगवओ्नो महावी रस्स अ्रंतियं एयमट्ट सोच्चा 
निसम्म भीया तत्था तसिया संसारभउव्विग्गा समणं भगवं महावीर वंदद 
नमसंडइ, वंदित्ता नमंसित्ता जेणेव संखे समणोवासए तेणेव उवागच्छंति, उवाग- 
च्छित्ता संखं समणोवासग वंदंति नमंसंति, वंदित्ता नमंसित्ता एयमट्टुं सम्मं 
विणएणं भुज्जो-भुज्जो खामेंति। तए णं॑ ते समणोवासगा “*्पसिणाईं पुच्छंति, 
पुच्छित्ता श्रट्टाइं परियादियंति, परियादियित्ता समण्ं भगवं महावीर बंदंति 
नमंसं ति, वंदित्ता नमंसित्ता जामेव दिस पाउब्भूया तामेव दिसं पडिगया ।। 
भंतेति ! भगवं गोयमे समणं भगव महावीर ं वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता 
एवं वयासी-पभू णं भंते ! संखे समणोवासए देवाणप्पियाणं अंतियं “मुंडे 
भवित्ता अगाराग्नरो अणगारियं पव्वइत्तए ? 

नो इणट्टू समद्ठे । गोयमा ! संखे समणोवासए बहूहि सीलव्वय-गुण-व्रे रमण- 
पच्चक्खाण-फोसलेऋजप्रेहि अहापरिग्गहिएहि तवोकम्मेहि अप्पाणं भावेमाणे 
बहूुइं वासाइं समणोवासगपरियागं पाउणिहिति, पाउणित्ता मासियाए संलेह- 
णाए श्रत्ताणं भूमेहिति, भूसेत्ता सद्ठि भत्ताईं अणसणाए छेदेहिति, छेदेत्ता 
ग्रालोइय-पडिक्कंते समाहिपत्ते कालमासे काल किच्चा सोहम्मे कप्पे अरुणा भे 
विमाणं देवत्ताए उववज्जिहिति । तत्थ ण॑ं अत्थंगतियाणं देवाणं चन्तारि 
पलिग्रोवमाइईं ठिती पण्णत्ता । तत्थ णं संखस्स वि देवस्स चत्तारि पलिओवमाईं 
ठिती भविस्सति ।। 

से णं भंते ! संखे देवे ताओ देवलोगाझो आउक्खएणं भवक्‍वाएणं ठिडक्‍्वएणं 
अणंतरं चयं चइत्ता कहि गच्छिहिति ? कहि उवव ज्जहिति ? 

गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्किहिति बुज्मिहिति मुच्चि हिति परिणिव्वाहिति 
सव्वदुक्खाणं ? पश्लंतं काहिति ।॥। 


२६. सेवं भंते ! सेव भंते ! त्तिजाव' विहरइ ॥। 


« म० १२॥२२ | ४५. सं० पा०--सेस॑ जहा आलमियाए जाव 
. मायाकयट्रं (ब, म) । पडिगया । 
, भम० १२।२२ । ६. संण्पा०-सेसं जहा इसिमह॒पुत्तस्स जाव अंत । 


« भम० १२।२२। 3. म० १।४१ | 


बारसतम॑ सतं (बीओ उहेसो) भड भर 


बीओ उद्देसो 


उदवयरगादोणं घस्मसवर्-पर् 


“पे 


॥ ७ -४&० #ड ब(्‌ ० 


३०. 


३१: 
३२. 


३३- 


तेणं कालेणं तेणं समएणं कोसंबी नाम नगरी होत्था -वण्णयझो'। चंदोतरणे' 
चेइए--वण्णओ' । तत्थ णं॑ कोसंबीएण नगरीए सहस्साणीयस्स रण्णों पोत्तें, 
सयाणी यस्स रण्णो पुत्ते, चेडगस्स रण्णो नक्तए, मिगावतीए देवोए अत्तए, 
जयंतीए समणोवासियाए भत्तिज्जए उदयणण' नाम॑ं राया होत्था -वण्णग्रो' । 
तत्थ ण॑ कोसंवीशण नयरोए सहस्साणीयस्स रण्णो सुण्हा, सयाणोयस्स रण्णो 
भज्जा, चेडगस्स रण्णों घया, उदयणस्स रण्णो माया, जयंतीए समणोवासियवाए 
भाउज्जा मिगावती नाम॑ देवो होत्था'--सुकुमालपाणिपाया जाव” सुरूवा 
समणोवासिया अभिगयजोवाजोबा जाव अहाप रिग्गहिएहि तवोकम्मेहि अप्पाणं 
भावेमाणो विहरइ। तत्थ ण॑ं कोसंत्रोण नगरोए सहृस्साणोयस्स रण्णों घया, 
सयाणी यस्स रण्णो भगिणी, उदयणस्स रण्णों पिउच्छा, मिगावतोए देवोए 
नणंदा, वेसालियसा वयाणं' अ्रहंताणं पुव्वसेज्जातरी” जयंतो नाम॑ं समणोवा- 
सिया होत्या -स॒कुमालपाणिपाया जाव सुरूवा अभिगयजोवाजाीवा जाव 
ग्रहापरिग्गहिएहि तवोकम्मेहि अ्प्पाणं भावेमाणी विहरइ॥। 

तेणं कालेणं तेणं समएणं सामी समोसढें जाव'' परिसा पज्जुवासइ ॥। 

तए णं से उदयणे राया इमोसे कहाए लड़दे समाण हद्ठतुद्ं कोड बियपुरिसे 
सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी--खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! कोसंबि नर्गारे 
सब्भिंतर-वाहिरियं ग्रासित्त-सम्मज्जिग्रोव लित्तं' करेत्ता य कारवेना य एयमा- 
णत्तियं पच्चप्पिणह । एवं जहा कणिओं तहेव सब्बं जाव पज्जुवासइ ।। 

तए णं सा जयंतो समणोवासिया इमीसे कहाए लद्धद्रा समाणो हट्गठतुद्ठा जेणेव 
मिगावती देवी तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता मिगावरति देवि एवं वयासो-'' 


, औओ० सू० १। ६. वेसालीसावयाणं (अ, कं, ख, व, म, स) । 
. चंदोत्तराएं (अ); चंदोवरणे (ख); चंदों- १०. ?भिज्जायरी (झ्न,स)। 


वतरण (स) | ११. ओ० सू० २२-५२ । 


« ओ० स्‌ू० २-१३ । १२. हटुतद (ता) । 

. उदायणे (अ); उद्यायण (स)। १३. पू०--ओ० सू० ५४५ । 

ओ० स्‌० १४ | १४. ओ० सू० ५६-६६ । 

, होरथा वण्णओं (अ, क, ख, ता, ब, म, स)। १४५. सं० पा०--एवं जहा नवमसए उसझभअदत्तो 
- झो० सू० १५ । जाव भविस्सइद । 

« भें० र२।६४ | 


४४ 


३४. 


३४. 


३६९. 


३७. 


३८. 


भगवई 


०एयं खलु ए०/(७८-० ! समणे भगवं महावीरे आदिगरे जाव' सब्वण्णू सव्व- 
दरिसी झ्ागासगएणं चकक्‍्केणं जाव' सुहंसुहेणं विहरमाणे चंदोतरणे चेइए 
प्रहापडिख्व शोग्गहं ओगण्हि> संजमेणं तवसा प्रप्पाणं भावेमाणे विहरइ। 
तं महप्फलं खलु देवाणुप्पिए ! तहारूवाणं प्लरहंताणं भगवंताणं नामगोयस्स 
वि सवणयाएं जाव' एयं णे इहभवे य, परभवे य हियाए सुहाए खमाए निस्से- 
साए झाणुगामियत्ताए ? भविस्सइ ।। 

तए णं सा मिगावतो देवी जयंतीए समणोवासियाए “एवं वृत्ता समाणी 
हट्ट तुद्न चित्त माणं दिया णंदिया पोइमणा परमसोमणस्सिया हरिसवसविसप्प- 
माणहियया करयलपरिग्गहियं दसनहं “छछा्८छ  मत्थए प्रंजलि कट्ट्‌ जयंतीए 
सर्णाहा:एाए एयमट्ट विणएणं " पडिसुणेइ ।। 

तए ण॑ सा मिगावतो देवी कोड बियपुरिसे सदावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी-- 
खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! लहुकरणजुत्त-जोइय जाव'" धम्मियं जाणप्पवरं 
जुत्तामेव उवट्ट वेह' *उवद्गवेत्ता मम एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह ॥। 

तए ण॑ ते कोड बियपुरिसा मिगावतीए देवीए एवं वृत्ता समाणा धम्मियं जाण- 
प्पवरं जुत्तामेव उवट्टवेंति, उवद्व वेत्ता तमाणत्तियं " पच्चप्पिणंति ॥ 

तए णं सा मिगावतो देवी जयंतोए #&'ऐेत्फश्ूए५ सर्द्धि ण्हाया कबबार ८55:7 
जाव" भ्रप्पमहग्घा भरणालं किथस री रा बहूहि खुज्जाहि जाव चडियाचकक्‍्क वार - 
वरिसघर-थ रकंचइज्ज-म दत्त रगवंदपरि क्खित्ता प्रंतेउराशो निग्गच्छइ, निग्ग- 
च्छित्ता जेणेव बाहिरिया उवद्वाणसाला जेणेव घम्मिए जाणप्पवरे तेणेव 
उवागच्छइ, उ&##नंख्व्दा' *्वम्मिए जाणप्पवरं ? दुखूढा" ॥। 

तए ण॑ सा मिगावती देवो जयंतोए समणोवासियाए सर्द्धि पम्मियं जाणप्पवरं 
दुरूढा" समाणी नियगपरियालसंपरिवुडा जहा उसभदत्तो जाव"' धाम्मय। 
जाणप्पवराओ पच्चोरुहइ ।। 





३६. तए ण॑ सा मिगावती देवी जयंतीए समणोवासियाए सद्धि बहूहि जहा देवाणंदा 


१, म० १।७ । ७. भ० २।६७ | 

२. ओ० स० १६ | ८. म० ६१४४ । 

३. म० ६:१३६। ६. सं० पा०--एझ#ए८०रऋ जाव दुरूद़ा । 
४. सं० पा०--जहा देवाणंदा जाव पडिसुणेद । १०. द्रढा (अ, क, ख, ता, ब, म) । 

४, म० ६॥१४१। ११. द्ढा (भ्र, क, ख, ता, ब, म) । 

६. सं० पा०--उवट्ट वेह जाव उठवट्ूबेति जाबव १२. म० €।१४५। 


पच्चप्पिणंति । 
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जाव' वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता उदयणं रायं पुरश्लो कटट ठिया' चेव' 
*“सपरिवारा सुल्रसभमाणी -८८८:४४- प्रभिमुहा विणएणं पंजलिकडा ९ 
पज्जुवासइ ॥। 


४०. तए णं॑ समणे भगवं महावोरे उदयणस्स रण्णो मिगावतीए देवीए जयंतीए 
समणोवासियाए तीसे य महतिमहलियाए परिसाए जाव' धम्मं परिकहेद्द जाव'" 
परिसा पडिगया, उदयणे पडिगए, मिगावती थि पड़िगया ॥। 

जपंती-पतलतिण-पव॑ 

४१. तए ण॑ सा जयंती समणोवासिया समणस्स भगवगओ्ओो महावीर रस्स अंतियं घम्मं 
सोच्चा निसम्म हट्ठतुद्रा समणं भगवं महावीरं वंदद नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता 
एवं वयासी--कहण्णं' भंते ! जोवा गरुयत्तं हव्वमागच्छंति ? 
जयंती ! पाणाइवाएणं' ०.-६:६८॥४५८ भ्रदिण्णादाणेणं मेहुणेणं परिग्गहेणं कोह- 
माण-माया-लो भ-पेज्ज-दोस-कलह-भ्रब्भकखाण-पे सुन्न-प रपरिवाय-अर तिर ति- 
मायामोस-मिच्छादंसणसल्लेणं- -एवं खलु जयंती ! जीवा गरुयत्तं हव्वमा- 
गच्छंति ।। 

४२. कहण्णं भंते ! जंवा लहुयत्तं हृव्वमाग-रति ? 
जयंती ! पाणाइवायवेरमणेणं मुसावायवेरमणणं श्रादण्णादाणवे र॒मंणेए 
मेहुणवेरमणेणं॑ परिग्गहवेरमणेणं कोह-माण-माया-लो भ-पेज्ज-दोस-कलह- 
प्रव्मवखाण-पेसुन्न-परपरिवाय-अ्रतिरति-मायामोस-मिच्छादंसणरल्लवे रमणए' 
- एवं खलु जयंती ! जोवा लहुयत्तं ह्वमागच्छंति ।। 

४३. कहण्णं भंते ! जीवा संसार झ्लाउलोकरेति ? 

जयंती ! पाणाइवाएणं जाव मिच्छादंसणसल्लेणं --एवं खलु जयंती ! जीवा 
संसार श्राउलीकरं ति ॥। 

४४. कहण्णं भंते ! जीवा संसारं परित्तोकरंति ? 
जयंती ! पाणाइवायवेरमणेणं जाव मिच्छादंसणसल्लवे रमणेणं - एवं खलु 
जयंती ! जीवा संसार परित्तीकरेंति ॥ 

४५. कहण्णं भंते ! जोवा संसार दीहोकरंति ? 

१. भ० ६।|१४६। कहिण्णं (स) । 

२. ठितिया (झा, क, ख, स) । ७. सं० पा०--पाणातिवाएणं जाव मिच्छाद॑ं- 
३. सं० पा०--चबैव जाव पज्जुवासइ । सणसल्लेणं एवं खलु जोीवा गरुयत्त हव्वमा- 
४. भ० ६॥१४६। गच्छंति एवं जहा पढमसए जाब वोति- 
४. ओ० स० ७१-७६ । बयंति | 

६. कह णं (क, ता, व); कहूं ण॑ (ख, म); 
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जयंती ! पाणाइवाएणं जाव मिच्छादंसणसल्लेणं--एवं खलु जयंती ! जीबा 
संसार दीहीकरेंति ॥ 

कहण्णं भंते ! जीवा संसार हृस्सीक रंति ? 

जयंती पाणाइवायवेरमणेणं जाव मिच्छादंसणसल्लवे रमणेणं --एवं खलु 
जयंती ! जीवा संसार हस्सोकरेति ।। 

कहण्णं भंते ! जीवा संसार झ्रणुपरियद्वंति ? 

जयंती ! पाणाइवाएणं जाव मिच्छादंसणसल्लेणं --एवं खलु जयंती ! जीवा 
संसारं अणुपरियट्टं ति ॥। 

कहण्णं भंते ! जीवा संसारं वीतिवयंति ? 

जयंती ! पाणाइवायवेरम्णणं जाव मिच्छादंसणसल्लवेरमणेणं--एवं खलु 
जयंती ! जीवा संसार * वीतिवयंति ।। 

भवसिद्धियत्तणं भंते ! जीवाणं कि सभावओझो ? परिणामझ्रो ? 

जयंती ! सभावओ, नो परिणामओ ॥। ह 

सव्वेवि णं भंते ! भवसिद्धिया जीवा सिज्मिस्संति ? 

हँता जयंती ! सव्वेवि णं भवसिद्धिया जीवा सिज्भिस्संति ।। 

जइ णं भंते ! सव्वे भवसिद्धिया जीवा सिज्भिस्संति, तम्हा णं भवसिद्धियविर- 
हिए लोए भविस्सइ ? 

नो इणट्ठे समद्ठ ।। 

से केणं॑ खाइणं' अट्ठृणं भंते ! एवं वुच्चई--सव्वेवि णं॑ भवसिद्धिया जीवा 
सिज्मभिस्संति, नो चेव णं भवसिद्धियविरहिए लोए भविस्सइ ? 

जयंति ! से जहानामए सव्वागाससेढी सिया-श्रणादीया शअ्रणवदग्गा परित्ता 
परिवुडा, सा णं परमाणुपोग्गलमेत्तहि खंडेहि समए-समए श्रवहो रमाणी- 
अवहीरमाणी अणंताहि ओ्रोसप्पिणो-उस्सप्पिणीहि अवहीरंति, नो चेव णं 
ग्रवहिया सिया। से तेण्ट्रंणं जयंती ! एवं व॒ुच्चइ-सव्वेवि णं भवसिद्धिया 
जीवा सिज्भिस्संति, नो चेव णं भवसिद्धिमविरहिए लोए भविस्सइ ।। 

सुत्तत्तं मंते ! साहू ? जागरियत्तं साह ? 

जयंती ! अत्थेगतियाणं जीवाणं सुत्तत्तं साहू, अ्त्थेगतियाणं जीवाणं जागरियत्त 
साह।। 

से केणट्टंणं भंते ! एवं व॒ुच्चइई--अत्थेगतियाणं' *जीवाण सुत्तत्तं साहू, श्रत्येगति- 
याणं जीवाणं जागरियत्तं ? साह ? 

जयंती ! जे इमे जीवा अहम्मिया ग्रहम्माणुया श्रहम्मिट्ठा अहम्मक्खाई प्रहम्म- 
पलोई अहम्मपलज्जणा श्रहम्मसमुदायारा प्रहम्मेणं चेव वित्ति कप्पेमाणा विह- 


१. खाइएणं (ता); खातेणं (स) | २. सं० पा०---अस्थेगतियाणं जाव साह । 
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रंति, एएसि ण॑ जीवाणं सुत्तत्तं साहू । एए ण॑ जीवा सुत्ता समाणा नो बहूणं 
पाणाणं भूयाणं जीवाणं सत्ताणं दुक्खणयाए सोयणयाए' *ज्‌ रणयाए तिप्पणयाए 
पिट्टणयाए * परियावणयाए वट्टंति | एए ण॑ जीवा सुत्ता समाणा अप्पाणं वा 
परं वा तदुभयं वा नो बहूहि श्रहम्मियाहि संजोयणाहि स्ंजोंएक्तारे भवंति 
एुएसि ण॑ जीवाणं सुत्ततं साह । 

जयंती ! जे इमे जीवा धम्मिया धम्माणुया *धम्मिट्टा धम्मक्खाई धम्मपलोई 
धम्मपलज्णणा घम्मस:दाथार।" धम्मेणं चेव वित्ति कप्पेमाणा विहरंति, 
एएसि णं॑ जीवाणं जागरियत्तं साहू । एए णं जीवा 'जागरा समाणा”' वहूृणं 
पाणाणं" *भूयाणं जीवाणं * सत्ताणं अदुक्खणयाए" *झसोयणयाए अजरणयाए 
प्रतिप्पणयाए अ्रपिट्टणयाए * अ्परियावणयाए बद्टंति । एए' णं॑ जीवा जागरा 
समाणा अप्पाणं वा पर वा तदुभयं वा बहूहि धम्मियाहि संजोयणाहि संजोए- 
त्तारों भवंति । एए णं जीवा जागरा समाणा घम्मजागरियाए अप्पाणं जागर- 
इत्तारो भवंति । एएसि ण॑ं जीवाणं जागरियनं साहू | से तेणट्टंणं जयंती ! एवं 
वच्चइ-- अत्थेगतियाणं जीवाणं सुत्तत्तं साहू, अरत्थेगतियाणं जीवाणं जागरियत्त॑ 
साह ।। 

बलियत्तं भंते ! साहू ? दुब्वलियत्तं साहू ? 

जयंती ! श्रत्थेगतियाणं जीवाणं बलियत्तं साहू, अ्त्थेगतिथा० जीवाणं दुब्ब लि- 
यत्तं साहू ।। 

से केणट्रंण भंते ! एवं वुच्चई“--*पअत्थेगतियाणं जीवाणं वलियत्तं साह, अत्येग- 
तियाणं जीवाणं #००#फलं * साहू ? 

जयंती ! जे इमे जीवा प्रहम्मिया जाव' पझ्रहम्मेणं चेव वित्ति ७४:७८ विह- 
रंति, एएसि ण॑ं जीवाण दुब्बलियत्तं साहू । एए णं जीवा ““दुब्बलिया समाणा 
नो बहुणं पाणाणं भूयाणं जीवाणं सत्ताणं दुक्खवणयाए जाव परियावणयाए 
वट्टंति। एए णं॑ जीवा दुब्ब लिया समाणा भप्रप्पाणं वा पर॑ं वा तदुभयं वा नो 
बहुहि अ्रहम्मियाहि संजोयणाहि संजोएत्तारो भवंति। एएसि ण॑ं जोवाणं दुब्ब- 
लियत्तं साहू । 


. सं०ण्पा०--सोयणयाए जाव परियावणयाए। ६. ते (अ) | 

. सं० पा०--धम्माणुया जाव धम्मेणं । ७. सं० पा०---वुच्चइ जाव साहू । 

« जागरमा पा (अ, क, ख) । ८. भ० १२॥४५४। 

, सं० १प०--पाणारं जाव सतस्ताणं । €. सं० पा०--एवं जहा सुत्तस्स तहा दुब्बलिय- 


- सं० पा०--अदुब्जखणयाए जाव अपरिबावण- वत्तव्यया भाण्यव्या, बलियस्स जहा 


याए । जागरस्स तहा भाणियन्वं जाब संजा ' त्ता रो | 
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जयंती ! जे इमे जीवा धम्मिया जाव धम्मेणं चेव वित्ति कप्पेमाणा विहरंति, 
एएसि णं॑ जीवाणं बलियत्तं साहू । एए णं जीवा बलिया समाणा बहूणं पाणाण 
भूयाणं जीवाणं सत्ताणं अदुक्खवणयाएं जाव प्रपरियावणयाए वट्टंति । एए ण॑ 
जीवा बलिया समाणा प्रप्पाणं वा परं वा तदुभयं वा बहूहि धम्मियाहि संजो- 
यणाहि” संजोएत्तारो भवंति । एएसि णं जीवाणं बलियत्तं साहू । से तेणट्टुंणं 
जयंती ! एवं वुच्चई--०»'अत्थेगतियाणं जीवाणं बलियत्तं साहू, अत्थेगतियाणं 
जीवाणं दुब्बलियत्तं ? साहू ।। 

दक्खत्तं मंते ! साहू ? आलसियत्तं साहू ? 

जयंती ! अत्येगतियाणं जीवाणं दक्‍खत्तं साहू, अत्थेगतियाणं जीवाणं झाल- 
सियत्तं साहू ।। 

से केणट्टंंणं भंते ! एवं वुच्चइई-०* अत्थेगतियाणं जीवाणं दक्‍खत्तं साहू, अत्थे- 
गतियाणं जीवाणं श्रालसियत्तं * साहू ? 

जयंती ! जे इमे जीवा अहम्मिया जाव प्रहम्मेणं चेव विरत्ति कप्पेमाणा विह- 
रंति, एएसि णं जीवाणं प्रालसियत्तं साह । एए णं जीवा आलसा' समाणा नो 
बहूणं 'श्पाणाणं भूयाणं जीवाणं सत्ताणं दुक्वणयाए जाव परियावणयाए 
बट्ंत । एए णं जीवा श्रालसा समाणा अप्पाणं वा पर वा तदुभयं वा नो बहूहि 
झग्रहम्मियाहि संजोयणाहि संजोएत्तारों भवंति । एएसि ण॑ जीवाणं श्रालसियत्तं 
साहू । 

जयंति ! जे इमे जीवा धम्मिया जाव धम्मेणं चेव वित्ति कप्पेमाणा विहरंति, 
एएसि ण॑ं जीवाणं दक्‍्खत्तं साहू । एए णं जीवा दक्‍खा समाणा बहूणं पाणाणं 
भूयाणं जीवाणं सत्ताणं प्रदुक्वणयाए जाव अ्रपरियावणयाए वट्टंति । एए ण॑ 
जीवा दक्‍खा समाणा श्रप्पाणं वा परं वा तदुभयं वा बहूहि धम्मियाहि संजोय- 
णाहि? संजोएत्तारो भवंति । एए णं जीवा दक्‍्खा समाणा बहूहि प्रायरिय- 
वेयावच्चेहि' उःज्कायवंयावंच्चाह थेरवेयावच्चेहि तवस्सिवेयावच्चेहि गिलाण- 
वेयावच्चेहि सेऋ%८६८६६॥८ कुलवेयावच्चेहि गणवेयावच्चेहि संघवेयावच्चेहि 
साह/>#«+*#नग्-है भझत्ताणं संजोएत्तारो भवंति, एएसि णं॑ जीवाणं दक्‍खत्तं 
साहू | से तेणट्टंंणं “*जयंती ! एवं वुच्चइ--प्रत्थेग तियाणं जीवाणं दक्‍्खत्तं साहू, 
प्रत्थेगतियाणं जीवा्णं आलसियत्त * साहू ॥। 


« सं० पा०---तं बेव जाव साहू । भाण्ियव्या, जहा जागरा तहा दक्खा 
- सं० पा०---तं चेव जाब साहू । भाणियव्या जाब संजोएसारो | 

« अलसा (अ, ब) । ४. ?वदावण्या, (अ, व) । 

« सं० १०--जहा सुत्ता तहा आलसा ६. सं० पा०--त॑ चेव जाव साहू । 


बारसमं सत॑ (तइओ उद्देसो) * दुभर 
५६. सोइंदियवसट्र ण॑ मंते ! जीवे कि बंधद ? '«*कि पकरेइ ? कि चिणाइ ? कि 


६१. 


६२. 


६३- 


६४. 


उवचिणाइ ? 

जयंती ! सोइंदियवसट्ट णं जीवे श्राउयवज्जाशो सत्त कम्मपगडीओ सिढिलबंघ- 
णबद्धाओ धणियबंधणबद्धाप्नरों पकरेइ, हस्सकालठिददयाश्रो जैहूचऋत्ल/>-ःजो 
पकरेइ, मंदाणुभावाओ तिव्वाणुभावाओ पकरेइ, श्रप्पपएसग्गाओ बहुप्पए- 
सग्गाझो पकरेइ, झ्राउयं च णं कम्मं सिय बंधद, सिय नो बंधइद, -६छ2॥280 - 
णिज्जं च णं कम्मं भुज्जो-भुज्जो उवचिणाइ, अणाइयं च णं जा्ए ग्ग 
दीहमद्धं चाउरंतं संसारकंतारं ? प्रणुपरियट्वइ ।। 

'०चक्खिदियवसट्र णं भंते ! जीवे कि बंघइ ? कि पकरेइ ? कि चिणाइ ? 

कि उवचिणाइ ? एवं चेव जाव अणुपरियद्वइ ।। 

घाणिदियवसट्टं णं भंते ! जीवे कि बंधइ ? कि पकरेइ ? कि चिणाइ ? 

कि उवचिणाइ ? एवं चेव जाव अणुपरियद्वइ ।। 

रसिदियवसट्टे णं भंते ! जीवे कि बंघइ ? कि पकरेइ ? कि चिणाइ ? 

कि उवचिणाइ ? एवं चेव जाव अणुपरियद्दइ ।। 

फासिदियवसट्ट णं भंते ! जीवे कि बंधइ ? कि पकरेइ ? कि चिणाइ ? 

कि उवचिणाइ ? एवं चेव जाव ? श्रणपरियद्वद ।। 

तए णं सा जयंती समणोवासिया समणस्स भगवश्नो महावीरस्स अंतियं एयमट्ट 
सोच्चा निसम्म हट्ठतुट्टा सेसं जहा देवाणंदा तहेव पव्वदया जाव' सव्वदुक्ख- 
प्पहीणा ॥। 


६५. सेवं भंते ! सेव भंते ! त्ति' ॥। 
तइझओ उद्देसो 
पढयो-पद 


६६- रायगिहे जाव” एवं वयासी--कति णं भंते ! पुढवीझो पण्णत्ताझो ? 


गोयमा ! सत्त पुढवीओ पण्णत्ताप्मो, तं जहा-- पढमा, दोच्चा जाव सत्तमा ।। 


१. सं० पा०--एवं जहा कोहबसट्ट तहेव जाथ ट्द । 

अशुपरियट्टइ । ३. म० ६।/१५२-१५५ | 
२. सं० पा०---एवं चला यथबसट्टे वि एवं ४. भ० १।५१। 

जाब फारसिदियवसटटे वि जाबव अणपरिय- ४. भ० १।४-१० । 


भर भगवई 


६७. पढमा ण॑ं भंते ! पुढवी किगोत्ता पण्णत्ता ? 
गोयमा ! घम्मा नामेणं, रयणप्पभा गोत्तेणं, एवं जहा जीवाभिगमे पढमो नेर- 
इयउदेसओ सो चेव निरवसेसो भाणियव्वो जाव' अप्पाबहुगं ति॥ 

६८. सेव भंते ! सेव॑ं भंते ! त्ति'॥ द 


चउत्थो उद्दसो 


परमाणपोग्गलाणं संघात-मेद-पद 


६६. रायगिहे जाव' एवं वयासी--दो भंते ! परमाणुपोग्गला एगयओ साहण्णंति, 
साहण्णित्ता कि भवद्र ? 
गोयमा ! दृष्पएसिए खंधे भवइ। से भिज्जमाणे दुहा कज्जइ- एगयश्रो 
परमाणुपोग्गले, एगयञ्लो परमाणुपोग्गले भवइ ।। 

७०. तिष्णि भंते ! परमाणुपोग्गला एगयश्रो साहप्णंति, साहणि्त्ता कि भवइ ? 
गोयमा ! तिपएसिए खंधे भवइ । से भिज्जमाणे दुहा वि तिहा वि कज्जइ-- 
दुह्ा कज्जमाणे एगयओओ परमाण्‌ पोग्गले, एगयञड्नो दुषपएसिए खंधे भवइ | तिहा 
कज्जमाणे तिण्णि परमाणुपोग्गला भवंति ॥ 

७१. चत्तारि भंते ! परमाणुपोग्गला एगयश्लो साहण्णंति,' श्साहणित्ता कि 
भवइ ? ० 
गोयमा ! चउपएसिए खंधे भवइ । से भिज्जमाणे दुहा वि तिहा वि चउहा वि 
कज्जइ- दुहा कज्जमाणे एगयओओ परमाणुपोग्गले, एगयश्रो तिपएसिए खंधे 
भवइ; अहवा दो दुपएसिया खंधा भवंति । तिहा कज्जमाणे एगयशओ दो पर- 
माणुपोग्गला, एगयश्नरो दुपएसिए खंधे भवइ। चउहा कंज्णम।"ण चत्तारि 
परमाणुपोग्गला भवंति ॥ 

७२. पंच भंते ! परमाणुपोग्गला “*एगयश्नो साहण्णंति, साहणित्ता कि भवइ ? ० 
गोयमा ! पंचपएसिए खंधे भवइ। से भिज्जमाणे दुहा वि तिहा वि चउहा वि 
पंचहा वि, कज्जइ- दुहा कज्जमाणं एगयश्नो परमाणुपोग्गले, एगयश्नो चउपए- 


१. जी० ३ । ४. सं० पा०--साहण्णंति जाव पुच्छा। 
२. भ० १।५१। ४५. सं० पा०--पुच्छा । 
है; भ० १।४-१० | 


बारसमं सत॑ (चउत्थो उद्देसो) ५५३ 


सिए खंधे भवइ; अहवा एगयश्ओो दृपएसिए खंधे, एगयओ तिपएसिए खंधे 
भवइ । तिहा कज्जमाणे एगयश्नों दो परमाणुपोग्गला एगयग्नो तिपएसिए खंघे 
भवइ; प्रहवा एगयश्नो परमाणुपोग्गले, एगयश्नो दो #छछसणथ+ खंधा भवंति। 
चउहा कज्जमाणे एगयश्नो तिण्णि परमाणुपोग्गला, एगयड्रो दुपएसिए खंधे 
भवईइ । पंचहा कज्जणभ।" पंच परमाणुपोग्गला भवंति ॥। 

७३. छब्भंते ! परमाणुपोग्गला “*एगयश्रो साहण्णंति, साहणित्ता कि भवइ ? ० 
गोयमा छप्पएसिए खंघे भवइ । से भिज्जमाणे दुह्ा वि तिहा वि जाव छव्विहा 
वि कज्जइ--दुहा कज्जमाणं एगयड्नो परमाणुपोग्गले, एगयश्लो पंचपएसिए 
खंधे भवइ; अहवा एगयश्रो दुपएसिए खंधे, एगयश्ो चउपएसिए खंघे भवइ; 
अ्रहवा दो तिपएसिया खंधा भवंति। तिहा कज्जमाएं एगयश दो परमाणु- 
पोग्गला, एगयश्लरो चउपएसिए खंघे भवइ; अहवा एगयओ्ओो परमाणपोग्गले, 
एगयड्नो दुषपएसिए खंधे, एगयड्रो तिपएसिए खंधे भवईइ; अहवा तिण्णि 
दुपएसिया खंधा भवंति । चउहा कज्जमाण एगयओ्ो तिण्णि परमाणुपोग्गला, 
एगयड्ओो तिपएसिए खंघे भवइ ; अहवा एगयओ दो परमाणुपोग्गला, एगयश्रो 
दो दुपएसिया खंधा भवंति | पंचहा ःऋृछ४:४५ एगयओ। चत्तारि परमाणु- 
पोग्गला, एगयश्लो दुपएसिए खंघे भवइ । छहा कज्जमाणे छ परमाणुपोग्गला 
भवंति ॥। 

७४. सत्त भंते ! परमाणुपोग्गला %एगयओ साहण्णंति, साहणित्ता कि भवईइ ? ० 
गोयमा ! सत्तपएसिए खंधे भवइ। से भिज्जमाणे दृहा वि जाव सत्तहा वि 
कज्जइ - दुह्टा कज्जमाण एगयडो परमाणुपोग्गले, एगयश्रो छप्पएसिए खंघ 
भवइ; झहवा एगयशओओ दुपएसिए खंघे, एगयओ पंचपएसिए खंधे भवइ ; झहवा 
एगयश्नो तिपएसिए खंघे, एगयश्नो चउपएसिए खंधघे भवइ । तिहा कज्जभाण 
एगयञो दो परमाणुपोग्गला, एगयश्नो पंचपएसिए खंधे भवइ; अहवा एगयओरो 
परमाणुपोग्गले, एगयओ्ओो दुपएसिए खंघे, एगयश्लरो चउपएसिए खंघे भवइ; 
ग्रहवा एगयश्लो परमाणुपोग्गले, एगयश्नो दो तिपएसिया खंधा भवंति; अरहवा 
एगयश्नो दो दुपएसिया खंधा, एगयश्रो तिपएसिए खंघे भवइ। चउहा कज्जमाणे 
एगयश्ो तिण्णि परमाणुपोग्गला, एगयश्ो च्‌ऋऋछर%ए-७९ खंधे भवइ; शअ्रहवा 
एगयप्नो दो परमाणुपोग्गला, एगयश्लो दुपएसिए खंघे, एगयश्लो तिपएसिए खंघे 
भवइ; प्रहवा एगयड्नो परमाणुपोग्गले, एगयश्नरो तिण्णि दुपएसिया खंधा 
भत्रंति । पंचहा कज्जमाणे एगयप्नमो चत्तारि परमाणुपोंग्गल्।, एगयश्ो तिपए- 
सिए खंधे भवइ ; प्रहवा एगयश्रो तिण्णि परमाणुपोग्गला, एगयश्नो दो दुपए- 


१. सं० पा०--पुज्छा । २. सं० पा०--पुज्छा । 


बडे 


७४- 


७६- 


भगवई 


सिया खंघा भवंति । छहा कज्जमाणे एगयप्नो पंच परमाणुपोग्गला, एगयशो 
दुपएसिए खंधे भवई । सत्तहा कज्जमाणे सत्त परमाणुपोग्गला भवंति ।। 

झ्रदु भंते ! परमाणुपोग्गला '*एगयशञ्नो साहण्णंति, साहणित्ता कि भवइ ? ९ 
गोयमा ! अट्टपएसिए खंघे भवइ' । * से भिज्जमाणे दुहा वि जाव प्रट्टहा वि 
कज्जइ " -- दुह्ा कज्जमाणें एगयश्ो परमाणपोग्गले, एगयश्नो सत्तपएसिए खंधे 
भवइ ; झहवा एगयओ्ओो दुपए सिए खंधे, एगयम्नो छप्पएसिए खंधे भवइ ; प्रहवा 
एगयओ तिपएसिए खंधे, एगयश्नो पंचपएसिए खंधे भवइ; प्हवा दो चउप्पए- 
सिया खंधा भवंति । तिहा कज्जमाणे एगयशग्ओो दो परमाणुपोग्गला भवंति, 
एगयड्नो छप्पएसिए खंधे भवइ; झहवा एगयओ्ओो परमाणुपोग्गले, एगयओओ 
दुप्पएसिए खंधे, एगयओश्लो पंचपएसिए खंधे भवइ; अहवा एगयश्नो परमाणु- 
पोग्गले, एगयड्लो तिपएसिए खंधे, एगयझ्ओो चउप्पएसिए खंधे भवद; अहवा 
एगयओ दो दुपएसिया खंधा, एगयग्नो चउप्पएसिए खंधे भवइ; अहवा एगयश्रो 
दुपएसिए खंघे, एगयड्लो दो तिपएसिया खंधा भवंति । चउहा कज्जमाणे एगयग्रो 
तिण्णि परमाणुपोग्गला, एगयप्नो पंचपएसिए खंधे भवइ; झहवा एगयशो 
दोण्णि परमाणुपोग्गला, एगयश्लो दुपएसिए खंधे, एगयओओ चउप्पएसिए खंधघे 
भवइ; अहवा एगयड्लो दो परमाणुपोग्गला, एगयओ दो तिपएसिया खंधा 
भवंति; अहवा एगयओ्ओो परमाणुपोग्गले, एगयश्रो दो दुषएसिया खंधा, एगयश्ो 
तिपएसिए खंघे भवइ; अहवा चत्तारि दुपएसिया खंघा भवंति। पंचहा 


कज्जमाणे एगयश्रो चत्तारि परमाणुपो ग्गला, एगयश्नो चउप्पए सिए खंधे भवइ; 


ग्रहवा एगयड्लो तिण्णि परमाण्‌पोग्गला, एगयश्नो दृपएसिए खंधे, एगयकश्रो 
तिपएसिए खंधे भवइ; अऋहवा एगयश्लो दो परमाणपोग्गला, एगयश्नो तिण्णि 
अु#शएका खंघा भवंति। छहा कज्जमाणे एगयश्ो पंच परमाणुपोग्गला, 
एगयओओ तिपएसिए खंघे भवइ; पझ्रहवा एगयश्नो चत्तारि परमाणुपोग्गला, 
एगयओ दो दुपएसिया खंधा भवंति । सत्तहा कज्जमाणे एगयश्ो छ परमाणु- 
पोग्गला, एगयओ्ओो दुपएसिए खंघे भवइ । अदट्ठ॒हा कज्जमाण भ्द्ठु परमाणुपोग्गला 
भवंति ॥। 

नव भंते ! परमाणुवोग्गज्य '*एगयश्नो साहण्णंति, साहणित्ता कि भवइ ? ० 
ग़ोयमा' ! *नवपएसिए खंघे भवइ । से भिज्जमाण दुहा वि जाव नवहा' वि 
कज्जइ " -- दुह्टा कज्जमाणे एगयओ परमाणुपोग्गले, एगयप्मो भ्रट्टपएसिए खंघे 


१. सं० पा०--पुज्छा | ४. सं० पा०--गोयमा जाव नवहा । 
२. सं० पा०--भवदह जाव दुहा । ४. नवविहा (ता, स) | 


३० सं० पा०--पुच्छा । 
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भवइ; '*प्रहवा एगयश्नो दृपएसिए खंधे, एगयश्नो सत्तपएसिए खंघे भवईइ; 
प्रहवा एगयश्नो तिपएसिए खंधे, एगयश्नो छप्पएसिए खंघे भवइ; * श्रहवा 
एगयओओ चउप्पएसिए खंघे, एगयश्रो पंचपएसिए खंघे मबइ । तिहा कज्जमाणे 
एगयओ दो परमाणुपोग्गला, एगयश्नो सत्तपएसिए खंधे भवई ; श्रहवा एगयश्रो 
परमाणुपोग्गले, एगयगड्रो दुषएसिए खंघे, एगयश्रो छप्पएसिए खंघे भवइ; अहवा 
एगयओओ परमाणुपोग्गले, एगयश्रो तिपएसिए खंधे, एगयश्रो पंचपएसिए खंघे 
भवइ; अहवा एगयशो परमाणुपोग्गले, एगयश्रो दो चउप्पएसिया खंधा भवंति; 
प्रहवा एगयड्लो दप एसिए खंधे, एगयझ्लो तिपएसिए खंघे, एगयश्नो चउप्पएसिए 
खंधे भवइ; पझ्रहवा तिण्णि तिपएसिया खंधा भवंति। चउहा कज्जमाणे 
एगयश्लो तिण्णि प रमाणपोग्गला, एगयश्रो छप्पएसिए खंघे भवइ; अहवा एग- 
यञ्नो दो परमाणपोग्गला, एगयश्नो दुपएसिए खंघे, एगयओ पंचपएसिए खंधे 
भवइ ; अहवा एगयओ दो परमाणुपोग्गला, एगयओशओ तिपएसिए खंधे, एगयगो 
चउप्पएसिए खंधे भवइ, अहवा एगयशो परमाणपोग्गले, एगयओ दो दुपएसिया 
खंधा, एगयग्नो चउप्पएसिए खंधे भवइ; अहवा एगयओ्रो परमाणुपोग्गले, एग- 
यञ्रो दुपएएसिए खंधे, एगयओ दो तिपएसिया खंधा भवंति; अहवा एगयशो 
तिण्णि दुष्पएसिया खंधा, एगयड्नरो तिपएसिए खंधे भवइ । पंचहा कज्जमाण 
एगयओ चत्तारि परमाणपोग्गला, एगयश्लो पंचपएसिए खंघे भवइ; अहवा 
एगयश्लो तिण्णि परमाणुपोग्गला, एगयओ दुपएसिए खंधे, एगयश्ओो चउप्पएसिए 
खंघे भवइ; प्रहवा एगयओश्ओो तिण्णि परमाणुपोग्गला, एगयश्नो दो तिपएसिया 
खंघा भवंति; भहवा एगयश्नो दो परमाणुपोग्गला, एगयप्नो दो दुपएसिया 
खंधा, एगयञझ्लो तिपएसिए खंधघे भवइ; झहवा एगयशझो परमाणुपो* ले, एगयडो 
चत्तारि दुपएसिया खंघा भवंति । छहा -5८६८:॥५ एगयश्रो पंच परमाणुपोग्गला, 
एगयझओ च3*#ए/हए खंधे भवद; झअहवा एगयड चत्तारि परमाणुपोग्गला, 
एगयओ्नो दुप्पएसिए खंधे, एगयश्लो तिपएसिए खंघधे भवइ; झहवा एगयड्रो 
तिण्णि परमाणपोग्गला, एगयश्नो तिण्णि दुष्पएसिया खंघा भवंति। सत्तहा 
-्जमाण एगयप्नो छ परमाणुपोग्गला, एगयशोो तिप्पएसिए खंधे भवइ; 
प्रहवा एगयप्नो पंच परमाणुपोग्गला, एगयश्रो दो दुपएसिया खंघा भवंति | 
झ्रटरूहा कज्जमाणे एगयओ सत्त परमाणुपोग्गला, एगयश्नो दुपएसिए खंधे भवईइ । 
नवहा कज्जमाणे नव परमाणुपोग्गला भवंति ॥ 
७७. दस भंते ! परमाणुपोग्गला' *एगयश्ो साहण्णंति, साहणित्ता कि भवइ ? 
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अह्‌बा । 
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गोयमा ! दसपएसिए खंधे भवइ | से भिज्जमाणे दुहा वि जाव दसहा वि 
कज्जइ? - -दुहा कज्जमाणे एगयओ परमाणुपोग्गले, एगयश्ो नवपएसिए खंधे 
भवइद ; अहवा एगयड्लो दुपएसिए खंधे, एगयओ अट्टपएसिए खंधे भवइ ; 
'०अहवा एगयओ तिपएसिए खंधे, एगयझ्लो सत्तपएसिए खंधे भवइ ; श्रहवा 
एगयञ्ो चउप्पएसिए खंधे, एगयश्ो छप्पएसिए खंधे भवइ? ; श्रहवा दो 
पंचपएसिया खंधा भवंति | तिहा कज्जमाणें एगयओ्ो दो परमाणुपोग्गला, 
एगयओ अट्टुपएसिए खंधे भवइ; अहवा एगयड्ओ परमाणुपोग्गले, एगयओरो 
दुपएसिए खंधे, एगयश्रो सत्तपएसिए खंधे भवइ ; अहवा एगयओ्रो 
परमाणुपोग्गले, एगयड्रो तिपएसिए खंधे, एगयश्लो छप्पएसिए खंधे भवइ; 
मसहवा एगयओ परमाणुपोग्गले, एगयश्रो चउप्पएसिए खंधे, एगयओओो 
पंचपएसिए खंधे भवइ; अहवा एगयश्ओो दुपएसिए खंधे, एगयओ दो 
चउप्पएसिया खंघा भवंति; अहवा एगयश्लो दो तिपएसिया खंधा, एगयश्रो 
च उप्पएसिए खंधे भवइ | चउहा कज्जमाणे एगयओ तिण्णि परमाणपाग्गला, 
एगयओ सेत्तपएसिए खंधे भवइ; अ्रहवा एगयश्नरो दो परमाणुपोग्गला, 
एगयओ दुपएसिए खंधे, एगयडझ्लो छप्पएसिए खंधे भवइ; अहवा एगयश्नो दो 
परमाणुपोग्गला, एगयड्ो तिप्पएसिए खंधे, एगयड्लो पंचपएसिए खंधे भवइ; 
अहवा एगयओझो दो परमाणुपोंग्गला, एगयओ दो चउप्पएसिया खंधा भवंति; 
झहवा एगयओ परमाणुपोग्गले, एगयश्लो दुपएसिए खंधे, एगयड्नो तिपएसिए 
खंधे, एगयड्नों चउप्पएसिए खंधे भवइ; अहवा एगयओ परमाणुपोग्गले, एगयशरो 
तिण्णि तिपएसिया खंधा भवंति; अहवा एगयओ नो तिण्णि दुपएसिया खंधा, 
एगयओ चउप्पएसिए खंधे भवइ; झहवा एगयश्रो दो दुपएसिया खंधा, एगयगरो 
दो तिपएसिया खंधा भवंति। पंचहा कज्जमाणे एगयश्रो चत्तारि परमाणु- 
पोग्गला, एगयड्रो छप्पएसिए खंधे भवइ; अहवा एगयश्नो तिण्णि परमाणु- 
पोग्गला, एगयझ दुपएसिए खंधे, एगयओ्ओ पंचपएसिए खंघे भवइ; श्महवा 
एगयओ_ तिण्णि परमाणपोग्गला, एगयश्रो तिपएसिए खंधे, एगयश्रो चउपएसिए 
खंधे भवइ; झहवा एगयश्नो दो परमाणुपोग्गला, एगयड्ो दो दुपएसिया खंधा, 
एगयश्नो चउप्पएसिए खंघे भवइ, प्रहवा एगयओ दो परमाणुपोग्गला, एगयश्रो 
दुपएसिए खंधे, एगयश्रो दो तिपएसिया खंधा भवंति; प्बहवा एगयप्रो 
परमाणु पोग्गले, एगयड्नो तिण्णि दुपएसिया खंधा, एगयश्लो तिपएसिए खंधे 
भवइ; झहवा पंच दुपएसिया खंघा भवंति | छहा कज्जमाणे एगयप्रो पंच 


__ ऊउऊ्न्‍्न्‍िय: 
१. सं० १प०--0वं एक्केक्क संचार तेणों जाव अहवा | 


बारसम॑ सतं॑ (बउत्यों उद्देसों) ु ५५७ 


परमाणुपोग्गला, एगयश्रो पंचपएसिए खंधे भवदद; श्रहवा एगयश्नो चत्तारि 
परमाणुपोग्गला, एगयश्ो दुपएसिए खंघे, एगयश्लो चउपएसिए खंधे भवइ; 
झहवा एगयश्नो चत्तारि परमाणुपोग्गला, एगयश्ओो दो तिपएसिया खंघा भवंति ; 
प्रहवा एगयश्लो तिण्णि परमाण पोग्गला, एगयश्नो दो दुपएसिया खंधा, एगयश्रो 
८७८: ए खंधे भवइ; अहवा एगयश्नो दो परमाणपोग्गला, एगयओ चत्तारि 
दुपएसिया खंधघा भवंति | सत्तहा कज्जमाणं एगयशओो छ परमाणपोग्गला, 
एगयड्लो चउप्पएसिए खंधे भवइ; अ्रहवा एगयशों पंच परमाण पोग्गला, 
एगयश्रो दुषएसिए खंधे, एगयश्लो तिवएसिए खंधे भवइ; अहवा एगयओओ 
चत्तारि परमाणुपोग्गला, एगयओ तिण्णि दुपएसिया खंबा भवंति | अद्ुहा 
कज्जमाणे एगयश्ओो सत्त परमाणुपोग्गला, एगयड्रो तिपएसिए खंघे भवइ; 
प्रहवा एगयडओो छ परमाणुपोग्गला, एगयओ दो दुपएसिया खंघा भवंति। 
नवहा कज्जंमाणे एगयश्नो अट्टू परमाणपोग्गला, एगयश्नों दुपएसिए खंधे भवईइ । 
दसहा कज्जमाणे दस परमाण्‌ पोग्गला भवंति ॥। 


संखेज्जा णं भंते ! परमाणुपोग्गला एगयश्नो साहण्णंति, झतछ&ऋन्त कि भवईद ? 
गोयमा ! संखेज्जपएसिए खंधे भवइ । से भिज्जमाणं दुह्ा वि जाव दसहा वि 
संखेज्जहा वि कज्जइ-दुह्दा कज्जमाणं एगयड्नो परमाणुपोग्गले, एगयओ 
संखेज्जपएसिए खंधे भवइ; अ्रहवा एगयओ दुपएसिए खंधे, एगयड्नो संखेज्जप- 
एसिए खंधे भवइ; एगयओ तिप्एसिए खंघे, एगयओ संहेन्न्ज्ऋएए-ए खंधे 
भवइ; एवं जाव अहवा एगयश्लो दसपएसिए खंधे, एगयडञ्ना संब्ेज्जपएसिए 
खंधे भवइ; अहवा दो संवेज्जपएसिया खंघा भवंति। लिहा कज्जमाण 
एगयओ दो परमाणुपोग्गला, एगयञ्नो संखेज्जपएसिए खंघे भवइ; अहवा 
एगयओ्ओ परमाणुपोग्गले; एगयड्रो दुपएसिए खंघे, एगयग्नो संखेज्जपएसिए खंधे 
भवइ; अ्रहवा एगयश्ओो परमाणुपोग्गले, एगयशओ तिपएसिए खंघे, एगयओों 
संखेज्जपएसिए खंधे भवइ; एवं जाव अहवा एगयओं परमाणुपोग्गले, एगय प्रो 
दसपएसिए खंधे, एगयड्नो संखेज्जपएसिए खंधे भवइ; झअहवा एगयओ परमाण- 
पोग्गले, एगयग्नो दो संखेज्जपएसिया खंघा भवंति; अहवा एगयओ दुपएसिए 
खंधे, एगयञ्नो दो संखेज्जपएसिया खंधा भवंति; एवं जाव अरहवा एगयओ 
दसपएसिए खंधे, एगयओ दो संखेज्जपएसिया खंधा भवंति; अझहवा तिण्णि 
संखेज्जपएसिया खंघा भवंति । चउहा कज्जमाणे एगयओ तिण्णि परमाणु- 
पोग्गला, एगयश्नो संखेज्जपएसिए खंधे भवइ; पझ्हहवा एगयमओ दो परमाणु- 
पोग्गला, एगयड्लो दुपएसिए खंघं, एगयओ संखेज्जपएसिए खंधे भवइ; पझ्बहवा 
एगयश्नो दो परमाणुपोग्गला, एगयश्नो तिप्पएसिए खंधे, एगयओओ संखेज्जपएसिए 
खंधे भवद्द; एवं जाव झहवा एगयशझो दो परमाणुपोग्गला, एगयश्रो दसपंएासर 
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खंधे, एगयड्नो संखेज्जपएसिए खंधे भवइ; प्रहवा एगयश्नो दो परमाणुपोग्गला, 
एगयओ दो संखेज्जपएसिया खंबा भवंति; झहवा एगयश्नो परमाणुपोग्गले, 
एगयओो दुपएसिए खंबे, एगयञ्नो दो संखेज्जपएसिया खंधा भवंति जाव प्रहवा 
एगयझो परमाणुथोग्गले एगयश्लो दसपएसिए खंधे, एगयश्नो दो संखेज्जपएसिया 
खंधा भवंति; भ्रहवा एगयश्ो परमाणुपोग्गले, एगयओ तिण्णि संखेज्जपए सिया 
खंघा भवंति; प्रहवा एगयड्नो दुपएसिए खंधे, एगयग्नरो तिण्णि संखेज्जपएसिया 
खंधा भवंति जाव प्रहवा एगयड्ओो दसपएसिए खंधे, एगयग्रो तिण्णि संखे ज्ज- 
पएसिया खंधा भवंति; अ्रहवा चत्तारि संखेज्जपएसिया खंबा भवंति; एवं एएणं 
कमेणं पंचरगसंजोगो वि भाणियव्वों जाव नवगसंजोगो। दसहा “हुछू:॥: 
एगयडझो नव परमाणुपोग्गला, एगयश्रो संखेज्जपएसिए खंघे भवइ; झहवा 
एगयडो अटटू परमाणपोग्गला, एगयशझो दुपएसिए, एगयशडओ संखेज्जपएसिए 
खंधे भवइई । एएणं॑ कमेणं एक्केक्को प्रेयव्वो जाव अहवा एगयशो दसपएसिए 
खंधघे, एगयश्नो नव संखेज्जपएसिया खंधा भवंति; श्रहवा दस संंखेज्जपएसिया 

' खंधा भवंति । संखेज्जहा कज्जमाणे संखेज्जा परमाण पोग्गला भवंतति ।। 

७६. पग्रसांखेज्जा भंते | परमाणपोग्गला एगयओ साहण्णंति', साहणित्ता कि भवईइ ? 
गोयमा ! असंलेज्जपएसिए खंधे भवइ। से भिज्जमाणे दुह्ा वि जाव दसहा 
वि, संखेज्जहा वि, भ्संखेज्जहा वि कज्जइ --दुहा कज्जमारणं एगयओ परमाणु- 
पोग्गले, एगयश्नो असंखेज्जपएसिए खंघे भवइ जाव अहवा एगयश्रो दसपएसिए 
खंघे भवइई, एगयश्नो >झ#छजबछ»एछुसए खंधे भवइ; शभ्रहवा एगयप्रो संखेज्ज-. 
पएसिए खंघे, एगयश्नो श्रसंखेज्जपएसिए खंधे भवइ; शभ्रहवा दो असंखेज्ज- 
पएसिया खंघा भवंति । तिहा कज्जमाणें एगयग्नो दो परमाणुपोग्गला, एगयश्रो 
अ्रसंखेज्जपएसिए खंघे भवइ; अहवा एगयश्लो परमाणुपोग्गले, एगयश्रो दुपए- 
सिए खंघे, एगयश्रो श्रसंखेज्जपए सिए खंधे भवइ जाव अ्रहवा एगयश्रो परमाण- 
पोग्गले, एगयड्लो दसपएसिए खंधे, एगयश्नों प्रसंखेज्जपएसिए खंधे भवईइ ; श्रहवा 
एगयश्रो परमाणुपोग्गले, एगयश्नो संखेज्जपएसिए खंघे, एगयश्नो ४६:६:८४०७४ एसिए 
खंधे भवइ; पझहवा एगयओ परमाणुपोग्गले, एगयश्रो दो प्रसंखेज्जपएसिया 
खंघा भवंति; अझहवा एगयश्ो दुपएसिए खंधे, एगयओ दो प्रसंखेज्जपएसिया 
खंधा भवंति; एवं जाव झ्रहवा एगयप्रनो रू:रूष्टापृ८:ए खंघे, एगयश्नो दो 
जन्ह्बमन्य्क्फाछ«ओ खंघा भवंति; अहवा तिण्णि असंखेज्जपएसिया खंधा 
भवंति । चउहा कज्जमाणे एगयश्नो तिण्णि परमाणुपोग्गला, एगयश्ो श्रसंल >- - 
पएसिए खंघे भवद; एवं च-६८:.5::८॥.)। जाव दस्तगसंजोंग्तो । एए जहेंव 
संखेज्जपएसियस्स, नवरं- असंल>ज्ज* एगं श्रहिग॑ भाणियव्यं जाव श्रहवा दस 


१. साहरणत (अ, क, ख, म, स) । 


बारसमं सं (बउत्यों उद्देसो) ५१९ 


झसंखेज्जपएसिया खंधा भवंति। संखेज्जहा कंज्जमाणे एगयप्रो संखेज्जा 
परमाणुपोग्गला, एगयप्नो प्रसं ८८८२९: खंघधे भवइ; पझ्रहवा एगयओो संखेज्जा 
दुपएसिया खंधा, एगयस्रो प्रसंखेज्जपएसिए खंधे मवइ; एवं जाव प्रहवा 
एगयप्मो संखेज्जा दसपएसिया खंधा, एगयओ असंखेज्जपएसिए खंधे भवइ:; 
प्रहवा एगयप्रो संखेज्जा &झप्प+एम्तफ खंघा, एगयश्रो श्रसंखेज्जपएसिए खंघे 
भवइ; प्रहवा संखेज्जा प्रसंस्र-्यऋछत्डझकः खंधा भवंति। प्रसंखेज्जहा कज्जमाणे 
ध्रसंखेज्जा परमाणुपोग्गला भवंति ॥ 

८०. प्रणंता णं भंते ! परमाणुपोग्गला' *एगयप्नो साहण्णंति, साहणित्ता" कि 
भवईइ ? 
गोयमा ! भ्रणंतपएसिए खंघे भवइ । से भिज्जमाणे दुहा वि तिहा वि जाव दसहा 
वि 'संखेज्जहा वि प्रसंखेज्जहा वि श्रणंतहा वि कज्जइ--दुहा कज्जमाणे 
एगयओश्नो परमाणुपोग्गले एगयश्नो भ्रणंतपएसिए खंधे भवइ जाव झहवा दो अणंत- 
पएसिया खंधा भवंति । तिहा *>जभाण एगयओ दो परमाणुपोग्गला, एगयश्रो 
प्रणंतपएसिए खंधे भवइ; झहवा एगयशो परमाणपोग्गले, एगयश्लो दुपएसिए 
खंघे, एगयश्नो श्रण्तपएसए खंघे भवइई जाव पधहवा एगयश्लो परमाणपोग्गले, 
एगयश्रो भ्रसंखेज्जपएसिए खंघे, एगयओ >-४«ष८७८:ए खंघे भवइ; श्रहवा 
एगयओओ परमाणपोग्गले, एगयश्नो दो अण्तंपएसया खंघा भवंति; प्नहवा 
एगयश्नो दृुपएएसिए खंघे, एगयश्ो दो अणंतपएसिया खंधा भवंति, एवं जाव 
प्रहवा एगयश्लरो दसपएसिए खंधे, एगयशड्ो दो प्रणंतपएणसिया खंधा भवंति; 
प्रहवा एगयश्रो संखेज्जपएसिए खंघे, एगयश्नो दो श्रणंतपएसिया खंघा भवंति; 
प्रहवा एगयश्रो -'८६६८८८७४एसिए खंधे, एगयञ्रो दो श्रणंतपएसिया खंधा भवंत्ति; 
झहवा तिण्णि भ्रणंतपएसिया खंघा भवंति । चउहा कज्जमाणे एगयओ्रो तिण्णि 
परमाणपोग्गला, एगयश्लो अणंतपएसिए खंधे भवइ; एवं चउककसंजोगो जाव 
धसंखेज्जगसंजोगो । एते सब्बे जहेव असंखेज्जाणं भणिया तहेव अ्रणंताण वि 
भाणियव्वं, नवरं--ए कक भ्रणंतगं अब्भहियं भाणियव्वं जाव पझहवा एगयओो 
संखेज्जा संखेज्जपएसिया खंधा, एगयश्ो प्रणंतपएसिए खंधे भवइ; अ्रहवा 
एगयश्नो संखेज्जा प्रसंखेज्जपएसिया खंघा, एगयश्लो अणंतपएसिए खंधे भवद:; 
झहवा संखेज्जा प्रणंतपएसिया खंधा भवंति। प्रसंखेज्जहा कज्जमभाण एगयओो 
प्रसंखेज्जा परमाणुपोग्गला, एगयप्नमो ४८&४४ए८७ए खंधे भवइ; अश्रहवा एगयप्रमो 
प्रसंखेज्जा दुषपएसिया खंधघा, एगयओ प्रणंतपएसिए खंधे भवइ जाव अहवा 


१. सं० पा०--परमाण्‌ पोग्गला जाब कि | असंखेज्जा (ख, म): संखेज्जा5संखेज्जा 
२. संवेज्जाअसंखेज्ज (हर, क, ब, स); संखेज्जा- (ता) । 


मगर 


५६० 
एगयओ भअसंखेज्जा संखेज्जपएसिया खंधा, एगयश्रो झयंदझछ:एए खंधे भवइ:; 
अग्रहवा एगयश्ो असंखेज्जा असंखेज्जपएसिया खंघा, एगयओश्रो भ्रणंतपएसिए खंधे 
भवइ; अहवा असंखेज्जा श्रणंतपएसिया खंधा भवंति। प्रणंतहा कज्जमाणे 
ग्रणंता परमाणुपोग्गला भवंति ॥। 

पोग्गलपरि यट्ट-पद॑ 

८१. एएसिणं भंते! परमाणुपोग्गलाणं साहणणा-भेदाणवाएणं श्रणंताणंता 


पोग्गलपरियटद्टा समणुगंतव्वा भवंतीति मकक्‍्खाया ? 

हंता गोयमा ! एएसि ण॑ं परमाणुपोग्गलाणं साहणणा “*भेदाणुवाएणं श्रणंताणंता 

पोग्गलपरियट्ठा समणुगंतव्वा भवंतीति " मकक्‍्खाया ॥। 

८२. कइविहे णं भंते ! पोग्गलपरियट्ट पण्णत्ते ? 
गोयमा ! सत्तविहें पोग्गलपरियट्टे पण्णत्ते, तं जहा --श्रोरालियपोग्गलपरियट्रे, 
वेउव्वियपोग्गलपरियट्ट, तेयापोग्गलपरियट्रे, कम्मापोग्गलपरियट्रं, मणपोग्गल- 
परियट्रे, वरोह्त्त्यफम्छट्रे, आणापाणुपोग्गलपरियट्ट' ।। 

८३. नेरइयाणं भंते ! कतिविहें पोग्गलपरियट्ट पण्णत्ते ? 

गोयमा ! सत्तविहे पोग्गलपरियट्ट पण्णत्ते,तं जहा-ओए रालियपोग्गलपरियट्े, 

वेउव्वियपोग्गलपरियट्रं जाव' आजणापाणुपोग्गलपरियट्रे । एवं जाव' 


वेमाणियाणं ।। 
८४. 0एगमेगस्स णं भंते ! नेरइयस्स केवइया श्रो रालियपोग्गलपरियद्दा भ्रतीता ? 
ग्रणंता । 
केवइया पुरेक्खडा' ? 
कस्सइ अत्थि, कस्सइ नत्थो । जस्सत्थि जहण्णंणं एक्‍को वा दो वा तिण्णि वा, 
उक्कोसेणं संखेज्जा वा असंखेज्जा का अ्रणंता वा ।। 
८५. एगमेगस्स णं॑ भंते ! असुरकुमारस्स केवइया ओरालियपोग्गलपरियट्टा 
'ग्रतोता ? 
ग्रणता । 
केवइया पुरेक्खडा ? 
कस्सइ शअ्रात्थि, कस्सइ नत्थि । जस्सत्थि जहण्णेणं एक्‍को वा दो वा तिण्णि वा, 
उक्कोसेणं संखेज्जा वा असंखेज्जा वा प्रणंता वा ।? एवं जाव वेमाणियस्स ।। 
१. सं० पा०---साहणणा जाव मक्‍खाया । ४. पू० प०२। 
२. भाणपाण" (ख)। ५. पुरेक्कडा (अ); पुरक्खडा (क, ता) । 


३. भ० १२।८२ | ६. सं० पा०-- एवं चेव जाव एवं । 


बारतमं सतं (बचउत्थों उद्देसो) ५६१ 


ष्प्ष्‌. 


८७. 


एगमेगस्स ण॑ भंते ! नेरइयस्स केवइया वेउव्वियपोग्गलपरियद्टा अतीता ? 
श्रणंता । एवं जहेव ओरालियपोग्गलपरियट्टा तहेव वेउव्वियपोग्गलपरियट्टावि 
"जाणटव्थण । एवं जाव' वेमाणियस्स । एवं जाव' झाणापाणुपोग्गलपरियद्दा । 
एते एगत्तिया सत्त दंडगा भवंति ।। 

नेरइयाणं भंते ! केवइया ओर रालियपोग्गलपरियट्रा अतीता ? 

प्रणंता । 

केवइया पुरेक्खडा ! 

ग्रणंता । एवं जाव वेमाणियाणं । एवं* त्रेउव्वियपोग्गलपरियद्रावि । एवं जाव 
प्राणापाणुपो ग्गलपरियट्टा वेमाणियाणं । एवं एए पोहत्तिया सत्त चउव्वीसति- 


दंडगा ।। 
एगमेगस्स ण॑ भंते ! नेरइयस्स नेरइयक्ते केवतिया ओरालियपोग्गलपरियट्टा 


षप्प्८. 
प्रतोता ? 
नत्थि एक्‍्को वि। 
केवतिया पुरेक्खडा ? 
नत्थि एक्‍्को वि ॥। 

८६. एगमेगस्स णं भंते ! नेरइयस्स असुरकुमारत्ते केवतिया ओरालियपोरगल - 
परियद्वा अतीता ? 
एवं चेव । एवं जाव थणियकुमारत्ते' ॥। 

६०. एगमेगस्स णं भंते ! नेरइयस्स पुढडविक्काइयत्ते केवतिया ओरा।लयपोग्गर - 
परियट्टा अ्रतीता ? 
अ्रणंता । 
केवतिया पुरेक्खडा ? 
कस्सइद अत्थि, कस्सइ नत्थि । जस्सत्थि जहण्णंणं एकक्‍्कों वा दोवा तिण्णि वा, 
उक्कोसेणं संखेज्जा वा असंखेज्जा वा अणंता वा । एवं जाव मणुस्सत्ते । वाण- 
मंतर-जोइसिय-वेमा णियत्ते जहा पझ्रसुरकुमारन्त ।। 

६१. एगमेगस्स णं भंते ! असुरकुमारस्स नेरइयक्ते केवतिया ओरालियपोग्गल- 
परियट्टा * ? 
एवं जहा नेरइयस्स वत्तव्वया भणिया, तहा अमुरकुमारस्स वि भाणियव्वा 
जाव वेमाणियत्ते । एवं जाव थाणियकुमारस्स । एवं पुढावक्‍्काइऋट७ वि। एवं 
जाव वेमाणियस्स । सव्वेसि' एक्‍्को गमो' ॥। 

१. पू०प०२। ४. सब्वेसिउ (ता)। 

२. म० १२।८२। ५. गमाओ (क, ता, ब, म, स) | 


३. ?कुमारत्ते जहा असुरकुमारत्ते (अ, स)। 


भरे 


६२. 


६३. 


8६४. 


€ ५. 


६६. 


सगयईं 


एगमेगस्स ण॑भंते ! नेरइयस्स नेरइयत्ते केवतिया वेउव्वियपोग्गलपरियदट्टा 
झ्रतीता ? 
झरणंता । 
केवतिया पुरेक्खडा 

एकुत्तरिया' जाव श्रणंता वा । एवं जाव थणियकुमा रत्ते ।। 
*त८६एहयत्ते-पुच्छा । 
नत्यि एक्‍्कोवि । 
केवतिया पुरेक्खडा ? 
नत्यथि एक्कोवि' । एवं जत्थ वेउव्वियस रीरं' तत्यथ एकुत्तरिश्रो, जत्थ नत्थि तत्थ 
जहा पुदविकाइयत्ते तहा भाणियव्वं जाव वेमाणियस्स वेमाणियत्ते । 
तेयापोग्गलपरियट्ठटा, कम्मापोग्गलपरियद्ठा य सव्वत्थ एकुत्तरिया भाणियव्वा, 
मणपोग्गलपरियदट्टा सव्वेसु पंचिदिएसु एगुत्तरिया, विगलिदिएसु नत्यि। वइ- 
पोग्गलपरियट्टा एवं चेव, नवरं--एगिदिएसु नत्थि भाणियव्वा | प्राणापाणु- 
पोग्गलपरियट्टा सव्वत्य एकुत्तरिया जाव वेमाणियस्स वेमाणियत्ते ॥। 
नेरइयाणं भंते ! नेरइयत्ते केवतिया श्रोरा।लयपो ग्गल'ररियद्दा प्रतीता ? 
'नत्यि एक्‍्कोवि” । 
केवतिया पुरेक्‍्खडा ? 
नत्यि एक्‍्कोवि । एवं जाव 'एएएपट्रफण्ढर, ।॥। 
पुढविकाइयत्ते - पुच्छा । 
झ्णंता। 
केवतिया पुरेक्‍्खडा ? 
प्रणंता । एवं जाव मणुस्सत्ते । वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणियत्ते जहा नेरइयत्ते । 
एवं जाव वेमाणियाणं' वेमाणियत्ते । एवं सत्त वि पोग्गलपरियट्टा भाणियब्वा 
--जत्थ' श्रत्यि तत्थ* अ्रतीता वि पुरेक्खडा वि अणंता भाणियव्वा, जत्थ* 
नत्थि तत्थ दोवि नत्यि भाणियव्वा जाव-- 
वेमाणियाणं वेमाणियत्ते केवतिया झ्राणापाणुपोग्गलपरियट्टा श्रतीता ? 
अणंता । 
केवतिया पुरेक्खडा ? 








१. एगुत्तरिया (प्र); एक्कुत्तरिया (क, ता) ॥| 
२. तेक्‍्कोवि (ब, म) | 

३. ०सरीर अत्यि (अ, स) | 

४. नत्येबकोवि (क, ख, म) । 


वेमाणियस्स (क, ता, ब) । 
जस्स (क, ता, ब, म) । 
तसस (क, ता, ब, म) । 
जस्स (क, ख, ता, ब, म) । 


ढक ८:02 
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धणंता ।। 


६७. से केणट्रेणं भंते ! एवं वृच्चइ--प्रोरालियपोग्गलपरियट्रे-ओ्ो रालियपोग्गल- 


६€. 


१००. 


परियट्ट ? 

गोयमा ! जण्णं जोवेणं श्रोरालियसरीरे वट्टमाणेणं श्रोरालियस रीरपायोग्गाईं 
दव्वाईं श्रोरालियस री रत्ताए गहियाइईं बद्धाईं पुद्ठाइं कडाईं पद्मवियाइईं निवि- 
द्वराइं अभिनिविद्वाईं प्नभिसमण्णागयाईं परियादियाईं परिणामियाईं निज्जि- 
ण्णाइं निसिरियाइं निसिट्ठाईं भवंति । से तेणट्ठंणं गोयमा ! एवं वुक्चइ-- 
प्रोरालियपोग्गलपरियट्टे-शो रालियपोग्गलपरियट्ट । 

एवं वेउव्विय्पोग्गलपारयट्रंवि, नवरं--वेउव्वियसरीरे वट्टमाणेणं वेउव्विय- 
सरी रप्पायोग्गाइं दव्वाईइं वेउव्वियसरोरत्ताए गहियाइं, सेसं त॑ चेव सब्बं, 
एवं जाव आणापाणुपोग्गलपरियट्टं, नवरं--भ्राणापाणुपायोग्गाईइं सबव्वदव्बाइं 
-१४४७॥:॥४० त्ताए गहियाईं, सेसं त॑ चेव ।। 

ओरालजचन्‍्न्‍न्‍्क्‍दरियट्ट णं भंते ! केवइकालस्स निव्वत्तिज्जइ ? 

गोयमा ! श्रणंताहि “प्रोसप्पिणीहि उस्सप्पिणीहि'' एवतिकालस्स निव्वत्ति- 
ज्जइ । एवं वे उव्वियपोग्गलपरियट्ट वि | एवं जाव आणापाणुपोग्गलपरियट्टेवि ।। 
एयस्स ण॑ भंते ! श्रोराल्टिशाघ्यछ पारयट्टनिव्वत्तणाकालस्स, वेउान्वयपोग्गर- 
परियट्टनिव्वत्तणाकालस्स जाव आझाणापाणुपोग्गलपरियट्टनिव्वत्तणाकालस्स य 
कयरे कयरेहितो' *अप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ? ? विसेसाहिया वा ? 
गोयमा ! सव्वत्थोवे कम्मगपोग्गलपरियट्टनिव्वत्तणाकाले, तैयापोग्गलपरियट्ट- 
निव्वत्तणाकाले श्रणंतगुणे, “ए॥७६८”८छा८८८८। रयट्टू निव्वत्तणाकाले अणंतगुण, 
प्राणापाणुपोग्गलपरियट्टनिव्वत्तणाकाले अणंतगुणे, मणपोग्गलप  ्ल्क्षी/न्वर- 
णाकाले प्रणंतगुणे, वइपोग्गलपरियट्टनिव्वत्तणाकाले अणंतगुणे, वेउव्विय- 
पोग्गलपरियदट्टनिव्वत्तणाकाले श्रणंतगुणे ।। 

एएसि ण॑ भंते ! झ्लो ।लियपोग्गलपररियट्टाणं जाव आणापाणुपोग्गलपरियट्टाण 
य कयरे कयरेहितो' शभअप्पा वा ? बहुया या ? तुल्ला वा ? * वसेसाहिथ। 
वा? 

गोयमा ! सब्वत्थोवा वेउव्वियपोग्गलपरियट्टा, वइपोग्गलपरियट्टा भ्रणंत* णा, 
मणपोग्गलपरियद्ठा श्रणंतगुणा, प्राणापाणुपोग्गलपरियदट्टा अ्रणंतगुणा, श्रो रालिय- 


१. ओसप्पिणि-उस्स" (अ, ख, ब, म); २. सं० पा०--कयरेहितो जाव विसेसाहिया । 
उस्सपिणीहि ओस" (क); उस्सप्पिएि- ३. सं० पा०--कयरेहितो जाव विसेसाहिया । 
ओस * (स) । 
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पोग्गलपरियट्टा अ्रणंतग्रुणा, तेयापोग्गलपरियट्टा श्रणंतगुणा, कम्मगपोग्गल- 
परियट्टा >णंहछुशर ।। 
१०१. सेवं भंते ! सेवं भंते ! क्ति भगवं जाव' विहरइ।। 


पंचमो उद्देसो 
वण्णादि _ बण्णाद च पड़च्च दव्ववोसंसा-पद॑ 


१०२. रायगिहे जाव' एवं वयासी--अह भंते ! पाणाइवाए, मुसावाए, अदिण्णादाणे, 
मेहुणे, परिग्गहे-- एस णं कतिवण्णे, कतिगंधे, कति रसे, कतिफासे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! पंचवण्णे, दुगंधे, पंचरसे, चउफासे पण्णत्ते ॥ 

१०३. झह भंते ! कोहे, कोवे, रोसे, दोसे, अखमा, संजलणे, कलहे, चंडिक्के, भंडणे, 
विवादे--एस णं कतिवण्णे जाव कतिफासे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! पंचवण्णे, (दुगंधे, पंचरसे ', चउफासे पण्णत्ते ।। 

१०४. श्रह भंते ! माणे, मदे, दप्पे, थंभे, गव्वे, अ्रत्तुक्कोसे,, परपरिवाए, उक्कोसे", 
ग्रवक्‍कोसे', उण्णते, उण्णामे, दुण्णामे--एस णं कतिवण्णे जाव कतिफासे 
पण्णत्ते ? 
गोयमा ! पंचवण्णे, “*दुगंधे, पंचरसे, चउफासे, पण्णत्तं ? ॥। 

१०५. श्रह भंते ! माया, उवही, नियडी, वलए* गहणे, णूमे, कक्‍्के, कुरुए', जिम्हे, 
किब्बिसे, आय रणया, गृहणया, वंचणया, पलिउंचणया, सातिजोगे--एस णं 
कतिवण्णं जाव कतिफासे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! पंचवण्णे “*दुगंधे पंचरसे चउफासे पण्णत्ते * ॥ 

१०६. अह भंते ! लोभे, इच्छा, मुच्छा, कंखा, गेही, तण्हा, भिज्का, अभिज्मा, 
ग्रासासणया, पत्थणया, लालप्पणया, कामासा, भोगासा, जीवियासा, मर- 


है. म० १।५१ | ७. सं० पा०--जहा कोहे तहेव । 

२. भ० १॥४-१० । ८. वलये (अ, क, ख, ब, म, स) । 

३. पंचरसे दुगंवे (अ, क, ख, ता, ब, म, स)। ६€. कुछूुए (म)। 

४. भ्त्तुककासे (क, ख); अत्तुक्करिसे (ती)। (१०. भिमे (अ, ब, स); जिम्मे (क); भिम्मे 
५. उक्कासे (ख, वृषा) । (ख); पिम्हे (ता) । 

६. अवक्कासे (ख, वृषा) । ११. सं० पा०--जहेव कोहे । 
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१०७. 


णासा', नंदि रागे'--एस णं कतिवण्णं जाव कतिफासे पण्णत्त ? 

'णगोयमा ! पंचवण्णे दुगंधे पंचरसे चउफासे पण्णत्त ? ॥। 

ग्रह भंते ! पेज्जे, दोसे, कलहे,, *अब्भक्खाणे, पेसुन्न, परपरिवाए, अरतिरती, 
मायामोसे, ? मिच्छादंसणसल्ले -एस णं कतिवण्ण जाव कतिफासे पण्णत्ते ? 
“०गोयमा ! पंचवण्णे दुगंधे पंचरसे चउफासे पण्णत्त * ।॥। 


१०८. अह भंते ! पाणाइवायवेरमणे, जाव' परिग्गहत्रेरमणं, कोहविवेगे जाव”" मिच्छा- 
दंसणसल्लविवेगे-- एस णं कतिवण्ण जाव कतिफासे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! श्रवण्णे, अगंधे, अभ्ररसे, अफासे पण्णत्त ।। 

१०६. शअ्ह भंते ! उप्पत्तिया, वेणइया, कम्मया',, पारिणामिया--एस णं कतिवण्णा 
जाव कतिफासा पण्णत्ता ? 
“गोयमा ! अवण्णा, अ्रगंधा, अरसा, अफासा पण्णत्ता १ ॥। 

११०. अह भंते ! ओग्गहे, ईहा, अवाए'", धारणा--एस णं कतिवण्णा जाव कतिफासा 
पण्णत्ता ? 
"०गोयमा ! अवण्णा, अगंधा, अरसा ९, अफासा पण्णत्ता ।। 

१११. अह भंते ! उद्गाणें, कम्मे, बले, वीरिए, पुरिसक्कार-परक्कमे--एस णं कति- 
वण्णें जाव कतिफासे पण्णत्त ? 
“०गोयमा ! अवण्णे, अगंधे, अरसे ?, अफासे पण्णत्त ।। 

११२. सत्तमे णं भंते ! ओवासंतरे कतिवण्ण जाव कतिफासे पण्णत्ते ? 
'0०गोयमा ! अवण्ण, अ्रगंधे, अरसे ? , अ्रफासे पण्णत्त ॥। 

११३. सत्तमेणं भंते ! तणुवाए कतिवण्णे जाव कतिफासे पण्णत्ते ? 
"०गोयमा । पंचवण्ण, दुगंध, पंच रसे * श्रट्ुफासे पण्णत्ते । 
एवं जहा सत्तमे तणुवाए तहा सत्तमे घणवाए, घणोदधी, पुढवी । छठट्ठे श्रोवा- 
संतरे अवण्णे । तणुवाए जाव छट्टी पुढ्वी--एयाइं झ्रट्रुफासाइं । एवं जहा 
सत्तमाए पुढवीए वत्तव्वया भणिया तहा जाव पढमाए पुढवीए भाणियब्वं । 
जंबुद्दीवे दीवे जाव सयं भुरमर्ण समुद्दे, सोहम्मे कप्पे जाव ईसिपब्भारा पुढवी, 

१. ददं च क्‍्वचिन्न दृश्यते (वृ) । ८. कम्मिया (अ, क, ख, ता, म) । 

२. नंदीरागे (क, ब, म) । ६. सं० पा०--तं खेव जाव अफासा । 

३. सं० पा०-- जहेव कोहे । १०. अपोद्दे (क); अपाए (ब, म) | 

४. सं० पा०--कलहे जाव मिच्छा ९ | ११. सं० पा०-- एवं चेव जाव अफासा । 

५. सं० पा०--जहेव कोहे तहेव चउफासे । १२. सं० पा०--तं चेव जाव अफासे । 

६. भ० १३८४५ । १३. सं० पा०--एवं चेव जाव अफासे । 

७. ठा० ११११५-१२५। १४. सं० पा०-जहा पाणाइवाए नवरं अट्टफासे । 





५६६ 
नेरइयावासा जाव वेमाणियावासा--एयाणि सव्वाणि शअट्टफासाणि ॥। 

११४. नेरइयाणं भंते ! कतिवण्णा जाव कतिफासा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! वेउव्विय-तेयाइं पडच्च' पंचवण्णा, दुगंधा, पंचरसा , अट्टफासा 
पण्णत्ता । कम्मगं पडच्च पंचवण्णा, दुगंधा, पंचरसा, चउफासा पण्णत्ता। जीव 
पडच्च अवण्णा जाव श्रफासा पण्णत्ता । एवं जाव थणियकुमारा ॥। 

११५. पुढविक्काइयाणं--पुच्छा । 
गोयमा ! ओरालिय-तेयगाइं पडक्च पंचवण्णा जाव श्रट्टफासा पण्णत्ता। 
कम्मगं पड़च्च जहा नेरइयाणं । जीव पडुच्च तहेव। एवं जाव चउरिदिया, 
नवरं--वाउक्काइया ओ रालिय-वेउव्विय-तेयगाईं पडुच्च पंचवण्णा जाव श्रह्ट- 
फासा पण्णत्ता, सेसं जहा नेरइयाणं । पंचिदियतिरिक्खजोणिया जहा वाउ- 
क्काइया ।। 

११६. मणस्साणं-पुच्छा । 
ग्रो रालिय-वेउव्विय-आहा रग-तेयगाइं पड़च्च पंचवण्णा जाव शप्रट्ट कासा 
पण्णत्ता । कम्मगं जीवं च पड़च्च जहा नेरइयाणं वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिया 
जहा नेरइया । 
धम्मत्थिकाए जाव' पोग्गलत्यिकाए--एए सब्वे अझ्रवण्णा, नवरं-पोग्गलत्यि- 
काए पंचवण्णे, दुगंधे, पंचरसे, अ्रट्टफासे पण्णत्ते । 
नाणावरणिज्जे जाव' अंतराइए--एयाणि चउफासाणि ॥। 

११७. कण्हलेसा णं भंते ! कतिवण्णा '*जाव कतिफासा पण्णत्ता ? ० 
दव्वलेसं पडज्च पंचवण्णा जाव अट्टफासा पण्णत्ता । भावलेसं पडच्च श्रवण्णा, 
अ्रगंधा, अ रसा, श्रफासा पण्णत्ता । एवं जाव' सुक्कलेस्सा । 
सम्मदिद्वी, मिच्छदिट्टी, सम्मामिच्छदिट्टी, चकक्‍खुदंसणे, भ्रचक्‍्खुदंसणे, श्रोहि- 
दंसणे, केवलदंसणे, श्राभिणिबो हियनाणं जाव' विब्भंगनाणे, श्राह्ारसण्णा जाव 
परिग्गहसण्णा-- एयाणि श्रवण्णाणि, श्रगंधाणि, प्रलरसाणि, अफासाणि । 
ञ्ररालियसरीरे जाव तेयगस री रे-- एयाणि अ्रद्ठफासाणि । कम्मगसरीरे“ चउ- 
फासे । मणजोगे, वइजोगे य चउफासे, कायजोगे श्रट्टफासे । 
सागारोवओगे अणागा रोवशोगे य श्रवण्णे ।। 

११८. सब्वदब्वा णं भंते ! कतिवण्णा “*जाव कतिफासा पण्णत्ता ? ० 

१. पढलज्वा (ता, ब, म)। ४. सं० पा०--पुच्छा । 

२. पंचरसा दुगंधा (अ, क, ख, ता, ब, म, ६. भ० १॥१०२ | 

स)। 3. भम० २।१३७ 
३. म० २।१२४ | ८. कम्मसरीरे (ब, म)। 
४. म० ६३३ | €. सं० पा०--श्ुष्छा । 
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गोयमा ! प्रत्येगतिया सव्वदव्वा पंचवण्णा जाव श्रट्गफासा पण्णत्ता | श्रत्थे- 
गतिया <८८ए८-८॥ पंचवण्णा जाव चउफासा पण्णत्ता  श्रत्येगतिया सव्वदव्वा 
एगवण्णा, एगगंधा, एगरसा, दुफासा पण्णत्ता । श्रत्थेगतिया सव्वदव्वा श्रवण्णा 
जाव प्रफासा पण्णत्ता । एवं सवग्वपएसा वि, सव्वपज्जवा वि। तोयद्ा अवण्णा 
जाव श्रफासा । एवं श्रणागयद्धा वि, सव्वद्धा वि ॥। 

जीवे णं भंते ! गब्भ॑ वक्‍कममाणे कतिवण्णं, कतिगंघं, कतिरसं, कतिफासं 
परिणामं' परिणमइ ? 

गोयमा ! पंचवण्णं, दुगंधं, पंचरसं, अट्टुफासं परिणामं' परिणमइ ।। 


कम्मथो विभ न्ि-पद 


१२०. कम्मओ ण॑ं भंते ! जीवे नो अभ्रकम्मझ्ो विभत्तिभावं परिणमइ ? कम्मओ णं 
जए नो श्रकम्मओझ विभत्तिभाव॑ परिणमइ ? 
हंता गोयमा ! कम्मझो णं '*जीवे नो प्रकम्मप्रो विभत्तिभावं परिणमइ, 
कम्मओ णं जए नो प्रकम्मग्रो विभत्तिभावं ? परिणमइ ।। 
१२१. सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति'॥। 
छटठो उद्देसो 
चंब-सू र-गहण पद 


१२२. रायगिहे जाव” एवं वयासी--बहुजण णं भंते ! अण्णमण्णस्स एवमाइक्खइ 


जाव' एवं परूवेइ एवं खलु राहू चंद॑ं गेण्हति, एवं खलु राह चंदं गेण्हति ।। 


१२३. से कहमेयं भंते ! एवं ? 
गोयमा ! जण्णं से बहुजर्ण अ्रण्णमण्णस्स एवमाइक्खइ जाव जे ते एवमाहंसु 
मिच्छ ते एवमाहंसु, भ्रह॑ पुण गोयमा ! एवमाइक्खामि जाव' एवं परूवेमि-- 
एवं खलु राहू देवे महिड ढीए जाव महेसक्खे' वरवत्थधरे वरमल्लघरे वरगंघघरे 
वराभ रणघारी । 

१. >< (ता)। ६. भ० १।/४२० । 

२. >»< (ता)। ७. म० १।४२१। 

३. सं० पा०--तं चेव जाव परिणमइ । ८. भ० ३।४ | 

४. म० १।४१ । ६. महेसकके (ब); महसोकक्‍्खे (म) । 


2. म० १।४०-१० | 


रद्द भगवई 


राहुस्स णं॑ देवस्स नव नामधेज्जा पण्णत्ता, तं जहा-सिधाडए' जडिलए 
खतए' खरए दददुरे मगरे मच्छे कच्छभे' कण्हसप्पे । 
राहुस्स णं देवस्स विमाणा पंचवण्णा, पण्णत्ता, त॑ जहा--किण्हा, नीला 
लोहिया, हालिद्दा, सुक्किला । अ्रत्थि कालए राहुविमाणे खंजणवण्णाभे पण्णत्ते 

अत्थि नीलए राहुविमाणे लाउयवण्णाभे पण्णत्ते, अ्त्थि लोहिए राहुविमाणे 
मंजिटुवण्णाभे पण्णत्ते, अत्यि पीतए राहुविमाणं हालिदृवण्णाभे पण्णत्ते, भ्रत्यि 
सुक्किलए राहुविमा्णं भासरासिवण्णाभ पण्णत्त । 
जदा णं राह आगच्छमाणं वा गच्छमाणं वा विउव्वमाणं वा परियारेमाणे वा 
चंदलेस्सं पुरत्थिमेणं झावरेत्ता ण॑ं पच्चत्थिमेणं वीतीवयइ तदा ण॑ पुरत्थिमेणं चंदे 
उवदंसेति , पच्चत्थिमेणं राह। जदा णं राह आगच्छमाणे वा गच्छमाणं वा 
विउव्वमाणे वा परियारेमाणे वा चंदलेस्सं पच्चत्थिमणं आवरेत्ता णं पुरत्थिमेणं 
वीतीवयइ तदा ण॑ पच्चत्थिमेणं चंदे उवदंसेति, पुरत्थिमेणं राह | एवं जहा 
पुरत्थिमेणं पच्चत्थिमिण य दो आलावगा भणिया एवं दाहिणेणं उत्तरेणय दो 
ग्रालावगा भाणियव्वा । एवं उत्त रपुरत्थिमेणं दाहिणपच्चत्थिमेण य दो आला- 
वगा भाणियव्वा । एवं दाहिणपुरत्थिमेणं उत्तरपच्चत्थिमिण य दो आलावगा 
भाणियव्वा । एवं चेव जाव तदा ण॑ उत्तरपच्चत्थिमेणं चंदे उवदंसति, दाहिण- 
पुरत्थिमेणं राहू । जदा ण॑ राह झ्रागच्छमाणं वा गच्छमाणं वा विउव्वमाणे वा 
परियारंमाण वा चंदलस्सं आवरेमाणे-आवरेमाणं चिट्दुइ तदाणं मणस्सलोए 
मणुस्सा वदंति--एवं खलु राह चंदं गेण्हति, एवं खलु राह चंदं गेण्हति । जदा ण॑ 
राह आगच्छमाण वा गच्छमाण वा विउव्वमाणे वा परियारेमाण वा चंदलेस्सं 
आवरेत्ता ण॑ं पासण वातोीवयइ तदा णं॑ मणुस्सलोए मणस्सा वदंति-एवं खलु 
चंदेणं राहुस्स कुच्छी भिन्‍ना, एवं खलु चंदेणं राहुस्स कुच्छी भिन्‍ना। जदाण 
राह आगच्छमाणं वा गच्छमाणं वा विउव्वमाण वा परियारेमाण वा चंदलेस्सं 
ग्रावरेत्ता ण॑ पच्चासक्कइ तदा णं॑ मणुस्सलोए मणुस्सा वदंति--एवं खलु 
राहुणा चंदे वंते, एवं खलु राहुणा चंदे वंते। जदा णं राहू आगच्छमाणे वा 
गच्छमाणे वा विउव्वमाणं वा परियारेमाणे वा चंदलेस्सं अहे सपक्खि सपडि- 
दिसि आवरेत्ता णं चिट्टर॒तदा णं मण्‌ स्सलोए मण्‌ ससा वदंति--एवं खलु 
राहुणा चंदे घत्थे, एवं खलु राहुणा चंदे घत्थे ।। 

१२४. कतिविहे णं भंते ! राह पण्णत्ते ? 
गोयमा ! दुविहे राहू पण्णत्त, तं जहा--धुवराहू य, पव्वराहु य। तत्थ ण॑ं जे 
से घुवराह् से णं बहुलपक्खस्स पाडिवए पन्नरसतिभागेणं पन्‍नरसतिभागं 


१. संघाडए (ब)। ३. अच्छे (ब) । 
२. खत्तए (अ); खंतए (ख); खंभए (स) | ४. चंदस्स लेसं (क, ब, म) । 
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चंदलेस्सं श्रावरेमाणे-आव रेमाणे चिट्टुइ, तं जहा---पढमाए पढम॑ भागं, बिति- 
याए बितियं भागं जाव पननरसेसु पन्‍नरसमं भागं। चरिमसमये चंदे रत्ते 
भवइ, अवसेसे समये चंदे 'रत्त वा विरत्ते वा भवईइ । तमेव' सुक्कपक्खस्स' 
उवदंसेमाणें-उवदंसेमाणे चिट्ठुइ, पढमाए पढम॑ भागं जाव पन्‍नरसेसु पन्‍नरसम 
भागं । चरिमसमये चंदे विरत्त भवइ, अवसेसे समये चंदे “रक्त वा विरत्ते वा" 
भवईइ । तत्थ णं जे से पव्व राह से जहण्णंणं 'छण्हं मासाणं" उक्कोसेणं बाया- 
लीसाए मासाणं चंदस्स"*, श्रडयालीसाए संंवच्छराणं सूरस्स ॥। 


ससि-शझाइच्च-पद॑ं 

१२५. से केणट्रंणं भंते ! एवं वच्चइ--चंदे ससी, चंदे ससी ? 
गोयमा ! चंदस्स णं जोइसिदस्स जोइसरण्णो मियंके विमाणं कंता देवा, कंताओं 
देवीझओ, कंताइं आसण-सयण-खंभ-भंडमन्तावगरणाइं, अप्पणा वि यणे॑ चंदे 
जोइसिदे जोइस राया सोमे कंते सुभए पियदंसणे सुरूवे । से तेणट्रंणं' श्गोयमा ! 
एवं व॒च्चइ--चंदे ससी, चंदे” ससी ।॥। 

१२६. से केणट्रुणं भंते ! एवं व॒च्चइ--सूरे आदिच्च, सूरे आदिच्च ? 
गोयमा ! सूरादिया णं समया इ वा आक्लिया इ वा जाव” ओसप्पिणी इ वा 
उस्सप्पिणी इ वा । से तेणट्ट णं' *गोयमा ! एवं व॒ुच्चइ--सूरे झादिच्च, सूरे० 
आदिच्चे ।। 

चंद-सू राणं कामभोग-पद 

१२७. चंदस्स णं भंते | जोइसिदस्स जोइसरण्णो कति अग्गमहिसीझो पण्णत्ताओं ? 
जहा दसमसए जाव'' नो चंव ण॑ मेहुणवत्तियं । सूरस्स वि तहेव ।। 

१२८. चंदिम-सूरिया णं भंते | जोइसिदा जोइसरायाणों केरिसए कामभोगे पच्चणु- 
ब्भवमाणा विहरंति ? 
गोयमा ! से जहानामए केइ पुरिसे पढमजोव्वणुट्राणबलत्थे पढमजोव्वणट्वाण- 
बलत्थाए भारियाए सद्धि अचि रवत्तविवाहकज्जे'' प्रत्थववेसणयाए सोलसवास- 

१. आवरेत्ा णां चिट्टुइ' त्ति वाक्यधेष: (व)। ७. लेश्यामावृत्य तिष्ठतोति गम्यम्‌ (व) । 

२. रत्ते य विरत्ते य (क) । ८- लेश्यामावत्य तिथ्ठतीति गम्यम्‌ (व॒)। 

३. तामेव (क, ख, ता, ब, म) । ६. सं० पा०--तेणट्टंंणं जाव ससी । 

४. प्रतिपदादिष्विति गम्यते (व) । १०. ठा० २।३८७-२८६ । 

५. रतसे य विरत्ते य (अ, ख, ता); रत्तेय ११. सं० पा०---तेणट्टं णं जाव आदिच्चे । 


विरसे वा (क, ब, म, स) । १२. भ० १०१६० । 
६. छम्मासाणं (ता)। १३. अचिरवत्तावाहुज्ज (ता) । 


३७७ ह बगबरं 


विप्पवासिए, से णं॑ तश्नो लद्धड्े कयकज्जे ४४७७एहहु्ों पुणरवि नियगं गिहं 
हव्वमागए, ण्हाए कयबलिकम्मे कयकोउय-मंगल-पायच्छित्ते सव्वालंकार- 
विभूसिए मणुण्णं थालिपागसुद्धं' श्रट्टारसवंजणाकुलं भोयणं भत्ते समाण तंसि 
तारिसगगंसि वासघरंसि *अब्भिंतरझ्लो सचित्तकम्मे बाहिरशो दूमिय-घट्ट-मट्टे 
वि चंउल्लोग-चिल्लियंतले मणिरयमणपण[सियंधयारे, बहुसम-सुविभत्तदेस भाए 
पंचवण्ण-स रससु रभि-मुक्कपुप्फप्‌ जोवया रकलिए कालागुरु-पवर कुंदुरुकक-तु रुकक - 
घृव-मघमघेंत-गंध्‌ द्धयाभि रामे सुगंघवरगंधिए गंघवट्टिभूए । 

तंसि तारिसगंसि सयणिज्जंसि--सालिगणवट्टिए उभझ्ो विब्बोयणं दुहझो 
उण्णए मज्मे णय-गंभोरे गंगापुलिणदालुय-उदह्ालसालिसए श्रोयविय-खोमिय- 
दुगुल्लपट्ट-पडिच्छयणे सुविरइय रयत्ताणे रत्तंसुयसंवुए सुरम्मे श्राइणग-रूय-बू र- 
नवणीय-तू लफासे सुगंधवरकुसुम-चुण्ण “-सयणोवयारकलिए ताए तारिसियाए 
भारियाए सिंगारागारचारुवेसाए' श्संगय-गय-हसिय-भणिय-चेट्टिय-विलास- 
सललिय-संलाव-निउणजुत्तो वया रकुसलाए स्‌दरथण-जघण-वयण-क र-च रण- 
नयण-लावण्ण-रूव-जोव्वण-विलास * कलियाए अणरत्ताए श्रविरत्ताए मणाण- 
कलाए सर्द्धि इट्टें सहे फरिसे' *रसे रूवे गंधे" प॑ चविहें माणस्सए कामभोगे 
पच्चणुब्भवमाणे विहरेज्जा, से ण॑ गोयमा ! पुरिसि विउसमणकालसमयंसि 
केरिसयं <०”ए४८ववं पच्चणुब्भवमाणे विहरइ ? 

झोरालं <६:७४८८६)। ! 

तस्स णं गोयमा ! पुरिसस्स कामभोगेहितो वाणमंतराणं देवाणं एत्तो श्रणंत- 
गुणविसिद्द तरा चेव कामभोगा। वाणमंतराणं देवाणं कामभोगेहितो प्रसुरिदव- 
ज्जियाणं भवणवासीणं देवाणं एत्तो भ्रणंतगुणविसिद्दुतरा चेव कामभोगा। | भ्रर्सु रि- 
दवज्जियाणं भवणवासियाणं देवाणं कामभोगेहितो श्रसुरकुमाराणं देवाणं एत्तो 
प्रणंव* णविसट्र॒तरा चेव कामभोगा। असुरकुमाराणं देवाणं कामभोगेहितो 
गहगण-नक्खत्त-तारारूवाणं जोतिसियाणं देवाणं एत्तो भ्रणंतगुणविसिद्दृतरा चेव 
कामभोगा । गहगण-नकक्‍्खत्त -श्ताराख्वाणं जोतिसियाणं *" कामभोगेहितो 
चंदिम-सूरियाणं जोतिसियाणं जोतिसराईणं एत्तो श्रणंतगुणविसिद्गुतरा चेव 
कामभोगा । चंदिम-सूरिया णं गोयमा ! जोतिसिदा जोतिस रायाणो एरिसे 
कामभोग पच्चणुब्भवमाणा विहरंति ॥। 


१. थालिपागसिद्ध (ब) | ३. सं० पा०--सिंगारांगारचा ए्वक्षाः जाव 
२. सं० पा०---वण्णमों महन्बले कुमारे जाव कलियाए | 
सयणो ? । ४. सं० पा०--फरिसे जाव पंचविहे । 


५. पा० सं०--नक्खत्त जाव काम * | 


बारसम॑ सतं (सत्तमों उद्देसो) ४७१ 


१२६९. सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावोरं वंदइ नमंसइ, 


वंदित्ता नमंसित्ता' ब्संजमेणं तवसा श्रप्पाणं भावेमाणे” विहरइ ॥। 


सत्तमो उद्देसो 


जीवाणं सथ्वत्य जम्म-मच्चु-पद॑ 


१३०. 


१३१. 


१२२. 


तेणं कालेणं तेणं समएणं जाव' एवं वयासी--केमहालए ण॑ं भंते ! लोए 
पण्णत्ते ? 

गोयमा ! महतिमहालए लोए पण्णत्ते--पुरत्थिमेणं असंखेज्जाओ जोयणकोडा- 
कोंडीओ, दाहिणेणं झसंखेंज्जाओ '*जोयणकोडाकोडीझ ०, एवं पच्चत्थिमेण 
वि, एवं उत्तरेण वि, एवं उड॒ढं पि, अहे असंखेज्जाओ जोयणकोडाकोडीओो 
भायाम-विक्खंभेणं ।। 

एयंसि' णं भंते ! एमहालगंसि लोगंसि अत्थि केइ परमाणुपोग्गलमेत्तं वि पएसे, 
जत्थ णं श्रयं जीवे न जाए वा, न मए वा वि ? 

गोयमा ! नो इणट्ट समट्ट ॥ 

से केणट्टंणं भंते ! एवं वृच्चई--एयंसि णं एमहालगंसि लोगंसि नत्थि केइ पर- 
माणुपोग्गलमेत्ते वि पएसे, जत्थ णं अयं जीवे न जाए वा, न मए वा वि ? 
गोयमा ! से जहानामए केइ पुरिस अ्रया-सयस्स एग॑ं महं अया-वयं करेज्जा. 
से णं तत्य जहण्णेणं एकक्‍्क वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं अ्रया-सहस्सं 
पक्खिवेज्जा, ताश्नो णं तत्थ पउरगोयराझो पर्एदशाएवष्टा८' जहण्णंणं एगाहं वा 
दुयाहं वा तियाहं वा, उक्‍कोसेणं छम्मासे परिवसेज्जा। शअ्रत्यि णं गोयमा ! 
तस्स श्रया-वयस्स केई परमाणुपोग्गलमेत्ते वि पएसे, जे णं तासि प्रयाणं उच्चा- 
रेण वा पासवर्णण वा खेलेण वा सिघाणेण वा वंतेण वा पित्तेण वा पूएण वा 
सुक्केण वा सोणिएण वा चम्मेहिं वा रोमेहि वा सिगेहि वा खुरेहि वा नहेहि 
वा झ्मणोक्कंतपुव्वे" भवइ ? 

नो इणट्टुं समट्टे । 

होज्जा वि णं गोयमा ! तस्स प्यया-वयस्स केई परमाणुपोग्गलमेत्ते वि पएसे, 


१. सं० पा०--नमंसित्ता जाव विहरइ | ४. एयस्सि (ता) । 
२. म० १।४-१० | ५. अणक्कतपुम्बे (क, स) | 
३. सं० पा०--एवं बेब । 


२७२ 


भगवईं 


जे णं तासि श्रयाणं उच्चारेण वा जाव नहेहि वा अ्रणोक्कंतपुव्वे, नो चेव ण॑ 
एयंसि एमहालगंसि लोगंसि लोगस्स य सासयं भावं, संसारस्स य श्रणादिभावं, 
जीवस्स य णिच्च भावं, कम्मबहुत्तं, जम्मण-म रणबाहुल्‍ल॑ च पड॒ज्च अत्थि' केइ 
परमाणुपोग्गलमेत्ते वि पएसे, जत्थ णं भ्रयं जीवे न जाए वा, न मए वा वि । से 
तेणट्रंणं *्गोयमा ! एवं वृच्चइई--एयंसि णं एमहालगंसि लोगंसि नत्थि केइ 
परमाणुपोग्गलमेत्त वि पएसे, जत्थ णं श्रयं जोवेन जाए वा", न मए वा 
वि।। 


झसईं झदुवा अणंतखत्तो उववज्जण-पद॑ 


१३३ 


१३४. 


१३०. 


१२३७. 
१२८. 
१. 'नसत्थि' इति पदं लभ्यते, किन्तु प्रस्तुतवाक्या- 

रम्भे “नो चेव णं' इति पाठोस्ति, तेनतत्‌ 


एवास्मामि: स्वीकृत: । 


कति ण॑ भंते ! पुढवीओ पण्णत्ताओ ? 

गोयमा ! सत्त पुढवोझो पण्णत्ताओं, जहा पढमसए पंचमउदहेसए तहेव 
ञ्रावासा ठावेयव्वा जाव॑ अणत्तरविमाणेत्ति जाव' अपराजिए सब्वदुसिद्धे ।। 
ग्रयण्णं" भंते ! जोवे इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु 
एगमेगंसि निरयावासंसि पुढविक्राइयत्ताए जाव वणस्सइकाइयत्ताए, नरगत्ताए, 
नेरइयत्ताए उववन्नपुव्व ! 

हंता गोयमा ! असइईं, अदुवा अणंतखत्तो ।। 

सव्वजीवा वि ण॑ भंते ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससय- 
सहस्सेसु'*एगर्मंगंसि निरयावासंसि पुढदविकाइयत्ताए जाव वणस्सइकाइयत्ताए, 
नरगत्ताए, नेरइयत्ताए उववन्नपुव्वे ? 

हंता गोयमा ! असइं, अदुवा " अणंतखत्तों ।। 

अयण्णं भंते / जीव सक्‍करप्पभाए पुढवीए प॒ृणवोसाए निरयावाससयसहस्से सु 
एगमेगंसि निरयावासंसि ? ? एवं जहा रयणप्पभाए तहेव दो आलावगा भाणि- 
यव्वा । एवं जाव घमप्पभाए॥ 

झयण्णं भंते | जीव तमाए पुढवीए पंचर्ण निरयावाससयसहस्से एगमेगंसि 
निरयावासंसि" ? सेसं तं चेव' ।। 


अयण्णं भंते ! जोवे अहेसत्तमाए पुढवीए पंचसु अणत्तरेसु महतिमहालएसु 


महानिरएसु एगमेगंसि निरयावासंसि" ? सेसं जहा रयणप्पभाए ॥। 


भ० १।२१९१-२५५। 
भ० ५।२२२ | 


सं० पा०--तं जेव जाव अणंतखुत्तो । 


बे 
४. 

न सज्भच्छते । वत्तोी सम्यकपाठोस्ति।स ४५. अय रां (ग्र, क, ता, म); अयं णं (ख, ब) 
६. 
० 


२. सं० पा०--तं चंव जाव न । 


भ० १२।१३४। 


बारतमं संत (सतयों उहेसो) ५७३ 


१३६. 


१४०. 


१४९१. 


१४२. 


१४३. 
9४४. 
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. सं० पा०--गोयमा जाव अणंतखत्तो । 
. सं० पा०--गोयमा जाव अणंतखत्तों । ७. बारसेसु (ख); बारस (ता) । 
. बेंदिया* (अ,क, ख, व, म, स) । 
. सं० पा०--गोयमा जाव अणंतखत्तों । अणंतख्त्तो नो चेव ण॑ देवित्ताए । 
. लेंदिएसु (ख, स) । 


अ्रयण्णं मंते ! जीवे चउसट्टीए श्रसुरकुमारावाससयसहस्सेसु एगमेगंसि श्रसुर- 
कुमारावासंसि पुढविक्काइयत्ताए जाव वणस्सइकाइयनाए देवत्ताए देवित्ताए 
प्रासण-सयण-भंडमत्तोवग रणत्ताए उववन्नपुव्ते ? 

हंता गोयमा' ! *भ्रसइं, श्रदुवा" अणंतखत्तो । सव्वजीवा विण भंते ! एवं 
चेव । एवं जाव थणियकुमा रेसु । नाणत्तं आवासेसु, आवासा पुव्वभणिया ।। 
प्रयण्णं भंते ! जीवे असंखेज्जेसु पुढतिक्काइयावाससयसहस्सेसु एगमेगंसि 
पुढविक्का इयावासंसि पुढविकाइयत्ताए जाव वणस्सइकाइयत्ताए उववन्नपुव्वे ? 
हंता गोयमा' !* असइं, अद॒वा ? अणं॑तखत्तो । एवं सव्वजीवा वि । एवं जाव 
वणस्सइकाइएसु ।। 

ग्रयण्णं भंते ! जीवे असंखेज्जेसु वेदंदियावाससयसहस्सेस' एगमेगंसि बेइंदिया- 
वासंसि पुद्विक्काइयत्ताएर जाव वणस्सइकाइयत्ताए, बेइंदियत्ताए उववन्न- 
पुव्वे ? 

हंता गोयमा' ! *असईइं, अदुवा" अणंतखत्तो । सव्वजीवा वि ण॑ एवं चेव । 
एवं जाव मणस्सेसु, नवरं-तेइंदिएसः जाव वणस्सइकाइयत्ताए तेइंदियत्ताए, 
चउरिदिएसु चउरिदियत्ताए, पंचिदियतिरिक्वजोणिएसु पंचिदियतिरिक्खजोणि- 
यत्ताएं, मणस्सेसु मणस्सत्ताए, सेसं जहा बेइंदियाणं, वाणमंतर-जोइसिय-सोह- 
म्मीसाणसु' य जहा अमुरकुमा राणं ॥। 

अयण्णं भंते ! जीवे सर्णकुमारे कप्पे वारससु' विमाणावाससयसहस्सेसु एगमे- 
गंसि वेमाणियावासंसि पुटदविकाइयत्ताए *जाव वणस्सइकाइयत्ताए देवत्ताए- 
ग्रासण-सयण-भंडमन्तोवग रणन्ञाए उववन्‍्नपुव्वे ? 

हँता गोयमा ! असईं, अदुवा अणंतखत्तों ।" एवं सव्वजीवा वि । एवं जाव 
ग्राणयपाणएसु, एवं झआरणच्चएसु वि ।। 

प्रयण्णं भंते ! जीवे तिसु वि अट्टारसुत्तरेसु गे विज्जविमाणावाससयेसु एवं चेव |। 
ग्रयण्णं भंते ! जीवे पंचसु अणनन्‍्तरविमाणंसू एगमेगंसि अणत्तरविमाणंसि 
पुढविका इयत्ताए ! 

तहेव जाव असईइं, अदुवा अणंतख त्तों, नो चेव ण॑ देवत्ताए वा देवीत्ताए वा । एवं 
सव्वजीवा वि।। 


भी 


. सोहम्मीसाण (अ, क, ख, ता, ब, म) । 


4 


सं० पा०--सेसं जहा असुरकुमाराणं जाव 


भगवहईं 


४७४ 

१४५. प्रयण्णं भंते ! जीवे सव्वजीवाणं माइत्ताए, पितित्ताए', भाइत्ताए, भागणित्ता ? 
भज्जत्ताए, पुत्तत्ताए, धूयत्ताए, सुण्हत्ताए उववन्नपुव्दे ? 
हंता गोयमा ! प्रसईं, झदुवा शझ्रणंतखत्तो ।। 

१४६. सब्वजीवा वि ण॑ं भंते ! इमस्स जीवस्स माइत्ताए,' *पितित्ताए, भादइत्ताए, 
४६॥0४एछाएट, भज्जत्ताए, पुत्तत्ताए, ध्यत्ताए, सुण्हत्ताए उववन्नपुव्वे ? 
हंता गोयमा ! श्रसईं, अदुवा " झ्रणंतख त्तो ।। 

१४७. अ्यण्णं भंते ! जीवे सन्वजीव।० श्ररित्ताए, वेरियत्ताएं, घातगत्ताए, वहगत्ताए, 
पडिणीयत्ताए, पच्चामित्तत्ताए उववन्नपुव्वे ? 
हंता गोयमा' ! *असइं, भ्रदुवा ” अ्रणंतखुत्तो ।। 

१४८. सव्वजीवा वि णं भंते ! “*इमस्स जीवस्स अरित्ताए, वेरियत्ताए, घातगत्तां 7, 
वहगत्ताए, पडिणी यत्ताए, पच्चामित्तत्ताए उववन्नपुव्वे ? 
हंता गोयमा ! असईइं, अदुवा" श्रणंतखुत्तो ।। 

१४६. श्रयण्णं भंते ! जीवे सव्वजीवाणं रायत्ताए, जुवरायत्ताए,' श्तलवरत्ताए, मा्डं- 
बियत्ताए, कोडंंबियत्ताए, इब्भत्ताए, सेट्वित्ताण, सेणावइत्ताए," सत्थवाहत्ताए 
उववन्नपुव्वे ? 
हंता गोयमा' ! *असईइं, अदुवा" अणंतखुत्तो ।। 

१५०. “*सव्वजीवा वि ण॑ं भंते ! इमस्स जीवस्स रायत्ताए, जुवरायत्ताएं, तलवरत्तार 
मा्डंबियत्ताए, कोडुंबियत्ताए, इब्भत्ताए, सेट्वित्ताए, सेणावइत्ताए, सत्थवाहत्ताए 
उववन्नपुव्वे ? 
हंता गोयमा ! प्रसईं, अदुवा अणंतखुत्तो ? ॥। 

१५१. अयण्णं भंते ! जीवे सव्वजीवाणं दासत्ताए, पेसत्ताए, भयगत्ताए भाइल्लत्ता 7' 
भोगपुरिसत्ताए, सीसत्ताए, वेसत्ताए उववन्नपुव्वे ? 
हंता गोयमा" ! *झसईइं, अदुवा ” अरणंतख॒त्तो ।। 

१५२. “*सव्वजीवा वि णं भंते ! इमस्स जीवस्स दासत्ताए, पेसत्ताए, भयगत्ताए, 

१. »< (ख, म); पतित्ताए (ब, स) । ६. सं० पा०--गोयमा जाव अणंतखत्तो । 

२. सं० पा०--माइत्ताएं जाबव उववन्नपुब्वा ७. सं० पा०--सव्वजीवाणं एवं चेव । 

हंता गो जाव अणंतखत्तो । ८. मयमनत्ताए (ख) | 
३. सं० पा०--गोयमा जाव अणंतखत्तो । ६. भाइलत्ताए (ता); भाइललगसाए (क्‍्व०) | 
४. सं० पा०--एवं चंव । १०. सं० पा०--गोयमा जाव अणंतखत्तो । 


४, सं० पा०--जुवरायत्ता” जाव सत्थवाह- ११. सं० पा०--एवं सव्वजीवा वि अणंतखसो । 
साए | 


बारसमं सतं (भअ्र्टूमों उद्देसो) श्ज४ 


१४५२. 


भाइल्लत्ताए, भोगपुरिसत्ताए, सीसत्ताएं, वेसत्ताएं उववन्नपुव्वे ? 
हंता गोयमा ! प्रसइं, श्रदुवा ? प्रणंतखत्तो ॥। 
सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति जाव' विहरइ॥। 


झटठमो उद्देसो 


देवारां बिसरोरेसु उववाय-पद॑ 


१४५४ 


१५४०५. 


१५६. 


१५७. 


१५८, 


तेणं कालेणं तेणं समएणं जाव' एवं वयासी--देवे णं भंते ! महिडढीए जाव' 
महेसक्खे भ्रणंतरं चयं चइत्ता बिसरीरेज नागेसु उववज्जेज्जा ? 

हंता ३:प्छ्डए८5॥ ।। 

से णं तत्थ प्रक्ष्चिय-वंदिय-पृदय-सक्कारिय-सम्माणिए दिव्वे सच्चे सच्चोवाए 
सन्निहि#॥«७हेरे यावि भवेज्जा ? 

हंता भवेज्जा ॥। 

से ण॑ं भंते ! तओ्रोहितो अणंतरं उब्वद्टित्ता सिज्मेज्जा जाव' सव्वदुक्खाणं श्नंतं 
करेज्जा ? 

हंता सिज्मेज्जा जाव सव्वदुक्खाणं अंतं करेज्जा ॥। 

देवे णं भंते ! महिडढीए “*जाव महेसक्खे अणंतरं चयं चइत्ता" बसरीरेर 
मणीसु उववज्जेज्जा ? हु 
हंता उववज्जेज्जा । एवं चेव जहा नागाणं ।। 

देवे णं भंते ! महिडढीए' *जाव महेसक्खे श्रणंतरं चयं चइत्ता * ।बसरीरर 
रुक्खेसु उववज्जेज्जा ? द 
हंता उववज्जेज्जा। एवं चेव, नवरं--इमं नाणत्तं जाव सान्‍्नहियंपाडिहेर 
लाजख्ज्येएउस्ट्रेए यावि भवेज्जा ? 

हंता भवेज्जा । सेसं तं चेव जाव सव्वदुक्खाणं अंत करेज्जा ।। 





पंचें दियति रिकक्‍्वजो णियाणं उववाय-पद 


१५६ 


१. म० 
२, म० 
३ म० 
४. म० 


झ्रह भंते ! गोनंगूलवसभे”", कुक्कुडकसभे, “&:०४८:८ भे--एए ण॑ं न॑स्सोज। 


१।५१। ४५. सं० पा०--एवं चेव जाव बिसरौरेसु । 
१।४-१० । ६- सं० पा०--महिड्ढीए जाव बिसरोरेसु | 
१।३३६ । ७. गोलंगूल ० (क, ब); गोणंगल" (ख, ता) | 


१ै।४४ । 


५७६ 


१६०. 


१६१. 


१६२. 


भगवई 


निव्वया निग्गुणा निम्मेरा निष्पच्चक्खाण-पोसहोववासा कालमासे काल॑ किच्चा 
इमीसे रयणप्पभाए पुढवोए उककोसं' सागरोवमदट्ठितीयंसि नरगंसि नेरइयत्ताए 
उववज्जेज्जा ? 

समणे भगवं महावीरे वागरेइ--उववज्जमाणे उववन्ने त्ति वत्तव्वं सिया ॥। 

अह भंते | सीहे वग्घे, *वगे, दीविए अच्छे, तरच्छे*, परस्सरे-एए ण॑ 
निस्सीला '*निव्वया निग्गुणा निम्मेरा निप्पच्चक्खाण-पोसहोववासा कालमासे 
कालं किच्चा इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए उककोसं सागरोवमदट्ठितीयंसि नरगंसि 
नेरइयत्ताए उववज्जेज्जा ? 

समणे भगवं महावीरे वागरेइ--उववज्जमाणें उववन्‍्ने त्ति? वत्तव्वं सिया ।। 
ग्रह भंते ! ढंके केके विलए” मद॒दुए सिखो-एए ण॑ निस्सीला “*निव्वया निग्गुणा 
निम्मेरा निप्पल्चक्खाण-पोसहो ववासा कालमासे काल॑ किक््चा इमीसे रयण- 
प्पभाए पुढवीए उक्‍कोसं सागरोवमद्ठितीयंसि नरगंसि नेरइयत्ताए उववज्जेज्जा ? 
समणे भगवं महावीरे वागरेइ--उववज्जमाणे उववलन्ने त्षि? वत्तव्वं सिया ॥ 
सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति जाव' विहरइ ॥। 


नवमो उददेसो 


पंचविह-दे व-पद॑ 


१६३. 


१६४. 


कतिविहा ण॑ं भंते ! देवा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! पंचविहा देवा पण्णत्ता, तं जहा--भ वियदव्वदेवा, नरदेवा, धम्मदेवा, 
देवातिदेवा', भावदेवा ।। 

से केणट्रृंणं भंते ! एवं वृच्चइ--भवियदव्वदेवा-भवियदव्वदेवा ? 

गोयमा ! जे भविए' पंचिदियतिरिक्खजो णिए वा मणुस्से वा देवेसु उववज्जि- 
त्तए' । से तेणट्रंणं गोयमा ! एवं वच्चइई--१४%:एानह्डालेट्ा-भवियदव्वदेवा ।। 


१. उककोसेणं (क) । ६. भम० १।५१॥ 

२० सं० पा०--जहा ओसप्पिणी उद्देसएं जाबव ७. देवाधिदेवा (अ, क, ब, म, स); 'देवाहिदेव' 
परस्सरे । त्ति क्वचिद दृश्यते (वृ) | 

३. सं० पा०--एवं चेव जाव वक्तव्वं । ८. इह जातो एकवचनमतो बह्ुवचनाथेें व्याख्ये- 

४. पिलए (अ, ख, ता, स) | यम्‌ (व) । 

५. सं० पा०--नसेसं तं चेव जाव वत्तज्वं । ६. ते यस्माज्भाविदेवभावा इति गम्यम्‌ (व) । 


बारत मं सत॑ (नवमों उदेसो) ४७७ 


१६०. 


१६६. 


१५७. 


से केणट्रेणं भंते ! एवं वुच्चई--नरदेवा-नरदेवा ? 

गोयमा ! जे इमे रायाणो चाउरंतचक्कवट्रो' उप्पण्णममन्तचक्करयणप्पहाणा 
'नवनिहिपदणों समिद्धकोसा बत्तीसरायवरसहस्साणुयातमग्गा' सागरवरमेह- 
लाहिवइणो मणस्सिदा | से तेणट्ठंंणं' *्गोयमा ! एवं व॒च्चइ?--नरदेवा- 
नरदेवा ।। 

से केणट्रेंणं भंते |! एवं वृच्चइई--धम्मदेवा-धम्मदेवा 

गोयमा ! जे इमे अणगारा भगवंतो" रियासमिया' जाव' गुत्तबंभयारी । से 
तेणद्ण” श्गोयमा ! एवं वच्चद्र ९--धम्मदेवा-धम्मदेवा ।। 

से केणट्रंणं भंते ! एवं वुच्च्‌इ-- देवातिदेवा-देवातिदेवा ? 

गोयमा ! जे इमे अझरहंता भगवंतो उप्पण्णनाण-दंसणघरा” “्गरहा जिणा 
केवली तीयपज्च॒प्पन्नमणागयवियाणया सव्वण्ण्‌ * सव्वदरिसोी । से तेणट्वेण॑'' 
०गोयमा ! एवं वच्चद ? -देवातिदेवा-देवातिदेवा ।। 

से केणदेणं भंते ! एवं वच्चइ--भावदेवा-भावदेवा ? 

गोयमा !' जे इमे भवणवइ-वाणमंतर-जोइस-वेमाणिया देवा" देवगतिनाम- 
गोयाइं कम्माइईं वेदेंति। से तेणट्रुंणं”” *गोयमा ! एवं वुच्चइ ? --भावदेवा- 
भावदेवा ।। 


पंजविह-देवाणं उववाय-पदं 
१६६. भवियदव्वदेवा णं भंते ! कओहितो उववज्जंति--कि नेरइएहितों उवव- 


ज्जंति ? तिरिक्ख-मणस्स-देवेहितो उववज्जंति 

गोयमा ! नरइएहितो उववज्जंति, तिरिक्ख-मणस्स-देवेहितो वि उबवज्जंति । 
भेदो जहा वक्‍कंतीए सब्वेसु उववाश्यव्वा जाव" प्रणुत्तरोववाइय तज्ञि, नवरं-- 
प्रसंखेज्जव सा उयश्रक म्मभूमगअं त रदीवगसब्वदु सिद्धवज्ज॑ जाव अ्रपरा जियदेबे- 
हितो वि उववज्जंति' || 





१, ते यस्माद इति वाक्यशेष: (व) | १७०, सं> ए०--उप्पन्नना रादंसरगघरा जाव 
२. चिन्हाड्रित: पाठों वत्ती नाम्ति व्याख्यात: । सव्व ०" । 

३. सं० पा०--तेणट्रेणां जाव नरदेवा । ११. सं० पा०--तेणट्रेंणं जाव देवाति? । 

४. ते यस्माद इति वाक्यशेष: (व) । १२. ते यस्मात्‌ (व)। 

५. इरिया? (क)। १३. सं० पा०-तेणडेग्ग जाव भाव ९ 

६. म० २।५४५ | १४. प०६९। 

७. सं० पा०--तेणट्टं ण॑ं जाव धम्म" । १५. उववज्जंति नो सब्वद्डसिद्धदेवहितो उववज्जंति 
८. देवाधिदेवा (अ, क, ब, म, स) | (क, ख, ता, ब, म) | 

९ 


, भगवंता (ख, ब, म); ते यस्मात्‌ (व) । 


अं 


१७०. 


१७१. 


१७२. 


१७२३. 


१७४. 


१७५. 
१७६. 


१७७. 


भगवई 


नरदेवा णं भंते ! कओहितो उववज्जंति-कि ने/इ७छए४₹५--पुच्छा । 
गोयमा ! नेरइएहितो उववज्जंति, नो तिरिक्वजोणिएहितो, नो मणुस्सेहितो, 
देवेहितो वि उववज्जंति ।। 


.जइ नेरइएहितो उववज्जंति--कि रयणप्पभापुढविने रइएहितो उववज्जंति जाव 


अहेसत्तमापुढविने रइएहितो उववज्जंति ? 

गोयमा ! रयणप्पभापुढविनेरइएहितो उववज्जंति, नो सक्‍करप्पभाषपुढविनेर- 
इएहितो जाव नो अहेसत्तमापुढविने रइएहितो उववज्जंति ।। 

जइ देवेहितो उववज्जंति कि भवणवासिदेवेहितो उववज्जंति ? वाणमंतर- 
जोइसिय-वे माणियदेवे हितो उववज्जंति ? 

गोयमा ! भवणवासिदेवेहितो वि उववज्जंति, वाणमंतरदेवेहितो, एवं सव्वदेवेसु 
उववाएयब्बा, वक्‍कंतीए भेदेणं जाव' सबव्वद्टुसिद्धत्ति ।। 

धम्मदेवा णं भंते ! कओझओहितो उववज्जंति -कि नेरइएहितो उववज्जंति-- 
पुच्छा । 

एवं वकक्‍कंतीभेदेणं सव्वेसु उववाएयव्वा जाव खब्वद्सिद्धत्ति, नवरं -तम- 
अहेसत्तम-तेउ-वाउ-असंखे ज्जवासा उयअकम्मभू मग-अंत रदी वगवज्जैसु ॥। 
देवातिदेवा णं भंते ! कओओहितो उववज्जंति - कि नेरइएहितो उववज्जंति-- 
पुच्छा । 

गोयमा ! नेरइएहितो उववज्जंति, नो तिरिक्वजोणिएहितो, नो भण्णुस्सेहितो, 

देवेहितो वि उववज्जंति ।। 

जइ नेरइएहितों ? एवं तिसु पुढवोसु उववज्जं॑ति, सेसाओ खोडेयव्वाओं ।। 

जइ देवेहितो ? वेमाणिएसु सव्वेसु उववज्जंति जाव सब्वद्ुसिद्धत्ति, सेसा 

खोडेयव्वा ।। 

भावदेवा ण॑ भंते |! कओझोहितों उववज्जंति ? एवं जहा वक्‍कंतीए भवणवासोणं 

उवबवाओ तहा भाणियव्यों ।। 


पंच विह-देवाणं ठिइ-पद॑ 


१७८. 


१७६. 


१८०. 


भवियदव्वदेवाणं भंते ! केवतियं काल ठिती पण्णत्ता ? 

गोयमा ! जहण्णंणं अंतमुहुत्तं, उक्‍्कोसेणं तिण्णि पलिओवमाइं ।। 
नरदेवाणं--पुच्छा । 

गोयमा ! जह॒ण्णेणं सत्त वाससयाईं, उक्‍्कोसेणं चउरासीईं पुब्वसयसहस्साईं ।। 
धदानत-॥ ८ पुच्छा । 

गोयमा ! जहण्णेणं अंतो मुहुत्तं, उक्‍्कोसेणं देसूणा पुव्वकोडी ।। 


१ प० ६। 


बारसमं सतं (नवमों उद्देसो) १७९ 


१८१. 


१८२. 


देवातिदेवाणं'--पुच्छा । 

गोयमा ! जहण्णेणं बावत्तरिं वासाईं, उक्कोसेणं चउरासीईं पुव्वसयसहस्साईं ।। 
भावदेवाणं --पुच्छा । 

गोयमा ! जहण्णेणं दस वाससहस्साईं, उक्कोसेणं तेत्तोसं सागरोवमाईं ।। 


पंच विह-देवाण विउध्यरणा-पदं 


१८३. 


भवियदव्वदेवा ण॑ भंते ! कि एगत्त॑ पभू विउव्वित्तए ? पुहत्तं पत्र्‌ विउव्वित्तर ? 
गोयमा ! एगक्तं थि पभू विउव्वित्तए, पुह्तं पि पभ््‌ विउव्वित्तए। एगत्तं 
विउव्वमाणे एगिदियरूवं वा जाव पंचिदियरूवं वा, पुहत्तं विउव्वमाणे एगिदिय- 
रूवाणि वा जाव पंचिदियरूवाणि वा, ताईं संखेज्जाणि वा असंखेज्जाणि वा, 
संबद्धांणि वा अमंबद्धाणि वा, सरिसाणि वा असरिसाणि वा विउत्वंति, 
विउव्वित्ता तओ पच्छा' जहिच्छियाइ कज्जाई करेति। एवं नरदेवा वि, एवं 
धम्मदेवा वि ।। 

देवातिदेवाणं --पुच्छा । 

गोयमा ! एगन्तं पि प्‌ विउव्विक्तए, पुहत्त पिप्रभू विउव्वित्तए, नो चेव ण॑ं 
संपत्तोए विउव्विसु वा, विउव्वंति' वा, विउव्विस्संति वा । 

भावदेवा जहा भवियदव्वदेवा ।। 


पंचविह-देवाणं उव्वट्रटण-पद 


१८४... 


१८५६. 


१८७. 


भवियदव्वदेवा ण॑ भंते ! अणंतरं उव्वद्धित्ता कहि गच्छेंति ? कहि उवज्जंति 
--कि ने रइएसु उववज्जंति जाव देवेसु उववज्जंति ? 

गोयमा ! नो नेरइणसु उववज्जंति, नो तिरिक्खजोणिएसु, नो मणुस्सेसु, देवेसु 
उबवज्जंति । 

'जइ देवेसु उववज्जंति ? ? ' सव्वदेवेसु उववज्जंति जाव सब्वद्ठ सिद्ध त्ति ।। 
नेरदेवा णं भंते | अणंतरं उब्वद्धिना--पुच्छा । 

गोयमा ! नेरइएसु उववज्जंति, नो तिरिक्वजोणिएसु, नो मणुस्सेसु, नो देवेस 
उववज्जंति । 

जइ ने रइएस्‌ उववज्जंति ” ? सत्तसु वि पुढवोसु उववज्जंति ॥। 

घम्मदेवा ण॑ भंते ! अणंतरं उव्वद्वित्ता--पुच्छा । 

गोयमा ! नो नेरइएस उववज्जंति, नो तिरिक्वजोणिएसु, नो मणुस्सेसु, देवेसु 
उववज्जंति ।। 


१. देवाधि? (अ, क, ब, म, स) । ४. विउव्विति (ब, म, स) 
२. पच्छा अप्पणो (अ, म, स) | ५. >< (ब, म) | 
३. देवाधि ? (अ, क, ख, ब, म, स) । 


पूछ भगयई 


१८८. जद देवेस उववज्जंति कि भवणवासि--पुच्छा । 
गोयमा ! नो भवणवासिदेवेस्‌ उववज्जंति, नो वाणमंतरदेवेसु उववज्जंति, नो 
जोइसियदेवेसू उवबवज्जंति, वेमाणियदेवेसु उववज्जंति | सब्वेसु वेमाणिएसु 
उववज्जंति जाव सब्वदुसिद्धअणत्तरोववाइय'*वेमाणियदेवेसु ” उववज्जंति, 
प्रत्येगतिया सिज्म॑ति जाव सव्वदुक्खाणं अंत करेति ॥ 
१८६९. देवातिदेवा अणंतरं उब्वद्वित्ता कहि गच्छेति ? कहि उववज्जंति ? 
गोयमा ! सिज्भंति जाव' सव्वदुक्खाणं अंतं करेंति ।। 
१६०. भावदेवा णं भंते ! अणंतरं उब्वद्वित्ता - पुच्छा । 
जहा' वक्‍कंतीए असुरकुमाराणं उव्वट्टणा तहा भाणियव्वा ।। 
पंच विह-देवाण संचिट्टणा-पद॑ 
१६१. भवियदव्वदेवे णं भंते ! भवियदव्वदेवे त्ति कालओ केवच्चिरं होइ ? 
गोयमा ! जहण्णेणं अंतो मुहुत्तं, उक्‍कोसेणं तिण्णि पलिओवमाई । एवं जच्चेव" 
ठिई सच्चेव संचिट्रणा वि जाव भावदेवस्स, नवरं--धम्मदेवस्स जह॒ण्णेणं एक्कं 
समयं, उक्कोसेणं देसूणा पुव्वकोडी ।। 
पंचविह-देवाणं श्रंतर-पद॑ 
१६२. भवियदव्वदेवस्स ण॑ भंते ! केवतियं काल॑ अंतर होइ ? 
गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्साईं ग्ंतोमु हुत्तमब्भहियाइं, उक्कोसेणं अणंतं 
काल -- वणस्सइकालो ॥। 
१६३. नरदेवाणं-पुच्छा । 
गोयमा !' जहण्णेणं सातिरेगं सागरोबमं, उकक्‍कोसेणं अणंतं काल॑ --अवडढं 
पोग्गलपरियट्टं देसूणं ।। है 
१६४. धम्मदेवस्स णं--पुच्छा । 
गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमपुहनं, उकक्‍कोसेणं अणंतं काल॑ जाव अवड़ढं 
पोग्गलपरियट्र देसूणं ॥ है 
१६५. देवातिदेवाणं--पुच्छा । 
गोयमा ! नत्तथि अंतर ।। 
१६६. भावदंवस्स णं--पुच्छा । 
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उककोसेणं झ्रणंतं कालं--वणस्सइकालो ।। 


है. सं० पा०--? अण्‌ झथकक्‍ऋरए जाव उव" ४. केवचिरं (अ, क, ख, म) । 
२. म० १।४४ | ५४. जहेव (ब, स) । 
३. १० ६९। 


बारसमं सतं (दसमो उहेसो ) भ८१ 


पंचबिह-वेवाणं ध्रप्पाबहुयत्त-पद॑ 

१६७. एएसि ण॑ं भंते ! भवियदव्वदेवाणं, नरदेवाणं', *धम्मदेवाणं, देवातिदेवाणं ०, 
भावदेवाण य कयरे कयरेहितो' *अ्रप्प। वा ? वहुया वा ? तुलला वा ?? विसे- 
साहिया वा ? 
गोयमा ! सब्वत्थोवा नरदेवा, देवातिदेवा संखेज्जगुणा, धम्मदेवा संखेज्जगुणा, 
भवियदव्वदेवा अ्रसंखेज्जगुणा, भावदेवा अ्रसंखेज्जगुणा ।। 

१६९८. एएसिणं भंते ! भावदेवाणं भवणवासीणं, वाणमंतराणं, जोइसियाणं, वेमा- 
णियाण॑'--सो हम्मगाणं जाव अच्चुयगाणं, गेवरेज्जगाणं, अणुत्त रोववाइयाण य 
कयरे कयरेहितो" *अप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ? ० विसेसाहिया वा ? 
गोयमा ! सव्वत्थोवा अ्रणत्त रोववाइया भावदेवा, उवरिमगेवेज्जा भावदेवा 
संखेज्जगुणा, मज्मिमगेवेज्जा संखेज्जगुणा, हेट्टिमगेवेज्जा संखेज्जगुणा, अ्रच्चुए 
कप्पे देवा संखेज्जगुणा जाव आणयकप्पे देवा संखेज्जगुणा,' *सहस्सारे कप्पे 
देवा असंखेज्जगुणा, महासुक्के कप्पे देवा असं वेज्जगणा, लंतए कप्पे देवा असं- 
खेज्जगुणा, वंभलोए कप्पे दंवा असंखेज्जगुणा, माहिदे कप्पे देवा असंखेज्जगुणा, 
सणंकुमारे कप्पे देवा असंखेज्जगुणा, ईसाणे कप्पे देवा असंखेज्जगुणा, सोहम्मे 
कप्पे देवा असंखेज्जगुणा, भवणवासिदेवा असंखेज्जगुणा, वाणमंतरा देवा 
ग्रसंखेज्जगुणा ?, जोतिसिया भावदंवा असंखेज्जगुणा ।। 

१६६. सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति'॥ 


बल सर 
दसमो उद्दसो 
अट्टू विह-प्रा य-पद॑ं 
२००. कतिविहा ण॑ं भंते ! आया पण्णत्ता ? 
गोयमा ! अद्बगृविहा झ्राया पण्णत्ता, तं जहा--दवियाया, कसायाया, जोगाया, 


उवश्ोगाया, नाणाया, दंसणाया, चरित्ताया, वीरियाया ।। 
२०१. जस्स ण॑ भंते ! दवियाया तस्स कसायाया ? जस्स कसायाया तस्स दवियाया? 


१. सं० पा०--नरदेवाणं जाव भावदेवाणं | ४. सं० पा०--एवं जहा जोवाभिगमे तिविह्े 
२. सं० पा०--कयरेहितो जाव विसेसाथा । देवपुरिसे भ्रप्पाबहुय जाब जोतिसिया । 
३. >< (क, म); देवाणं (ब)। ६- भ० १॥४१। 


४. सं० पा०--कयरेहितो जाव विसेसाहिया।_ ७. आता (अ, ख, ता, ब, म, स) । 


#पर 
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२०३. 


२०४. 


भगषई 


गोयमा ! जस्स दवियाया तस्स कसायाया सिय श्रत्थि सिय नत्थि, जस्स पुण 
कसायाया तस्स दवियाया नियमं शअ्रत्थि ।। 
जस्स णं भंते ! दवियाया तस्स जोगाया ? '*जस्स जोगाया तस्स दवियाया ? 
गोयमा ! जस्स दवियाया तस्स जोगाया सिय अत्थि सिय नत्थि, जस्स पण 
जोगाया तस्स दवियाया नियम अत्थि ९" ।। 
जस्स णं भंते ! दवियाया तस्स उवश्लोगाया ? जस्स उवश्लोगाया तस्स दवि- 
याया ?--एवं सव्वत्थ पुच्छा भाणियव्या । 
गोयमा ! जस्स दवियाया तस्स उवश्रोगाया नियमं अत्थि । जस्स वि उवबओ- 
गाया तस्स वि दवियाया नियमं अत्थि ! जस्स दवियाया तस्स नाणाया 
भयणाएं । जस्स पुण नाणाया तस्स दवियाया नियमं अत्थि । जस्स दवियाया 
तस्स दंसणाया नियमं अ्रत्थि । जस्स वि दंसणाया तस्स वि दवियाया नियम 
अत्थि । जस्स दवियाया तस्स चरित्ताया भयणाए, जस्स पुण चरित्ताया तस्स 
दवियाया नियमं अत्यि । *जस्स दवियाया तस्स वोरियाया भयणाए, जस्स 
पुण वीरियाया तस्स दवियाया नियम गअत्थि? ॥। 
जस्स ण॑ं भंते ! कसायाया तस्स जोगाया --पुच्छा । 
गोयमा ! जस्स कसायाया तस्स जोगाया नियम॑ अत्थि, जस्स पुण जोगाया 
तस्स कसायाया सिय श्रत्यथि सिय नत्थि । एवं उवश्गयोगायाए वि सम॑ कसायाया 
नेयव्वा । कसायाया य नाणाया य परोप्परं दो वि भदयव्वाश्रो । जहा कसायाया 
य उवश्रोगाया य तहा कसायाया य दंसणाया य, कसायाया य चरित्ताया य दो 
वि परोप्परं भइयव्वाओओं । जहा कसायाया य जोगाया य तहा कसायाया य 
वीरियाया य भाणियव्वाओ' । एवं जहा कसायायाए वत्तव्वया भणिया तहा 
जोगायाए वि उवरिमाहि सम॑ भाणियव्वाओ । जहा दवियायाए वत्तव्वया 
भणिया तहा उवश्रोगायाएं वि उवरिल्लाहि सम॑ भाणियव्वा' । जस्स नाणाया 
तस्स दंसणाया नियम॑ अत्थि, जस्स पुण दंसणाया तस्स नाणाया भयणाएं । 
जस्स नाणाया तस्स चरित्ताया सिय अत्थि सिय नत्थि, जस्स पुण चरित्ताया 
तस्स नाणाया नियमं अत्थि। नाणाया वीरियाया दो वि परोप्परं मयणाएं | 
जस्स दंसणाया तस्स उवरिमाग्रो दो वि भयणाएं, जस्स पुण ताओझो तस्स 
दंसणाया नियम ध्ृत्यि । जस्स पुण चरित्ताया तस्स वीरियाया नियम प्रत्यि, 
जस्स पुण वीरियाया तस्स चरित्ताया सिय प्रत्थि सिय नत्थि ॥ 


१. सं० पा०--एवं जहा दवियाया कसायाया ३. भणितव्वाओं (ख, ता) । 
भणिया तहा दवियाया जोगाया भाणियव्वा । ४. नेयब्वा (ब) । 
२. सं० पा०--एवं वोरियायाए वि सम॑ । 


बारसमं सतं (दसमों उदँसो) ५८३ 


अट्टूबिह-प्रायाणं झ्रप्पाबहुत्त-पद॑ 


२०४. 


एयासि ण॑ भंते ! दवियायाणं, कसायायाणं जाव वीरियायाण य कयरे कयरेहितो' 
०अग्रप्पा वा ? वहुया वा ? तुल्ला वा ? ? विसेसाहिया वा ? 

गोयमा ! सव्वत्थोवाञ्रो चरित्तायाग्रो, नाणायाग्रो अ्रणंतगुणाग्रो, कसायायाझरो 
प्रणंतगुणा श्री, जोगायाग्रो विसिसाहियाओं, वॉरियायाओं विसेसाहियाओ, उब- 
ग्रोगदविय-दंसणायात्रों तिण्णि वि तुल्लाओ बिसेसाहियाओ्रो ।। 


नाणदंसणाणं झत्तणा भेदा भे द-प द॑ं 


२०६. 


२०६. 


२२१०. 


ध्राया भंते ! नाणे ? “अण्ण नाण'' ? 

गोयमा आया सिय नाणे सिय अण्णाण, नाणें पुण नियमं झाया ॥। 

आया भंते ! नेरइयाणं नाण ? अण्णे नरइयाणं नाण॑ ? 

गोयमा ! आया नेरइयाणं सिय नाणे, सिय अण्णाणें। नाण पुण से नियम 
आया । एवं जाव र्थाणयकुमा राणं ।। 

आया भंते ! पुडविकाइयाणं अण्णाण ? अण्ण पुडविकाइयाणं अण्णाणे ? 
गोयमा ! झाया पुढडविकाइयाणं नियमं अ्रण्णाण, अण्णाणं वि नियमं झाया । 
एवं जाव वणस्सइकाइयाणं | बेइंदिय-तेइंदियाणं जाबव वेमाणियाणं जहा 
नेरइयाणं ।। 

ग्राया भंते ! दंसणण ? श्रण्णे दंसणे ? 

गोयमा !' झाया नियमं दंसणे, दंस्णं वि नियमं आया ।। 

ग्राया भंते ! नेरइयाणं दंसण ? शअण्णे नेरइयाणं दंसणे ? 

गोयमा ! श्राया नरइयाणं नियमं दंस्ण, दंसणे वि से निय्मं आया | एवं जाव 
वेमाणियाणं निरंतरं दंडशो ।। 


सियवाव-पदं 


२११. 


२१२. 


श्राया भंते ! रयणप्पभा पुढवी ? अण्णा रयणप्पभा पुढवी ? 

गोयमा ! रयणप्पभा पुढवी सिय आया, सिय नोझाया, सिय अवत्तव्वं-- 
प्रायाति य नोझ्ायाति य ॥ 

से केणट्रंणं भंते ! एवं वुच्चई--रयणप्पभा पुढवी सिय आया, सिय नोझाया, 
सिय पश्रवत्तव्वं--आ्लायाति य नोझायाति य ? 

गोयमा ! प्रप्पणो श्रार्दिट्नं आया, परस्स आदिट्टू नोआया, तदुभयस्स प्रा्दिट्ट' 
प्रवत्तव्वं-“- रयणप्पभा पुढवो श्रायाति य नोआयाति य । से तेणट्ठंणं “*गोयमा ! 


१. सं० पा०--कयरेहितो जाव विसेसाहिया । ३ े. आतिट्टा (ता, ब, म)। 
२. अण्णाणं (म, स) । ४. सं० पा०--तं चेव जाव नोआयाति 


भूदड 


२१३. 


२१४. 


२१०५. 


२१६. 


२१७. 


२१८. 


२१६. 


२२०. 


भगवई 


एवं व॒ुच्चइई--रयणप्पभा पुढवी सिय श्राया, सिय नोआया, सिय प्रवत्तव्वं-- 
आयाति य* नोआयाति य ॥। 

ग्राया भंते ! सकक्‍करप्पभा पुढवी ? 

जहा रयणप्पभा पुढवो तहा सक्‍्करप्पभावि । एवं जाव अहेसत्तमा ।। 

झ्राया भंते । सोहम्मे कप्पे--पुच्छा । 

गोयमा ! सोहम्मे कप्पे सिय आया सिय नोग्राया', *सिय अवत्तव्वं --आयाति 
य० नोआयाति य ॥। 

से केणट्रंंणं भंते ! जाव आयाति य नोअञ्रायाति य ? 

गोयमा ! अप्पणो आइट्ट श्राया, परस्स आ्राइट्रे नोआया, तदुभयस्स आइडट्रे 
ग्रवत्तव्वं -आयाति य नोप्रायाति य। से तेणट्ंणं तं चेवच जावः आयाति य 
नोआयाति य । एवं जाव अच्चुए कप्पे ॥। 

भाया भंते ! गेवेज्जविमाणे ? अण्ण गेवेज्जविमाणे ? 

एवं जहा रयणप्पभा तहेव | एवं अणत्तरविमाणा वि। एवं ईसिपव्भारा वि ॥। 
ग्राया भंते | परमाणुपोग्गले ? अ्रण्णे परमाणुपोग्गले ? 

एवं जहा सोहम्मे तहा परमाणपोग्गले वि भाणियव्व ॥। 

आया भंते ! दुपएसिए खंघे ? अण्ण दुपएसिए खंघधे ? 

गोयमा ! दुपएसिए खंधे १. सिय आया २. सिय नोभ्राया ३. सिय अवत्तव्वं -- 
झ्रायाति य नोझायाति य ४ सिय आया य नोआया य ५. सिय आया य 
प्रवत्तव्वं--पझ्रायाति य नोग्रायाति य ६. सिय नोग्राया य अवत्तव्बं--आ्रायाति 
य नोआयाति य ॥। 

से केणट्रेंणं भंते ! एवं त॑ चेव जाव नोभझाया य अवत्तव्वं--आझायाति य 
नोआयाति य ! 

गोयमा ! १. अप्पणों आदिट्ुं आया २. परस्स आदिट्ठं नोआया ३. तदुभयस्स 
प्रादिट्रं अवत्तव्वं दुप एसिए खंधे --प्रायाति य नोआयाति य ४. देसे आदिटु 
सब्भावपज्जवे देसे आ्रादिट्रं असब्भावपज्जवे दुप्पएसिए खंधे आ्राया य नोआया 
य ५. देसे आदिटुं सब्भावपज्जवे देसे आदिट्ठं तदुभयपज्जवे दुपएसिए खंधे 
आया य अवत्तव्वं--आयाति य नोआयाति य ६. देसे आदिट्वं प्रसब्भावपज्जवे 
देसे श्रादिद्वुं तदुश“श८्रंए दुपागसिए खंधे नोआया य प्रवत्तब्बं --झ्रायाति य 
नोझायाति य । से तेणट्रंणं तं चेव जाव नोआया य पश्रवत्तव्वं--प्रायाति य 
नोझायाति य ॥। 

धझाया मंते | तिपएसिए खंघे ? श्रण्णे तिपएसिए खंघे ? 





१. सं० पा०---नोआया जाव नोआयाति । 


बारसमं सत॑ (दसमों उद्देसो) भूद्ाभ 


२२१. 


गोयमा ! तिपसिए खंधे १. सिय आया २. सिय नोभञ्राया ३. सिय अवत्तव्वं-- 
प्रायाति य नोआायाति य ४. सिय श्राया य नोश्राया य ५. सिय आया य 
नोआयाशो य ६. सिय आयाश्रो य नोझया य ७. सिय आया य ग्रवत्तव्वं -- 
ध्रायाति य नोश्रायाति य ८. सिय प्राया य अवत्तव्वाइं--श्रायाओ' य 
नोआयाप्रो य €. सिय आयाओ य अवत्तव्वं--झ्रायाति य नोझायाति य १०. 
सिय नोआया य अवत्तव्वं--आयाति य नोग्रायाति य ११. सिय नोआया य 
प्रवत्तत्वाइं--अायाओ ये नोझ्ायाओ्रो य १२. सिय नोआयाओं य अवत्तव्वं-- 
ग्रायाति य नोआयाति य १३. सिय आया य नोआया य अवत्तव्वं--आयाति 
य नोप्लायाति य ॥। 

से केणट्रेंणं भंते ! एवं वुच्चइ--लिपएसिए खंधे सिय आया -एवं चेव उच्चा- 
रेयव्वं जाव सिय आया य नोआया य अवत्तव्वं --आयाति य नोआयाति य ? 
गोयमा ! १. अप्पणो आदिद्वं आया २. परस्स आदिट्रं नोआया ३. तदुभयस्स 
श्रादिट्ूरं अवत्तव्वं--झआयाति य नोझ्रायाति य ४. देसे आदिद्ठ सब्भावपज्जवे 
देसे श्रादिट्टं पश्रसव्भावपज्जवे तिपएसिए खंधे आया य नोझआया य ५. देसे 
प्रादिटु सब्भावपज्जवे देसा आदिद्दा असब्भावपज्जवा तिपएसिए खंध आया य 
नोआयाप्रो य ६. देसा आदिद्वा सब्भावपज्जवा देसे आदिद्ठव असब्भावपज्जवे 
तिपएसिए खंधे प्रायाओं य नोझाया य ७. देसे आदिदु सव्भावपज्जवे देसे 
प्रादिट्वूं तदुभयपज्जवे तिपएसिए खंधे आया य अवत्तव्बं--आयाति य नोआयाति 
य ८. देसे प्रादिट्ठुं सन्‍्भावपज्जवे देसा आदिट्ठा तदुभयपज्जवा तिपएसिए खंघे 
आया य गअवत्तव्वाइं- प्रायाओं य नोझायाओं य &€. देसा आदिद्ठवा सब्भाव- 
पज्जवा देसे आ्रादिट्ठ तदुभयपज्जवे तिपएसिए खंधे आरयाझो य अवत्तव्वं--आयाति 
य नोझ्रायाति य १०. देसे आदिट्रं श्रसव्भावपज्जवे देसे आदिट्र तदुभयपज्जवे 
त्तिपएसिए खंधे नोआया य अवत्तव्वं--आयाति य नोआयाति य ११. देसे 
ध्रादिट्वु श्रसब्भावपज्जवे देसा आदिद्वा तदुभयपज्जवा तिपएसिए खंधे नोआया 
ये >एछऋचूप्ट।इ--प्रायाओं य नोआयाओझों य १२. देसा आदिट्टा असब्भावपज्जवा 
देसे आदिट्वं तदुभयपज्जवे तिपएसिए खंधे नोआ्रायाओ य अवत्तव्वं--आयाति य 
नोप्रायाति य १३. देसे आदिद्ठ सब्भावपज्जवे देसे श्रादिट्वं श्रसब्भावपज्जवे देंसे 
झ्रादिट्ूं तदुः ८४८८ व तिपएसिए खंधे आया य नोआया य श्रवत्तव्वं -झ्ायाति 
य नोझ्रायाति य । से तेणट्रंणं गोयमा ! एवं व॒ृच्चइ--तिपएसिए खंघे सिय 
भ्राया तं चेव जाव नोझायाति य ।। 


१. आयाइ (ता); प्राय: एकवचनम्‌ । २- य एए तिशण्णि मंगा (अ, क, ख, ता, ब, 


म, स) । 


भ्दद ' भमगवई 


२२२. प्राया भंते ! चउप्पएसिए खंधे ? श्रण्णे '"-छण्॑ञएप:ए खंधे ? ० 
गोयमा ! चउप्पएसिए खंधे १. सिय आया २. सिय नोआया ३. सिय 
अ्रवत्तव्वं--श्रायाति य नोझआयाति य ४-७. सिय आया य नोआया य ८-१ १. 
सिय आया य अवत्तव्वं १२-१५. सिय नोआया य पश्रवत्तव्वं' १६. सिय आया 
य नोश्राया य अवत्तव्वं--आयाति य नोआझयाति य १७. सिय आया य नोअझाया 
य श्रवत्तव्वाइं -आयाओ य नोआयाझ्रो य १८. सिय आया य नोअञ्रायाओ य 
ग्रवत्तव्वं-आयाति य नोश्रायाति य १६. सिय झायाझो य नोआझाया य शअ्रवत्तव्वं 
--श्रायाति य नोआयाति य ॥। 

२२३- से केणद्वुणं भंते ! एवं व॒ुच्चई--चउप्पएसिए खंधे सिय आया य नोझ्राया य 
ग्रवत्तव्वं-- त॑ं चेव अटटू पडिउच्चा रेयव्वं ? 
गोयमा ! १. अप्पणों झ्रादिटूं आया २. परस्स आदिद्वं नोआया ३. तदुभयस्स 
आदिट्व भ्रवत्तव्वं --आयाति य नोआयाति य ४-७. देसे आदिदट्वें सब्भावपज्जवे 
देसे झ्रादिद्वं असब्भावपज्जवे चउभंगो ८-११. सब्भावेणं तदुभयेण य चउभंगो 
१२-१५. असब्भावेणं तदुभयेण य चउभंगो १६. देसे आदिट्े सब्भावपज्जवे 
देसे आदिट्र असब्भावपज्जवे देसे आ्रादिट्वें तदुभयपज्जवे चउप्पएसिए खंधे आया 
य नोझाया य अवत्तव्बं -- झ्रायाति य नोश्रायाति य १७. देसे आदिद्नं सब्भाव- 
पज्जवे देसे आदिट्र असब्भावपज्जवे देसा आदिद्वा तदुभयपज्जवा चउप्पएसिए 
खंधे आया य नोआया य अ्वत्तव्वाइं--आयाप्नो य नोआयाओ य १५. देसे 
आदिट्ठं सब्भावपज्जवे देसा श्रादिट्टा श्रसब्भावपज्जवा देसे आदिट्ठं तदुभयपज्जवे 
चउप्पएसिए खंधें श्राया य नोआायाश्रो य अ्रवत्तव्वं--श्रायाति य नोश्रायाति य 
१६. देसा श्रादिट्टा सब्भावपज्जवा देसे आ्रादिट्वुं श्रसब्भावपज्जवे देसे आदिद्े 
तदुभयपज्जवे चउप्पएसिए खंघे प्रायाओ य नोआया य अवत्तब्बं - आयाति य 
नोआयाति य। से तेण्ट्रंणं गोयमा ! एवं व॒ुच्चइ-चउप्पएसिए खंधे सिय 
झाया सिय नोआया सिय अवत्तव्वं-निक्‍खेवे ते चेव भंगा उच्चा रेयव्वा जाव 
ग्रायाति य नोआयाति य ॥। 

२२४. आया भंते ! पंचपएसिए खंघे ? अण्णे पंचपए सिए खंधे ? 
गोयमा ! पंचपएसिए खंघे १. सिय श्राया २. सिय नोश्राया ३. सिय अवत्तब्बं 
--प्रायाति य नोपश्रायाति य ४-७. सिय श्राया य नोश्वाया य ८-११. सिय झ्ाया 
य पझ्रवत्तव्वं १२-१५. नोआया य प्रवत्तव्वेण य' १६. “शंसय श्राया य नोप्राया 


१. सं० पा०--पुच्छा । ३. एकवचन-बहुवचनभेदात्‌ चत्वारध्चत्वा रो 
२. एकवचन-बहुवबनभेदात्‌ _चत्वारश्चत्वारो मड्ा: । 
मज़ा: । ४. सं० पा०--तियगसंजोगे एक्को न पडइ; 


बारसमं सतं (दसमो उहेसो) भ्रू८७ 


य अवत्तव्व॑ं १७. सिय आया य नोग्राया य अवत्तव्बाइं १८. सिय आया य 
नोआयाझ्नों य श्रवत्तव्व॑ १६. सिय आया य नोआयाओ य श्रवत्तव्वाइं २०. 
सिय प्रायाओ य नोआाया य प्रवत्तव्वं २१९. सिय आयाओो य नोग्राया य 
अवत्तव्वाइं २२. सिय श्रायाओ य नोझ्रायाओं य अवक्तब्बं॑ ?॥। 

२२४५. से केणद्ंणं भंते ! 'शावं वुच्चइई- पंचपएसिए खंधे सिय आया जाव सिय 
ग्रायाओं य नोआायाग्रो य अवत्तव्बं ? ९० 
गोयमा ! १. अप्पणों आदिट्ं झ्राया २. परस्स आदिट्वं नोआया ३. तदुभयस्स 
आदिद्ठ अवत्तव्वं ४. देसे श्रादिट्वं सब्भावपज्जवे देसे आदिट्रं असब्भावपज्जवे - 
एवं दुयगसंजोगे सव्वे पडंति, तियसंजोगे एक्‍्को न पड्‌इ 
छप्पए सियस्स सब्वे पडंति । जहा छप्पाासिए एवं जाव अणंतपएसिए ।। 

२२६. सेव भंते ! सेब भंते ! क्ति जाव' विहरइ।। 


एकसंधोगजा: त्रयों भज्जा:, द्विसंयोगजा: इतिरूप: पंचप्रदेशिक स्कन्धत्वात्‌ न सम्मवति । 
द्वादश भज़ा:, त्रिकसंयोगजा: सप्त भज्ाः अत: उक्त '.८/*एए्गेरे एक्‍्को न पडइ' । 


सर्वे मोलिता द्वाविशतिभंद्भधा: पञ्चप्रदेशि- १. सं० पा०--तं चेव पडिउच्चारेयव्यं । 
कस्कन्धे भवन्ति । त्रिकसंयोगे अष्टमो भज़ू: २- तियगसंजोगे (ख); तिगसंजोगे (ब, म) । 
'सिय आयाओ य नोप्ायाओं य अवक्तब्बाइं ३. भ० १।५१। 


तेरसम॑ सत 
पढमो उहेसो 


१. पुढवी २. देव ३. मणंतर, ४. पुढवी ५. आहारमेव ६. उववाए । 
७. भासा ८,६. कम्मणगारे, केयाघडिया' १०. समुग्घाए ॥ १ ।। 


संखेज्जवित्थडेंसु नरएसु उववाय-पद 


१. रायगिहे जाव एवं वयासी--कति ण॑ भंते ! पुढवीओ पण्णत्ताओ ? 
गोयमा ! सत्त पुढवीओ पण्णत्ताओ, तं॑ं जहा-- रयणप्पभा जाव अहेसत्तमा ।। 

२. इमीसे ण॑ भंते ! रयणप्पभाए पुढवीए केवतिया निरयावाससयसहस्सा 
पण्णत्ता ? 
गोयमा ! तीसं निरयावाससयसहस्सा पण्णत्ता । 
ते णं भंते | कि संखेज्जवित्थडा ? असंखेज्जवित्थडा 
गोयमा ! संखेज्जवित्थडा वि, श्रसंखेज्जवित्थडा वि ॥। 

३. इमीसे ण॑ भंते ! रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु संखेज्ज- 
वित्थडंसु नरएसु १. एगसमएणं केवतिया ने रइया उववज्जंति ? २. केवतिया 
काउलेस्सा उववज्जंति ? ३. केवतिया कण्हपक्खिया उववज्जंति ? ४. केवतिया 
सुक्कप क्खिया उववज्जंति ? ४५. केवतिया सण्णी उववज्जंति ? ६. केवतिया 
ग्रसण्णी उववज्जंति ? ७. केंवतिया भवसिद्धिया' उववज्जंति ? ८. केवतिया 
ग्रभवसिद्धिया उववज्जंति ? &. केवर्तिया श्राभिणिबो हियनाणी उववज्जंति ? 
१०. केवतिया सुयनाणी उववज्जंति ? ११. केवतिया श्रोहिनाणी उववज्जंति ? 
१२. केवतिया मइश्रण्णाणी उववज्जंति ? १३. केवतिया सुयश्रण्णाणी उवव- 
ज्जंति ? १४. केवतिया विब्भंगनाणी उववज्जंति ? १५. केवतिया चक्‍्खुदंसणी 


१. केयाहडिया (अ, क, स्त, ब, म) | ३. भवसिद्धीया (अ, ब, म, स) । 
२. भ० १।४-१०। 


बघद 


वैरसभं सत॑ (पढमों सद्देसो) भ८ह 


उववज्जंति ? १६. केवतिया श्रचक्ख॒दसणी उववज्जंति ? १७. केवतिया 
ग्रोहिदंसणी उववज्जंति ? १८. केवतिया आहारसण्णोवउत्ता उववज्जंति ? 
१६९. केवतिया भयसण्णोवउत्ता उववज्जंति ? २०. केवतिया मेहुणसण्णोवउत्ता 
उववज्जंति ? २१. केवतिया परिग्गहसण्णोवउत्ता उववज्जंति ? २२. केवतिया 
इत्थिवेदगा उववज्जंति ? २३. केवतिया पुरिसवेदगा उववज्जंति ? २४ केव- 
तिया नप्‌्सगवेदगा उववज्जंति ? २५-२८ केवतिया कोहकसाई उववज्जंति 
जाव केवतिया लोभकसाई उववज्जंति ? २६-३३. केवतिया सोइंदियोवउत्ता 
उववज्जंति जाव केवतिया फासिदियोवउत्ता उववज्जंति ? ३४. केवतिया 
नोइंदियोबउत्ता उववज्जंति ? ३५. केवतिया मणजोगी उववज्जंति ? ३६. 
केवतिया वइजोगी उववज्जंति ? ३७. केवतिया कायजोगी उववज्जंति ? ३८. 
केवतिया सागारोवउत्ता उववज्जंति ? ३६. केवतिया अणागारोवउत्ता 
उववज्जंति ? 

गोयमा ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु संखेज्ज- 
वित्थडेसु नरएसु जहण्णंणं एकक्‍्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं संखेज्जा 
नेरइया उववज्जंति । जहण्णेंणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उकक्‍्कोसेणं संखेज्जा 
काउलेस्सा उववज्जंति । जहण्णेणं एक्‍को वा दो वा निण्णि वा, उक्कोसेणं 
संखेज्जा कण्हपक्खिया उववज्जंति । एवं सुक्कपक्खिया वि, एवं सण्णी, एवं 
ग्रसण्णी'"', एवं भवसिद्धिया, अभवसिद्धिया, आभिणिवोहियनाणी, सुयनाणी, 
ग्रोहिनाणी, मइअण्णाणी, सुयअण्णाणी, विभंगनाणी | चक्खदंसणी न उवव- 
ज्जंति । जहण्णंणं एक्‍्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं संखेज्जा अचक्ख- 
दंसणी उववज्जंति एवं ओहिदंसणी वि | आहारसण्णोवउत्ता वि जाव परिग्गह- 
सण्णोवउत्ता वि। इत्थीवेयगा न उववज्जंति, पुरिसवेयगा न उववज्जंति | 
जहण्णेणं एकक्‍को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं संखेंज्जा नपुंसगवेयगा' 
उववज्जंति । एवं कोहकसाई जाव लोभकसाई । सोइंदियोवउत्ता न उववज्जंतति, 
एवं जाव फासिदिश्रोवउत्ता न उववज्जंति । जहण्णंणं एक्को वा दो वा तिण्णि 
वा, उकक्‍्कोसेणं संखेज्जा नोइंदिश्रावउत्ता उववज्जंति । मणजोगी न उवव- 
ज्जंति, एवं वइजोगी वि । जहण्णणं एकको वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं 
संखेज्जा कायजोंगी उववज्जंति । एवं सागारोवउत्ता वि, एवं झणागा रो+ - 
उत्ता' वि ॥। 


१. एवं सण्णी वि असण्णी वि (अ); एवं २. नपुसगवेदा (क, ब, म); नपुसगा (ख, 
सण्णी असण्णी (क, ता); एवं सण्णी एवं ता) । 
असण्णी वि (स) । ३. अणगारोवउत्ता (अ, क, ख, ता, म) । 


५६० ह भगवई 


संखेज्ज वित्यडेंसु नरएसु उब्बट्टरण-पद॑ 

४. इमीसे णं भंते ! रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु संखेज्ज- 
वित्थडेसु नरएसु' एगसमएणं केवतिया नेरइया उव्वद्वंति ? केवतिया काउलेस्सा 
उव्बट्टंति जाव केवतिया अणागारोवउत्ता उब्बद्ंति ? 
गोयमा ! इमीसे रगणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु संखेज्ज- 
वित्थडेसु नरएसु एगसमएणं जहण्णेणं एक्‍्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं 
संखेज्जा ने रइया उव्वद्गति | जहृण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं 
संखेज्जा काउलेस्सा उन्वट्टंति । एवं जाव सण्णी । असण्णोी न उच्वट्टंत । जह- 
ण्णेणं एकक्‍्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं संखेज्जा भवसिद्धिया उन्वट्टंति । 
एवं जाव सुयञ्रण्णाणी । विभंगनाणी न उव्वद्ंति, चक्‍खुदंसणी न उ्बद्ंति । 
जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं संखेज्जा अ्रचक्‍्खुदंसणी 
उव्बट्ंति । एवं जाव लोभकसाई। सोइंदियोवउत्ता न उत्बवद्रंति, एवं जाव 
फासिदियोवउत्ता न उन्बद्रंति । जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्को- 
सेणं संखेज्जा नोइंदियोवउत्ता उव्बट्डंति । मणजोगी न उ्वद्गंति, एवं बइजोगी 
वि। जहण्णेणं एक्‍्कों वा दो वा तिण्णि वा, उकक्‍कोसेणं सखेज्जा कायजोगी 
उब्वद्रंति । एवं सागारोवउत्ता, अणागा रोव उत्ता ।। 


संखेज्जावत्थड> नरएसु सत्ता-पद॑ 

५. इमीसे ण॑ भंते ! रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेस्‌ संखेज्ज- 
वित्थडेसु नरणस्‌ केवतिया नेरइया पण्णत्ता ? केवतिया काउलेस्सा जाव केव- 
तिया अ्रणागारोवउत्ता पण्णत्ता ? केवतिया अणंत रोववण्णगा पण्णत्ता ? केव- 
तिया परंपरोववण्णगा पण्णत्ता ? केवतिया अणंत रोवगाढा पण्णत्ता ? केवतिया 
परंपरोवगाढा पण्णत्ता ? केवतिया अणंतराहारा पण्णत्ता ? केवतिया परपरा- 
हारा पण्णत्ता ? केवतिया अणंतरपज्जत्ता पण्णत्ता ? केवतिया परंपरपज्जत्ता 
पण्णत्ता ? केवतिया चरिमा पण्णत्ता ? केवतिया अचरिमा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु संखेज्ज- 
वित्थडेसु नरणसु संखेज्जा नेरइया पण्णन्ता, संखेज्जा काउलेस्सा पण्णत्ता, एवं 
जाव संखेज्जा सण्णी पण्णत्ता । असण्णी सिय अत्थि, सिय नत्थि | जइ श्रत्थि 
जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोमेणं संखेज्जा पण्णला । संखेज्जा 
भवसिद्धिया पण्णत्ता । एवं जाव संखेज्जा परिग्ग&६७/एह-६०-२ पण्णत्ता । इत्यि- 
वेदगा नत्थि, पुरिसवेदगा नत्थि, संखेज्जा नपुंसगवेदगा पण्ण्ता। एवं कोह- 


१. निरतेसु (ता)। 


तैरसमं सत॑ (पढमों उद्देसो) भ्€१ 


कसाई वि, माणकसाई जहा असण्णी, एवं जाव लोभकसाई । संखेज्जा सोइंदियो- 
बउत्ता पण्णत्ता, एवं जाव फासिदियोवउत्ता । नोइंदियोवउत्ता जहा असण्णी | 
संखेज्जा मणजोगी पण्णत्ता । एवं जाव अणागारोवउत्ता । भ्रणंतरोवण्णगा सिय 
ग्रत्थि, सिय नत्यि । जइ अत्थि जहा असण्णोी। संखंज्जा परंपरोववण्णगा 
पण्णत्ता । एवं जहा अणंतरोववण्णगा तहा अणं तरोबगाढ्गा, अणंतराहारगा, 
अणं त रपज्जत्तगा । परंपरोवगाढगा जाव अचरिमा जहा परंपरोववण्णगा ॥। 


६. इमीसे णं भंते ! रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु असंखेज्ज- 
वित्थडेसु नराग्सु एगसमएणं केवतिया नेरइया उववज्जंति जाव केवतिया 
प्रणागा रोवउत्ता उववज्जंति ? 
गोयमा ! इमीसे रयणप्पभाएण पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेस असं- 
खेज्ज वित्थडेंसु नरएसु एगसमएणं जहण्णंणं एक्‍्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्को- 
सेणं अ्रसंवेज्जा नेरइया उववज्जंति । एवं जहेव संखेज्जवित्थडेसु लिण्णि गमगा' 
तहा असंखेज्जवित्थडेसु वि तिण्णि गमगा भाणियव्वा, नवरं-असंखेज्जा 
भाणियव्वा, सेसं तं चेव जाव असंखेज्जा अचरिमा पण्णत्ता', नवरं--संखेज्ज- 
वित्थडेसु असंख्ेज्जवित्थडेसु वि श्रोहिनाणी ओहिदंसणी य संखेज्जा उन्ल्दद्रा- 
वेयव्वा, सेसं त॑ं चेव ।। 

७. सक्‍करप्पभाए ण॑ भंते ! पुढवीए केवतिया निरयावास'*सयसहस्सा पण्णत्ता ? ? 
गोयमा ! पणुवीसं निरयावाससयसहस्सा पण्णत्ता । 
ते णं भंते | कि संखेज्जवित्थडा ? असंखेज्जवित्थडा ? 
एवं जहा रगणप्पभाए तहा सक्‍करप्पभाए वि, नवरं--असण्णी तिसु वि गमएसु 
न भण्णति, सेसं तं॑ चेव ।। 

८. वालुयप्पभाए णं-पुच्छा । 
गोयमा ! पननरस निरयावाससयसहस्सा पण्णत्ता, सेसं जहा सक्‍क रप्पभाए, 
नाणत्तं लेसासु, लसाओझ जहा" पढमसए |। 

६. पंकप्पभाए णं--पुच्छा । 
गोयमा ! दस निरयावाससयसहस्सा पण्णत्ता, एवं जहा सकक्‍करप्पभाए, नवरं 
-“--ओहिनाणी ओहिदंसणी य न उन्ल्यट्रंति, सेसं त॑ं चेव ॥ 

१०. घ््‌मप्पभाए णं-पुच्छा । 
१. गमा (ता)। नासौ पाठ: संगच्छते । 
२. पण्णत्ता नाणात्त लेसासु लेसाओ जहा ३. स० पा०--पुच्छा । 


पढमसए (अ, क, ख, ब, म, स); रस्न- ४. भ० १२४४ | 
प्रभायां एकंव कापोतीलेद्या मवति, तेन 


५६२ भगवई 
गोयमा ! तिण्णि दिए४छऊपपप्स्टत्य्ट्स्सा, एवं जहा पंकप्पभाए ॥। 

११. तमाए ण॑ं भंते ! पुढवीए केवतिया निरयावास'*सयसहस्सा पण्णत्ता ? ? 
गोयमा ! एगे पंचण निरयावाससयसहस्से पण्णत्ते । सेसं जहा पंकप्पभाए ॥। 

१२. प्रहेसत्तमाए णं॑ भंते ! पुढवीए कति अणुत्तरा महतिमहालया महानिरया 
पण्णत्ता ? 
गोयमा ! पंच अणुत्तरा' *महतिमहालया महानिरया पण्णत्ता, तं जहा--काले, 
महाकाले, रोरुए, महारोरुए ?, अपइट्वाणे । 
तेणं भंते ! कि संखेज्जवित्थडा ? असंखेज्जवित्थडा ? 
गोयमा ! संखेज्जवित्थडे य असंखेज्जवित्थडा य ॥। 

१३. अहेसत्तमाए ण॑ भंते ! पुढवीए पंचसु अणत्तरेसु महतिमहालएसु' महानिरएसु 
सं्जपाल्कज्यडें नराण एगसमएणं केवतिया नेरइया उववज्जंति ? 
एवं जहा पंकप्पभाए, नवरं- तिसु नाणेसु न उववज्जंति, न उब्वटंति, पण्ण- 
त्तएसु' तहेव अत्थि । एवं श्रसंल्न्‍न्‍णलेह्टडेंसु वि, नवरं--असंखेज्जा भाणियव्वा । 

१४. इमीसे णं भंते ! रगणप्पभाए पुढवीए तोसाए निरयावाससयसहस्सेसु संखेज्ज- 
वित्थडेसु नरएसु कि सम्महिट्टी नेरइया उववज्जंति ? मिच्छदिटद्वी नेरइया 
उववज्जंति ? सम्मामिच्छदिट्दी नेरइया उववज्जंति ? 
गोयमा ! सम्मदिद्वी वि नेरइया उववज्जंति, मिच्छदिट्टी वि नेरइया उबवब- 
ज्जंति, नो सम्मामिच्छदिद्री नेरइया उववज्जंति ।। 

१५. इमीसे णं भंते ! रमणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेस संखेज्ज- 
वित्यडेसु नरएसु कि सम्मदिद्दी नेरइया उत्वट्टंति ? 
एवं चेव ।॥। 

१६. इमीसे ण॑ं भंते ! रमणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु संखेज्ज- 
वित्थडा नरगा कि सम्महिंट्रीहि नेरइएहि अविरहिया ? मिच्छदिद्वीहि 
नेरइएहि अविरहिया ? सम्मामिच्छदिद्वीहि ने रइ्णहि अविरहिया ? 
गोयमा ! सम्महिद्वीहि नेरइ्शहि अविरहिया, मिच्छदिट्लीहि वि नेरइएहि 
प्रविरहिया, सम्मामिच्छदिद्वीहि नेरइएणहि श्रविरहिया विरहिया वा। एवं 
भ्रसंखेज्जवित्थडंसु वि तिण्णि गमगा भाणियव्वा । एवं सक्‍करप्पभाए वि, एवं 
जाव तमाए वि ।|। 

१७. श्रहेसत्तमाए णं भंते ! पुढवीए पंचसु अण त्तरेसु जाव' संखेज्जवित्थड नरए कि 
सम्महिट्टी नेरइया- पुच्छा । 

१. सं० पा०- पुच्छा । ४. पण्णत्ताएसु (अ, ता, म, स); पण्णलेसु 
२. सं० पा०--अणुत्तरा जाव श्रपइट्टाण । (क, ब) । 


३. महतिमहा जाव (अ, क, ख, ता, ब, म, स)। ४५. भ० १३।१२॥ 


तेरसमं सत॑ (बोओ उदेसो) ४९३ 


१८. 


१६. 


२१. 


२२. 


२३. 


२४. 


२४५. 





गोयमा ! सम्महिंद्टी नेरइया न उववज्जंति, #ह#-्प्ल्टी नेरइवा उववज्जंति, 
सम्मामिच्छदिट्टी नेरइया न उववज्जंति । एवं उव्वट्टंति वि, श्रविरहिए जहेव 
रयणप्पभाए । एवं ध्रसंखेज्जवित्थडेसु वि तिण्णि गमगा ॥। 

से नूणं भंते ! कण्हलेस्से, नीललेस्से जाव सुक्कलेस्से भवित्ता कण्हलेस्सेसु 
नेरइएसु उववज्जंति ? 

हंता गोयमा ! कण्हलेस्से जाव उववज्जंति ।। 

से केणट्टंणं भंते ! एवं वृुच्चइ- कण्हलेस्से जाव उववज्जंति ? 

गोयमा ! लंस्‍्सट्टाणसु संकिलिस्समाणंसु-संकिलिस्सभाण<, कण्हलेसं परिणमइ, 
परिणमित्ता कण्हलेसेसु नेरइएसु उववज्जंति । से तेणट्रंणं जाव उववज्जंति ।। 

से नूणं मंते ! कण्हलेस्से जाव सुक्कलेस्से भवित्ता नीललस्सेसु नेरइएसु 
उववज्जंति ? 

हंता गोयमा ' जाव उववज्जंति ।। 

से केणट्रंणं जाव उववज्जंति ? 

गोयमा ! लेस्सट्टाणेसु संकिलिस्समाणसु वा विसुज्भममाणंसु वा नीललेस्सं परि- 
णमइ, परिणमित्ता नीललेस्सेसु नेरइएसु उववज्जंति | से तेणट्टंणं गोयमा ! 


जाव उववज्जंति ॥। 
से नूणं भंते ! कण्हलेस्से, नोललेस्से जाव सुक्कलेस्से भवित्ता काउलेस्सेसू 


नेरइएसु उववज्जंति ? 
एवं जहा नीललेस्साए तहा काउलेस्साए वि भाणियव्वा जाव से तेणट्टंणं जाब 


उववज्जंति ।। 
सेवं भंते | सेव॑ भंते ! त्ति'॥ 


बीओ उद्देसो 


कतिविहा ण॑ भंते ! देंवा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! चउव्विहा देवा पण्णत्ता, तं जहा--भवणवासी, वाणमंतरा, जोइ- 
सिया, वेमाणिया ।। 

भवणवासी ण॑ भंते ! देवा कतिविहा पण्णत्ता ? 


है, म० १/५१। 


भगवई 


भ्श्ड 
गोयमा ! दसविहा पण्णत्ता, तं जहा--भ्रसु रकुमारा--एवं भेश्रो' जहा बितिय- 
सए देवुहेसए जाव' झपराजिया, सब्वट्टूसिद्धगा ॥। 

२६. केवतिया ण॑ं भंते ! श्रसुरकुमा रावाससयसहस्सा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! चोयदट्ठि' अ्रसु रकु/एु5ऋ३८४८८:सयस हस्सा पण्णत्ता । 
तेणं भंते | कि संखेज्जवित्थडा ? असंखेज्जवित्थडा ? 
गोयमा ! संखेज्जवित्थडा वि, अ्संखेज्जवित्थडा वि ॥। 

२७. चोयट्टीए' णं भंते ! असुरकुमा रावाससयसहस्सेसु संखेज्जवित्थडेसु असुरकुमा- 
रावासेसु एगसमएणं केवतिया असुरकुमारा उववज्जंति जाव केवतिया तेउले- 
सस्‍सा उववज्जंति ? केवतिया कण्हपक्खिया उववज्जंति ? एवं जहा रयणप्पभाए 
तहेव पुच्छा, तहेव' वागरणं, नवरं--दोहि वेदेहि उववज्जंति, नपुंसगवेयगा न 
उववज्जंति, सेसं तं चेव । उव्वद्बंतगा वि तहेव, नवरं--असण्णी उन्दवद्गंति । 
गोहिनाणी ओहिदंसणी य ण उत्वटद्टंति, सेसं तं चेव । पण्णत्तएसु' तहेव, नवरं- 
संखेज्जगा इत्थिवेदगा पण्णत्ता, एवं पुरिसवेदगा वि, नपुंसगवेदगा नत्थि। 
कोहकसाई सिय अत्थि सिय नत्थि । जइ अत्थि जहण्णेंंणं एक्‍्को वा दो वा 
तिण्णि वा, उक्कोसेणं संखेज्जा पण्णत्ता। एवं माणकसाई मायकसाई। संखेज्जा 
लोभकसाई पण्णत्ता, सेसं तं चेव । तिसु वि गमएसु” चत्तारि लेस्साओ भाणि- 
यव्वाझ्रो । एवं असंखेज्जवित्थडेसु वि, नवरं-तिसु वि गमएसु असंखेज्जा 
भाणियव्वा जाव अ्रसं खेज्जा अच रिमा पण्णत्ता ।। 

२८. केवतिया ण॑ भंते ! नागकुमारावाससयसहस्सा पण्णत्ता ? एवं जाव थणिय- 
कुमारा, नवरं--जत्थ जत्तिया भवणा' ॥। 

२६. केवतिया ण॑ं भंते ! वाणमंतरावाससयसहस्सा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! असंखेज्जा वाणमं तरावाससयस हस्सा पण्णत्ता । 
तेणं भंते ! कि संखेज्जवित्थडा ? अस खेज्ज वित्थडा ? 
गोयमा ! संखेज्जवित्थडा, नो असंखेज्जवित्थडा ।। 

३०. संखेज्जेसु णं भंते ! वाणमंतरावाससयसहस्सेसु एगसमएणं केवतिया वाणमंतरा 
उववज्जंति ? 
एवं जहा असुरकुमाराणं संखेज्जवित्थडेसु तिण्णि गमगा” तहेव भाणियव्वा 
वाणमंतराण वि तिण्णि गमगा ॥। 

१. »>< (ता, ब) । ६. पण्णत्ताएसु (अ, क, ब, म, स) । 
२. म० २।११७;प० २ । ७. गमएसु संखेज्जेसु (अ, स) । 

३. चोसट्टि (स) ॥ ८. म० १३।५ । 

४. चोसट्टीए (स) । €. म० १।२१३: 

५. म० है३।रे | १०. गमा (क, ख, ता, ब, म) | 


तेरसमं सतं (बीओ उहेसो) १६४५ 


३१. 


३२. 


३३. 


३४. 


केवतिया णं भंते | जोइसियविमाणावाससयसहस्सा' पण्णत्ता ! 

गोयमा ! असंखेज्जा जोइसियविमाणा वाससयसहस्सा पण्णत्ता | 

ते णं भंते ! कि संखेज्जवित्थडा ? ? 

एवं जहा वाणमंतराणं तहा जोइसियाण वि तिण्णि गमगा भाणियव्वा, नवरं-- 
एगा तेउलेस्सा । उववज्जं तेसु पण्णत्तसु य असण्णी नत्थि, सेसं तं चेव ।। 
सोहम्मे णं भंते ! कप्पे केवतिया विमाणावाससयसहस्स;ः पण्णत्ता ? 

गोयमा ! बत्तीसं विमाणावाससयसहस्सा पण्णत्ता । 

ते णं भंते ! कि संखेज्जवित्थडा ? असंखेज्जवित्थडा ? 

गोयमा ! संखेज्जवित्थडा वि, अस्मंखेज्जवित्थडा वि ।। 

सोहम्मे णं भंते ! कप्पे बत्तीसाए विमाणावाससयसहस्सेसु संखेज्जवित्थडेसु 
विमाणेस्‌ एगसमएणं केवतिया सोहम्मा देवा उववज्जंति ? केवतिया तेउलेस्सा 
उववज्जंति ? 

एवं जहा जोइसियाणं तिण्णि गमगा तहेव तिण्णि गमगा »एएछ/», नवरं--- 
तिसू वि संखेज्जा भाणियव्वा, ओहिनाणी श्रोहिदंसणी य चयावेयब्वा, सेसं त॑ 
चेव । प्रसंखज्जवित्थडेसु एवं चेव तिण्णि गमगा, नवरं--तिसु वि गमएसु 
ग्रसंचेज्जा भाणियव्वा । ओहिनाणी झओहिदंसणी य संखेज्जा चयंति, सेसं त॑ 
चेव । एवं जहा सोहम्मे वत्तव्वयया भणिया तहा ईसाणें वि छ गमगा भाणि- 
यव्वा । सणंकुमारे एवं चेव, नवरं--इत्थोवेयगा उववज्जंतेसु' पण्णत्तेसुय न 
भण्णंति, असण्णी तिसु वि गमएसु न भण्णंति, सेसं तं चेव । एवं जाव सहस्सारे, 
नाणत्तं विमाणंसु लेस्सासु य, सेसं तं चव ।। 

ग्राणय-पाणएसु ण॑ं भंते ! कप्पेसु केवतिया विमाणावाससया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! चत्तारि विमाणावाससया पण्णत्ता। 

तेणं भंते ! कि संस्वेज्जवित्थडा ? असंखेज्जवित्थडा ? 

गोयमा ! संखेज्जवित्थडा वि, अ्रसंखेज्जवित्थडा वि। एवं संखेज्जवित्थडेसु 
तिण्णि गमगा जहा सहस्सारे, असंखेज्जवित्थडेसु उववज्जंतेसु चयंतेसु य एवं 
चेंव संखेज्जा भाणियव्वा, पण्णत्तसु असंखेज्जा, नवरं-नोइंदियोवउना अणंतरो- 
ववण्णगा अणंत रोवगाढगा अणंतराहारगा अणंत रपज्जत्तगा य एएसि जहण्णेणं 
एकक्‍्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं संखेज्जा पण्णत्ता, सेसा प्रसंखेज्जा 
भाणियव्वा । 'श्रारण-अ्रच्चुएसु'' एवं चेव जहा झाणय-पाणएसु, नाणत्तं विमा- 
णेसु । एवं गेवेज्जगा वि ॥। 


१. जोतिसियावाससहस्सा (अ, क, ख, ता, २. न उववज्जंति (स)। 
ब, म) । ३. आरणच्चुएसु (अ, क, ख, ब, म, स) 4 
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३४५. कति ण॑ं भंते ! श्रणुत्तरविमाणा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! पंच श्रणुत्तरविमाणा पण्णत्ता । 

'ते णं भंते ! कि संखेज्जवित्यडा ? असंस्ष्णाएनणह्र ? 
गोयमा' ! संखेज्जवित्थडे य श्रसंखेज्जवित्थडा य ।। 

३६. पंचसु ण॑ भंते ! अणृत्तरविमाणेसु संखेज्जवित्थडे विमाणे एंगसमएणं केवतिया 
प्रणत्तरोववाइया उववज्जंति ? केवतिया सुक्कलेस्सा उववज्जंति--पुच्छा 
तहेव । 
गोयमा ! पंचसु ण॑ अणुत्तरविमाणेसु संखेज्जवित्थड अणृत्तरविमा्णं एगसमएणं 
जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं संखेज्जा अ्रणुत्त रोववाइया 
उववज्जंति, एवं जहा गेवेज्जविमाणेसु संखेज्जवित्थडेसू, नवरं--किण्हपक्खिया, 
ग्रभवसिद्धिया, तिस्तु अण्णाणेसु एए न उववज्जंति, न चयंति, न वि पण्णत्त एस्‌ 
भाणियव्वा, पभ्रचरिमा वि खोडिज्जंति जाव संखेज्जा चरिमा पण्णत्ता, सेसं त॑ 
चेव । असंखेज्जवित्थडेसु वि एए न भण्णंति, नवरं -अचरिमा अत्थि, सेसं जहा 
गेवेज्जएसु श्रसंखेज्जवित्थडेसु जाव असंखेज्जा अचरिमा पण्णत्ता ॥। 

३७. चोयट्टीए णं भंते ! असुरकुमारावाससयसहस्सेसु संखेज्जवित्थडस्‌ अ्रसुरकुमा- 
रावासेसु कि सम्महिद्दी असुरकुमारा उववज्जंति ? भिच्छदिद्वी अ्रसुरकुमारा 
उववज्जंति ? 
एवं जहा रगणप्पभाए तिण्णि आलावगा भणिया' तहा भाणियव्वा । एवं असं- 
खेज्जवित्थडेसु वि तिण्णि गमगा, एवं जाव गेवेज्जविमाणे, अणत्तरविमाणेस 
एवं चेव, नवरं-तिसु वि आलावएसु मभिच्छादिट्टी सम्मामिच्छादिद्वी य न 
भण्णंति, सेसं त॑ चेव ।॥। 

३८- से नूणं भंते ! कण्हलेस्से नीललेस्से जाव सुक्कलेस्से भवित्ता कण्हलेस्सेसु देवेसु 
उववज्जंति ? 
हंता गोयमा ! एवं जहेव नेरइएसु पढमे उद्देसए' तहेव भाणियव्वं । नीललेस्साए 
वि जहेव नेरइयाणं, जहा नीललेस्साए एवं जाव पम्हलेस्सेसु, सुक्‍्कलेस्सेस एवं 
चेव, नवरं--लेस्सट्टाणेस विसुज्ममाणंसु-विसुज्भमाणस स॒ुक्‍कलेस्सं परिणमंति, 
नए ऋर सुक्कलेस्सेसु देवेसु उववज्जंति । से तेणट्रंणं जाव उववज्जंति ।। 

३६. सेवं भंते ! सेव भंते ! क्षि'।॥। 


१. >< (अभ, क, ख, ता, ब, म) | ३. भ० १३।१५८-२२ । 
२.० म० १३।१४। ४. भ० १।४१। 


तेरसमं सतं (चउत्थो उद्देसो) 
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तइझो उद्दसो 


४०. नेरइया णं भंते ! अ्णंतराहारा, ततो निव्वत्तणया, एवं परियारणापद' निरव- 


सेसं भाणियव्वं ॥। 
४१. सेवं भंते ! सं भंते ! त्ति ॥। 


चउत्थो उद्देंसो 


नरय-ने रइयाण प्रप्पसमहं त-पद॑ 


४२. कति' ण॑ भंते ! पुदबोझो पण्णनाओझो ? 


गोयमा ! सन्त पुदवीओ पण्णत्ताओं, त॑ जहा--रयणप्पभा जाव अ्रहेसत्तमा ।॥। 
४३. अहेसत्तमाए ण॑ भंते ! पुढवोए पंच अणूत्तरा महतिमहालया' *महानिरया 
पण्णत्ता, तं जहा--काले, महाकाल, रोहए, महारोरुए," अश्रपइद्दाणे । तेणं 
नरगा छट्ठीए" तमाए पुढवीए नरएहितो महत्तरा' चेव, महावित्विण्णतरा” चेव, 


महोगासतरा' चेव, महापइरिक्‍्कतरा 


चव, नो तहा म>»छछाऋूटा' चेव, 


आइण्णतरा चेव, आउलतरा चेव, अणोमाणत रा" चेव । तेसु णं नरएसु ने रइया 
छट्टीए तमाए पुढवीए नेरइएहितो महाकम्मतरा चेव, महाकिरियतरा चेव, 


2. प० ३४। ४. 
२. भ० १/५१ | प्‌ 
३. इह च द्वारग।थे क्वचिद दृश्येते, तद्यथा "६. 
१, नेरइय २. फास ३. पणिहि, ७ 
४. निरयंते चेव ५. लोयमज्मेय । ष् 
६. दिसिविदिसाण ये पवहा, 
७. पवत्तणं अत्थिकाए हि ॥१॥। ९. 
८. प्रत्थी पएसफुसणा, 
६. ओगाहणया य जीवमोगाढा । १०. 
१०. अत्थि पएसनिसीयणं, ११. 


११. बहुसमे लोयसंठाण ॥२॥ (बृ)। 


सं० पा०--महतिमहालया जाव अपइट्टाण । 


. छठाए (अ, क, ख, ता, म) । 


महंतरा (क, ब, म) । 


. महाविच्छिण्णतरा (अ, स) | 
, महावासतरा (अ, क); महोंवासतरा (ख, 


ता); महावासंतरा (म, स) । 

'नो” शब्द: उत्तरपदद्येपि सम्बन्धतोय: 
(वृ) । 

महापवेसणतरा (म, स) । 

अणोयणतरा (अ, ख, ता, म, स, कृपा) । 
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भगवई 


महासवतरा' चेव, महावेदणत रा चेव, नो तहा श्रप्पकम्मतरा चेव, प्रप्पकिरि- 
यतरा चेव, अप्पासवत रा चेव, श्रप्पवेदणत रा चेव, अप्पिड्डियतरा' चेव, अप्प- 
जुतियतरा' चेव, नो तहा महिड्डियतरा चेव, महज्जुतियतरा चेव। 

छट्टीए णं तमाए पुढवोए एगे पचूणे नि रयावाससयसहस्से पण्णत्ते । ते णं नरगा 
ग्रहेसत्तमाए पुढवीए नरणहितो नो तहा महत्तरा चेव, महावित्थिण्णतरा चेव, 
महोगासतरा चेव, महापइरिक्कतरा चेव; महप्पवेसणतरा चेव, प्राइण्णतरा 
चेव, आउलतररा चेव, अरणोमाणत रा चेव । तेसु णं नरएसु नेरइया अहेसत्तमाए 
पुढवीए नेरइएहितों श्रप्पकम्मतरा चेव, अप्पकिरियतरा चेव, भश्रप्पासवतरा 
चेव, अप्पवेदणतरा चेब; नो तहा महाकम्मतरा चेव, महाकिरियतरा चेव, 
महासवतरा चेव, महावेदणतरा चेव; महिड्डियतरा चेव, महज्जुइयतरा चेव ; 
नो 'तहा अप्पिड्डियतरा ' चेव, अप्पजुइयतरा चेव । 

छट्टीए णं तमाए पुढवीए नरगा पंचमाए धूमप्पभाए पुढवीए नरएहितो महृत्तरा 
चेव, महावित्थिण्णतरा चेव, महोगासतरा चेव, महापइरिक्कतरा चेव; नो 
तहा महप्पवेसणतरा चेव, आइण्णतरा चेव, आउलतरा चेव, अ्णोमाणतरा 
चेव । तेसु णं नरएसु नेरइया पंचमाए धूमप्पभाए पुढवीए नेरइएहितों महा- 
कम्मतरा चेव, महाकि रियतरा चेव, महासवतरा चेव, महावेदणतरा चेव; नो 
तहा <प्पकम्मतरा चेव, अप्पकिरियत रा चेव, अ्रप्पासवतरा चेव, अ्रप्पवेदण- 
तरा चेव; अप्पिड्डयत रा चेव, अप्पजुतियतरा चेव; नो तहा महडि्डियतरा 
चेव, महज्जुतियत रा चेव । 

पंचमाए णं घ्मप्पभाए पुढवीए तिण्णि निरयावाससयसहस्सा पण्णत्ता । एवं 
जहा छट्ठटीए भणिया एवं सत्त वि पुढवीओ परोप्परं भण्णंति जाव रयणप्पभंति 
जाव नो तहा महडिड्यतरा चेव, अप्पजुतियतरा चेव ।। 


नेरइयाणं फाताणभव-पद 


४४. रयणप्पभापुढविने रइया ण॑ं भंते ! केरिसयं पुढविफासं पच्चणुब्भवमाणा विह- 
रंति ? 
गोयमा ! अ्रणिट्रं जाव” श्रमणामं । एवं जाव श्रहेंसत्तमपुढविने रइया । एवं 
धाउफासं, एवं जाव वणस्सइफासं ॥। 
१. महस्सवतरा (क, ता, म) । ४. तहप्पिडिद्यतरा (अ, क, ख, स); तहिष्पि- 
२. अप्पिडि्तरा (ता, ब) । डिड्यतरा (ता) । 


३. अप्पज्जुसितरा (अ, ता, ब) | ५. म० १।३४५७ | 


तेरसमं सतं चउत्थों उद्देसो) ५६६ 
नरयाणं घाहल्ल-ख डुत्त-पद॑ं 


४५. इमा ण॑ं भंते ! रयणप्पभापुढवी दोच्चं सक्‍करप्पभं पुर्दवि पणिहाय सब्वमहं- 

तिया बाहल्लेणं, सव्वखुडिया सव्वंतेस ? 
'०हंता गोयमा ! इमा ण॑ं रयणप्पभापुढवी दोच्च पुर्ढाव पणिहाय जाव सव्व- 
खडिडया सव्वंतेसु । 
दोच्चा ण॑ भंते ! पुढवी तच्च॑ पुढवि पणिहाय सव्बमहंतिया बाहललेणं--पुच्छा । 
हंता गोयमा ! दोच्चा णं पुढवी जाव सव्वखुड्डिया सब्वंतेसु | एवं एएणं 
गभिलावेणं जाव छठट्टठिया पुढवी श्रहेसत्तमं पुबि पणिहाय जाव सव्वखुडिडिया 
सव्वंतेसु * ।। 

निरयपरिसामंत-पदं 


४६. इमीसे णं भंते ! रयणप्पभाए पुढवीए निरयपरिसामंतेसु जे पुढविक्काइया 
'०जाव वणस्सइकाइया तेणं जावा महाकम्मतरा चव, महाकिरियतरा चेव, 
महासवतरा चेव, महावदणतरा चव ? 
हंता गोयमा ! इमोसे णं रयणप्पभाए पुढब्ोए निरयपरिसामंतेसु तं चेव जाव 
महावंदणतरा चंव । एवं ? जाव अहेसत्त मा ॥। 


लोगमज्भ-पद॑ं 


४७. कहि णं भंते ! लोगस्स आयाममज्म पण्णत्त ? 
गोयमा ! इमीसे रगणप्पभाए पुडवीए ओवासंत रस्स असंखेज्जइभागं झोगाहेत्ता, 
एत्थ णं लोगस्स आयाममज्मं पण्णत्त ।॥। 

४८. कहि ण॑ भंते ! अहेलोगस्स आयाममज्मे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! चउत्थीए पंकप्पभाए पुढवोए झ्ोवासंत रस्स सातिरेगं अद्धं झ्रोगाहेत्ता, 
एत्थ ण॑ श्रहेलगस्स श्रायाममज्मे पण्णत्ते ॥। 

४६. कहि ण॑ं भंते ! उडढडलोगस्स आयाममज्मे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! उप्पि सणंकुमार-माहिदाणं कप्पाणं हेद्धि' बंभलोए कप्पे रिट्रु विमाणे 
पत्थडे, एत्थ णं उड़ढलोगस्स श्रायाममज्भे पण्णत्ते ॥। 

५०. कहि ण॑ं भंते ! तिरियलो गस्स झायाममज्भे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स बहुमज्कमदेसभाए इमीसे रबवणज्यभाए 





१. सं० पा०--एवं जहा जीवाभिगमे बितिए २- सं० पा०--एवं जहा नेरइयउर्सए जाब । 
नेरइयउददेसए । ४. हत्यिं (क); हव्वि (ख, (ता); हिंटटि (ब); 
२. जिएयिडा।एा६5 (ता) । हृट्ठि (म) । 


६७०० । अजब ई 


पुडढवीए उवरिमहेट्विल्लेसु खुड्डगपयरेसु', एत्थ णं तिरियलोगमज्भे श्रट्ट पएएसिए 
रुयए पण्णत्ते, जमरो णं इमाझ्ो दस दिसाञ्रो पवहंति, तं जहा--१. पुरत्थिमा 
२. पुरत्थिमदाहिणा ३. '*दाहिणा ४. दाहिणपच्चत्थिमा ५. पच्चत्थिमा 
६. पच्चत्थिमुत्तरा ७. उत्तरा ८. उत्तरपुरत्थिमा €. उड़्ढा १०. प्रहो ॥। 
५१ एयासि ण॑ भंते ! दसण्हं दिसाणं कति नामधेज्जा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! दस नामधेज्जा पण्णत्ता, तं जहा-- 

इंदा झग्गेयो जमा, य नेरई वारुणी य वायब्वा। 

सोमा ईसाणी या, बिमला य तमा य बोदब्वा? ॥।१॥। 


५२. इंदा णं भंते ! दिसा किमादीया, किपवहा, कतिपदेसादीया, कतिपदेसुत्तरा, 
कतिपदेसिया, किपज्जव सिया, किसंठिया पण्णत्ता ? 
गोयमा ! इंदा णं दिसा रुयगादीया, रुयगप्पवहा, दुपएसादीया, दुपएसुत्तरा, 
लोग पडच्च' असंखेज्जपएसिया, अलोगं पड॒च्च प्रणंतपएसिया, लोगं पड़च्च 
सादीया सपज्जवसिया, अलोगं पडुच्च सादोया झक्#“सया, लोगं पड़च्च 
मुरवसंठिया, भ्लोगं पडुच्च सगड्द्धिसंठिया पण्णत्ता ।। 

५३. अग्गेयी णं भंते ! दिसा किमादोया, किपवहा, कतिपएसादीया, कतिपएस- 
वित्थिण्णा, कतिपएसिया, किपज्जवसिया, किसंठिया पण्णत्ता ? 
गोयमा ! शझ्ग्गेयी णं दिसा रुयगादीया, रुयगप्पवहा, एगपएसादीया, एगपएस- 
वित्थिण्णा -- अण त्त रा, लोगं पडच्च असंखेज्जपएसिया अलोगं, पडज्च अणंतपए- 
सिया, लोगं पड़च्च सादी या सपज्जवसिया, अलोगं पडच्च सादीया <छन्‍ल्जफ्स््ण, 
छिण्ण- त्तावलिसाठेया पण्णत्ता। जमा जहा इंदा, नेरई जहा अग्गेयी । एवं 
जहा इंदा तहा दिसाओ चत्तारि', जहा श्रग्गेई तहा चत्तारि विदिसाओ ।। 


४४. विमला णं भंते ! दिसा किमादीया, “*किपवहा, कतिपएसादीया, कतिपएस- 
वित्यिण्णा, कतिपएसिया, (कपज्जवसिया, किसंठिया पण्णत्ता ? ? 
गोयमा ! विमला णं दिसा रुयगादोया, रुयगप्पवहा, चउप्पएसादीया, दुपएस- 
वित्यिण्णा--श्रणत्तरा, लोगं पडच्च “*असंखेज्जपएसिया, अलोगं पडच्च 
श्रणंतपएसिया, लोगं पडच्च सादीया सपज्जवसिया, अलोगं पडचक्‍्च सादीया 
अपज्जवसिया ९, रुयगसंठिया पण्णत्ता । एवं तमा वि ॥। 


१. खट्टाग” (ता, ब) । ४. चत्तारि वि (क, ख, ता, ब, म) । 
२. सं० पा०---एवं जहा दसभसए जाब नताम- ४. सं० पा०---शुल्छा जहा बग्गेयोए । 
थेज्णे त्ति । ६. सं० पा०--सेसं जहा भ्रम्गेयोए नवरं हुयग- 


३. पडुछ्या (ता) सर्वत्र । संछिया । 


बैरसमं सतं (चउत्थो उदेसो ) ६०१ 


लोय-पढ॑ 
५५. किमियं भंते ! लोएत्ति पवच्चइ ? 


गोयमा ! पंचत्थिकाया, एस णं एवतिए लोएत्ति पव॒ुच्चइ, त॑ जहा--धम्मत्थि- 
काए, अधम्मत्थिकाए' *पग्रागासत्थिकाए, उी८ए८:2८४ए ०, पोग्गलत्यिकाए ।। 


५६. धम्मत्थिकाएणं भंते ! जीवाणं कि पवत्तति ? 
गोयमा ! धम्मत्यिकाएणं जीवाणं श्रागमण-गमण-भासु म्मेस -मणजोग -वइजो ग- 
कायजोगा, जे यावण्णे तहप्पगारा चला भावा सब्बे ते धम्मत्यिकाए पवत्तंति । 
गइलक्खणे णं धम्मत्यिकाए ।। 
५७. श्रधम्मत्थिकाएणं भंते ! जीवाणं कि पवत्तति ? 
गोयमा ! अधम्मत्यिकाएणं जीवाणं ठाण-निसीयण-तुयट्टण", मणस्स य 
एगत्तीभावकरणता, जे यावण्ण तह॒प्पगारा थिरा भावा सब्वे ते अधम्मत्यथि- 
काए पवत्तंति । ठाणलक्खणे णं अधम्मत्यिकाए ।। 
५८. ग्रागासत्थिकाएणं भंते ! जीवाणं अजीवाण य'' कि पवत्तति ? 
गोयमा ! आगासत्थिकाए णं जीवदव्वाण “य अ्रजीवदव्वाण य| भावणभूए-- 
एगेण वि से पुण्ण, दोहि वि पुण्ण सयं पि माएज्जा । 
कोडिसएण वि पुण्णे, कोडिसहस्सं पि माएज्जा ॥|१॥। 
ग्रवगाहणालक्खण्ण णं आगासत्थिकाए ।। 
५६. जीवत्थिकाए ण॑ भंते ! जीवाणं कि पवत्तति ? 
गोयमा ! जोवत्थिकाएणं जाोब अणंताणं आभिणिबोहियनाणपज्जवाणं, 
ग्रणंताणं सुयनाणपज्जवाणं '*अणंताणं झओहि-७"छल्‍ूरूए-ए७ , अणंताणं मणपज्जव- 
नाणएहछ्ल्हाण, अणंताणं केवलनाणपज्जवाणं, श्रणंताणं मइग्रण्णाणपज्जवाणं, 
प्रणंताण॑ स॒यश्नण्णाणपज्जवाणं, अणंतागणं विभंगनाणपज्जवाणं, अणंताणं 
चक्खुदंसणपज्जवाणं, श्रणंताणं अ्रचक्खुदंसणपज्जवाणं, अणंताणं ओहिदंसण- 
पज्जवाणं, ग्रणंताणं केवलदंसणपज्जवाणं " उवयोगं गच्छति । उवयोधए८८रूाए 
णं जीवे ॥। 
६०. पोग्गलत्थिकाए णं “* भंते ! जोवाणं कि पवत्तति" ? 
१. अहम्म ? (अ, क, म, स); सं० पा०-- ४. >< (ख)। 
अधम्मत्यिकाए जाव पाग्गलत्थिकाए । ६. सं० पा०--एवं जहा बितियसए अत्थिकाय» 
२. मासुमोस (अ, स); भासुमेस (ख) । उहेसए जाव उवयोगं । 


३. प्रथमाबहुवजनलोप दष्नात्‌ (वु)। 


८] 


- उवश्रोग ० (क, ता); उवजोग ० (ब) | 


४. >< (ख, ब, म) । ८. सं० पा०--पृज्छा | 


६०२ 


भगवई 


गोयमा ! पोग्गलत्थिकाएणं जीवाणं ओरालिय-वेउव्विय-'झ्राहा रा-तैया कम्मा '- 
सोइंदिय-चक्खिदिय-घाणिदिय - जिब्भिदिय - फासिदिय-मणजोग-वइजोग-का य- 
जोग-श्लाणापाणूणं च गहणं पवत्तति | गहणलक्खणे णं पोग्गलत्थिकाए ।। 


धम्मत्यिकायादोीणं परोप्पर फास-पद॑ं 


६१. 


६२. 


६२३० 


६४. 


६४ 


६९. 


एगे भंते ! धम्मत्थिकायपदेसे केवतिएहि धम्मत्थिकायपदेसेहि पूद्ठे ? 

गोयमा ! जहण्णपदे तिहि, उक्‍कोसपदे छहि । केवतिएहि अधम्मत्थिकायपदे- 
सेहि पु ? जहण्णपदे' चउहि, उक्कोसपदे सत्तहि । केवतिएहि आगासत्थि- 
“यपदेसेहि पुट्ट ? सत्तहि । केवतिएहि जीवत्थिकायपदेसेहि पुद्-ं ? अणंतेहि । 
केवतिणाह पोग्गलत्यिकायपदेसेहि पुट्टे ? अणंतेहि । केवतिएहि अद्धासमएहि 
पुद्ठ ? सिय पुद्“ें सिय नो पुद्ठे, जइ पुद्ठं नियमं अणंतेहि ।। 

एगे भंते ! अधम्मत्थिकायपदेसे केवतिएहि धम्मत्यथिकायपदेसे हि पुद्ठे ? 

गोयमा ! जहण्णपदे चउहि, उक्‍कोसपदे सत्तहि | केवतिएहि अधम्मत्थिकाय- 
पदेसेहि पुद् ? जहण्णपदे तिहि, उक्‍कोसपदे छहि। सेसं जहा धम्मत्थिकायस्स ।। 
एगे भंते ! आगासत्थिकायपदेसे केवतिएहि धम्मत्थिकायपदेसेहि पुदट्ठे ? 

गोयमा ! सिय पुट्ठे सिय नो पुद्रं, जइ पुद्ठे जहण्णपदे एक्करेण वा दोहि वा तीहि 
वा, उक्‍्कोसपदे सत्तहि । एवं अ्रधम्मत्थिकायपदेसेहि वि। केवतिएहि झगास- 
त्थिकायपदेसे हि पुट्ु ? छहि । केवतिएहि जीवत्थिकायपरदेसेहि पुट्-ुं ” सिय पुद्ठे 
सिय नो पृद्ठु, जइ पुद्ठ॑ नियमं अ्रणंतेहि । एवं पोग्गलत्थिकायपरदेसेहि बि, 
ग्रद्धासमएहि वि ॥। 

एगे भंते ! जीवत्थिकायपदेसे केवतिएहि धम्मत्थिकाय*पदसेहि पुट्ठु ? 
जहण्णपदे चउहि, उक्‍कोसपदे सत्तहि । एवं अधम्मत्यिकायपदेसे हि वि। केव- 
तिएहि आगासत्थिकाय*पदेसेहि पृद्ठु ? * सत्तहि | केवरतिएहि जीवत्थिकाय- 
पदेसेहि पुट्ठे ? अणंतेहि । सेसं जहा वम्मत्यिकायस्स ॥। 

एगे भंते ! पोग्गलत्थिकायपदेसे केवतिएहि धम्मत्थिकायपदेसेहि पुद्ं ? एवं 
जहेव' जीवत्थिकायस्स ।। 

दो भंते ! पोग्गलत्थिकायपदेसा केवतिएहि धम्मत्थिकायपदेसेहि पुदट्ठा ? 

गोयमा ! जहण्णपदे छहिं, उक्‍कोसपदे बारसहिं। एवं अ्रधम्मर्८१८४लेद्रे हि 
वि। केवतिए हि आगासत्थिकायपदेसेहि पुट्ठा ? बारसहि। सेसं जहा' धम्म- 
त्यिकायस्स ॥। 


१. आहारए तेयकम्मए (ख) । ४. भ० १३।॥६१ | 
२. गोयमा ! जहृण्णपदे (स) सवंत्र । ६. म० १३।६४ । 
३. सं० पा०--पुज्छा । ७. म० १३॥६१ | 


४. सं० पा०---पुथ्छा । 


तैरसमं सतं॑ (बउत्थों उद्देसो) ६०३ 


६७. 


६८. 


६६. 


90. 


७२. 


तिण्णि भंते ! पोग्गलत्थिकायपदेसा केवतिएहि घधम्मत्थिकायपदेसेहि पुृट्ठा ? 
जहण्णपदे श्रट्टुहि, उकक्‍कोसपदे सत्तरसहि | एवं श्रधम्मत्थिकायपदेसेहि वि। 
केवतिएहि श्राग::६2८उ४पदेसे हि पृद्ा ? सत्तरसहि। सेसं जहा धम्मत्थि- 
कायस्स । एवं एएण॑ं गमेणं भाणियव्वा' जाव दस, नवरं --जहण्णपदे दोण्णि 
पक्खिवियव्वा, उककोसपदे पंच । चत्तारि पोग्गलत्थिकायस्स पदेसा जहण्णपदे 
दसहहि, उक्‍कोंसपदे बावीसाए । पंच पोग्गलत्थिकायस्स पदेसा जहण्णपदे वारसहि 
उक्‍कोसपदे सत्तावीसाए। छ पोग्गलत्थिकायस्स पदेसा जहण्णपदे चोहसहि, 
उकक्‍कोसपदे बत्तीसाए। सत्त पोग्गलत्थिकायस्स पदेसा जहण्णपदे सोलसहि, 
उक्‍कोसपदे सत्ततीसाए । अट्ट पोग्गलत्थिकायस्स पदेसा जहण्णपदे अट्ठारसहि, 
उकक्‍कोसपदे बायालीसाए। नव पोग्गलत्थिकायस्स पदेसा जहण्णपदे वोसाए, 
उक्‍कोसपदे सीयालीसाए । दस पोग्गलसत्थिकायस्स पदेसा जहण्णपदे बावोसाए, 
उकक्‍कोसपदे बावन्नाए | आगासत्थिकायस्स सव्वत्थ उक्‍कोसगं भाणियव्वं ।। 
संखेज्जा भंते ! पोग्गलत्थिकायपदेसा केवतिएहि धम्मत्थिकायपर्देसेहि पुट्टा ? 
जहण्णपदे तेणंव संखेज्जएणं दुगुणणं दुशू्वाहिएणं, उक्‍कोसपदे तेणंव संखेज्जएणं 
पंचगुणंणं दुरूवाहिएणं । केवलिएहि अ्रधम्मत्थिकायपर्द्सेहि ? एवं चेव । 
केवतिएहि झआगासत्थिकायपदमसेहि ? तेणंव संखेज्जएणं पंचगुणणं दुरूवाहिएणं। 
केवतिएहि जोवत्थिकायपदसे हि ? अणंते हि । केवतिएहि पोग्गलत्थिकायपदंसेहि? 
ग्रणंतेहि । केवतिएहि अद्धासमएहि ? सिय पुद्/ुं, सिय नो पुट्ठें, *जइ पढें 
नियमं ? अणंतेहि ।। 

ग्रसंखेज्जा भंते ! पोग्गलत्यिकायपदंसा केवतिएहि धम्मत्यथिकायपदंसंहि पुद्ठा ? 
जहण्णपदे तेणंव श्रसंखेज्जएणं दुगुणेणं दुर्वाहिएणं, उक्‍्कोसपदे तेणंव असं- 
खेज्जएणं पंचगुणंणं दुरूवाहिएणं । सेसं जहा संखेज्जाणं जाव नियम अणंतेहि ।। 
प्रणंता भंते ! पोग्गलत्थिकायपदंसा केवतिए हि घम्मत्थिकायपदंसेहि पट्टा ? 
एवं जहा अ्रसंखेज्जा तहा श्रणंता वि निरवसंसं ।। 

एगे भंते ! अद्धासमए केवतिएहि धम्मत्थिकल्॥७र०ह पट ? 

सत्तहिं । केवतिएहि अ्रधम्मा८६८८०८४छ४ हि पुट्ठु? एवं चेव, एवं आगासत्थिकार्एहि 
वि । केवतिएहि जीवत्थिकायपद॑सेहि पुट्ठू ? झ्रणंतेहि, एवं जाव अद्धासमएहि ॥ 
धम्मत्यिकाए ण॑ भंते ! केवरतिए्शह धम्मत्थिकायपदेसंहि पुट्ठ ? 

'नत्यि एक्केण" वि। केवतिएहि अधम्मत्थिकायपरददेसेहि ? अ््कललफ॑ह। 


६ 
क्ष 


केवतिएहि श्रागासात्यकायपद >ह ? प्रसंखेज्जेहि । केवतिएहि जोबा(”८तय- 


१. भाणियव्यं (म, स) । ३. नत्थिक्केण (अ, ख, ता); नत्थि इकक्‍्केण 
२. सं० पा०--पुदें जाव अणं॑तेहि । (क)। 
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पर्देसेहि ? श्रणंतेहि । 'केवतिएहि पोम्गलत्यिकायपदेसेहि ? अ्रणंतेहि । केवतिएहि 
झद्धासमएहि ? सिय पढ़ें, सिय नो पूद्े, जइ पूद्ें नियमा अ्रणंतेहि ' ॥ 

७३. प्रधम्मत्थिकाए णं भंते ! केवतिएहि धम्मत्यिकायपदेसेहि पुद्ठे ? 
प्रसंखेज्जेहि । केवतिएहि अधम्मत्थिकायपदेसेहि ? नत्थि एक्क्रेण वि। सेसं 
जहा धम्मत्थिकायस्स । एवं एएणं गमएणं सब्वे' वि सटद्टाणए नतत्थ एक्केण 
वि पुद्दा, परद्राणए ग्लादिल्‍लएहि तिहि श्रसंखेज्जेहि भाणियव्वं, पच्छिल्लएसु 
तिसु' झ्रणंता भाणियव्वा जाव अद्धासमयो त्ति जाव केवरतिएहि भ्रद्धासमए हि 
पुद्दं ? नत्यि एक्क्रेण वि ॥। 

धम्मत्यिकायादीरएं झोगाढ-परद॑ 

७४. जत्थ णं भंते ! एगे धम्मत्थिकायपदेसे ओगाढे, तत्थ केवतिया घधम्मत्थिकाय- 
पदेसा झओगाढा ? 
नत्थि एक्‍्को वि । केवतिया अधम्मत्थिकायपदेशा झओगाढा ? एक्को । केवतिया 
झ्रागासत्थिकायपदेसा ओगाढा ? एक्‍को । केवतिया जीवत्थिकायपदेसा श्रोगाढा? 
ग्रणंता । केवतिया पोग्गलत्थिकायपदेसा झ्रोगाढा ? अ्रणंता | केवतिया अद्धा- 
समया झोगाढा ? सिय ओगाढा, सिय नो ओगाढा, जइ औओगाढा अणंता ।। 

७५. जत्थ ण॑ भंते ! एगे अधम्मत्थिकायपदेसे ओगाढे तत्थ केवतिया धम्मत्थिकाय- 
पदेसा ओगाढा ? 
एक्को । केवतिया अधम्मत्थिकायपदेसा ? 'नत्थि एक्‍क्को“” वि। सेसं जहा 
धम्मत्थिकायस्स ।। 

७६. जत्थ ण॑ मंते ! एगे आगासत्थिकायपदेसे ओगाढ तत्थ कंवतिया धम्मत्थिकाय- 
पदेसा ओगाढा ! 
सिय झोगाढा, सिय नो ओगाढा, जइ झोगाढा एकक्‍्को । एवं अधम्मत्थिकायपदेसा 
वि । कंवतिया आगासत्थिकायपदेसा ” नत्यि एक्‍कों वि। केवतिया 
जीवत्थिकायपदेसा ? सिय ओगाढा, सिय नो ओगाढा, जद श्रोगाढा अणंता । 
एवं जाव अद्धासमया ।। 

७७. जत्य णं मंते ! एगे जीवत्थिकायपदेसे श्रोगाढं ततत्थ कंबतिया धम्मत्यिकाय- 
पदेसा श्रोगाढा ? 
एक्को, एवं भ्रधम्भत्थिकायपदेसा वि, एवं आगासत्थिकायपदेसा वि। केवतिया 
जीवत्यिकायपदेसा ? प्रणंता । सेसं जहा धम्मत्थिकायस्स ।। 

७८. जत्थ णं जंते ! एगे पोग्गलत्थिकायपदेसे झ्रोगाढे तत्यथ कंवतिया धम्मत्यिकाय- 
पदेसा प्लोगाढा ? 


१. एवं पोग्गलत्थि अद्धासमएहि य (ख, ता)। ३. >»< (ता)। 
२. सब्वेधिण (क); सव्वेण (ता, ब, म) । ४. नत्थेककों (ता); नत्थेक्के (ब, स) 
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छह. 


८१० 


८२. 


८३. 
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ष्प्भ्र. 


एवं जहा जीवत्थिकायपदेसे तहेंव निरवसेसं ।। 

जत्थ ण॑ं भंते ! दो पोग्गलत्यिकायपदेसा झगाढा तत्यथ केवतिया धम्मत्यिकाय- 
पदेसा श्लोगाढा ? 

सिय एकक्‍्को सिय दोण्णि, एवं अधम्मत्थिकायस्स वि, एवं आगासत्थिकायस्स 
वि । सेसं जहा धम्मत्थिकायस्स ॥। 

जत्थ णं॑ भंते ! तिण्णि पोग्गलत्यिकायपदेसा ओगाढा तत्थ कंवतिया धम्म- 
त्थिकायपदेसा ओगाढा ? 

सिय एकक्‍्को, सिय दोण्णि, सिय तिण्णि, एवं अधम्मत्विकायस्स वि, एवं आगा- 
सत्यिकायस्स वि । सेसं जहेव दोण्हू, एवं एक्केक्का वडिड्यव्वो पदेसों आइल्ल- 
एहि तिहि अत्थिकाएहि, सेसेहि जहेव दोण्ह जाबव दसण्ह॑ सिय एक्‍्को, सिय 
दोण्णि, सिय तिण्णि जाव सिय दस । संखेज्जाणं सिय एक्को, सिय दोण्णि 
जाव सिय दस, सिय संखेज्जा । असंखेज्जाणं सिय एक्‍्को जाव सिय संखेज्जा, 
सिय असंखेज्जा । जहा श्रसंखेज्जा एवं श्रणंता वि ।। 

जत्थ ण॑ं भंते! एगे भ्रद्धासमए झोगाढे तत्थ कवतिया घम्मत्थिकायपदेसा ओगाढा? 
एक्कोी । कंवतिया अधम्मत्थिकायपर्देसा ” एकक्‍्कों | कंवतिया आगासत्थिकाय- 
पदेसा? एकक्‍को । कंवतिया जीवत्थिकायपदेसा ? अणंता । एवं जाव अद्धासमया ।। 
जनत्थ णं॑ भंते! घम्मत्थिकाए ग्रोगाढ तत्थ कंवतिया धम्मत्यिकायपदेसा श्रोगाढा? 
नत्यि एक्‍्को वि। केवलतिया अधम्मत्यिकायपदेसा ? असंखेज्जा । कंवतिया 
ग्रागासत्थिकायपदेसा ? असंखेज्जा । कंवतिया जीवत्थिकायपदेसा ? अणंता। 
एवं जाव अ्रद्धासमया ।॥। 

जत्थ णं भंते ' आअधम्मत्थिकाए झोगाढे तत्थ कंवतिया धम्मत्थिकायपदेसा 
ग्ोगाढा ? 

असंखेज्जा। कंवतिया श्रधम्मत्यिकायपदेसा ? नत्यि एकक्‍्को वि। सेसं जहा 
धम्मत्थिकायस्स । एवं सव्वे--सद्दठाण नत्यि एक्को वि भाणियब्वो, परद्वार्ण 
आदिल्लगा तिण्णि ग्रसंखेज्जा भाणियव्वा, पच्छिललगा निण्णि अणंता 
भाणियव्वा जाव अद्धासमयो क्षि जाव कंवतिया अद्धासमया ओझ्ोगाढा ? नत्वथि 
एक्को वि | 

जत्थ णं भंते ! एगे पुढविक्कादए झोगाढे तत्थ णं कंवतिया पुढविक्काइया 
श्रोगाढा ? 

अ्रसंखेज्जा । केवतिया श्राउक्काइया ओझोगाढा ? असंखेज्जा । केवतिया 
तेउकाइया झ्लोगाढा ? अ्रसंखेज्जा। कंवतिया वाउकाइया आओगाढा ? 
श्रसंखेज्जा । केवतिया वणस्सइकाइया झोगाढा ? अणंता। 

जत्थ ण॑ भंते ! एगे श्राउक्काइए झोगाढे तत्थ णं केवतिया पुढावक्क३ 2» श्ोगाढा? 
प्रसंवेज्जा । केवतिया आउक्काइया प्रोगाढा ? असंखेज्जा । एवं जहेव 
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ष्प्ष्, 


प्न्छ७. 


भगवई 


पुढविक्काइयाणं वत्तव्वया तहेव सब्वेसि निरवसेसं भाणियव्वं॑ जाव 
वणस्सइकाइयाणं जाव केवतिया वणस्सइकाइया झोगाढा ? अणंता ।। 

एयंसि' ण॑ भंते ! धम्मत्यिकाय-अधम्मत्थिकाय--अश्रागासत्थिकायंसि चक्किया 
केई झआासदइत्तए वा सदइत्तए वा चिद्धित्तए वा निसीयत्तए वा तुयद्वित्तए वा ? 

नो इणट्ट समट्ठ, श्रणंता पुणत्थ' जोवा झओगाढा ॥। 

से केणट्रंंणं भंते ! एवं वुच्चइई-एयंसि णं धम्मत्यि'*काय-अधम्मत्थिकाय  -श्रागा- 
सत्थिकायंसि नो चक्किया केई आसदइत्तए वा' *्सइत्तए वा चिद्दित्तए वा निसी- 
यत्तए वा तुयद्वित्तए वा अणंता पुणत्थ जीवा" झोगाढा ? 

गोयमा ! से जहानामए कूडागारसाला सिया--<दुहओ लित्ता गुत्ता गुत्तदुवारा 
*०णिवाया णिवायगंभोरा । अह ण॑ केई पुरिसे पदोवसहस्सं गहाय कूडागार- 
सालाए अंतो-अंतो श्रणुप्पविसइ, अणुप्पविसित्ता तोसे कूडागारसालाए सव्वतो 
समंता घण-निचिय-निरंतर-णिच्छिड्ठाइं? दुवारवयणाइं पिहेइ, पिहेत्ता तोसे 
कडागारसालाए बहुमज्भदेसभाए जह॒ण्णेणं एक्‍को वा दो वा तिण्णि वा, 
उक्कोसेणं पदीवसहस्सं' पलोवेज्जा । से नूणं गोयमा ! ताओझो पदीवलेस्साओं 
ग्रण्णमण्णसं बद्धाओ अण्णमण्णपुद्दाओ अण्णमण्णसंबद्धपुद्ठाओ” अण्णमण्णघडत्ताए 
चिट्टूंति ? 

'हंता चिट्टं ति  । 

चक्किया णं गोयमा ! केई तासु पदीवलेस्सासु झासइत्तार वा जाव तुयद्वित्तए 
वा ? 

भगवं ! नो इणट्ट समद्ठे । श्रणंता पुणत्थ”* जीवा ओगाढा । से तेणट्टेणं गोयमा ! 
एवं व॒ुच्चइ जाव अणंता पुणत्थ जीवा श्रोगाढा ।। 


लोय-पद 


ष्ट्७, 


कहि ण॑ भंते ! लाए बहुसमे, कहि ण॑ भंते ! लोए सव्वविग्गहिए पण्णत्ते ? 
गोयमा ! इमोसे रमणप्पभाए पुडब्ीए उवरिमहेद्ठिल्लेसु खुडगपयरेसु'”, एत्थ णं 
लोए बहुसमे, एत्थ णं लोए सव्वविग्गहिए पण्णत्तें ॥। 


१. एतेसि (क, ख, ता, ब, म, स) । दुबारवंबण ईं । 
२. पुण तत्थ (अ, ख, म, स); पुणीत्थ (क)। ६९ दीव? (अ)। 
३. सं० पा०--धम्मत्यथि जाव आगासत्थि- 9. जाव (अ, क, ता, ब, म, स) । 


कायंसि | ८. >< (ब, म) | 
४. सं० पा०--वा जाव ओगाढा । ६, पुण तत्थ (श्र, ख, ब, म, स) । 
५. सं० पा०--जहा रायप्पसेणइज्जे जाव १०. खुहाग? (ब)। 


तेरशमं सतं (पंचमों उद्देसो) ०७ 


८६. कहि ण॑ भंते ! विग्गहविग्गहिए' लोए पण्णत्ते ? 
गोयमा ! विग्गहकंडए, एत्थ णं विग्गहविग्गहिए लोए पण्णत्ते ॥ 

६०. किसंठिए ण॑ भंते ! लोए पण्णत्ते ? 
गोयमा ! सुपइटद्वियसंठिए लोए पण्णत्ते-हेट्टा विच्छिण्णे', मज्म 'श्संखित्ते, 
उप्पि विसाले; अझहे पलियंकसंठिए, मज्के वरवइरविग्गहिए, उप्पि उद्धमुइंगा- 
कारसंठिए । तंसि च णं सासयंसि लोगंसि हेट्टा विच्छिण्णंसि जाव उरप्पि उद्धमु- 
इंगाकारसंटियंसि उप्पण्णनाण-दंसणधरे अरहा जिण केवली जीवे वि जाणइ- 
पासइ, अश्रजीवे वि जाणइ-पासइ, तझ्ो पच्छा सिज्कई बुज्कइ मुच्चइ परिनि- 
व्वाइ सव्वदुक्खाणं ? अंतं करेति ॥। 

६९. एयस्स ण॑ं भंते ! अहेलोगस्स, तिरियलोगस्स, उडढलोगस्स य कयरे कयरेहितो" 
०ग्रप्पा वा ? वहया वा ? तुल्ला वा ? ? विसेसाहिया वा ? 
गोयमा ! सब्वत्थोति तिरियलोए, उड्ढलोए असंखेज्जगुण, अहेलोए 
विसेसाहिए ।। 

६२. सेवं भंते ! सेव भंते ! त्ति*॥। 


पंचमो उद्देसो 
धाहा र-पद॑ं 


६३. नेरइया णं भंते ! कि सचित्ताहारा ? अचित्ताहारा ? मोसाहारा ? 
गोयमा * नो सचित्ताहारा, अचित्ताहारा, नो मीसाहारा । एवं ज््रूष्कजरा, 
पढमो नेरइयउहेसओओ निरवसेसो भाणियव्वो' ।। 

६४. सेवं भंते ! सेव॑ं भंते ! त्ति!॥। 


ग्रंतं । 


१, विग्गहिए (अ)। ४. सं० पा०--कषपरेहित्रो जाव विसेसाहिप। । 
२. वित्थिण्ण (अ, ब, म) । ५. भ० ११४१ | 
३० स० पा०--जहा सत्तमसए पढघुहेसे जाव ६. प० २८।१ । 

हर 


« मभें० है।भ रे | 


श्ण्द 


नगवई 


छट्ठो उद्देसो 


संतर-निरंतर-उववज्जणा दि-पद 


रायगिहे जाव' एवं वयासी--संतरं भंते ! नेरइया उववज्जंति ? निरंतरं नेर- 


६५. 
इया उववज्जंति ? 
गोयमा ! संतरं पि नेरइया उववज्जंति, निरंतर पि नेरइया उववज्जंति । एवं 
अ्सुरकुमारा वि । एवं जहा गंगेये तहेव दो दंडगा जाव' संतरं पि वेमाणिया 
चयंति, निरंतर पि वेमाणिया चयंति ॥। क्‍ 
खम रचखंज-झावास-पद॑ं 


2८ ० 4०0 2१ «७ 


६६. कहि णं भंते ! चमरस्स असुरिदस्स अस्‌ रकुमाररण्णो' चमरचंचे नाम॑ आवासे 


पण्णत्ते ? 

गोयमा ! जंबुद्दीवे दोवे मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणे णं तिरियमसंखेज्जे दीवस- 
मुद्ें-एवं जहा बितियसए सभाउद्देसए वत्तव्वया सच्चेव अपरिसेसा नेयव्वा' । 
तोसे णं चमरचंचाए रायहाणीए दाहिणपच्चत्थिमे णं छक्को डिसए पणपन्नं च 
कोडीओ 'पणतीसं च सयसहस्साइं पन्‍नासं च सहस्साईं श्ररुणोदगसमुदं तिरियं 
वीइवइत्ता, एत्थ णं चमरस्स असुररिदस्स असुरकुमाररण्णो चमरचंचे नाम॑ 
ग्रावासे पण्णत्त--चउरासीईइं जोयणसहस्साईं आयाम विक्खंभेणं, दो जोयणसय- 
सहस्सा पन्‍नट्टि च सहस्साईं छक््च बत्तीसे जोयणसए किचि विसेसाहिए परि- 
क्खेवेणं । से णं एगेणं पागारेणं सव्वओों समंता संपरिक्खित्त । से ण॑ं पागारे 
दिवड़्ढं जोयणसयं उड्ढ॑ उच्चत्तेणं, एवं चमरचंचाए रायहाणीए वत्तव्वया 
भाणियव्वा सभाविहणा जाव"* चत्तारि पासायपंतीओ । 


, चमरचंचा (अ, क, ख, ता, ब, म, स) | 
, म० २।११८-१२१; नेयव्वा, नतवरं--इमं 


नाणत्तं जाव तिगिच्छकूडस्स उप्पायपव्वयस्स 


, भ० १४-१० । व, म स); अस्मिन द्वितीयदशतकस्य 
, भ० ६ ८०-८५ । सभाख्योटेशकस्य समपंणमस्ति । एतत्समपं- 
. असुररण्णों (अ, ता, म, स) | णानुसारेण द्वितीयशनतकस्य, “जंबुद्रीवष्प- 


मारणा' एतावत्‌पयंन्तः पाठोत्र समायोजनाहुं :, 
किन्तु नवरं इमं नाणत्त” अस्याभिपश्रायो 
नावगम्यते । '"नेयव्वा' अतः: परवर्तिपाठों 


चमरचंचाए रायहाणीए चमरचंचस्स नावद्यक: प्रतिभाति, तेनासौ पाठान्तरत्वेन 
आवासपव्वयस्स, अण्णंसि च बहूणं सेसं त॑ स्वीकृत: । 

चेव जाव तेरस य अंगुलाईं अद्धंगुलं च किचि ६. त॑ चेव जाव (अ, क, खव, ता, ब) । 
विसेस।हिया परिक्‍्खेवेणं (अ, क, ख, ता, ७. भ० २।१२१। 


तेरसम सतं (छाट्टो उद्देस।) ६०९ 


8६७. 


8६८, 


चमरे ण॑ भंते ! श्रसुरिदे शभ्रसुरकुमारराया चमरचंचे झ्रावासे वसहिं उवेति ? 
नो इणट्ट समट्ठे ।। 

से केणं खाई झट्टंणं भंते ! एवं वुच्चइ--चम रचंचे श्रावासे, चमरचंचे झ्ावासे ? 
गोयमा ! से जहानामए--इहूं मणुस्सलोगंसि उवगारियलेणाइ वा, उज्जाणिय- 
लेणाइ वा, णिज्जाणियलेणाइ वा, धारावारियलेणाइ' वा, तत्थ णं बहवे 
मणस्सा य मणुस्सीओ य श्रासयंति सयंति “चिट्टंति निसीयंनि तुयट्टंति हसंति 
रमंति ललंति कीलंति कित्तंति मोहेंति पुरा पोराणाणं सुचिण्णाणं सुपरक्‍क्कंताणं 
सुभाणं कडाणं कम्माणं कललाणाणं ”? कललाणफल वित्तिविसेसं पचन्‍्चणुब्भवमाणा 
विहरंति, श्रण्णत्थ पुण वसहिं उ्वंति । एवामेव गोयमा ! चमरस्स असरिदस्स 
प्रस॒रकुमाररण्णो चमरचंचे श्रावासे केवल किड्ठा-रतिपत्तियं, अण्णत्थ पुण 
वसहिं उवेति । से तेणट्ंंणं' श्गोयमा ! एवं वच्चइई--चमरचंचे आवासे, चमर- 
चंचे०" श्रावासे |। 


६६. सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति जाव' विहरइ ।। 
१००. तए णं सम्ण भगवं महावीरे श्रण्णया कयाइ रायगिहाओ नगराओ गुण- 


सिलाओ" *चेद्याझओ पडिनिक्खमइ, पडिनिक्खमित्ता बहिया जणवयविहारं ० 
विहरइ ॥। 


उहायणकहा-पद॑ 


१०१. 


१०२. 


तेणं कालेणं तेणं समएणं चंपा नाम॑ नयरी होत्था-वण्णओ'"' । पुण्णभहे चेइए-- 
वण्णओ"” | तए णं सम्ण भगवं महावीरे अण्णदा कदाइ पुव्वाणपुव्वि चरमाणे' 
०्गामाणुगामं दूइज्जमाण सुहंसुहेणं" विहरमाणं जेणेव चंपा नगरो जेणव 
पुण्णभ् चइए तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता' *अ्रह्मपपडिरूवं ओग्गहं ओोगिण्हइ 
प्रोगिण्ठित्ता संजमेणं तबसा श्रप्पाणं भावेमाणं” विहरइ ।। 

तेणं कालेणं तेणं समएणं सिधूसोवो रेस” जणवएसु वीतीभए'' नाम॑ नगरे होत्था 
--वण्णओ' । तस्स ण॑ वोतोभयस्स नगरस्स बहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए, 


१. वारधारिय* (अ, क, म); धारवारिय ९" ६. ओ० सू० १। 
(ख, ब); धारिवारिय (स) | 3. ओ० सू० २-१३ । 
२. सं० पा०--जहा रायप्पसेणइज्जे जाव ८. सं० पा०--चरमाण जाव विहरमाण । 
कललाण ० । ६. सं० पा०--उवागन्छित्ता जाव विहरइ । 
३. सं० पा० --तेणट्रेंगं जाव धावासे । १०. सिघु? (स) | 
४. भम० १।४१। ११. वोभवे (ता); 'विदर्भ' ति केबित (बृ) । 


४. सं० पा०-- गुणसिलाओं जाव विहरद । १२. ओ० सू० १॥ 


११० 


१०३. 


१०४. 


०] 40 #ड ७ ७० .९) ,७ 


भगवईं 


एत्थ णं मियवण्णे नामं उज्जाणे होत्था--सब्बोउय-पुण्फ-फलसमिद्धे --वण्णप्रो' । 
तत्थ णं वीतीभए नगरे उद्दायणे' नाम॑ राया होत्था--महयाहिमवंत-महंत-मलय- 
मंदर-महिदसारे-- वण्णश्रो' । तस्स ण॑ं उद्दायणस्स रण्णो पउमावती नाम॑ देवी 
होत्था--सुकुमालपाणिपाया -- वण्णझ्ओो' । तस्स णं उद्यायणस्स रण्णो परभावती 
नाम॑ देवी होत्था- वण्णओं जाव" विहरइ। तस्स णं उद्दायणस्स रण्णो पुत्ते 
पभावतीए देवीए अत्तए प्रभीयी' नाम॑ कुमारे होत्था--सुकुमाल'*पाणिपाए 
प्रहीण-पडिपुण्ण- पंचिदिय-सरीरे लक्खण-वंजण-गुणोववेण माणुम्माण-पमाण- 
पडिपुण्ण-सुजायसव्वंग-सुं दरंगे ससिसोमाकारे कंते पियदंसणे सुरूवे पडिरूवे । 

से णं अभीयी कुमारे जुवराया वि होत्था--उद्दायणस्स रण्णो रज्जं च रद्ठु च 
बल॑ च वाहणं च कोसं च कोट्टारं च पुरंच अंतेउरं॑ च सयमेव पच्च॒ वेक्ख- 
माणे ? -पच्चु वेक्‍्वमाण विहरइ । तस्स णं उद्दायणस्स रण्णो नियए भाइणज्जे 
केसी नाम॑ कुमारे होत्था-- सुकुमालपाणिपाए जाव सुरूवे । से णं उद्दायणे राया 
सिधूसोवी रप्पामोक्वाणं॑ सोलसण्ह॑ जणवयाणं, वीतोभयप्पामोकक्‍्खाणं तिण्हं 
तेसट्रीणं नगरागरसयाणं', महसेणप्पामोक्खाणं दसण्हं राईणं बद्धमउडाणं विदि- 
न्‍नछत्त-चामर-वालवीयणाणं, अण्णेसि च बहणं राईसर-तलव र'“-*माडंबिय- 
कोडंबिय-इब्भ-सेट्वि-सेणावइ ९-सत्थवाहप्पभिईणं आहेवच्च पोरेवच्चं' "णसामित्त 
भद्ठवित्त श्राणा-ईस र- सेणावच्चं ? कारेमाणे पालेमाणें समणोवासए अभिगयजी- 
वाजोवे जाव'' अहापरिग्ग हिएहि तवोकम्मेहि अप्पाणं भावेमाण विहरइ ।। 

तए ण॑ से उदहायणे राया अ्रण्णया कयाइ जेणेव पोसहसाला तेणेव उवागच्छइ, 
जहा संखे जाव” पोसहिए बंभचारी ओमुक्कमणिसुवण्णे ववगयमाला-वण्णग- 
विलेवणे निक्खित्तसत्थ-मुसले एगे अबिइए दब्भसंथारोवगए पक्खियं पोसहं 
पडिजागरमाणे विहरइ ॥। 

तए ण॑ं तस्स उद्दायणस्स रण्णो पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि घम्मजागरियं 
जागरमाणस्स अयमेयारूवे अज्भत्थिए'' 'चतिए पत्थिए मणोगए संकप्पे ० 


, भ० ११।५७ । ८. भायणेज्ज (अ, ख, म) । 

. ओदायणे (अ); उदायणोे (स) सवंत्र । €. नगरसयाणं (अ, ब, म, वृपा) । 

ध्रो० सू० १४। १०. स० पा०--तलवर जाव सत्थवाह " । 

., ओ० सू० १५। ११. सं० पा०--पोरेवच्च जाव कारेमाणों । 

. ओ० सू० १५। १२. म० ३।€४। 

- अभीति (अ, स,) । १३. मं० १२।६ | 
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१०४५. 


१०६. 


१०७. 
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समुप्पज्जित्था--धन्ना ण॑ :ते गामागर-नगर-खेड-कब्बड-मडंब-दोणमुह-पट्टणा- 
सम-संबाहसण्णिवेसा जत्थ णं समण भगवं महावोरे विहरइ, घन्‍न्ना ण॑ ते राई- 
सर-तलवर'-*माडंबिय-कोडं बिय-इव्भ-से ट्वि-सेणावइ  -सत्थवाहप्पमितयो' जे ण॑ 
समणं भगव महावीर वंदंति नमंसंति जाव' पज्जुवासंति । जइ णं समणे भगवं 
महावीरे पुव्वाणपुव्वि चरमाण गामाणुगामं *दूइज्जमाण सुहंसुहेणं " विहरमाणे 
इहमागच्छेज्जा, इह समोसरेज्जा, इहेव वीतीभयस्स नगरस्स बहिया मियवणे 
उज्जाणें अहापडिरूवं ओग्गहं ओगिण्हित्ता संजमेणं तवसा" *अप्पाणं भावेमाणें * 
विहरेज्जा, तो णं अह समण भगवं महावोरं वंदेज्जा नम॑सेज्जा जाव' पज्जुवा- 
सेज्जा ।। 
तए णं॑ समर्ण भगवं महावीरे उद्दायणस्स रण्णो अयमेयारूव॑ प्रज्भत्थियं' 
“जचितियं पत्थियं मणोगयं संकप्पं” समुप्पन्नं वियाणित्ता चंपाओझो नगरीश्रो 
पुण्णभद्दओ चेइयाओ पडिनिक्खमइ, पडिनिक्खमित्ता पुव्वाणपुव्वि चरमाणे 
गामाणु '*गाम॑ दृइज्जमार्ण सुहंसुहेणं* विहरमाण जेणंव सिघसोवीरे जणवए 
जेणेव वीतीभये नगरे, जेणंव मियवणर्ण उज्जाणे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
जाव' संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमार्ण विहरइ ॥। 
तए ण॑ वीतोभये नगरे सिघाडग-तिग-चउक्क-च "चर-चउम्मुह-महापह-पहेस 
जाव' परिसा पज्जुवासइ ।। 
तए ण॑ से उद्दायण राया इमोसे कहाए लड्ट्ठं समाण हट्टठतुदु कोडंबियपुरिसे 
सहावेइ, सहावेत्ता एवं वयासो--खिप्पामंव भो देवाणुप्पिया ! वीयीभयं नगरं 
सब्मित रवाहिरियं जहा कृूणिओं ओववाइए जाव" पज्जुवासइ । पठमावती- 
पामोक्‍क्खाओ देवीओ तहेव जाव'' पज्जुवासंति | धम्मकहा ।। 
तए ण॑ से उहायण राया समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतियं धम्मं सोच्चा 
निसम्म हटुतुद्रु उद्ठलाए उद्टेंइ, उट्भेत्ता समणं भगवं महावोरं तिक्‍्खत्तो जाव'' 
नमंसित्ता एवं वयासी -एवमेय॑ं भंते ! तहमेयं भंते" ! *आ-छाक्च:०८ मंते ! 
प्रसंदिद्धमेयं भंते ! इच्छियमेयं भंते ! पडिक्छियमेयं भंते ! इच्छिय-पडि चछ्छिय- 


' सं० पा०---तलवर जाव सत्थवाह? । ८. भ० १।७ | 
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, सं० पा०--भवित्ता जाव पव्वयामि | 


« अब्भत्यिए (अ, ता, सं); सं० पा०-- 
अज्मत्यिए जाव समुप्पज्जित्था । 
« सं० पा०--कंते जाव किमंग । 


भगषईं 


मेयं भंते | "--से जहेय॑ तुब्भे वदह क्ति कट्टु ज॑ नवरं-देंवाणुप्पिया ! श्रभी- 
यिकुमारं रज्जे ठावेमि, तए णं झहं देवाणुप्पियाणं अंतिए मूड भवित्ता' 
“शगाराओ प्रणगारियं ? पव्वयामि | 
अ्रहासहं देवाणप्पिया ! मा पडिबंधं ।। 
तए णं से उद्दायणं राया समरणणं भगवया महावीरेणं एवं वृत्ते समाण हहट्ठतुद्ु 
समणणं भगवं महावोरं वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता तमेव आभिसेकक॑ हत्थि 
द्रहद', द्रहित्ता समणस्स भगवओञ्ओो महावीरस्स अंतियाओ मियवणाओं उज्जा- 
णाओझ पडिनिक्खमइ, पडिनिक्खमित्ता जेणेव वीतीभये नगरे तेणंव पहारेत्थ 
गमणाए ।। 

तए ण॑ं तस्स उद्दायणस्स रण्णो अयमेयारूवे अ्रज्मत्थिए' *चितिए पत्थिए मणो- 
गए संकप्पे? समुप्पज्जित्था--एवं खलु अभीयीकुमारे मम एगे पुत्त इट्ट कंते 
*पिए मणण्णे मणामे थेज्जे वेसासिए संमए बहुमए अणुमए भंडकरंडगसमाण 
रयणें रयणब्भूण जीविऊसविए हिययनंदिजणणं उंबरपुप्फं पिव दुल्लभे सवण- 
याए ९, किमंग पुण पासणयाए ? त॑ जदि ण॑ अं अभीयीकुमारं रज्जे ठावेत्ता 
समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतियं मुंडे भवित्ता' *अगाराओ अणगारियं ९ 
पव्वयामि, तो णं अभीयोकुमारे रज्जे य रद्ुुं य* *बले य वाहणे य कोसे य 
कोट्टागारे य पुरे य अंतेउरे य ० जणवए य माणुस्सएसु य कामभोगेसु मुच्छिए 
गिद्धें गढिए अज्भोववन्ते अणादोयं अणवदग्गं दोहमद्धं चाउरंतसंसारकंतार 
झग्रणपरियट्टिस्सइ, त॑ नो खलु में सेयं अ्रभीयीकुमार रज्जे ठावेत्ता समणस्स 
भगवझओ्नओो महावी रस्स अंतियं मंडे भवित्ता' *्ञ्गा राप्रो अणगारियं " पव्वइत्तए 
सेयं खलु मे नियगं भाइणेज्जं केसि कुमार रज्जे ठावेत्ता समणस्स भगवओ 
०सहावी रस्स अंतियं मुंडे भवित्ता अगाराझो अणगारियं ९ पब्वइत्तए--एवं 
संपेहेइ, संपेहेत्ता जेणेव वीयो भये नगरे तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता वीयी- 
भय॑ं नगरं मज्मंमज्केणं जेणेव सए गेहे जेणेव वाहिरिया उवद्बवाणसाला, तेणेब 
उबागच्झइ, उवबागच्छित्ता आभिसेक्क॑ हत्थि ठवेड, ठवेत्ता आभिसेवकाओं 
हत्थीओ पच्चोरुभइ, पच्चोरुभित्ता जणंव सीहासर्ण तणव उवागच्छइ, उवाग- 
च्छित्ता सीहासणव रंसि पुरत्थामिमुद्दे निसीयति, निसोइना कोडंवियपुरिसे 
सहावेइ, सद्ावेत्ता एवं वयासी-- खिप्पामव भो देवाणुप्पिया ! वीयीभयं नगर 
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' सं० पा०--" बाहिरियं जाव पच्चप्पिणंत ।॥ ६ 

« ओ० सू० ५५ । हु 

« भे० ११।६१ । ८. भ० ६१८२ । 
' सं० पा०---राईसर जाव कारेमाणे । & 

झो० सू० १४। 


सब्भितरबाहिरियं' *आासिय-समज्जिझोवलित्तं जाव' सुगंघवरनंघरगंधियं गंध- 
वद्धिभूयं करेह य कारवेह य, करेत्ता य का रवेत्ता य एयमाण त्तियं पच्चपष्पिणह । 
ते वि तमाणत्तियं ? पच्चप्पिणंति ।॥। 

तए ण॑ से उद्दायणण राया दोच्च पि कोड वियपुरिसे सद्दावेइ, सद्रावेत्ता एवं वयासी 
--खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! केसिस्स कुमारस्स महत्थं महसग्घं महरिहं 
विउल॑ एवं रायाभिसेओ जहा सिवभहस्स कुमारस्स तहेव भाणियव्वों जाब' 
परमाउं पालयाहि, इट्डुंजणसंपरिव॒ड सिधसोवो रपामोक्खाणं सोलसण्हं जणव- 
याणं वीयीभयपामोक्‍्खाणं तिण्णि तेसट्टीणं नग राग रसयाणं महसेणपामोक्‍्खाणं 
दसण्हं राईणं, अ्रण्णस च बहुणं राईसर“-*्तलव र-माड्ड बिय-कोडंविय-इब्भ- 
सेद्वि-संणावइ-सत्थवाहप्पभिईणं झाहेवच्च पोरेवच्च सामित्तं भट्टित्त आणा-ईसर 
सेणावच्चं ? कारेमाण, पालमाणे विहराहि ज्ञि कट्ट॒ जयजयसहं पउंजंति ॥। 
तए ण॑ से कंसी कुमारे राया जाए--महयाहिमवंत-महंत-मलय-मंद र-<+ह्तरे 
जाव" रज्जं॑ पसासंमा्णं बिहरइ ॥। 

तए ण॑ से उद्ायर्ण राया केसि रायाणं आपुच्छइ ।। 

तए णं से केसी राया कोडंबियपुरिस सदहावइ--एवं जहा जमालिस्स तहेव 
सबव्मितरवाहिरियं तहेव जाव' निक्खमणाभिसंयं उबद्भवंति ॥। 

तए णं से केसी राया अणेगगणनायग“-*दंडनायग-राईसर-तलव र-माड्डंबिय- 
कोडंबिय-इब्भ-सेट्वि-सेणावइ-सत्थवाह-दूय-संघिपाल-संर्द्धि ?-संपरिवुडे उद्दायर्ण 
रायं सीहासणवरंसि पुरत्थाभिमुहे निसीयावति, निसीयावेत्ता अट्टडसएणं सोब- 
ण्णियाणं कलसाणं एवं जहा जमालिस्स जाव” महया-महया ॥नकक्‍्खभण “भिसेगेणं 
अग्रभिसिचति, अभिसिजचित्ता करयलप रिग्ग हियं दसनहं सिरसावत्तं मत्थए अंजलि 
कट्ट्‌ जएणं विजएणं वद्धावेति, बद्धावेत्ता एवं वयासी--भण सामी ! कि 
देमो ? कि पयच्छामो ? किणा वा ते अट्टी ? 

तए ण॑ से उद्ायण राया केसि रायं एवं वयासी--इच्छामि ण॑ देवाणप्पिया ! 
कुत्तियावणाझ्रो रमहरणं च पडिग्गहं च झ्लाणियं, कासवगं च सह्ावियं - एवं 
जहा जमालिस्स, नवरं--पउमावती अग्गकेसे पडिच्छद ।प्यविष्पयोग दूसह्‌, ॥। 
तए णं से केसी राया दोच्च पि उत्तरावक्‍ककमणं सोहासणं रयावेति, रयावेत्ता 
उद्दयायणं रायं सेया-पोतणहि कलसेहि ण्हावेति, ण्हावेत्ता सेसं जहा जमालिस्स 
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«» अ० ६॥१६४५-२०६ । 
« सं० पा०--तं चेव पउमावती पडिच्छइ 
जाब घडियब्व॑ सामी ! जाव नो । 


भगवई 


जाव' चउव्विहेणं अलंकारेणं श्ललंकारिए समाणे पडिपुण्णालंकारे सोहासणाओं 
प्रव्भूटूइ, अब्भुट्टेत्ता सीयं अणुप्पदाहिणीकरेमाणें सीयं दुरुहद, दुरुहित्ता 
सीहासणवरंसि पुरत्थाभिमुहे सण्णिसण्णे, तहेव अ्रम्मधाती, नवरं पउमावती 
हंसलक्खणं पडसाडगं गहाय सीयं श्रणुप्पदाहिणीकरेमाणी सीयं दुरुहइ, दुरुहित्ता 
उद्यायणस्स रण्णो दाहिणे पासे भद्दासणवरंसि सण्णिसण्णा सेसं तं चेव जाव' 
छत्तादीए तित्थगरातिसए पासइ, पासित्ता पुरिससहस्सवाहिणि सीयं ठवेड, 
पु ्ईएदााएछटी म्रो सीयाझो पच्चोरुभइ, पच्चोरुभित्ता जेणेव समणे भगवं 
महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीर तिक्‍्ख॒त्तो वंदइ 
नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता उत्तरपुरत्थिमं दिसीभागं अभ्रवक्‍कमइ, अवक्कमित्ता 
सममेव प्राभ रणमल्लालंकारं झओमुयइ ॥। 

"०७तए णं सा पउमावती देवी हंसलकखणंणं पडसाडएणं आभरणमल्लालंकारं 
पडिच्छइ, पडिच्छित्ता हा र-वारिधा र-सिदुवा र-छिन्न-मुत्ताव लि-प्पगासाईं अंसूणि 
विणिम्मुयमाणी-विणिम्मुयमाणी उद्यायणं रायं एवं वयासी - जइयव्वं सामी ! 

घडियव्वं सामी ! परक्‍्कमियव्वं सामी ! अस्सिच ण॑ अ्ट्ट ? नो पमादेयब्वं 
त्ति कट॒ट केसी राया पउमावती य समणं भगवं महावीर वंदंति नमंसंति, 
वंदित्ता नमंसित्ता' *जामेव दिसं पाउब्भया तामेव दिसं "० पडिगया ॥। 

तए ण॑ से उद्दायणे राया सयमेव पंचमुद्दियं लोयं करेइ सेसं जहा उसभदत्तस्स 
जाव" सव्वदुक्खप्पहीणे ।। 

तए ण॑ तस्स श्रभी यिसस कुमारस्स शप्रण्णदा कदाईइ पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि 
>डुबजागारेयं जागरमाणस्स अयमेयारूवे अ्ज्भृत्यिए' *चितिए पत्यिए मणोगए 
संकप्पे समुप्पज्जित्था-एवं खलु अ्रहं उद्दायणस्स पुत्ते पभावतीए देवीए श्रत्तए, तए 
णं॑ से उद्दयायण राया मम अ्रवहाय नियगं भाइणेज्जं केसि कुमारं रज्जे ठावेत्ता 
समणस्स भगवओ' *भहावी रस्स अंतियं मुंडे भवित्ता अगाराझो श्रणगारियं ० 
पव्वइए-इमेणं एयारूवेणं महया अप्पत्तिएणं मणोमाणसिएणं दुक्‍्खेणं प्रभिभूए 
समाणे अंतेउरपरियालसंपरिवुड सभंडमत्तोवग रणमायाए वीतीभयाझ्रो नय राष्रो 
निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता पुव्वाणुपुव्वि चरमाणे गामाणुगामं दृइज्जमाणं जेणेव 
चंपा नयरी, जेणेंव कूणिए राया, तेणेव 3११ «२इ, उवागच्छित्ता कृणियं राय 


६€।१६०-१६९२। 
६।॥१६€३, १६४। 


. सं० पा०--नमंसित्ता जाव पडिगया । 

- म० ६&|१५०,१५१ । 

* सं० पा०--भ्रज्मत्यिए जाव समुप्पज्जित्था 
सं० पा०---मगवओ जाव पब्वदृए । 


# (& 4? #्य 
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उवसंपज्जित्ताणं विहरइ । तत्थ वि णं से विउलभोगसमितिसमन्नागए यावि 
होत्था । तए ण॑ से अभीयीकुमारे समणोवासए यावि होत्था--श्र भिगयर्जावा- 
जीवे जाव' श्रह्परिग्गहिएहि तवोकम्मेहि अप्पाणं भावेमाणं विहरइ, उद्दयाय- 
णम्मि रायरिसिम्मि समणुबद्धवेरे यावि होत्था ।। 


१२१. इमीसे' रयणप्पभाए पुढवीए निरयपरिसामंतेसू चोयट्टि' असुरकुमा रावाससयस- 
हस्सा पण्णत्ता । तए ण॑ से अभीयीकुमारे बहईं॑ वासाइं समणोवासगप रियागं 
पाउणइ, पाउणित्ता अद्धमासियाए संलेहणाए तीस॑ भत्ताइं अणसणाए छेएइ्ड, 
छेणता तस्स ठाणस्स गझ्रणालोइयपडिक्कते कालमासे कालं किच्चा इमीसे रय- 
णप्पभाए पुढवीए निरयपरिसामंतेसु चोयट्टीए आयावाअ्रसुर,भारावाससयस- 
हस्सेस” अण्णयरंसि झआयावाअमसुरकुमारावासंसि आयावाग्स रकुमारदेवत्ताए 
उवबवण्णो । तत्थ ण॑ अत्थेगतियाणं आयावगाणं अ्रस॒रकुमाराणं देवाणं एगं पलि- 
ग्रोवमं ठिई पण्णता, तत्थ णं अभीयिस्स वि देवस्स एगं पलिओवमं ठिई 
पण्णत्ता ।। 

१२२. सेणं भंते ! अभीयोदेवे ताओं देवलागाओझो श्राउक्खएणं भवक्‍्खएणं ठिइकक्‍्खएणं 
अणंतरं उब्बद्धि त्ता कहि गच्छिहिति ? कहि उववज्जिहिति ? 
गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्किहिति जाव' सव्वदुक्खाणं अ्ंतं काहिति ।॥। 

१२३. सेवं भंते ! सेव भंते ! क्षि' | 

सत्तमो उद्देसो 

भासा- पद 

१२४. रायगिहे जाव" एवं वयासी--आया भंते ! भासा ? झ्ण्णा भासा ? 
गोयमा ! नो आया भासा, अण्णा भासा । 
रूवि भंते | भासा ? अरूवि भासा ? 

१. म० २।६४। तेनात्र पाठान्तरत्वेनास्माभि: स्वीकृत: । 

२. तेणं कालेणं तेण॑ समएणं इमोसे (अ, क, .े. चोसट्टि (सं) | 

ख, ता, ब, म, स); अयं पाठ: अप्रसज़ि- ४. ० सहस्सेस असुरकुमारावासेसु (ता) । 
कोस्ति । दापवतपदार्थानां निरूपणेी काल- ४. भ० २।७३ । 
निर्देशों नावशध्यकोस्ति। केनापि कारणैन ६. भ० १॥५४१ | 


प्रवाहृपातों लेख: संजात: इति प्रतीयते, ७. भ० १।४-१०। 


६१६ भगवई 


गोयमा ! रूवि भासा, नो अरूवि भासा। 
सचित्ता' भंते ! भासा ? अचित्ता' भासा ? 
गोयमा ! नो सचित्ता भासा, भ्रचित्ता भासा । 
जीवा भंते ! भासा ? अ्रजीवा भासा ? 
गोयमा ! नो जीवा भासा, अजीवा भासा। 
जीवाणं भंते ! भासा ? अजीवाणं भासा ? 
गोयमा ! जीवाणं भासा, नो अजीवाणं भासा । 
पुव्वि भंते ! भासा ? भासिज्जमाणी भासा ? भासासमयवीतिक्कंता भासा ? 
गोयमा ! नो पुव्वि भासा, भासिज्जमाणी भासा, नो भासासमयवीतिक्कंता 
भासा । 
पुव्वि भंते ! भासा भिज्जति ? भासिज्जमाणी भासा भिज्जति ? भासासमय- 
बीतिक्कंता भासा भिज्जति ? 
गोयमा ! नो पुव्वि भासा भिज्जति, भासिज्जमाणी भासा भिज्जति, नो 
भासासमयवीति ककंता भासा भिज्जति ।। 

१२५. कतिविहा ण॑ं भंते ! भासा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! चउज्विहा भासा पण्णत्ता, तं जहा--सच्चा, मोसा, सच्चामोसा 
ग्र&६:-॥0:857 ॥। 


सण-पद्॑ 


१२६. झाया भंते ! मणे ? अण्णं मणे ? 
गोयमा ! नो आया मणे, अण्ण मणे। 
'०रूवि भंते ! मर्ण ? श्ररूवि मणे ? 
गोयमा ! रूवि मणे, नो अ्रूवि मणे । 
सचित्ते भंते ! मणे ? अचित्ते म्ण ? 
गोयमा ! नो सचित्ते मणे, अचित्ते मणे । 
जीवे भंते ! मर्ण ? अजीवे मणे ? 
गोयमा ! नो जीवे मण, अजीवे मणे ।। 
जीवाणं भंते ! मर्ण ? श्रजीवाणं मणण ? 
गोयमा ! जीवाणं मर्ण ?, नो श्रजो १।० मणे । 
पुव्वि भंते ! मणे ? माण८८४:॥७। मर्ण ? '“*मणसमयवीतिक्कंते मणणणे ? 


१. सच्चित्ता (क, ता, म) । ३. सं० पा०--जहा भासा तहां मणे वि जाव 
२. अचज्चित्ता (क, ता, म) । नो। 
४. सं० पा०--एवं जहेव भासा । 
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१२७. 


गोयमा ! नो पुव्वि मणे, मणिज्जमाण मणे, नो मणसमयवीतिक्कंते मणे " । 
पुव्बि भंते |! मण भिज्जति, मणिज्जमाणंं मरण भिज्जति, मणसमयवीतिक्कंते 
मर्ण भिज्जति ?० 

गोयमा ! नो पुव्वि मणे भिज्जति, मणिज्जमाणं मर्ण भिज्जति, नो मणसमय- 
वीतिक्कंते मणे भिज्जति ? ॥। 

कतिविहे णं भंते ! मणे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! चउव्विहें मर्ण पण्णत्ते, तं जहा--सच्चे',, श्मोसे, सच्चामोसे ० , 
ग्रसच्चामोसे ।। 


काय-पद 
१२८. शआ्राया भंते ! काये ? अण्णे काये ? 


न्(्‌ ०० 0 ०७ 


१२६. 


गोयमा ! आझाया वि काये, अण्णे वि काये । 

रूवि भंते ! काये ? अरूर्वि काये' ? 

गोयमा !' रूवि पि काये, अरूवि पि काये । 

'*सतित्ते भंते !' काये ? प्रचित्ते काये ? 

गोयमा ! सचित्ते वि काये, अचित्ते वि काये । 

जीवे भंते ! काये ? अजोवे काये ? 

गोयमा ! जीवे वि काये,अजीवे वि काये। 

जीवाणं भंते ! काये ? श्रजीवाणं काये ? 

गोयमा ! जीवाण वि काये, झ्रजी वाण वि काये ९ । 

पुव्वि भंते | काये' ? “*कार्यिज्जमाणं काये ? कायसमयवीतिक्कंते काये? ? 
गोयमा ! पृव्वि पि काये, कायिज्जमाणं वि काये, कायसमयवी तिक्कंते वि काये । 
पुव्वि भंते ! काये भिज्जति ? "*कार्यिज्जमाणे काये भिज्जति ? कायसमय- 
वीतिक्कंते काये भिज्जति ? ० 

गोयमा ! प॒व्वि पि काये भिज्जति', *का्यिज्जमाणे वि काये भिज्जति, 
कायसम यवीतिवकंते वि" काये भिज्जति ॥। 

कतिविहे ण॑ भंते ! काये पण्णत्ते ? 

गोयमा ! सत्तविहे काये पण्णत्ते, त॑ जहा--झो रालिए', शोर, 
वें उव्विए, वेउव्वियमीसए, श्राहा रए, प्राहारगमीसए, कम्मए ॥। 


सं० पा०-- एवं जहेव भासा । वि काये । 

 सं० पा०--सच्छचे जाव असक्चामोसे । ५. स० पा०-- 

« काये पुच्छा (स) । तक 

. सं० पा०--एवयं एक्केक्के पुज्छा । सबित्ते है के 4 हि 
वि काये, अचिसे वि काये | जीवे वि काए, ७. सें० पा०--भिज्जति जाब काये । 
अजोवे वि काए, जीवाण वि काए, अजीवाण _ ८. झोराले (स) | 


ध्र्८ 


भगवई 


सररग-पद 


१३०. 


१३१. 


१३२. 


१३३. 


१३४. 


१३० 


कतिविहे ण॑ भंते ! मरणे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! पंचविहें मरणे पण्णत्ते, तं जहा--श्रावीचियमरणे', श्रोहिमरणे', 
ग्रातियंतियमरणे', बालमरणे, पंडियम रणे ।। 

ग्रावोचियमरणे ण॑ भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! पंचविहे पण्णत्ते, तं जहा - दव्वावीचियमरणे, खेत्तावीचियमरणे, 
कालावीचियम रण, भवावीचियम रणे, भावावील्जथनन्‍वणे ।॥। 

दव्वावी चय>व्छय णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! चउबव्विहे पण्णत्ते, त॑ जहा -ने रइयदव्वावीचियम रणे, तिरिक्ख- 
जोणियदव्वावीचियम रण, मणुस्सदव्वावीचियमरणे, देवदव्वावीचियम रणे ।॥। 

से केणट्टंंणं भंते ! एवं वृच्चइ--ने रइयदव्वावीचियम रणे-ने रइयदव्वावी चिय- 
मरणे ? 

गोयमा ! जण्णं नेरइया नेरइए दव्वे वद्ठमाणा जाइं दव्वाइईं नेरइयाउयत्ताए 
गहियाइं बद्धाईं पट्टाइं कडाइईं पट्टवियाइं “निविद्ठवाई अ्रभिनिविट्वाईं  अभिसम- 
ण्णागयाइं भवंति ताईं दव्वाइं आवी चिमणुसमयं" निरंतर मरंति त्ति कटटु । से 
तेणट्रणं गोयमा ! एवं वुच्चइ--ने रइयदव्वावीचियम रणे, एवं जाव देवदव्वा- 
वीचियमरणे ।। 

खेत्तावीचियम रणे णं भंते ! कतिविहें पण्णत्ते ? 

गोयमा ! चउब्विहे पण्णत्ते, तं जहा--ने रइयसेत्तावी चियम रणे जाव देवखंत्ता- 
वीचियमरणे ।। 

से केणट्रंणं भंते ! एवं व॒ुचक््चइ--ने रइयखेत्तावोचियमरणे-ने रइयखे त्तावी चिय- 
मरणे ? 

गोयमा ! जण्णं नेरइया नेरइयखेत्ते वट्टमाणा जाई दव्वाईं नेरइयाउयत्ताए 
गहियाईं एवं जहेव दव्वावीचियमरणे तहेव खेत्तावीचियमरणे वि। एवं जाव 
भावावीचियमरण ॥। 


१३६ झोहिमरणे ण॑ भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 


गोयमा ! पंचविहे पण्णत्ते, तं जहा--दव्वोहिम रणे, खेत्तोहिमरणे,' *कालोहि- 
मरणे, भवोहिमरणे "९, भावोहिमरणे ।। 


१. आबोयिय? (ब)। ४. >< (ब)। 
२. अवहि? (ब, म) | ५. आवोचियम ०” (क, स) । 
३. आदितिय* (प्र, स); आदियंतिय; (क, ६. सं० पा०---लेत्तोहिमरशे जाव भवो? | 


ख, ब) । 


तेरसमं सत॑ (सत्तमो उहसी) ६१६ 


१२७. 


१३८. 


१३६. 


१४०. 


१४१. 


१४२. 


१४२३. 


१४४, 


१. ज॑ गा (अ, क, ख, ता, ब); जण्णं (म)। 


इति गम्यम्‌ (वृ) । 


दव्बोहिम रण णं भंते कतिविहे पण्णत्त ? 

गोयमा ! चउव्विहे पण्णत्ते, तं जहा -नेरइयदव्वोहिमरणं जाव देवदव्वोहि- 
मरणे ॥। 

से केणट्रंणं भंते ! एवं वृुच्चइई--नेरइयदव्वोहिमरणे-ने रइयदव्वोहिमरणे ? 
गोयमा ! "जे णं" नेरइया नेरइयदव्वे बट्टमाणा जाइईं दब्वाईं संपयं मरंति, 
'ते ण॑' नेरइया ताइं दव्वाइं भ्रणागए काले पुणो वि मरिस्संति । से तेणट्टुंणं 
गोयमा ! जाव दव्वोहिमरणे । एवं तिरिक्खजोणिय-मणस्स-देवदव्वोहिमरणे' 
वि। एवं एएणं गमेणं खेत्तोहिमरणे वि, कालोहिमरण वि, भवोहिमरणे वि, 
भावोहिमरणे वि ॥। 

ग्रातियंतियमरणे ण॑ भंते ( --पुच्छा । 

गोयमा ! पंचविहे पण्णत्ते, त॑ं जहा -दव्वातियंतियम रणे, खेत्तातियंतियमरणे 
जाव भावातियंतियमरण ।॥। 

दव्वातियंतियमरणे ण॑ं भंते ! कतिविहे पण्णत्त ? 

गोयमा ! चउव्विहें पण्णले, तं जहा -ने रइयदव्वातियंतियम रणे जाव देवदव्वा- 
तियंतियम रण ।॥। 

से केणट्टंणं भंते ! एवं वुच्चई--ने रइयदव्वातियंतियमरणे-ने रइयदव्वातियंतिय- 
मरणे ? 

गोयमा ! जे णं'“ नेरइया नेरइयदव्वे वट्टठमाणा जाईं दब्वाइं संपयं मरंति, 
'ते णं' नेरइया ताईं दव्बाइं अ्रणागए काले नो पुणों वि मरिस्संति । से तेणट्टृंणं 
जाव नेरइयदव्वातियंतियमरणे । एवं तिरिक्खजो णिय-मणुस्स-देवदव्वातियं- 
तियम रणे । एवं खेत्तातियंतियमरणे वि, एवं जाव भावातियंतियमरणे वि ॥। 
बालमरणेणं भंते ! क्तिविहे पण्णत्त ! 

गोयमा ! दुवालसवबिहे पण्णत्त, त॑ जहा--१. वलयमरणे “०२. वसट्टमरणे 
३. अंतोसललम रणें ४. तब्भवमरणे ५. गिरिपडण्णं ६. तरुपडण ७. जलपष्पवर 
८. जलणप्पवेसे ६. विसभकक्‍्खण १०. सत्थोवाडणे ११. वेहाणसे ? १२. गद्धपट्ट ॥। 
पंडियमरणे णं॑ भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते, तं जहा--पाग्रोवगमण्ण य, भत्तपच्चक्खाण य ।। 
पाझ्रोवगमण्ण' णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 


- जे ण॑ं॑ (अ, क, ता, स); जण्णं (म) । 


 सं० पा०--जहा खंदए जाव गठ्धपट्ट । 


॥।॒ 

२. ज॑ णं (अ, ता, ब, स); जे णं (ख); 'त' ५. जे णं (अ, क, ख, ता, ब, म, स) । 
घर 
। 


३. देवोहिमरणे (भर, क, ख, ता, ब, म) । 


० गमणमरणणं (ता); पाओआबगम रण* (ब) | 


६२० भगवई 


गोयमा ! दुविहे पण्णत्त, तं जहा--नोहारिमे य, श्रनीहारिमे य। नियम अप- 
डिकम्मे ।। रु 

१४५. भत्तपच्चक्खाणें णं भंते ! कतिविहे पण्णत्त ? दे का 
'०गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते, तं जहा--नीहारिमे य, अनीहारिमे य।० नियम 
सपडिकम्मे ॥। 

१४६. सेवं भंते ! सेव भंते ! त्ति॥ 


अट्ठमो उद्देसो 


कस्मपग डि-पद॑ 

१४७. कति ण॑ भंते ! कम्मपगडीग्रो पण्णत्ताशो ? 
गोयमा ! अट्टू कम्मपगडीओ पण्णत्ताओ। एवं बंधट्टिइ-उदेसो' भाणियव्वो 
निरवसेसो जहा” पण्णवणाए' ।। 

१४८. सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति'॥ 


नवमो उद्देसो 


भावियप्प-८-उज्सय्न्त-पद 

१४६. रायगिहे जाव” एवं वयासी-से जहानामए केइ पुरिसे केयाघडियं गहाय 
गच्छेज्जा, एवामेव श्रणगारे वि भावियप्पा केयाघडिया? >/| एछऋष्थ्यएणं श्रप्पा- 
णंणं उड॒ढं वेहासं उप्पएज्जा ? 


हँता उप्पएज्जा ।॥। 
१. सं० पा०--एवं त॑ं चेव नवर नियम सप- चेयं-- 
डिकम्मे । पयडीणं भेयठिई, बंधोवि य इंदियाण बाएण॑ । 
२. भ० १।४१। केरिसय जहन्नठिईं, बंधदइ उक्‍कोसियं बावि ।। 
३. उद्देसओ (क, ता, ब, म) । (व्‌) । 
४. प० रेड | ६. भ० १।५१॥। 
५. इढ व वाचनान्तरे संग्रहणीगाथास्ति, सा ७. भ० १।४-१० । 


लैेरसमंं सत॑ (नवमों उहेसो) घ२१ 


१५०. 


१५१. 


१५२. 


१४५३. 


१५४. 


१५०५. 


प्रणगारे णं मंते ! भावियप्पा केवतियाई प्र॒ केयाघड़ियाकिच्यहत्थगयाईं' 
रूवाइं विउव्वित्तः ? 

गोयमा ! से जहानामए जु्वाति जुवाण हत्थेणं हत्थे '**ण्हेज्जा, चकक्‍्कस्स वा 
नाभी अरगाउत्ता सिया, एवामेव पझ्णगारे वि भाविअप्पा वेउव्वियसमुग्धाएणं 
समोहण्णइ जाव' पभू णं गोयमा ! अणगारे ण॑ भाविश्नप्पा केवलकप्पं जंबुहीवं 
दीव॑ बहुहि इत्थिरूवेहि आइण्णं वितिकिण्णं उवत्थइं संथड फुड अवगाढावगाढं 
करेत्तातन । एस णं॑ गोयमा ! अणगारमस्स भाविश्रप्पणो अयमयारूवे विसए, 
विसयमेत्ते बुइदए ०, नो चेव ण॑ संपत्तीएण विउव्विसु वा विउव्वति वा विउव्वि- 
स्सति वा ।। 

से जहानामए केइ पुरिसे छि&४४८७४ गहाय गच्छेज्जा, एवामेव अणगारे वि 
भावियप्पा हिरण्णपेलहत्थकिच्चगएणं' -७७७४७५४७५ उड़ढं वेहासं उप्पएज्जा ? 

सेसं तं चेव एवं सुवण्णपेलं, एवं रयणपेलं, वइरपेलं, वत्थपेल॑, आभरणपेलं, 
एवं वियलकडं", संबकडं', चम्मकड़ं , कंबलकडं , एवं अयभारं, तंवभारं, तउय- 
भारं, सोसगभारं, हिरण्णभारं, लुवण्णभारं, वइरभारं || 

से जहानामए वग्गुलो सिया, दो वि पाए उल्लंबिया-उल्लंबिया उड़्ढंपादा 
श्रहोसिरा चिट्टंज्जा, एवामव अणगारे वि भाविश्रप्पा गग्गुलीकिच्चगएणं 
श्रप्पाणेणं उड़ढं वेहासं उप्पएज्जा ? 

एवं जण्णोवइयवत्तव्वया भाणियव्वा जाव' विउव्विस्सति वा ॥। 

से जहानामए जलोया सिया, उदगंसि कायं उव्विहिया-उव्विहिया गच्छेज्जा, 
एवामव अ्रणगारे, सेसं जहा वग्गुलीए ।। 

से जहानामए वीयंबीयगसउणण' सिया, दो वि पाए समतुर गेमाणे-समतुरंगेमाणे 
गच्छेज्जा, एवामेव अ्रणगारे, सेसं त॑ चेव ।। 

से जहानामएण पक्खिविरालए सिदत्रा, रुक्‍्वाओं रुक्‍्खं डेवेमाणे-ड वेमाणे 
गच्छेज्जा, एवामेव अणगारे, सेसं त॑ चेव ।। 


१. केयाघडियाहत्य (त्ये) किच्यगयाईइ (क, व, ७. सुठकड (अ); सुठकिड (ख, ब); सु ठकिर 


ता, ब, म, स) । (ता); सु ट्विकडं (म); ?किडड (स)। 
२. सं० पा०--एवं जहा तडइयसए पंचमुहेंसएं 5. ?किड (क, ख, ब); ?किरं (ता); 
जाब नो । कि्डिडं (स) | 
३. भ० ३।४। ६. ?किडं (क, ख, ब); ?किरं (ता); 
४. हिरण्णपेर ” (ता); हिरण्णपेउ" (क्व०)। ० किड्॒ड (स) | 
४. >< (क, ब, म) । १०. भ० ३।२०२,२०३ । 
६. विपलकिडं (क, ख, ब, स); विदलकिरं ११. ?सउरणएं (ख, ता) | 


(ता) । 


भगवई 


६२२ | 

१५६. से जहानामए जीवंजीवगसउणे सिया, दो वि पाए समतुरंगेमाणे-समतुरंगेमाणे 
गच्छेज्जा, एवामेव अ्रणगारे, सेसं तं॑ चेव ॥। 

१५७. से जहानामए हंसे सिया, तीराओ तीरं॑ अभिरममाणे-श्रभि रममार्ण गच्छेज्जा, 
एवामेव अणगारे वि भाविश्रप्पा हंसकिच्चगएणं अप्पाणेणं, तं चेव ।। 

१५८- से जहानामए स-हृवाथसए सिया, वीईओझो वीइं डेवेमाणे-डेवेमाणे गच्छेज्जा, 
एवामेव अणगारे, तहेव ।। 

१५४६. से जहानामए केइ पुरिसे चक्‍क॑ गहाय गच्छेज्जा, एवामेव अणगारे वि 
भाविश्प्पा चक्‍कह त्थ किच्चगएणं अ्रप्पाणेणं, सेसं जहा' कंयाघडियाए । एवं छत्त॑, 
एवं चम्म॑ ।॥। 

१६०. से जहानामए कंइ पुरिसे रयणं गहाय गच्छेज्जा, एवं चेव | एवं बइरं, वेरुलियं 
जाव' रिट्ठ । एवं उप्पलहत्थगं, एवं पउमहत्थगं, कुमुदहत्थगं, “*्नलिणहत्थगं, 
सुभगह॒त्थगं, सुगंघियह॒त्थगं, पोंडरीयहत्थगं, महापोंडरीयहत्थगं, सयपत्तहत्थगं ९ , 
से जहानामए कंद पुरिसे सहस्सपत्तगं गहाय गच्छेज्जा, एवं चेव ।। 

१६१. से जहानामए कंइ पुरिसे भिसं श्रवद्ालिय-प्रवहालिय गच्छेज्जा, एवामेव 
ग्रणयारे वि भिसकिच्चगएणं अ्रप्पाणणं, तं चेव ।। 

१६२. से जहानामए मुणालिया सिया, उदगंसि कायं उम्मज्जिया-उम्मज्जिया 
चिट्ठु ज्जा, एवामेव, सेसं जहा' वग्गुलीए ॥। 

१६३. से 5४इ७८४४:ए० वणसंडे सिया--किण्हे किण्होभास जाव' महामेहनिकुरंबभूए*, 
पासादीए दरिसणिज्जे अभिरूवे पडिरूवे, एवामेव अणगारे वि भाविश्नप्पा 
वणसंडकिज्वगएणं श्रप्पाणेणं उड़ढं वेहासं उप्पएज्जा ? सेसं तं चेव ।। 

१६४. से जहानामए पुक्खरणी सिया--चउक्‍्कोणा, समतीरा, प्रणुपुन्बसु-एक्‍क/न्‍५- 
गंभी रसीयलजला जाव' सददुन्नइयमहुरस रणादिया पासादीया दरिसणिज्जा 
ग्रभिरूवा पडिरूवा, एवामेव श्रणगारे वि भाविगश्रप्पा पोक्‍क्खरणीकिच्चगए्ं 
प्रप्पाणेणं उड॒ढं॑ वेहासं उप्पएज्जा ? 
हंता उण्एज्जा ।॥। 

१६५. अणगारे ण॑ं भंते / भाविश्वप्पा कंवतियाईं पभू पोक्खरणीकिचज्चगयाईं रूवाईं 
विउब्वित्तए ? सेंसं तं चेव जाव विउव्विस्सति वा ॥। 

१. म० १३।१४६,१५० | ६. ओ० सू० ४। 

२. चपमर (म ) | '५, ० निउयम्बभूए ( स्व) ; ० निकुरु बभूए (ता, 

हे. भ० रे।४ | ब) । 

४. सं० पा०--एवं जाव से । ८५. ओ० सू० ६, म० वृत्ति । 

४. म० १३।१५२ | 


तेरसमं सत॑ (क्समों उद्देसो) ६२३ 


१६६. से भंते ! कि मायी विउव्वति ? प्रमायी विउव्वति ? 
गोयमा ! मायी विउव्वति, नो प्रमायी विउव्वति । मायी णं तस्स ठाणस्स 
ग्रणालोइय'*वडिक्कंते काल॑ करेइ, नत्थि तस्स आराहणा । अमायी णं तस्स 
ठाणस्स झआलोइय-पडिक्कंते काल॑ करेइ ०, प्रत्थि तस्स आराहणा ॥। 

१६७. सेवं भंते ! सेवं भंते ! क्ति जाव' विहरइ ॥। 


दसमो उद्देसी 


छाउम्तत्थियस धुग्घाय-पदं 
१६८. कति ण॑ भंते ! छाउमत्थियसमुग्घाया पण्णत्ता ? 
गोयमा ! छ छाउमत्थिया समुग्धाया पण्णत्ता, तं जहा--वेयणास मुग्घाए, एवं 
छाउमत्थियसमुग्घाया नेयव्वा, जहा पण्णवणाए जाव' आहा रगस मुग्धायेत्ति ।। 
१६६. सेवं भंते ! सेवं भंतरे ! त्ति जाव” विहरइ ।। 


१. सं० पा०--एवं जहा तइयसए चउत्युहेसए ३. प० ३६। 
जाव अत्थि । ४. भम० १/४१। 
२. भ० १।५१ | 


चोहसम सत॑ 
पढमो उद्देसो 


१. चर २. उम्माद ३. सरीरे, ४. पोग्गल ५. अगणी तहा ६. किमाहारे । 
७,८. संसिट्ठ॒ुमंतरे' खलु, ६. अणगारे १०. केवली चेव ॥ १॥। 


लेस्साणसारि-उ बवाय-पद 


१. रायगिहे जाव' एवं वयासी--अणगारे णं भंते ! भावियप्पा चरम॑ देवावासं 
वीतिक्कंते, परम देवावासमसंपत्ते, एत्थ ण॑ प्रंतरा काल॑ करेज्जा, तस्स ण॑ भंते ! 
कहि गती ? कहिं उववाए पण्णत्ते ? 
गोयमा ! जे से तत्थ परिपस्सओ' तल्लेसा देवावासा, तहि तस्स गती, तहि 
तस्स उववाए पण्णत्ते । से य तत्थ गए विराहेज्जा कम्मलेस्सामेव' पडिपडति', 
से य तत्थ गए नो विराहेज्जा, तामेव लेस्सं उवसंपज्जित्ताणं विहरइ ।। 

२. अणगारे ण॑ं भंते |! भावियप्पा चरमं असुरकुमारावासं वोतिक्कते, परमं असुर- 
७. ,/।।रावासमसलंपत्तं, एत्थ णं अंतरा काल करेज्जा, तस्स ण॑ भंते ! कहि 
गती ? कहि उबवाए पण्णत्त ? 
गोयमा ! जे से तत्थ परिपस्सझो तललेसा असुरकुमारावासा, तहि तस्स गती 
तहि तस्स उबवाए पण्णत्त । से य तत्थ गए विराहेज्जा कम्मलेस्सामेव पडि- 
पडति, से य तत्थ गए नो विराहेज्जा, तामेव लेस्सं उवसंपज्जिनाणं विहरइ ।९ 
एवं जाव थणियकुमारावासं, जोइसियावासं, एवं वेमाणियावासं जाव विहरइ।॥। 


१. संसट्र ः (अ, क, ख, ब, म, स) । ४. "०मेवा (क, ब) | 
२. भ० १४-१० । ५. परिपडद (ता) | 
३. पलियस्सओ (ख); परियस्सतों (ब, म) | ६. सं० पा०--एवं चेव । 


ध्रे४ड 


चोहसमं सतं (पढमो उहेसो) घर 
मेरइथादोण गतिविसय-पव॑ 


३. नेरइयाणं भंते ! कहं सीहा गती ? कहं सीहे गतिविसए पण्णत्ते ? 


गोयमा ! से जहानामए--केइपुरिसे तरुणे बलवं जुगवं' *जुवाण श्रप्पातंके 
थिरग्गहत्थे दढपाणि-पाय-पास-पिट्ठुंतरोमपरिणते तलजमलजुयल-परिघनिभ- 
बाह चम्मेदुग-दुहण-मुट्टिय-समाहत-निचित-गत्तकाए उरस्सवलसमण्णागए 
लंघण-पवण-जदइण-वायाम-स मत्थे छेश दक्‍रखवे पत्तट्ट कुसले मेहावी निउणे० 
निउणसिप्पोवगए झाउंटियं बाहं पसारेज्जा, पसारियं वा बाहं झआाउंटेज्ज।', 
विक्खिण्णं वा मुटद्ठि साहरेज्जा, साहरियं वा मुद्दि विक्लिरेज्जा, उम्मिसियं वा 
ग्रच्छि निम्मिसेज्जा, निम्मिसियं वा अ्रच्छि उम्मिसेज्जा, “भवे एयारूवे” ? नो 
इणट्ठु समट्ठ । नेरइया णं एग्समइएण' वा दुसमदारण वा तिसमइएण वा विग्ग- 
हेणं उववज्जंति | नेरइयाणं गोयमा ! नहा सीहा गती, तहा सीहे गतिविसए 
पण्णने । एवं जाव वेमाणियाणं, नवरं --एगिदियाणं चउसमइए विग्गहे भाणि- 
यव्वे । सेसं तं चेव ।। 


नेरइपादीणं ब्रणंत रोववन्नगादि-पद 
४. नेरदया ण॑ं भते | कि झणं॑त रोववन्नगा ? परंपरोववननगा ? अणंतर-परंपर- 
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ग्रण ववन्नगा ? 
गोयमा ! नेरइया अणंतरोववन्नगा वि, परंपरोववन्नगा वि, अ्रणंतर-परंपर- 
ग्रणववन्नगा वि ।। 


५. से केणद्णं भंते ! एवं वुच्चई”' «नरइया अ्णंतरोववन्नगा वि, परंपरोववन्नगा 
वि", अणंतर-परंपर-अणुववन्नगा वि ? 
गोयमा ! जे णं नेरइया पढमसमयोववन्नगा ते णं॑ नेरइया अ्र॒णंतरोववन्नगा, 
जे ण॑ नेरइया अपढमसमयोववन्नगा ते णं नेरइया परंपरोववन्नगा, जेणं 
नेरइया विग्गहगइसमावन्नगा ते णं॑ नेरइया अणंतर-परंपर-अणुववन्नगा | से 
तेणट्रंणं जाव अणंतर-परंपर-अ्रणुववन्नगा वि। एवं निरंतरं जाव वेमाणिया ।। 
६. अण्तरोववन्नगा ण॑ भंते ! नेरइया कि नेरइयाउयं पकरेंति ? तिरिक्ख-मणुस्स- 
देवाउयं पकरेति ? 
गोयमा ! नो नेरइयाउयं पकरेति जाव नो देवाउयं पकरति ॥। 
१. सं० पा०--जुगव जाबव निउण ०? । उण्णिसियं (ख्व) । 
२. आउट्टियं (अ, व, स); आउंदियं (क); ४. भवे एयारूवे सिया (झ); भवेयारूवे (क, 
आदिउट्टियं (ता) । गव, ता, ब, म) । 
 आउट्ट ज्जा (ता) । ६. ?ममएण (अ) | 


* अणिमिसियं (श्र, क, ता, ब, मे, स); “'. सं० पा०---वुच्चइ जाव अणंतर । 


भगवहैं 


रे 
७. परंपरोववन्‍न्नगा ण॑ं भंते ! नेरइया कि नेरइयाउयं पकरेंति जाव देवाउयं 
पकरेति ? 
गोयमा ! नो नेरइयाउयं पकरेंति, तिरिक्वजोणियाउयं पकरेति, मणुस्साउयं 
पि पकरेंति, नो देवाउयं पकरेंति ।। 
८. अणंतर-परंपर-अ्णुववन्नगा णं भंते ! नेरइया कि नेरइयाउयं पकरेंति-- 
पुच्छा । 
गोयमा ! नो नेरइयाउयं पकरेंति जाव नो देवाउयं पकरेंति । एवं जाव वेमा- 
णिया, नवरं--पंचिंदियतिरिक्खजो णिया मणुस्सा य परंपरोववन्नगा चत्तारि 
वि श्राउयाइं पकरंति । सेसं तं चेव ।। 
६. नेरइया णं भंते ! कि प्रणंतरनिग्गया ? परंपरनिग्गया ? अणंतर-परंपर- 
गनिग्गया ? 
गोयमा ! नेरइया «णएरंब्हण्ण्छा वि, 'परंपरनिग्गया वि", अणंतर-परंप र- 
गनिग्गया वि ।। 
१०. से केणट्रेणं जाव अणंतर-परंप र-अनिग्गया वि ? 
गोयमा ! जे ण॑ नेरदया पढमसमयनिग्गया ते ण॑ नेरइया अणंत रनिग्गया, जे 
ण॑ नेरइया अपढमसमयनिग्गया ते ण॑ नेरइया परंपरनिग्गया, जे णं नेरदया 
विग्गहगतिसमावन्नगा ते ण॑ नेरइया अ्णंतर-परंपर-अनिग्गया । से तेणट्टंणं 
गोयमा ! जाव अणंतर-परंपर-अनिग्गया वि । एवं जाव वेमाणिया ॥। 
११. शअ्रणंतरनिग्गया ण॑ं भंते ! नेरइया कि नेरइयाउयं पकरेंति जाव देवाउयं 
पकरेति ? 
गोयमा ! नो नेरइयाउयं पकरेंति जाव नो देवाउयं पकरेति ॥। 
१२. परंपरनिग्गया णं भंते ! नेरइया कि ने रइय।उयं पकरेंति--पुच्छा । 
गोयमा ! नेरइयाउयं पि पकरंति जाव देवाउयं पि पकरेति ।॥। 
१३. अणंतरं-परंपर-अनिग्गया ण॑ भंते ! नेरइया--पुच्छा । 
गोयमा ! नो नेरइयाउयं पकरंति जाव नो देवाउयं पकरंति। निरवसेसं जाव 
वेमाणिया ।। 
१४. नेरइया ण॑ भंते ! कि अणंत रखेदोववन्नगा' ? परंपरखेदोववन्नगा ? अ्रणंतर- 
परंपर-खेदाणुववन्नगा ? 
गोयमा ! नेरइया श्रणंतरखेदोववन्नगा वि, परंप रखेदोंबवन्नग वि, श्रणंतर- 
१. जाव (अभ, क, ख, ता, ब, म, स) । २. “खेत्तोववन्नगा (क, ब); खेतोववन्नगा 


(ता) । 


चोहसमं सतं (बीओ उद्देसों) ६२७ 


परंपर-खेदाणुववन्तगा वि। एवं एएणं शअ्रभिलावेणं ते' चेव चत्तारि दंडगा 
भाणियव्वा ।। 


१५. सेव भंते ! सेव भंते | त्ति जाव" विहरइ ।। 
घीझो उद्देसो 
उध्माव-पव॑ 
१६. कतिविहे णं भंते ! उम्मादे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! दुविहे उम्मादे पण्णत्ते, तं जहा--जक्खाएसे' य, मोहणिज्जस्स य* 
कम्मस्स उदाणं। तत्थ णं जे से जक्खाएसे से णं सुहवेयणतराए चेव 
सुहविमोयणतराए चेव। तत्थ णं जे से मोहणिज्जस्स कम्मस्स उदएणं से णं 
दुह्वेषणतराए चव दुहविमोयणतराए चब ॥। 
१७. नेरइयाणं भंते ! कतिविहे उम्मादे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! दुविह उम्मादे पण्णत्ते, त॑ जहा--जक्खाएसे य, मोहणिज्जस्स य 
कम्मरस उदणणं ॥ 
१८. से केणट्टंंणं भंते ! एवं वुच्चइ-ने रइयाणं दुविहे उम्मादे पण्णत्ते, तं जहा-- 
जक्खाएसे य, मोह णिज्जस्स “य कम्मस्स” उदएणं ? 
गोयमा ! देवे वा से असुभे पोग्गले पक्खिवेज्जा, से णं तेसि ग्रसुभाणं पोग्गलाणं 
पक्खिवणयाए जक्खाएसं उम्मादं पाउणेज्जा, मोहणिज्जस्स वा कम्मस्स उदएणं 
मोहणिज्ज॑ उम्मायं पाउणेज्जा । से नेण्ट्रंणं' ्गोयमा ! एवं वच्चइ-- 
नेरइयाणं दुविह उम्मादे पण्णत्ते, त॑ं जहा--जक्खाएसे य, मोहणिज्जस्स य 
कम्मस्स ? उदाणं' ॥ 
१६. असुरकुमाराणं भंते ! कतिविहे उम्मादे पण्णत्ते ? 
“गोयमा ! दुविहे उग्मादे पण्णत्तं, त॑ं जहा--जक्खाएसे य, मोहणिज्जस्स 
कम्मस्स य उदाएणं ॥। 
२०. सेकेणट्टृंणं भंते ! एवं वुच्चइ-- असुरकुमाराणं दुविहे उम्मादे पण्णत्ते, त॑ जहा--- 
जक्खाएसे य, मोहणिज्जस्स य कम्मस्स उदएणं ? 
१.तं (ब)। ४. जाव (अ, क, ख, ता, ब, म, स) । 
२. भ० १।४५१। ६. स० पा०--तेणट्टंणं जाव उदएणं । 
३. जक्खादेसे (ता); जक्खायेसे (ब); जक्खावेसे ७. उम्मादे (झ)। 
(क्व०) । ८. सं० पा०--एवं जहेव नेरइयाणं नवर देबे | 


४. व (ता); वा (स) | 


ध्य्द । अगयई 


गोयमा ! ? देवे वा से महिडिडियतराए झसुभे पोग्गले पक्खिवेज्जा, से णं तेसि 
प्रसुभाणं पोग्गलाणं पक्खिवणयाए जक्खाएसं उम्माद पाउणेज्जा, मोहणिज्जस्स 
वा '*क्रम्मस्स उदएणं मोहणिज्जं उम्मायं पाउणिज्जा ? । से तेणट्टंणं जाव 
उदएणं । एवं जाव थणियकुमा राणं । पुढविक्काइयाणं जाव मणुस्साणं --एएसि 
जहा ने रइयाणं, वाणमंत र-जोइस-वेमाणियाणं जहा श्रसुरकुमाराणं ॥। 
बटिः कायक ररा-पद 

२१. श्रत्थि णं भंते ! पज्जण्णे' कालवासी वृुद्टिकायं पकरेति' ? 
हंता अत्थि ।॥। 

२२. जाहें णं भंते ! सकक्‍के देविदे देवराया वृद्धिकायं काउकामे भवइ से कहमियाणि 
पकरेति !? 
गोयमा ! ताहे चेव णं से सक्‍के देविदे देवराया श्रब्भितरपरिसए देवे सहावेदद । 
तए ण॑ ते श्रब्भितरपरिसगा देवा सहाविया समाणा मज्म्िमपरिसए देवे 
सद्ावेति । तएण॑ ते मज्मिमपरिसगा" देवा सह्ाविया समाणा बाहिरपरिसए 
देवे सहारवेति । तए णं ते बाहिरपरिसगा देवा सद्दाविया समाणा बाहिरबाहिरगे 
देवे सद्दावेंति। तए णं ते बाहिरबाहिरगा देवा सहाविया समाणा श्राभिश्रोगिए 
देवे सहावेंति | तए णं ते *झाभिश्रोगिया देवा" सहाविया समाणा वुद्टिकाइए 
देवे सद्रावेंति | तए ण॑ ते वृ्टिकाइया देवा सहाविया समाणा बुट्टिकायं पकरेंति। 
एवं खलु गोयमा ! सकक्‍के देविदे देव राया वुद्टिकायं पकरेति ॥ 

२३. प्रत्यि ण॑ भंते ! असुरकुमारा वि देवा वृद्टि कायं पकरेति ? 
हंता प्रत्यि ।। 

२४. किपत्तियं णं भंते ! असुरकुमारा देवा वुद्धिकायं पकरेंति ? 
गोयमा ! जे इमे अरहंता भगवंतो - -एएसि णं जम्मणमहिमास्‌ वा निक्खमण- 
महिमासू वा नाणृप्पायमहिमासु वा परिनिव्वाणमहिमासू वा, एवं खलु 
गोयमा ! असुरकुमारा देवा वुद्टिकायं पकरंति । एवं नागकुमारा वि, एवं जाव 
थणियकुमारा । वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिया एवं चेव ॥ 


तसुक्काथक रण-पद॑ 
२५. जाहे णं भंते ! ईसाणे देविंदे देवराया तमुक्कायं काउकामे भवति से कह- 
मियाणि पकरेति ? 
१. सं० पा०--ेसं त॑ चेव । ४. ० परिसोववण्णगा (अ, ख, ब) । 
२. पज्ज ण्ण (क, ता, म) । ५. सं० पा०--तसे जाव सहाविया । 


३. इह स्थाने शक्रोपि त॑ प्रकरोतीति दुश्यम्‌ (वृ)। 


चोहसमं सत॑ (तइओ उद्देसो) ६२६ 


गोयमा! ताहे चेव णं से ईसाणे देविंदे देवराया भ्रब्भितरपरिसए देवे सहावेति । 
तए णं॑ ते अब्भितरपरिसगा देवा सहाविया समाणा “*मज्मिमपरिसए देवे 
सद्दावंति | तए णं ते मज्मिमपरिसगा देवा सद्दाविया समाणा बाहिरपरिसए 
देवे सद्ावेंति । तए णं ते बाहिरपरिसगा देवा सदह्ााविया समाणा बाहिरबाहिरगे 
देवे सहावेंति । तए णं ते बाहिरबाहिरगा देवा सहाविया समाणा आभिश्रोगिए 
देवे सहावेतिः । तए ण॑ ते श्राभिओोगिया देवा सहाविया समाणा तमुक्काइए 
देवे सद्दावंति। तए णं ते तमुक्काइया देवा सदह्ाविया समाणा तमुक्‍कायं 
पकरेंति । एवं खलु गोयमा ! ईसाणे देविदे देवराया तमुक्कायं पकरेति ॥। 


२६. प्रत्यि णं भंते ! श्रसुरकुमारा वि देवा तमुक्कायं पकरेंति ? 
हंता अत्थि ।। 

२७. किपत्तियं ण॑ भंते ! असुरकुमारा देवा तमुक्कायं पकरेंति ? हु 
गोयमा ! किड्डा-रतिपत्तियं वा पडिणीयविमोहणद्ठुयाए वा गुत्तीसारक्खणहेउं 
वा अप्पणो वा सरीरपच्छायण्ट्टयाए, एवं खलु गोयमा ! असुरकुमारा वि देवा 
तमुक्कायं पकरंति। एवं जाव' वेमाणिया ।। 

२८. सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति जाव' विहरइ ।॥। 

तइओ उद्देसो 
विणय वि हि-पद॑ं 

२६. देवेणं भंते ! महाकाए महासरोीरे अणगारस्स भावियप्पणो मज्भंमज्भंणं" 
वीइवएज्जा ? 
गोयमा ! अत्थेगतिए वीइवणएज्जा, अत्थेगतिए नो वीइवणएज्जा ।। 

३०. से केणट्रंंणं भंते ! एवं वच्चइ--प्रत्थेगतिए बोइवएज्जा, अत्थेगतिए नो 
वीइवएज्जा ? 
गोयमा ! दुविहा देवा पण्णत्ता, त॑ जहा--मायीमिच्छादिद्वीउववन्नगा य, 

१. सं० पा०---एवं जहेव सक्‍कसस्‍स जाव तए । महकक्‍्काए सकक्‍का रे, 

२. भ० १४।२३ | सत्येणं बोईवयंति देवा उ । 
रे. भ० १।४१ । वासं चेव य ठाणा, 
४. उद्देद्कस्य प्रारम्भे कक्‍्वबिदियं द्वारगाथा नेरइयाणं तु परिणामे ॥। 


ददयते--- ४. मज्कणं मज्मेणं (अ, क, ख, ता, ब) | 


६२० 


दब हा 0 (0 ८० 


३१. 


३२. 


३२३- 


३४. 


३५. 


० मिच्छहिद्दी ० (अ, क, ख, ब, म, स) । 
- जाव (अ, क, स्व, ता, ब, म, स) । 

सं० पा०--नमंसइ जाव पज्जुवासइ । 

सं० पा०--वुज्चद्द जाव नो । 

« थ० रैड।रो३े | 


भगवई 


झ्मायीसम्मदिट्लीउववन्नगा य । तत्थ णं जे से मायीमिच्छदिट्वी उववन्नए' देवे 
से णं अणगारं भावियप्पाणं पासइ, पासित्ता नो वंदइ, नो नमंसइ, नो सकक्‍कारेइ, 
नो सम्माणेइ, नो कल्लाणं मंगल देवयं चइयं' पज्जुवासइ | से णं श्रणगारस्स 
भावियप्पणो मज्कंमज्केणं वीइवएज्जा। तत्थ णं जे से अमायीसम्महिटद्दी- 
उववन्नए देवे से णं अणगारं भावियप्पाणं पासइ, पासित्ता वंइइ नमंसइ' 
“सक्‍्का रेइ सम्माणेइ कललाणं मंगल देवयं चेइयं" पज्जुवासइ। से ण॑ 
अणगा रस्स भावियप्पणो मज्भंमज्केणं नो वीइवएज्जा । से तेणट्टंंणं गोयमा ! 
एवं वुच्चई--»*अत्थेग तिए वीइवएज्जा, अत्थेगतिए * नो वीइवणज्जा ॥। 
प्रसुरकुमारे णं भंते | महाकाए महासरीरे अणगा रस्स भावियप्पणो मज्भं- 
मज्केणं वीइवएज्जा ? एवं चेव । एवं देवदंडमो भाणियव्वों जाव" वेमाणिए ॥। 
भ्रत्थि णं भंते ! नेरइयाणं सक्‍कारे इ वा ? सम्माण्णं इवा ? किइकम्मे इ 
वा ? अब्भट्टाणे इ वा ? अंजलिपग्गहे इ वा ? आसणाभिग्गहें इ वा ? आझास- 
णाणुप्पदाणे इवा ? एंतस्स' पच्चुग्गच्छणया" ? ठियस्स ए#मूएछाइपए। ? 
गच्छंतस्स पडिसंसाहणया ? 

नो इणट्ठं समद्ठ ॥। 

झग्रत्थिणं भंते ! असुरकुमाराणं सक्‍कारे इ वा ? सम्माणे इ वा जाव गच्छंतस्स 
+ज्जंजतहजया वा ? 

हंता प्रत्थि । एवं जाव थणियकुमा राणं । पुडविकाइयाणं जाव चरउरिदियाणं-- 
एएसि“ जहा नेरइयाणं ।। 

प्रत्यथि णं भंते ! परचिदियतिरिक्खजोणियाणं सक्‍कारे इ वा जाव गच्छंतस्स 
पडिसंसाहणया वा ? 

हंता अभ्रत्यि । नो चेव णं अआसणाभिग्गहें इ वा, झआसणाणुप्पयाणे इ वा ।। 
“*ग्रत्यि ण॑ भंते ! मणुस्साणं सक्‍कारे इ वा ? सम्माणे इ वा ? किदकम्मे इ 
वा ? पअ्रब्भुद्वाण इ वा ? अंजलिपग्गहे इ वा ? आझ्ासणाभिग्गहे इ वा ? झआस- 
णाणुप्पदाणे इ वा ? एंतस्स पच्चुग्गन्छणया ? ठियस्स पज्जुवासणया ? गच्छं- 
तस्स पाडसंसाहम्था ? 

हँता झ्रत्थि ।९ वाणमंतर-जोइस-फेक//अथ/थ जहा असुरकुमा राणं ॥। 


इ तस्स (अ)। 

« पच्चप्पत्यणया (अ) । 

एसि (क, ख, ता, ब, म) । 

* सं० पा०--मणुस्साणं जाव वेमाणियाणं | 


(० ५ ०७6 220५ 


जोहसमं सतं (तइओो उद्देसो) श्रे१ 


३६. 


३७. 


३८. 


३६. 


४0. 


४१. 


४३. 


" अप्पिडढोए (श्र, क, ता, ब, म, स) । ४, 

* समिड्ढोए (अ, क, ब, म); समडढीए (ता, ६. सं० पा०--एवं वेदणाप। ६६: | 
ह 
दि 


स)। 


' आतिड्ढोयउहेसए (ता, ब, म) । 


अ्प्पिड्ढडिए' ण॑ भंते ! देवे महिडिढ्यस्स देवस्स मज्कंमज्केणं वीइवाज्जा ? 

नो इणट्ट समद्ठ ।। 

समिडिढए' ण॑ भंते ! देवे समिड्डियस्स देवस्स मज्मंमज्केणं वीइवएज्जा ? 

नो इणट्ट समट्ठं, पमत्तं पुण वीइवएज्जा ।। 

से णं भंते ! कि सत्थेणं अक्कमित्ता पभू ? अणक्कमित्ता पभू ? 

गोयमा ! अक्कमित्ता पभू, नो अणक्कमित्ता पभ ॥| 

सेण॑ भंते ! कि पुव्वि सत्थेणं अक्कमित्ता पच्छा वोइवाएज्जा ? पुव्वि वीइब- 
इत्ता पच्छा सत्थेणं अ्रककमेज्जा ? 

गोयमा ! पुव्वि सत्थेणं अ्रक्कमित्ता पच्छा वोइवएज्जा, नो पुव्वि वोइबइत्ता 
पच्छा सत्थेणं ग्रक्कमिज्जा । एवं एएणं अ्रभिलावेणं जहा दसमसए झाइडढी- 
उद्देंसाए' तहेव निरवसेसं चत्तारि दंडगा भाणियव्वा जाव' महिडिडिया वेमाणिणी 
अ््पिडिडयाए वेमाणिणोए ।। 

रयणप्पभपुढविने रइया ण॑ भंते ! केरिसयं पोग्गलपरिणामं पच्चणुव्भवमाणा 
विहर॑ति ? 

गोयमा ! अणिट्ठु *ञ्नकतं अष्पियं असुभं अ्रमणण्णं* अमणामं | एवं जाव 
अहेसत्त मापुद विने रइया ।। 

“०रयणप्पभपुढविनेरइया ण॑ भंते ! केरिसयं वेदनापरिणामं पच्चणुब्भवमाणा 
विहरंति ? 

गोयमा ! अणिट्ठटं जाव अमणामं ।? एवं जहा जोवाभिगमे बितिए नेरइयउ- 
टेसाा जाव*-.- 

'यप्लल्णपुटैविने रइया ण॑ भंते ! केरिसयं परिग्गहसण्णापरिणामं पच्चणुब्भ- 
वमाणा विहरंति ? 

गोयमा ! अणिट्टठं जाव प्रमणामं ।। 

सेवं भंते ! सेव भंते ! त्ति॥। 


- सं० पा०---अण्ट्ट जाव अमणामं । 


, जी० ३ । 
« में० १।॥५१। 


४ भम० १०।२८-३८। 


ष्बेरे 


० अयवई 


चउत्थोी उद्देसो 


पोग्गल-जोव-प रि रपाम-पद 


४४. 


डर. 
४६. 
४, 


'ड८, 


४६. 


४0०, 


४१. 


फस णं भंते ! पोग्गले तीतमणंत॑ सासयं समय लुक्खो ? समयं झलुक्खी ? 
समय लुक्खी वा अलुक्खी वा ? पुव्वि चणं करणेणं अ्रणेगवण्णं श्रणेगरूवं 
परिणाम परिणमइ ? अहे से परिणामे निज्जिण्णे भवइ, तश्नो पच्छा एगवण्णे 
एगरूवे सिया ? 

हंता गोयमा ! एस ण॑ पोग्गले तीतमणंतं सासयं समयं त॑ चेव जाव एगरूवे 
सिया ।। 

एस ण॑ भंते ! पोग्गले पड़प्पन्नं सासयं समयं लुक्खी ? एवं चेव ।। 

७एस ण॑ भंते ! पोग्गले श्रणागयमणंतं सासयं समयं लुक्खी ? एवं चेव? ।। 
एस ण॑ भंते ! खंधे तीतमणंतं सासयं समयं लुक्खी ? एवं चेव खंधे वि जहा 
पोग्गले ।। 

एस ण॑ भंते ! जीवे तीतमणंतं सासयं समय दुक्‍्खी ? समयं शअ्रदुक्खी ? समयं 
दुक्‍्खी वा श्रदुक्खी वा ? पुव्वि च णं करणंणं अणेगभावं॑ अणेगभूय परिणाम 
परिणमइ ? अहे से वेयणिज्जे निजिण्णे भवइ, तझो पच्छा एगभावे एगभूए 
सिया ? 

हंता गोयमा ! एस णं जीवे तीतमणंतं सासयं समयं जाव एगभूए सिया | एवं 
पड्प्पन्नं सासयं समयं, एवं श्रणागयमणंतं सासयं समय॑ ॥। 

परमाणुपोग्गले णं भंते ! कि सासए ? झ्बसासए ? 

गोयमा ! सिय सासए, सिय असासए ।। 

से केणट्रंणं भंते ! एवं वुच्चइ--सिय सासए, सिय असासए ? 

गोयमा ! दव्वट्रयाएं सासए, वण्णपज्जवेहि' *गंधपज्जवेहि रसपज्जवेहि 
सछ्ा: ज्जवेह प्रसासए । से तेणट्रुंणं' *्गोयमा ! एवं व॒ुल्चई ?-सिय सासए, 
सिय प्रसासए ।। 

परमाणुपोग्गले णं भंते ! कि चरिमे ? अचरिमे ? 

गोयमा ! दव्वादेसेणं नो चरिमे, अ्रचरिमे । खेत्तादेसेणं सिय चरिमे, सिय 
अचरिमे । कालादेसेणं सिय चरिम, सिय पअ्रचरिमे । भावादेसेणं॑ सिय चरिमे, 
सिय प्रचरिमे ।। 


१. इह थपुनरुद्द शकार्थसंग्रहगाथा क्वचिद दुश्यते, अज्जीवाणं च जीवाणं ।॥। 
सा चेयं-- २. सं० पा०--एवं अणागयमणंतं थि । 
१. पोग्गल २. खंघ ३. जोवे, ३० सं० पा० --वण्णय ज्जवेहि जाव फास " । 
४. परमाणू ५. सासए य चरमे य। ४. सं० पा०---तेणट्टंंणं जाब सिय । 
६. दुविहे खलु परिणामे, 


चोहसमं सत॑ (पंत्रमो उद्देसो) ध्रेपे 


४२- 


४२३. 


कतिविहे ण॑ भंते ! परिणामे पण्णत्ते ? 


गोयमा ! दुविहे परिणामे पण्णत्त, त॑ जहा--जीवपरिणामे य, श्रजीवपरिणामे 
ये । एवं परिणामपयं' निरवसेसं भाणियव्यं ।॥। 
सेवं भंते ! सेब भंते ! त्ति जाव' विहरइ ।। 


पंचमो उद्देसो 


कझगणिकायस्स धातिक्कमण-पद 


पड, 


४४. 


२६. 


७, 


'नेर्‌इए णं॑ भंते ! प्रगणिकायस्स मज्कंमज्केणं वोइवण्ज्जा ? 

गोयमा ! श्रत्थेगतिए वीइवएज्जा, अत्थेगतिए नो वीइवएज्जा ।। 

से केणट्टंंणं भंते ! एवं वुच्चइ--अत्थेग तिए वीइवएज्जा, ग्रत्थेगतिए नो वीइव- 
एज्जा ? 

गोयमा ! नेरइया दुविहा पण्णत्ता, त॑ जहा-- विग्गहगतिसमावन्नगा य, 
प्रविग्गहगतिसमावन्नगा य | तत्थ णं जे से विग्गहगतिसमावन्नए नेरइए से ण॑ 
ग्रणणिकायस्स मज्कंमज्केणं वीइवएज्जा । 

से णं तत्थ भियाएजू-॥ ? 

नो इणट्ट समट्ठं, नो खलु तत्यथ सत्थं कमइ | तत्थ ण॑ं जे से अक्ग्गिहगतिसमा- ८८ ए 
नेरइए से ण॑ श्रगणिकायस्स मज्कंमज्भेणं नो वोइबएज्जा । से तेणट्रंणं जाव 
नो बीड्वए ज्जा ॥। 

श्रस॒ुरकुमारे ण॑ भंते ! अगणिकायस्स “*मज्मंमज्मेणं बोइवए्ज्जा ? ० 

गोयमा ! शअ्रत्थेगतिए वीइवश्ज्जा, श्रत्थेगतिए नो वीद्वएज्जा ।। 

से केणट्रंणं जाब नो बीइवएज्जा ? 

गोयमा ! असुरकुमारा दुविहा पण्णत्ता, त॑ं जहा--वश्गह+र्त्तिमाचन्‍्नण। य, 
अावग्गह+तिसमावन्नगा य । तत्य णं॑ जे से ।व्गहगतिसमाव--८० झसु < >र 
से णं--एवं जहेब नेरइए जाब कमइ । तत्थ णं जे से झ्ावर्म 45550६६८.? 


१. प० १३ । दस ठाणा लिरिय पोग्नले देवे । 
२. भ० १/५१। पव्वयभित्तो उल्लंथरा, 
३. इह च क्वचिदृदेशकार्थ॑संप्रहगाथा दुधयते, य पल्लंघणा चषेव ।। 


सा चेयं- 
नेरइय अगणिमज्भे, 


४. मज्मेणं मज्केणं (अ, क, ख, ता, ब) । 
४. सं० पा०--पृण्छा । 


भमगवई 


६२४ द 
असुरकुमारे से ण॑ अत्थेगतिए ब्रगणिकायस्स मज्मंमज्मेणं वीइवणएज्जा, 
ग्रत्थेग तिए नो वीइवएज्जा । 
जे णं वीइवएज्जा से णं तत्थ भियाएज्जा ? 
नो इणट्ट समट्ठं, नो खलु तत्थ सत्थं कमइ । से तेणट्रंणं । एवं जाव थणियकुमारा । 
एगिदिया जहा नेरइया ।। 

५८. बेइंदिया णं भंते | अगणिकायस्स मज्कंमज्भेणं वीइवएज्जा ? 


जहा असुरकुमारे तहा बेइं दिएवि, नवरं-- 
जे णं वीइवएज्जा से ण॑ तत्थ क्ियाएज्जा ? 
हंता भम्ियाएज्जा । सेसं तं चेव । एवं जाव चर्उडरिदिए ॥। 

५६. पंचिदियतिरिक्वजोणिए णं भंते ! अगणिकायस्स '*मज्भंमज्फकंणं बीइव- 
एज्जा ? ? 
गोयमा ! अत्थेगतिए वीइवएज्जा, अत्थेगतिए नो वीइवएज्जा ।। 

६०. से केणट्ुणं ? 
गोयमा ! पंचिदियतिरिक्खजोणिया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--विग्गहगति- 
समावन्नगा य, अविग्गहगतिसमावन्नगा य। विग्गहग तिसमावन्नए जहेव नेरइए 
जाव नो खलु तत्थ सत्थं कमइ । अविग्गहग तिसमावन्नगा पंचिदियतिरिक्खजो- 
णिया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--इंडिढ्प्पत्ता य, अणिडिडिप्पत्ता य । तत्थ णं जे 
से इडिद्प्पत्त पंचिदियतिरिक्वजोणिए से ण॑ अत्थेगतिए श्रग णिकायस्स मज्भ- 
मज्मेणं वोइवएज्जा, अत्थेगतिए नो बीइवणज्जा । 
जे णं वीइवएज्जा से णं तत्थ भियाएज्जा ? 
नो इणट्ठुं समट्ट, नो खलु तत्थ सत्थं कमइ। तत्थ ण॑ं जे से झ्रणिडिड्प्पत्ते 
पंचिदियतिरिक्खजोणिए स ण॑ अत्थेगतिए भश्रगणिकायस्स मज्कंमज्कंण वीइव- 
एज्जा, श्रत्येगतिए नो वीइवएज्जा । 
जे णं वीइवएज्जा से ण॑ तत्यथ '५॥फ्दडगा ? 
हंता भियाएज्जा | से तेण्ट्रंणं जाव नो वीइवएज्जा। एवं मणुस्से वि। 
वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिए जहा असुरकुमारे ।। 

* ज्यनुब्भव-पद॑ 

६१. नेरइया दस ठाणाईं पच्चणुब्भवमाणा बिहरंति, तं जहा--श्रणिट्ठा सहा, प्रणिट्ठा 
रूवा, अणिट्टा गंधा, भ्रणिट्ठटा रसा, भ्रणिट्ठा फासा, श्रणिट्ठा गती, भ्रणिट्ठा ठिती, 
अणिट्ठं लावण्ण', भ्रणिट्र जसे कित्ती, प्रणिट्टठं उट्टाण-कम्म'-बल-वी रिय-पुरिस- 
क्का र-परक्‍्कम ।। 


१. सं० पा०--पुच्छा । ३. कम्मए (ता)। 
२. लायण्ण (ता) । 


चोहसम सतं॑ (पंथमो उहेसो) ६३५ 


ध्र्‌. 


६३. 


६४. 


६५. 


६६. 


६७. 


प्रसरकमारा दस ठाणाईं पच्चणुब्भवमाणा बिहरंति, तं जहा--इट्ठा सहा, 
इटठा रूवा जाव इटठ उटठाण-कम्म-बल-वीरिय-पुरिसक्का र-परक्कम । एवं 
जाव थणियक्‌मारा ॥। 

पुढविक्काइया छट्ठाणाइईं पच्चणुब्भवमाणा विहरंति, त॑ं जहा--इट्टाणिट्ठा फासा, 
इट्टाणिट्टा गती, एवं जाव पुरिसक्कार-परकक्‍्कम । एवं जाव वणस्सइकाइया ॥। 
बेइंदिया' सत्तट्वाणाइं पच्चणब्भवमाणा विहरंति, त॑ं जहा--इट्टाणिट्टा रसा, 
सेसं जहा एगिदियाणं ।। 

तेइंदिया श्रदुट्वाणाइं पच्चणुब्भवमाणा विहरंति, त॑ं जहा--इट्ठटाणिट्ठा गंधा, 
सेसं जहा बेइंदियाणं ।। 

चउरिदिया नवट्टाणाईं पच्चणुव्भवमाणा विहरंति, तं जहा--इझद्टाण्ट्टा रूवा, 
सेंसं जहा तेइंदियाणं ।। 

पंचिदियतिरिक्खजो णिया दस ठाणाईं पच्चणुब्भवमाणा विहरंति, तं जहा-- 
इट्राणिटरा सहा जाव पुरिसक्कार-परक्‍्कमे । (एवं मणस्सा वि, वाणमंतर-जोइ- 
सिय-वेमाणिया जहा प्रसुरकमारा ।। 


वदेवस्स उल्लंघण-पल्लंघण-पवं 


६८. देवे णं भंते ! महिइडोए जाव' महेसक्खें' वाहिरए पोग्गले अपरियाइत्ता पभू 
तिरियपव्वयं वा तिरियभित्ति वा उल्लंघेत्तग वा पल्‍लंघेत्तए वा ? 
'नो इणट्रु सम ।। 
६६. देवे ण॑ भंते ! महिइढीोए जाव महेसक्खे वाहिरए पोग्गले परियाइत्ता पभू 
तिरिय“*पव्वयं वा तिरियभित्ति वा उल्लंघेत्तत वा? पल्लंघत्तणएण वा ? 
हंता प्‌ ॥। 
७०. सेव भंते ! सेवं भंते ! त्ति'॥ 
है. बेंदिया (ब) | ४. गो नो (अ, ख) । 
२. भ० १॥३३६। ५४. सं० पा०--तिरिय जाव पल्लंघत्तए । 


३. महेसक्के (ब) । ६. भ० १।५१ ॥ 


ष्रे 


भगवषई 


ठटठो उद्देसो 


नेरइयादोणं किमाहारादि-पद॑ 
७१. रायगिहे जाव' एवं वयासि-नेरइया णं भंते ! किमाहारा, किपरिणामा, 


७२. 


9३- 


किजो णिया', किठितीया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! नेरइया णं पोग्गलाहा रा, पोग्गलपरिणामा, पोग्गलजोणिया, पोग्गल- 
ट्वितीया, कम्मोवगा, कम्मनियाणा, कम्मद्वितीया, कम्मुणामेव' विप्परिया- 
समेंति । एवं जाव वेमाणिया ।। 

नेरइया ण॑ भंते | कि वोचोदव्वाई' आहारेति ? झ्रवीचीदव्वाइं आहारेति ? 
गोयमा ! नेरइया वीचीदव्वाइं पि आहारेति, अवोचीदव्वाइं पि झाहारेति ॥। 
से केणट्टंंणं भंते ! एवं वुच्चइई--ने रइया वीची"“*दव्वाइं पि प्राहारे ति, अवीचो- 
दव्बाइं पि" आहारेति ? 

गोयमा ! जे णं नेरइया एगपएसूणाइईं पि दव्वाइईं श्राहारंति, ते णं नेरइया 
वोचीदव्वाइं झाहारेति, जेणं नेरइया पडिपुण्णाईं दव्वाईं श्राह्मरंति, ते ण॑ं 
नेरइया अवीचीदव्वाइं आहारेति | से तेणट्रेंणं गोयमा ! एवं वुच्चइ' - 
“नेरइया वीचोदव्वाइं पि आहारेति, अ्रवीचीदब्बाइं पि* आहारेंति | एवं 
जाव वेमाणिया' ।। 


देविदाणं भोग-पद॑ 
७४. जाहे णं भंते ! सक्‍के देविदे देवराया दिव्वाइं भोगभोगाईं भूजिउकामे भवई 


& :#१ #>2 ० .8! २) «४ 


से ऊर्जा +ण पकरेति ? 

गोयमा ! ताहे चेव णं से सकके देविदे देवराया एगं महं नेमिपडिरूवर्गं 
विउव्वइ--एगं जोयणसयस हस्सं झ्ायामविक्खंभेणं, तिण्णि जो छथइएशक्लह्त्ाईं 
जाव' अद्धंगुलं व किचिविसेसाहियं परिक्खेवेणं । तस्स ण॑ नेमिपडिरूवगस्स"” 
उर्वार'' बहुसमरमणिज्जे भूमिभागे पण्णलसे जाव" मणोीणं फासो | तस्स णं 
नेमिपडिरूवगस्स वहुमज्भदेसभागे, एत्थ' ण॑ महं एगं पासायवर्डंसगं विउव्वइ-- 


, म० १।४-१० । ८. मभोजिउकाम (ख); भुंजउंकामे (स) | 
. किजोणीया (श्र, ब, म) । ६. भ० ६।७५ । 
. कम्मणामेव (ब) | १०. नेमिरूवस्स (ख, ता, ब) | 
. वोीचि० (अ, क, ख, ब, म, स) । ११. अरवरि (ख, ता, म); झवरि (ब) | 
. सं० पा०---तं चेव जाब आहूारेति । १२. राय० सू० २४-३१ | 
सं० पा०--वुच्चइ जाव आहारेंति । १२. तत्य (अ, क, ता, ब, म, स) । 


« ० जिया आहारेंति (स) | 


चोहलमं सत॑ (छट्ो उद्देसो) ६३७ 


&. ८१ #2८ ०( ४७0 ९) ७ 


७४५. 


पंच जोयणसयाइईं उड़्ढं उच्चत्तेणं, अडढाइज्जाइं जोयणसयाइईं विक्खंभेणं, 
प्रब्भ्ग्गय-मूसिय-पहसियमिव वण्णश्रो जाव' पडिरूवं | तस्स णं पासायवडंसगस्स 
उललोए पउमलयाभत्तिचित्ते जाव' पडिरूवे । तस्स णं पासायवर्ड्सगस्स अंतो 
बहुसमरम णिज्जे भूमिभागे जाव मणीणं फासो, मणिपेढिया श्रट्टजोयणिया जहा' 
वेमाणियाणं । तीसे ण॑ं मणिपेढियाए उवरि महं 'एगे देवसयणिज्जे' विउव्वइ, 
सयणि८रू८७४४छ&९ो जाव" पडिरूवे । तत्थ णं से सक्‍के देविदे देवराया अट्टडहि 
श्रगगमहिसीहि सपरिवाराहि, दोहि य श्रणिएहि'-- नट्टा णएण य गंघव्वाणिएण 
य सद्धि महयाहयनट्ट -श्गीय-वाइय-तंती-तल-ताल-तु डिय-घधणमुइंगपडप्पवाइय - 
रवेणं ९ दिव्वाइं भोगभोगाइईं भजमाणं विहरइ || 

जाहे ईसाणे देविदे देवराया दिव्वाइं भोगभोगाई भजिउकामे भवईइ से कहमि- 
याणि पकरेति ? 

जहा सक्‍के तहा ईसाण वि निरवसेसं । एवं सणंकुमारे वि, नवरं --पासायवडें- 
सओझो छ जोयणसयाइं उडढं उच्चत्तेणं, तिण्णि जोयणसयाइं विक्खंभेणं, मणि- 
पेढिया तहेव श्रट्टजोयणिया । तोसे णं मणिपेढियाए उर्वारि, एत्थ ण॑ महेगं 
सीहासणं विउव्वइ, सपरिवारं भाणियव्यं । तत्थ णं सणंकुमारे देविदे देव राया 
वावत्त रोए सामाणियसाहस्सीहि जाव' चउहि य वावत्तरीहि झआयरक्खदेव- 
साहस्सीहि य बहूहि सर्णकुमारकप्पवासोहि वेमाणिएहि देवेहि य देवीहि य 
सर्द्धि संपरिवर्ड महयाहयनद्टध जाव” विहरइ | एवं जहा सण॑- भार तहा जाव 
पाणओ अच्चुओ, नवरं -जो जस्स परिवारों सो तस्स भाणियव्वो" | 
पासायउच्चत्तं -- ज॑ सणसु-सएसु कप्पेसु विमाणाणं उच्चत्तं, अद्धद्ध॑ वित्थारो 
जाव' अच्चयस्स नवजोयणसयाईं उड्ढं उच्चत्तेणं, अद्धपंचमाइं जोयणसयाइं 
विक्खं भेणं । 'तत्थ ण॑'" अच्चाए देवदे देवराया दसहि सामाणियसाहस्सोहि जाव 
विह रइ, सेस॑ तं चेव ॥। 


७६. सेवं भंते ! सेवं भंते ! क्ति*॥ 


' राय० सू० १३७। ८. राय० सू० ३७-४४ 
* राय० सू० रेढ । ६. १० २॥। 

- राय० सू० ३६ । १०. म० १४।७४ | 

, विभक्तव्यत्वयेन 'एगं दे+ज<प्यल्न्चं! । ११. प०२। 

. राय० सू० २४५॥। १२. भ० ह११।६४। 

' अणिएहि त॑ (प्र) । १२. एत्य णं गो (अ) | 


सं० पा०--महयाहयनट्ट जाव दिव्वाइ ।| १४. भ० १/५१। 


घरेद 


जत्तमा उदेसो 


गोयमस्स ध्ाषावण-पदं 


७. 


3८, 


96. 


रायगिहे जाव' परिसा पडिगया । गोयमादी ! समणे भगवं महावीरे भगवं 
गोयमं आमंतेत्ता एवं वयासी - चिर संसिट्रोसि मे गोयमा ! चिरसंथश्रोसि मे 
गोयमा | चिरपरिचिओसि मे गोयमा ! चिरजुसिश्ोसि' मे गोयमा ! चिरा- 
णुगओ्ओेसि मे गोयमा ! चिराण्‌ वत्तीसि मे गोयमा ! अणंतरं देवलोए श्रणंतरं 
माणुस्सए भवे, कि पर मरणा कायस्स भेदा इश्नो चुता दो वि तुल्ला एगट्टा 
ग्रविसेसमणाणत्ता भविस्सामो ।। 

जहा ण॑ भंते ! वयं एयमट्ट जाणामो-पासामों, तहा णं अ्रणृत्तरोववाइया वि 
देवा एयमट्टं जाणंति-पासंति ? 

हंता गोयमा ! जहा ण॑ वयं एयमट्ट जाणामो-पासामो, तहा ण॑ भ्रणृत्तरोववाइया 
वि देवा एयमट्टं जाणंति-पासंति ।। 

से कंणट्टुंणं' *भंते ! एवं वच्चइ--वयं एयमट्टं जाणामो-पासामो, तहा णं 
ग्रणत्तरोववाइया वि देवा एयमट्ट्र जाणंति ?-पासंति ? 

गोयमा ! अणत्त रोववाइयाणं झ्रणंताओ मणोदव्ववग्गणाओ्रो लद्स्‍धाओ पत्ताओो 
अभिसमण्णागयाओ्रो भवंति। से तेणट्रंणं गोयमा ! एवं वृच्चइ'-- श्वयं एयमट्टूं 
जाणामो-पासामो, तहा ण॑ अ्रणुत्तरोववाइया वि देवा एयमट्टू जाणंति ०-पासंति ।। 


तुल्लय-पद 


८६०. 


८१. 


यान--+-+-+नयमममननाण 7777" 


कतिविहे णं भंते ! तुल्लए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! छब्विहे तुल्लए पण्णत्ते, तं जहा--दव्वतुल्लए, खेत्ततुल्लए, काल- 
तुल्लए, भवतुल्लए, भावतुल्लए, संठाणतुल्लए ॥। 

से कंणट्टृंणं भंते : एवं वुच्चइ-दव्वतुल्लए-दव्वतुल्लए ? 

गोयमा ! परमाणूपोग्गले परमाणुपोग्गलस्स दव्वओं तुल्ले, परमाणपोरर: 
परमाणुपोग्गलवइरित्तस्स दव्वओ नो तुल्ले। दुपएसिए खंधे दपएसियस्स 
खंघस्स दव्वओ तुल्ले, दुपएएसिए खंधे दृषएसियवइरित्तस्स खंधस्स दव्वओ नो 
तुल्ले । एवं जाव दसपएसिए | तुल्लसंखेज्जपएसिए खंधे तुल्लसंखेज्जपएसि- 
यस्स खंधस्स दव्वओ तुल्ले, तुल्लसंखेज्जपएसिए खंधे तुल्लसंखेज्जपएसिय- 
वइरित्तस्स खंघस्स दव्वओ नो तुल्ले, एवं तुल्लअसंखेज्जपाएउसिए वि, एवं तुल्ल- 


१. म० १।४-८। ३. सं० पा०---केणट्ट णं जाव पासंति । 
२. चिरज्मूसिओसि (ता, म) | ४. सं० पा०--वुच्चइ जाव पासंति | 


चोहसमं सत॑ (सस्तमों उहेसो) १६१९ 
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प्रणंतपएसिए वि । से तेणट्रेणं गोयमा ! एवं वृच्चइ--दव्वतुल्लए-दव्वतुल्लए । 
से कंणट्रेण भंते | एवं वृच्चइई--खेत्ततुल्लए-खेत्ततुल्लए ? 

गोयमा ! एगप्एसोगाढें पोग्गले एगप्ए्सोगाढस्स पोग्गलस्स खेत्तओओ तुल्ले, 
एगपएसोगाढे पोग्गले एगपएसोगाढ्वइरित्तस्स पोग्गलस्स खेत्तओ नो तुल्ले, एवं 
जाव दसपएसोगाढे । तुल्लमंखेज्जपएसोगाढे' श्योग्गले तुल्लसंखेज्यटाक्लोठ।- 
ढस्स पोग्गलस्स खेत्तओ तुल्ले, तुल्लसंखेज्जपए्सोगाढ़े पोग्गले तुल्लसंखेज्ज- 
पएसोगाढवइरित्तस्स पोग्गलस्स खेत्तओ नो तुल्ले*, एवं तुल्लअसंखेज्जपए- 
सोगाढे वि। से तेणट्टंणं *्गोयमा ! एवं व॒च्चइ ०" --खेत्ततुल्लए-खेत्ततुल्लए । 
से केणट्ंंणं भंते ! एवं वक््चइ--कालतुल्लए-कालतुल्लए ? 

गोयमा ! एगसमयठितीए पोग्गल एगसमयठितीयस्स पोग्गलस्स कालओं 
तुल्ले, एकसमयठितीए पोग्गले एगसमयठितीयवइरित्तस्स पोग्गलस्स 
कालओ नो तुल्ले, एवं जाव दससमयटद्टितीए, तुल्लसंखेज्जसमयद्वितीए एवं चेव, 
एवं तुल्लअ्रसंखेज्जसमयट्टितीए वि। से तेणट्टु ण॑' *्गोयमा ! एवं वुच्चइ०--- 
कालतुल्लए-कालतुल्लए । 

से केणट्टंंणं भंते ! एवं वुच्चई--भवतुल्लाए-भवतुल्लए ? 

गोयमा ! नेरइए नेरइयस्स भवट्ठयाए तुल्ले, नेरइयबइरित्तस्स भवद्दयाए नो 
तुल्ले, तिरिक्वजो णिए एवं चेव, एवं मणुस्से, एवं देवे वि। से तेण्ट्रंण' 
ण्गोयमा * एवं व॒ृच्चई ?--भवतुल्लए-भवतुल्लए । 

से केणट्टंण भंते ! एवं वुच्चई--भावतुल्लए-भावतुल्लए ? 

गोयमा ! एगगुणकालए पोग्गले एगगुणकालगस्स" पोग्गलस्स भावओं तुल्ले, 
एगगुणकालए पोग्गले एगगुणकालावइरित्तस्स' पोग्गलस्स भावश्रो नो तुल्ले, 
एवं जाव दसगुणकालए, एवं तुल्लसंखेज्जगुणकालए पोग्गले, एवं तुल्लअसंखेज्ज- 
गुणकालए वि, एवं तुल्लअणंतगुणकालए वि। जहा कालए, एवं नोलए, लोहियए, 
हालिदए, सुक्किलए । एवं सुब्भिगंधे, एवं दुष्भिगंधे । एवं तित्ते जाव" महुरे । 
एवं ककक्‍्खडे जाव' लुक्खें । ओंदइाए भावे ओदइयस्स भावस्स भावश्रो तुल्ले, 
ग्रोददएण भावे ओदइयभाववइरित्तस्स भावस्स भावझो नो तुल्ले, एवं ग्रोवस- 
मिए, खइद्ए, खझ्ओवसमिए, पारिणामिए | सन्निवाइए भावे सान्‍्नवाइहउ 


सं० पा०--तुल्लसंखेज्ज । ६. ?काल ०(अ, ख, स); स्वीकृतपाठे एकपदे 
सं० पा०--तैगट्ठृंणं जाव खेत्ततुल्लए । सन्धि: । 
सं पा०--तेणट्टृ णंं जाव कालतुल्लए । ७. भ० ८५।३६ | 

- सं० पा० --तैणट्रंणं जाव भवतुल्लए । ८. भ० ८।३६ ; 


०कालस्स (अ, क, ब, स) | 


ध्‌डं ० 


भगवई 


भावस्स भावओ्नो तुल्ले, सन्निवाइए भावे सन्निवाइयभाववदरित्तस्स भावस्स 
भावओरो नो तुल्ले । से तेणट्वंणं गोयमा ! एवं वुच्चई--भावतुल्लए-भावतुल्लए । 
से कंणट्रंणं भंते ! एवं बच्चइ-संठाणतुल्लए-संठाणतुल्लए ? 

गोयमा ! परिमंडले संठाणे परिमंडलस्स संठाणस्स संठाणओ तुल्ले परिमंडले 
संठाण परिमंडलसंठाणवइरित्तस्स संठाणस्स संठाणश्रो नो तुल्ले, एवं वट्टे, तंसे, 
चउरंसे, श्रायएर । समचउरंससंठा्णं समचउरंसस्स संठाणस्स संठाणओ तुल्लें 
समचउरंसे संठाणे समचउरंससंठाणवइरित्तस्स संठाणस्स संठाणओ नो तुल्ले, 
'एवं परिमंडले वि", एवं' साई खुज्जे वामण " हुंडे। से तेणद्ुणं' *्गोयमा ! 
एवं व॒ृच्चइ ?--संठाणतुल्लए-संठाणतुल्लए ॥। 


भत्तपच्चक्खायस्स आझाहार-पदं 
८5२. भत्तपच्चक्खायए णं भंते ! अणगारे मुच्छिए' गिद्धे गढिए ०" अज्कभोववन्ने 


प्३े. 


आहारभमाहारेति, श्रहें णं वोससाए काल॑ करेइ, तझ्ो पच्छा अमुच्छिए शअ्रगिद्धे 
अ्रगढिए" अणज्कमोववन्ने आहा रमाहारेति ? 

हंता गोयमा ! भत्तपच्चक्खायए णं अणगारे “*मुच्छिए गिद्धे गढिए अज्को- 
ववन्ने आहा रमाहारेति, अहें णं वीससाए काल करेइ, तझ्ो पच्छा अ्रमुच्छिए 
प्रगिद्धे अगढिए ग्रणज्भोववन्ने आहारमाहारेति" ।। 

से केणद्रुंणं भंते ! एवं वृुच्चइई--भत्त पच्चक्खायए ण॑ “*अणगारे मुच्छिए गिद्धे 
गढिए अज्भोववन्ने आहारमाहारेति, अहे णं वीससाए काल॑ करेइ, तझ्रो पच्छा 
अमुच्छिए अगिद्धे अगढिए अणज्कोववन्ने श्राहा रमाहारेति ? ० 

गोयमा ! भत्तपच्चक्खायए णं अणगारे मुच्छिए *गिद्धे गढिए ” अ्रज्कोववन्ने 
आहारे' भवइ, अहे णं वीससाए काल करेइ, तझ्रो पच्छा अमुच्छिए" *अ्रगिद्धे 
ग्रगढिए अणज्कोववन्ने ” आहारे भवई | से तेणट्टंणं गोयमा ! जाव श्राहार- 
माहारेति ॥। 


लवसत्तम देव-पद 
८४. गत्थि णं भंते ! लवसत्तमा देवा, लवसत्तमा दंवा ? 
हंता अ्रत्यि ।। 

१. > (अ, ख); एवं जाव परिमंडले वि ६. सं० पा०--तं चेव । 

(क, ता, ब, म) । ७. सं० पा०--तं चेव । 
२. सं० पा०--एवं जाव हुंडे । ८. सं० पा०--मुच्छिए जाव अज्कोववन्ने । 
३. सं० पा०---तेराट्रेंणं जाव संठाणतुल्लए । ६. प्रत्रकपदे सन्धिस्तेन 'आहारए' इति स्थाने 
४. सं० पा०--मुच्छिए जाव अज्कमोववन्ने । 'आहारे” इति प्रयोगो दृश्यते । 


५. जाव (अ, क, ख, ता, ब, म, स) । १०. सं० पा०--अमुच्छिए जाव आहारे । 


चोहतमं सतं (सत्तमों उल्ेसो) ध्ड१ 


८५. से केणट्टंणं भंते ! एवं वुज्चई--लवसत्तमा देवा, लवसत्तमा देवा ? 


गोयमा ! से जहानामए केइ पुरिस तरुण जाव' निउणसिप्पोवगए सालीण वा, 
वीहीण वा, गोधमाण वा, जवाण वा, जवजवाण वा पक्‍षाकाणं', पारथाताए॑, 
हरियाणं, हरियकंडाणं तिक्खेणं नवपज्जणएणं शअ्रसिग्रएणं पंडिसाहरिया-पडि- 
साहरिया पडिसंखिविया-पडिसंखिविया जाव इणामेव-इणामेव त्षि कटट सत्त 
लवे' लुएज्जा, जदि" णं गोयमा ! तेसि देवाणं एवतियं काले आउए पहुष्पते' 
तो ण॑ ते देवा तेणं चेव भवग्गहणेणं सिज्कंता" *बुज्मंता मुच्चंता परिनिव्वा- 
यंता सव्वदुक्खाणं " शअ्रंतं करता । से तेणट्ट ण॑ ्गोयमा ! एवं व॒ुक्चइ ० -- 
लवसत्तमा देवा, लवसत्तमा देवा ॥। 


झणसरोववाइवरद्द व-पद 
८६. प्रत्थि णं भंते ! अणत्तरोववाइया दंवा, अणृत्तरोववाइया देवा ? 


हंता अत्थि ।। 

८७. से केणट्टंणं भंते | एवं वुच्चई--अणुत्त रोववाइया देवा, अणुत्तरोववाइया दंवा ? 
गोयमा ! अणुत्त रोववाइयाणं देवाणं अणुत्त रा सहा , *अणुत्तरा रूवा, श्रणत्तरा 
गंधा, अणुत्तरा रसा, अणुत्तरा ”फासा । से तेणट्ंणं गोयमा ! एवं वुच्चई-- 
श्रण त्तरोववाइया देवा, अणुत्त रोववाइया देवा ।। 

८८. अणुत्तरोववाइया णं भंते ! देवा केवतिएणं कम्मावसेसेणं अणृत्तरोववाइय- 
दे वत्ताए उबवन्ना ? 
गोयमा ! जावतियं छट्दृभत्तिण समणे निग्गंथे कम्म॑ निज्जरेति एवतिएणं 
कम्मावसेसेणं झ्णुत्त रोववाइयदेवत्ताए उववन्ना ।। 

८६. सेवं भंते ! सेव॑ भंते ! त्ति"॥। 

१. भ० १४३ | पहुप्पते (ता) । 
२. पिक्‍्काणं (म, स) । ७. सिज्मेज्जा (ता); सं० पा०--स्िज्कंता 
३- नवउज्जएणं (क, ता, स); नवपज्जवएणं जाव पअ्रंते । 

(म)। ८. सं० पा०---तैणट्ठं णं जाव लवसत्तमा । 


भद 


४. लए (अ, क. ख, ता, ब); लवए (म, स)। €. सं० पा०--सहा जाव फासा । 


* जति (अ, ख, म, स) । १०. भ० १।५१ | 


 बहुप्पते (अ, क); बहुप्पंते (ख, ब, म, स); 


६४२ 


भगवई 


अट्ठमो उद्देलो 


झयाहाए प्रंतर-पद 


६०. 


६१. 


६२. 


६३. 


६४. 


६५. 


६६. 


६७9. 


€६ण८. 


इमीसे णं भंते ! रयणप्पभाए पुढवीणए सक्‍करप्पभाए य' पुढवीए केवतिए' 
अ्रबाहाए' अंतरे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! असंखेज्जाइं जोयणसहस्साइईं अबाहाए अंतरे पण्णत्ते ॥। 

सककरप्पभाए ण॑ भंते ! पुढवीए वालुयप्पभाए य पुढवीए केवतिए अबाहाए 
अंतरे पण्णत्ते ? एवं चेव | एवं जाव तमाए ग्रहेसत्तमाए य ॥। 

ग्रहेसत्तमाए ण॑ं भंते ! पुढवीए अलोगस्स य केवतिए अ्रबाहाए अंतरे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! असंखेज्जाइं जोयणसहस्साइईं अबाहाए अंतरे पण्णत्ते ॥। 

इमीसे ण॑ं भंते ! रणणप्पभाए पुढवोए जोतिसस्स य केवतिए “थअवाहाए पअंतरे 
पण्णत्ते ? 

गोयमा ! सत्तनउए जोयणसए अबाहाए अंतरे पण्णत्ते ।। 

जोतिसस्स णं भंते ! सोहम्मीसाणाण य कप्पाणं केवतिए “*अबाहाए अ्रंतरे 
पण्णत्ते ? ९ 

गोयमा ! असंखेज्जाइं जोयण“*सहस्साईं अ्बाहाए " अंतरे पण्णत्ते ।। 
सोहम्मीसाणाणं भंते ! सर्णकुमार-माहिदाण य केवतिए अ्वाहाए अमंतरे 
पण्णत्ते ? एवं चेव ।। 

सणंकुमा र-माहिदाणं भंते ! बंभलोगस्स कप्पस्स य केवतिए अबाहाए आअमतरे 
पण्णत्ते ? एवं चेव ।। 

बंभलोगस्स णं भंते ! लंतगस्स य कप्पस्स केवतिए अबाहाए अंतरे पण्णत्ते ? 
एवं चेव ॥। 

लंतयस्स ण॑ भंते ! महासुक्कस्स य कप्पस्स केवतिए अवाहाए अंतरे पण्णत्ते ? 
एवं चेव । एवं महासुक्कस्स कप्पस्स सहस्सा रस्स य, एवं सहरसारस्स आणय- 
'पाणयाण य कप्पाणं *, एवं आणय-पाणयाणं झारणच्चयाण य कप्पाणं, एवं 
ग्रारच्चुयाणं गेवज्जविमाणाण य, एवं गेवेज्जविमाणाणं अणुत्तरविमाणाण य ॥। 


१. >< (अभ, क, ब, म) | ५. सं० पा०-पुच्छा । 
२. कैवतियं (अ, क, ख, ता, व, म, स) प्राय:। ६. सं० पा०-- जोयणा जाव प्रंतरे । 
३. आबाहाए (अ, क, ता, स) सर्वत्र; अबाहे ७, पाणयकप्पाणं (क, स) । 

(ख); आबाहए (ब, म) । ८. पागायाणं कपष्पाणं (अ, क, म) । 
४. सं० पा०--पुच्छा । 
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६€. 


१००. 


प्रणत्त रविमाणाणं भंत्रे / ईसिपव्भा राए' य पुढवीए केवतिए “*ग्रबाहाए प्ंतरे 
पण्णत्ते ? ० 

गोयमा ! दुवालस जोयणे श्रवाहाए अंतरे पण्णत्ते ॥। 

ईसिपव्भाराए ण॑ं भंते ! पुढवीए अलोगस्स ये केवतिएश! अबाहाए '*प्रंतरे 
पण्णत्ते ? ० 

गोयमा ! देसूणं जोयणं अबाहाए पश्रंतरे पण्णत्ते ।। 


रुकखाणं पुणब्भव-पद॑ 


१०१. एस णं भंते ! सालरुक्खे उण्हाभिहए तण्हाभिह्ण” दवग्गिजालाभिह्ण कालमासे 
काल किच्चा कहि गमिहिति' ? कहि उववज्जिहिति ? 
गोयमा ! इहेव रायगिहे नगरे सालरुक्खत्ताए पच्चायाहिती"। से ण॑ तत्थ' 
अच्चिय-वं दिय-पूइय-सक्का रिय-सम्माणिए दिव्त्रे सच्च सच्चोवाए सन्निहिय- 
पाडिहेरे लाउल्लो इयमहिए यावि भविस्सइ ॥। 

१०२. सेण॑ं भंते ! तझ्ोहितो श्रणंतरं उव्वद्धित्ता कहि गमिहिति ? कहि उववज्जि- 
हिति ? 
गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्किहिति जाव' सव्वदुक्खाणं अ्ंतं काहिति ॥। 

१०३. एस ण॑ भंते ! साललट्टिया' उण्हाभिहया तण्हाभिहया दवग्गिजालाभिहया 
कालमासे काल किच्चा' *कहि गमिहिलति ? " कहि उववज्जिहिति ? 
गोयमा ! इहँव जंबुद्दीवे दीव भारहे वासे विभगिरिपायमूल'” महेसरिए नगरीए 
सामलिरुक्खत्ताए एवंशछखसटरति । से" ण॑ तत्थ अच्चिय-वं दिय' -*पूइय-सक्का- 
रिय-सम्माणिए दिव्वे सच्चे सच्चोवाए सन्निहियपाडिहेरे" लाउल्लोइयमहिए 
यावि भविस्सइ ॥। 

१०४. सेणं भंते ! तझ्नोहितो अणंतरं उत्बद्वत्ता '*कहि गमिहिति ? कहि उवव- 
ज्जिहिति ? 
गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्मिहिति जाव सव्वदुक्खाणं ? अंतं काहिति ।। 

१. ईसि ० (अ, क, ख, ता, ब, म) । ८. सालिलट्टिल्लिया (ख ); साललट्टिल्लिया (ता) 

२. सं० पा०--पुच्छा । ६. सं० पा०--किच्चा जाव कहि । 

३. सं० पा०--पुच्छा । १०. विज्म” (क, ख, ता, ब) । 

४. गच्छिहिति (अ, क, ख, स) ११. सा (अ, क, ख, ता, ब, म, स) । 

४. पच्चाहिति (ता, ब, म) । १२. सं० पा०--वंदिय जाव रएहज्बल्ः्र० । 

६. तत्था (क, ता, ब) | १३. सं० पा०--सेस॑ जहा सालरुक्‍्ख स्स जाव 

७. भ्र० २॥७३ | ग्रंतं । 


६४४ 


१०५. 


१०६. 


अगवई 


एस ण॑ भंते ! उंबरलट्विया' उण्हाभिहया तण्हाभिहया दवग्गिजालाभिहया 
कालमासे कालं किच्चा' णकहि गमिहिति ? " कहि उववज्जिहिति ? 

गोयमा ! इहेव जंबुद्दीवे दोवे भारहे वासे पाडलिपुत्ते नगरे पाडलिरुक्खत्ताए 
पच्चायाहिति । से ण॑ तत्थ श्रच्चिय-वंदिय'-*पूइय-सक्का रिय-सम्माणिए दिव्वे 
सच्चे सच्चोवाए सन्निहियपाडिहे रे लाउल्लोइयमहिए यावि" भविस्सइ।। 

से ण॑ भंते ! तझोहितो अणंतरं उत्वद्वित्ता *कहि गमिहिति ? कहि उववज्जि- 
हिति ? 

गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्किहिति जाव सव्वदुक्खाणं" अंतं काहिति ।। 


अभम्मड-अ्रंतेवा सि-पद 


१०७, 


२१०८. 


तेणं कालेणं तेणं समएणं अ्रम्मडस्स परिव्वायगस्स सत्त अंतेवासिसया गिम्ह- 
कालसमयंसि ““जेट्वरामुलमासंमि गंगाए महानदीए उभओऔ्नोक्लेणं कंपिल्लपुराझो 
नगराओं पुरिमतालं नयरं संपट्टिया विहाराए॥। 

तए ण॑ तेसि परिव्वायगाणं तीसे अ्रगामियाए छिण्णावायाए दीहमद्भधाए अडवोए 
कंचि देसंतरमणुपत्ताणं से पुव्वग्गहिए उदए अणुपुव्वेणं परिभूजमाणे कीणे ॥। 
तए ण॑ ते परिव्वाया भीणोदगा समाणा तण्हाए पारव्भमाणा-पारब्भमाणा 
उदगदातारमपस्समाणा अण्णमण्णं सहावंति, सहावेत्ता एवं वयासी--एवं खलु 
देवाणुप्पिया ! अ्म्ह॑ इमीसे अगामियाए छिण्णावायाए दीहमद्धाएं श्रडवीए 
कंचि देसंतरमणुपत्ताणं से पुव्वग्गहिएण उदए अणुपुव्वेणं परिभंजमाणे भीणे । 
तं सेयं खलु देवाणुप्पिया ! अम्हं इमीसे अगामियाए छिण्णावायाए दीहमद्धाए 
अडवीए उदगदाता रस्स सव्वझो समंता मग्गण-गवेसणं करित्तए त्ति कट्ट 
ग्रण्णमण्णस्स अंतिए एयमट्टूं पडिसुर्णति, पडिसुणेत्ता तीसे ग्रगामियाए छिण्णा- 
वायाए दीहमद्धाए अडवीए उदगदातारस्स सव्वओ समंता मग्गण-गवेसणं 
करेंति, करेत्ता उदगदातारमलभमाणा दोच्चं पि अण्णमण्णं सहावेति, सहावेत्ता 
एवं वयासी--इहण्णं देवाणुप्पिया ! उदगदातारों नत्थि त॑ं नो खलु कप्पइ अम्हं 
ग्रदिण्णं गिण्हित्तर, अदिण्णं साइज्जित्तए, त॑ मा ण॑ अम्हे इयाणि आवइकालं 
पि अदिण्णं गिण्हामों, अदिएंणं साइज्जामो, मा रण अम्हं तवलोवे भविस्सइ । 
तं सेयं खलू अम्हं देवाणुप्पिया ! तिदंडा! य कूंंडियाओ य कंकछथनों य 
करो डियाओश्रो य भिसियाओं य छण्णालए य अंकुसए य केसरियाझञ्रो य पवित्तए 
य गणेत्तियाओं य छत्तण य वाहणाओ य धाउरत्ताओ य एगंते एडित्ता गंगं 


१. उंवरि०? (अ, स) । ४. सं० पा०--सेसं त॑ चेव जाव प्रंत॑ । 
२. सं० पा०--किच्चा जाव कहि | ५. सं० पा०---एवं जहा ओवयाइए जाव 
३. सं० पा०--वंदिय जाव भविस्सद । आराहेगा । 
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महानईं ओगाहित्ता वालुयासंथारए संथरित्ता संल हणा-भमूसियाणं भक्तपाण- 
पडियाइक्खियाणं पाओवगयाणं काल अणवकंखमाणाणं विहरित्तए त्ति कट्टु 
अण्णमण्णस्स अंतिए एयमटटू पडिसुणति, पडिसुणेत्ता तिदंदए य कंडियाओ य 
कंचणियाओ य करोडियाओ य भिसियाओं य छण्णाला य अंकुसए य केसरि- 
याझओो य पवित्तर य गणेत्तियाओं य छत्तर य वाहणाओ य घाउरत्ताओ य 
एगंते एडेति, एडेत्ता गंगं महानईं ओगाहेंति, आगाहेत्ता वालुयासंथारण संथरंति, 
संथरित्ता वालुयासंथारयं दुरूहंति, दुरुहित्ता पुरत्थाभिमुहा संपलियंकनिसण्णा 
करयलपरिग्गहियं सिरसावत्तं मत्थाग अंजलि कट्टु एवं बयासी-- 

नमो त्थु णं अरहंताणं जाव' सिद्धिगइनामधेयं ठाणं संपत्ताणं । 

नमोत्थु णं समणस्स भगवओं महावीरस्स जाव' संपाविउकामस्स । 

नमोत्थु णं अम्मडस्स परिव्वायगस्स अम्हं धम्मायरियस्स धम्मोवदेसगस्स । 
पुव्वि णं अम्हेहि अम्मडस्स परिव्वायगस्स अंतिश थूलए पाणाइवाए पच्चक्खाए 
जावज्जीवाए, मुसावाए अदिण्णादाणे पच्चक्खाए जावज्जीवाए, सब्वे मेहुण 
पच्चवखाए जावज्जीवाए, धूलए परिग्गहे पच्चक्खाए जावज्जी वाए, इयाणि 
अम्हे समणस्स भगवओं महावोरस्स झंतिएर सव्व॑ पाणाइवायं पच्चक्खामों 
जावज्जीवाए सब्व॑ मुसावायं पच्चकक्‍्खामों जावज्जीवाए सब्बं अदिण्णादाणं 
पच्चकक्‍्खामो जावज्जीवाए सब्वं मेहुणं पच्चकक्‍्खा मो जावज्जीवाए सब्यं परिग्गहं 
पच्चक्खामो जावज्जीवाए सब्वं कोहं माणं माय लोहं पेज्जं दोसं कलह अब्भ- 
क्खाणं पेसुण्णं परपरिवायं अरइरइं मायामोसं मिच्छादंसणसल्लं अक रणिज्- 
जोगं पनचकक्‍्खामो जावज्जीवाए सव्व॑ असणं पाणं खाइमं साइमं-- चउब्विहं 
पि आहार पच्च वखामो जावज्जीवाए | 

जं पिय इमं सरोरं इट्ट कंतं पियं मणण्णं मणामं पेज्जं वेसासियं संमयं बहुमयं 
अणुमयं भंड-करडग-समाणं मा णंसीयं, माणं उण्हं, माणं ख॒ुहा, मार्ण 
पिवासा, मा णं वाला, मा णं चोरा, मा णं दंसा, मा णं मसगा, माणं वाइय- 
पित्तिय-सिभिय-सन्निवाइय' विविहा रोगायंका परीसहोवसग्गा फुसंतु त्ति 
कट्टु एयंपि णं चरिमेहि ऊसासनीसासेहिं वोसिरामि त्ति कट्टु संलेहणा- भूसिया 
भत्तपाण-पडियाइक्खिया पाझ्रोवगया काल॑ -७०एघप/ए/#»ाथा विहरंति । 

तए ण॑ ते परिव्वाया बहुईं भत्ताईं श्रणसणाए छेदेंति, छेदित्ता आलोइय-पडि- 
क्कंता सल्त“ह॒क्‍ल्+ कालमासे काल किच्चा वंभलोए कप्पे देवत्ताए उववण्णा | 
तहि तेसि गई, तहि तेसि ठिई, तहिं तेसि उबवाए पण्णत्ते । 





१. ओ० सू० २१। १. विभक्तिरहितं पदम्‌ । 
२. ओ० सू० २१ । 


ध्डटप 


भगवई 


तेसि णं भंते ! देवाणं केवतियं कालं ठिई पण्णत्ता ? 

गोयमा ! दससागरोवमाईं ठिई पण्णत्ता । 

प्रत्थि णं मंते ! तेसि देवाणं इड्ढी इ वा जुईइ वा जसे इ वा बलेइवा 
वीरिए इ वा पुरिसक्का र-परक्‍्कमे इ वा ? 

हंता अत्थि | 

ते णं भंते ! देवा परलोगस्स श्राराहगा ? 

हंता अत्थि ।। ९ 


चम्मड-चरिया-परद 


११०. 


१११. 


बहुजणे ण॑ं भंते ! अ्रण्णमण्णस्स एवमाइक्खइ एवं भासई एवं पण्णवेइ एवं 
परूवेइ-- एवं खलु अम्म्ड परिव्वायए कंपिल्लपुरे नगरे घरसए '*आहारमाहरेइ, 
घरसए वसहि उबेइ । 

से कहमेयं भंते ? 

एवं खलु गोयमा ! जं णं से बहुजणे अण्णमण्णस्स एवमाइक्खद एवं भासइ 
एवं पण्णवेइ एवं परूवइ--एवं खलु अम्मडे परिव्वायए कंपिललपुरे नगरे घरसए 
ग्राहारमाहरेद, घरसए वसहि उवेइ, सच्चे णं॑ एसमट्टू अहंपि णं गोयमा ! 
ए-छरह्‌क्लाम एवं भासामि एवं पण्णवेमि एवं परूवेमि-एवं खलु अम्मड 
परिव्वायए कंपिल्लपुरे नगरे घरसए श्राहा रमाहरेइ, घरसए वसहि उबेइ ॥। 

से केणट्टंणं भंते ! एवं वुच्चइ-अम्मड्ड परिव्वायए कंपिल्लपुरे नगरे घरसए 
ग्राहरमाहरेइ, घरसए वसहि उबेइ ? 

गोयमा ! अ्रम्मडस्स णं परिव्वायगस्स पगइभहयाए पगइउबसंतयाए पगइपतणु- 
कोहमाणमायालो हयाए मिउमदृवसंपण्णयाए श्रल्लीणयाए विणीययाए छट्दुंछट्टं णं 
ग्रणिक्खित्तेणं तवोकम्मेणं उड़्ढं वाहाओ पगिज्मिय-पगिज्मिय सूराभिमुहस्स 
प्रायावणभूमीए झायावेमाणस्स सुभेणं परिणामेणं पसत्थेहि अ्ज्भवसाणंहि 
लेसाहि विसुज्भमाणीहि अण्णया कयाइ तदावरणिज्जाणं कम्माणं खह्नोवसमेणं 
ईहापूह-मग्गण-गवेसणं करेमाणस्स वीरियलद्धीए बेउव्वियलद्धीपए ओहिनाण- 
लड्,ी समुप्पण्णा । 

तए ण॑ से अ्रम्मडे परिव्वायए तोए वीरियलद्धीए वेउव्वियलद्धीप श्रोहिनाणल- 
द्वीए समुप्पण्णाए जणविम्हावणहेउं कंपिल्लपुरे नगरे घरसए आहारमाहरेइ, 
घरसए वसहि उवेइ । से तेणट्वंंणं गोयमा ! एवं ब॒ुक्ष्चषइ--अम्मड परिव्वायए 
कंपिल्लपुरे नगरे घरसए आहा रमाहरेइ, घरसए वसहि उवेइ ।। 


१. सं० पा०---एवं जहा ओववादइए अम्मडस्स वत्तब्वया जाव | 


चोहसमं सतं (अट्टुमों उहेसो) ६४७ 


११२ पहु णं भंते | अम्मडे परिव्वाय7 देवाणुप्पयाणं अंतियं मुंडे भवित्ता अगा राओ 
ग्रणगारियं पव्वइत्तए ? 
नो इणट्टं समद्र । गोयमा ! प्रम्मड णं परिव्वायए समणोवासए अभिगयजीवा- 
जीवे उवलद्धपुण्णपावे झ्ासव-संवर-निज्ज र-किरियाहिगरण -वंध-मोक्खकुसले 
प्रसहेज्ज' देवासु रनाग-सुवण्ण जक्ख-रक्खस-किन्न र-किपु रिस-ग रुल-गंघव्व - 
महो रगाइएहि निग्गंथाओ्रो पावयणाओं अणइक्कम णिज्ज, इणमो निग्गंये पावयणे 
निस्सं किए निक्‍्कंखिए निव्वितिगिच्छे लद्धट्ं गहियट्ट पुच्छियट्र अभिगयद्दे विणि- 
च्छियद्ठु अट्टिमिजपेमाणुराग रत्ते, झयमाउसों ! निग्गंथ पावयण्ण अट्टठे, अयं पर- 
मट्ठे, सेसे अणट्रं, चउद्दसअट्टमु हिट्पुण्णममा सिणीसु पडिपुण्णं पोसहं अणपालेमाणे, 
समणणे निग्गंथे फासुएसणिज्जेणं अश्रसण-पाण-खाइम-साइमेणं वत्थ-पडिग्गह- 
कंबल-पायपुच्छणेणं ओसहभेसज्जेणं पाडिहारिएणं पीढफलगमेज्जा-संथारएणं 
पडिलाभमाणे सीलव्वय-ग्रुण-वे रमण-पच्चक्‍्खाण-पोसहो ववासे हि अहाप रिग्गहि- 
एहि तवोकम्मेहि अप्पाणं भावेमाणें विहरइ ? जाव' दढप्पइण्णों अंतं काहिति ॥। 

अव्वाबाहद व-सत्ति-पद॑ 

२१३. अ्त्थि णं भंते ! अव्वाबाहा देवा, अव्वाबाहा देवा ? 
हंता अ्रत्थि ।। 

११४. से केणट्ठंंणं भंते ! एवं वच्चइ--अव्वाबाहा देवा, अव्वाबाहा देवा ? 
गोयमा ! पभू णं एगमेगे अव्वाबाहे देवे एगमेगस्स पुरिसस्स एगमेगंसि अ्रच्छि- 
पत्तंसि दिव्वं देविडिढ, दिव्वं देवज्जुति, दिव्वं देवाणुभागं, दिव्वं बत्तीसतिविहं 
नट्टविहि उवदंसेत्तर, नो चेव ० तस्स पुरिसस्स किचि आबाहं वा वाबाहं' वा 
उप्पाएइ, छविच्छेयं वा करेइ, एसुहुमं' च णं उवदंसेज्जा । से तेणट्टंंणं" *्गोयमा! 
एवं व॒च्चइ ?--अव्वाबाहा देवा, अव्वाबाहा देवा ।। 

सक्कस्स सत्ति-पद॑ं 

११५. पभू णं भंते ! सकक्‍के देविदे देवराया पुरिसस्स सोसं सपाणिणा' असिणा 

छिदित्ता कमंडलुंसि' पक्खिवित्तए ? 
हंता पर ।। 

११६. से ए्न्ि० पकरेति ? 
गोयमा ! छिदिया-छिदिया च णं पक्खिवेज्जा, भिंदिया-भिदिया च ण॑ं 


१. विभवितरहितं पदम्‌ । ४. सं० पा०--तेणाट्रणं जाव अव्वाबाहा । 
२. ओ० सू० १२१-१४५४ | ६. सापाणिणा (ख, ता, व) | 


३. पबाहूं (क, वृ); वाबाहं (वृषा) । ७. कमंडलुंसि (अ, क, म); कमंडलुंपि (ख, 
४. एस्सुमुह (ता, ब, म) । ब, स) । 


ध्ड८  अंधवई 


पक्खिवेज्जा, कोट्टिया-कोट्टिया चर्ण पक्खिवेज्जा, चुण्णिया-चुण्णिया च णं 
पक्खिवेज्जा, तश्रो पच्छा खिप्पामेव पडिसंघाएज्जा, नो चेव णं तस्स पुरिसस्स 
किचि आबाहं वा वाबाहं वा उप्पाएज्जा, छविच्छेयं पुण करेइ, एसुहुमं च णं 
पक्खिवेज्जा ।। 

जंभगदेव-पद 

११७. अत्थिणं भंते ! जंभगा देवा, जंभगा देवा ? 
हंता अत्थि ।। 

११८. से केणट्टंणं भंते / एवं वुच्चइ--जंभगा देवा, जंभगा देवा ? 
गोयमा ! जंभगा ण॑ देवा निच्चं पमुदित-पक्‍्की लिया कंदप्परतिमोहणसोला । 
जेणं ते देवे कुद्धे पासेज्जा, से णं पुरिसे महंतं अयसं पाउणेज्जा । जे ण॑ ते देवे 
तुट्टू पासेज्जा, से ण॑ महंतं जसं पाउणेज्जा । से तेणट्टंणं गोयमा ! एवं व॒ुच्चइ--- 
जंभगा देवा, जंभगा देवा ।। 

११६. कतिविहा ण॑ भंते ! जंभगा देवा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! दसबिहा पण्णत्ता, तं जहा--अ्रन्नजं भगा, पाणजंभगा, वत्थजंभगा, 
लेणजंभगा, सयणजंभगा, पृप्फजंभगा, फलजंभगा, 'पुप्फ-फल-जंभगा'', बिज्जा- 
जंभगा अवियत्तिजंभगा ॥। 

१२०. जंभगा ण॑ं भंते ! देवा कहि वसहि उवंति ? 
गोयमा ! सब्वेसु चेव दोहवेयड्ढेसु, चित्त-विचित्त-जमगपव्वएसु, कंचणपव्वएसु 
य, एत्थ णं जंभगा देवा वसहि उ्बेति ॥। 

१२१. जंभगाणं भंते ! देवाणं केवतियं काल ठिती पण्णत्ता ? 
गोयमा ! एगं पलिशवमं ठिती पण्णत्ता ॥। 

१२२. सेवं भंते ! संबं भंते ! त्ति जाव' विहरइ ।। 


नवमो उद्दसों 
सरूवि-सकम्मलेस्स-पद 


१२३. अणगारे णं भंते ! भावियप्पा अप्पणों कम्मलेस्सं न जाणइ, न पासइ, तं पुण 
जीवं सरूवि' सकम्मलेस्सं जाणइ-पासइ ? 


१. मंतजंभगा (वृपा) | ३. भ० १।५४१। 
२. अहिक्दजभगा (वा) ४. सरूयव (अ) | 


चोहसमं सतं (नवमो उद्देसो) ६४६ 


हंता गोयमा ! प्रणगारे णं भावियप्पा श्रप्पणो' *्कम्मलेस्स न जाणइ, न 
पासइ, तं॑ पुण जीवं सरूवि सकम्मलेस्सं जाणइ ? -पासइ ॥। 

१२४. प्रत्थि णं भंते ! सरूवी सकम्मलेस्सा पोग्गला ओभासंति' उज्जोएंति तवेति 
पभासंति ? 
हंता प्रत्थि ॥। 

१२५. कयरे णं भंते ! सरूवी सकम्मलेस्सा पोग्गला ओभासेति जाव पभासेंति ? 
गोयमा ! जाझो इमाओ चंदिम-सूरियाणं देवाणं विमाणेहितो लेस्साओझ्रो बहिया 
ग्रभिनिस्सडाओं' पभावति', एए णं गोयमा ! ते सरूवी सकम्मलेस्सा पोग्गला 
ओभासेति उज्जोएंति त्वेति प॒भासेति ॥। 

झतारगत्त-पोग्गल-पद॑ 

४२६. नेरइयाणं भंते ! कि श्रत्ता पोग्गला ? अणत्ता पोग्गला ? 
गोयमा ! नो अत्ता पोग्गला, श्रणत्ता पोग्गला ।॥। 

१२७. असुरकुमाराणं भंते ! कि अ्न्ता पोग्गला ? अणत्ता पोग्गला ? 
गोयमा ! अत्ता पोग्गला, नो अणत्ता पोग्गला । एवं जाव”" थणियकुमाराणं ।। 

१२८. पुढविकाइयाणं “*भंते ! कि अन्ता पोग्गला ? अणत्ता पोग्गला ? ९ 
गोयमा ! अत्ता वि पोग्गला, अणत्ता वि पोग्गला। एवं जाव' मणस्साणं । 
वाणमंत र-जोइसिय-वे माणियाणं जहा असु रकुमाराणं ।। 

इटठा रिपटठा दि-पो ग्गल-पद 

१२६. नेरइयाणं भंते ! कि इट्ट्ा पोग्गला ? अणिट्ठटा पोग्गला ? 

 गोयमा ! नो इट्टा पोग्गला, अणिट्ठटा पोग्गला। जहा प्रत्ता भणिया एवं इट्ठा 
वि, कंता वि, पिया वि, मणुण्णा वि भाणियव्वा । एए पंच दंडगा ।। 

वेबाणं भासासहस्स-पव 

१२३०. देवेणं भंते |! महिड्डिए जाव” महेसक्खे रूवसहस्सं विउब्वित्ता पभू भासास- 
हस्स भासित्तए ? 
हंता पभू ।॥। 

१३१. सा णं भंते !| कि एगा भासा ? भासासहस्सं ? 
गोयमा ! एगा णं सा भासा, नो खलु तं भासासहस्सं ।। 


।-- वरन्‍यक७+-००-परमममम "कमा -नन-+. " पाहामण «नमन (“77 क०० 7 7 (२० 20: ० हक, 3७७७. «मामा... ०. _. 


१. सं० पा०--अप्पणो जाबव पासइ । ६. सं० पा०--पुच्छा । 

२. तोभासंति (क, म) । ७. पू० प०२। 

३. अभिनिस्संडाशो (क); अभिनिस्संदाओ (ता) ८. एवं (प्र, क, ब, म, स) । 
४. पयावति (ता); पभावेति एवं (म, स) | ६. भ० १३३६ | 

४- पृू० प० २ | 


६४४० 


भगवई 


सूरिय-परद 


१३२. 


१३३. 


१२३२४. 


१३५. 


तेणं कालेणं तेणं समएणं भगवं गोयमे अ्रचिरुग्गयं बालसूरियं जासुमणाकुसुम- 
प्‌जप्पकासं लोहितगं पासइ, पासित्ता जापसडढे जाव' समुप्पन्नकोउहल्ले जेंणेव 
समणे भगवं महावोरे तेणंव उवागच्छद्‌, *उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीर 
तिवखत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता 
णच्चासण्णे णातिदूरे सुस्सूसमाणे नमंसमाणे अभिमुहे विणएणं पंजलियडे 
पज्जुवासमाणे* एवं वयासो-किमिदं भंते ! सूरिए ? किमिदं भंते ! 
सूरियस्स अट्ठ ? 

गोयमा ! सुभे सूरिए, सुभे सूरियस्स अट्टू ।। 

किमिदं भंते ! सूरिए ? किमिदं भंते ! सूरियस्स पा ? 

'शगोयमा | सुभे सूरिए, सुभा सूरियस्स पभा ।। 

किमिदं भंते सूरिए ? किमिदं भंते ! सूरियस्स छाया ? 

गोयमा ! सुभे सूरिए, सुभा सूरियस्स छाया ।। 

किमिदं भंते । सूरिए ? किमिदं भंते ! सूरियस्स लस्सा ? 

गोयमा ! सुभे सूरिए, सुभा सूरियस्स लेस्सा ? ।। 


समणाणं तेयलेस्सा-पद 


१२६. 


जे इमे भंते ! अज्जत्ताए समणा निग्गंथा विहरंति, ते” णं कस्स तेयलेस्सं 
वीईवयंति ! 

गोयमा ! मासपरियाए समणं निग्गंथे वाणमंतराणं देवाणं तेयलस्सं वीईवयइ । 
दुमासपरियाए समणे निग्गंथे असुरिदवज्जियाणं भवणवासीणं देवाणं तेयलेस्सं 
वीईवयइ । 

एवं एएणं' अभिलावेणं--तिमासपरियाए समर्ण निग्गंथे अ्रसुरकुमा राणं देवाणं 
तेयलेस्सं वोईवयइ । 

चउम्मासपरियाए समणण निग्गंथे गहगण-नक्खत्त-तारार्वाणं जोतिसियाणं 
देवाणं तेयलेस्सं वीईवयई । 

पंचमासपरियाए समणे निग्गंथे चदिम-सूरियाणं जोतिसिंदाणं जोतिसराईणं 
तेयलेस्सं वीईवयइ । 

-म्मासपरियाए' समणे निग्गंथे सोहम्मीसाणाणं देवाणं तेयलेस्सं वीईवयइ । 


१. भ० १॥१० | ४. एते (क, ता, ब, म, स); तए (ख) । 
२. सं० पा०--उवागचब्छयः जाव नमंसित्ता ५. तेतेणं (ब)। 
जाव एवं । ६. छमास? (स) | 


« सं० पा०-- एवं चेव एवं छाया एवं लेस्सा | 


जचोहसमं सतं॑ (दसमों उद्देसो) ६५१ 


सत्तमासपरियाए समणे निग्गंथे सणंकुमार-माहिदाणं देवाणं तेयलेस्सं वीईवयइ । 
प्रटर्मासपरियाए समणे निग्गंथे बंभलोग-लंतगाणं देवाणं तेयलेस्सं वीईवयइ । 
नवमासपरियाए समणण निग्गंथे महासुक्क-सहस्साराणं देवाणं तेयलेंस्सं 


वीईवयइ । 
दसमासपरियाए समणे निग्गंथे आणय-पाणय-:छष४ए८८/एऋर्ट देवाणं तेयलेस्स 
वीईवयइ । 


एक्का रसमासपरियाए समणे निग्गंथे गेवेज्जगाणं देवाणं तेयलेस्सं वीईवयइ । 
बारसमासपरियाए समणे निग्गंथे श्रणुत्तरोववाइयाणं देवाणं तेयलेस्सं वीईवयइ । 
तेण परं सुक्‍्के सक्‍काभिजाए भवित्ता तझ्ो पच्छा सिज्मति' बुज्भमति मुच्चति 
परिनिव्वायति सव्वदुक्खाणं ? अंतं करेति ।। 

१३७. सेवं भंते ! सेव भंते ! तक्तिजाव विहरइ || 


दसमो उद्देसो 


केवलि-पद॑ 


१२८- केवली ण॑ं भंते ! छठमत्थं जाणइ-पासइ ? 
हँता जाणइ-पासइ ॥। 

१३६९. जहा णं भंते ! केवली छउमत्थं जाणइ-पासइ, तहा णं सिद्ध वि छउठमत्थ॑ 
जाणइ-पासद ? 
हँता जाणइ-पासइ ।। 

१४०. केवलो ण॑ भंते ! आहोहियं' जाणइ-पासइ ? एवं चेव । एवं परमाहोहियं", एवं 
केवलि, एवं सिद्ध जाव-- 

१४१. जहा णं भंते | केवली सिद्ध जाणइ-पासइ, तहा णं सिद्ध वि सिद्ध जाणइ- 
पासइ ? 
हंता जाणइ-पासइ ॥। 


है. सं० पा०---सिज्कति जाव पंत । (ब); आधोहियं (म)। 

२. भ० १/४१ । ५. परमावषधियं (अ); परमाबोहियं (क); 
३. छुदुमत्यं (ता); छतुमत्यं (ब) । परमोविय (ख);  परमहोहियं॑ (ता); 
४. आधोधियं (अ, स); आबोधीयं (क); परमाधोवियं (ब); परमाधोहियं (म, स) | 


प्राहोधियं (ल); अधोवियं (ता); आधोवियं 


ध्ब्र 


१४२. 


१४३. 


१४४. 


१४५. 


१४६. 


१४७. 


१ढ४ढप८. 


१४६. 


१४५०. 


१५१० 


१४५२० 


भगवई 


केवली ण॑ भंते ! भासेज्ज वा ? बागरेज्जा वा ? 

हंता भासेज्ज वा, वागरेज्ज वा ।। 

जहा ण॑ भंते ! केवली भासेज्ज वा वागरेज्ज वा, तहा णं सिद्धे वि भासेज्ज वा 
वबागोज्ज वा ? 

नो इणटटं समट्ट ।। 

से केणट्रेणं भंते ! एवं वृच्चइई--जहा णं केवली भासेज्ज वा वागरेज्ज वा नो 
तहा ण॑ सिद्धे भासेज्ज वा वागरेज्ज वा ? 

गोयमा ! केवली ण॑ सउद्ठाणे सकम्मे सबले सवोरिए सपुरिसक्कार-प रक्‍्कमे, 
सिद्धे णं अणुद्वाणे' *ञ्रकम्मे अबले श्रवोरिए ? श्रपुरिसक्कार॒परक्‍्कमे । से तेण- 
देणं' *्गोयमा ! एवं वुच्चई--जहा णं केवली भासेज्ज वा वागरेज्ज वा नो 
तहा णं सिद्धे भासेज्ज वा" वागरेज्ज वा ।॥। 

केवली ण॑ं भंते ! उम्मिसेज्ज वा ? निम्मिसेज्ज वा ? 

हंता उम्मिसेज्ज वा, निम्मिसेज्ज वा ॥। 

जहा ण॑ भंते ! केवलो उम्मिसेज्ज वा, निम्मिसेज्ज वा, तहा णं सिद्धे वि उम्मि- 
सेज्ज वा निम्मसेज्ज वा ? 

नो इणट्ठे समद्ठु । एवं चेव' । एवं आउंटेज्ज" वा पसारेज्ज वा, एवं ठाणं वा 
सेज्जं वा निसीहियं वा चेएज्जा ।। 

केवली ण॑ भंते ! इम रयणप्पभं पुढवि र॒य णप्पभापुदवीति जाणइ-पासइ ? 
हंता जाणइ-पासइ ।। 

जहा णं भंते ! केवली इमं रयणप्पभं पुढवि रयणप्पभापुदवीति जाणइ-पासइ, 

तहा णं सिद्ध वि इमं रयणप्पभं पुढवि रयणप्पभापुढदवीति जाणइ-पासइ ? 

हंता जाणइ-पासइ ॥। 

केवली ण॑ भंते ! सक्‍करप्पभं पुढवि सक्‍करप्पभापुढवीति जाणइ-पासइ ? एवं 
चेव । एवं जाव अहेसत्तमं ।। 

कंवलो णं भंते ! सोहम्मं कप्पं सोहम्मकप्पे क्ति जाणइ-पासइ ? 

हंता जाणइ-पासइ । एवं चेव । एवं ईसाणं, एवं जाव प्रच्चुयं ।। 

केवली णं भंते ! गेवेज्जविमाणं गेवेज्जविमाणे क्षति जाणइ-पासइ ? एवं चेव । 
एवं अणृत्तरविमाणे वि ॥। 

केवली णं भंते ईसिपब्भारं पुर्दाव ईसिपब्भा रपुढवीति जाणइ-पासइ ? एवं चेव ॥। 


१. सं० पा०--अणुद्वाणे जाव अपुरिसक्कार ० । ४. आउट्टेज्ज (अ+, स); आउटटावेज्ज (क 
२. सं० पा०--तलेणट्टंणं जाव वामरेज्ज | म); आउ ट्वावेज्ज (ख, ता); आउ टावेज्जा 
३. भ० १४।१४४ | (ब) | 


अट्टुम॑ सत॑ (दसमों उद्देसो) ६५३ 

१५३. केवली ण॑ भंते ! परमाणपोग्गलं परमाणुपोग्गले क्ति जाणइ-पासइ ? एवं चेव । 
एवं दुपएसियं खंधं, एवं जाव -- 

१५४. जहा णं भंते ! कंक्‍लों प्लणंतपएसियं खंधं श्रणंतपएसिए खंधे त्ति जाणगइ-पासइ, 
तहा ण॑ सिद्ध वि झ्रणंतपएसियं' *खंधं श्रणंतपएसिए खंधे क्ति जाणइ १-पासइ ? 
हँता जाणइ-पासइ ॥। 

१५४. सेवं भंते ! सेव॑ं भंते | त्ति'।। 


१. सं० पा०-- पग्रणंतपएसिय जाव पासइ । 
२. भ० १।४१ | 


पन्‍नरसमं सतत 
नमो सुयदेवणाएं भगवईए' 


गोसालग-पद॑ 


१. 


तेणं कालेणं तेणं समएणं सावत्थी नाम॑ नगरी होत्था --वण्णओ'। तीसे ण॑ं 
सावत्थीए नगरीए बहिया उत्तरपुरत्थिमे' दिसीभाण, तत्थ ण॑ कोट्टुण नाम॑ चेइए 
होत्था --वण्णओ' । तत्थ ण॑ सावत्थीए नगरीए हालाहला" नाम क्‌ भकारी आजी - 
विओवासिया परिवसति - श्रड़्डा जाव' बहुजणस्स अपरिभूया, आजी विय- 
समयंसि लड्धट्ठा गहियद्ठा पुच्छियट्टा विणिच्छियट्टा अ्रट्टिमिजपेम्माणु राग रत्ता, 
ग्रयमाउसो ! आजीवियसमये अट्टे, अयं परमट्टे, सेसे अणट्ट क्ति श्राजीवियसमएणं 
अ्रप्पाणं भावेमाणी विहरइ।। 

तेणं कालेणं तेणं समएणं गोसाले मंखलिपुत्ते चउव्वीसवासपरियाए हालाहलाए 
कंभकारीए क्‌ंभकारावणंसि श्र।जी वियसंघसंपरिव॒ृडे झआजीवियसमएणं श्रप्पाणं 
भावेमाणं विहरइ ॥। 

तए णं॑ तस्स गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स अ्रण्णदा कदायि इमे छ दिसाचरा" 
प्रंतियं पाउब्भवित्था, तं जहा---साणं, कलंद, कण्णियारे, अ्रच्छिदे, श्ररिगवे- 
सायणे, अज्जुण गोमायुपुत्ते' ।। 

तए णं ते छ दिसाच रा अट्टविहं" पुव्वगयं मग्गदसमं 'सएहि-सएहि'"' मतिदंसणहि 








४. 
निज्ज्हंति', निज्ज्हित्ता गोसालं मंखलिपुत्तं उवट्टाइंसु ।। 
एतद वृत्ती व्याख्यातं नास्ति | टोकाकार: “पासावच्चिज्ज त्ति चूरिकार: 
- ओ० सू० १।॥ (व)। 
. *पुरच्छिमे (स) । ८. करांदे (क, ता, म) । 
ओ० सू० २-१३ । ६. गोतमपुत्ते (क, ब, म) । 
. हालाहाला (ता, स) । १०. निमित्तमिति शेष : (व) । 
. भ० २।६४ । ११. सतेहि २ (अ, क, ब, म, स) । 
. दिकचरा भगवच्छिष्या: पाश्वेसथीभूता इति १२. निदूहंति (ता, स); निज्जुति (ब, म) । 


१. 
२ 
रै 
ड, 
भू 
६ 
७ 


घगढ 


पन्‍न रसम॑ सल॑ ६५५४ 


कट नी... यू >्चछ 


और 


तए णं से गोसाले मंखलिपुत्ते तेणं श्रट्ंगस्स महानिमित्तस्स केणइ उल्लोयमेत्तेणं 
सब्बेसि पाणाणं, सव्वेसि भूयाणं, सव्वेसि जीवाणं, सव्वेसि सत्ताणं इमाईं छ 
प्रणदक्कमणिज्जाईं वागरणाइं वागरेति, तं जहा-- 

लाभ अ्रलाभं॑ सुहं दुक्‍्खं, जीवियं मरणं तहा ॥। 
तए ण॑ से गोसाले मंखलिपुत्ते तेणं अरट्टंगस्स महानिमित्तस्स केणइ उललोयमेनेणं 
सावत्थीए नगरीए श्रजि्णं जिणप्पलाबवी, अणरहा अरह॒प्पलावी, श्रकेवलो 
केवलिप्पलावी, असबव्वण्ण्‌ सबव्वण्णप्पलावी, अजिणं जिणसहं पगासेमाण' 
विहरइ ॥। 
तए ण॑ सावत्थीए नगरीए सिघाडग-*तिग-चउक्‍्क-चच्च र-चउम्मुह-महापह ९ - 
पहेसु बहुजणों श्रण्णमण्णस्स एवमाइक्खइ', *गवं भासइ, एवं पण्णवेइ ९, एवं 
परूवेइ- एवं खलु देवाणप्पिया ! गोसाले मंसलिपुत्त जिणे जिणप्पलावी', 
०अरहा अरहप्पलावी, केवली केवलिप्पलावी, सव्वण्ण्‌ सव्वण्णुप्पलावी, जिणे 
जिणसहं ? पगासंमारण विहरइ । से कहमेय॑ मनन्‍्ने एवं ? 
तेणं कालणं तेणं समएणं सामी समोसर्ं जाव' परिसा पडिगया ।। 
तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ॥ महावीरस्स जेट्ट अंतेवासी इंदभूती 
नामं श्रणगारे गोयमे गोत्तंणं' *मत्तुस्सेहे समचउरंससंठाणसंठिर वज्जरिसभ- 
नारायसंघयण कणगपुलगनिघसपम्हगोरे उग्गतव दित्ततवे तत्ततवे महातवे 
झोराले घोरे घोरगुणे घोरतवस्सी घोरबंभचेरवासी उच्छढसरीरे संखित्त- 
विउलतेयलंल्स " छट्ठुंछट्ंणं *अणिक्खित्तेणं तवोकम्मेणं संजमेणं तवसा अप्पाणं 
भावेमारणं विहरइ ॥। 
तए णं भगवं गोयमे छट्ठक्खमणपारणगंसि पढमाएर पोरिसीए सज्कायं करेइ, 
बीयाए पो रिसीए काणं मियाइ, तइयाए पोरिसोए अतुरियमचवलमसं भंते 
मुहपोत्तियं पडिलेहेइ, पडिलेहेत्ता भायणवत्थाईं पडिलेहेइ, पडिलहेत्ता भायणाइं 
पमज्जइ, पमज्जित्ता भायणाईं उग्गाहेइ, उग्गाहेत्ता जेणेव समणे भगवं महावीरे 
तेणव उवागच्छड्, उवागच्छित्ता समणं भगवं महावोरं वंदइ नमंसइ, वंदित्ता 
नमंसित्ता एवं वयासी-इच्छामि ण॑ भंते ! तुब्भेहि अवब्भणण्णाए समाण 
छट्ठक्व मणपा रणगंसि सावत्थीए नगरीए उच्च-नीय-मज्मिमाईं कुलाइईं घर- 
स-8४५:८घ. भिक्‍्खायरियाए गडित्तए । 


' पभासमाण्ण (ख, ता) । ५. भ० १।७,८ । 

* सं० पा०--सिंघाडग जाव पहेसु । ६ सं० पा०--गोत्तेणं जाव छट्ु छट्ट णं । 

- सं० पा०--एवमाइकक्‍्ख इ जाव एवं । ७. सं० पा०--एवं जहा बितियसए नियंठुहेसए 
- सं० पा०--जिणप्पलावो जाव पगासे माण । जाव प्रडमाशो । 


६५६ भगवई 


प्रहासहं देवाणप्पिया ! मा पडिबंघं ।। 

११. तए ण॑ भगवं गोयमे सम्णणं भगवया महावो रेणं अ्रब्भणण्णाए समाणं समणस्स 
भगवश्नो महावी रस्स अ्ंतियाओ्रो कोट्टयाश्रो चेइयाओ्ओो पडिनिक्खमइ्द, पडिनिक्ख- 
मित्ता अतुरियमचवलमसंभंते जुगंतरपलोयणाए दिट्वीए पुरश्रो रियं सोहेमाणे- 
सोहेमाणे जेणेव सावत्थो नगरी तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता सावत्थोए 
नगरीए उच्च-नीय-मज्मिमाइं कुलाईं घरसमुदाणस्स मिक्‍्खायरियं अडइ ।। 

१२. तए णं भगवं गोयमे सावत्थीए नगरीए उच्च-नीय-मज्मिमाइं कुलाइं घरसमु- 
दाणस्स भिक्‍्खायरियाए? झ्रडमाणे बहुजणसहं निसामेइ, बहुजणो अ्रण्णमण्णस्स 
एवमाइक्खइ एवं भासइ एवं पण्णवेद एवं परूवेइ --एवं खलु देवाणुृप्पिया ! 
गोसाले मंखलिपुत्ते जिणे जिणप्पलावी जाव' जिणे जिणसहं पगासेमाणे 
विहरइ । से कहमेयं मन्‍ने एवं ? 

१३. तए णं भगवं गोयमे बहुजणस्स अंतियं एयमट्ं सोच्चा निसम्म जायसडढे' 
०जाव' समुप्पन्नकोउहल्ले अहापज्जत्तं समुदाणं गेण्ह्इ, गेण्हित्ता सावत्थीझो 
नगरीओ पडिनिक्खमइ्, अ्रतुरियमचवलमसंभंते जुगंतरपलोयणाए दिद्दोए पुरओो 
रियं सोहेमाणे-सोहेमाणे जेणंव कोट्गएण चेइए, जेणेव समण भगवं महावीरे 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणस्स भगवशञ्नो महावीररस अदृुरसामंते 
गमणागमणाए पडिक्कमइ, पृडिक्कमित्ता एसणमर्णसणं झालोएइ, आलोणत्ता 
भत्तपाणं पडिदंसेइ, पडिदंसेत्ता समणं भगवं महावीर वंदद नमंसइ, वंदित्ता 
नमंसित्ता णच्चासन्ने णातिदृरे सुस्सूसमाणं नमंसमाणे अभिम॒हें विणएणं पंजलि- 
यड ९ पज्जुवासमार्ण एवं वयास। -एवं खलु अहं भते ! '*छट्॒क्वमणपारणगंसि 
तुब्भेहि अ्रब्भणण्णाए समाणे सावत्थीए नगरोए उच्च-नीय-मज्मिमाणि कुलाणि 
घरसमुदाणस्स भिक्‍्वखयरियाए अडमाणे बहुजणसद्ं निसामेमि, बहुजणों अण्ण- 
मण्णस्स एवमाइक्खइ एवं भासइ एवं पण्णवेइ एवं परूवेइ--एवं खलु देवाण- 
प्पिया ! गोसाले मंखलिपुत्ते जिणे जिणप्पलाबी जाव जिणें? जिणसहं पगासे- 
मारण विहरइ । से कहमेय॑ं भंते ! एवं ? तं इच्छामि ण॑ं भंत्रे ! गोसालस्स 
मंखलिपुत्तस्स उद्बठाणपारियाणियं' परिकहियं ॥। 

१४. गोयमादी ! समणण भगवं महावोरे भगवं गोयमं एवं वयासो--जण्णं गोयमा ! 
से बहुजणों श्रण्णमण्णस्स एवमाइक्खइ एवं भासइ एवं पण्णवेइ एवं परूवेइ-- 
एवं खलु गोसाले मंखलिपुत्ते जिणे जिणप्पलावी जाव जिणे जिणसहं पगासेमाण 
विहरइ । तण्णं मिच्छा । श्रह॑ं पुण गोयमा ! एवमाइक्खामि जाव परूवेमि-- 


१. भम० १५।६। रे. भ० १।१०। 
२. सं० पा०--जायसड्ढे जाव भत्तपाणं पडि- ४. सं० १०--छट्ठु तं चेव जाव जिणसहं । 
दंसेइ जाव पज्जुवासमाण । ५. "परियाणिणं (अ,व,स); ? पारियारां (ता)। 
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१५. 


१६. 


१८. 


१६. 


एवं खलु एयस्स गोसालस्स मंखलीपत्तस्स मंखलो नाम॑ मंखे पिता होत्था । तस्स 
ण॑ं मंखलिस्स मंखस्स भद्दा नाम भारिया होत्था -सुकुमालपाणिपाया जाव' 
पडिरूवा | तए णं सा भद्दा भारिया अ्रण्णदा कदायि गुव्विणी यावि होत्था ॥। 
तेणं कालणं तेणं समाएणं सरबणे नामं॑ सण्णिवस होत्था--रिद्धत्यिमियसमिद्ध 
जाव नंदणवण-स न्नि भप्पगासे, पासादीए दरिसणिज्जे अभिरूव पडिरूवे। तत्य 
ण॑ सरवणे सण्णिवेसे गोबहुले नाम॑ं माहणे परिवसइ--अडइढे जाव” बहुजणस्स 
अपरिभूए, रिउब्त्द जाव वंभण्णाएसु परिव्वायएसु य नयेसु सुपरिनिद्धिए यावि 
होत्था । तस्स ण॑ गोबहुलस्स माहणस्स गोसाला यावि होत्था ॥। 

तए ण॑ से मंखलोी मंखे अण्णया कदायि भद्दार भारियाए गुव्विणोए सद्धि चित्त- 
फलगहत्थगार मंखनतणणं अप्पाणं भावेमाण पृव्वाणुपुव्वि चरमाणे गामाणुगामं 
दृदज्जमाणं जणेव सरवणण सण्णिवेस जणव गोबहलस्स माहणस्स गोसाला तेणेव 
उवागच्छड्, उबागच्छिता गोबहलस्स माहणस्स गोसालाए एगदेसंसि भंडनि- 
क्खेवं करेइ, करेत्ता सरवण सण्णिवेस उच्च-नीय-मज्मिमाईं कुलाइं घरसमुदाणस्स 
लिक्‍्खायरियाए अडमाण वसहीए सव्वश्ो समंता मग्गण-गवेसणं करेइ, वसहीए 
सव्वझश्ओो समंता मग्गण-गवेसण्ण करेमाण अण्णन्थ वसहि अलभमाणे तस्सेव 
गोबहुलस्स माहणस्स गोसालाए एगदेसंसि वासावासं उवागए ॥ 

ता णं॑ सा भटद्दा भारिया नवण्हं मासाणं बहुपर्डिपुण्णाणं अद्धट्ठटमाण य 
राइंदियाणं वीतिक्कताणं सुकुमालपाणिपायं जाव' पडिरूवगं दारगं पयाया ।। 
ता ण॑ं तस्स दारगस्स अम्मापियरों एक्‍्कारसम दिवस वीतिकक॒ंते' *निव्वत्ते 
असुइजायकम्मक रणे संपत्ते* 'बारसमे दिवसे “ अयमेयारूवं गोण्णं गुणनिप्फन्नं 
नामधेज्जं करति -जम्हा ण॑ अम्टं इम दाराण गोबहुलस्स माहणस्स गोसालाए 
जाए तं॑ होउ ण॑ अम्हं इमस्स दारगस्स नामधंज्जं गोसाले-गोसाल त्ति | तएणं 
तस्स दारगस्स अम्मापितरों नामधेज्जं करेति गोसाले ति ॥। 

तए णं से गोसाले दारए उम्मुक्कबालभाव विण्णय -परिणयमेत्ते जोव्वणगमणु्‌ 
प्पत्ते सयमव पाडिए कक चित्तफलगं करेइ, करेत्ता चित्तफलगहत्थगए मंखत्तणएण 
ग्रप्पाणं भावेमाणं विहरइ ।। 


, ओ० सू० १५। ७. बारसाहदिवमस (अ, क, ख, ता, ब); बारसहे 
ओण० सू० १ । दिवस (म); बारसाहे दिवसे (स); 
भ० २।६४ | द्रप्टब्यमु--भ० ११।१५२ सूत्रस्यथ पादटिप्प- 

« भ० २।२४ । णाम । 

. भ० ११।१३४ | ८. विण्णाय (अ, स) | 

. सं० पा०--वोतिक्कते जाव बारसमे । ६. पड़िएक्क (क, ता, ब) । 


६५५८ | भगवई 
भगवधो विहार-पद॑ 


२०. तेणं कालेणं तेणं समएणं अ्रहं गोयमा ! तोसं वासाईं अगारवासमज्भावसित्ता' 
अम्मा-पिईहि देवत्तगएहि' समत्तपइण्णें एबं जहा भावणाए जाव' एग॑ 
देवदूसमादाय मुंडे भवित्ता अगाराझो अणगारियं पव्वइए ॥ 

२१. तए णं अहं गोयमा ! पढम॑ वासं अद्धमासं अद्धमासेणं खममाणेशदट्टियगाम॑ 
निस्साए पढम॑ अंतरवासं' वासावासं उवागए'। दोच्च वासं मासं मासेणं 
खममाणे पुव्वाणुपुव्वि चरमाणे गामाणुगामं दृइज्जमाणे जेणेव रायगिहे नगरे, 
जेणेव नालंदा बाहिरिया, जेणेब तंतुवायसाला, तेणेब उवागच्छामि, उवाग- 
च्छित्ता अहापडिरूव झोग्गहं श्रोगिण्हामि, ओगिण्हित्ता तंतुवायसालाए एगदेसंसि* 
वासावासं उवागए ॥| 


पठम-मास खरण-पदं 


२२- तए ण॑ं अहं गोयमा ! पढमं मासखमणं उवसंपज्जित्ताणं विहरामि ।। 

२३. तए ण॑ से गोसाले मंखलिपुत्ते चित्तफलगहत्थगए मंखत्तणेणं श्रप्पाणं भावेमाणे 
>व्वाणुपुव्व चरमाणे गामाणुगामं दूइज्जमाणं जेणेबव रायगिहे नगरे, जेंणेब 
नालंदा बाहिरिया, जेणेव तंतुवायसाला, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
तंतुवायसानाए एगदेसंसि भंडनिक्व्रेवं करेद्ठ, करेत्ता रायगिहे नगरे उच्च- 
नीय-*मज्मिमाइं कुलाइं घरसमुदाणस्स भिक्‍्खायरियाए अडमाणे वसहीए 
सव्वओं समंता मग्गण-गवेसणं करेइ, वसहीए सव्वओझो समंता मग्गण-गवेसणं 
करेमाणे * अण्णत्थ कत्थ वि वसहि अलभमाण तीसे य तंतुवायसालाए एगदेसंसि 
वासा वासं उवागए, जत्थेव णं अहं गोयमा ! 

२४. तए ण॑ झहं गोयमा ! पढम-मासक्खमणपारणगंसि तंतुवायसालाओ पडिनिक्ख- 
मामि, पडिनिक्खमित्ता नालंदं'” बाहिरियं मज्कंमज्केणं'' निग्गच्छामि, निग्ग- 
च्छित्ता जेणेव रायगिहे नगरे तेणेव उवागच्छामि, उवागच्छित्ता रायगिहे नगरे 


रााान+. "मकयाकमम+>--.: "० माफ. ५. हहका-«न्‍शधानम मा ४" -ममकमाक 


१. आगारवासमज्मे वसित्ता (अ, ख, ब, म, ४. पव्वइत्तएत (ता, स) । 
स); अगारवासमज्मे वश्षित्ता (क); झ्गार- ४५. अंतरावासं (क, म, व॒पा) । 
वासे वसित्ता (ता); अगारबासं--गहवास- ६. उबगए (ता) । 
मध्युष्य इति वृत्तिगतव्याल्यानुसारेण प्रस्तुत- ७. एगदेध्वमि (ब) | 
पाठः स्वीकृत: । ८- जाव (अ, क, ख, ता, ब, म, स) । 
२. देवत्तिगएहि (क, ख, ता, म); देवत्तेगतेहि ६. सं० पा०--नौय जाव अण्णत्य । 
(ब, स) | १०. नालंदा (अ)। 
३, आयारचूला १४५।२६-२६ | ११. मज्मेणंं २ (क, ख, ता, ब, म) । 


पन्‍नरसमं सत ६४६९ 


२५. 


२६. 


२७. 


उच्च-नीय'-*मज्मिमाइं कुलाइं घरसमुदाणस्स भिक्‍्खाथरियाए" अडमाण 
विजयस्स गाहावइस्स गिहं अणुपर्विट्ठट | 
ता णं से विजए गाहावई मम एज्जमाणं पासइ, पासित्ता हट्टतुट्ठ| *चित्तमाणं दिए 
णंदिए पीइमण परमसोमणस्सिए हरिसवसविसप्पमाणहियए " खिप्पामेव प्रास- 
णाओो अब्भट्रंइ, अब्भट्रेत्ता पायपीढ़ाओं पच्चोरहड, पच्चोरहिना पाउयाश्रों 
ओोमुयड, श्रोमुइत्ता एगसाडियं उत्तरासंगं करेइ, करेत्ता अंजलिमउलियह॒त्थे 
मम सत्तट्रपयांई अणुगच्छदइ, अणुगच्छित्ता मम तिक्खुत्तो आयाहिण-पयाहिणं 
करेइ, करेत्ता मम वंदद नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता मम॑ विउलेणं असण-पाण- 
खाइम-साइमेणं पडिलाभेस्सामिन्ति तुट्ु, पडिलाभेमाणं वि तुदड़, पडिलाभिते 
वि तुद़े ॥। 
तए ण तस्स विजयस्स गाहावइस्स तेणं दव्वसुद्ध॑ंणं दायगसुद्धंणं पडिगाहगसुद्धेणं 
तिविहेणं तिकरणसुद्धंणं दाणणं मए पडिलाशिए समाणे देवाउए निवद्धे, संसारे 
परित्तीकाए, गिहंसि य से इमाईं पंच दिव्याईं पाउब्मूयाईं, तं जहा --वसुघारा 
व॒ट्रा, दसड्धवण्णे कुसुम निवातिए, चलुकवेत्र कार, आहयाओ देवदुंदुभीओो, 
अंतरा विय णं झआगासे अहो दाणे, अहो दाणे क्ति घ॒टु ॥। 
तए ण॑ रायगिले नगरे सिघाइग -*तिग-च उक्‍्क-चच्च र-चउ म्मु ह-महापह ९ -पहेसु 
बहुजणो अण्णमण्णस्स एवमाइक्खइ' व भासइ एवं पण्णवेइ" एवं परूवेइ-- 
घन्ने ण॑ देवाणुप्पिया ! विजये गाहावई, कयत्ये णं देवाणुप्पिया ! विजये 
गाहावई, कयपुण्ण णं देवाणुप्पिया ! विजय गाहावई, कयलक्खण णं देवाणु- 
प्पिया ! विजये गाहावई, कया ण॑ लोया देवाणुप्पिया ! विजयस्स गाहावइस्स, 
सुलद्धं णं॑ देवाणुप्पिया ! माणुस्सए जम्मजीवियफले विजयस्स गाहावइस्स, 
जस्स णं गिहंसि तहारूवे साध्‌ साधरूवे पडिलाभिए समाणे इमाईं पंच दिव्वाइं 
पाउब्भूयाइं, त॑ं जहा--वसुधा रा वुद्ठा जाव अहो दाणे, अहो दाणे त्ति घुद्ठें, तं 
धन्ने कयत्थे कयपुण्ण कयलक्खण, कया णं लोया, सुलद्ध माणुस्सए जम्मजाविय- 
फल विजयस्स गाहावइस्स, विजयस्स गाहावइस्स ।। 
तए ण॑ से गोसाले मंखलिपुत्ते बहुजणस्स अंतिए एयमट्ट सोच्चा निसम्म समुप्पन्न- 
संसए समुप्पन्नकोउहल्ले जेणंव विजयस्स गाहावइस्स गिहे तेणेव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता पासइ विजयस्स गाहावइस्स गिहंसि वसुहारं व॒ृटुं, दसद्धवण्णं 
कुसुम॑ं निवडियं, ममं च ण॑ विजयस्स गाहावइस्स गिहाझो पडिनिक्खममाएं 
पासइ, पासित्ता हट्टठतुद्द जेणेव मम अंतिए तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता मम 


१. सं० पा०--नीय जाव अडमाणोे । ३. सं० पा०--सिघाडग जाव पहेसु | 
२. सं० पा०--हट्ट तुद्॒ । ४. सं० पा०--एवमाइक्खइ जाव एवं । 


६९० 


२८६. 


भगवई 


तिक्‍्खुत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता मम॑ वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमं- 
सित्ता ममं॑ एवं वयासी-तुब्भे ण॑ं भंते ! मम धम्मायरिया, अहण्णं तुब्भं 
धम्मंतेवासी ।। 

तए ण॑ अहं गोयमा ! गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स एयमट्ट नो आढ।मि, नो परि- 
जाणामि, तुसिणीए संचिद्दामि ।। 


वोचच-मा सखवमण-पद 


३०. 


३१. 


३२. 


३३- 


१. तंतवाय ? (ता) सवंत्र । 
२. मासखवर्ण (ता) | 


तए ण॑ झहं गोयमा ' रायगिहाओ नगराझ्ों पडिनिक्खमामि, पडिनिक्खमित्ता 
नालंदं बाहिरियं मज्फकंमज्केण निग्गच्छामि, निग्गच्छित्ता जेणेव तंतुवायसाला', 
तैणेव उवागच्छामि, उवागच्छित्ता दोच्च॑ मासखमणं उवसंपज्जित्ताणं 
विहरामि ।। 

तए ण॑ अहं गोयमा ! दोच्च -मासखमणपारणगंसि' तंतुवायसालाझओ पडिनि- 
क्खमामि, पडिनिक्खमित्ता नालंदं बाहिरियं मज्भंमज्केणं निग्गच्छामि, निग्ग- 
च्छित्ता जणंव रायगिहे नगरे' श्तेणेव उवागच्छामि, उवागच्छित्ता रायगिहें 
नगरे उच्च-नीय-मज्मभिमाइं कुलाइं घरसमुदाणस्स भिक्‍्खायरियाए" अडमाण 
ग्राणंदस्स गाहावइस्स गिहं अणुप्पर्विद्ठं ।। 

तए ण॑ से झ्राणंद गाहावई मम एज्जमाणं पासइ, “*पासित्ता हट्तुद्गचित्तमाणंदिए 
णंदिए पीइमण परमसोमणस्सिए हरिसवसविसप्पमाणहियए खिप्पामेव झास- 
णाझो अब्भुटटंड, अब्भुट्ेंच्चा पायपीढाशों पच्चोरुहद, पच्चोरुहित्ता पाउयाओ 
श्रोमुयइ, ओमुइत्ता एगसाडियं उत्तरासंगं करेइ, करेत्ता अंजलिम उलियहत्थे 
मम सत्तद्गपयाई अ्रणुगच्छइ, अणुगच्छित्ता ममं तिक्‍्खत्तो आयाहिण-पयाहिणं 
करेइ, करेत्ता मम वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता मम॑ विउलाए खज्जगविहीए 
पडिलाभेस्सामित्ति तुद्द, पडिलाभेमाणं वितुद्ु, पडिलाभिते वि तुद्ठ ॥ 

तए ण॑ तस्स आणंदस्स गाह्ावइस्स तेणं दव्वसुद्धणं दायगसुद्धंणं पडिगाहगसुद्धेणं 
तिविहंणं तिकरणसुद्धणं दाणंणं मए पडिलाभिए समाणे देवाउए निबद्धे, संसारे 
परित्तीकए, गिहंसि य से इमाइईं पंच दिव्वाइं पाउब्भूयाइं, तं जहा -वसुधारा 
वुद्दा, दसद्धवण्णे कुसुम निवातिए, चेलुक्खेव कए, आहयाओ देवदुंदुभीओ, 
अंतरा वि य णं झागास अहो दाणे, अहो दाणे त्ति घुट्दुं ॥ 

तए ण॑ रायगिहे नगरे सिघाडग-तिग-चउक्क-चच्चर-च उम्मुह-महापह-पहे सु 


५. सं० पा०--नगरे जाव अडमाणों । 
६. सं० पा० - एवं जहेव विजयस्स नवरं मम 


३. दोच्चं (अ, क, ब, म, स) | विउलाए खज्जगविहीए पडिलाभेस्सामित्ति 
४. मासक्खमरांसि (ता, ब, म, स) | तुदुं ससं तं चेव जाव तच्च । 


पन्‍न रसमं स्त॑ ६५९ 


३६. 


वबहुजणो अण्णमण्णस्स एवमाइक्खड एवं भासइ एवं पण्णवेइ एवं परूवेइ -धन्‍न्ने 
णं॑ देवाणुप्वयिया ! आणंदे गाहावई, कयत्थे णं देवाणप्पिया ! आणंदे गाहावई, 
कयपुण्ण णं देवाणप्पिया ! आणदे गाहावई, कयलक्खणें ण॑ देवाणुप्पिया ! 
प्राणंदे गाहावई, कया णं लोया देवाणुप्पिया ! झाणंदस्स गाहावइस्स, सुलद्धें 
णं देवाणप्पिया ! माणुस्सा जम्मजीवियफले आणंदस्स गाहावइस्स, जस्स ण॑ 
गिहंसि तहारूवे साध साबुरूते पदिलाशिए समाणे इमाइं पंच दिव्वाइं पाउ- 
ब्भूयाइं, तं जहा वसुधारा व॒ह्ठा जाव अहो दाण, अहो दाणं त्ति घट्टठे, त॑ं घन्‍्ने 
कयत्थे कयपृण्णे कयलक्खर्ण, कया ण॑ लोया, सुलद्धे माणस्स” जम्मजीवियफले 
आणंदस्स गाहावइस्स, आणंदस्स गाहावदस्स ।। 

ता ण॑ से गोसाले मंखलिपुत्ते बहुजणस्स अंतिए एयमट्टू सोच्चा निसम्म समुप्पन्न- 
संसाए समुप्पन्नकोउहल्ले जेणंत्र आणंदस्स गाहावइस्स गिहे तेणेव उवागच्छड, 
उवागच्छित्ता पासइ आणंदस्स गाहावइस्स गिहँसि वसुहारं ब॒द्ूं, दसद्धवण्णं 
कुसुम निवृर्डियं, मम च णं॑ आणंदस्स गाहावइस्स गिहाओ परिनिक्खममाणं 
पासइ, पासित्ता हट्टठतुद्ें जेणेवर मम अंतिए तेणेव उबागच्छड, उवागच्छित्ता 
मम तिक्खत्तोी आयाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता मम॑ वंदद नमंसइ, वंदित्ता 
नमंसित्ता मम एवं बयासी-तुदभ ण॑ं भंते ! मम धम्मायरिया, अहण्णं तुब्भं 
धम्मंतेवासी ।। 

तए ण॑ श्रहं गोयमा ! गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स एयमट्ट् नो आढामि, नो परि- 
जाणामि, तुसिणीए संचिट्ठामि ।। 


तच्च-मास खमरग-पद 


३७: 


३६. 


कनम-------- न जनम 


ता ण॑ं अह गोयमा ! रायगिहाओं नगराझों पंिनिक्खमामि, पडिनिक्खमित्ता 
नालंदं वाहिरियं मज्भंमज्मंणं निग्गच्छामि, निग्गच्छित्ता जेणंव तंतुवायसाला, 
तेणंव उवागच्छामि, उवागच्छित्ता ” तच्चं मासवमणं उब्रसंपज्जित्ताणं 
विहरामि ।॥। 

तए ण॑ अहं गोयमा ! तच्च'-मासखमणपारणगंसि तंतुवायसालाओ पडिनिक्ख- 
मामि, पडिनिक्खामता श्तालंदं बाहिरियं मज्कंमज्केणं निग्गच्छामि, निग्ग- 
च्छित्ता जेंणेव रायगिहे नगरे तेणंव उवागच्छामि, उवागच्छित्ता रायगिहे नगरे 
उच्च-नोय-मज्मिमाइं कुलाईं घरसमुदाणस्स भिक्‍सवायरियाए" अडमाणे 
सुणंदस्स गाहावइस्स गिहं अणुपरविट्ठ ॥ 


तए ण॑ से सुणंदे गाहावई *ममं एज्जमाणं पासइ, पासित्ता हट्टतुदु स्घ्ऋष॑दिए 


नि भी # 


१. तच्च (क , वे, ब) | सव्वकामगुणिएरं भोयरोर्ं पडिलामेइ 


२. सं० पा०--तहेव जाव अडमारे । सेसं तं चेव जाव चउत्थं । 
३. सं० पा० -एवं जदहेव विजयगाह्ावई नवरं 


६६२ भगवई 


णंदिए पीइमणे परमसोमणस्सिए हरिसवसविसप्पमाणहियए खिप्पामेव आस- 
णाझ्रो अब्भट्रेइ श्रव्भुट्रेंत्ता पायपीढाओ पच्चोरुहद, पच्चोरुहित्ता पाउयाओ 
झोमुयइ, श्रोमुइत्ता एगसाडियं उत्तरासंगं करेइ, करेत्ता अंजलिमउलियहत्थे ममं 
सत्तट्रपयाईं श्रणुगच्छइ, भ्रणुगच्छित्ता ममं तिक्खुत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेइ, 
करेत्ता ममं वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता मम॑ विउनेणं सव्वकामगुणिएणं 
भोयणेणं पडिलाभेस्सामित्ति तुद्रे, पडिलाभेमाणे वि तुट्ने, पंडिलाभितै बि तुद्ठु ॥। 

४०. तए णं तस्स सुणंदस्स गाहावइस्स तेणं दव्वसुद्धेणं दायगसुद्धेणं पडिगाहगसुद्धंणं 
तिविहेणं तिकरणसद्धेणं दाणेणं मए पडिलाभिए समाणे देवाउए निवद्धे, संसारे 
परित्तीकए, गिहंसि य से इमाइं पंच दिव्वाइं पाउब्भूयाइं, तं जहा--वसुधारा 
व॒द्ठा, दसद्धवण्णे कुसुमे निवातिए, चेलुक्वेवे कए, आहयाओ देवदुदुभीश्रो, 
ग्रंतरा विय णं झआगासे अहो दाणे, अहो दाणे त्ति घदु ।॥। 

४१. तए णं रायगिहे नगरे सिघाडग-त्िग-चउक्क-चच्च र-च उम्मुह-महापह- 
पहेंस बहुजणो अ्रण्णमण्णस्स एवमाइक्खद एवं भासइई एवं पण्णवेद एवं 
परूवेइ--धन्ने णं देवाणुप्पिया ! सुणंदे गाहावई, कयत्थे णं देवाणुप्पिया ! 
सुणंदे गाहावई, कयपुण्णे णं॑ देवाणप्पिया ! स॒ुणंदे गाहावई, कयलक्खणे ण॑ 
देवाणुप्पिया ! सुणंदे गाहावई, कया ण॑ लोया देवाणुप्पिया ! स॒णंदस्स गाहाव- 
इस्स, सुलद्धें ण॑ं देवाणुप्पिया ! माणुस्सए जम्मजीवियफले सुणंदस्स गाहावइस्स, 
जस्स णं गिहंसि तहारूवे साध साधुरूवे पंडिलाभिए समाणे इमाईं पंच दिव्वाइं 
पाउब्भूयाइं, तं जहा--वसुधारा वुद्दा जाव अहो दाणे, श्रहो दाण त्ति घढ्टे, त॑ 
धन्ने कयत्थे क्यपुण्णं कयलक्खणे, कया ण॑ लाया, सुलद्ध माणुस्सए जम्म- 
जीवियफले सुणंदस्स गाहावइस्स, सुणंदस्स गाहावइस्स ।॥। 

४२. तए ण॑ं से गोसाले मंखलिपुत्ते वबहुजणस्स अंतिए एयमट्टू सोच्चा निसम्म 
समुप्पन्नसंसए समुप्पन्नकोउहल्ले जेणंव सुणंदस्स गाहावइस्स गिहे तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता पासइ सुणंदस्स गाहावइस्स गिहंसि वसुहारं बहु, 
दसद्ध वण्णं कुसुमं निवरडियं, मम॑ च ण॑ सुणंदस्स गाहावइस्स गिहाग्रो पडिनि- 
क्खममाणं पासइ, पासित्ता हट्ठतुद्ट जेणेब मम अंतिए तेणेव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता ममं तिक्खुत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता ममं वंदइ 
नमंसइ, वंदित्ता नमं सित्ता मम एवं वयासी -तुब्भे णं भंते ! सम धम्मायरिया, 
ग्रहण्णं तुब्भं धम्मंतेवासी ।। 

४३. तए णं॑ अहं गोयमा ! गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स एयमट्टू नो श्राढामि, नो 
परिजाणामि, तुसिणीए संत्रिट्टामि ।। 

खउठत्थ-मासखमण-पद 


४४. तए ण॑ अरहं गोयमा ! रायगिहाओं नगराझो पडिनिक्खमामि, पडिनिक्खमित्ता 


पन्‍्तरसमं सत॑ ६६३ 


४५. 


४६. 


४७. 


४€,. 


४०. 


नालंदं बाहिरियं मज्मंमज्केणं निग्गच्छामि, निग्गच्छित्ता जेणेब तंतुवायसाला 
तेणेव उवागच्छामि, उवागच्छिता * चउत्थं मासखमणं उवसंपज्जित्ताणं 
विह रामि ।। 

तीसे णं नालंदाए बाहिरियाए अदृ रसामंते, एत्थ णं कोललाए नाम सण्णिवेसे 
होत्या -सण्णिवेसवण्णझ्रो' । तत्थ णं कोललाश सण्णिवेसे वहले नाम॑ माहण्ण 


परिव्वायग्सु य नयेसु सुपरिनिद्धिए यावि होत्था ।। 

तए ण॑ से बहुले माहण कत्तियचाउम्मासियपा डिवर्गं सि विउलेणं महघयसंजुन्तेणं 
परमण्णणं माहर्ण आ्रायामेत्था ।। 

तए ण॑ अहं गोयमा ! चउत्थ-मासख मणपा रणगंसि तंतृवायसालाभो पडिनिक्खि- 
मामि, पडिनिक्वमित्ता नालंदं बाहिरिय मज्कंमज्केणं निग्गच्छामि, निग्गच्छित्ता 
जेणेव कोललाए सण्णिवेसे तेणंव उवागच्छामि, उवागच्छिन्ता कोललाए सण्णिवेसे 
उच्च-तीय'-*मज्मिमाईं कुलाइं घरसमुदाणस्स भिकक्‍्खायरियाए” अइडमाणे 
बहुलस्स माहणस्स गिहं अण प्परविट्ठ ॥ 

तए ण॑ से बहुल माह मम एज्जमाणं '“*पासइ, पासिनतता हडट्ठतुदुचिनमाणंदिए 
णंदिए पीइमण परमसो मणस्सि/र हरिसवस विसप्पमाणहियए «७९%, आस- 
णाओ अब्भट्ठे इ, अव्भद्रेत्ता पायपीढाओ पच्चोरुहइ, पच्चोंरुहित्ता पाउयाओ 
ओमुयड, ओमुदत्ता एगसाडियं उन्त रासंगं करेइ, करेत्ता अंजलिमउलियहत्ये 
मम सत्तट्रपयाईं श्रणगच्छड, अणुगच्छित्ता ममं तिक्‍्ख त्तो आ्रायाहिण-पयाहिणं 
करेइ, करेत्ता मम वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसिन्ता मम विउलेणं महुचयमंजुत्तेणं 
परमण्णेणं॑ पडिलाभेस्सामित्ति तुदु, पडिलाभेमाणं वि तुद्दे, पडिलाभिते 
वि तुट्ठ ॥ 

तए णं॑ तस्स बहुलस्स माहणस्स तेणं दव्वसुद्धेणं दायगसुद्धंणं पडिगाहगसुद्धगं 
तिविहेणं तिकरणसुद्धेणं दाणेणं मा पडिलाभिए समाणे देवाउए निवद्धे, संसारे 
परित्तीकाट, गिहंसि य से इमाईं पंच दिव्वाईं पाउब्भूयाइं, तं जहा - -वसुधारा 
बुट्ठा, दसद्धवण्णे कुसुम निवातिए, चेलुक्वेते कए, आहयाओ्रो देवदं दुभोओ, अंतरा 
विय ण॑ आगासे अहो दाणे, श्रहो दाणे त्ति घट ।। 

तए णं रायगिहे नगरे सिघाडग-तिग-चउक्क-चच्चर-चउम्मुह-महापह-पहेसु 
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१५।१५ | ४. सं० पा०--तहेव जाव मम विउलेणं महुघय- 


भ० र।६४ | संजुत्तेणं परमण्णंणं पडिलाभेस्सामीति तु 
२।२४ | सेसं जहा विजयस्स जाव बहुले माहणे २। 


पा००--नीय जाव अडमारो । 


हो 


४१. 


२. 


भगषई 


बहुजणो भ्रण्णमण्णस्स एवमाइक्खइ एवं भासइ एवं पण्णवेइ एवं परूवेइ-धन्ने ण॑ं 
देवाणुप्पिया ! बहुले माहणे, कयत्थे णं देवाणुपिप्या ! बहुल माहणं, कयपुण्ण 
ण॑ देवाणप्पिया ! बहुले माहणे, कयलक्खणे ण॑ देवाणुप्पिया ! बहुले माहण 
कया णं लोया देवाणुप्पिया ! बहुलस्स माहणस्स, सुलद्धे णं देवाणृष्पिया ! 
माणुस्सए जम्मजीवियफले बहुलस्स माहणस्स, जस्स णं गिहंसि तहारूवे साधू 
साधरूवे पडिलाभिए समाणे इमाइं पंच दिव्वाई पाउब्भूयाईं, त॑ं जहा - 
वसुधारा व॒ट्ठा जाव अहो दाणे, अहो दाणे त्ति घ॒ृट्ठु, तं धनन्‍ने कयत्थे कयपुण्णे 
कयलक्खणे, कया ण॑ लोया, सुलद्ध माणुस्साः जम्मजीवियफले बहुलस्स 
माहणस्स, बहुलस्स माहणस्स " ॥। 

तए णं से गोसाले मंखलिपुत्ते मम॑ तंतुवायसालाए अपासमाणे रायगिहें नगरे 
सब्भितरबाहिरियाए मम॑ सव्वओ समंता मग्गण-गवेसणं करेइ, ममं कत्थवि' 
सृति वा खुति वा पवत्ति वा झलमभमाणं जंणव तंत॒वायसाला तेणेवः उवागच्छद, 
उवागच्छित्ता साडियाओ य पाडियाग्रों य कंडियाओ य वाहणओ' 
य चित्तफलगं च माहणे आयामेइ, प्रायामेत्ता सउत्तरोदुं भंडं' कारेइ, कारेत्ता 
तंतुवायसालाओ पडिनिक्खमद्द, पडिनिक्खमित्ता नालंदं वाहिरियं मज्मंमज्मेणं 
निग्गच्छ इ, निग्गच्छित्ता जंणेव कोललाए सण्णिवेसे तेणव उवागच्छइ ।। 

तए णं तस्स कोल्लागस्स सण्णिवेसस्स बहिया वहजणों अण्णमण्णस्स एवमा- 
इक्‍्खइद जाव परूवेइ >धनने णं देवाणप्पिया ! बहले माहणे, “श्कयत्थे णं 
देवाणुप्पिया ! बहुले माहणे, कयपुण्णे णं देवाणुप्पिया ! वहुले माहणे, 
कयलक्खण्ण णं॑ं देवाणुप्पिया ' बहुले माहणे, कया णं॑ लोया देवाणुष्पया ! 
बहुलस्स माहणस्स, सुलद्ध णं देवाणप्पिया ! माणुस्साए जम्म ? जीवियफले 
वहुलस्स माहणस्स, वहुलस्स माहणम्स ।। 


गोसालस्स सिस्सरूवेर प्रंगीकरण-पद् 
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तए णं तस्स गोसालग्स मंखलिपृत्तस्स वहजणस्स अंतियं एयमट्ट सोक्ष्चा निसम्म 
ग्रयमेयाख्तवर अज्मत्थिए ९चितिए पत्थिार मणोगए संकप्पे ० समुप्पज्जित्था -- 
जारिसिया ण॑ं मम धम्मायरियस्स धम्मोवदेसगस्स समणस्स भगवओं महावीरणस्स 
इडढी जुती' जसे बल वीरिए पुरिसक्कार-परक्कम लद़ें पत्त श्रभिसमण्णागए 
नो खलु अत्थि तारिसिया अण्णस्स कस्सइ तहारूवस्स समणस्स वा माह- 
णस्स वा इड्ढी जुती *जस वल वीरिए पुरिसक्कार ?-परक्कम लड्ध पत्ते 


कत्थति (अ, क, ख, व, म ); कत्थइड (ता)। ४५. सं० पा०--तं चव जाव जीवियफले | 
>< (ता); मंडियाओं (वपा) | ६. 
पाहणाओ (क, ख, ता, ब, म) । ७. जत्ती (क, ब, म) । 
मु (अ, ता) । ८ 


सं० पा०--अज्मत्थिए जाव समुप्पज्जित्था । 


. सं० पा०--जती जाव परवकमे । 


पन्‍नरसम सतं 
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२६. 


६६४, 


प्रभिसमण्णागए, त॑ निस्संदिद्धं' णं एत्थ” मम घम्मायरिणए धम्मोवदेसा समणे 
भगवं महावीरे भविस्सतीति कट्टु कोल्लाए सण्णिवेसे सब्भितरबाहिरिए' मम 
सव्वश्नो समंता मग्गण-गवेसणं करेडइ, मम सव्वओओ' *्समंता मग्गण-गवेसणं ० 
करेमाणं 'कोल्लागस्स सण्णिवेसस्स'' वहिया पणियभूमीए मए संद्धि अ्भिसम- 
ण्णागए ॥। 

तए ण॑ से गोसाले मंखलिपुनते हट्टतुटू मम तिक्खन्तो आयाहिण-पयाहिणं' *करेड 
करेत्ता ममं वंदद नमंसइ, वंदित्ता" नमंसित्ता एवं वयासी-तुद्भे ण॑ भंते ! 
मम धम्मायरिया, अहण्णं तुब्भ अंतेव्रासी ।। 

तए ण॑ अहं गोयमा ! गोसालस्स मंखलिपुन्तस्स एयमट्ट परडिसुणेमि ॥। 

तए णं अहं गोयमा ! गोसालेणं मंखलिपुनेणं सद्धि पणियभूमोए छव्वासाईं 
लाभं झअलाभं सुहं दुक्‍्व॑ सक्‍कारमसक्कारं पच्चणुव्भवमाणं अणिच्चजागरियं' 
विहरित्था ।। 


तिलयथ॑ं भष-पदं 
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 निस्संदिद्ध (ख, म); निस्सदिद्ध (स) | 
* एत्थं (अ, ता, ब, म) । 

* सब्भंतर? (अ, ख) | 

* सं० पा० -सव्वओ जाव करेमारे | 

« कोल्लागसण्णिवेसस्स (अ, स) । 


तए ण॑ अहं गोयमा ! अण्णया कदायि परदमस रदकालसमयंसि अप्पव दिकायंसि 
गोसालणं मंख लिपुत्तेणं सद्धि सिद्धत्थगा माओं नगराओ कुम्मगाम नगरं संपर्टिए 
विहाराए। तस्स णं सिद्धत्थगा मस्स नगर रस्स कुम्मगामस्स नगरस्स य अंतरा 
एत्थ ण॑ महं एगे तिलथंभए पत्तिए पुणष्फिए हरियगरेरिज्जमाणे सिरीए अती व- 
ग्रतीव उवसोभमाण-उवसो भमाणे चिट्दुइ ।। 

तए ण॑ से गोसाले मंखलिपुत्ते त॑ तिलथंभगं पासइ, पासित्ता ममं वंदइ नमंसइ, 
वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासो--एस ण॑ भंते | तिलथंभए कि निष्फज्जिस्सद 
नो निष्फज्जिस्सइ ? एए य सत्त तिलपुप्फजीवा उहाइत्ता-उदाइत्ता कहि गच्छि- 
हिति ? कहि उबवज्जिहिति ? 

तए ण॑ं झहं गोयमा ' गोसालं मंखलिपुन एवं वयासो--गोसाला ! एस ण॑ं 
लतिलथंभए निप्फज्जिस्सइ, नो न निष्फज्जिस्सइ। एते य सत्ततिलपुप्फजीवा 
उद्दाइत्ता-उद्ाइसा एयस्स चव तिलयथंभगस्स एगाए लिलसंगलियाए' सन्त तिला 

चायाइस्संति ।। 

ता ण॑ से गोसाल मंखलिपुत्त मम एवं अआइक्खमाणरू- एयमट्टू नो सहहइ, नो 
पत्तियइ, नो रोएइ, एयमट्ट श्रसहहमाण, भ्रपत्तियमाणे, श्ररोएमाण, मम पणिहाए' 


६. सं० पा०--पयाहिणं जाव नमंसितता | 
७. कुव॒न्निति वाक्यशेष: (व)। 

८. "सुग? (ता)। 

€. परणिहाय (ता) । 


ध्षष 


भगवषई 


'अयं णं मिच्छावादी भवउ' त्ति कट्टु मम॑ अंतियाश्रो सणियं-सणियं पच्चोसक्कइ, 
पच्चोसक्कित्ता जेणेव से तिलथं भए तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता त॑ं तिलथंभगं 
सलेटठ॒यायं चेव उप्पाडेइ, उप्पाडेत्ता एगंते एडेइ । तक्खणमेत्तं चणं गोयमा ! 
दिव्वे भ्रब्भवहलए पाउब्भूण । तए ण॑ से दिव्वे श्रब्भवदलए खिप्पामेव पतण- 
तणाति', खिप्पामेव पविज्जुयाति, खिप्पामेव नच्चोदगं णातिमट्टियं पविरलप- 
फुसियं रयरेणुविणासणं दिव्वं सलिलोदगं वासं वासति, जेण से तिलथ॑ंभए 
ग्रासत्थे पच्चायाते बद्धमुले, तत्थेव पतिदट्टिए। ते य सत्त तिलपुप्फजीवा 
उहाइत्ता-उद्दाइत्ता तस्सेव तिलथंभगस्स एगाए तिलसंगलियाए सत्त तिला 
पच्चायाता ॥ 


वेसियायण-बालतवस्सि-पद 
६०. तए ण॑ अहं गोयमा ! गोसालेणं मंखलिपुत्तेणं सद्धि जेणेव कुम्मग्गामे नगरे 


६१. 


६२. 


६३. 


६४. 


तेणेव उवागच्छामि । तए णं तस्स :मम्मग्गामस्स नगरस्स बहिया वेसियायणे 
नाम बालतवस्सी छट्टुंछट्टंणं श्रणिक्खित्तेणं तवोकम्मेणं उड़ढ बाहाझो पगिज्मिय- 
पगिज्मिय सूराभिमुहे आयावणभूमीए झायावेमाणे विहरइ। आइच्चतेयतवि- 
याओ य से छप्पदीझो सव्वश्रो समंता अभिनिस्सवंति, पाण-भूय-जीव-सत्त- 
दयद्वयाए च णं पडियाओ-पडियाओ तत्थेव-तत्थेव”' भुज्जो-भुज्जो पच्चोरुभेइ ।। 
तए णं से गोसाले मंखलिपुत्ते वेसियायणं बालतवस्सि पासइ, पासित्ता ममं 
गअंतियाओं सणियं-सणियं पच्चोसक्कइ, पच्चोसक्कित्ता जेणंव वेसियायण 
बालतवस्सी तेणंव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता वेसियायणं बालतवस्सि एवं 
वयासी--कि भवं मुणी ? मुणिए ? उदाहु जूयासेज्जायरए ? 

तए ण॑ से वेसियायणें <।लतवस्सी गोसालस्स मंखलिपृत्तस्स एयमट्ट नो श्राढाति, 
नो परियाणति, तुसिणीए संचिट्टइ ॥। 

तए ण॑ से गोसाले मंखलिपुत्त वेसियायणं बालतवस्सि दोच्च॑ पि तच्चं पि एवं 
वयासी-- कि भवं मुणी ? मुणिए ? “उदाहु जूयासेज्जायरए ? ' 

तए ण॑ से वेसियायण बालतवस्सी गोसालेणं मंखलिपुत्तणं दोच्चं पि तच्च॑ पि 
एवं व॒त्ते समाणे आसुरुत्ते” १#ट्टं कुबिए चंडिक्किए " मिसिमिसे मार्ण श्रायावण- 
भूमीझो पच्चोरुभइ, पच्चोरुभित्ता तेयासमुग्घाएणं समोहण्णद, समोहणित्ता 
सत्तट्रपयाइं "जचोसकक्‍्कइ, पच्चोसक्कित्ता गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स वहाए 
सरीरगंसि तेयं निसिरइ ।। 





; १. ?तणाएं (अ, ख); "तणाएति (स)। ४. जाव सेज्जायरए (झा, क, ख. ता, ब, म, स) 
२. “पप्फुसियं (अ, ब) । ५. सं० पा०--आसुरुत्ते जाव मिसि" । 
३. तत्थेवा २ (क, ता, ब, म) | 


पन्‍न रसम॑ सले 


६४. 


६६. 


घछ७. 


द्ष. 


६५७ 


तए ण॑ प्रहं गोयमा ! गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स ग्रणुकंपणट्टयाए वेसियायणस्स 
बालतवस्सिस्स उसिणतेयपडिसाह रणट्रुयाए' एत्थ ण॑ झंतरा सीयलियं तेयलेस्सं 
निसिरामि, जाए सा मम सोयलियाए तेयलेस्साए वेसियायणस्स बालतवस्सिस्स 
उसिणा' तेयलेस्सा पडिहया ।। 

तए णं॑ से वेसियायणे वालतवस्सी मर्म सीयलियाए तेयलेस्साए साउसिणं' 
लेयलेस्सं पंडिहयं जाणिना गोसालस्स मंखलिपुन्तस्स सरोरगस्स किचि आ्रावाहं 
वा वाबाहं वा छविच्छेद॑ वा अकोरमाणं पासित्ता साउसिणं तेयलेस्सं पंडिसा- 
हरइ, पडिसाहरित्ता मम॑ एवं वयासी--से गतमेयं भगवं ! गत-गतमेयं भगवं ! 
तए ण॑ गोसाले मंखलिपुत्त मम एवं वयासी “कि ण॑ भंते ! एस" जूयासिज्जा- 
यरए तुब्भे एवं वयासी >से गतमेयं भगवं ! गत-गतमेयं भगवं ? 

ता णं अहं गोयमा ! गोसाल मंखलिपुत्तं एवं वयासी-तुमं णं गोसाला ! 
वेसियायणं वालतवस्सि पाससि, पासित्ता मर्म अंतियाओं सणियं-सण्णियं 
पच्चोसक्कसि, जेणेव वेसियायणे बालतवस्सी तेणेव उवागच्छसि, उवागच्कछित्ता 
वेसियायणं वालतवस्सि एवं वयासी--कि भवं मुणों ? मुणिए ? उदाहु 
जूयासे ज्जायरा" ? तए ण॑ से वेसियायर्ण बालतवस्सी तब एयमट्टु नो आाढाति, 
नो परिजाणति, तुसि्णाए संचिट्वुई । तए ण॑ तुम॑ गोसाला ! वेसियायणं बाल- 
तवस्सि दोच्च पि तच्च पि एवं व्यासी--कि भवं मुणी ? मुणिए / “उदाहु 
जूयासेज्जायरा ?” ता ण॑ से वेसियायणे बरालतवस्सी तुम दोच्च पि तच्च 
पि एवं वत्ते समाणे आसुरुत्ते जाव फल्क#रू|ति, पच्चोसक्कित्ता तव वहाए 
सरीरगंसि तेयलेस्सं निश्सिरइ | तएणं अ्रहं गोसाला ! तव अणकंपणट्टयाए 
वेसियायणस्स बालतवस्सिस्स उसिणतेयपडिसाह रणट्र॒याए' एत्थ णं अंतरा 
सीयलियं तेयलेस्सं निसिरामि', *जाए सा ममं सीयलियाए तेयलेस्साए वेसि- 
यायणस्स वालतव स्सिस्स उसिणा तेयलेस्सा पडिहया | तए णं से वेसियायण 
वालतवस्सो मं सोयलियाए तेयलेस्साए साउसिणं तेयलेस्सं " पडिहयं जाणित्ता 
तव य सरी रगस्स किचि झावाहं वा वाबाहंँ वा छविच्छेद॑ वा प्रकीरमाणं 


१. तेयपडि? (क, म); सा तेय ? (ख, ब, स); २. उसुणा (क, ख, ता, ब); साउसिणा (स)। 
साउसिणतेथ? (ता); अत्र अनेके पाठभदा ३. त॑ उसिणं (अ, ता); सीओसिणं (स)। 
दृश्यन्ते । शीतलतेजोलेश्यासन्द्भ 'उसिण” ४. एसे (ख, ता, ब) । 
पदमावश्यकमस्ति । ६८ सूत्रे अस्यंव प्रस- ५. जाव सेज्जायरए (था, क, ख, ता, ब, स) । 
जुस्य पुनरुकती 'ता' प्रतो 'उसिणतेय' इति ६. सायतेय* (अ, ख, ब); तेय० (क, मभ); 
पाठोी दृश्यते । तेनापि 'उसिण' पदस्य सोओसिणतेय ? (स) | 

पु ष्टिर्जायते । ७. सं० पा०-- निसिरामि जाव पडिहयं॑ । 


६६८ 


६६. 


9१. 


भगषई 


पासित्ता साउसिणं तेयलेस्सं पडिसाहरति, पडिसाहरित्ता मम॑ एवं वयासी--से 
गतमेयं भगवं ! गत-गतमेयं भगवं ! 

तए ण॑ से गोसाले मंखलिपुत्ते मम॑ अंतियाओ एयमट्टू सोच्चा निसम्म भीए' 
०तत्थे तसिए उब्विग्गे” संजायभए मम वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं 
वयासी --कहण्णं भंते ! संखित्तविउलतेयलेस्से भवति ? 

तए णं॑ अहं गोयमा ! गोसालं मंखलिपुकत्त एवं वयासी--जैणं गोसाला ! 
एगाए सणहाए कुम्मासपिडियाए एगेण य वियडासएएं छठट्ठुछट्टुणं श्रणिक्खित्तेणं 
तवोकम्मेणं उड॒हं वाहाओ पगिज्मिय-पगिज्भिय  श्सूराभिमुहे आयावणभूमीए 
ग्रायावेमाणे ” विहरइ । से णं॑ं अंतो छण्ह॑ मासाणं संखित्तविउलतेयलेस्से 
भवइ ।। 

तए णं॑ से गोसाले मंख लिपुत्त मम एयमट्ट सम्मं विणएणं पडिसुणंति ॥। 


तिलयथंभय-निप्फत्तोए गोसालस्स अववक्कमरण-पढदं 


७२. 


७9३. 


तए ण॑ झहं गोयमा ! अण्णदा कदायि गोसालंणं मंखलिपुत्तेणं सद्धि कुम्मगामाओ 
नगराओ सिद्धत्थग्गामं नगर संपट्टिएं विहाराण। जाहे य मो त॑ देसं 
हव्वमागया जत्थ णं से तिलथंभए । तए णं से गोसाले मंखलिपुत्ते मम एवं 
वयासी-तुब्भ ण॑ भंते । तदा मम॑ एवमाइक्खह जाव परूवेह--गोसाला ! 
एस णं तिलथंभए निष्फज्जिस्सइ, नो न निष्फज्जिस्सइ । गाते य सत्त तिल- 
पुप्फजोवा उद्दाइत्ता-उद्दाइत्ता एयस्स चेव तिलथंभगस्स एगाए तिलसंगलियाए 
सत्त तिला? पच्चायाइस्संति, तण्णं मिच्छा | इमं च णं॑ पच्चक्खमेव दीसइ--- 
एस ण॑ से निलथंभाए नो निप्फन्ने, अन्निप्फन्नमेव । तेय सत्त तिलपुप्फजीवा 
उद्दाइत्ता-उद्दाइत्ता नो एयस्स चेव तिलयंभगस्स एगाए तिलसंगलियाए सत्त 
तिला पच्चायाया ॥। 

तए ण॑ं अहं गोयमा ! गोसालं मंखलिपुत्तं एवं वयासी--तुमं णं गोसाला ! तदा 
मर्मं एवमाइकक्‍्ख माणस्स जाव परूवेमाणस्स एयमट्ट नो सहहस, नो पत्तियसि, 
नो रोएसि, एयमट्टु असदृहमाणे, अपक्तियमाणं, अ्रोएमाण, मम पणिहाए 
'अयण्णं मिच्छावादी भवउ' ज्ति कटट मम अंतियाओ साणियं-सणियं पच्चो- 
सक्‍कसि, पच्चोस क्कित्ता जेणेव से तिलथंभए तेणेव उवागच्छसि, उवागच्छित्ता' 
०त॑ तिलथंभगं सलेटठ्यायं चेव उप्पाडेसि, उप्पाडेज्ञा ०"णगंतमंते एदेसि । तक्‍्ख- 
णमेत्तं गोसाला ! दिव्वे अव्भवहला पाउवब्भूण । तए ण॑ से दिव्वे अब्भवहलए 


१. सं० पा०--भोए जाव संजायमए । ४. सं० पा--त॑ चेव जाव पच्चाया इस्संति । 
२. स० पा०-पगिज्किय जाव विहरइ । ५. सं० पा० --उवागच्छित्ता जाव एगंतमले । 
३. संपत्यिए (अ, क, ख, व, म); पत्थिए (ता) । 


पन्‍नरसमं सतत ६६६ 


७८, 


७५. 


खिप्पामेव पतणतणाति, खिप्पामेव 'श्यविज्जुयाति, खिप्पामेव नच्चोदगं णाति- 
मट्टियं पविरलपफुसियं रयरेणुविणासणं दिव्वं सलिलोदगं वास वासंति, जेण 
से तिलथं भार आसत्थे पच्चायाते बद्धमूले, तत्थव पतिद्विए । ते य सत्त तिलपुप्फ- 
जीवा उदहाइत्ता-उद्दाइत्ता तस्स चेव तिलथंभगस्स एगाए तिलसंगलियाए सत्त 
तिला पच्चायाया। त॑ एस ण॑ं गोसाला ! से तिलथंभाए निप्फन्ने, नो अनिप्फन्न- 
मेव । ते य सत्त तिलपुप्फजीवा उद्ाइत्ता-उद्राइला एयर्स चव तलिलथंभयस्स 
एगाए लिलसंगलियाए सत्त तिला पच्चायाया | एवं खलु गोसाला ! वणस्सइ- 
काइया पउद्टपरिहारं परिहरंति ॥। 

तए ण॑ं से गोसाले मंखलिपुत्ते मम॑ एव्माइक्खमाणस्स जाव परूवेमाणस्स एयमट्ट 
नो सहहइ, नो पत्तियद, नो रोएड, एयमट्ट असहहमाणे अपत्तियगमा्ण अरोए- 
माण जणव से तिलथं भा! तेणेव उवागच्छदइ, उवागच्छित्ता लाझओ तिलथंभयाओं 
ते॑ तिलसंगलियं खुड्द, खड्िना करयलंसि सत्त तिले पप्फोडेड ।। 

तए णं तस्स गोसालस्स मंखलिपृत्तस्स ते सन्त तिले गणमाणस्स अयमेयारूवे 
अज्कमत्थिए' *चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे * समुप्पज्जित्था -एवं खलु 
सव्वजीवा वि पउद्रपरिहारं परिहरंति--'एस णं गोयमा ! गोसालस्स मंखलि- 
पुत्तस्स पउट्ट "' एस णं गोयमा ! गोसालस्स मंखलिपुनस्स मम अंतियाओों 
ग्रायाए अववक्‍कमणे पण्णने ।। 


गोसालस्स तेयलेस्सुप्प त्ति-पद॑ 


७9६. 


तए ण॑ से गोसाल मंखलिपु्त एगाए सणहाए कुम्मासपिडियाए एगेण य विय- 
डासाणं छठट्ठुंछट्रंणं अणिक्खित्तंणं तवोकम्मेणं उड़ढ वाहाओ पगिज्मिय- 
पगिज्मिय' श्सूराभिमुहे श्रायावणभूमोए आझ्रायावेमाणं ” विहरइ। तए ण॑ से 
गोसाल मंखलिपुत्ते अंतो छण्ह मासाणं संखित्तविउलतेयलेसे जाए ॥। 


गोसालस्स पुण्यकहा-उवसहार-पद॑ 


७७. तए ण॑ं तस्स गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स अण्णदा कदायि इमे छ दिसाचरा प्ंंतिय 
पाउब्भवित्था, त॑ं जहा --साणे', “*कलंदे, व्य::०।२, अच्छिदे, आ5्गवसायणे, 
प्रज्जुणं, गोमायुपुत्ते । तएणं तं छ दिसाचरा प्नट्टविहं पुव्वगयं मग्गदसमं 
सएहि-सएहि मतिदंस्णहि निज्ज हंति, :%ज७४७८५ गोसालं मंखलिपुत्तं उवट्टाइंसु। 

१. सं० पा०--तं चेव जाव तस्स । ४५. सं० पा०--पगिज्किय जाव विहरइ। 
२. जाव (अ, क, ख, ता, घ, म, स) । ६. साले (ब) । 


३. सं० पा० --अज्भमत्थिए जाव समुप्पज्जित्या। ७. सं० पा०--तं चेव सव्वं जाव धजिसे 
४. »>< (ता)। 


६७० 


भगवई 


तए णं से गोसाले मंखलिपुत्ते तेणं श्रट्रंगस्स महानिमित्तस्स केणइ उल्लोय- 
मेत्तेणं सन्वेसि पाणाणं, सब्बेसि भूयाणं, सव्वेसि जीवाणं, सव्वेसि सत्ताणं इमाइं 
छ अणइक्कमणिज्जाइईं वागरणाइं वागरेति, तं जहा -- 

लाभ अलाभ सुहं दुक्‍्खं, जीवियं मरणं तहा । 
तए ण॑ से गोसाले मंखलिपुत्त तेणं अट्टंगस्स महानिमित्तस्स केणइ उल्लोयमेत्तेणं 
सावत्थीए नगरीए शअ्रजिणें जिणप्पलावी, अणरहा अ्ररहप्पलावी, अकेवली केव- 
लिप्पलावी, असव्वण्ण्‌ सव्वण्णुप्पलावी ९, अजिणे जिणसहं पगासेमाणं विहरइ, 
त॑ं नो खलु गोयमा ! गोसाले मंखलिपुत्ते जिणे जिणप्पलावी', *अभ्रहा अरह- 
प्पलावी, कंवली केवलिप्पलाबी, सव्वण्ण्‌ सबव्वण्णुप्पलावी, जिणें" जिणसहं 
पगासे माणे विहरइ, गोसाले णं मंखलिपुत्ते अजिरणं जिणप्पलावी', *आअ्रणरहा 
श्ररहप्पलावी, अ्रकेवली कंवलिप्पलावी, असव्वण्ण सबव्वण्णप्पलाबी, श्रजिणे 
जिणसहं ९ पगासेमा्ण विहरइ ॥। 
तए णं सा महतिमहालया महच्चपरिसा *समणस्स भगवओओ महावी ररस अंतिए 
एयमट्टं सोच्चा निसम्म हट्ग॒तुद्ठा समणं भगवं महावीर वंदद नमंसइ, वंदित्ता 
नमंसित्ता जामेव दिसं पाउब्भूया तामेव दिसं ? पडिगया ।। 


गोसालस्स झ्रमरिस-पद॑ं 
96. 


ू .७/ .२0 “७ 


सं 
सं 


ग्रछठ 


* सं० पा०--सिषाडग जाव बहुजणो । 


तएणं सावत्थाए नगरोए सिघाडग“*तिग-च उक्‍्क-चच्च र-चउम्मुह-महा पह- 
पहसु ” बहुजणों अण्णमण्णस्स एवमाइक्खइ जाव परूवेइ--जण्णं देवाण प्पिया ! 
गोसाले मंखलिपुत्त जिण जिणप्पलावोी जाव जिणे जिणसहं पगासेमाण विहरइ 
त॑ मिच्छा | समर्ण भगवं महावीरें एवमाइक्खइ जाव परूवेइ--एवं खलु॒तस्स 
गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स मंखली नाम॑ मंख पिता होत्था , तए णं॑ तस्स मंखस्स 
एवं चव त॑ सव्वं भाणियव्वं जाव' अ्जिण जिणसहं पगासेमाण विहरइ, तं नो 
खलु गोसाल मंखलिपुत्ते जिणं जिणप्पलावी जाव विहरइ, गोसाल मंखलिपुत्ते 
अजिणे जिणप्पलावो जाव विहरइ, समण भगवं महावीरें जिण जिणप्पलावो 
जाव जिणसहं पगासमाण बिहरइ ॥। 

तए,णं से गोसाल मंखलिपुत्त बहुजणस्स अंतियं एयमट्ट सोच्चा निसम्म प्रासुरुत्ते' 
*सट्रूं कुविए चंडिक्किए ० मिसिमिसेमार्ण प्रायावणभूमीझं पच्चोरुहद, पच्चों- 
रुहित्ता सावत्यि नर्गरि मज्कंमज्मंेणं' जणेव हालाहलाए कुभकारीए क्‌भकारा- 


पा०--जिणप्पलावी जाव जिणसहं । ५. भ० १५।१४-७६ | 
पा०--जिणप्पलावी जाव पगासेमाणे । ६. सं० पा०- पभ्रासुरुत्ते जाव मिसि ? । 
पा०- जहा सिवे जाव पड़िगया । ७. लेक्षसंक्षकरणेन 'निग्गच्छद, निरगच्छितता' 


इति पाठो न दृश्यते । द्रष्टव्यमू-१५।२४ । 


पनन्‍्नरसमं संत ६७९१ 


वर्ण' तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता हालाहलाए कुंभकारीए कंंभकारावणंसि' 
ग्राजी वियसंघसंपरिवुड' महया झमरिसं वहमाणे एवं चावि विहरइ ।। 


गोसालस्त ध्राणंवथेरसमक्वे झक्‍कोसपदंसण-पदं 


६ 42] # ८ ७ 4० 0०0 ०9० 


८२. तेणं कालणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ॥ं महावीरस्स अंतेवासी आणंदे नाम॑ 
थेरे पगइभदण जाव" विणीए छठट्टुंछट्टंणं श्रणिक्खिनेणं तवोकम्मेणं संजमणं तवसा 
प्रप्पाणं भावेमाणं विहरइ ।। 

८२. तए ण॑ से श्राणंदे थेरे छट्ठक्वमणपारणगंसि पढमाए पोरिसीए एवं जहा गोयम- 
सामी तहेव आ्ापुल्छइड, तहेव जाव” उच्च-नीय-मज्मिमाइं' *कुलाइं घरस मुदा- 
णस्स भिक्‍खायरियाए" अडमाण हालाहलाए कभकारीए कंभका रावणस्स 
ग्रद्रसामंते वीइवयइ ।। 

८रे. तए ण॑ से गोसाले मंखलिपुत्त आणंदं थेरं हालाहलाए कभकारीए कभकरा- 
वणस्स अदूरसामंतेणं वीइवयमाणं पासइ, पासित्ता एवं वयासी-- एहि ताव 
प्राणंदा ! इझो एगं महं उवमियं निसामहि ॥। 

८४. ता णं स आणंदे थेरे गोसालंणं मंखलिपुत्तेणं एवं बत्ते समाणे जेणंव हालाहलाए 
कभकाराए कुभका रावण, जणंव गोसाले मंख लिपत्ते तेणेव उवागच्छइ ।। 

८५. ता णं से गोसाले मंखलिपुत्ते ग्राणंदं थेरं एवं वयासी--एवं खलु आणंदा ! 
इत्तो चिरातीयाए श्रद्धाए केइ उच्चावया' वर्णिया अ्रत्थत्थी अत्थलद्धा अ्रत्थगवेसी 
ग्रत्थकंखिया अत्थपिवासा अत्थगवेसणयाए नाणाविहविउलपणियभंडमायाए 
सगडीसागडणं सुबहुं भत्तपाणं पत्थयणं गहाय एगं मह अगामियं' अणों हियं 
छिन्नावायं दीहमद्धं अडवि अणु प्पविट्ठा ।। 

८६. तए ण॑ तेसि वणियाणं तीसे श्रगामियाए श्रणो हियाए छिन्नावा याए दीहमद्धाए 
अडवीए किचि देस अणुप्पत्ताणं समाणाणं से पुन्वगहिए उदए प्रणपुन्वेणं 
परिभुज्जमाणे-परिभुज्जमाणे मो णे' || हु 

८७. तए ण॑ ते वणिया भीणोदगा ' समाणा तण्हाए परब्भमाणा' अण्णमण्णे सहावंति, 

. कुंभकारावदर्ण (ता) । ८. परयायणं (ता) | 

' कु भकाराबदर्णस (ता) । €. प्रागामियं (धर, म, स); भ्रकामियं (क, 

० संघपरिवुडे (ता, ब, म) । ख, ता) । 
- भम० १।र८८ | १०. खीणे (अ, क, म, स) । 
' भम० २।१०७-१०६ । ११. खोणोदगा (म, स)। 

सं० पा०--मज्मिमाइ जाव श्ढमाणे । १२. परिभवमाणा (धर, स); परिब्भममाणा 
' उच्चाबगा (ख, ता, ब, स) । (त); परव्भवमाणा (म)। 


६७२ 


मी ढाई २७ .३॥ «७ 


प्८. 


८प€. 


, सं० पा०--पभ्रगा मियाए जाव अडवीए । 

. झ्रो० सू० ४ । 

. ० निकुरु बमभूयं (क, ख, ता, ब, म) । 

. सं० पा०--पासादीयं जाव पड़िख्वं । 

, वम्मिय (अ, क) । १ 


भगवई 


सद्यावेत्ता एवं वयासी-एवं खलु देवाणुप्पिया ! अम्हं इमीसे श्लगामियाए' 
“गणोहियाए छिन्‍ननावायाएं दीहमद्धाए* अडवीए किचि देसं अ्रणुप्पत्ताणं 
समाणाणं से पुव्वगहिए उदए अणुपुग्वेणं परिभुज्जमाणे-परिभुज्जमाणे भीणे, 
तं सेयं खलु देवाणप्पिया ! अम्हेँं इमीसे अ्रगामियाए जाव अडवीए उदगस्स 
सव्वझ्ों समंता मग्गण-गवेसणं करेत्तए त्ति कट॒टु अण्णमण्णस्स अंतिए एयमट्टू 
पडिसुणति, पडिसुणेत्ता तीसे ण॑ं अगामियाए जाव अडवीए उदगस्स सव्वओो 
समंता मग्गण-गवेसणं करेति, उदगस्स सव्वओ्ओं समंता मग्गण-गवेसणं करेमाणा 
एगं महं॑ वणसंड आसादेंति--किण्हूं किण्होभासं जाव महामेहनिकुरंबशूयं' 
पासादीयं *दरिसणिज्जं अ्रभिरूवं ? पडिरूव । 
तस्स णं वणसंडस्स वहुमज्भदेस भाए, एत्थ ण॑ महेग॑ वम्मीयं' आसादेंति । तस्स 
णं वम्मोयस्स चत्तारि वप्पुओ्नो' अब्भुग्गयाओ, अभिनिसढाओो, तिरियं सुसंपग्ग- 
हियाओ, अहे पन्‍नगद्धरूवाओ, पन्‍नगद्धसंठाणसंठियाश्रों, पासादियाओ" *दरि- 
सणिज्जाओ अभिरूवाझो ? पडिरूवाओ ।। 
तए ण॑ ते वणिया हटद्वुतुद्टा अण्णमण्णं सहावेति, सद्दावेत्ता एवं वयासी-- एवं खलु 
देवाणप्पिया ! अम्हे इमीसे अगामियाए *अणोहियाए छिन्नावायाए दी इमद्धाए 
ग्रडवीए उदगस्स” सबव्वझो समंता मग्गण-गवेसणं करेमाणहि इमे वणसंडे 
आसादिए--किण्हे किण्होभासे । इमस्स णं वणसंडस्स बहुमज्भदेसभाए इसमे 
वम्मीए आ्रासादिए । इमस्स ण॑ं वम्मीयस्स चत्तारि वप्पूश्रों अब्भग्गयाओ', 
*गभिनिसढाओ, तिरियं सुसंपगग हियाओं, अहे पन्‍नगद्धरूवाओ, पन्नगद्धसंठाण- 
संठियाओं, पासादियाओं दरिसणिज्जाओ अभिरूवाओ" पडिरूवाओ त॑ं सेय॑ 
खलु देवाणुप्पिया /* अम्हं इमस्स वम्मीयस्स पढम॑ वष्प्‌ू ' भिदित्तएण, अ्रवियाईं 
ग्रोरालं उदगरयणं अस्सादेस्सामों ।। 
तए णं ते वणिया अ्रण्णमण्णस्स अंतियं एयमट्टू पंडिसुणति, पडिसुणेत्ता तस्स 
वम्मीयस्स पढमं वपष्पूं भिदंति । ते ण॑ं तत्थ अच्छ॑ पत्थं जच्चं तणुयं फालिय- 
वण्णाभं ओरालं उदगरयणं आसादति। तए णं ते वणणिया ह॒द्ठतुदा पाणियं 
पिबंति, पिवित्ता वाहणाइं पज्जेंति, पज्जेत्ता भायणाइईं भरेति, भरेत्ता दोच्चं 
पि अण्णमण्णं एवं वदासी--एवं खलु देवाणुप्पिया ! श्रम्हेहि इमस्स वम्मीयस्स 


. वपू (अ, क): वपूओ (ख, म) । 

सं० पा० --पासादिया श्रो जाव पडिझुवाधो । 
सं० पा०---अगामियाए जाव सब्वष्रो | 

- सं० पा० --अब्भुग्गयाझ्ों जाव पडिख्वाग्रो । 
बष्पि (भर, स); वपु' (क, ब, म) । 


० (०४ ५७ ०४१ 
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पढमाए वप्पूए' भिन्‍नाए ओराले उदगरयणे श्रस्सादिए, त॑ सेयं खलु देवाणु- 
प्पिया ! प्रम्हं इमस्स वम्मीयस्स दोच्चं पि वप्पं भिदित्तए, श्रवियाईं एत्य 
झोरालं सुवण्णरयणं भ्रस्सादेस्सामों ।। 

तए णं ते वणिया अण्णमण्णस्स अ्ंंतियं एयमट्ठु पडिसुर्णंति, पड़िसुणेत्ता तस्स 
वम्मीयस्स दोच्चं पि वष्प्‌ भिदंति | ते ण॑ं तत्थ अ्रच्छ॑ं जच्चं तावणिज्जं' महत्थ॑ 
महग्चघं महरिहं श्रोरालं सुवण्णरयणं अस्सादेति। तए णं ते वर्णिया हद्वतुद्दा 
भायणाईं भरेति, भरेत्ता पवहणाईं भरंति, भरेत्ता तच्चं पि अण्णमण्ण एवं 
वयासी--एवं खलु देवाणप्पिया ! श्रम्हे इमस्स वम्मीयस्स पढमाए वष्पूए 
भिन्‍नाए श्रोराले उदगरयणे अस्सादिए', दोचक््चाए वप्पूण भिन्‍नाए ओराले 
सुवण्णरयणे अस्सादिए, त॑ सेयं खलु देवाणुप्पिया ! अम्हं इमस्स वम्मीयस्स 
तच्च॑ पि वप्पूं भिदित्तए, भ्रवियाईं एत्यं ओरालं मणिरयणं अस्सादेस्सामो ।। 
तए णं ते वणिया शभ्रण्णमण्णस्स अंतियं एयमट्टूं पडिसर्णेति, पडिसुणेत्ता तस्स 
वम्मीयस्स तच्च॑ पि वष्प्‌ भिदंति। ते णं तत्थ विमलं निम्मलं नित्तलं निक्‍्कलं 
महत्थं महग्घं महरिहं श्रो रालं मणिरयणं अस्सादेंति । तए ण॑ ते वणिया हट्टतुद्रा 
भायणाई भरेति, भरेत्ता पवहणाईं भरेंति, भरेत्ता चउत्थं पि ्रण्णमण्ण एवं 
वयासी-- एवं खलु देवाणुप्पिया ! अम्हे इमस्स वम्मीयस्स पढमाए वष्पूए 
भिन्‍नाए ओराले उदगरयणे अस्सादिए, दोचक्चाए वप्पा" भिन्‍नाए श्रोराले 
सुवण्ण रयर्ण भ्रस्सादिएण, तच्चाए वप्पूए भिन्नाए ओराले मणिरयणे अस्सादिए, 
तं॑ सेयं खलु देवाणुप्पिया ! श्रम्हं इमस्स वम्मोयस्स चउत्थं पि वष्प॒' 
भिदित्तए, अश्रवियाइं उत्तमं महग्घं महरिहं ओरालं वइररयणं उ>द्या८छ-<मो ।। 
तए ण॑ तेसि वणियाणं एगे वणिए हियकामए सुहकामए पत्थकामए आणुकंपिए 
निस्सेसिए हिय-सुह-निस्सेसकामए ते वणिए एवं वयासी--एवं खलु देवाणु- 
प्पिया ! श्रम्हे इमस्स वम्मोयस्स पढमाए वष्पृण भिन्‍नाए ओराले उदगरयण'" 
०प्रस्सादिए, दोच्चाए वप्पूए भिन्‍नाए झ्रो राले सुवण्ण रयणे अस्सादिए ० , तच्चाए 
वष्पूए भिन्‍नाए झो राले >णंदृटणे अ्रस्सादिण, त॑ होउ श्रलाहि पज्जत्तं णे, एसा 
चउत्थी वप्पू"' मा भिज्जउ, चउत्थी णं वप्पू सउवसग्गा यावि होत्यथा ।। 

तए णं ते वणिया तस्स वणियस्स ।हूं+न/"रस सुहकामगस्स' *पत्थकामगरर 
ह्ाणुकंपियस्स निस्सेसियस्स ” हिय-सुह-निस्सेसकामगस्स एवमाइक्खमाणस्स 





- वष्पाए (अ, ख, स) । ५. सं० पा०---उदगरयरोे जाव तज्याए 
- तवणिज्ज (अ, क, ब, म, स) । ६. वष्पा (ता) । 

' धासादिए (म, स) । ७. सं० पा०---सुहका मगस्स जाव हिय । 
 वष्पं (भ्र, ख, स) । 
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सगबवईं 


जाव परूवेमाणस्स एयमट्टू नो सहृहंति, “नो पत्तियंति" नो रोयंति, एयमट्ट 
असहृहमाणा श्रपत्तियमाणा' श्रोएमाणा तस्स वम्मीयस्स चउत्थं पि वष्पु 
भिंदंति | ते ण॑ तत्थ उग्गविसं चंडविसं घोरविसं महाविसं 'अतिकाय॑ं महाकायं"' 
मसिमृूसाकालगं नयण।वस रोस-ण््णं भ्रंजणपुंज-निग रप्पगासं रत्तच्छं जमलजुयल-' 
चंचलचलंतजीहं धरणितलवेणिभूयं उक्‍कड-फुड-कुडिल-जडुल-कक्खड-विकड- 
फडाडोवकरणदच्छ॑ं लोहाग र-धम्ममाण-धमधमेंतघोसं श्रणाग लियचंड तिव्व रोसं 
'समुहं तुरियं चवलं" धमंतं दिट्टीविसं सप्पं संघट्ट ति ।। 

तए ण॑ से दिद्वीविसे सप्पे तेहि वणिएहि संघट्टिए समाणे श्रासुरुत्त ' ०रुट्ू कुविए 
चंडिक्किए ? मिसिमिसेमाणे सणियं-सणियं उट्टरेइ, उद्टंत्ता सरसरसरस्स वम्मी- 
यस्स सिहरतल द्रहति", द्र॒हित्ता आदिच्च निज्भातति, निज्भाइत्ता ते वणिए 
झणिमिसाए दिद्वीए सव्वश्रो समंता समभिलोएति ॥। 

तए णं ते वणिया तेणं दिट्ठी विसेणं सप्पेणं श्रणिमिसाए दिद्वटीए सव्वश्लो समंता 
समभिलोइया समाणा खिप्पामेव सभंडमत्तोवगरणमायाए एगाहच्चं कूडाहच्च॑ 
भासरासी कया यावि होत्था। तत्थ णं जे से वणिए तेसि वणियाणं हिय- 
कामए' *सुहकामए पत्थकामए झआलणुकंपिए निस्सेसिए ? हिय-सुह-निस्सेसकामए 
से णं आणुकंपियाए देवयाए सभंडमत्तोवगरणमायाए नियगं नगरं साहिए ॥। 
एवामेव प्रलाणंदा ! तव वि धम्मायरिएणं घम्मोवएसएणं समणेणं नायपुत्तेणं 
ओराले परियाए अस्सादिए, ओराला कित्ति-वण्ण-सह-सिलोगा सदेवमणुयासुरे 
लोए पुव्वंति, गुव्वंति'', थुव्वंति'-.इति खलु समण भगवं महावोरे, इति खलु 
समणे भगवं महावीरे । तं जदि मे से अज्ज किचि वि वदति तो ण॑ तवेणं तेएणं 
एगाहच्च कूडाहच्चं भासरासि करेमि, जहा वा वालेणं ते वणिया | तुम॑ं च णं 
प्राणंदा ! सारवखामि संगोवामि जहा वा से वणिए तेसि वणियाणं हियकामए 
जाव'' निस्सेसकामए श्राणुकंपियाए देवयाए सभंड'“'*मत्तोवगरणमायाए नियगं 
नगरं? साहिए । तं गच्छ' णं तुम॑ं आणंदा ! तव धम्मायरियस्स धम्मोवए- 
सगस्स समणस्स नायपुत्तस्स एयमट्टू परिकहेहि ।। 


. जाव (अ, क, ख, ता, ब, म, स) | ६. सं० पा० हियकामए जाव हिय । 

. जाव (झा, क, ख, ता, ब, म, स) । १०. >< (प्र, क, ख, ता); गुवंति (ब, म) । 

« प्रतिकायमहाकायं (क, ख, ता, म) । ११. तुबति (क, ख); >< (ब, म); “थवंति' 
. ०जवल (प्र, ख, ब, स) | त्ति क्‍्वचित्‌, क्वचित्‌ 'परिभमंती' ति दुष्यते 
- समुहि तुरियचवल (प्र, क, ख, ता, ब); (बु)। 


समुदियतुरियचवलं (वृ) । १२. म० १५।६२। 
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- सं० पा०--आअआसुरुत्ते जाव मिसि? । ह 
, दढ्ेति (क, ता, म); दुरुहति (स) । १३. सं० पा०--समंड जाव साहिए । 


(क, ता, ब) | १४. गच्छाहि (ब, म) । 


पन्‍्मरसमं स्॑ ६७५ 


शाज॑बथेरस्स भगवनो निवेवरण-पर्द 
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६७. तए ण॑ से प्लाणंदे थेरे गोसालेणं मंखलिपुत्तेणं एवं वे समाणे भमीए जाव' संजाय- 
भए गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स श्ंतियाश्रो हालाहलाए कंभकारीए कुंभकाराव- 
णाझ्रो पडिनिक्खमति, पड़िनिक्खमित्ता सिग्घं तुरियं सावत्थि नर्गारे मज्मंमज्मेणं 
निग्गच्छट, निग्गच्छित्ता जणंव कोट्रए चेइए, जंणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव 
उवागच्छइ,उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीर तिक्‍खत्तों आयाहिण-पयाहिणं 
करेइ, करेत्ता वंदद नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी - एवं खलु अहं 
भंते ! छट्ठक्खमणपारणगंसि तुब्भेहि अब्भणुण्णाए समाणे सावत्थीए नगरीए 
उच्च-नी य -*मज्मिमाइं कुलाइं घरसमुदाणस्स भिक्‍्खायरियाए " झ्रडमाणे हाला- 
हलाए कंभकारीए' ०कंभका रावणस्स श्रदूरसामंते "वीइवयामि, तए णं गोसाले 
मंखलिपुत्ते मम॑ हालाहलाए" *कंभकारीए क भकारावणस्स अदूरसामंतेणं वीइ- 
वयमाणं " पासित्ता एवं वयासी--एहि ताव भ्राणंदा ! इओ एगं महं उवमियं 
निसामेहि । 
तए ण॑ श्रहं गोसालेणं मंखलिपुत्तेणं एवं वृत्ते समाणे जेणेव हालाहलाए कभ- 
कारीए कुंभका रावणे, जेणंव गोसाले मंखलिपुत्ते, तेणेव उबाग «रामि । 
तए ण॑ं से गोसाले मंखलिपुने मम एवं वयासी--एवं खलु आणंदा ! इस्मो 
चिरातीयाए शअद्धाए केइ उच्चावया वणिया एवं तं चव सव्वं त्नचललेस भाणि- 
यव्वं॑ जाव" नियगं नगरं साहिए । तं॑ गच्छ णं तुमं आणंदा ! तव घम्मायरियस्स 
धम्मोवए्सगस्स' *समणस्स नायपुत्तस्स एयमट्ट ? परिकह्ेहि ।। 

६८. त॑ पर णं भंते ! गोसाले मंखलिपुत्त तत्रेणं तेएणं एगाहल्चं कूडाहच्चं भासरासि 
करेत्तए ? विसए ण॑ भंते ! गोसालस्स मंख लिपुन्तस्स' ण्तवेणं तेएणं एगाहच्चं 
कूडाहज्चं भासरासि ” करेत्ताए ? समत्थे णं भंते ! गोसाले *मंखलिपुत्ते तवेणं 
तेएणं एगाहच्चं कडाहल्चं भासरासि " करेत्ता! ? 
पभ्ू णं आणंदा ! गोसाल मंखलिपुत्ते तवेणं *तेएणं एगाहज्चं कडाहच्चं भास- 
रासि ०? करेत्ताए | विद्यए णं आणंदा ! गोसालस्स"” *मंखलिपुत्तस्स तवेणं तेएणं 
एगाहच्चं कूडाहज्चं भासरासि" करेत्ताण। समत्थे णं आणंदा ! गोसाले"' 


- भ० १५।६६ । ७. सं० प०--मं खलिपुत्तस्स जाव करेत्तए । 
सं० पा० --नीय जाव अडमारों । ८. सं० पा०--गोसाले जाव करेत्तए । 
सं० पा० -कु मकारोए जाव वोइवयामि । €. सं० पा०--तवेणंं जाव करेत्तए । 
सं० प०--हालाहलाए जाव पाप्तित्ता । १०. सं० पा०--गोप्तालस्स जाव करेत्तए । 

, म० १४५।८५-६५ । ११. सं० पा०--गोसाले जाव करेक्तए | 


, सं० पा०-धम्मोवएसगस्स जाव परिकहेहि । 


६७६ भगचयईं 


०. ८ता%ल तवेणं तेएणं एगाहजष्चं कडाहज्चं भासरासि० करेत्तए, नो चेव णं॑ 
प्ररहंते भगवंते, पारियावणियं' पुण करेज्जा । जावतिए ण॑ पध्रलाणंदा ! गोसालस्स 
मंखलिप॒त्तस्स 'तवे तेए', एत्तो झ्रणंतगुणवि>छुल्न्#« चेव तवे तेए श्रणगाराणं 
भगवंताणं, खंतिखमा पुण श्रणगारा भगवंतो । जावइए णं झ्राणंदा ! श्रण- 
गाराणं भगवंताणं तवे तेए एत्तो अणंतगुणविसिद्रतराए चेव तबे तेए थेराणं 
भगवंताणं, खंतिखमा पुण थेरा भगवंतो। जावतिए णं आणंदा ! थेराणं 
भगवंताणं तवे तेए एत्तो अ्रणंतगुणविसिद्गुतराए चेव तवे तेए पश्ररहंताणं भगवं- 
ताणं, खंतिखमा पुण श्ररहंता भगवंतो । तं॑ पभ्रृ णं श्राणंदा ! गोसाले मंखलिपुत्ते 
तवेणं तेएणं' ०एगाहच्चं कडाहच्चं भासरासि " करेत्तए, विसए ण॑ प्राणंदा' ! 
०गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स तवेणं तेएणं एगाहच्चं क्डाहच्चं भासरासि  करेत्तए, 
समत्थे णं आणंदा" ! *गोसाले मंखलिपुत्ते तवेणं तेएणं एगाहच्चं कूडाहच्च॑ 
भास रासि ? करेत्तए, नो चेव ण॑ अरहंते भगवंते, पारियावणियं पुण करेज्जा ।। 
ह्ाणदयेरेण गोयमाईणं . णुण्णवण-पद॑ं 

६६. त॑ं गच्छ ण॑ तुमापझ्राणंदा ! गोयमाईणं समणाणं निग्गंथाणं एयमट्टूं परिकहेहि-- 
मार्णंअ्रज्जो ! तुब्भं केई गोसालं मंखलिपुत्तं धम्मियाए पडिचोयणाए पडि- 
चोएउ, धम्मियाए पडिसारणाए पडिसारेउ, घम्मिएणं पडोयारेणं पडोयारेउ, 
गोसाले णं मंखलिपुत्ते सम्णहि निग्गंथेहि मिच्छ॑ विप्पडिवन्ने ।। 


१००. तए णं से आणंदे थेरे समणेणं भगवया महावीरेणं एवं वत्ते समाणे समणं भगवं 
महावीरं वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता जेणेव गोयमादी समणा निग्गंथा 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छिना गोयमादी समणे निग्गंये आमंतेति, आमंतेत्ता 
एवं वयासी-एवं खलु अज्जो ! छट्ठक्खमणपारणगंसि समणेणं भगवया महा- 
वीरेणं झ्ब्भणण्णाएं समाणे सावत्थीए नगरीए उच्च-नीय-मज्भिमाईं कुलाइं त॑ 
चेव सव्वं जाव' गोयमाईणं समणाणं निग्गंथाणं” एयमट्टूं परिकहेहि, तं मार 

१. परियावणियं (अं, स) । एयमट् परिक्हेहि. इति गोशालकस्य 

२. तवतेए (स) सवत्र । उक्तिरस्ति--दर प्टब्यं १५।६६। यदि 

३. सं० पा०--तेएणं जाव करेत्तए । एतदनत: पाठोत्र विवक्षित: स्वयात्तदा 

४. सं० पा०---अआणंदा जाव करेत्तए | आननन्‍्दस्य भगवतो निवेदनम्‌, भगवतदच 

भू, सं० पा०--आणंदा जाव करेत्तए । आनन्‍्दस्य गौतमादिश्रम गेभ्य: तदर्थज्ञाप नस्य 

६. भ० १५।८२-६६। नि्देशनं---एतत्‌ सर्व तस्मिन पाठे नंब प्राप्त 

७. नायपुत्तस्स (अ, क, ख, ता, ब, म, स); भवेत्‌ । कथं च आनन्द: मगवत: निर्देश- 

सर्वष्यपि आदशेबु “तायपुत्तस्स एयमट्टू मश्रावयित्वा गौतमादिम्य: “तं मारणं भ्रज्जो' 


वरिकहेहि' इति पाठोस्ति, किन्तु प्रसझभपर्या- 
लोचनया नेष संगच्छते । “नायपुत्तस्स 


इत्यादि निर्देश कुर्यात्‌ ? एतत्‌ न स्वाभा- 
विकम्‌ । तेन प्रतीयते अत्र पाठसंक्षेपीकररों 
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प्रज्जो ! तुब्भं केई गोसाल मंखलिपुत्तं धम्मियाए पडिचोयणाए पडिचोएउ', 

*०घम्मियाए पडिसा रणयाए पडिसारेउ, धम्मिएणं पडोयारेणं पडोयारेउ, गोसाले 
णं मंखलिपुत्ते समणेहि निग्गंथेहि ? मिच्छ॑ विप्पडिवन्ने ॥। 

गोसालस्स भगवंतं पह प्रक्‍कोसप्थ्यं ससिद्धत निरूवरा-पद 

१०१. जावं च र्ण आणंदे थेरे गोयमाईणं समणाणं निग्गंथाणं एयमट्ट परिकहेइ, ताव॑ 
च णं से गोसाले मंखलिपुत्ते हालाहलाए कंभकारीए कुंभकारावणाओं पडिनि- 
क्खमइदद, पडिनिक्खमित्ता आजीवियसंघसंपरिवुडे महया अमरिसं वहमाणे 
सिरघं तुरियं' सावत्थि नर्गारि मज्कंमज्फेणं निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता जेणेव कोट्ठुए 
चड्ाए, जंणेव समर्ण भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता समणस्स 
भगवश्नो महावो रस्स अदू रसामंते ठिक्‍चा समणं भगवं महावीर एवं वदासी-- 
सुट्ठ॒ णं आउसो कासवा ! मम एवं वयासों, साह णं आउसो कासवा ! मम 
एवं वयासी - गाोसाले मंखलिपुत्त मर्म धम्मंतेवासो, गोसाले मंखलिपुत्ते मम 
धघम्मंतेवासी । 
जे णं से गोसाले मंखलिपुत्ते तव धम्मंतेवासी से णं सुक्के सुक्काभिजाइए 
भवित्ता कालमासे काल किच्चा अण्णयरेज' देवलोएसु देवत्ताए उववन्ने, 
प्रहण्णं उदाई नाम कंडियायणीए' अज्जुणस्स गोयमपुत्तस्स सरीरगं विप्पज- 
हामि, विप्पजहित्ता गोसालस्स मंख लिपुत्तस्स सरीरगं अणुप्पविसामि, अणुप्प- 
विसित्ता इमं सत्तमं पउट्ट परिहार परिहरामि । 
जे वि आईं झउसो कासवा * अम्हँ समयंसि केइ सिज्करिंसु वा सिज्मंति वा 
सिज्मभिस्संति वा सव्वे ते चउरासोति महाकप्पसयसहस्साइं, सत्त दिव्वे, सत्त 
संजू हे, सत्त सण्णिगव्भ, सत्त पउट्टपरिहारे, पंच कम्मणि' :०प्ण्ह्व्शइं सद्दि 
च सहस्साई छच्च सए तिण्णि य कम्मंसे अणपुव्वेणं खबइत्ता तझो पच्छा 
सिज्मति बुज्कंति मुच्चंति परिनिव्वायंति' सव्वदुक्खाणमंतं करेंसु वा करेंति 
वा करिस्संति वा । 
से जहा वा गंगा महानदी जञ्मो पवृढा, जहि वा पज्जुवत्थिया', एस णं अद्धा 
पंचजोयणसयाइं झायामेणं, प्रद्धनोयणं विक्खंभेणं, पंच घणुसयाईं उन्वेहेणं । 


लिपिकरणे वा कश्चिद्‌ विपयंयो जात:। ३. अण्णतरेसु चेव (ता) | 
प्रसः_।नुसारेण 'जाव पदस्यानन्तरं गोय- ४. कोश्यायणि ? (क, म); कु डियणिए (ता) । 
माईणं समरणाणं निग्गंथाणं एयमट्ट परिकहेहि' ५. कम्मुरि (अ, ख, ता); कम्मारि (क); 
इति पाठ: उपयुज्यते । कमंणामित्य्थ: (वृ) । 

१. सं० पा०--पडिचोएउ जाव मभिच्छु । ६. परिनिव्वाइंति (अ, ख, स) । 

२. तुरियं जाब (अ, क, ख, ता, ब, म, स); ७. पज्जवल्थिया (अ, क, स); पज्जुपल्थिया 
दष्टव्यमू--भ ० १५॥६७ । (ता) । 


६७८ भगवई 


एएणं गंगापमाणेणं सत्त गंगाओे सा एगा महागंगा | सत्त महागगाञ। सा एगा 
सादीणगंगा । सत्त सादीणगंगाओो सा एगा मदुगंगा'। सत्त मदुगंगाओ सा 
एगा लोहियगंगा । सत्त लोहियगंगाओ सा एगा झावतोगंगा'। सत्त आवती- 
गंगाओ सा एगा परमावती । एवामेव सपुव्वावरेणं एगं गंगासयसहस्सं सत्तर 
सहस्सा छच्च श्रगुणपन्नं' गंगासया भवंतोीति मक्खाया । 

तासि दुविहे उद्धारे पण्णत्ते, तं जहा--सुहुमबोंदिकलेवरे चेव, बायरबोंदि- 
कलेवरे चेव । तत्थ ण॑ जे से सुहुमबोंदिकलेवरे से ठप्पे । तत्थ णं जे से बायर- 
बोंदिकलेवरे तझो णं वाससए गए, वाससए गए एगमेग॑ गंगाबालुयं श्रवहाय 
आऋ्आरूएएं कालेणं से कोट खीरणं णीरए निल्लेबे निष्टिए भवति सेत्तं सरे 
सरप्पमाणे । एएणं सरप्पमाणंणं तिण्णि सरसयसाह स्सीझो से एगे महाकप्पे, 
चउरासीति महाकप्पसयसहस्साईं से एगे महामाणसे । 

१. अणंताओ संजहाओ जीवे चय॑ं चइत्ता उवरिल्ले माणसे संजूहे देवे 
उववज्जति । से ण॑ तत्थ' दिव्वाइं भोगभोगाईं भजमाणें विहरइ, विहरित्ता 
ताश्रो देवलोगाओ आउक्खएणं भवक्‍खएणं ठिदक्‍्खएणं श्रणंतरं चयं चद्दत्ता 
पढमे सण्णिगब्भे जीवे पच्चायाति । 

२. से णं तओहितो अणंतरं उ्बद्वित्ता मज्किल्ले माणसे संज हे देवे उववज्जइ । 
से णं तत्थ दिव्वाइं भोगभोगाईं भूजमाणं विहरइ, विहरित्ता ताओ्नों देवलोगाप्ो 
ग्राउक्सएणं' *भवक्‍्खएणं ठइज्कएरएं ग्रणंतरं चयं " चइत्ता दोच्चे सण्णिगब्भे 
जीवे पच्चायाति । 

३. से णं तञ्नो हितो अणंतरं उब्बद्दित्ता हेट्टिल्ले माणसे संजहें देवे उववज्जड । 
से ण॑ तत्थ दिव्वाइं भोगभोगाईं जाव चइत्ता तच्चे सण्णिगब्भे जी वे पच्चायाति । 
४. से णं तश्रो हितो जाव उ्बद्धित्ता उवरिल्ले माणुसुत्तरे संजू हें देवे उववज्जइ । 
से णं तत्थ दिव्वाइं भोगभोगाईं जाव चइत्ता चउत्थे सण्णिगब्भे जीवे पच्चायाति । 
५.सेण॑ तझ्रोहितो अ्रणंतरं उब्बद्धत्ता मज्मिल्ल माणुसुत्तरे संजूहे देवे 
उववज्जइ । से णं तत्थ दिव्वाइई भोगभोगाईं जाव चइत्ता पंचमे सण्णिगब्भे 
जीवे पच्चायाति । 

६. से णं तझ्ोहितो अणंतरं उन्दद्वित्ता हिट्टिल्ले माणुसुत्तरे संजूहे देवे 
उववज्जइ । से णं तत्थ दिव्वाइं भोगभोगाईं जाव चइत्ता छट्टं सण्णिगब्भे जीवे 
पचचायाति । 





१. महुगंगा(ब); मद्धुगंगा(म); मच्चुगंगा(क्ब०)। ४. तत्था (ता) । 
२. अबतीगंगा (क, ख, ब, म) । हे ५. सं० पा०---आ उक्‍्खएणं जाव चबदइत्ता । 
३- गुणपण्णं (अ. स); गगुणपण्णा (ता) । 
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७- से ण॑ तओहितो अणंतरं उन्वट्वित्ता--बंभलोगे नाम॑ से कप्पे पण्णत्ते-- 
पाईणपडोणायते उदीणदाहिणविच्छिण्णं, जहा ठाणपदे जाव पंच वडेसगा 
पण्णत्ता, तं जहा--असोगवर्डेसए जाव' पडिरूवा-से णं तत्थ देवे उववज्जइ । 
से णं तत्य दस सागरोवमाइं दिव्वाइं भोगभोगाईइं जाव चदत्ता सत्तमे सण्णि- 
गर्भ जीवे पच्चायाति । 
से ण॑ तत्थ नवण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं अ्रद्धदुमाणं राईंदियाणं वोतिक्कंताणं 
सुकुमालगभदलए मिउ-कुंडलक्‌ चिय-केसए मद्ठुगंडतल-कण्णपीढए देवकुमार- 
सप्पभए दारए पयाति । से णं श्रहें कासवा ! तए ण॑ अहं आउसो कासवा ! 
कोमारियपव्वज्जाए कोमारएणं बंभचेरवासेणं श्रविद्धकण्णए चेक संखाणं 
पडिलभामि, पडिलभित्ता इमे सत्त पउट्टपरिहारे परिहरामि, त॑ जहा-- 
१. एणेज्जस्स २. मल्लरामस्स ३. मंडियस्स' ४. रोहस्स ५. भारहाइस्स 
६. अज्जुणगस्स गोयमपुत्तस्स ७. गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स । 
तत्थ णं जे से पढमे पउट्टपरिहारे से णं॑ रायगिहस्स नगरस्स बहिया 
मंडिकुच्छिसि चेइयंसि उदाइस्स कंडियायणस्स सरोरं विप्पजहामि, विप्पज- 
हित्ता एणेज्जगस्स सरोरगं अणुप्पविसामि, अ्रणुप्पविसित्ता बावीसं वासाइं 
पढम॑ पउद्ठपरिहारं परिहरामि । 
तत्थ ण॑ जे से दोच्चे पउट्टपरिहारे से णं उहंंडपुरस्स नगरस्स बहिया चंदोयर- 
णंसि चेइयंसि एणेज्जगस्स सरोरगं विप्पजहामि, विप्पजहित्ता >प॑ऋष्हप्टड, 
सरीरगं अणुप्पविसामि, श्रणुप्पविसित्ता एकवीस वासाइं दोज्च पउट्टपरिहारं 
परिह रामि । 
तत्थ ण॑ जे से तच्चे पउट्टपरिहारे से णं॑ चंपाए नगरोए बहिया अंगमंदिरंसि 
चेइयंसि मल्लरामस्स सरीोरगं विप्पजहामि, विप्पजहित्ता मंडियस्स सरोरगं 
झ्रणुप्पविसामि, अणप्पविसित्ता वीसं वासाइं तच्च॑ पउट्टपरिहारं पा रह <थलि । 
तत्थ ण॑ जे से चउत्थे पउट्टपरिहारे से णं वाणारसोए नगरोए बहिया काममहा- 
वर्णंस चेइयंसि मंडियस्स सरीरगं विप्पजहामि, विप्पजहित्ता रोहस्स सरीरगं 
अणुप्पविसामि, श्रणुप्पविसित्ता एकणवीसं वासाइईं चउत्थं पउद्द #<ढः< 
परिहरामि । 
तत्थ ण॑ जे से पंचमे पउट्टपरिहारे से णं श्रालभियाए नगरोए बहिया पत्तकाल- 
गंसि' चेइयंसि रोहस्स सरीरगं विष्पज )।म, विप्पजहित्ता भारद्ाइस्स सरीरगं 


१. प० २। ३. मंडिसस्स (क, ता, ब) । 
२. कुतल० (ता)। ४. कालगयंसि (स) । 


32 द अनवई 


अणप्पविसामि, अणुपष्पविसित्ता श्रट्टारस वासाईं पंचम पउडट्टपरिहारं 
परिहरामि । 
तत्थ णं॑ जे से छट्टू पउट्टपरिहारे से णं वेसालीए नगरीए बहिया कोंडियायणंसि' 
चेइयंसि भारद्ाइस्स' सरोरं विप्पजहामि, विप्पजहित्ता श्रज्जुणगस्स गोयमपु- 
त्तस्स सरी रगं अणुप्पविसामि, अणुप्पविसित्ता सत्तरस वासाइं छठट्टूं पउट्टपरिहारं 
परिहरामि । 
तत्थ णं जे से सत्तमे पउद्गपरिहारे से णं इहेव सावत्थीए नगरीए हालाहलाए 
कंभकारीए क्‌भकारावणंसि श्रज्जुणगस्स गोयमपुत्तस्स सरीरगं विप्पजहामि, 
विप्पजहित्ता गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स सरीरग अलं थिर॑ ध॒वं धारणिज्जं सीय- 
सहं उण्हसहं खुहासहं विविहदंसमसगपरीसहोवसग्गसहं थिरसंघयणं ति कट्टु 
तं॑ अणप्पविसामि, अणुप्पविसित्ता सोलस वासाइं इम॑ सत्तमं पउद्टपरिहारं परिह- 
रामि । एवामेव आउसो कासवा ! एगेणं तेत्तीसेणं वाससएणं सत्त पउट्टपरिहारा 
परिहरिया भवंतीति मक्खाया, तं सुट्ठ णं आउसो कासवा ! ममं एवं वयासी 
-साह णं आउसो कासवा ! ममं एवं वयासी-गोसाले मंखलिपुत्ते मम 
धम्मंतेवासी, गोसाले मंखलिपुत्ते ममं धम्मंतेवासी ।। 

भगवया गोसालगवयणस्स पडियार-पद॑ 

१०२. तए णं समण भगवं महावीरे गोसालं मंखलिपुत्तं एवं वयासी-गोसाला ! से 
जहानामए तेणए सिया, गामेललए [हि परब्भमाणें-परब्भभाणे कत्थ य गड्डं वा 
दारि वा दुग्गं वा णिण्णं" वा पव्वयं वा विसमं वा अणस्सादेमाणे' एगेणं महं 
उण्णालोमेण वा सणलोमेण वा कप्पासपम्हेण' वा तणसूएण बा श्रत्ताणं आ्रावरे- 
त्ताणं चिट्ुंज्जा, से णं ब्रणावरिए झ्ावरियमित्ति अ्रप्पाणं मण्णइ, अप्पच्छण्णे य 
पच्छण्णमिति अ्रप्पाणं मण्णइ, अणिल॒क्क णिलुक्कमिति श्रप्पाणं मण्णइ, अपलाए 
पलायमिति श्रप्पाणं मण्णइ, एवामेव तुम थि गोसाला ! शब्रणण्णे संते अण्णमिति 
प्रप्पाणं उपलभसि, तं मा एवं गोसाला ! नारिहसि गोसाला ! सच्चेव ते सा 
छाया नो अण्णा ।। 


ग्रोखालस्स पुणरक्‍्कोस-पढद 
१०३. तए णं से गोसाले मंखलिपुत्ते समणेणं भगवया महावीरेणं एवं वुत्ते समाणे प्ासु- 
रुत्त झट कुविए चंडिबविकए मिसिमिसेमाणे समणणं भगवं महावीरं उच्नावयाहि 


१. कंडिययणंस (स) । ४. णिणं (क, ता); णिल्ल (म) । 

२. भारदहाइयस्स (अ, ता, स) । ५. अणासा ०? (ता)। 

३. परिब्भभाग (ता); पारब्ममाणे (म)। ६. “*पोम्हेण (क, ख); *पोभेण (ता) । 
परज्भममाणे (स) । 


पन्‍तरसमं सत॑ ध्दर्‌ 


प्राग्मोसणाहि प्राओसइ, उच्चावयाहि उद्धंसगाहि उद्धंसेति, उच्चावयाहि 

“निडभंछणाहि निब्भंछेति', उच्चावयाहिं निच्छोडणाहि निच्छोडेति, निच्छोडेत्ता 
एबं वयासी- नट्ठं सि कदाइ, विणट्ठ सि कदाइ, भट्टं सि कदाइ, नद्ट-विणद्ठु-भद्दू 
सि कदाइ, झ्रज्ज न भवसि, नाहि ते +"+#४हू४ सुहमत्थि ।। 


गोसालेण सथ्वाणयूतिस्स भासरासोक रण-पद 
१०४. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवश्नो महावी रस्स श्रंतेवासी पाईणजाण- 


१० ६. 


बए' सव्वाणुभूती नाम॑ं अणगारे पगइभदहए' *पंगइउबसंते पगइपयणुकोहमाण- 
मायालोभे मिउमदवसंपन्‍ने अल्लोणे* विणीए धम्मायरियाणुरागेणं एयमट्टू 
प्रसहहमाण उद्दाए उद्ठं इ, उद्भेत्ता जैणेव गोसाले मंखलिपुत्त तेणेव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता गोसालं मंखलिपुत्ते एवं वयासी--जै वि! ताव गोसाला ! तहा- 
रूवस्स समणस्स वा माहणस्स वा प्रंतियं एगमवि आरियं' धम्मियं सुवयणं 
निसामेति, से वि ताव वंदति नमंसति" *सककारेति सम्माणंति* कल्लाणं 
मंगलं देवयं चेदयं पज्जुवासति, किमंग पुण तुम॑ गोसाला ! भगवया चेब पव्वा- 
विए, भगवया चेव मुंडाविए, भगवया चेव सेहाविए, भगवया चव सिक्‍्खाविए, 
भगवया चेव बहुस्सुतीकए, भगवश्नो" चेव मिच्छ विप्पडिवन्ने ? तं मा एवं 
गोसाला ! नारिह्सि गोसाला ! सच्चेव ते सा छाया नो अण्णा ।। 

तए ण॑ से गोसाले मंखलिपुत्ते सव्वाणुभूतिणा अणगारेणं एवं वुत्ते समाणे आसु- 
रुत्ते रट्टूं कुविए चंडिक्किए मिसिमिसेमाणे सब्वाणभूति अ्रणगारं तवेणं तेएणगं 
एगाहच्चं कडाहज्चं भासरासि करेति ।। 

तए ण॑ से गोसाले मंखलिपुत्ते सव्वाणुभूति अणगारं तवेणं तेएणं एगाहज्चं कूडा- 
हच्चं भास रासि करेत्ता दोच्चं पि समणं भगवं महावीरं उच्चावयाहि आोस- 
णाहि आओोसइ' , *उच्चावयाहि उद्धंसणाहि उद्धंसेति, उच्चावयाहि निब्भंछणाहि 
निन्भंछेति, उच्चावयाहि निच्छोडणाहि निच्छोडेति, निच्छोडेत्ता एवं वयासी-नद्ठ 
सि कदाइ, विणट्ट सि कदाइ, भट्ट सि कदाइ, नद्ठु-विणट्ठु-भट्टं सि कदाइ, अज्ज न 
भवसि, नाहि ते ममाहितो * सुहमत्थि ॥। 


गोशालेण :नक्‍रलूसललल्‍ल परितावण-पद॑ 


१०७. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवश्ञो महावीर रस्स प्ंतेवासी कोसलजाण- 
१. णिव्भच्छणाहि रिब्भच्छेइ (ता) । ५. यारियं (अ, ता, ब, म) । 

२. बूहृइतत्यि (थ, स) । ६० सं० पा०--नमंसति जाब कल्लखाणं । 

३. पंदीण" (क, म); पडीस्म ० (ता, ब) । ७. भगयया (क, लख, ता, ब) | 


४. क्ं० पा०---पगहभदए जाब विशीए । ८. सं० पा०--पध्राओसइ जाव सुहमत्थि | 


ध्ष्र्‌ 


१०८. 


१०६. 


भगवई 


वए सुनक्खत्ते नाम॑ अणगारे पगइभहुएु जाव' विणीए धम्मायरियाणुरागेणं 
७०एयमट्टं असहदृहमाणें उठाए उद्धंइ, उद्दंत्ता जेणेब गोसाले मंखलिपुत्तें तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता गोसालं मंखलिपुत्तं एवं वयासो-जे वि ताव गोसाला ! 
तहारूवस्स समणस्स वा माहणस्स वा अ्ंतियं एगमवि आरियं धम्मियं सुवयणं 
निसामेति, से वि ताव वंदति नमंसति सक्‍कारेति सम्माणेंति कल्‍्लाणं मंगलं 
देवयं चेइयं पज्जुवासति, किमंग पुण तुम॑ं गोसाला ! भगवया चेव पव्वाविए, 
भगवया चेव मुंडाविए, भगवया चेव सेहाविए, भगवया चेव सिक्‍्खाविए, भग- 
वया चेव बहुस्सुतीकए, भगवओ॥ओ चेव मिच्छ॑ विप्पडिवन्ने ? तं मा एवं गोसाला ! 
नारिह्सि गोसाला ! ? सच्चेव ते सा छाया नो अण्णा ॥। 

तए ण॑ से गोसाले मंखलिपुत्ते सुनक्खत्तेणं श्रणगारेणं एवं वुत्ते समाणे आसुरुत्ते 
र्ट्र कुविए चंडिक्किए मिसिमिसेमाणे सुनक्खत्तं श्रणगारं तवेणं तेएणं परिता- 
वेइ ।। 

तए णं से सुनक्खत्ते अ्रणगारे गोसालेणं मंखलिपुत्तेणं तबेणं तेएणं परिताविए 
समाणे जेणव समणणें भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणं 
भगवं महावीरं तिक्‍्खुत्तो वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता सयमेव पंच महव्वयाइं 
ग्रारुभेति, आरुभेत्ता समणा य समणीझश्ो य खामेइ, खामेत्ता श्रालोइय-पडिक्कंते 
समाहिपत्ते आणुपुन्बीए कालगए ।। 


गोसालेण भगवओ यहाए तेयनिसिरण-परद् 


२११०. 


१११. 


तए ण॑ं से गोसाले मंखलिपुत्तं सुनक्खत्तं अ्रणगारं तवेणं तेएणं परितावेत्ता तच्च॑ 
पि समणं भगवं महावीरं उच्चावयाहि श्रओसणाहि आओसइ, '*उच्चावयाहि 
उद्धंसणाहि उद्धंसेति, उच्चावयाहि निव्भंछणाहि निव्भंछेति, उच्चावयाहि 
निच्छोडणाहि निच्छोडेति, निच्छोडेंत्ता एवं वयासी-नट्टं सि कदाइ, विणट्ठ सि 
कदाइ, भट्टं सि कदाइ, नद्ठ-विणट्ठ-भट्टं सि कदाइ, श्रज्ज न भवसि, नाहि ते 
ममाहितो ? सुहमत्थि ।। 

तए णं सम्ण भगवं महावीरे गोसालं मंखलिपुत्तं एवं वयासी--जे वि ताव 
गोसाला! तहारूवस्स समणस्स वा माहणस्स वा “*अंतियं एगमवि झारियं घम्मिय॑ 
सुवयणणं निसामेति, से वि' ताव वंदति नमंसति सक्‍कारेति सम्माणेति कल्लाणं 
मंगलं देवयं चेइयं " पज्जुबवासति, किमंग पुण गोसाला ! तुम॑ मए चेव पव्वाविए", 


१. भम० १५।१०४ | ३. सं० पा०--सब्वं तं चेव जाव सुहमत्थि । 
२. सं० पा०--जहा सब्वाणुभूती तहेव जाव ४. सं० पा०--तं चेव जाव पज्जुवासति । 
सचल्चेय | ४५. स० पा०--पव्वा विए जाव मए । 


पन्‍न रसम॑ सतत ६८३ 


११२. 


११३. 


११६४. 


०मए चेव मुंडाविए, मए चेव सेहाविएण, मए चेव सिक्‍्खाविए?, मए चेव 
बहुस्सुतीकए, मम चेव मिच्छ॑ विप्पडिवन्ने ? त॑ं मा एवं गोसाला' ! *नारिहसि 
गोसाला ! सच्चेव ते सा छाया" नो अण्णा ।॥। 

तए ण॑ से गोसाले मंखलिपुत्ते समणेणं भगवया महावोरेणं एवं वुत्ते समाणे 
आ्रासुरुत्ते रुद्द कुविए चंडिक्किए मिसिमिसेमाणे तेयासमुग्धाएणं समोहण्णइ, 
समोहणित्ता सत्तट्ट पयाइं पच्चोसक्‍कइ; पच्चोसक्कित्ता समणस्स भगवश्नो 
महावी रस्स वहाए सरीरगंसि तेयं निसिरति--से जहानामए वाउक्‍क्कलिया' इ 
वा वायमंडलिया इ वा सेलंसि' वा कुड़ंसि वा थंभंसि वा थूभंसि वा 
ग्रावारिज्जमाणी" वा निवारिज्जमाणी वा सा णं तत्थ नो कमति नो पक्‍कमति 
एवामेव गोसालस्स वि मंखलिपुत्तस्स तवे तेए समणस्स भगवशझ्ओो महावीरस्स 
वहाए सरीरगंसि निसिट्ठें समाणे से णं तत्थ नो कमति नो पक्‍कमति अंचियंचि 
करेति, करेत्ता आयाहिण-पयाहिणं करेति, करेत्ता उडढं वेहासं उप्पदए,, से णं 
तञ्ओ पडिहए पडिनियत्तमा्ण' तमेव गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स सरीरगं 
ग्रणडहमाणे-अण डहमाणे श्रंतो-अंतो श्रणुप्पविद्ठ 

तए णं से गोसाले मंखलिपुत्ते सएणं तेएणं श्रण्णाइट्रं समाणे समणं भगवं 
महावीरं एवं वयासी--तुमं णं आउसो कासवा ! मम तवेणं तेएणं अण्णाइट्ट 
समाण अंतो छण्हं मासाणं पित्तज्जरपरिगयसरीरे दाहवक्कंतीए छउमत्थे चेव 
काल॑ करेस्ससि ॥। 

तए ण॑ समण भगवं महावीरे गोसाल॑ मंखलिपुत्तं एवं वयासी--नो खलु अहं 
गोसाला ! तव तवेणं तेएणं अण्णाइट्ट समाणे अंतो छण्हं' *मासाणं पित्तज्जर- 
परिगयसरीरे दाहवक्कंतीए छउमत्थे चेव" काल करेस्सामि, अहण्णं अण्णाइं 
सोलस वासाईं जिणे सुहत्थी विहरिस्सामि | तुमं णं गोसाला ! अप्पणा चेव सएणं 
तेएणं अण्णाइट्टं समाणे प्रंतो सत्तरत्तस्स पित्तज्जरपरिगयसरीोरे दाहवक्कंतोए* 
छउमत्थे चेव काल॑ करेस्ससि ॥। 


सावल्योीए जणपथयाद-पद 


११४५. 


८ 2४ ८० ८० 


* सं० पा०--गोसाला जाव नो । 
बाओ? (ता); वातु९ (म) | 
तृतीयार्थ सप्तमी (वृ)। 

« आवरि ०? (अ, क, ख, ब, म, स) । 


तए णं सावत्थीए नगरोए सिधाडग“- *तिग-चउक्क-चच्च र-चउम्मुह-महापह 0... 
पहेसु बहुजणो ३४८८८४८:८६; एवमाइक्खइद जाव एवं परूवेइ--एवं खलु 


* पडिणियत्त माणे (स) । 

« सं० पा०---छण्हं जाब काल । 

* जाव (अ, क, ख, ता, ब, म, स) । 
- सं० पा०--सिघाड़ग जाव पहेसु । 


4 (&6 १ #2 


ध्प्ड 


भगवई 


देवाणुप्पिया ! सावत्थीए नगरीए बहिया कोट्टए चेइए दुवे जिणा संलवंति-- 
एगे वदंति तुम पुव्वि काल करेस्ससि, एगे वरदंति तुम॑ पुव्वि काल॑ करेस्ससि । 
तत्थ णं॑ के पुण सम्मावादी' ? के मिच्छावादी ? 

तत्थ णं जे से 'शक्ृ«ाज्ञा४ जणे से वदति-समणे भगवं महांवीरे सम्मावादी, 
गोसाले मंखलिपुत्ते मिच्छावादी ।। 


गोसालेण समणाणं पसिणवागरण-पढदं 


११६. अज्जोति ! सम भगवं महावीरे समणे निग्गंथे आमंतेत्ता एवं वयासी-- 


११७. 


११८. 


मै एव ७ >> ० 


. सम्मावाती (अझ, क, ख, ब, स) । ६ 

, ० ज्कामिए (ता, म) । ७. वाकरेंति (भर); वा वागरंति (ता) । 
« जाव (अ, म, स) । ८ 

. सं० पा०--गयतेए जाव विण्ट्रतेए । & 

« खं० पा०-हेऊहि य जाव वागरणं । 


ग्रज्जो ! से जहानामए तणरासी इ वा कट्टुरासी इ वा पत्त रासी इ वा तयारासी 
इ वा तुसरासी इ वा भूसरासी इ वा गोमयरासी इ वा अवकररासी इ वा 
झगणिकामिए' अगणिभूसिए अगणिपरिणामिए हयतेए गयतेए नद्ठतेए एम भद्ठतेए 
लुत्ततेए विणट्ठतेए जाए', एवामेव गोसाले मंखलिपुत्ते मम॑ वहाए सरी तेयं 
निसिरित्ता हयतेए गयतेए' भ्नट्टवतेए भट्ठतेए लुत्ततेए" विणट्ठतेए जाए, त॑ 
छंदेणं अ्रज्जो ! तु॒ब्भे गोसालं मंखलिपुत्तं धम्मियाए पडिचोयणाए पडिचोएह, 
धम्मियाए पडिसारणाए पडिसारेह, धम्मिएणं पडोयारेणं पडोयारेह, अट्टृंहि य 
हेऊहि य पत्तिणेहि य वागरणेहि य कारणेहि य निष्पट्ठपसिणवाग रणं करेह ।। 
तए ण॑ ते समणा निग्गंथा समणेणं भगवया महावीरेणं एवं वृत्ता समाणा समणं 
भगवं महावीरं वंदंति नमंसंति, वंदित्ता नमंसित्ता जेणेव गोसाले मंखलिपुत्ते 
तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता गोसाल मंखलिपुत्तं धम्मियाए पडिचोयणाए 
पडिचोएंति, धम्मियाए पडिसारणाए पडिसारंति, धम्मिएणं पडोयारेणं 
पडोयारेति, अट्ठैं हि य हेऊहि य *्कारणेहि य निष्पट्ठपसिण * वाग रणं' करेंति"।। 
तए णं से गोसाले मंखलिपुत्ते समणेहि निग्गंथेहि धम्मियाण पडिचोयणाए 
पडिचोइज्जमाणें', *धम्मियाए पडिसारणाए पडिसारिज्जमाणे, धम्मिएणं 
पडोयारेण य पडोयारेज्जमाणे, श्रट्ंहिय हेऊहि य पसिणंहि य वागरणेहि य 
कारणेहि य* निष्पट्टएसिणवाग रणे की रमाणे आसुरुत्त" ०रुट कुविए चंडिक्किए ९ 
मिसिमिसेमाणे नो संचाएति समणाणं निग्गंथाणं सरीरगस्स किचि श्राबाहं वा 
वाबाहं वा उप्पाएत्तए, छविच्छेदं वा करेत्तए ॥। 


. "वाकरणंं (अ)। 


- सं० पा०---पड़िचोइज्जमाणे जाव निष्पट्ट ० 
» सं० पा०---आसुरुत्ते जाव मिस्ि ० | 


पत्मरसमं सतल॑ ध्प्श्‌ 


गोसालस्स संचमेद-पव 


११९. तए णं ते आाजीविया थेरा गोसाल॑ मंखलिपुत्तं समणहि निग्गंथेहि धम्मियाए 
पडिचोयणाए पडिचोएज्जमाणं, घम्मियाएण पिंडिसारणाए पड़िसारिज्जमाणं, 
धम्मिएणं पडोयारेण य पडोयारेज्जमाणं, अट्टरेंहि य हेऊहि य' *पसिर्णहि य 
वागरणेहि य कारणेहि य निष्पट्रुपसिणवाग रणं * कौरमाणं, आासुरुत्तं *हदट्रं 
कुवियं चंडिक्कियं * मिसिमिसेमाणं समणाणं निग्गंथाणं सरीरगस्स किचि 
प्राबाहं वा वाबाहं वा छविच्छेद॑ वा अकरेमाणं पासंति, पासित्ता गोसालस्स 
मंखलिपुत्तस्स अंतियाओ झयाए श्रवक्कमंति, अवक्कमित्ता जेणेव समणे भगवं 
महावीरे तेणेव उवागच्छेति, उवागच्छित्ता समणं मगवं महावीर तिक्‍खत्तो 
ग्रायाहिण-पयाहिणं करेति, करेत्ता वंदंति नमंसंति, वंदित्ता नमंसित्ता समणं 
भगवं महावीर उवसंपज्जित्ताणं विहर॑ंति। अत्थेगतिया आाजीविया थेरा 
गोसालं चेव मंखलिपुत्तं उवसंपज्जित्ताणं विहरंति ।। 


शोसालस्स पडिगमण-पढद्‌॑ 


१२०. तए ण॑ से गोसाले मंखलिपुने जस्सट्टाए हव्वमागए तमट्टं श्रसाहेमाणे', रुंदाइं 
पलोएमाणे, दीहण्हाइं नीससमाण, दाढियाए लोमाईं लचमाणं, अवर्ड' कंडय- 
माणं, पुयलि पष्फोडंमाण, हत्थे विणिद्धणमाणे, दोहि वि पाणहि भूमि कोट्ट मारे 
हा हा अहो ! हश्रोहमस्सि क्षि कटट समणस्स भगवगश्नो महावीरस्स अंतियाशों 
कोट्रयाओ चेदयाओ्रों पडिनिक्खमति, पडिनिक्खमित्ता जेणेव सावत्थी नगरी, 
जेणेव हालाहलाए कंभकारीए कंभकारावणे तेणंव उवागच्छद, उवागच्छित्ता 
हालाहलाए कंभकारीए कं भका रावणंसि अंवकणगहत्थगए, मज्जपाणगं पिय- 
माणे, अभिक्खणं गायमाणे, अभिक्‍क्खणं नच्चमाणें, अभिक्खणं हालाहलाए 
क्‌ंभकारीए अंजलिकम्मं करेमाणे, सोयलएणं माट्रयापाणएण' एह£७,-उदएणं 
गायाइं परिसिचमाणणं विहरइ।। 





गोसालेरं नाणासिद्धंत-परूवण-पद 
१२१. अज्जोति ! समणण भगवं महावोरे समणे निग्गंथे आमंतेत्ता एवं वयासी-- 
जावतिए ण॑ं अज्जो ! गोसालेणं मंखलिपुत्तेणं ममं वहाए सरीरगंसि तेये निसट्टे 
से णं श्रलाहि पज्जत्त सोलसण्हं जणवयाणं, त॑ जहा--१. श्रंगाणं २. वंगाणं 
' मगहाण ४. मलयाण २५. मालवगाण ६. श्रच्छाण ७. वच्छाण ८. का >-.॥ण 
१. सं० पा०--हेऊहि य जाव कौरमाणं । ४. अवटठ (अ, स); झवड॒य (ता) | 
२. सं० पा०--आसयुरुत्तं जाव मिसि०? । ५. परिसिचमाणं २ (ता) । 


रे. काकारऋाए (ख) । ६. मालवंगाणं (ख); मालवंताणं (ता) । 


श्८९ 


१२२. 


१२३. 


१२४. 


१२४५. 


भगवई 


६. पाढाणं १०. लाढाणं ११. वज्जोणं १२. मोलोणं' १३. कासीणं १४. कोस- 
लाणं १५. अवाहाणं १६. सूभत्तराणं' घाताएं वहाए उच्छादणय।”? भासी- 
करणयाए । 

जं पि य अ्रज्जो ! गोसाले मंखलिपुत्ते हालाहलाए कुंभकारोए कंभकारावणंसि 
ग्रंबकणगहत्थगए, मज्जपाणं पियमाणे, अ्रभिक्खणं गायमाणे, श्रभिक्खणं नच्च- 
माणं, अभिक्‍खणं' *०हालाहलाए कुंभकारोए" श्रंजलिकम्मं करेमाण विहरइ, 
तस्स वि य ण॑ वज्जस्स पच्छादणद्दठु 4ए इमाइं अट्ट चरिमाइं पण्णवेइ, तं जहा -- 
१. चरिमे पाणं २. चरिमे गेये ३. चरिमे नट्टे ४. चरिमे अंजलिकम्मे ५. चरिमे 
पोक्खलसंवट्टए महामेहे ६. चरिमे सेयणए गंधहत्यो ७. चरिमे महासिला- 
कंटए संगामे ८. अभ्रह॑ च ण॑ इमीसे ओसप्पिणिसमाए" चउबोसाए तित्थगराणं" 
चरिमे तित्थगरे सिज्मिस्सं जाव' अंतं करेस्सं । 

जं पि य अज्जो ! गोसाले मंखलिपुत्ते सीयलएणं मट्टियापाणएणं आ्रायंचिण-' 
उदएणं गायाइं परिसिचमाण विहरइ, तस्स विणं वज्जस्स पच्छादणटद्ठ॒याए 
इमाइं चत्तारि पाणगाइं चत्तारि अ्पाणगाईं पण्णवेति ॥। 

से कि तं पाणए ? 

पाणए चउव्विहे पण्णत्त, तं जहा--१. गोपुद्गए २. हत्यथमहियए ३. झ्रातवतत्तए 
४. सिलापब्भद्वुए । सेत्तं पाणए ॥। 

से कि त॑ श्रपाणए ? 

ग्रपाणए चउव्विहे पण्णत्त, तं जहा--१. थालपाणए २. तयापाणए ३. सिबलि- 
पाणए' ४. सुद्धपाणए ।। 

से कि तं थालपाणए ? 

थालपाणए--जैे णं दाथालगं वा दावारगं वा दाक्‌भगं वा दाकलसं वा सीतलगं 
उल्लगं' हत्थेहि परामुसइ, न य पाणियं पियइ । सेत्तं थालपाणए ॥। 

से कि तं तयापाणए ? 

तयापाणए--जे ण॑ं अंबं वा अ्ंवाडगं वा जहा प्रोगपदे जाव"' बोरं'' वा तेंबरुय॑'' 


१. मालीणं (अ, ख, ता, ब, म) । ७. ग्रादंवणि (अ, क, ख, ब, म) । 
२. सुभुत्तराणं (भर, क, म); सु भत्तराणं (ख): ८. संवलि? (झ, ख); सेवलि? (ब); संव- 
संभुत्तराणं (ता, ब); सुमत्तराणं (स) । एलि० (म)। 


न्प्ण 


, सं० पा०--अभिक्खणं जाव श्रंजलिकम्मं । ६. ओलग्ग (ख) । 


४. ओसप्पिणीए (स) | १०. प० १६। 

५. तित्थकराणं (अ, क, व, म, स); तित्थंक- ११. पोरु (प्र); पोरं (क, ता, म); घोरं (ब)। 
राणं (ख) । १२. तंवह्यं (प्र, म); तंबुंरुयं (ता); तेबुंखुय॑ 

६. म० १४४ | (ब); तिदुरुयं (स) । 


पलनरखम॑ सत (८७ 


या तरुणगं श्रामगं' प्रासगंसि प्रावाोलिति वा पवीलेति वा, न य पाणियं पियद । 
सेत्तं तयापाणए ।॥। 


१२६. से कि त॑ सिवलिपाणए ? 


सिबलिपाणए-जे णं कलसंगलियं' वा मुग्गसंगलियं वा माससंगलियं वा सिबलि- 
संगलियं वा तरुणियं झ्रामियं श्लासगंसि झावीलेति वा पवीलेति वा, न य 
पाणियं पियति । सेत्तं सिबलिपाणए ।। 


१२७. से कि तं सुद्धपाणए ? 


सुद्धपाणए- जे णं छम्मासे सुद्धवाइमं खाइ, दो मासे पुढविसंथारोवगए, दो 
मासे कट्टुसंथारो वगार, दो मासे दब्भसंथारोवगए, तस्स णं॑ बहुपडिपुण्णाणं छण्हं 
मासाणं झंतिमराईए इमे दो देवा महिडिढया जाव' महेसक्खा अंतियं पाउब्भ- 
वबंति, तं जहा-पुण्णभद य माणिभदहे य । तए ण॑ ते देवा सीयलएहि उल्लएहि 
हत्थेहि गायाइईं परामुसंति, जे णं ते देवे साइज्जति, से ण॑ प्रासीविसत्ताए कम्मं 
पकरेति, जे णं ते देवे नो साइज्जति तस्स णं संसि' सरीरगंसि >छा:८ँए 
संभवति, से णं सएणं तेएणं सरीरगं मामेति, भामेत्ता तझो पच्छा सिज्कति 
जाव अंतं करंति । सेत्तं सुद्धधाणए ।। 


झयंपल-झाजो विश्शो वासय -पद॑ 
१२८. तत्थ णं सावत्यीए नयरीए अयंपुले नाम॑ श्राजीविश्लोवासए परिवसइ--शअ्रडढे, 


जहा हालाहला जाव' आजोवियसमएणं अ्रप्पाणं भावेमाणं विहरइ। तए णं 
तस्स-अयंपुलस्स आजीविश्ो वासगस्स अण्णया कदायि पुव्व रत्तावरत्तकालसमयंसि 
रडुंबजागरियं जागरमाणस्स अ्यमेयारूवे भ्रज्मत्यिए' *चितिए पत्यिए मणोगए 
संकप्पे ” समुप्पज्जित्था-- किसंठिया ण॑ हल्ला पण्णत्ता ? 


१२९. तए णं तस्स अ्रयंपुलस्स आजोविशद्नोवासगस्स दोच्चं पि अयमेयारूवे 


5 हर 4० (० :० 


अज्मत्थिए' चितिए पत्यिए मणोगए संकप्पे ? समुप्पज्जित्था --एवं खलु मम 
धम्मायरिए धम्मोवदेसए गोसाले मंखलिपुत्ते उप्पन्ननाणदंसणघरे“ “ जिणे 
प्रहा केवली? सव्वण्णू सव्वदरिसो इहेव सावत्थीए नगरीए हालाहलाए 
क्‌भकारीए कुंभकारावणंसि आजीवियसंघसंपरिवु्ड झ्राजीवियसमएणं श्रप्पाणं 
भावेमाणे विहरइ, तं सेयं खलु में कलल॑ पाउप्पभाए रणणोए जाव' उद्दियम्मि 


» आमलगं (ता) | ६. सं० पा०--अज्भत्यिए जाव समुप्पज्जित्था । 
० सिगलियं (क, ता) । ७ सं० पा०--भज्भत्यिए जाव समुप्पज्जित्या । 

* भ० १३३६ | ८. सं० पा०--उप्पन्ननांणंदस पधरे जाव 
तंसि (अ, म, स) । है. भम० २६६ । 


« मैं० १५।१ | 


ध्ष८ 


१३०. 


१३१. 


१३२. 


ब्(्‌ 4४ .२]) «७ 


अगयई 


सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते गोसालं मंखलिपुत्तं वंदित्ता जाव 
पज्जुवासित्ता इमं एयारूवं वागरणं वागरित्तए त्ति कट्टु एवं संपेहेति, संपेहेत्ता 
कल्ल॑ पाउप्पभाए रयणीए जाव उद्ठियम्मि सूरे सहस्स रस्सिम्मि दिणयरे तेयसा 
जलंते ण्हाए कयबलिकम्मे जाव' अप्पमहग्घाभ रणालं कियस रीरे सापझ्नो गिहाश्रो 
पडिनिबखमति, पडिनिक्खमित्ता पायविहा रचारेणं सावत्यथि नगगरि मज्भंमज्भेणं' 
जेणेव हालाहलाए क्‌भकारीए क्‌भकारावण्ण तेणेव उवागच्छड्, उवागच्छित्ता 
गोसालं मंखलिपुत्त हालाहलाए कुंभका रीए कंभकारावणंसि अझंबक्‌णगहत्थगय' 
०सज्जपाणगं पीयमाणं. अभिक्खणं गायमाणं, अभिक्खणं नच्चमाणं, श्रभिक्खणं 
हालाहलाए क्‌ंभकारीए * अझंजलिकम्मं करेमाणं सीयलएणं मट्टिया"*फाणएए 
आयंचिण-उदएणं * गायाइं परिसिचमाणं पासइ, पासित्ता लज्जिए विलिए 
विड्डे सणियं-सरणियं पच्चोसक्कइ ।। 

तए णं ते आजीविया थेरा अयंपुलं झ्राजीवियोवासगं लज्जियं जाब' पच्चोसक्क- 
मार्ण पासइ, पासित्ता एवं वयासी -एहि ताव शअयंपुला ! इतो ॥ 

तए ण॑ से अयंपुले आजीवियोवासए श्राजीवियथेरेहि एवं वृत्ते समाणे जेणेव 
ग्राजीविया थेरा तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता श्राजीविए थेरे वंदइ नमंसइ, 
वंदित्ता नमंसित्ता नच्चासन्ने जाव” पज्जुवासइ ।। 

ग्रयंपुलाति ! आजीविया थेरा अयंपुलं श्राजोवियोवासगं एवं वयासी-से नूणं 
ते अयंपुला ! पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि *कुडबजागरियं जागरमाणस्स 
"यमेयारूव अज्मत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था ९ 
किसंठिया णं हल्ला पण्णत्ता 

तए णं॑ तव अयंपुला ! दोच्चं पि अयमेयारूवे तं चेव सव्वं भा,णयव्बं जाव' 
सावत्थि नर्गारि मज्मंमज्भेणं जेणेव हालाहलाए कंभकारीए कभकारावणे, 
जेणेव इहं तेणेव हव्वमागए । से नृणं ते अयंपुला ! अट्ठटू सम ? 

हंता अत्थि । 

जं पि य अयंपुला ! तव धम्मायरिए धम्मोवदेसर गोसाले मंखलिपुत्ते हालाह- 
लाए कंभकारीए कुंभकारावणंसि अंबक्णगहत्थगए जाव अंजलि करेमाणे 





« भ० २॥३१ | ६. भ० १५।१२६९। 

« म० २।६७ । ७. भ० १।१० । 

मज्मेण मज्मेणं (क, ता, ब) सर्वत्र । ८. सं० पा०--पुव्वरत्तावरशकालसमयंसि जाय 
, सं० पा०---प्रंबकृूणगहत्थगयं जाय अंजलि- किसंठिया । 


कम्मं । ६. भ० १५॥१२६। 
५. सं० पा--मदट्टिया जाव गायाईं । 


पन्‍नरसमं सतं ६६५६ 


१३३. 
१३४. 
१३५. 


१३६. 


१३८. 


१. भ० १५।१२१। 

२. सं० पा०--मट्टिया जाव विहरइ। 

३. म० १५।१२२-१२७ । 

हम अ्रंबलुणग (अ, क); भंबउणग (ता, ब) । 


विहरइ, तत्थ वि णं भगवं इमाइं अट्टु चरिमाईं पण्णवेति, तं जहा--चरिमे 
पाणे जाव'" अ्रंतं करेस्सति । 

ज॑ं पिय शअ्रयंपुला ! तव धम्मायरिए धम्मोवदेसए गोसाले मंखलिपुत्ते सीयलएणं 
मद्ठिया*्पयाणाणं आयंचिण-उदएणं गायाई परिसिचमाणं " विहरइ, तत्थ वि 
णं भगवं इमाइं चत्तारि पाणगाईं, चत्तारि भ्रपाणगाईं पण्णवति । 

से कि त॑ं पाणा! ? पाणए जाव' तओ पच्छा सिज्कति जाव अझंत॑ करेति । 

तं गच्छ ण॑ तुमं॑ अयंपुला ! एस चेव॒ तव धम्मायरिए धम्मोवदेसए गोसाले 
मंखलिपुक्ते इमं एयारूवं वागरणं वागरेहिति ।। 

तए णं से अयंपूलें आजीविश्रोवासए आजीविएहि थेरेहि एवं बुक्ते समाणे 
हटठतुद उद्लाए उद्टं हु उद्ठं त्ता जेणेव गोसाले मंख लिपुत्ते तेणंव पहारेत्थ गमणाए ।। 
तए ण॑ ते श्राजीविया थेरा गोसालस्स मंखलिपृत्तस्स अंबकणग'-एडावणटद्र॒याए 
एगंतमंते संगारं कुव्वंति ।॥। 

तए ण॑ से गोसाले मंखलिपत्ते आजीवियाण थेराण॑ संगारं पडिच्छइ, पडिच्छित्ता 
प्रंबकणगं एगंतमंते एडेइ ॥। 


उवागच्छित्ता गोसाल मंखलिपत्तं तिक्ख॒त्तो जाव' पज्जुवासति ।। 

श्रयंपलादि ! गोसाले मंखलिपने प्रयंप्लं आजीवियोवासगं एवं वयासी--से 
नूणं अ्रयंपुला ! पृव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि जाव' जेणेव ममं अंतियं तेणेव 
हव्वमागए । से नूणं अयंपुला ! अट्टू सम ? 

हेता अत्थि । 

त॑ नो खलु एस अंबकणए, अंबचोयए” णं एसे | किसंठिया हल्ला पण्णत्ता ? 
वंसीमूलसंठिया हल्ला पण्णत्ता। वोणं वाणहि रे वीरगा ! वीणं वाएहि रे 
बीरगा ! 

तए णं से अयंपूले आजीवियोवासए गोसालेणं मंखलिपत्तेणं इमं एयारूवं 
वागरणं वागरिए समाणे हट्ठतुद् *चित्तमाणंदिर णंदिर पीइमणे परमसोमण- 
स्सिए हरिसवस विसप्पमाण ? हियए गोसाले मंखलिपृत्त वंददइ नमंसइ, वंदित्ता 
नमंसित्ता पसिणाईं पुच्छइ, पुच्छित्ता अट्टाइं परियादियइ, परियादिइत्ता उद्बाए 


भ० १।१० । 

« भ० १४५४॥१२८-१३३ । 
प्ंबचोवए (ता) । 

सं० पा०-- हट्डतुद्र जाब हियए । 


६६९० 


भगवई 


उद्देंइ, उद्देत्ता गोसाल॑ मंखलिपुत्तं वंदइ नमंसइ', *वबंदित्ता नमंसित्ता जामेव 
दिस पाउब्भूए तामेव दिसं ” पडिगए।। 


गोसालस्स भ्रप्पणो नोहरण-निहुेस-पढ॑ 


१३६. 


१४०. 


तए ण॑ से गोसाले मंखलिपुत्ते अश्रप्पणो मरणं आभोएइ, श्राभोएत्ता श्राजीविए 
थेरे सदावेइ, सह्ावेत्ता एवं वयासी-तुब्भे णं देवाणुप्पिया ! ममं कालगय॑ 
जाणित्ता सुरभिणा गंधोदएणं ण्हाणेह, ण्हाणेत्ता पम्हलसुकुमालाए गंधकासाईए 
गायाईं लू हेह, लूहेत्ता सरसेणं गोसीसचंदर्णणं गायाइं अणुलिपह, अ्रणुलिपित्ता 
महरिहं हंसलक्खणं पडसाडगं नियंसेह, नियंसेत्ता सव्वालंकारविभूसियं करेह, 
करेत्ता पुरिससहस्सवाहिणि सीय॑ दुरुहेह', दुरुहेत्ता सावत्थीए नयरीए सिघाडग"- 
तिग-चउक्‍क-चच्च र-च उम्मुह-महापह ९ -पहेसु महया-महया सहेणं उम्घोसेमाणा"- 
उग्घोसेमाणा एवं बदह--एवं खलु देवाणुप्पिया ! गोसाले मंखलिपुत्त 
जिणे जिणप्पलावी', *अरहा अरहप्पलावी, केवली केवलिप्पलाबवी, सव्वण्ण 





. सव्वण्ण्प्पलावी, जिणे” जिणसहं पगासेमाणे विहरित्ता इमीसे ओसप्पिणीए 


चउवीसाए तित्थगराणं चरिमे तित्थगरे, सिद्धे जाव” सब्वदुक्खप्पही णे-- 
इडि्ड्सक्का रसमुदएणणं मम सरीरगस्स नीहरणं करेह ।। 

तए णं॑ ते झआजीविया थेरा गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स एयमट्टू विणएणं 
पडिसुणेंति ॥। 


गोसालस्स परिणाम-परिवत्तणपुव्व कालधम्म-पद॑ 


१४१. 


१. सं० पा०--नमंसद जाव पदिगए । 
२. '्हावेह इति रूप॑ समीचीनं प्रतिभाति, 


तए णं तस्स गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स सत्तरत्तंसि परिणममाणंसि पडिलद्ध- 
सम्मत्तस्स झ्रयमेयारूवे अ्ज्मात्यए *चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे* समु- 
प्पज्जित्था--नो खलु अहं जिणे जिणप्पलाबवी , *्मरहा अरहप्पलावी, केवली 
केवलिप्पलावी, सव्वण्ण्‌ सव्वण्णुप्पलावी, जिणे” जिणसहं पगासेमाण विहरिते'” 
अहण्णं गोसाले चेव मंखलिपुत्ते समणघायए समणमारा| समणपडिणीए 
आयरिय-उवज्कायाणं अयसकारए गअवण्णकारएण अकित्तिकारए बहहि 
गसब्भावब्भावणाहि मिच्छत्ताभिनिवेसेहि य अप्पाणं वा परं वा तदुभयं वा 


नै 


- घोसेमाणा (अ, ख, ब) ; 


६. सं० पा०- जिणप्यलावी जाव जिणसहं । 
किन्तु ण्हावेइ, ण्हाणोइड! इति रूपद्यमपि ७. भ० १।४:३। 
लभ्यते । ८. सं० पा०-अज्मत्यिए जाव समुप्पज्जित्था । 
३. द॒हेह (अ, क, ख, ता) । ६. सं० पा०--जिगाप्पलावी जाव जिणसहं । 
४. सं० पा०--सिंघाडग जाव पहेसु । १०. विहरइ (क, ता, स) | 
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वग्गाहेमाणे वृष्पाएमाणे विहरित्ता सएणं तेएणं अण्णाइट्र समाणे अंतो सत्त- 
रत्तस्स पित्तज्जरपरिंगयस रीरे दाहवक्कंतीए छउमत्थे चेव काल॑ करेस्सं । समणे 
भगवं महावीरे जिणे जिणप्पलाबी', *अभ्ररहा श्ररहप्पलावी, केवली केवलिप्प- 
लावी, सव्वण्णू सब्वण्णुप्पलावी, जिणें" जिणसहूं पगासेमाणे विहरइ -एवं 
संपेहेति, संपेहेत्ता आजीविए थेरे सहावेइ, सद्दावेत्ता उच्चावय -सवह-सावियए 
पकरेति, पकरेत्ता एवं वयासी नो खलु अहें जिणे जिणप्पलावी जाव पगासे- 
मा विहरिए । अहण्णं मोसाले चेव मंखलिपुत्ते समणघायए' श्समणमाराए 
समणपडिणीए आयरिय-उवज्भायाणं श्रयस का राए अवण्णका रए ग्रकित्षिकारए 
वहूहि असब्भावुब्भावणाहि मिच्छत्ताशिनित्रेसहि य अप्पाणं वा पर वा तदुभयं वा 
वग्गाहेमा्ं व॒ुप्पाएमाणं विहरित्ता सणणं तेएणं अण्णाइट्र समाणे अंतो सत्तर- 
त्तस्स पित्तज्जरपरिगयस री रे दाहवक्कंतीए ” छठमत्थे चेव काल करेस्स । 
समर्णं भगवं महावोीरे जिणे जिणप्पलावी जाव जिणसहं पगासेमाग विहरइ, त॑ 
तुब्भं णं देवाणुप्पिया ! मम कालगयं जाणित्ता वामे पाए संबेणं बंधेह, बंधेत्ता 
तिक्‍्ख॒त्तों मुहे उट्‌ठभह', उटठभेत्ता सावत्थीए नगरीए सिघाडग'-“औजनिग-चउक्क- 
चच्च र-च उम्मुह-महापह ९ -पहेसु आकट्ट-विकट्टि करेमाणा महया-महया सहंणं 
उग्घोसे माणा-उग्घोसे माणा एवं वदह-- नो खलु देवाणुप्पिया ! गोसाले मंख- 
लिपुत्त जिणे जिणप्पलावी जाव विहरिए। एस णं॑ गोसाले चेव मंखलिपुत्ते 
समणघायए जाव छउमत्थे चव कालगए | समणे भगवं महावबीरे जिणे जिण- 
प्पलावी जाव विहरइ। महया अ्रणिड्ढी-असक्कारसमुदए्ण मम सरोरगस्स 
नीहरणं करेज्जाह एवं वदित्ता कालगए ॥। 


गोसालस्प नोह रण-पद॑ 
१४२. तए णं ब्राजोविया थेरा गोसालं मंखलिपुत्त॑ कालगयं जाणित्ता हालाहलाए 


न्ट्‌्ख्ए 0 


कंभकारीए कुंभकारावणस्स दुवाराइं पिहेंति, पिहेत्ता हालाहलाए कंभकारीए 
कंमकारावणस्स बवहुमज्भदेसभाए सावत्थि नर्गार आलिहंति, आलिहित्ता 
गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स सरीरगं वामे पदे सुंवेणं बंधंति, बंधित्ता तिक्‍खुत्तों मुहे 
उट्ठभंति, उट्ठभित्ता सावत्थीए नगरीए सिघाडग“-*तिग-च उक्‍क-चच्चर-चउ- 
म्मुह-महापह्‌ ९ -पड़ेसु आक्ट्ट-विकट्टि करेमाणा णीयं-णीयं सहेणं उम्घोसेमाणा- 


' सं० पा०--जिशप्पलाबी जाव जिशसहं । ४. उटठभह (अ, ख, ब, स); उहुभंस्स(ता); 
. उच्चाविय (प्र, म) । उच्छुभह (वृपा) 
- सं० पा०--सम एणघायए जाव छउमत्थे । ६. सं० पा०--सिंधाडग जाव पहेसु । 


* बंधहा (अ, ब); बंधघह (ख, म, स); बंधेहा ७. सं० पा०--सिंघाडग जाव पहेसु । 
(ता) । 


९६२ 


क्‍ भगवषई 
उमग्घोसेमाणा एवं वयासी--नों खलु देवाणुप्पिया ! गोसाले मंखलिपुत्ते 
जिणे जिणप्पलावी जाव विहरिए । एस ण॑ं गोसाले चेव मंखलिपुत्ते समणघायए 
जाव छउमत्थे चेव कालगए । समणे भगवं महावीरे जिणें जिणप्पलावी जाव' 
विहरइ--सवह-पडिमोकक्‍्खणगं करेति, करेत्ता दोच्चं पि पूया-सकक्‍्का र-थिरीकरण- 
टुयाए गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स वामाओ पादाओ सूब॑ मुयंति, मुइत्ता हाला- 
हलाए कुंभकारीए कुंभकारावणस्स 'दुवार-वयणाइं श्रवंगुणंति', अवंगुणित्ता 
गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स सरोरगं सुरभिणा गंघोदएणं ण्हार्णंति, तं चेव जाव' 
महया इड्डिसक्का रसमुदएणं गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स सरीरगस्स नोहरणं 
करेति ।। 


भगवशो रोगायंक-पाउबभवण-पदं 


१४३. 


१४४. 


१४४५. 


१४६. 
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तए णं समणे भगवं महावीरे अण्णया कदायि सावत्थीओ नगरीझओो कोट्टयाश्रो 
चेइयाओ पडिनिक्खमति, पडिनिक्खमित्ता बहिया जणवयविहारं विहरइ।। 

तेणं कालेणं तेणं समएणं मेंढियगामे" नाम॑ नगरे होत्था--वण्णझओ' | तस्स णं 
मेंढियगामस्स नगरस्स बहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए, एत्थ णं साणकोट्टए" 
नाम॑ चेइए होत्था--वण्णओ्ओो जाव” पुढविसिलापट््मशो । तस्स णं साणकोट्टगस्स 
चेइयस्स अदूरसमंते, एत्थ ण॑ महेंगे मालुयाकच्छए यावि होत्था--किण्हें किण्हो- 
भासे जाव' महामेहनिकुरंबभूए पत्तिए पुष्फिए फलिए हरियगरेररिज्जमाए 
सिरीए अतोव-अ्तीव उवसोभेमाणे चिट्गति । तत्थ णं मेंढियगामे नगरे रेबती 
नाम गाहावइणी परिवसति--अड्ढा जाव” बहुजणस्स अपरिभूया ।। 

तए ण॑ समर्णं भगवं महावीरे अ्ण्णदा कदायि पुव्वाणुपुव्वि चरमाणें" *गामाणु- 
गाम दूइज्जमाणे सुहंसुहेणं विहरमाणे * जेणेव मेंढियगामे नगरे जेणेंब साणकोट्टए 
चेंद्रए तेणेंव उवागच्छइ् जाव' परिसा पडिगया ॥। 

तए णं समणस्स भगवओ॥ओं महावोरस्स सरोरगंसि विपुले रोगायंके पाउब्भूए-- 
उज्जले" *विउले पगाढे ककक्‍कसे कडुए चंडे दुक्‍वे दुग्गे तिव्वे ” दुरहियासे, 
पित्तज्जरपरिगयस रोरे दाहवक्क॑ तिए"' यावि विहरति, अवबि याइईं लोहिय-बच्चाइं 


, भ० १५।१४१ । ६. ओ० सू० ४ । 

- दाराइं (ता) । १०. म० ३।६४ । 

. अवंगुवंति (ता) । ११. सं० पा०--च रमागो जाव जेशेव । 

« म॑ं० १५।१३६ । १२. भ० १।७, ८ । 

» मेढिय ० (क); मिढिय ० (त्र)। १३. सं० पा०--उज्जले जाव दुरहियासे । 
« ओ० सू० १। १४. >< (व); दुग्गे (वृषा) । 

« साल० (अ, क, ब, म, स) । १५. दाहवकक्‍्कंतीए (अ, ख, ता, म, स) । 
« ओ० सू० २०१३ । 
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पि पकरेइ, चाउवण्णं' च णं॑ वागरेति--एवं खलु समर्णं भगवं महावीरे 
गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स तवेणं तेएणं ब्रण्णाइट्र समाण अंतो छण्हं म।साणं 
पित्तज्जरपरिगयस रोर दाहवक्कंतिए छउठमत्थे चंव काल करेस्सति ।। 


सोहस्स माणसियदुक्ख-पदं 

१४७. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतेवासी सोहें नाम 
प्रणगारे -- पगइभदएण जाव' विणीए मालुयाकच्छगस्स श्रदूरसामंते छठ्वुं उद्बृणं 
अणिक्खित्तेणं तवोकम्मेणं उडढं बाह्राश्नो*पणगिज्मिय-पगिज्मिय सूराभिमुहें 
ग्रायावणभूमीए आयावेमाणें * विहरति ॥। 

१४८. तए णं तस्स सीहस्स श्रणगारस्स 'काणंतरियाए वट्ठमाणस्स अयमेयारूव अज्क- 
त्थिए' चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे * समुप्पज्जित्था-एवं खलु मम 
धम्मायरियस्स धम्मोवदेसगस्स समणस्स भगवश्नो महावी रस्स सरी रगंसि विउले 
रोगायंके पाउवब्भूए-- उज्जले जाव' छउमत्थे चेव काल॑ करेस्सति, वदिस्संति य 
ण॑ं अण्णतित्थिया--छउमत्थे चेव कालगए--इमेणं एयारूवेणं महया मणोमाण- 
सिएणं दुक्‍वेणं अभिभूएण समाण आयावणभूमोओ पच्चोरुभइ, पच्चोरुभित्ता 
जेणंव मालुयाकच्छः तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता मालुयाकच्छगं अंतो-अंतो 
प्रणपविसइ, झ्रणुपविसित्ता महया-महया सद्देणं कुहुकुहुस्स परुण्ण ।। 


भगवया सोहस्स ह्रासासण-पद॑ 

१४६. श्रज्जोति! समण भगवं महावीरे समण निग्गंये आमंतेति, ग्रामंतेत्ता एवं 
वयासी--एवं खलु अज्जो !* ममं अंतेवासी सीहे नाम॑ं अणगारे पगइभदहृए 
“०जाव विणीए मालुयाकच्छगस्स अदू रसा- ते छट्ठुं छट्टंणं अणिक्खित्तेणं तवोकम्मेणं 
उडढं बाहाओ पगिज्मिय-पगिज्मिय सूराभिमुहे ब्राथावण -भीए श्रायावेमाणे 
विहरति । 
तए ण॑ं तस्स सीहस्स श्रणगा रस्स काणंतरियाएं वट्टमाणस्स अयमेयारूवे झज्म- 
त्थिए चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था- एवं खलु मम धम्माय- 
रियस्स धम्मोवदेसगस्स समणस्स भगवशओ्ओो महावी रस्स सरीरगंसि विउले रोगा- 
यंके पाउब्भूए--उज्जले जाव छउमत्थे चेव कालं करेस्सति, वदिस्संति य ण॑ं 
ग्रण्णतित्थिया-- छठमत्थे चेव कालगए - इमेणं एयारूबे० महया मणोमाणसि- 
एणं दुक्‍्खेणं प्रभिभूए समाणे भ्रायावणभूमीझो पच्चोरुभइ, पच्चोरुभित्ता जेणेव 


१. चाउव्वण्णं (ब)। ४. सं० पा०--अज्भमत्थिए जाव समुप्पज्जित्या 
२. गआादिद्ठे (क, ता) । ६. म० १५।१४६ | 
३. भ० १।र८८ । ७. सं० पा०--तं चेव सव्यं भाणियण्यं जाव 


४. सं० पा०--बाहाओ जाव विहरइ । परुण्णे । 


६६४ 


१४५०. 


१५१. 


१५२. 


भगवई 


मालुयाकच्छए तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता मालुयाकच्छगं अ्ंतो-भ्रंतो श्णु- 
पविसइ, अ्रणुपविसित्ता महया-महया सद्देणं कुहुकुहस्स” परुण्णे । तं गच्छह णं 
अज्जो ! तुब्भे सीहं अश्रणगारं सहाह' ॥। 

तए ण॑ ते समणा निर्गंथा समणेणं भगवया महावीरेणं एवं वृत्ता समाणा समणणं 
भगवं महावीर ं वंदंति नमंसंति, वंदित्ता नमंसित्ता समणस्स भगवओ्ओो महावी रस्स 
ग्रंतियाओ साणकोट्रगाझो चेइयाओ पडिनिक्खमंति, पडिनिक्खमित्ता जेणेव 
मालुयाकच्छए, जेणेव सीहे अणगारे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता सीहं 
अणगारं एवं वयासी -सीहा ! धम्मायरिया सहावेंति ॥। 

तए ण॑ से सीहे श्रणगारे समणेहि निग्गंथेहि सद्धि मालुयाकच्छगाओ पडिनिक्ख- 
मइ, पडिनिक्खमित्ता जेणेव साणकोटद्गुए चेइए, जेणेव समणे भगवं महावीरे, 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीरं तिक्‍्खत्तो झायाहिण- 
पयाहिणं जाव पज्जुवासति ॥। 

सीहादि ! समणे भगवं महावीरे सीहं अणगारं एवं वयासी-से' नणं ते सीहा ! 
भाणंतरियाए वट्टमाणस्स अयमेयारूवे' *अज्कमत्थिण चितिए पत्थिए मणोगए 
संकप्पे समुप्पज्जित्था--एवं खलु ममं धम्मायरियस्स धम्मोवदेसगस्स समणस्स 
भगवओ_ं महावीरस्स सरोरगंसि विउले रोगायंके पाउब्भूए-- उज्जले जाव 
छउमत्थे चेव काल॑ करेस्सति, वदिस्संति य णं अण्णतित्थिया --छउमत्थे चेव 
कालगए--इमेणं एयारूवेणं महया मणोमाणसिएणं दुक्‍्खेणं अभिभूएण समाणे 
ग्रायावणभूमीझ पच्चों रुभित्ता, जेणेव मालुया कच्छए तेणेब उवागच्छित्ता माल- 
याकच्छगं अंतो-अंतो अ्रणुपविसित्ता महया-महया सहदेणं कुहुकुहुस्स * परुण्णे । 
से नणं ते सीहा ! अट्टू समद्ठ ? 

हंता अत्थि । 

तं नो खल्‌ अहं सीहा * गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स तवेणं तेएणं अण्णाइट्ट समाणे 
अ्रंतों छण्ह॑ं मासाणं' *पित्तज्जरपरिगयस री रे दाहवक्कंतिए छउठमत्थे चेव ” काल॑ 
करेस्सं अहण्णं अ्रद्ध सोलस वासाईं जिणे सुहत्थी विहरिस्सामि, त॑ गच्छह णं 
तुम॑ं सीहा ' मेंढियगामं॑ नगरं, रेवतीए गाहावतिणीए गिहं, तत्थ णं रेवतीए 
गाहावतिणीए मम अट्टाए दुवे 'कवोय-सरीरा" उवक्खडिया, तेहि नो भ्रट्टो, 
ग्रत्थि से अण्णे पारियासिए मज्जारकडए कुक्कुडमंसए, तमाहराहि, एएणं 


ग्रट्टो ।। 


१. सहृह (अ, क, ता) । ४. सं० पा०--मासाणं जाव काल॑ | 
२. भ० १।१० । ५. कवोतासरीरा (क, ब); कतोयासरीरगा 
३. सं० पा०---भ्रयमेयारूवे जाव परुण्ण । (ता) । 


पन्‍नरसमं सतत 


६६९४, 


सोहेण रेवईए मेसज्जाणयण-पद॑ं 


१५२३. 


१५४. 


१५५. 


१५६. 


१५७. 


तए ण॑ से सोहे अणगारे समणणं भगवया महावीरेणं एवं व॒ृत्त समाणं हद्वतुट्द'- 
०जित्तमाणंदिए णंदिए पोइमाणं परमसोमणस्सिए हरिसवसविसप्पमाण " हियए 
समणं भगवं महावीर वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता अतुरियमचवलममंमंतं' 
मुहपोत्तियं' पडिलेहेति, पडिलेहेत्ता *भायणवत्थाइं पडिलेहेति, पडितेड्धेत्ता 
भायणाई पमज्जद, पम्मज्जिता भायणाईं उग्गाहेइ, उग्गाहेत्ता” जेणय समण 
भगवं महावोरे तेणंब उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणं भगवं महावोरं वंदइ 
नमंसइ, वंदित्ता नमं सत्ता समणस्स भगवश्नो महावो रस्स अंतियाओं साणकोट्- 
गाओ चेइयाओ पडिनिक्खमति, पडिनिक्खमित्ता अतुरिय 'श्मचवलमसं भंतं 
जुगंतरपलोयणाए दिट्ठीए पुरश्ोो रियं सोहेमा्णे-सोहेमाणे" जेणेव मेंढियगामे 
नगरें तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता मेंढियगामं नगर मज्भंमज्कंणं जेणंव 
रबतीए गाहावइणीए गिहे तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता रेवर्तीए गाहावति- 
णोए गिहं श्रणप्पविट्ठूं ॥। 

तए ण॑ सा रेवती गाहावतिणी सीहं अणगारं एज्जमाणं पासति, पासित्ता हड्ट- 
तुट्टा खिप्पामव आसणाझ प्रव्भुट्टुइ, अब्भुट्रुत्ता सीहं श्रणगारं सत्तट्ट पयाईं अण- 
गच्छद, अणुगच्छित्ता तिवखुत्तों आयाहिण-पयाहिणं करेति, करेत्ता वंदति 
नमंसति, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासो--संदिसंतु णं देवाणप्पिया ! किमाग- 
मणप्पयोयणं ? ह 
तए ण॑ से सीहे अणगारे रेवति गाहावइणि एवं वयासी--एवं खल्‌ तुमे देवाणु- 
प्पिए ! समणस्स भगवओओ महावों रस्स अट्टाए दुवे कवोय-स री रा उवक्खडिया, 
तेहि नो प्रट्टो, अत्थि ते अण्णें पारियासिए मज्जारकडए कुक्कुडमंसए एयमाह- 
राहि, तेणं ग्रट्टों ॥। 

तए ण॑ सा रेवती गाहावइणी सीहं अणगारं एवं वयासी-कंस णं सीहा ! से 
नाणी वा तवस्सी वा, जणं तव एस अट्टे मम ताव रहस्सकडे हब मक्‍ख। ?, जो 
णं तुमं जाणासि ? 

'०तए णं से सोहे भ्रणगारे रेवइईं गाहावइणि एवं वयासो--एवं खलु रेवई ! 
मम धम्मायरिए धम्मोवदेसए समण भगवं महावीरे उप्पण्णनाणदंसणघरे अरहा 


१. सं० पा०--हट्टतुद्द जाबव हियए । प्राप्तमुपात्तम्‌ । 


२. भ० २।१०७ सूत्र भादश्शंपु अतुरियमचव- 
लमसंभंते' इति पाठोस्ति । अत्र च झादशेंषु 
अतुरियमचवलमसंभंतं' इति पाठोस्ति। 
उमयमपि रूपं नास्ति अशुद्धमिति यथा 


- ०पत्तियं (स) । 

- सं० १०--जहा गोयमसामी जाब जेणेव 
» सं० थवा०--अभ्रतुरिय जाव जेशेव । 

. सं० पा०--एवं जहा लंदए जाव अजद्यो | 
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६९६ 


१५८. 


१५६. 


१६०. 


१६१. 


'भगवई 


जिणे केवली तीयपच्चुप्पन्नमणागयवियाणए सब्वण्ण्‌ सव्वदरिसी जेणं मम एस 
प्रट्टू तव॒ ताव रहस्सकडे हव्वमक्खाए”, जश्नों णं अहं जाणामि ॥। 

तए णं॑ सा रेवती गाहावतिणी सीहस्स अणगारस्स झ्ंतियं एयमट्ट सोच्चा 
निसम्म' हट्व तुदा जेणेव भत्तघरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता पत्तगं' मोएति, 
मोएत्ता जेणंब सीहे अणगारे तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता सी हस्स अ्रणगारस्स 
पडिग्गहगंसि' तं सव्वं सम्म॑ निस्सिरति ॥। 

तए ण॑ तीए रेवतीए गाहावतिणीए तेणं दव्वसुद्धेंण श्दायगसुद्धेणं पडिगाहग- 
सुद्ेघं तिविहेणं तिकरणसुद्धेणं* दाणंणं सीहे अणगारे पडिलाभिए समाणे 
देवाउए निबद्धे, “श्संसारे परित्तीकए, गिहंसि य से इमाइईं पंच दिव्वाइईं पाउब्भू- 
याइं, त॑ं जहा-- वसुधारा वुद्दा, दसद्धवण्णे कुसुमे निवातिए, चेलुक्खेवे कए, 
ग्राहयाओ देवदंदुभीओ, अंतरा विय ण॑ झागासे अहो दाणे,अहो दाणेत्ति 
घुद्दे ॥ 

तए णं रायगिहे नगरे सिघाडग-तिग-चउकक्‍्क-चच्च र-चउम्मुह-महापह-पहेसु 
बहुजणो अण्णमण्णस्स एवमाइक्खइद एवं भासइ एवं पण्णवेइ एवं परूवेइ-- 
धन्ना णं देवाणुप्पिया ! रेवई गाहावइणी, कयत्था णं देवाणप्पिया ! रेवई 
गाहावइणी, कयपुण्णा णं देवाणुप्पिया ! रेवई गाहावदणी, कयलक्खणा णं 
देवाणुप्पिया ! रेवई गाहावइणी, कया ण॑ लोया देवाणुप्पिया ! रेवतीए गाहा- 
वतिणीए, सुलद्धे णं देवाणुप्पिया ! माणुस्सए जम्मजीवियफले रेवतीए गाहाव- 
तिणीए, जस्स णं गिहंसि तहारूवे साधू साधुरूवे पडिलाभिए समाणे इमाइं 
पंच दिव्वाइं पाउब्भूयाइं, तं जहा- वसुधारा वुट्ठा जाव शअहो दाणें, श्रहों दाणे 
त्ति घुट्ं, तं धन्‍ना कयत्था कयपुण्णा कयलक्खणा, कया णं लोया, सुलद्धे माण- 
ससए ? जम्मजीविय फले रेवतीए गाहावतिणीए, रेवतीए गाहावतिणीए ।। 

तए णं॑ से सीहे अणगा रे रेवतीए गाहावतिणीए गिहाओ पडिनिक्खमति, पडि- 
निक्‍्खमित्ता मेंढियगामं नगर मज्भंमज्केणं निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता जहा 
गोयमसामी जाव' भत्तपाणं पडिदंसति, पडिदंसेत्ता समणस्स भगवश्रों 


महावी रस्स पाणिसि तं सव्वं सम्मं निस्सिरति ॥। 


भगजओ शारोग्ग-पद॑ 


१६२. 


तए णं॑ समणे भगवं महावोरे अ्रमुच्छिए* *पअगिद्धे श्रगढिए ” अणज्कोववन्ने 


१. निसम्मा (क, ता, ब) | ५. सं० पा०---जहा विजयस्स जाव णम्म- 
२. पत्त (क, ख, ता, ब, म) । जीवियफले । 

३. पडिग्गहंसि (ता) । ६. भ० २।११० । 

४. सं० पा०--दब्वसुद्ध णं जाव दाणेण । ७. सं० पा०--भ्रमुच्छिए जाव अराएूर..३/-.-.-) | 


 चन्म रसम॑ सत॑ ६६७ 


१६२. 


बिलमिव पन्नगभूएणं अप्पाणंणं तमाहारं सरीरकोर्ट्रगंंसि पक्खिवति ।। 

लए णं समणस्स भगवश्ञों महावीरस्स तमाहार आहारियस्स समाणस्स से 
विपुले रोगायंके खिप्पामव उबसंते, हट्-ु जाए, अरोगे, वलियसरोरे। तुदा 
समणा, तुद्ठाप्रो समणीश्रो, तद्दठा सावया, तुद्वाओं सावियाओ, तुट्ठा देवा, 
तुदाप्मो देवीओ, सदेवमणयासुरे लोए तुद्"ु-- हड्र जाए सम्ण भगवं महावीरे, हट्टं 
जाए सम्ण भगवं महावीरे ।। 


सब्वाण भूतिस्स उववाय-पद॑ं 
१६४. भंतेति ! भगवं गोयमे समणं भगवं महावीर वंदति नमंसति, वंदित्ता नमंसित्ता 


एवं वयासी--एवं खलु देवाणुप्पियाणं अंतेवासी पाईणजाणवए'” सव्वाणुभूती 
नामं अणगारे पगइभदहए जाव' विणीए, से ण॑ं भंते ! तदा गोसालेणं मंखलि- 
पुत्तणं तवेणं तेएणं भासरासीकए समाणे कहिं गए ? कहि उववन्‍न्ने ? 

एवं खलु गोयमा ! मम अंतेवासी पाईणजाणवए सव्वाणभूती नाम॑ं अणगारे 
पगइभद्ए जाव विणीए, से ण॑ तदा गोसालेणं मंखलिपुन्नेणं तवेणं तेएणं भास- 
रासीकाः समाणे उड्ढं चंदिम-सूरिय जाव' बंभ-लंतक-महासुक्के कप्पे वीइवइत्ता 
सहस्सारे कप्पे देवत्ताए उबवन्ने । तत्थ ण॑ अत्थेगतियाणं देवाणं अट्ठा रस साग- 
रोवमाइं ठिती पण्णत्ता | तत्थ णं सव्वाणभूतिस्स वि देवस्स अट्टारस सागरो- 
वमाइं ठिती पण्णत्ता । 

से ण॑ भंते ! सव्वाणुभूती देवे ताओ देवलोगाओं आउक्खाणं भवक्खएणं ठिई- 
क्खाणं' *अणंतरं चयं चइत्ता कहि गच्छिहिति ? कहि उववज्जिहिति ? 

गोयमा ! * महाविदेहे वासे सिज्किहिति जाव' सव्वदुक्खाणं अंतं करेहिति ॥। 


7नक्लत्तत्स उववाय-पढद॑ 


१६५- 


एवं खलु देवाणुप्पियाणं अंतेवासी कोसलजाणवए सुनक्खत्ते नाम॑ अणगारे 
पगइभदहए जाव विणीए | से णं भंते ! तदा गोसालेणं मंखलिपुत्तेणं तवेणं 
तेएणं परिताबिए समाणं कालमासे काल किच्चा कहि गए ? कहि उवबवन्‍्ने ? 

एवं खलु गोयमा ! ममं प्रंतेवासी सुनक्खत्त नाम॑ प्रणगारे पगइभहए जाव 
विणीए, से णं तदा गोसालेणं मंखलिपुत्तेणं तवेणं तेएणं परिताबिए समाणे 
जेणेव मम झंतिए तेणंव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता वंदति नमंसति, बंदित्ता 
नमंसित्ता सयमेव पंच महव्वयाईं झारुभेति, आरुभेत्ता समणा य समणोझो य 





. झ्रारोए (भर, म); आरोते (ब) । ४. भ० ११।१६६। 
, पततीण * (अ, सं); पदोण ०? (क, ब); «४. सं० पा०--ठिइक्‍्खएणं जाव महाविदेहे । 


पडोण ० (ख, ता) । ६. भ० २।७३ । 


« म० है।२८८ | 


६९८ 


भगवई 


खामेति, खामेत्ता श्रालोइय-पडिक्कंते समाहिपत्ते कालमासे कालं॑ किच्चा उड़ढ 
चंदिम-सू रिय जाव' ञ्राणय-पाणयारणे कप्पे बीइवइत्ता अच्चुण कप्पे देवत्ताए 
उववन्ने । तत्थ णं अत्थेगतियाणं देवाणं बावीसं सागरोवमाइं ठिती पण्णत्ता । 
तत्थ णं सुनक्खत्त स्स वि देवस्स बाबीसं सागरोवमाइं '*ठिती पण्णत्ता । 

से ण॑ं भंते ! सुनक्खत्ते देवे ताओ देवलोगाओ झाउक्खएणं भवक्‍्खएणं ठिइक्ख- 
एणं अणंतरं चयं चइत्ता कहि गच्छिहिति ? कहि उववज्जिहिति ? 

गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्मिहिति जाव सव्वदुक्खाणं ” अंतं काहिति ॥। 


गोसालस्स भवब्भमण-पद॑ 
१६६. एवं खलु देवाणप्पियाणं अंतेवासो कुसिस्से गोसाले नाम॑ मंखलिपुत्ते से ण॑ भंते ! 


१६७. 


गोसाले मंखलिपुत्ते कालमासे कालं किच्चा कहि गए ? कहि उबवन्‍न्ने ? 

एवं खल गोयमा ! ममं अंतेवासी कुसिस्से गोसाले नाम॑ मंखलिपुत्त समणघायए 
जाव' छउमत्थे चेव कालमासे काल॑ किच्चा उड़्ढं चंदिम-सूरिय जाव' अच्चुए 
कप्पे देवत्ताए उववन्ने । तत्थ णं अत्थेगतियाणं देवाणं बावीसं सागरोबमाइं 
ठिती पण्णत्ता । तत्थ णं॑ गोसालस्स वि देवस्स बावीसं सागरोवमाइं ठिती 
पण्णत्ता ।। 

से णं भंते ! गोसाले देवे ताओ देवलोगाओ झाउक्खएणं भवक्‍खएणं ठिइक्‍्खएणं" 
०अणंतरं चयं चइत्ता कहि गच्छिहिति * ? कहि उववज्जिहिति ? 

गोयमा ! इहेव जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे विभगिरिपायमूले प्‌डेसु जणवएसु 
सयदुवारे नगरे संमुतिस्स रण्णों भहाएं भारियाए कुच्छिसि पुत्तत्ताए पच्चाया- 
हिति । से णं तत्थ नवण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं' *अद्धट्टमाण य राइंदियाणं ० 
वीइक्कंताणं जाव” सुरूवे दारएण पयाहिति ॥। 

ज॑ रयणि च णं से दारएण जाइहिति, त॑ं रयणि च ण॑ सयदुवारे नगरे सब्भितर- 





१६८. 
बाहिरिए भारग्गसो य कंभग्गसो ये पउमवासे य रयणवासे य वासे 
वासिहिति ।। 

१६६. तए णं तस्स दारगस्स अम्मापियरों एक्‍्कारसमे दिवसे वीइक्कंते”  निव्वत्ते 
ग्रसुदजायकम्मक रण ? संपत्ते 'बारसमे दिवसे” श्रयमेयारूवं गोण्णं गुणनिप्फन्नं 

१, म० १५।१६४ | ताण । 

२. सं० पा०--सेसं जहा सब्वाण॒भूतिस्स जाव ७. म० ११।१४६। 

अंतं । ८. सं० पा०--बोइक्कंते जाव संपत्ते । 

३. म० १५।१४१ | ६. बारसाहदिवसे (अ, क, ख, ता, ब, म, स); 

४. म० १५।१६५५ । द्रप्टव्यमू---भ० ११।१५३ सूत्रस्य पादटिप्प- 

भू, सं० पा०--#०४*“क<०« जाव कहि | णम्‌ । 


६. सं० पा०---बहुपडिपुण्णाणं जाव वोइक्कं- 


पन्‍नरसभमं सतल॑ ६€६€ 


१७०. 


२१७१. 


१७२. 


नामधेज्जं॑ काहिति--जम्हा ण॑ भ्रम्हं इमंसि दारगंसि जायंसि समाणंसि सयदुवारे 
नगरे सब्भितरबाहिरिए' *भारग्गसो य क भग्गसों य पउमवासे य ? रयणवासे 
बट, तं होउ ण॑ श्रम्हं इमस्स दारगस्स नामधेज्जं महापउमे-महापउमे | तए णं 
तस्स दारगस्स शअ्रम्मापियरों नामधेज्जं करेहिति महापउमे त्ति ॥। 

ता णं त॑ महापउमं दारगं अम्मापियरों सातिरेगद्रवासजायगं जाणित्ता 
सोभणंसि तिहि-करण-दिवस-नक्खत्त-मुह्तंसि महया-महया रायाभिसेगेणं 
प्रभिसिचेहिति। से ण॑ तत्थ राया भविस्सति - महया हिमवंत-महंत-मलय- 
मंदर-महिदसारे वण्णमझओ जाव' विहरिस्सइ ।। 

तए णं तस्स महापउमस्स रण्णो प्रण्णदा कदायि दो देवा महिडिढ्या जाव' 
महेसक्खा सेणाकम्म॑ काहिति. त॑ं जहा पृण्णभट्टे य माणिभहे य ।॥। 

तए णं सयदवारे नगरे बहवे राईसर-तलव र“-०माडंविय-कोड विय-इब्भ-सेटि- 
संणावइ  -सत्यथवाहप्पभितग्रो'" श्रण्णमण्णं सद्रावेहिति, सहावेत्ता एवं वदेहिति 

जम्हा णं देवाणप्पिया ! महापउमस्स रण्णो दो देवा महिडिढया जाव 
महेसक्खा सेणाकम्म॑ करेति, तंजहा- पण्णभट्रे य माणिभहें य,तं होउ णं 
देवाणप्पिया ! अम्ह॑ महापउमस्स रण्णों दोच्चे वि नामघेज्जे देवसेणे- 
देवसेणं । तण णं तस्स महापउमस्स रण्णो 'दोच्च वि" नामघेज्जे भविस्सति 
देवसेणे त्ति ॥। 

लए णं तस्स देवसेणस्स रण्णो अण्णया कयाइ सेते संखतल'-विमल-सन्निगासे 
चउहंते हत्थिरयणण समुप्पज्जिस्सइ । तए ण॑ से देवसेणे राया तं॑ सेयं संखतल- 
विमल-सन्निगासं चउद्ंतं हत्थिरयणं द्रढें समाणे सयदवारं नगर मज्मंमज्भेणं 
ग्रभिक्वणं-अभिक्खणं अतिजाहिति य निज्जाहिति य । ता णं सयदुवारे नगरे 
बहवे राईसर -श्तलव र-माइंबिय-कोडं विय-इब्भ-से ट्वि-सेणावइ ? -सत्थवाह- 
प्पभितञ्रों अ्रण्णमण्णं सहावेहिति, सहावेत्ता वदेहिति --जम्हा ण॑ं देवाणप्पिया ! 
अ्रम्ह॑ देवसंणस्स रण्णो संते संखतल-विमल-सन्निगासे चउहंते हत्थिरयणे 
समुप्पन्ने, तं होउ ण॑ देवाणप्पिया ! ग्रम्हं देवसेणस्स रण्णो तच्चे वि नामघेज्जे 
विमलवाहणे- वमलवाहण, । तए णं तस्स देवसेणस्स रण्णो तच्चे वि नामघेज्जे 
भविस्सति" विभलबवाहए", त्ति ॥। 


१. सं० पा०--सब्भिंतरबाहिरिए जाव रणण- ६. दोच्चं पि (स)। 
वासे । ७. संखदल (क,ख ता, बृ) । 
२. ओ० सू० १४। ८. दुरूढ़े (स)। 
है. भ० १।२३१६ | ६. सं० पा०--राईसर जाव सत्यवाह” । 
४. सं० पा०--तलवबर जाव सत्यवाह ? । १०. ठा० ६&।६२ सूत्रानुसारेण एतत्‌ पद स्वी- 
४. ० प्पणितीप्रो (स)। कृतम । 


6006 


१७३. 


१७४. 


१७५४. 


१. निब्भत्येहति (अ, क); निब्मच्छेहिति ६ 

(ख, ता) । 3 

रुभेहिति (अ, ता, ब, म) । ८. वद्धावेति (अ, क, ख, ता, ब, म, स) । 
सं० पा०--राईसर जाव वदिहिति । € 

« आउस्सइ (ब, स)। स) । 

' पडिसुणंति (अ, क, ख, ता, ब, म, स) । १०. सं० पा०--राईसर जाव सत्यवाह* । 


रद हट 


भगवई 


तए णं से विमलवाहणे राया अण्णया कदायि समणहि निग्गंथेहि मिच्छ 
विप्पडिवज्जिहिति--अप्पेगतिए झश्रोसेहिति, अप्पेगतिए श्रवहसिहिति, 
ग्रप्पेगतिए निच्छोडेहिति, अप्पेगतिए निब्भंछेहिति', अ्रप्पेगतिए बंधेहिति, 
भ्रप्पेगतिए निरु भेहिति', अप्पेगतियाणं छविच्छेदं करेहिति, श्रप्पेगतिए पमारे- 
हिति, अप्पगतिए उद्वेहिति, अ्रप्पेगतियाणं वत्थं पडिग्गहं कंबल पायपृछणं 
ग्राच्छिंदिहिति विच्छिदिषह्ठिति भिदिहिति श्रवहरिहिति, अप्पेगतियाणं भत्तपाणं 
वोच्छिदिहिति, अ्रप्पेणतिए निन्‍नगरे करेहिति, श्रप्पेगतिए निव्विसए करेहिति ॥। 
तए णं॑ सयदुवारे नगरे बहवे राईसर-श्तलवर-माड्डंबिय-कोडुंबिय-इब्भ-सेट्टि - 
सेणावइ-सत्थवाहप्पभितग्रो भ्रण्णमण्णं सहावेहिति, सद्दावेत्ता एवं" वदिहिति- 
एवं खलु देवाणुप्पिया ! विमलवाहणे राया समर्णहि निग्गंथेहि मिच्छ 
विप्पडिवन्ने--अप्पेगतिए  श्राओसति' जाबव निव्विसए करेति, त॑ नो खलु 
देवाणुप्पिया ! एयं श्रम्हं सेयं, नो खलु एयं विमलवाहणस्स रण्णो सेयं, 
नो खलु एयं रज्जस्स वा रह्गुस्स वा बलस्स वा वाहणस्स वा प्रस्स वा 
अ्रंतेंउरस्स वा जणवयस्स वा सेयं, जण्णं विमलवाहण्ण राया समणेहि 
निग्गंथेहि मिच्छे विप्पडिवन्ने | त॑ं सेयं खलु देवाणप्पिया ! अम्हं विमलवाहणं 
रायं एयमट्टू विण्णवेत्तए त्तिकट्टु अण्णमण्णस्स अंतियं एयमट्ट पडिसुणेहिति", 
पडिसुणेत्ता जेणेव विमलवाहण राया तेणेव उवागच्छिहिति', उवागच्छित्ता 
करयलपरिग्गहियं  *दसनहं सिरसावत्तं मत्थए अंजलि कट्‌ट" विमलवाहणं 
रायं जएणं विजएणं वद्धावेहिति*, वद्धावेत्ता एवं वदिहिति-- एवं खलु देवाण- 
प्पिया ! समणेहि निग्गंथेहि मिच्छ॑ विप्पडिवन्ना अप्पेगतिए आश्रोसंति जाव 
प्रण्पेगतिए निव्विसए करंति, त॑ं नो खलु एय॑ देवाणुप्पियाणं सेयं, नो खलु एय॑ 
अ्रम्हं सेयं, नो खलु एयं रज्जस्स वा जाव जणवयस्स वा सेयं, जण्णं देवाण- 
प्पिया ! समणेहि निग्गंथेहि मिच्छ॑ विप्पडिवन्ना, तं॑ विरमंतु णं देवाणप्पिया ! 
एयस्स अट्टस्स अकरणयाए॥। 

तए णं से विमलवाहणे राया तेहि बहुहि राईसर"*-तलव र-माड्डं बिय-कोड्ंबिय- 


* उवागच्छंति (अ, क, ख, ता, व, म, स) । 
« सं० पा०--करयलपरिग्गहियं । 


 वदंति (अ, क, ख, ता); वदासी (ब, म, 


पन्‍नरसमभ॑ सतं ७०९ 


१७६. 


१७७. 


श्छ८, 
१७६. 


१८०. 


१८१. 


१८२. 


बी. अ>ेू ७ ७ .,) “४ 


इब्भ-से ट्वि-सेणा वइ ? -सत्थवाहप्पभिईहिं एयमट्ट्रं विण्णत्ते' समाणे नो धम्मो त्ति 
नो तवो त्ति मिच्छा-विणएणं एयमट्ट पडिसुणेहिति ।। 

तस्स णं सयदुवारस्स नगरस्स वहिया उत्तरप्रत्थिमे दिसीभागे, एत्थणं 
सुभूमिभागे नाम॑ उज्जाणे भविस्सइ-सबव्वोउय-पृण्फ-फलसमिद्ध वण्णग्रो' ।॥ 
तेणं कालेणं तेणं समएणं विमलस्स अरहओ पशद्राप्पए' सुमंगले नाम॑ं अणगारे 
जाइसंपन्‍ने, जहा धम्मघोसस्स वण्णओं जाव' संखित्त विउलतेयलेस्से तिन्‍नाणो- 
वगए सुभूमिभागस्स उज्जाणस्स अदूरसामंते छठट्ठुंछट्ंणं अणिक्सखित्तेणं' श्तवो- 
कम्मेणं उड़ढं॑ बाहाओ पगिज्किय-पगिज्मिय सूराभिमुहें आयावणभूमीए ० 
ग्रायावेमाण विहरिस्सति ॥। 

तए ण॑ से विमलवाहणे राया अण्णदा कदायि रहचरियं काउं निज्जाहिति ।॥। 
तए ण॑ से विमलवाहणे राया सुभूमिभागस्स उज्जाणस्स अदूरसामंते रहचरियं 
करेमाणे सुमंगलं अणगारं छठट्ंछट्ठं णं* *अणिक्खित्तेणं तवोकम्मेणं उड़ढं वाहाओओो 
पगिज्मिय-पगिज्किय सूरामिमुहं आयावणभूमीए* आयावेमाणं पासिहिति, 
पासित्ता श्रासुरुत्ते! ०कट्ट कुविए चंडिक्किए ९ मिसिमिसेमाणे सुमंगलं अणगारं 
रहसिरेणं नोललावेहिति ।। 

तए ण॑ से सुमंगल अणगारे विमलवाहणेणं रण्णा रहसि रेणं नोल्लाविए समाणे 
सणियं-सणियं उद्गुं हेति, उद्गुत्ता दोच्चं पि उड़ढ बाहाओ पगिज्किय-पंगिज्मिय 
०स्राभिमुहे आयावणभूमीए " आयावेमाणं विहरिस्सति ।। 

तए णं से विमलवाहणे राया सुमंगलं अणगारं दोच्चंं पि रहसिरेणं नोल्ला- 
वेहिति ॥। 

तए ण॑ से सुमंगले भश्रणगारे विमलवाहणेणं रण्णा दोच्चं पि रहसिरेणं नोल्ला- 
विए समाणे सर्णियं-सणियं उद्टं हिति, उद्गत्ता ओहि पउंजेहिति, पउंजित्ता विमल- 
वाहणस्स रण्णों तीतद्धं आभोएहिति, आभोणत्ता वमलवाहण, रायं एवं बइ- 


तुम महापउम राया, तुमण्णं इझो तच्च भवग्गहण गोसाले नाम॑ मंखलिपुत्त 
होत्था - समणघायएण जाव छउमत्थे चव कालगए, त॑ जइ ते तदा सबव्वाण- 
भूतिणा अणगारेणं पभुणा वि होऊणं'” सम्मं सहियं खामियं (.ए८८:६० अहिया- 


, विण्णविए (ता) । ७. आसुरत्ते (अ); सं० पा०--आसुरुते जाव 
, भ० ११।५७ | मिसि० | 

पद्रोपए (ता) । ८. सं० पा०--पगिज्मिय जाव भासावेमाण । 
- भ० ११।१६२; राय० स० ६८६ ॥। €. भ० १५।१४१॥। 

. सं० पा०--अणिक्खित्तेणं जाव आयावेमाणें। १०. होइत्तणं (अ, ब); होइऊण (ख); होइऊरां 
. सं० पा०---छट्ठ छट्ुं णं जाव आयावेमाणं । (म, स) । 
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सियं, जइ ते तदा सुनक्खत्तेणं झणगारेणं पभुणा वि होऊणं सम्मं सहियं'*खमियं 
तितिक्खियं * अहियासियं, जइ ते तदा समणेणं भगवया महावीरेणं पभुणा 
वि ०होऊणं सम्मं सहियं खमियं तितिक्खियं ” अहियासियं, तं नो खल ते श्रहं 
तहा सम्म॑ सहिस्स॑ खमिस्सं तितिक्खिस्सं ” अहियासिस्सं, अरहं ते नवरं--- 
सहयं सरहं ससारहियं तबेणं तेएणं एगाहचुचं कडाहच्चं भासरासि करेज्जामि ॥। 
तए ण॑ से विमलवाहण राया सुमंगलेणं अणगारेणं एवं वृत्त समाण आसुरुत्त 
०रुट कुविए चंडिक्किए" मिसिमिसेमाण सुमंगलं भ्रणगारं तच्चं॑ पि रहसिरेणं 
नोल्लावेहिति ॥। 
तए ण॑ से सुमंगने अणगारे विमलवाहणेणं रण्णा तच्चं पि रहसिरेणं नोल्लाविए 
समाण आसुरुत्ते जाव मिसिमिसेमाण झआयावणभूमीओ पच्चोरुभइ, पच्चो रुभित्ता 
तेयासमुग्घाएणं समोहण्णिहिति, समोहणित्ता सत्तट्व पयाईं पच्चोसक्किहिति, 
पचक्चोसक्कित्ता विमलवाहणं रायं सहयं सरहं ससारहियं तवेणं तेएण॑' *णगा- 
हच्च॑ कडाहच्चं ” भासरासि करेहिति ।॥। 
सुमंगले णं भंते ! अणगारे विमलवाहणं रायं सहयं जाव' भासरासि करेत्ता 
कहि गच्छिहिति ? कहि उववज्जिहिति ? 
गोयमा ! सुमंगले अणगारे विमलवाहणं रायं सहयं जाव भासरासि करेत्ता 
बहहि छट्ठुहुम-दसम “-*दुवालसे हि मासद्धमासखमणेहि" विचित्तहि तवोकम्मेहि 
अप्पाणं भावेमाणे बहुईं वासाइं सामण्णपरियागं पाउणेहिति, पाउणित्ता मासि- 
याए संलेहणाए अत्ताणं कूसित्ता, सद्टि भत्ताईं श्रणसणाए' छेदेत्ता आलोइय- 
पडिक्कंते समाहिपत्त उड़ढं चंदिम जाव” गेविज्जविमाणावाससयं वीइवदइत्ता 
सव्वट्टसिद्ध महाविमाणे देवत्ताए उववज्जिहिति । तत्थ ण॑ देवाणं श्रजहन्नमण- 
क्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइईं ठिती पण्णत्ता। तत्थ णं सुमंगलस्स वि देवस्स 
जहदाह्ू८१:४५ क्कोसेण॑ तेत्तीसं सागरोवमाई ठिती पण्णत्ता । 
से ण॑ भंते ! सुमंगल देवे ताझो देवलोगाओं' *आ उक्खएणं भवक्‍ख/"एणं टिइक्‍्ख- 
एणं झणंतरं चय॑ं चइत्ता कहि गच्छिहिति ? कहि उववज्जिहिति 
गोयमा ! * महाविदेहे वासे सिज्किहिति जाव'' सव्वदुक्खाणं झंतं काहिति ॥। 


पा०-- सहियं॑ जाव अहियासियं । ७. सं० पा० --दसम जाव विवित्तेहि | 
पा०--वि जाव अहियासियं । ८. अगा जाव (अ, क, ख, ता, ब, स) । 
पा०--सहिस्स जाव अहियासिस्स । ६. भ० १५।१६५ | 

पा०--आसुरुत्ते जाव मिसि ? । १०. सं० पा०--देवलोगाओ जाव महाविदेहे । 


« सं० पा०--तेएणं जाव भासरासि | ११. भम० २।७३। 
« म० १५४५।१८४। 
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१८६. विमलवाहणे णं भंते ! राया सुमंगलेणं अणगारेणं सहये जाव' भासरासीकए 
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समाणे कहिं गच्छिहिति ? कहि उववज्जिहिति ? 

गोयमा ! विमलवाहणे णं राया समंगलेणं श्रणगारेणं सहये जाव भासरासीकए 
समाणे प्रहेसत्तमाए पुढवीए उकक्‍कोसकालट्टिइयंसि नरयंसि नेरइयत्ताए उव- 
वज्जिहिति । 

से णं ततो श्रणंतरं उव्वद्वित्ता मच्छेसु उववज्जिहिति | तत्थ वि ण॑ सत्थवज्मे 
दाहवक्कंतीए कालमासे कालं किच्चा दोच्चं पि अहेसत्तमाए पुढवीए उककोस- 
कालट्टिइयंसि' नरयंसि नेरइयत्ताश उववज्जिहिति । 

से णं तओणंतर उद्बद्वित्ता दोच्चं पि मच्छेस उववज्जिहिति। तत्थ णं वि 
सत्थवज्के' *दाहवक्कंतोशण कालमामे कालं? किच्चा छट्ठाए तमाए पुढवीए 
उकक्‍कोसकालट्विइयंसि नरगंसि नेरइयत्ताए उबवज्जिहिति । 

से णं तओहितो अ्रणंतर उत्बद्धिना इत्थियास उववज्जिहिति। तत्थ विणं 
सत्थवज्म दाह श्वक्कंतीए कालमासे काल॑ किच्चा ? दोच्च पि छट्ठाए तमाए 
पुढवीए उक्‍कोसकाल“*टिहदयंसि नरगंसि ने रहयत्ताए उववज्जिहिति । 

से णं तओहितो अणंतरं" उब्बद्धिना दोच्चं पि इत्थियासु उववज्जिहिति । 
तत्थ वि णं॑ सत्थवज्क' *दाहवक्कंतीण कालमासे कालं? किच्चा पंचमाए 
धमप्पभाए पुढवीए उक्‍कोसकाल *टिददयंसि नरगंसि ने रइयत्ताए उववज्जिहिति । 
से णं ततो अणंतरं * उव्वद्वत्ता उराग्स उववज्जिहिति | तत्थ वि ण॑ं सत्थ- 
वज्के *दाहवक्कंतीए कालमासे काल ? किल्‍्चा दोच्च पि पंचमाए'' *्धूमप्पभाए 
पुढवीए उक्‍कोसकालट्टिइयंसि नरगंसि नेरइयत्ताए उववज्जिहिति । 

से ण॑ तओहितो अणंतरं " उब्वद्टित्ता दोच्चं पि उरणसु उववज्जिहिति'' | *छल्थ 
वि णं सत्थवज्क दाहवक्कंतीए कालमासे कालं ? किच्चा चउत्थीए पंकप्पमाए 
पुढवीए उब्कोसकालाट्वटिइयंसि'' *नरगंसि नेरइयत्ताए उववज्जिहिति । 

से णं ततो अणंतरं ? उब्बद्धित्ता सीहेसु उववज्जिहिति। तत्थ वि ण॑ सत्थ- 
वज्भके' * दाहवक्कंतीए कालमासे कालं ९ किच्चा दोच्चं वि चउत्थीए पंक'*.- 
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' भ० १४।१८४ | ६. सं० पा०--सत्थवज्भे जाव किच्चा । 
०ट्वियसि (ता, म) । १०. सं० पा०--पंचमाए जाव उन्ब्दद्धित्ता । 
' सं० पा०--सत्थवज्मे जाव किचया । ११. स० पा०--उववज्जिहिति जाब किच्चा । 
. जाव (प्र, क, ख, ता, ब, म, स) । १२. सं० पा०--टक्‍्कोसकालट्टिययंसि|_ जाव 
- सं० पा०--दाह जाव दोच्चं । उन्बद्धित्ता । 
' सं० पा०---उक्‍्कोसकाल जाव उत्वद्धत्ता। १३. सं० पा०--तहेव जाव किच्या । 
सं० पा०---सत्थवज्के जाव किच्चा | १४. सं० पा०--पंक जाव उन्दबद्वित्ता | 


' सं० पा०--उकक्‍कोसकाल जाव उन्वदिला । 
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प्यभाए पुडवीए उक्‍कोसकालट्टिइयंसि नरगंसि नेरइयत्ताए उबवज्जिहिति । 

से णं तआ्रोहितो श्रणंतरं ? उन्बद्धित्ता दोच्चं पि सीहेसु उववज्जिहिति' । श्तत्य 
वि णं सत्थवज्के दाहवक्कंतीए कालमासे काल " किच्चा तच्चाए वालुयप्पभाए 
पृढवीए उक्‍कोसकाल ०“ट्विइयंसि नरगंसि नेरइयत्ताए उववज्जिहिति । 

से णं ततो अणंतरं" उव्वटि्टत्ता पकक्‍खोीसु उववज्जिहिति । तत्थ विणं सत्थ- 
वज्के * दाहवक्कंतीए कालमासे कालं " किच्चा दोच्चं पि तच्चाए बालुय- 
प्पभाए पुृढवीए उक्‍कोसकालदट्टिइयंसि नरगंसि ने रइयत्ताए उववज्जिहिति । 

से णं तझ्ओोणंतरं * उब्बद्धित्ता दोच्चं पि पक्‍्खीसु उववज्जिहिति"'। श्तत्थ वि 
णं सत्थवज्के दाहवक्कंतीए कालमासे कालं ” किच्चा दोच्चाए सक्‍करप्पभाए' 
०पुढवीए उक्‍कोसकालट्टिइयंसि नरगंसि नेरइयत्ताए उववज्जिहिति । 

सेणं ततो अणंतरं" उव्व्वद्धत्ता सिरीसवेसु उबवज्जिहिति। तत्थविणं 
सत्य“*वज्मे दाहवक्कंतीए कालमासे कालं? किच्चा दोच्चं पि दोच्चाए 
सक्‍करप्पभाए* भपढवीए उक्कोसकालट्वटिइयंसि नरगंसि नेरइयत्ताए 
उववज्जिहिति । 

से णं तझोणंतरं " उब्वद्वित्ता दोच्च॑ पि सिरीसवेसु उववज्जिहिति' | श्तत्य 
वि ण॑ं सत्यवज्के दाहवक्कंतोए कालमासे कालं? किच्चा इमीसे रयणप्पभाए 
पुढवोए उक्‍कोसकाल ट्विइयंसि नरगंसि नेरइयत्ताए उववज्जिहिति" । 

०से णं ततो अणंतरं० उ्वद्वित्ता सण्णीसु उववज्जिहिति | तत्थ विणं सत्थ- 
वज्मे" बदाहवक्कंतीए कालमासे कालं ? किच्चा असण्णीसु उववज्जिहिति । 
तत्थ वि ण॑ सत्थवज्फक *दाहवक्कंतीए कालमासे कालं" किच्चा दोच्चं पि 
इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए पलिश्लोवमरस असंखेज्जइभागट्टिइयंसि नरगंसि 
नेरइयत्ताए उववज्जिहिति । 

सेणं ततो अणंतरं" उव्बद्वित्ता जाइं इमाइं खहयरविहाणाईं भवंति, तं जहा-- 
चम्मपक्खोणं, लोमपक्खीणं, समुग्गपक्खीणं, विययपक्खीणं, तेसु श्रणेगसयसह- 
स्सखत्तों उद्दाइत्ता-उद्दाइत्ता तत्थेव-तत्थेव भुज्जो-भुज्जो पच्चायाहिति । 
सव्वत्थ वि ण॑ सत्थवज्के दाहवक्कंतीए कालमासे काल॑ किच्चा जाई इमाईं 


पा०-- उववज्जिहिति जाव किच्चा । ८. सं० पा०--सक्‍करप्पभाए जाव उन्बद्वित्ता । 
पा०-- उक्‍कोसकाल जाव उब्ब्दद्िता । €. सं० पा०-- उबवज्जिहिति जाव किच्चा | 
पा०---सत्थवज्के जाव किच्चा । (०. सं० पा०-- उववज्जिहिति जाव उब्बद्वित्ता । 
पा०--वालुय जाव उन्ब्वद्धित्ता । ११. स० पा०---सत्थवज्मे जाव किच्चा । 

पा० --उववज्जिहिति जाव किच्चा । १२. सं० पा०--सत्थवज्के जाव किच्चा | 


पा०--सक्करप्पभाए जाव उन्दद्वित्ता। १३. जाव (अ, क, खव, ता, ब, म, स) । 
पा०--सत्य जाव किच्चा । द 


पन्मरसम सत॑ छ० के 


“ए 


भुयर्पा ६६८:ए४छ८ऊं भवंति, त॑ जहा--गोहाणं, नउलाणं, जहा पण्णवणापर 
जाव' जाहगाणं चउप्पाइयाणं, तेसु प्रणेगसयसहस्सखुत्तो' *उहाइत्ता-उद्दाइत्ता 
तत्येव-तत्थेव भुज्जो-भुज्जों पंथ्चाथा। ;ति। 

सव्वत्यथ वि णं सत्थवज्के दाहवक्‍कंतीए कालमासे काल॑ ? किच्चा जाई दमाइं 
उरपरिसप्पविहाणाइं भवंति, त॑ जहा--अ्रहीणं, श्रयग राणं, >#<७एप्:»७४, 
महो रगाणं, तेसु प्रणेगसयसह“*स्सखत्तोी उद्दाइत्ता-उद्दाइत्ता तत्येव-तत्येव 
भुज्जो-भुज्जो पच्चायाहिति । 

सव्वत्थ वि ण॑ सत्थवज्के दाहवककंतीए कालमासे कालं ? किच्चा जाई इमाइं 
चउप्पदविहाणाइं भवंति, तं जहा--एगख राणं, दुखुराणं, गंडापदर०५, सण- 
हप्पदाणं', तेसु अणेगसयसहस्स“*खुत्तो उद्दाइत्ता-उद्दाइत्ता तत्येव-तत्थेव भुज्जो- 
भज्जो पच्चायाहिति । 

सव्वत्थ वि णं सत्थवज्के दाहवक्कंतीए कालमासे कालं ? किच्चा जाईं इमाइं 
जलयरविहाणाइईं भवंति, तं जहा--मच्छाणं, कच्छमाणं जाव' सुंसुमाराणं, तेसु 
प्रणेणसयसहस्स“श्खत्तोी उद्दाइत्ता-उद्दाइत्ता तत्थेव-तत्येवः भुज्जो-भुज्जो 
पच्चायाहिति । 

सव्वत्थ वि ण॑ं सत्थवज्मे दाहवककंतीए कालमार कालं? किच्चा जाइं इमाइं 
चउरिदियविहाणाइईं भवंति, तं जहा--भ्रंघियाणं, पोत्तियाणं, जहा कृपज्+ दे 
जाव' गोमयकीडाणं, तेसु अरणेगसय“*सहस्सखुत्तो उद्दाइत्ता-उहाइत्ता तत्थेव- 
तत्थेव भुज्जो-भुज्जो पच्चायाहिति । 

सव्वत्य वि णं सत्थवज्के दाहवक्कंतीए क।>४:४८: काल ? किच्चा जाएं इमाइं 
तेइंदियविहाणाइं भवंति, त॑ जहा--उवचियाणं जाव" उ&६४६॥७., तेसु 
अणेग"*सयसहस्सखुत्तोी उद्दाइत्ता-उद्दाइत्ता तत्थेव-तत्थेव भुज्जो-भुज्जो 
पचचायाहिति ।। 

सव्वत्य वि ण॑ सत्यवज्म दाहवक्कंतीए कालमासे कालं? किच्चा जाइईं इमाईं 
बेइंदियविहाणाईं भवंति, त॑ं जहा- पुलाकिमियाणं जाव" सम तृ5८६5॥७., तेसु 





, प० १॥ ७. सं० पा०--अणंगसयसहस्स जाव किज्या 
- सं० पा०---सेसं जहा खहचराणं जाबव ८. प०१। 
किच्चा । ६. सं० प०--अणेगसय जाव किल्या | 
. सं० पा०--भ्रणगसयसह जाव कि्ला । १०. प० १। 
 सशणाहृष्फदाणं (अ, ता, स) । ११. सं० प०--अणोंग जाय किज्या । 


न्‍ज उ्ट. ०९ कर 


 सं० पा०---अजेनरूवस .ल्‍्स जाव किल्या। १२. १प०१। 
प० ३ । 
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, प० 
« सं० 
, सं० पा०---सत्यवज्मे जाव किच्चा । १२. सं० पा०--सत्थवज्मे; जाव च्चा । 
, दाहवक्कंतीए' इति पाठ: क्वचिद्‌ युज्यते, १३. प० १। 


अगवई 


ह्रणेगसय'भ्सहस्सखत्ती उद्दाइत्ता-उद्दाइत्ता तत्थेब-तत्थेव भुज्जो-भुज्जो 
आ_य्ज हक । 

सव्वत्य वि णं सत्थवज्मे दाहवक्‍कंतीए कालमासे काल किच्चा ” जाईं इमाइं 
वणस्सइद्विहाणाइं भवंति, तं जहा--रुक्खाणं, गुच्छाणं जाव' कुहणाणं, तेसु 
अणेगसय'*सहस्सखुत्तो उद्दाइत्ता-उद्दाइत्ता तत्थेव-तत्थेव भुज्जो-भुज्जो ९ 
पच्चायाइस्सइ-- उस्सनन्‍नं च णं कड्यरुकखेसु, कडयवल्लीसु । 

सव्वत्थ वि णं॑ सत्थवज्के' *दाहवक्कंतीए" कालमासे कालं? किच्चा जाईं 
इमाइं वाउक्काइयविहाणाइं भवंति, तं जहा- पाईणवायाणं जाव" सुद्धवायाणं 
तेसु श्रणणसयसहस्स“*खत्तो उदाइत्ता-उद्दाइत्ता तत्थेव-तत्थेव भुज्जो-भुज्जो 
पच्चायाहिति । 

सव्वत्थ वि ण॑ं सत्थववज्के दाहवक्कंतीए कालमासे कालं" किच्चा जाइईं इमाइं 
तेउक्‍काइयविहाणाइईं भवंति, त॑ जहा--इंगालाणं जाव' सूरकंतमणिनिस्सियाणं, 
तेसु श्रणेणसयसहस्स *खुत्तो उद्दाइत्ता-उद्दाइत्ता तत्थेव-तत्थेव भुज्जो-भज्जो 
पच्चायाहिति । 

सव्वत्य वि णं सत्थवज्मे दाहवक्‍्कंतीए कालमासे काल॑ ? किच्चा जाइं इमाइं 
झ्राउक्काइयविहाणाइईं भवंति, त॑ं जहा-झसा णं' जाव'"' खातोदगाणं, तेसु अरणेग- 
सयसहस्सखुत्तो उद्दाइत्ता-उद्दाइत्ता तत्थेव-तत्थेव भुज्जो-भुज्जो पच्चाया- 
इस्सइ--उस्सन्‍नं च णं खारोदएस खत्तोदएसु । 

सव्वत्य वि ण॑ सत्थवज्भे'' *दाहवक्कंतीए कालमासे कालं ? किच्चा जाइईं इमाइं 
5€विक्‍्क।इयविहाणाईं भवंति, तं जहा- पुढवीणं, सक्‍कराणं जाव'" सूरकंताणं, 
तेसु अ्रणेगसय'*सहस्सखुत्तो उद्दाइत्ता-उद्दाइत्ता तत्येव-तत्येव भुज्जो-भुज्जो 
&>+/७हिएंद-- उस्सन्‍न च णं खरबायरपुढविक्काइएसु । 

सव्वत्थ वि ण॑ सत्थवज्के" *दाहवक्कंतीए कालमासे कालं ? किच्चा रायगिहे 
नगरे बाहि खरियत्ताएं उववज्जिहिति । तत्थ वि ण॑ सत्थवज्भे''ग्दाहवक्कंतीए 


पा०---अणेगसय जाव किच्चा । ६. सं० पा०---अणेगसयसहस्स जाव किच्चा । 
१। १०. उस्साणं (क, ख, ब) | 
पा०--अणेंगसय जाव पच्चायाइस्सइ । ११. प०१। 


किन्तु सवंत्र प्रवाहपाती दृश्यते । १४. सं० पा०--अणोगसय जाव पच्चायाहिति । 


« प्‌० 
, सं० पा०--अशेैगसयसहस्स जाव किल्चा । १६, सं० पा०--सत्यवज्मे; जाव किच्चा | 
« प० १। 


१। १५. सं० पा०--सत्थवज्के जाव किच्चा । 
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कालमासे कालं ? किच्चा दोच्च पि रायगिहे नगरे झंतो खरियत्ताएं उववज्जि- 
हिति। तत्थ वि ण॑ सत्यवज्मे' ब्दाहवक्कंतीए कालमासे काल? किच्चा इहेव 
जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे विकंगिरिपायमूले बेमेले सण्णिवेसे माहणकुलंसि 
दारियत्ताए पच्चायाहिति । 

तए ण॑ त॑ दारियं श्रम्मापियरो उम्मुक्कबालभावं॑ जोन्वणगमणुप्प. पडिरूव- 
एणं' सुककेणं, पडिरूवएणं विणएणं, पडिरूवयस्स भत्तारस्स भारियत्ताए दल- 
इस्सति । सा णं तस्स भारिया भविस्सति--इट्टा कंता जाव' झ्रणुमया, भंडकरं- 
डगसमाणा तेललकेला इव सुसंगोविया, चेलपेडा इव सुसंपरिग्गहिया, रयणकरं- 
डओ॥ओ विव सुसारक्खिया, सुसंगोविया, मा णं सोयं, मा ण॑ं उण्हं जाव' परिस- 
होवसग्गा फुसंतु । तए णं सा दारिया अण्णदा कदायि गुव्विणी ससुर ,लाओ 
कुलघरं निज्जमाणी अंतरा दवग्गिजालाभिहया कालमासे कालं किच्चा दाहि- 
णिल्लेसु अग्गिकुमा रेसु देवेमु देवत्ताए उववज्जिहिति । 

से णं तश्रोहितो अ्रणंतरं उब्बद्वित्ता माणुस्सं विग्गह लभिहिति, लभित्ता केवलं 
बोहि बुज्मिहिति, बुज्मित्ता मूडे भवित्ता अ्गाराशो पश्रणगारियं पव्वइहिति । 
तत्थ वि य णं विराहियसामण्णे कालमासे कालं किच्चा दाहिणिल्लेस श्रस॒ र- 
कुमारेस्‌ देवेसु देवत्ताए उबववज्जिहिति । 

से णं तओहितो झ्रणंतरं' उन्वद्वित्ता माणुसं विग्गहं **लमिहिति, लभित्ता केवलं 
बोहि बुज्मिहिति, बुज्मित्ता मुंडे भवित्ता अगाराशो अ्णगारियं पव्वइहिति । ९ 
तत्थ वि य णं॑ विराहियसामण्णें कालमासे काल॑ किच्चा दाहिणिल्लेसु नागकुमा- 
रेसु देवेसु देवत्ताए उववज्जिहिति । 

से णं तओहितो प्रणंतरं एवं एएणं अभिलावेणं दाहिणिल्लेसु सुबण्णकुमारेर, 
एवं विज्जुकुमारेसु, एवं अ्रग्गिः मा वर्ण” जाव' दाहिणिल्लेसु थाणयकुमार:। 
से णं 'तश्नोहितो अ्र॒णंतरं”" उन्दबद्वित्ता माणुस्सं विग्गहं लभिहिति" *्लभित्ता 
केवलं बोहि बुज्मिहिति, बुज्मभित्ता मुंडे भवित्ता अगाराओ प्रणगारियं पव्वइ- 
हिति । तत्थ वि य णं विराहियसामण्णे जोइसिएसु देवेसु उववज्जहिति । 

सेणं तपश्नोहितो अणंतरं चयं चइत्ता माणुस्सं विग्गहं लभिहिति", *लभित्ता 


सं० पा०--सत्थवज्के जाव किच्चा । ८. पू० प०२। 
, पडिरूविएणंं (अ, क, ग्व, ता, ब, म) सर्वत्र। ६. तओ जाव (अ, क, ख, ता, ब, म, स) | 
, म० २।४२ । १०. सं० पा०--लमिहिति जावे ववबरा,बसा- 
, भ० २।४५२ । मण्णे | 
, जाव (अ, क, ख, ता, ब, म, स) | ११. सं० पा०--लभिहिति जाब अजिरा। ,य- 
, सं० पा०--सं चेव जाव तत्य | सामण्णे । 


, भ्ग्गिकुमार (ता) | 


भगवई 


केवल बोहि बुज्किहिति, बुज्मित्ता मुंडे भवित्ता अगाराक्ो ह्रणगारियं पव्वइ- 
हिति । तत्थ वि य णं ? श्रविराहियसामण्णे कालमासे काल॑ किच्चा सोहम्मे 
कप्पे देवत्ताए उववज्जिहिति' । 

से णं तशोहिंतो झ्रणंतरं चयं चइत्ता माणुस्सं विग्गहं लभिहिति। तत्थ विणं 
प्रविराहियसामण्णे -।लभास कालं किच्चा सणंकुमारे कप्पे देवत्ताए उवव- 
ज्जिहिति । 

से णं तश्रोहितो एवं जहा सणंकुमारे तहा बंभलोए, महासुक्के, प्राणए, 
आरणे । 

से णं तश्रोहितो' *भ्रणंतरं चपं चइत्ता माणुस्सं विग्गह॑ लभिहिति, लभित्ता 
केवलं बोहि बुज्किहिति, बुज्मित्ता मुंडे भवित्ता अगाराओ श्रणगारियं पव्वइ- 
हिति । तत्थ वि य णं " अविराह»ज#ऋण्णे कालमासे काल किच्चा सव्वद्गुसिद्धे 
महाविमाणे देवत्ताए उववज्जिहिति । 

से णं तओहितो श्रणंतरं चयं चइत्ता महाविदेहे वासे जाइईं इमाइं कुलाइं भवंति-- 
झडढाईं जाव' अभ्रपरिभूयाइं, तहप्पगारेसु कुलेसु पुत्तत्ताए' पच्चायाहिति, एवं 
जहा श्रोववाइए दढप्पइण्णवत्तव्वया सच्चेववत्तव्वया निरवसेसा भाणियव्वा 
जाव" केवलवरनाणदंसणे सःपप्पज्जिहिति ॥। 


१८७. तए णं से दढप्पइण्णे केवली श्रप्पणो तीतद्धं श्राभोएहिइ, आभोणत्ता समणे 
निग्गंथे सद्ावेहिति, सद्दावेत्ता एवं वदिहिइ--एवं खलु अ्रहं अज्जो ! इओो 
चिरातीयाए अद्धाएं गोसाले नाम॑ मंखलिपुत्त होत्था -समणघायए जाव' 
छउमत्थे चेव कालगए, तम्मूलगं च णं अहं श्रज्जो अणादीयं श्रणवदग्गं दीहमद्धं 
चाउरंतसंसारकंतारं श्रणुपरियट्टिए, त॑ मा ण॑ अज्जो ! 'तुब्भ॑ केयि" भवतु 
प्रायरियपडिणीए उवज्मायपडिणीए झ्लायरियउवज्कायाणं श्रयसकारए 
जझु+५८४रए अकित्तिकारए, मा णं सेंवि एवं चेव शअ्रणादीयं ब्रणवद*० 
०दीहमद्धं चाउरंत " संसारकंतारं अ्रणुपरियद्विहिति, जहा ण॑ श्रहं ।। 

१. अतो अग्रे 'म, स' सड्ू तितादशं यो: निम्न- संगच्छते । 

वर्तो पाठो विद्यते -- २. सं० पा०--तओहिंतों जाव आवरा।हिया- 
से णं॑ तमोहितो अणंतरं चय॑ चइत्ता मण्ण । 

साणुस्सं विग्गहं लभिहिति, केवलं बोहि. हे. ओ० सू० १४१ । 

बुज्मिहिति, तत्थ वि य णं अविरहियसामण्ण ४. पुमत्ताए (ब) | 

कालमासे कालं किच्चा ईसाणे कप्पे देवत्ताए ५. ओ० सू० १४२-१५३ | 

उववज्जिहिति, किन्तु सोधर्मादिदेवलोकेषु ६. भ० १५४५।१४१। 

सप्तभवा इश्यन्ते-षट्सु दाक्षिणात्येषु कल्पेषु ७. तुम केवि (ता)। 

सर्वार्थेंसिदंषु च तेन ईशानकल्पस्य पाठ:न ८. 


सं० पा०--अशावदग्गं जाव संसार ०। 


पन्‍नरसमं सं ७०९ 


१८८- तए णं ते समणा निग्गंथा दढप्पइण्णस्स केवलिस्स श्रंतियं एयमट्टू सोच्चा 
निसम्म भीया तत्था तसिया संसारभउव्विग्गा दढप्पइण्णं केवलि वंदिहिति 
नमंसिहिति, वंदित्ता नमंसित्ता तस्स ठाणस्स आझालोएहिति' पडिक्कमिहिति 
निदिहिति जाव' पझहारियं पायच्छित्तं तवोकम्मं पडिवज्जिहिति ॥। 

१८९. तए णं से दढप्पइण्णे केवली बहूईं वासाइं केवलिपरियागं पाउणिहिति, पाउणित्ता 
प्रप्पणो झआउसेसं जाणेत्ता भत्तं पच्चक्खाहिति, एवं जहा झ्रोववाइए जाव' 
सव्वदुक्खाणमंतं काहिति ॥ 

१६९०. सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति जाव' विहरइ ॥। 


१. आलोइएहिति (स)। ३. झो० सू० १५४ 
२० भम० ८छ।र२५ १ । डे. म० १।४१। 


सोलसमं सत 
पढमों उहेसो 


१. अहिगरणि २. जरा ३. कम्मे, ४. जावतियं ५. गंगदत्त ६. सुमिणे य | 
७.उवश्नोग ८.लोग ६ .बलि' १ ०. ओहि, १ १.दीव १२.उदही १३.दिसा १ ४.थणिते ॥। १। 


वाउयाय-पद 


१. 


तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे जाव' पज्जुवासमाणें एवं वयासी-शअत्तथि ण॑ 
भंते ! श्रधिकरणिसि वाउयाए वक्‍कमति ? 
हँता प्रत्थि ।। 


२. सेभंते ! कि पुद्ठु उद्दाइ ? श्रपुद्दु उद्दाइ ? 
गोयमा ! पढ़ें उद्दाइ, नो शअपु््ट उद्दाइ ।। 
३. से भंते ! कि ससरीरी निवखमद ? झ्सरीरी निक्खमइ ? 
'०गोयमा ! सिय ससरीरी निवखमइह, सिय असरीरी निवखमइ ॥। 
४. से केण्ट्रेंणं भंते | एवं वच्चइई--सिय ससरीरी निवखमइ, सिय प्रसरीरी 
निक्‍्खमइ ? 
गोयमा ! वाउयायस्स णं चत्तारि सरीरया पण्णत्ता, त॑ जहा--श्रो रालिए, 
वेउ व्विए, तेयए, कम्मए, । ओरालिय-वेउव्वियाइं विप्पजहाय तेयय-कम्मएहि 
निक्‍्खमद । से तेणट्टुंणं गोयमा ! एवं व॒ृच्चइ-- सिय ससरीरी निवखमद्द, सिय 
शसरीरी निकक्‍्खमइई ।। ९ 
१. वलि (क, ब); पलि (ता) | काम्म णाद्यपेक्षया भौदारिकाद्यपेक्षया त्वधारी- 
२० थणिया (ता, स) | रोति (वृ); पूरित: पाठ: अस्थ वृत्तिव्याख्या- 
३. भ० १॥४-१० । नस्य संवादी वतंते । प्रादर्शानां संक्षिप्तपाठे 
४. सं० पा०-- एवं जहा खंदए जाव से तेण- 'नोगसरीरी'र ति पाठो लम्यते । असी 


ट्रुंण नो असरीरी निक्खमद्द; स्पृष्ट: स्वकाय- 
7८£६॥॥८८। सशरोरश्च कडेवरान्निष्क्रामति 


७९१७० 


वृत्तिग्याख्यानात भिन्‍नोस्ति । 


सोलसम सतं (पढमों उहेसो) ७११ 


झगणिकाय-पवं 


५८ 


इंगालकारियाए ण॑ं भंते ! प्रगणिकाए केवतियं काल संचिद्वुइ ? 


गोयमा ! जहण्णेणं अ्रंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिण्णि राइंदियाइईं । अण्णें वि तत्य 
वाउयाए वक्‍कमति, न विणा वाउयाएणं श्रगणिकाए उज्जलति ।। 


कतिकिरिय-पद॑ 


६. 


पुरिसे ण॑ भंते ! श्रयं प्रयकोट्टुंसि श्रयोमएणं संडासएणं उव्विहमाणे वा पव्विह- 
माण वा कतिकिरिए ? 

गोयमा ! जाबं च ण॑ से प्रिसे भ्रयं अयकोट्टंसि अयोमएणं संडासएणं उव्विहरति 
वा पव्विहृति वा, तावं च ण॑ं से पुरिसे काइयाए जाव' पाणाइवायकिरियाए-- 
पंचहि किरियाहि पुद्ठे, जेसि पि णं जीवाणं सरीरेहितोीं अए निव्वत्तिए, 
प्रयकोट्ट्ू निव्वत्तिण, संडासए निव्वत्तिए, इंगाला निव्वत्तिया, इंगालकड्ढणी 
निव्वत्तिया, भत्था निव्वत्तिया, ते वि णं जीवा काइयाए जाव पाणाइवाय- 
किरियाए- पंचहि किरियाहि प॒दठा ॥ 

पुरिसे ण॑ भंते ! श्रयं श्रयकोट्राओ अ्रयोमएणं संडासएणं गहाय श्रहिकर्रणसि 
उक्खिव्वमाणें वा निक्खिव्वमाणं वा कतिकिरिए ? 

गोयमा ! जावं च ण॑ से पुरिसे अ्रयं श्रयकोट्टाओ अयोमएण, संडासएणं गहाय 
अहिकर्णिसि उक्खिवइ वा” निक्खिवइ वा ताव॑ं चणं से प्रिसे काइयाए 
जाव पाणाइवायकिरियाए- पंचहि किरियाहि पुद्ठे, जेसि पि ण॑ं जीवाणं 
सरीरेहितो भ्रयो निव्वत्तिएण, संडासए निव्वत्तिए, अम्मेट्ठं निव्वत्तिए, मुद्ठिए 
निव्वत्तिए, प्रधिकरणी निव्वत्तिया, अधिकरणिखोडी निव्वत्तिया, उदगदोणी 
निव्वक्तिया, अधिकरणसाला निव्वत्तिया, ते वि णं॑ जीवा काइयाए जाव 
पाणाइवायकिरियाए--पंचाह्‌ किरियाहि पुद्ठा ॥। । 


अधिकरणो-झपधिक रण -पद॑ 


ष्् 


जीवे ण॑ भंते ! कि क्रधिकरणी ? पश्रधिकरणं ? ' 
गोयमा ' जीवे श्रधिकरणी वि, ३८5छचछः पि ॥॥ 
से केणट्रेंणं भंते ! एवं वुच्चइई--जीवे भ्रधिकरणी वि, श्रधिकरणं पि ? 





१. म० १।३६५५। २. सं० पा०---अयकोट्टाओ जाव निविखवइ । 


७१२ 


११. 


१२. 


१३. 


१४. 


१५. 


१६- 


१७. 


१८. 


१६. 


भगवई 


गोयमा ! प्रविरति पड़च्च। से तेण्ट्रेणं' *गोयमा ! एवं बुच्चइ--जीवे 
ग्रधिकरणी वि", झ्रधिकरणं पि॥। ह 


. नेरइए णं भंते ! कि भ्रधिकरणी ? झ्धिकरणं ? 


गोयमा ! अधिकरणी वि, भ्रधिकरणं पि। एवं जहेव जीवे तहेव नेरइए वि । 
एवं निरंतरं जाव' वेमाणिए ।। 

जीवे णं भंते ! कि साहिकरणी ? निरहल्लस्फी ? 

गोयमा ! साहिकरणी, नो निरहिकरणी ॥। 

से केणट्टेणं- पुच्छा । 

गोयमा ! श्रविरति पडच्च | से तेणट्ठंणं जाव नो निरहिकरणी । एवं जाव 
बेमाणिए ।। 

जीवे णं भंते ! कि भ्रायाहिक रणी ? पराहिकरणी ? तदुभयाहिकरणी ? 
गोयमा ! प्रायाहिकरणी वि, पराहिकरणी वि, तदुभयाहिकरणी वि ॥। 

से केणट्टंंणं मंते ! एवं वुच्चइई--जाव तदुभयाहिकरणी वि ? 

गोयमा ! प्रविरति पडच्च । से तेणट्रंणं जाव तदुभयाहिकरणी वि। एवं 
जाव वेमाणिए ॥। 

जीवाणं भंते ! श्धिकरणे कि प्रायप्पयोगनिव्वत्तिए ? परप्पथोगनिव्वत्तिए ? 
तदुभयप्पयोगनिब्वत्तिए ? 

गोयमा ! प्रायप्पयोगनिव्वत्तिए वि, परप्पयोगनिव्वत्तिए वि, तदुभयप्पयोग- 
निव्वत्तिए वि ॥। 

से केण्ट्रेंणं भंते ! एवं वुच्चइ ? 

गोयमा ! श्रविरति पड़च्च | से तेणट्ठंणं जाव तदुभयप्पयोगनिव्वत्तिए वि। 
एवं जाव वेमाणियाणं ।। 

कति णं भंते ! सरीरगा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! पंच सरीरगा पण्णत्ता, तं जहा--शभ्रो रालिए', *वबेउब्विए, क्राहारए 
तेयए ?, कम्मए ।। | 
कति ण॑ भंते ! इंदिया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! पंच इंदिया पण्णत्ता, तं जहा--सोइंदिए', *चाक्खदि ?, घाणदि?ः 
रसिंदिए ”, फा्सिदिए ॥ है 
कतिविहे ण॑ं मंते ! जोए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! तिविहें जोए पण्णत्ते, तं जहा--मणजोए, वइजोए, कायजोए ॥। 








१. सं० पा०--तेण्ट्रंणं जाव अधिकरण । ४. सं० पा०--ओरालिए जाव कम्मए । 
२. पू० प०२॥ ४. सं० पा०--सोइंदिए जाबव फासिदिए । 
३. निराधिकरणी (था, ख, ता, व, स) । 


सो लसमं सत॑ (बीओ उहेसो) ७१३ 


र्०. 


२१. 


२२. 


२३. 


२४. 


२५. 


२६. 


२७. 


जीवे ण॑ं भंते ! प्लोरालियस रीरं निव्वत्तेमाणे कि श्रधिकरणी ? अधिकरणं ? 
गोयमा ! प्रधिकरणी वि, प्रधिकरणं थि।। 

से केण्ट्रंणं भंते ! एवं व॒ुच्चइ-- प्रधिकरणी वि, अधिकरणं पि ? 

गोयमा ! प्लविरति पड च्च । से तेणट्ठंणं जाव ब्रघिकरणं पि ॥ 

पुडविकाइएण णं भंते ! श्रोरालियसरीरं निव्वत्तेमाणं कि ब्रधिकरणी ? 
झधिकरणं ? 

एवं चेव । एवं जाव मणस्से । एवं वेउव्वियस री रं पि, नवरं---“जस्स अत्थि' |। 
जीवे ण॑ भंते ! श्राह्ारगसरीरं निव्वत्तेमाणे कि अधिकरणी--पुच्छा । 

गोयमा ! अधिकरणी वि, श्रधिकरणं पि।॥। 

से केणट्टंणं जाव श्रधिकरणं पि ? 

गोयमा ! पमायं पड॒च्च । से तेणट्रंणं जाव श्रधिकरणं पि। एवं मणुस्से वि । 


. तेयासरीरं जहा श्रोरालियं, नवरं--सव्वजीवाणं भाणियव्वं । एवं कम्मगसरीरं 


पि॥। 

जीवे ण॑ भंते ! सोइंदियं निव्वत्तमाणं कि अधिकरणी ? पश्रधिकरणं ? 

एवं जहेव ओरालियस रीरं तहेव सोइंदियं पि भाणियव्वं, नवरं-- जस्स अत्थि 
सोइंदियं । एवं' चक्खिदिय-धाणिदिय-जिव्भिदिय-फासिदियाण वि, नवरं-- 
जाणियब्वं जस्स जं भ्रत्थि ।। 

जीवे णं भंते ! मणजोगं निव्वत्तमाणे कि श्रघिकरणी ? श्रधिकरणं ? 

एवं जहेव सोइंदियं तहेव निरवसेसं । वइजोगो एवं चेव, नवरं--एगिंदिय- 
वज्जाणं । एवं कायजोगो वि, नवरं-- सव्वजीवाणं जाव वेमाणिए । 

सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति' ॥ 


बीओ उद्देसो 


लोवाण जरा-सोग-पढद॑ं 
२८० | रायगिहे जाव' एवं वयासी- जीवाणं भंते ! कि जरा ? सोगे ? 


गोयमा ! जीवाणं जरा वि, सोगे वि ।। 


१५ जस्सत्यि (अ) | ३. भम० १।४१। 
२. एवं सोइंदिय (अ, क, ल, ता, ब, म) । ४. भ० १॥४-१० । 


७९४ 


२६. 


३३०. 


३१. 


३२. 


भगवई 


से केणट्रंंणं भंते ! एवं व॒ृच्चइ'--*जीवाणं जरा वि ० , सोगे वि ? 

गोयमा ! जे ण॑ जीवा सारोरं बेदणं वेदेंति तेसि णं जीवाणं जरा, जे णं जीवा 
माणसं वेदणं वेदेंति तेसि णं जीवाणं सोगे । से तेण्ट्रंणं' श्गोयमा ! एवं 
वच्चइ--जीवाणं जरा वि", सोगे वि। एवं नेरइयाण वि। एवं जाव' 
थणियकुमाराणं ।। 

पुढविकाइयाणं भंते ! किजरा ? सोगे ? 

गोयमा ! पुढविकाइयाणं जरा, नो सोगे ।। 

से केणट्रृंण *भंते ! एवं वृच्चइई--पुडविकाइयाणं जरा, नो सोगे ? 

गोयमा ! पुढविकाइया ण॑ सारीरं वेद ण॑ वेदेंति, नो माणसं वेदणं वेदेंति। से 
तेणट्रेणं" *गोयमा !' एवं वुच्चइ--पुडविकाइयाणं जरा", नो सोगे | एवं 
जाव चरउरिंदियाणं | सेसाणं जहा जीवाणं जाव वेमाणियाणं ॥। 

सेवं भंते ! सेवं भंते ! तज्ञि जाव' पज्जुवासति 


सकक्‍कसस्‍्स झोग्गह-अण जाणणा-पढदं 


छू क्री कद 6 20 4) ढक 


३३. 


३४. 


तेणं कालेणं तेणं समएणं सकक्‍के देविदे देवराया वज्जपाणी पुरंदरे जाव" दिव्वाइ 
भोगभोगाईं भुृंजमाणे विहर्‌इ । इमं च ण॑ केवलकप्पं जंबुद्दीव॑ं दीवं विपुलेणं 
ग्ओोहिणा आभोएमाणे-आभोएमाण पासति, 'एत्थ णं“ समणं भगवं महावीरं 
जंबुद्दीवे दीवे । एवं जहा ईसाणे तइयसए तहेव सक्‍के वि, नवरं--आ॥्लाभिश्रोगे 
ण सहद्दावेति, “हरी पायत्ताणियाहिवई',' सुधोसा” घंटा, पालओ विमाणकारी, 
पालगं विमाणं, उत्तरिल्ले निज्जाणमग्गे, दाहिणपुरत्थिमिल्ले" रतिकरपव्वए, 
सेसं तं चेव जाव' नामगं सावेत्ता पज्जुवासति । धम्मकहा जाव" परिसा 
पडिगया ॥। 

तए णं से सक्‍के देविदे देवराया समणस्स भगवओं महावीरस्स प्रंतियं धम्मं 
सोच्चा निसम्म हट्ठतुद्ुे समणं भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता 
एवं वयासी-कतिविहे ण॑ भंते ! श्रोग्गहे पण्णत्ते ? 


. सं० पा०--चुच्चइ जाव सोगे | ८. यत्य (क, ख, ब); यत्या (ता) | 
. सं० पा०--तेशाट्रेंणं जाव सोगे । ६. पायत्ताशियाहिवव हरी (ख); हरी य 
» पू० प०२। पाय? (ब)। 
. सं० पा०---कैण्ट्र णंं जाव जरा । १०. सुघोस णं (ता) । 
सं० पा०---तेण्ट्रंणं जाव नो । ११. दाहिणिल्ल (ता) । 
« म० १।४१। १२. म० ३॥।२७ । 
« भ० ३।१०६ | १३६. थ्रो० सू० ७१-७६ | 


सोलसमं सत॑ (बीभो उद्देसो) ७१५४ 


सकक्‍का ! पंचविहे शोग्गहे पण्णत्ते, तं जहा--देविंदोग्गहे, रायोग्गहे, गाहावइ- 
ध्रोग्गहे, सागारियश्रो ग्ग हे, साहम्मिझ्रो ग्गहे' । 

जे इमे भंते । अ्रज्जत्ताए समणा निग्गंथा विहरंति एएसि ण॑ं श्रोग्गहं झ्रणुजा- 
णामीति कट्टु समणं भगवं महावीर वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता तमेव' 
दिव्वं जाणविमाणं द्रुहृति, द्रुहित्ता जामेव दिस पाउब्भूए तामेव दिसं पडिगए ॥। 


सकक्‍क-संबं थि-वाग रण- पर्द 


३५. 


३६. 


३७. 


३८. 


३६. 


भंतेति ! भगवं गोयमे समणं भगवं महावीर वंदइ नमंसइ, वंदित्ता ःछाएडा 
एवं वयासी--जण्णं भंते ! सक्‍के देविदे देवराया तुब्भे' एवं वदइ, सच्चे णं 
एसमट्ट ? 

हंता सच्चे ।। 

सकक्‍के ण॑ भंते ! देविदे देवराया कि सम्मावादी ? मिच्छावादी ? 

गोयमा ! सम्मावादी, नो मिच्छावादी ।। 

सक्‍के णं भंते ! देविदे देवराया कि सच्चं भासं भासति ? मोसं भासं भासति ? 
सच्चामोसं भासं भासति ? अ्रसच्चामोसं भास भासति ? 

गोयमा ! सच्चं पि भासं भासति जाव अझरऋू<४४:४४ पि भासं भासति ॥। 

सकक्‍के ण॑ भंते ! देविदे देवराया कि सावज्जं भासं भासति ? अणवज्जं भासं 
भासति ? 

गोयमा ! सावज्जं पि भासं भासति, अणवज्जं पि भासं भासति ॥। 

से केणट्रंणं भंते ! एवं व॒च्चइ--सकक्‍के देविदे देवराया सावज्जं पि' *भासं 
भासति ०, अणवज्जं पि भासं भासति ? 

गोयमा ! जाहे णं सक्‍के देविदे देवराया सुहुमकायं अणिज्जहित्ता' णं॑ भास 
भासति ताहे णं सकके देविदे देवराया सावज्जं भासं भासत्ति, जाहे णं सक्‍के 
देविदे देवराया सुहुमकायं निज्जूहित्ता णं भासं भासति ताहे णं सकक्‍के देविदे 
देवराया भ्रणवज्जं भासं भासति । से तेणट्टंणं" श्योयमा ! एवं वृच्चइ- सकके 
देविदे देवराया सावज्जं पि भासं भासति, अभ्रणवज्जं पि भासं ? भासति ॥। 


४०. सबके ण॑ं भंते ! देविदे देवराया कि भवसिद्धीए ? प्रमवसिद्धीए ? सम्मदिद्वीए ? 
मिच्छदिट्वीए ? परित्तसंसारिए ? प्रणंतसंसारिए ? सुलभबोहिए ? दुल्लभ- 
बोहिए ? भ्राराहए ? विराहए ? चरिमे ? अ्रचरिमे ? 

१. साहम्मियओरगहे (अ, स) । ५. सं० पा०---सावज्जं पि जाब अरावज्जं । 
२ तामेव (ता, म) | ६. अणिजूहिलसा (झ)। 
३- तुब्भे णं (अ, म)। ७. सं० पा०--तेणटंरणंं जाब भासति | 


४. एतमट्ट (ता) । 


भगवई 


७१६ 
गोयमा ! सकके ण॑ देविदे देवराया भवसिद्धोए, नो प्रभवसिद्धीएं । सम्मदिद्वीए, 
नो मिच्छदिट्टीएं । परित्तसंसारिए, नो अणंतसंसारिए । सुलभबोहिए, नो 
दुल्लभबोहिए । प्राराहुए, नो विराहए | चरिमे, नो अचरिमे । एवं जहा मोउ- 
देसए सणंकुमारे जाव' नो श्रचरिमे ।। 
चेय-ध्येयकड-क म्म-प<॑ं 
४१. जीवाणं भंते ! कि चेयकडा' कम्मा कज्जंति ? अ्रचेयकडा कम्मा कज्जंति ? 


गोयमा ! जीवाणं चेयकडा' कम्मा कज्जंति, नो प्रचेयकडा कम्मा कज्जंति ॥। 


४२. से कंणट्टंणं भंते ! एवं वुच्चई“--*जीवाणं चेयकडा कम्मा कज्जंति, नो श्रचेय- 


४३. 


कडा कम्मा" कज्जंति ? 

गोयमा ! जीवाणं आहा रोबचिया पोग्गला, बोंदिचिया पोग्गला, कलेवरचिया 
पोग्गला तहा तहा ण॑ ते पोग्गला परिणमंति, नत्थि अ्रवेयकडा कम्मा 
समणाउसो ! दुद्वाणेस, दुसेज्जास, दुन्निसीहियासू तहा तहा णं ते पोग्गला 
परिणमंति, नत्थि अचेयकडा कम्मा समणाउसो ! आयंके से वहाए होति, संकप्पे 
से वहाए होति, मरणंते से वहाए होति तहा तहा णं ते पोग्गला परिणमंति, 
नत्थिश्रचेयकडा कम्मा समणाउसो ! से तैणट्टंणं' *्गोयमा ! एवं वृच्चइ-- 
जीवाणं चेयकडा कम्मा कज्जंति, नो अचेयकडा" कम्मा कज्जंति । एवं 
नेरइयाण वि | एवंजाव” वेमाणियाणं ॥। 

सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति जाव” विहरइ ॥। 


तइझो उद्देसो 


कम्म-परद 


दे. ७0 .,२0) ० 


४४. रायगिहे जाव एवं वयासी-कति ण॑ भंते ! कम्भप० डीप्नो पण्णत्ताश्ो ? 


गोयमा ! भ्रष्ट कम्मपगडीशो पण्णत्ताओ, तंजहा--नाणावरणिज्जं जाव' 
प्ंतराइयं, एवं जाव' वेमाणियाणं ।॥। 


« म० ३।७२३ । ६- पृ० प० २। 
« चेत" (ब)। ७. म० १।५४५१ | 
. चेंदे० (ता) ॥ ८. म० १।४-१० | 
* सं० पा०--वुल्यचइ जाव कज्जंति । ६. भ० ६।३३ । 


- सं० पा०--ठेणट्टणं जाव कज्जंति । १०, पू० प०२। 


सोजसर्म॑ सत॑ (तइझो उदेसो) ७१७ 


४५४. जीवे ण॑ भंते ! नाणावरणिज्जं कम्मं वेदेमाणं कति कम्मपगडीओ वेदेति ? 


गोयमा ! प्रट्टु कम्मप्पगडीश्रो--एवं जहा पण्णवणाए वेदावेउद्देसओ' सो चेव 
निरवसेसो भाणियव्वों | वेदाबंधो' वि तहेव, बंधावेदो' वि तहेव, बंधाबंधो" 
वि तहेव भाणियव्वों जाव वेमाणियाणं ति' ॥। 


४६. सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति जाव विहरइ ॥। 
ध॑सिया-छेवणे वेज्जसत्स किरिया-पद 


४ंप. 


46. 


चेइयाओ पडिनिक्खमइ, पडिनिक्खमित्ता बहिया जणवयावह# विहरइ॥। 
तेणं कालेणं तेणं॑ं समएणं उल्लुयतीरे नाम॑ नगरे होत्था--वण्णओञ्रो' । तस्स णं 
उल्लुयतो रस्स नगरस्स बहिया उत्तरपुरत्यिमे दिसिभाए, एत्थ णं एगजंबुए" 
नामं चेदए होत्था--वण्णग्रो'. । तए णं समणण भगवं महावीरे अण्णदा कदायि 
पुव्वाणपुव्वि चरमाणे श्गामाणुगामं दुइज्जमाणे सुहंसुहेणं ॥वहस्नाथ ९ 
एगजंबुए समोसढे जाव'” परिसा पडिगया ॥। 

भंतेति ! भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंदद नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता 
एवं वयासी - अणगारस्स णं भंते ! भावियप्पणो छठट्टुंछ्टरणं श्रणिक्खित्तेण॑'' 
“तवोकम्मेणं उडढं बाहाओ पगिज्मिय-परगिज्मिय सूराभिमुहे श्रायावण “मीए ० 
ग्रायावेमाणस्स तस्स ण॑ पुरत्थिमेणं श्रवड॒ढं दिवसं नो कप्पति हत्थं वा पादं 
वा बाहं वा ऊरुं आउंटावेत्तए' वा पसारेत्तए वा, पच्चत्थिमेणं से अवड॒ढं 
दिवसं कप्पति हत्थं वा'' *पादं वा बाहं वा” ऊरु वा आउंटावेत्तए वा पसारे- 
त्तएत वा । तस्स ण॑ अ्ंसियाओ लंबंति । तं च वेज्जे अदक्‍्ख । ईसि पाडति, 
पाडेत्ता अंसियाओ्रओो छिदेज्जा । से नूणं भंते ! जे छिदति तस्स किरिया कज्जति, 
जस्स छिज्जति नो तस्स किरिया कज्जति, णण्णत्थेगेणं घम्मंतराएणं" ? 


१. प० २७ | ७. एगजबुए (स) । 

२. प० २५ । ८. ओ० स्‌० रूर्ते । 

३. प० २५। ६. सं० पा०--चरमार्ण जाव एगजंबुए । 

४. प० २४ । १०. भ० €।७७ | 

५. इह संग्रहगाथा क्वचिद्‌ रुयते-- ११. सं० पा०--भ्रणिक्खित्ततंन जाव आयावे- 
वेयावेओ पढमो, वेयाबंधो य बोयओ होइ । माणस्स । 
बंधावेधो तइओ, चउत्थओ बंधबंधो 3 ॥ _ १२. प्राउंट्रा? (क, ता); आउट्टा* (स)। 
(वृ) । १३. सं० पा०--हत्यं वा जाब ऊरु । 


६. ओ० सू० १। १४. ०? राइएणं (स) | 


छर्ष८ 


०. 


भगवई 


हंता गोयमा ! जे छिदति' थ्तस्स किरिया कज्जति, जस्स छिज्जति नो तस्स 
किरिया कज्जति, णण्णत्थेगेणं ” धम्मंतराएणं ॥। 
सेवं भंते ! सेवं भंते ! तक्ति'॥ 


चउत्थो उद्देसो 


नेरइयाणं निज्जरा-परद 


४१. 


४२० 


रायगिहे जाव' एवं वपासी-- 

जावतियं णं भंते ! अन्नगिलायए समणे निग्गंथे कम्म॑ निज्जरेति एवतियं कम्मं 
नरएसु नेरइया वासेण वा वासेहि वा वाससएण'" वा खबयंति ? नो इणट 
समट्र । 

जावतियं ण॑ भंते |! चउत्थभत्तिए समर्ण निग्गंथे कम्म॑ निज्जरेति एवतियं कम्मं 
नरएसु नेरइया वाससएण वा वाससएहि वा वाससहस्सेण" वा खबयंति ? नो 
इणट्ठे समद्ठे । 

जावतियं ण॑ भंते ! छट्दृुभत्तिए समर्णं निग्गंथे कम्म॑ निज्जरेति एवतियं कम्मं 
नरएसु नेरइया वाससहस्सेण वा वाससहस्सेहि वा वाससयसहस्सेण वा 
खवयंति ? नो इणट्ट समट्ठ । 

जावतियं ण॑ भंते ! अट्टमभत्तिए समणे निग्गंथे कम्म॑ निज्जरेति एवतियं कम्मं 
नरएसु नेरइया वाससयसहस्सेण वा वाससयसहस्संहि वा वासकोडीए वा 
खवयंति ? नो इणट्ठ सम््ठ । 

जावातियं णं भंते ! दसमभत्तिए समणे निग्गंथे कम्म॑ निज्जरेति एवतियं कम्मं 
नरएसु ने रदइया वासकोंडीए वा वासकोडीहि वा वासकोडाकोडीए वा खवयंति ? 
नो इणट्ट रुमट्ट ।। 

से केणट्रूंणं भंते | एवं व॒ुच्चइई--जावतियं अन्नगिलायए समणणे निग्गंथे कम्मं 
निज्जरेति एवलियं कम्मं नरएस्‌ नेरइया वासेण वा वासेहि वा वाससएण वा 
नो खवयंति, जावतियं चउत्थभत्तिए--एवं त॑ं चेव पुव्वभणियं उच्चारेयव्यं 
जाव वाएह्त्कल८्ज डोए वा नो खक्‍यंति ? 


१, सं० प०--छिदति जाव धम्मंतराएणं । ४. वाससएहि (श्र, क, ता, म, स) । 


२. 


भ० १।५१। ५. वाससहस्सेहि (क, ता, ब) | 


है; म० १।४।१० । 


सोलसम' सत॑ (चउत्थों उद्देसो) ७१६९ 


गोयमा ! से जहानामए केइ पुरिसे जुण्णे जराजज्जरियदेहे सिढिलतयावलि 
तरंग-संपिणद्धगत्ते' पविरल-परिसडिय-दंतसेढी उण्हाभिहृण तण्हाभिहए श्राउरे 
भूसिए' पिवासिए दुब्बले किलंते एगं महं कोसंव-गंडियं सुक्क॑' जडिल॑" गंठिल्लं 
चिक्‍कणं वाइडं श्रपत्तियं मुंडेण परसुणा अ्रककमेज्जा, तए ण॑ से पुरिसे महंताई- 
महंताइईं सहाईं करेइ, नो महंताइं-महंताईं दलाईं श्रवहालेइ, एवामेव गोयमा ! 
नेरइयाणं पावाइं कम्माइं गाढीकयाइं, चिक्कणीकयाइं, “*सिलिट्रीकयाईं, 
खिलोभूताइं भवंति । संपगाढं पि य ण॑ ते वेद्णं वेदेमाणा नो मह।छेह्व्दब॥ ९ 
नो महापज्जवसाणा भवंति । 

से जहानामए केइ पुरिसे श्रहिकर्राणि श्राउडेमाणे महया'-*महया सहेणं, महया- 
महया घोसेणं, महया-महया परंपराघाएणं नो संचाएइ, तीसे अहिगरणीए केइ 
प्रहावायरे पोग्गले परिसाडित्तण, एवामेव गोयमा ! नेरइयाणं पावाइं कम्माइं 
गाढोकयाइईं, चिकक्‍्कणीकयाईं, सिलट्टीकयाईं खिलीभूताईं भवंति। संपगाढं पि 
यणं ते वेदणं वेदेमाणा नो महानिज्जरा " नो महापज्जवसाणा भवंति । 

से जहानामए केइ पुरिसे तरुणे बलवं जाव' मेहावी निउणासप्पोषरगए एगं महं 
सामलि-गंडियं उल्लं अजडिलं श्रगंठिल्लं अचिक्कर्ण अवाइड्ट सपत्तियं तिक्वेण 
परसुणा अक्कमेज्जा, तए ण॑ से पुरिसे नो महंताइं-महंताईं सहाईं करेति, महं- 
ताइं-महंताईइं दलाईं श्रवदालेति, एवामेव गोयमा ! समणाणं निग्गंथाणं 
अहाबादराइं कम्माइं सिढिलीकयाइं, निद्टियाइं कयाइं, विप्परिणामियाईं 
रःज्ज्हेलः परिविद्धत्याइं भवंति जावतियं तावतियं' “पि ण॑ ते वेद वेदेमाणा 
महानिज्जरा ? महापज्जवसाणा भवंति । 

से जहा वा केइ पुरिसे सुककतणहत्थगं जायतेयंसि पक्खिवेज्जा--'*से नरणं 
गोयमा ! से सुकक्‍्के तणहत्थगए जायतेयंसि पक्खित्त समाण खखन्पाम 
मसमसाविज्जति 

हंता मसमसाविज्जति । 

एवामेव गोयमा ! समणाणं निग्गंथाणं श्रहाबायराइं कम्माईइं, सिढिलीकयाईं, 
निट्टियाइं कयाईं, विप्परिणामियाईं खिप्पामेव विद्धत्थाइं भवंति । जावतियं 
तावतियं पिणं ते वेद वेदेमाणा महानिज्जरा महापज्जवसाणा भवंति । 


१. संविण? (ख, ता) । ६. सं० पा० महया जाव नो । 
२. मभुंभितं (क, ख, म); जुज्मिते (ब); कूरित: ७. भ० १४।॥३ | 

इति टीकाकार: (व) । ८. जाव (अ, क, ख, ता, ब, म, स) । 
३. सुबखं (अ, ख, ता, ब) | ६. सं० पा०---तावतियं जाव महापज्जवसाणा । 
४. जटिल (अ)।॥ १०. सं० पा०---एवं जहा छटुसए तहा अयोक- 
५. सं० पा०--एवं जहा छटु सए जाव नो । वल्‍ले वि जाव महापज्जवसाणा । 


छरे० 


भगवई 


से जहानामए केइ पुरिसे तत्तंसि अयकवल्लंसि उदगबिद्‌ पक्खिवेज्जा, से नूणं 
गोयमा ! से उदगबिंदू तत्तंसि श्रयकवल्लंसि पक्खित्ते समाणं खिप्पामेव 
विद्धंसमागच्छइ ? 

हंता विद्धंसमागच्छइ । 

एवामेव गोयमा ! समणाणं निग्गंथाणं अ्रहाबायराइं कम्माइं सिढिलीकयाइं, 
निट्टियाइं कयाइं, विप्परिणामियाइं खिप्पामेव विद्धत्थाइं भवंति । जावतियं 
तावतियं पि ण॑ ते वेदणं वेदेमाणा महानिज्जरा” महापज्जवसाणा भवंति। 
से तेणट्रंणं गोयमा ! एवं वृच्चइई--जावतियं अन्नगिलायए' समणे निग्गंथे कम्मं 
निज्जरेति तं चेव जाव वासकोडाकोडीए वा नो खवयंति ॥। 


५३. सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति जाव॑ विहरइ ॥। 


पंचमों उद्देसो 


सकक्‍कस्स उक्लित्तपसिणवागरण-पद 


५४४. तेणं कालेणं तेणं समएणं उल्लुयतीरे नाम॑ नगरे होत्था--वण्णओओ'। एगजंबुए 


चेइए--वण्णओरो' । तेणं कालेणं तेणं समएणं सामी समोसढे जाव" परिसा पज्जुवा- 
सति । तेणं कालेणं तेणं समएणं सक्‍्के देविदे देवराया वज्जपाणी--एवं जहेव 
बितियउद्देसए तहेव दिव्वेणं जाणविमाणंणं झआगश्नो जाव' जेणेबव समणे भगवं 
महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता' *समणं भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ, 
वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-- 

देवे ण॑ं भंते  महिडिडएण जाव” महेसक्खे बाहिरए पोग्गले अपरियाइत्ता' पभू 
झ्रागमित्तए ? नो इणट्ठ समद्ठ । 

देवे णं भंते ! महिड्डिए जाव महेसक्खे बाहिरए पोग्गले परियाइत्ता पभ्‌ आग- 
मित्तए ? हंता पभू । 


१. अन्नइलायए (अ, क, ख, ता, ब, म, स) | ६. म० १६।३३ । 

२. भम० १॥५१ | ७. सं० पा०--उवागच्छित्ता जाव नमंसित्ता | 
३- ओ० सू० १। ८. भ० १।३३६ । 

४. ओ० सू० २०१३ | £. अपरियादिदत्ता (क, ख, ब)। 

५. ओ० सू० २२-५२। 


सोलसमं सत॑ं (पंचपों उद्देसो) ७२९ 


देवे ण॑ भंते ! महिडिडिए जाव महेसक्वे एवं एएणं श्लमिलावेणं गमित्तए वा, 
भासित्तए वा, विश्रागरित्तए वा, उम्मिसावेत्तार वा, निमिसावेत्तए वा, शझ्लाउंटा- 
बेत्तए वा, 6ाणं वा सेज्जं वा निसीहियं वा चेद्दत्तए वा, विउव्वित्तए वा, परिया- 
रेत्तए घा जाव हंता पभू >इमाइं अट्टु उपछिछशआा्ंथटाए रणाईं पुच्छइ, पुच्छित्ता 
संभंतियवंदणाणं' बंदति, वंदित्ता तमेव दिव्वं जाणविमाणं द्रुहति, द्व॒ुहित्ता 
जामेव दिस पाउब्भूए तामेव दिसं पडिगए ।। 





गंगदरसवेवस्स संदब्भे परिणममाण-परिणय-पदव॑ं 


छू 40 .९! «७ 


- "बंदएणं (अ, ख, ब, म) । 
* दुरुहद (स) । 
* भ० २।३० | 
भम० १६।४४ | 


५५. भंतेति ! भगवं गोयमे समणं भगवं महावीर वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता 


एवं वयासी--अण्णदा ण॑ं भंते ! सक्‍के देविदे देव राया देवाणप्पियं वंदति नमं- 
सात सक्‍कारेति जाव' पज्जुवासति, किण्णं भंते ! श्रज्ज सक्‍के देविदे देवराया 
दैवाणप्पियं अट्ट उक्खित्तपसिणवागरणाईं पुच्छइ, पुच्छित्ता संभंतिबबंदण ?णं 
वंदद नमंसद जाव' पडिगए ? 
गोयमादि ! समणे भगवं महावीरें भगवं गोयमं एवं वयासी-एवं खल गोयमा ! 
तेणं कालेणं तेणं समएणं महासुक्के कप्पे महासामाणे विमाणे दो देवा महि 
डिढया जाव महेसक्खा एगविमाणंसि देवत्ताए उववन्ना, त॑ं जहा-- भा।य्िं 2:- 
दिद्टविउववन्नए य, प्रमायिसम्मदिद्ठि उववन्नए य । 
तए णं से मायिमिच्छदिद्विउववन्नए देवे त॑ अष्शशशअपट-"ईप्डकुच्न्स्नन्ण्ण देव एवं 
धयासी - परिणममाणा पोग्गला नो परिणया, अपरिणया; पारणमभंयात 
पोग्गला नो परिणया, अपरिणया । 
तए णं॑ से अमायिसम्मदिद्टि उववन्नए देवे त॑ मायिमिच्छणहकुलछू्*बत्/| देवं एवं 
वयासी--परिणममाणा पोग्गला परिणया, नो अ्परिणया; परिणमंतीए्ि 
पोग्गला परिणया, नो अपरिणया । त॑ मायिमिच्छदिद्टिउववन्नगं एवं पंडिहणइ", 
पडिहणित्ता ओहि पउंजइ, पउंजित्ता ममं ओहिणा झआभोएइ, श्रामोएत्ता शझ्य- 
मेयारूवे' ०अज्मत्यिए चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे * समुप्पज्जित्था--एव 
खलु समणे भगवं महावोरे जंबुद्दीवे दीवे भारहें वासे उल्लुयतीरस्स नगरस्स 
बहिया एगजंबुए चेइए शअ्रहापडिरूव' *ओग्गहं ओगिण्हित्ता संजमेणं तवसा 
प्रप्पाणं भावेमाणे? विहरइ, त॑ सेयं खलु मे समणं भगवं महावीरं वंदित्ता जाव” 
पज्जुवासित्ता इमं एयारूवं वागरणं पुकच्छित्तए त्ति कट्‌टु एवं संपेहेइ, संपेहरेत्ता 


« पडिभणइ (ता) । 

. सं० पा०--अयमेयारूवे जाव समुप्पज्जिल्या 
, सं० पा०---«#*/“>प्“ं जाव बिहरइ । 

' म० २।३० । 


डी 6 «7? #< 


७२२ 


प्‌. 


४७. 


भफप. 


भरावई 


चउठहि सामाणयसाहस्सी हि 'श्तहि परिसाहि, सत्तहि अणिएहि, सत्तहि प्रणि- 
याहिवईहि, सोलसहि झअऋऋरूऋऋन्नस्एहस्सो हिं भ्रण्णेहि बह॒हि महासामाणविमाण- 
वासीहि वेमाणिएहि देवेहि देवीहि य सर््धि संपरिव॒डे " जाव' दंदुहि-निर्घोस- 
नाइयरवेणं जेणेव जंबुद्दीवे दीवे, जेणेव भारहें वासे, जेणेव उल्लुयतीरे' नगरे, 
जेणेव एगजंबुए चेइए, जेणेव ममं अंतियं तेणेव पहारेत्थ गमणाए। तए णं से 
सक्‍के देविंदे देवराया तस्स देवस्स तं दिव्वं देविडिढ दिव्वं देवजुति दिव्यं 
देवाणुभागं दिव्वं तेयलेस्सं असहमाणे मम अ्रट्ट उक्खित्तपसिणवाग रणाईं पुच्छित्ता 
संभंतियवंदणएणं वंदित्ता जाव पडिगए ॥। द 

जाव॑ं च णं॑ सम्ण भगवं महावीरे भगवओञ्ओो गोयमस्स एयमट्टट परिकहेति ताव॑ 
'चर्णंसे देवे तं देसं हव्वमागए । तए ण॑ से देवे समणं भगवं महावीर तिक्ख्त्तो 
प्रायाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमं सित्ता एवं वयासी-- 
एवं खलु भंते ! महासुक्के कप्पे महासामाणे' विमाण एगे मायिमिच्छदिट्टि- 
उववन्नए देवे मं एवं वयासी--परिणममाणा पोग्गला नो परिणया, 
झ्रपरिणया; परिणमंतीति पोग्गला नो परिणया, श्रपरिणया । तए ण॑ शअरहं त॑ 
मायिमिच्छदिद्ठि उववन्नगं देवं एवं वयासी--परिणममाणा पोग्गला परिणया, नो 
झपरिणया; परिणमंतीति पोग्गला परिणया, नो अझ्परिणया, से कहमेय॑ भंते ! 
एवं ? 

गंगदत्तादि' ! समणे भगवं महावीरे गंगदत्तं देवे एवं वयासी-श्रहं पि णं 
गंगदत्ता ! एवमाइक्खामि भासेमि पण्णवेमि परूवेमि -- परिणममाणा पोग्गला' 
*परिणया, नो अपरिणया; परिणमंतीति पोग्गला परिणया , नो प्रपरिणया, 
सच्चमेसे अर ॥। 

तए ण॑ से गंगदत्ते देवे समणस्स भगवश्नो महावीरस्स अंतियं एयमट्टं सोच्चा 
निसम्म हट्टुतुद्दे समणं भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंप्तित्ता नच्चा- 
सन्‍ने जाव" पज्जुवासति ॥। 


- गंगव त्तदेवस्स भ्रप्पविसए पसिण-पद॑ 
५६. तए ण॑ सम भगवं महावीरे गंगदत्तस्स देवस्स तीसे य' *महतिमहालियाए 
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* सं० पा०--परियारों जहा २४० जाव ६ 

« राय० सू० ५८ । 3. म० १।॥१० | 

« उल्लुया? (ख, ब, म) । दर 

' महासमाण (अ, क, ता, ब) । €& 

- "दो (ता, ब, म) । १०. ओ० सू० ७१-७७ | 


परिसाए ? धम्मं परिकहेइ जाव"” झ्राराहए भवति ॥। 
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« सं० पा०--पोग्गला जाव नो । 


- पज्जवाहृति (म)। 
« सं० पा०---तीसे य जाव घम्मं । 


सोलसमं सतं (पंचमों उद्देसो) द ७२१३ 


६०. तए ण॑ से गंगदत्ते देवे समणस्स भगवश्नो महावीरस्स श्रंतिए घम्मं सोज्चा 
निसम्म हटतुद्दे उट्टाए उद्भेइ, उट्टेत्ता समणं भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ, वंदित्ता 
नमंसित्ता एवं वयासी - प्रहण्णं भंते ! गंगदत्ते देवे कि भवसिद्धिए ? श्रभव- 
सिद्धिए ? '*सम्मदिट्टी ? मिच्छदिट्ी ? पा त्तसंसारएण ? पश्रणंतसंसारिए ? 
सुलभबोहिए ? दुल्लभबोहिए ? झाराहए ? विराहए ? चरिमे ? श्रचरिमे ? 
गंगदत्ताइ ! समणे भगवं महावीरें गंगदत्तं देवं एवं वयासी--गंगदत्ता ! 
तुमण्णं भवसिद्धिए, नो अभवसिद्धिए। सम्मदिद्वी, नो मच्छदिईठ, | परित्त- 
संसारिए, नो प्रणंतसंसारिए । सुलभबो हिए, नो दुल्लभबोहिए । झ्लाराहए, नो 
विराहए । चरिमे, नो अभ्रचरिमे ।। 


गंगदततदे वेण नट्ट-उबदंसण-पद॑ 

६१. तए ण॑ं से गंगदत्ते देवे समणेणं भगवया महावीरेणं एवं व॒त्ते समा हट्टतुद्गचित्त- 
माणंदिए पीइमण परमसोमणस्सिए हरिसवसावसप्पमार्णाह*« समर्णं भगवं 
महावीरं वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी--तुब्भे ण॑ं मंते ! सब्बं 
जाणह सब्बं पासह, सव्वश्नरो जाणह सव्वओ पासह, सबव्वं काल॑ जाणह सब्यं 
काल पासह, सव्वे भावे जाणह सब्वे भावे पासह । 
जाणंति ण॑ देवाणुप्पिया ! मम पुव्वि वा पच्छा वा ममेयरूवं दिव्वं देविडिंढ 
दिव्वं देवजुइं दिव्वं देवाणुभावं लद्धं पत्तं अभिसमण्णागयं ति, तं इच्छामि ण॑ 
देवाणुप्पियाणं भत्तिपुव्वगं गोयमातियाणं समणाणं निग्गंथाणं दिव्व॑ देविडिढ 
दिव्वं देवजुदं दिव्वं देवाणुभावं दिव्वं वत्तीसतिबद्धं नट्टवविहि उवदं सित्तए ॥। 

६२. तए णं सम भगवं महावीरे गंगदत्तेणं देवेणं एवं वृत्ते समाणं गंगदत्तस्स देवस्स 
एयमट्टं नो झ्राढाइ, नो परियाणइ, तुसिणीए संचिट्ठृति ॥। 

६३. तए ण॑ से गंगदत्ते देवे समणं भगवं महावीरं दोच्चं पि तच्च॑ पि एवं वयासी--- 
तुब्भे णं भंते ! सव्ब॑ जाणह सव्वं पासह, सव्वभो जाणह सज्यओ पासह, सब्बं 
काल जाणह सब्वं काल पासह, सव्वे भावे जाणह सब्वे भावे पासह । 
जाणंति ण॑ देवाण॒प्पिया ! मम पुव्वि वा पच्छा वा ममेयरूवं दिव्वं देविडिढ 
दिव्वं देवजुइं दिव्वं देवाणुभावं लद्धं पत्तं अभिसमण्णागयं ति, त॑ं इच्छामि ण॑ 
देवाणप्पियाणं भत्तिपुव्वगं गोयमातियाणं समणाणं निग्गंथाणं दिव्व॑ देविडिद 
दिव्वं देवजुईइं दिव्वं देवाणुभावं दिव्वं बत्तीसतिबद्धं नट्टविहि उवदंसित्तए स्ति 
कट्टु ? जाव बत्तीसतिबद्धं नट्टवविहि उवदंसेति, उवदंसेत्ता जाव' तामेव दिस 
पडिगए ॥। 


१० सं० पा०--एवं जहा सूरियाभो | २. राय० सू० ६५-१२० | 
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भगवई 


६४. भंतेति ! भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं' श्वंदद नमसंइ, वंदित्ता 


नमंसित्ता? एवं वयासी-गंगदत्तस्स णं भंते ! देवस्स सा दिव्वा देविड्ढी दिव्या 
देवज्जुतो ' *दिव्वे देवाणुभावे कहिं गते ? कहि” श्रणुप्पविट्ट ? 

गोयमा ! सरीरं गए, सरीरं शअ्रणप्पविट्टं, कूडागारसालादिद्वुंतो जाव' सरीर 
प्रणुप्पविट्ट | अरहो ण॑ भंते ! गंगदत्ते देवे महिडिढए “*महज्जुइए महब्बले 
महायसे " महेसक्खे ।। 


गंगदत्त देवस्स पुव्वभव-पद॑ 


६५ 


गंगदत्तेणं भंते! देवेणं सा दिव्वा देविड्डो सा दिव्वा देवज्जुती से दिव्वे देवाणु भागे 
किण्णा लड्धे' ? शपफिण्णा पत्ते ? किण्णा अभिसमण्णागए ? पुव्वभवे के 
ग्रासी ? कि नामए वा ? कि वा गोत्तेणं ? 

कयरंसि वा गामंसि वा नगरंसि वा निगमंसि वा रायहाणीए वा खेडंसि वा 
कब्बडंसि वा मडंबंसि वा पट्टणंसि वा दोणमुहंसि वा आगरंसि वा आसमंसि वा 
संबाहंसि वा सण्णिवेसंसि वा ? 

कि वा दच्चा ? कि वा भोच्चा ? कि वा किच्चा ? कि वा समायरित्ता ? 
कस्स वा तहारूवस्स समणस्स वा माहणस्स वा अंतिए एगमवि आरियं 
धम्मियं सुवयणं सोच्चा निसम्म जण्णं गंगदत्तेणं देवेणं सा दिव्वा देविडढी सा 
दिव्वा देवज्जुती से दिव्वे देवाणुभागे लद्धे पत्ते " अभिसमण्णागए ? 


६६- गोयमादी ! सम्णं भगवं महावोरे भगवं गोयमं एवं वयासी--एवं खलु 


गोयमा ! तेणं कालेणं तेणं समएणं इहेव जंबुद्दीवे दीवे भारहें वासे हत्थिणापुरे 
नाम॑ नगरे होत्था-वषण्णओ'। सहसंबवर्ण उज्जाणे --वण्णओओ” | तत्थ णं 
हत्थिणापुरे नगरे गंगदत्ते नाम गाहावती परिवसति--अड्ढे जाव“ बहुजणस्स 
प्रपरिभूए ।। 


६७. तेणं कालेणं तेणं समएणं मु णिसुव्वए अ्रहा आदिगरे जाव' सव्वण्ण्‌ सव्वदरिसी 


. सं० पा०--महावीरं जाव एवं । ६ 

« सं० पा०--देवज्जुती जाव अणुप्पढिट्ट । ८ 

 राय० सू० १२३। ८. भ० २।६४। 

. सं० पा०--महिडिढए जाव मद्ेसक्खे । & 

* सं० पा०--लद़ें जाव गंगदत्तेणं देवेणं सा १०. सं० प/०--चक्केरां जाव पकड्ढिज्ज ” । 


झागासगएणं चक्‍्क्रेणं”', *आगासगएणं छत्तेणं, आगासियाहि चामराहि, 
प्रागास फालियामएणं सपायवीढंणं सीहासणेणं, धम्मज्कमएणं पुरश्रो” पकडिढ- 
ज्जमाणेणं-पकड्डिज्जमाणंणं सोसगणसंपरिवुड़ें पुव्वाणुपुव्वि चरमाणे गामाणु- 


3, * 3०० ० “७ ना ०... ->पमाा ७-०७. » ५०» शाम... ०0.९0 &ा०- भरा ०. 





. ओ० सू० १। 
« ० ११।४७ । 


' मं० १।॥७ | 


दिव्या देविडडो जाव अभिसमण्णागए | 


सोलसमं सत॑ (पंचमो उहेसो) ७२५४ 
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६९. 


9२. 


गाम॑' श्दृदज्जमाणं सुहंसुहेणं विहरमाणे जेणेव हत्थिणापुरे नगरे” जेणेव 
सहसंबवणे उज्जाणे जाव' विहरति । परिसा निग्गया जाव' पज्जुवासति ॥ 

तए णं॑ से गंगदत्ते गाहावतो इमासे कहाए लड़ट्ध समाण हहट्टतुदु ण्हाए 
कयवलिकम्मे जाव' अप्पमहग्घाभ रणालं कियस रो रे साझ गिहाझओ पडिनिक्ख- 
मति, पडिनिक्खमित्ता पायविहारचारेणं हत्थिणापुरं' नगरं मज्मंमज्मेणं' 
निग्गच्छति, निग्गच्छित्ता जेणेबव सहसंबवर्ण उज्जाणे जेणंव मुणिसुव्वए अरहा 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता मुणिसुव्वयं अरहं तिक्‍्खत्तों आयाहिण- 
पयाहिणं करेइ जाव' तिविहाए पज्जुवासणाए पज्जुवासति ।। 

तए ण॑ मुणिसुव्वए अ्रहा गंगदत्तस्स गाहावतिस्स तीसे य महतिमहालियाए 
परिसाए धम्मं परिकहेद जाव' परिसा पडिगया ॥। 

तए णं से गंगदत्त गाहावती मुणिसुव्वयस्स अरहओं अंतियं धम्मं सोच्चा 
निसम्म हट्ठतुट्टं उद्ठलाए उद्भं ति, उट्भंत्ता मुणिसुव्वयं अरहं वंदद नमंसइ, वंदित्ता 
नमंसित्ता एवं वयासो --सहहामि ण॑ भंते !' निग्गंथं पावयणं जाव"” से जहेय॑ 
तुब्भ वदह, ज॑ नवरं देवाणुप्पिया ! जंट्टपुत्तं कुदंवे ठावेमि, तए ण॑ं अहं 
देवाणप्पियाणं अंतियं म्‌ डे" *भवित्ता श्गाराशो अणगारियं ? पव्वयामि ! 
ग्रहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंघं ॥। 

तए ण॑ से गंगदत्ते गाहावई मुणिसुव्वएणं भ्ररहया एवं वृत्ते समाणे हटठतुदे 
मुणिसुव्वयं श्ररहं वंदद नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता मुणिसुव्वयस्स श्ररहओो 
ग्रंतियाओं सहसंवबवणाओं उज्जाणा>) पडिनिक्खमति, पडिनिक्खमित्ता, जेणेव 
हत्थिणापुरे नगरे जेणंव सए गिहे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता विउल॑ असण- 
पाण''-*ण्खाइम-साइमं " उवकक्‍्खडावेति, उवक्खडावेत्ता मित्त-नाइ-नियग"'- 
“०सयण-संबंधि-परियण्ण “ श्रामंतेति, आमंतेत्ता तझ्रो पच्छा ण्हाए जहा प्रणे जाव'' 
जेंट्वपुत्त कुडंबे ठावेति | त॑ मित्त-नाइ''-*नियग-सयण-संबधि-परियणं ० जेट्टपुत्तं 
च आपुच्छइ, आपुच्छित्ता पुरिससहस्सवाहणि सोय॑ द्रुहति, द्रुहित्ता मित्त-नाइ- 


. सं० पा० --गामाणुगामं जाव जेणेव । ८. ओ० सू० ६६ | 

» भ० १॥७ | ६. ओ० सू० ७६१-७६। 

* ओ० सु० ५२। १०. भ० राभर | 

. जाव (ख, स) | ११. सं० पा०--मुंडे जाव पव्ययामि । 

. म० २।६७। १२. सं० पा०--पाण जाव >ः्८घ८घउटाते । 
. हत्थिणपुर (अ, म); हत्यिणाउरं (त्ता, ब); १३- सं० पा०--नियग जाव आमंतेति । 


हत्थिणागपुरं (स) | १४, भम० ३।१०२। 


* मज्केण २ (अ, ख, ता, ब, म) | १४५. सं० पा०--नाइ जाव जेट्टुपु्े । 


७२६ ह भगवई 


नियग'-*सयण-संबंधि ९ -परिजणेणं जेंट्रपुत्तेण य समणुगम्ममाणमग्गे सब्विड्ढीए 
जाव' द॒दुहि-निग्घोसनादितरवेणं हत्यथिणागपुरं मज्कंमज्भेणं निग्गच्छ्, निग्ग- 
च्छित्ता जेणेव सहसंबवर्ण उज्जाणे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता छत्तादिते 
तित्थग रातिसए पासति । एवं जहा उद्दयायणे जाव' सयमेव पश्लाभरणे प्रोमुयइ, 
क्रोमुइत्ता सयमेव पंचमुटद्ठटियं लोयं करेति, करेत्ता जेणेव मुणिसुव्वए झरहा एवं 
जहेव उद्दायणे तहेव पव्वइए, तहेव एक्कारस अंगाईं अहिज्जद जाव” मासियाए 
संलेहणाए अत्ताणं भूसेइ, भूसेत्ता सद्दि भत्ताइं जथ्झुूणा० छेदेति, छेदेत्ता 
प्रालोइय-पडिक्कंते >न/हूबकझे कालमासे कालं किच्चा महासुक्के कप्पे महा- 
सामाणे विमाणें उववायस भाए देवसयणिज्जंसि जाव' गंगदत्तदेवत्ताए उववबन्‍्ने ॥। 
७२. तए ण॑ से गंगदत्ते देवे अहुणोववन्नमेत्तए समाणे पंचविहाए पज्जत्तीए पज्जत्त- 
भाव॑गच्छति, [तं जहा--श्राहारपज्जत्तीए जाव" भासा-मणपज्जत्तीए ]* एवं 
खलु गोयमा ! गंगदत्तेणं देवेणं सा दिव्वा देविड्ढी *सा दिव्वा देवज्जुती से 
दिव्वे देवाणुभागे लद्ों पत्ते " श्रभिसमण्णागए ॥। 
७३. गंगदत्तस्स णं भंते ! देवस्स केवतियं काल ठिति पण्णत्ता ? 
गोयमा ! सत्त रस सागरोबमाइं ठिती पण्णत्ता ॥। 
७४. गंगदत्ते णं भंते ! देवे ताझ्नो देवलोगाझ्ो आउक्खएणं" *भ वक्‍्खएणं [ठइक्खए एं 
झणंतरं चयं चइत्ता कहि गच्छिहिति ? कहि उववज्जिहिति ? 
गोयमा ! " महाविदेहे वासे सिज्किहिति जाव” सव्वदुक्खाणं झ्ंतं काहिति ॥ 
७५४. सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति"॥ 





'दरलामपेडर->करात।. रिवमाामनत८-ज, 


दंटठो उद्देसो 
सुजिज-पद॑ 
७६. कतिविहे ण॑ं भंते ? सुविणदंसणे"' पण्णत्ते ? 
गोयमा ! पंचविहे सुब००७छे पण्णत्ते, त॑ जहा--श्रहातच्चे, पताणे, 
चितासुविणे, तव्विवरीए, अव्वत्तदंसणे" ॥। 





१. सं० पा०--नियग जाव परिजणेणं । ८. सं० पा०--देविडढी जाव अामसमण्जागए । 
२. भ० ६।१८२। €. सं० पा०---आउक्लएणं जाव महाविदेहे । 
है. भ० १३।११७ | १०. भम० २७३ | 

४. म० ११।११८; ६।/१५०, १५१ ॥। ११. भ० १४५१ । 

४. म० ३।१७ | १२. सुमिण ० (अ)। 

६. स० ३।१७ | १३. अ्वत्त” (अ, क, सर, ब) । 


७. असौ 0::-..5.:::7:-) व्याल्यांश: प्रतीयते । 
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८९१. 


८२. 


८३. 


ष्ः्ढ. 


छः 


८६. 


सुत्ते णं भंते ! सुवि्ण पासति ? जागरे सुविणं पासति ? हुतक्तजागरे सुविणं 
पासति ? 

गोयमा ! नो सुत्ते सुविणं पासति, नो जागरे सुविणं पासति, सुत्तजागरे सुविर्ण 
पासति ॥। 

जीवा ण॑ भंते ! कि सुत्ता ? जागरा ? सुत्तजागरा ? 

गोयमा ? जोवा सुत्ता वि, जागरा वि, सुत्तजागरा वि ।। 

नेरइयाणं भंते ! कि सुत्ता -पुच्छा । 

गोयमा ! नेरइया सुत्ता, नो जागरा, नो सुत्तजागरा । एवं जाव' चउरिदिया ।। 
पंचिदियतिरिक्खजो णिया ण॑ भंते ! कि सुत्ता-पुच्छा । 

गोयमा ! सुत्ता, नो जागरा, सुत्तजागरा वि । मणुस्सा जहा जोवा । वाणमंतर- 
जोइसिय-वेमाणिया जहा ने रइया ॥। 

संवुड णं भंते ! सुविणं पासति ? शअसंबुडे सुविणं पासति ? संवुडासंबुडे सुविणं 
पासति ? 

गोयमा ! संवुड़े वि सुविणं पासति, अ्संवुडे वि सुविणं पासति, संवुडासंवुड़े 
वि सुविणं पासति । संबुडे सुविणं पासति अहातच्च पासति | असंबुड सुविणं 
पासति तहा वा तं॑ होज्जा, अण्णहा वा त॑ होज्जा । संवृडासंबुडे सुविणं पासति 
“०तहा वा तं होज्जा, अण्णहा वा तं होज्जा " ॥। 

जीवा ण॑ भंते ! कि संबुडा ? असंबूडा ? संव॒डासंवूडा ? 

गोयमा * जीवा संबुडा वि, असंवुडा वि, संवुडासंवुड। वि । एवं जहेव सुत्ताणं 
दंडओ तहेव भाणियव्वो ।॥। है 
कति ण॑ भंते ! सुविणा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! बायालीसं सुविणा पण्णत्ता ।। 

कति णं भंते ! महासुविणा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! तोसं महासुविणा पण्णत्ता ॥। 

कति णं॑ भंते ! सव्वसुविणा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! बावरत्तरि सव्वसुविणा पण्णत्ता | 

तित्थगरमायरो ण॑ भंते ! तित्यगरंसि गब्भ॑ वक्‍कमंसा० सि कति महासुविणे' 
पासित्ता णं पडिबुज्कंति ? 

गोयमा ! ।तबन्यणः<:० रो /#दत्जल्टल गब्भ॑ वक्‍कममाणंसि एएसि तीसाए 
महासु विणाणं इमे चोहस महासुविणे पासित्ता णं पडिबुज्कंति, तं जहा--गय- 
उसभ जाव' सिहि च ॥। 


है. पू० प०२। ३. महासुविशे सुविणे (अ, क, ख, ता, ब) । 
२. सं० पा०--एवं चेव | ४. मं० ११।१४२ | 


भगवई 


जर्ध 
८७. चक्‍कवट्टिमायरो णं भंते ! चक्‍कवट्टिसि गब्भं वककममाणंसि कति महासूविणे 
पासित्ता णं पडिबुज्मंति ? 
गोयमा ! चक्‍कवष्टिमायरों चक्‍कवद्टिसि गब्भं' करःब्क्ष्यध्मंस एएसि तीसाए 
महासुविणाणं *इमे चोहस महासुविणे पासित्ता णं पडिबुज्मक॑ति, त॑ं जहा-- 
गय-उसभ ?" जाव सिहि च ॥। 
८८. वासुदेवमायरो णं - पुच्छा । 
गोयमा ! वासुदेवमायरो' श्वासुदेवंसि गब्भं ”" वक्‍कममाणंसि एएसि चोह- 
सण्हं महासुविणाणं अ्रण्णयरे सत्त महासुविणे पासित्ता णं पडिबुज्कंति ॥। 
८६. बलदेवमायरो--पुच्छा । 
गोयमा ! बलदेवमायरो जाव एएसि चोहसण्हं महास॒विणाणं श्रण्णयरे चत्तारि 
महासु विणे पासित्ता णं॑ पडिबुज्कंति ।। 
६०. मंडलियमायरो णं भत्ते (--पुच्छा । 
गोयमा ! मंडलियमायरों जाव एएसि चोहरुण्हं महासुविणाणं शअण्णयरं एगं॑ 
महासूु विणं 'पासित्ता णं पडिबुज्भकंति ॥। 
भगवशो महासुविण-दं सण-पदं 


६१. समणे भगवं महावोरे छठमत्थकालियाए अंतिमराइयंसि इमे दस महासुविणे 


पासित्ता णं पडिबुद्धे, तं जहा-- 

१. एगं च णं॑ं महं॑ घोरखूवदित्तधरं तालपिसायं सुविण पराजियं पासित्ता ण॑ं 
पडिबुद्धे । 

२. एगं च णं महं सक्किलपक्खगं प्सकोइलगं' स॒विणे पासित्ता ण॑ं पडिबुद्धे । 

३. एगं च ण॑ महं चित्तविचित्तपक्खगं' पुंसकोइलगं सुविणे पासित्ता ण॑ पडिबुद्धे । 
४. एगं च ण॑ महू दामदुगं सव्वरयणामयं स॒विणे पासित्ता णं पडिबुद्धे । 

५. एगं च ण॑ महं सेयं गोवग्गं सुविण पासिता ण॑ पडिबुद्धे । 

६. एगं चणं महं पउमसरं सव्वझो समंता कुसुमियं सुविणे पासित्ता णं 
पडिबुद्धे । 

७. एगं च ण॑ं 'महं सागरं* उम्मीवीयीसह#:८“लियं भूयाहि तिण्णं सुविणे 
पासित्ता ण॑ पडिबुद्धे । 

८. एगं च णं महं दिणयरं तेयसा जलंतं सुविणे पासित्ता णं पडिबुद्धे । 


१. जाव (अ, ख, म); जाव गब्भ॑ (क, ता, ४. जाव (अ, क, ख, ता, ब, म, स) । 
ब, स) । ५. पूसकोइलं (अ, क, ख, ता, ब) । 

२. सं० १पा०--एवं जहा तित्थगरमायरों जाव। ६. चित्तपकक्‍्खगं (क, ता) । 

३. सं० पा०--वासुदेवमायरों जाब वककम? । ७. महासागरं (अ)। 


सोलसमं सतं॑ (छट्ो उहेसो) ७२६ 
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६. एगं च णं महं हरिवेरुलियवण्णाभेणं नियगेणं प्रंतेणं माणुसु त्तरं पव्वयं सव्वओो 

समंता श्रावेढियं परिवेढियं सुविणे पासित्ता ण॑ं पडिबुद्धे । 

१०. एगं च ण॑ महू मंदरे पव्वए मंदरचलियाए उर्वार सीहासणवरगयं श्रप्पाणं 

सुविणे पासित्ता ण॑ पडिबुद्धे । 

१. जण्णं समणे भगवं महावीरे एगं महं घोरखूवदिन्तघरं तालपिसायं सुविणे 

पराजियं पासित्ता णं पडिबुद्धे, तण्णं समणंणं भगवया महावीरेणं मोहणिज्जे 
मूलाझो उग्घाइए । 

२. जण्णं सम्ण भगवं महावोीरे एगं महं सुक्किल *पक्‍खगं पूंसकोइलगं स॒विणे 

पासित्ता णं? पडिबुद्धे, तण्णं समणे भगवं महावीरे सुक्‍कज्कभाणोवगए विहरति। 

३. जण्णं समर्ण भगवं महावीरे एगं महं चिकत्तविचित्त**पक्खगं प्‌सकोइलगं 

स॒विण पासित्ता णं ? पडिबुद्धे, तण्णं समणे भगवं महावीरे विचित्तं ससमयपर- 

समइयं दुवालसंगं गणिपिडगं प्राधवेति पण्णवेति परूवेति दंसेति निदंसेति 

उवदंसे ति, त॑ जहा -- श्लायारं, सूयगर्ड जाव' दिद्ठिवायं' । 

४. जण्णं समर्ण भगवं महावीरे एगं महं दामदुगं सव्वरयणामयं स॒विणे पासित्ता 

णं पडिबुद्धे, तण्णं समणे भगवं महावोरे दुविहे घम्मे पण्णवेति, तं जहा-- ब्रगार- 

धम्मं वा, अणगा रधम्मं वा। 

५. जण्णं समणे भगवं महावीरे एगं महं सेयं गोवग्गंश्सुविण पासित्ता णं० 

पडिबुद्ध, तण्णं समणस्स भगवओ महावीरस्स चाउव्वण्णाइण्णे समणसंघे, तं 

जहा--समणा, समणीझो, सावया, सावियाओ । 

६. जण्णं समणे भगवं महावोौरे एगं महं पउमसरं' “*सव्वओ समंता कुसुमियं 

सुवि्ण पासित्ता णं? पडिबुद्ध, तण्णं समण भगवं महावीरे चउब्विहे देवे 

पण्णवेति, त॑ं जहा--भवणवासी, वाणमंतरे, जोतिसिए, वेमाणिए । 

७. जण्णं समर्ण भगवं महावीरे एगं महं सागरं' ०उम्मीवी यीसहस्सकलियं भूयाहि 

तिण्णं सुविणे पासित्ता णं " पडिबुद्धे, तण्णं समणेणं भगवया महावीरेणं श्रणा- 

दीए >णबदग्ग *दोहमद्धे चाउरंते* संसारकंतारे तिण्ण' । 

८. जण्णं सम्ण भगवं महावीरे एगं महं दिणयरं" *तेयसा जलंतं सुविणे पासित्ता 


« सं० पा०--सुक्किल जाव पडिबुद्धे । ७. सं० पा०--सागरं जाव पडिबुद्धे । 
* सं० पा०--चित्त विचित्त जाव पडिबुद्धे । ८. प्रणबतग्गे (ब); सं० प०---अणवदग्गे जाव 
« म० २०।७४ । संसार ० | 
- दिट्वटिवातं (अ, ब); दिट्टविवाद (ता) । ६. नित्यिण्णे (अ) | 
सं० पा०--गोवग्गं जाब पड़िबुद्ध । १०. सं० पा०--दिणयरं जाव पडिबुद्ध । 


" सं० पा०---पउमसरं जाब पडिबुद्ध । 


७१३७० 


मगवई 


णं ? पडिबुद्धे, तण्णं समणस्स भगवझो महावी रस्स अणंते श्कणुत्तरे' नव्वॉघाए 
निरावरणे कसिणे पडिपुण्णे” केवलवरनाणदंसण समुप्पन्ने । 

६. जण्णं समणे भगवं महावीरे एगं महं हरिवेरुलिय**वण्णाभेणं नियगेणं प्रंतेणं 
माणुसुत्तरं पव्वयं सव्वओ समंता श्रावेढियं परिवेढियं सुविणे पासित्ता णं * 
पडिबुद्धे, तण्णं समणस्स भगवओ्ओो महावी रस्स झो राला कित्ति-वण्ण-सह-सिलोया 
सदेवमणुयासुरे लोए परिभमंति--इति खलु समणे भगवं महावीरे, इति खलु 
समणे भगवं महावीरे । 

१०. जण्णं समणे भगवं महावीरे मंदरे पव्वए मंदरचूलियाए' *उर्वार सीहासण- 
वरगयं अप्पाणं सुवि्ण पासित्ता णं* पडिबुद्ध, तण्णं समण भगवं महावीरे 
सदेवमणुयासुराएं परिसाए मज्कगए केवली' धम्मं आधवेति' *पण्णवेति 
परूवेति दंसेति निदंसेति” उवदंसेति ॥। 


सुविण-फल-पदं 


नए 0० २0 ०» ७छ 


६२. 
६३. 


६४. 


€५- 


. स॑० पा०---अणत्तरे जाब केवल? । ६ 
. सं० पा०--हरिवेशलिय जाव पडिबुद्धे । ७ 
, सं० पा०--मसधयू८४ए जाव पडिबुद्ध ।  ए. दाम॑ (ख)। 
. केवलीणं (क);  प्ाउछषटा/&. (ठा० ६ 
१०।१०३ ) १० 
. सं० पा०--आवधवेति जाव उवदंसेति । ११. 


इत्थी वा पुरिसे वा सुविणंते एगं महं हयपंति वा गयपंति वा' *नरपंति वा 
किन्नरपंति वा किपुरिसपंति वा महोरगपंति वा गंधव्वपंति वा" वसभपंति 
वा पासमाणे पासति, द्व॒हमाणे द्वहति, द्रढमिति श्रप्पाणं मनन्‍नति, तकक्‍्खणामेव 
बुज्कृति, तेणेव भवग्गहणेणं सिज्मति जाव” सव्वदुक्खाणं अंतं करेति ।। 

इत्थी वा पुरिसे वा सुविणंते एगं महं दामिणि' पाईणपडिणायतं दुहभ्मो समुदे 
पुट्ुं पासमाणे पासति, संवेल्लेमाणे संवेल्लेइ, संवेल्लियमिति श्रप्पाणं मन्‍्नति, 
तक्खणामेव” बुज्कमति, तेणेव भवग्गहरणेंणं सिज्मति जाव सबव्वदुक्खाणं प्ंतं 
करेति ।। 

इत्थी वा पुरिसे वा सुविणंते एगं महं रज्जूं ऋएकछए०ए०ए-+८ दुहमो लोगंते पुट:ं 
पासमाणे पासति, छिदमाणे छिदति, छिन्‍्नमिति'" प्रप्पाणं मन्‍नति, तक्खणामेव 
बुज्कमति, तेणेव भवग्गहणेणं सिज्मति जाव सव्वदुक्खाणं अंतं करेति॥। 

इत्थी वा पुरिसे वा सुविणंते एगं महं किण्हसुत्तगं वा'"' *नीलसुत्तगं वा लोहिय- 
सुत्तगं वा हालिहसुत्तगं वा? सुक्किलसुत्तगं वा पासमाणे पासति, उन्गोवेभाएं 


, सं० पा०--गयपंति वा जाव वसभप॑ति । 
- मं० है।४४ | 


* तक्खणामेव अप्पाणं (ख); तबखणा चेव (ता) 
. छिदणमिति (ता) । 
सं० पा०--किण्हसुत्तरं वा जाव सुक्किल ? 


सोलसमं सतं (छट्टो उद्देसो) ७३१ 


६६. 


६७. 


€ण८, 


€€. 


१००. 


१०१. 


१०२. 


१०३. 


उग्गोवेति, उग्गोवितमिति प्रप्पाणं मन्‍नति, तक्‍्खणामेव बुज्कृति, तेणंव भवग्ग- 
हणेणं सिज्मति जाव सव्वदुक्खाणं अंत करेति ।। 
इत्थी वा पुरिसे वा सुविणंते एगं महं श्रयरासि वा तंवरासि वा तउयरासि वा 
सीसगरासि वा पासमाणणं पासति, दुरुहमाण दुरुहति, दुरछ#«#ल श्रप्पाणं 
मन्‍नति, तक्‍्खण।मेव बुज्कंति, दोच्च भवग्गहणे सिज्कति जाव सब्वदुक्खाणं 
प्रंतं करेति ।। रत 
इत्थी वा पुरिसे वा सुविणंते एगं महं हिरण्णशासि वा सुवण्णरासि वा रयण- 
रासि वा वदररासि वा पासमाणे पासति, दुरुहमाण' दुरुहति, दुरूढमिति 
प्रप्पाणं॑ मन्‍नति, तक्‍्खणामेव बुज्कमति, तेणेब भवग्गहरणणं सिज्मति जाव 
सव्वदुक्खाणं अंतं करेति ।। 
इत्थी वा पुरिसे वा सुविणंते एगं महं तणरासि वा *“कट्टरासि वा पत्तरासि 
वा तय रासि वा तुसरासि वा भुसरासि वा गोमयरासि वा" अवकररासि वा 
पासमाण पासति, विक्खिरमाणं विक्खिरति, विक्खिण्णमिति अप्पाणं मन्‍नति, 
तक्खणामेव बुज्मति, तेणेब भवग्गहणणं सिज्कति जाव सब्वदुक्खाणं अंंतं 
करेति ॥। 
इत्थी वा पुरिसे वा सुविणंते एगं महं सरधथंमं वा वीरणथंभंवा वंसीमूलथंभं वा 
वललीमूलथंभं॑ वा पासमाणे पासति, उम्मूलमाणं उम्मूलेति, उम्ल्लितमिते 
ग्रप्पाणं मन्‍नति, तकक्‍्खणामंव बुज्कति, तेणेव भवग्गहणेणं सिज्कति जाव सव्व- 
दुक्‍्खाणं श्रंतं करेति ॥। 
इत्थी वा पुरिसे वा सुविणंते एगं महं खोरक्‌भं वा दवबिकुभं वा घयकुंभं वा 
मध कुभं वा पासमाणे पासति, उप्पार्डमाणे उप्पा्डति, उश्वाल्त्ा'्ट/)ति 
ग्रप्पाणं॑ मन्‍नति, तकक्‍्खणामेव बुज्कभति, तेणेव भवग्गहणेणं सिज्कति जाव 
सव्वदुक्खाणं अंतं करेति ॥। 
इत्थी वा पुरिसे वा सुविणंते एगं महं सुरावियडक्‌भं वा सोवीरवियडक॒रभं वा 
तेल्लकभं वा वसाकुभं वा पासमाण पासति, भिंदमाणे भिदति, भिन्‍नमित्ति 
प्रप्पाणं मन्‍नति, तक्खणामेव बुज्कति, दोच्चे भवग्गहणे सिज्मति जाव सब्व- 
दुक्खाणं श्रंतं करेति ॥। 
इत्थी वा पुरिसे वा सुविणंते एगं महं पउमसरं कुसुमियं पासमाणे पासति, 
पझोगाहमाणे झभोगाहति, प्लोगाढमिति श्रप्पाणं मन्‍नति, तकक्‍्खणामेव बुज्मति, 
तेणेव भवग्गहणेणं सिज्कति जाव सव्वदुक्खाणं प्ंतं करेति ॥। 
इत्थी वा पुरिसे वा सुविणंते एगं महं सागरं उम्मीवीयीसहस्सकलियं' पासमाणे 


१. दुरूहमाणे (भर, ख, स) | ३. उम्मोवीयो जाव कलियं (अ, क, ख, ता, ब, 
२. सं० पा०--ज हा तेयनिसग्गे जाव अवकररासि। म, स)। 


७३२९ 


१०५४. 


भगवई 


पासति, तरमाणे तरति, तिण्णमिति अ्रप्पाणं मन्‍नति, तक्‍्खणामेव बुज्मृति, 
तेणेव भवग्गहणेणं सिज्मति जाव सव्वदुक्खाणं अ्रंतं करेति ।। 

इत्थी वा पुरिसे वा सुविणंते एगं महं भवणं सव्वरयणामयं पासमाणें पासति, 
झणप्पविसमाणे अणुप्पविसति, अणुप्पविट्टमिति श्रप्पाणं मन्‍नति, तकक्‍्खणामेव 
बुज्कति, तेणेव भवग्गहणेणं सिज्कमति जाव सब्वदुक्खाणं श्रंतं करेति ॥। 

इत्थी वा पुरिसे वा सुतिणंते एगं महं विमाणं सव्वरयणामयं पासमाणे पासति, 
द्रहमाण द्वहति, द्वरढमिति अप्पाणं मन्‍नति, तक्‍खणामेव बुज्भति, तेणेव भवग्ग- 
हणेणं सिज्मति जाव सव्वदुक्खाणं अंतं करेति ॥। 


गंध-पोग्गल-पद॑ं 


१०६. 


१०८. 


१०६. 


अह भंते ! कोट्टुपुडाण वा जाव' केयइपुडाण वा अणवायंसि उब्भिज्जमाणाण 
वा «निब्मभिज्जमाणाण ठगा उक्किरिज्जमाणाण वा त्रिक्किरिज्जमाणाण वा ० 
ठाणाओ वा ठाणं संकामिज्जमाणाणं कि कोट्ट वाति जाव केयई' वाति ? 
गोयमा ! नो कोट्टे वाति जाव नो केयई वाति, घाणसहगया पोग्गला वांति' ॥। 
सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति'॥ 


सत्तमो उद्देसो 


कतिविहे णं भंते ! उवश्योगे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! दुविहे उवओ्रोगे पण्णत्त, एवं जहा उवओगपद॑' पण्णवणाएं तहेव 
निरवसेसं नेयव्वं', पासणयापद॑ं च नेयव्वं ।॥। 

सेवं भंते ! सबं भंते ! त्ति॥ 


१. राय० सू० ३० | २. भ० १।४५१॥। 
२. सं० पा०--उब्भिज्म्माणाण वा जाव ६. प० २€। 
ठाणाओ; रायपसेणइयसुत्ते (३०) 'उब्मिज्ज- ७. भाणियबव्यं (स) | 
माणाण इत्यादीनि पदानि किडिचदधिकानि ८. पासणापद॑ं (अ, क, ख, ता, ब, म ); प० ३० । 
भिन्‍नान्यपि च लम्यन्ते । ६. निरवमेसं नेयव्यं (स) | 
- कैयती (अं, क, म, स) | १०, म० १।५१। 


न 


४. वाति (अ, क, ब, म, स) | 


सोलसमं सत॑ (अट्टूमो उद्देसो) ७३३ 


अटठमो उद्देसो 


लोगस्स चरिमंतरे जीवाजीवा दिमग्गरणा-पव॑ 


११०. 


१११. 


११२. 


११३. 


११४. 


न 29 .९) >क 


केमहालए' णं भंते ! लोए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! महतिमहालश लोए पण्णत्त, जहा बारसमसए तहेव जाव' 
ग्रसंलेज्जाओ जोयणकोडाको डीश्रो परिक्‍क्खेवणं ।। 

लोयस्स ण॑ भंते ! पुरत्यिमिल्ल चरिमंते कि जीवा, जीवदेसा, जीवपदेसा, 
प्रजीवा, श्रजीवदेसा, श्रजीवपदेसा ? 

गोयमा ! नो जीवा, जीवदेसा वि, जीवपदेसा वि, अजीवा वि, अजीव देसा वि, 
प्रजीवपदेसा वि | जे जीवदेसा ते नियमं एगिदियदेसा य, श्रहत्रा एगिदियदेसा 
य वेइंदियस्स य देसे-- एवं जहा दसमसए अग्गेयी दिसा तहेव', नवरं--देसेसु 
ग्रणदियाण झ्राइल्‍लविरहिओ । जे अरूवी अजीवा ते छव्विहा, अद्धासमयों 
नत्थि । सेसं तं चेव निरवसेसं ।। 

लोगस्स ण॑ भंते ! दाहिणिल्ले चरिमंते कि जीवा ? एवं चेव। एवं पच्चत्थि- 
मिल्ले वि, उत्तरिल्ले वि ॥। 

लोगस्स ण॑ भंते ! उवरिल्ले चरिमंते कि जीवा - पुच्छा । 

गोयमा ! नो जीवा, जीवदेसा वि जाव अजीवपदेसा वि जे जीवदेसा ते 
नियमं' एगिदियदेसा य अणिदियदेसा य, अहवा एगिदियदेसा य अणिदियदेसा 
य बेइंदियस्स' य देसे, अश्रहवा एगिदियदेसा य अ्णिदियदेसा य बेइंदियाण य 
देसा, एवं मज्मिल्लविरहिझओ जाव पंचिदियाणं । जे जीवष्पदेसा ते नियम 
एगिदियप्पदेसा य अणिदियप्पदेसा य, अहवा एगिदियप्पदेसा य अणिदियप्पदेसा 
य बेइंदियस्स पर्देसा य, अहवा एगिदियप्पदेसा य अणिदियप्पदेसा य बेइंदियाण 
य पर्देसा, एवं आदिल्लविरहिओ जाव पंचिदियाणं । अजीवा जहा” दसमसए 
तमाए तहेव निरवसेसं ।। 

लोगस्स णं भंते ! हेद्धिल्ले चरिमंते कि जीवा--पुच्छा । 

गोयमा ! नो जीवा, जीवदेंसा वि जाव अजीवपदेसा वि, जे जीवदेसा ते नियम 
एगिदियदेसा, अहवा एगिदियदेंसा य बेइंदियस्स देसे, झअहवा एगिदियदेसा य 
बेइंदियाण य देसा, एवं मज्मिललविरहिझो जाव भझ्रणिदियाणं । पर्देसा झ्लाइल्‍ल- 


, किमहालए (अ, क, ख, ता, म, स) | ४५. नितमं (ब) । 

, भ० १२।१३०, २।४५ । ६. बेंदियस्स (म, स) । 
भ० १०।६५ | ७. भ० १०।७ । 

« सव्यं (अ, क, ता, ब, म) । 


७३४ स्‍ भगवई 


विरहिया सब्वेसि जहा पुरत्थिमिल्ले चरिमंते तहेव । अजीवा जहेव उवरिल्ले 
चरिमंते तहेव ।। 

११५. इसमीसे ण॑ं भंते ! रयणप्पभाए पुढवीए पुरत्थिमिल्ले चरिमंते कि जीवा पुच्छा । 
गोयमा ! नो जीवा, एवं जहेव लोगस्स तहेव चत्तारि वि. चरिमंता जाव उत्त- 
रिलले, उवरिल्ले तहेव, जहा' दसमसए विमला दिसा तहेव निरवसेसं । हंट्टिल्ले 
चरिमंते जहेव लोगस्स हेंट्विल्ले चरिमंते तहेव, नवरं -देसे पंचिदिएसु तियभंगो 
त्ति सेसं तं चेव । एवं जहा रयणप्प भाए चत्तारि चरिमंता भणिया एवं सकक्‍कर- 
प्पभाए वि। उवरिम-हे ट्विल्ला जहा रयणप्पभाए हेंद्विल्ले। एवं जाव अहेसत्तमाए। 
एवं सोहम्मस्स वि जाव शअ्रच्चुयस्स । गेवेज्जवि माणाणं एवं चेव, नवरं-उवरिम- 
हेंड्िल्लेसु चरिमंतेसु देसेसु पंचिदियाण वि मज्मिल्लवि रहिओ चेव, सेसं तहेव । 
एवं जहा गेवेज्जविमाणा तहा अणत्तरविमाणा वि, ईसिपव्भारा वि |। 


परमाणु पोग्गलस्स गति-पद॑ 

११६. परमाणुपोग्गले णं भंते ! लोगस्स पुरत्थिमिल्लाओो चरिमंताञ्रो पच्चात्थमिल्ल 
चरिमंतं एगसमएणं गच्छति ? पच्चत्थिमिल्लाओ चरिमंताश्ो पुरत्थिमिल्लं 
चरिमंतं एगसमएणं गच्छति ? दाहिणिल्लाशओ्ो चरिमंताझो उत्तरिल्लं' *चरि- 
मंतं एगसमएणं " गच्छति ? उत्तरिल्लाओो चरिमंताओ दाहिणिल्लं' *चरिमंतं 
एगसमएणं * गच्छति ? उवरिल्लाझो चरिमंताओ हेट्टिल्ल॑ं चरिमंतं एगसमएणं' 
गच्छति ? हेट्टिल्लाओं चरिमंताओ उवरिल्लं चरिमंतं एगसमएणं गच्छति ? 
हंता गोयमा ! परमाणुपोग्गले णं लोगस्स पुरत्थिमिल्लं तं चेव जाव उवरिल्लं 
चरिमंतं एगसमएणं गच्छति ।॥। 


कि रिया-पद॑ 


११७. पुरिसे णं भंते ! वासं वासति, वासं नो वासतीति ह॒त्थं वापायं वा वाहूं वा 
ऊरु वा आउंटावेमाणे वा पसारेमाणं वा कतिकिरिए ? 
गोयमा ! जावं च ण॑ से पुरिसे वां वासति, वासं नो वासतीति हत्थं वा पाय॑ 
वा बाहं वा ऊरु वा आउंटावेति वा पसारेति वा, तावं च॒ ण॑ से पुरिसे 
काइयाए' *पग्रहिग रणियाए पाप्मोंसियाए पारितावणियाए पराणालिवायकिरि- 


याए "-- पंचहिं किरियाहि पुट्ठ ।। 


१. भ० १०।७ | ४. एवं जाव (अ, क, ख, ता, ब, म, स) । 
२. सं० पा०--उत्तरिल्ल जाव गच्छति । ५. आउंटारेमाणे (ता) सर्वेत्रापि । 
३. सं० पा०--दाहिणिल्‍ल्लं जाव गच्छाति । ६. सं० पा०--काइयाए जाव पंचहि । 


सोलसम सत॑ (नवमों उद्देसो) ७३४ 


इधलोए गति निसेध-पर्व॑ 


११८. देवेणं भंते ! महिड्डिण जाव' महेसक्खे लोगंते ठिच्चा पभू प्रलोगंसि ह॒त्थं वा 
पाय॑ं वा बाहं वा ऊरुं वा आआाउंटावेत्तर वा पसारेत्तए वा ? 
नो इणट्ट समट्ठ ।। 

११६. से केणट्टंणं भंते ! एवं वुच्चइ -देवे णं महिड्डढिए जाव महेसक्खे लोगंते ठिच्चा 
नो पभू अलोगंसि ह॒त्थं वा' *पायं वा बाहूं वा ऊरं वा आझाउंटावेत्तर वा? 
पसारेत्तएत वा ? 
गोयमा ! जीवाणं झाहा रोवचिया पोग्गला, बोंदिचिया पोग्गला, कलेवरचिया 
पोग्गला । "ग्गलामेव पष्प जीवाण य अजीवाण य गतिपरियाए आहिज्जइ । 
प्रलोए ण॑ नेवत्थि जीवा, नेवत्थि पोग्गला । से तेणट्रें णं' *गोयमा ! एवं वुच्चइ-- 
देवे महिडिढए जाव महेसक्वे लोगंते ठिच्चा नो पभू ऋत्#हड हत्थं वा पाय 
वा बाहं वा ऊरुं वा श्राउंटावेत्तए वा? पसारेत्तए वा ।॥। 

१२०. सेव भंते ! सेवं भंते ! त्ति'॥ 


नवमो उद्देसो 
बलिस्स सभा-पद 
१२१. कहिण्णं* भंते ! बलिस्स वइरोयणिदस्स वइरोयणरण्णो सभा सुहम्मा 
पण्णत्ता ? 


गोयमा ! जंबुद्ीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स उत्तरे णं तिरियमसंखेज्जे जहेव 
चमरस्स जाव' बायालीसं जोयणसहस्साईं ओगाहित्ता, एत्थ णं बलिस्स वइरो- 
याणिदस्स वइरोयणरण्णो रुयगिदे नाम उप्पायपव्वए पण्णत्ते । सत्तरस एकक्‍्क- 
वीसे जोयणसए-एवं पमाणं जहेव तिगिच्छिकडस्स पासायवडंसगस्स वित॑ 
चेव पमाणं, सीहासणं सपरिवारं बलिस्स परियारंणं, अट्टोी तहेव', नवरं-- 


१. भ० १।३३६ | ७. यथा तिगिच्छकूटस्य नामान्वर्थाभिधायक वाक्य 
२. सं० पा०--हँत्यं वा जाव पसारेत्तए । तथाञस्यापि वाच्यं, केवल तिगिच्छुकूटान्वर्थं - 
३. सं० पा०-- तैणट्टूंणं जाव पसारेत्तए । “४7००७ रे यस्मात्तिगिच्छिप्रभाष्युत्पलादोनि 
४. भम० १।५१। तत्र सन्ति तेन तिगिच्छकूट इत्युच्यत दत्युव्त 
४. कहि णं (अ, क, ख, ता, ब, म) | इह तु रुचकेन्द्रप्रभाणि तानि सन्तीति वाच्यं, 
६. म० २।११५। रुचकेन्द्रस्तु रत्नविदोष इति, तत्पुनरथंत: 


७३६ समवई 


रुयगिदप्पभाईं-रुयगिदप्प भाइं-रुयगिदप्पभाइं । सेसं तं चेव जाव बलिचंचाए 
रायहाणीए अण्णेसि च जाव रुयगिंदस्स णं उप्पायपव्वयस्स उत्तरे णं छक्‍कोडि- 
सए तहेव जाव चत्तालीसं जोयणसहस्साइं झोगाहित्ता, एत्थ णं बलिस्स 
वइदरोयणिदस्स वइरोयणरण्णो बलिचंचा नामं रायहाणी पण्णत्ता । एगं जोयण- 
सयसहस्सं पमाणं, तहेव जाव बलिपेढस्स उववाझ्ो जाव आय रक्‍्खा सब्वं तहेव 
निरवसेसं, नवरं-- सातिरेगं सागरोवमं ठिती पण्णत्ता । सेसं तं चेव जाव' बली 
वइरोयणिदे, बली वइरोयणिदे ।। 
१२२. सेवं भंते ! सेवं भंते ! जाव' विहरइ ॥। 


दससोा उद्दसोी 
शो हि-पद॑ 
१२३. कतिविहा' णं भंते ! झोही पण्णत्ता ? 
गोयमा ! दुविहा ओही पण्णत्ता । ओहीपदं निरवसेसं भाणियव्य॑ं' ।॥। 
१२४. सेवं भंते ! सेवं भंते ! जाव" विहरइ॥। 


इक्कारसमो उददेसो 


दोवकुमा रा दि-पद॑ 

१२५. दीवकुमारा णं भंते ! सव्वे समाहारा ? सव्वे समुस्सासनिस्सासा ? 
नो इणट्ठट समट्ठ । एवं जहा पढमसए बितियउद्देसए दीवकुमाराण वत्तव्वया तहेंव 
जाव" समाउया, समुस्सासनिस्सासा' ।। 


एवं 
उप्पायपव्वए ? 


सूत्रमेवमध्येयं---'स केणट्टं णं॑ भंते ! 
वुच्चइ --रुयगिदे- रुय गिदे 


२१।५१ । 


* कतिविहे (अ, क, ख, ता, ब, म, स) । 


गोयमा ! झुयणिदे णं॑ बहणि उप्पलाशि ४. प० ३३ । 
पउमाई कुमुयाईइं जाव रुयगिदवण्णाइं झयगिद- ५. भ० १।४१। 


लेसाईं रुय्गिदप्पमाइई, से तेणटंणं रुय गिदे- 
रुयगिदे उप्पायपव्वए' सि (व) | 


है. भ० २।११८-१२१: 


6 +#0 #>८< «४ ७ 0 


« में० १।॥७४, ७५ | 
* ?निस्सासा। एवं नागा वि (अ, ता, ब, 


म, स) । 


सोलसमं सत॑ (१२-१४ उदेसा) ७३७ 


१२६. 


दीवकुमा राणं मंते ! कति लेस्साप्मो पण्णत्ताशो ? 
गोयमा ! चत्तारि लेस्साझ्रो पण्णत्ताओ, तं जहा--कण्हलेस्स।', श्तीललेस्सा, 
काउलेस्सा ९, तेउलेस्सा ।। 


१२७. एएसि णं भंते ! दोवकुमाराणं कण्हलेस्साणं जाव तेउलेस्साण य कयरे कयरे- 
हितो' *अप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा" ? विसेंसाहिया वा ? 
गोयमा ! सब्वत्थोवा दीवकुमारा तेउलेस्सा, काउलेस्सा श्रसंखेज्जगुणा, 
नीललेस्सा विसेसाहिया, कण्हलेस्सा विसेसाहिया ।। 

१२८. एएसि ण॑ भंते ! दीवकुमाराणं कण्हलेसाणं जाव तेउलेस्साण य कयरे कयरे- 
हितो अप्पिडिड्या वा ? महिडिढया वा ? 
गोयमा ! कण्हलेस्साहितो नीललेस्सा महिडिडिया जाव सव्वमहिडिढ्या 
तेउलेस्सा ।। 

१२६. सेव भंते ! सेवं भंते ! जाव' विहरइ ॥। 

किक... 
१२-१४ उहसा 

१३०. उदहिकुमारा णं भंते ! सव्वे समाहारा ? एवं चेव ।। 

१३१. सेवं भंते ! संव॑ं भंते ! त्ति॥। 

१३२. एवं दिसाकुमारा वि ॥। 

१३३. एवं था णयकुमारा वि ॥। 

१३४. सेव भंते ! सेव भंते ! जाव” विहरइ ॥। 

१. सं० पा०--कण्हलेस्सा जाव तेउलेस्सा । ३. भ० १/५१। 


२. सं? पा०--कपयरेहितो जाव वरछयाए। । है. भ० १॥५१। 


सत्तरसम सत 
पढमो उद्देसो 
नमो सुयदेवयाए भगवईए 


१. कुंजर २.संजय ३.सेलेसि, ४.किरिय ५.ईसाण ६,७. पुढवि ८,६. दग १०,११. वाऊ। 
१२. एगिदिय १३. नाग १४. सुवण्ण, १५. विज्जु १६,१७० वातग्गि' सत्तरसे ॥।१॥ 


हत्थिराय-पद॑ 


१. रायगिहे जाव' एवं वयासी--उदायी ण॑ भंते ! हत्यिराया कग्रोहितो श्रणंतरं 
उब्वद्वित्ता उदायिह॒त्यिरायत्ताए उववन्ने ? 
लक व ! श्रसुरकुमारेहितो देवेहितो अणंतरं उच्वद्वित्ता उदायिह॒त्थिरायत्ताए 
उववन्ने ।। 

२. उदायी ण॑ भंते ! हत्यिराया कालमासे काल॑ किच्चा कहि *ए८#*एहू ? कहि 
उववज्जिहिति ? 
गोयमा! इमोसे रयथण८प्माए पुढवोए उक्‍कोससागरोवमदट्टितियंसि' निरयावासंसि 
नेरइयत्ताए उववज्जिहिति ॥। 

३. सेण॑ भंते ! तओहितो अ्रणंतरं उन्बद्धित्ता कहि गच्छिहिति ? कहि उववज्जि- 
हिति ? 
गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्मिहिति जाव' सन्‍्बदु ८६४५ अंत काहिति ॥। 

४. भूयाणंदे ण॑ भंते ! हत्थिराया कग्नोहितो श्रणंतरं उब्वद्वित्ता भूयाणंदे हत्यिराय- 
त्ताए उववन्ने ? एवं जहेव उदायी जाव अंतं काहिति ॥। 


१. वायुग्गि (अ, म, स)। ३. ०ट्वितीयंसि (अ, ख, ब, म) | 
२. भ० १।४-१० । ४. म० २७३ | 


७१५ 


सत्तरसम सत॑ (पढमो उहेसो) 


कि रिया-पव॑ 
५. पुरिसे णं भंते ! तलमारुहद', झारुहित्ता तलाझो तलफलं पचालेमाणे वा 


पवाडेमाणे वा कतिकिरिए ? 


७३९ 


गोयमा ! जावं च ण॑ से पुरिसे तलमारुहइ, श्रारहित्ता तलाओ तलफलं पचालेइ 
वा पवाडेइ वा ताब॑ं च ण॑ से पुरिसे काइयाए जाव' पंचहि किरियाहि पु । 
जेसिं पि ण॑ जीवाणं सरीरेहितों तले निव्वत्तिण, तलफले निव्वत्तिए ते विणं 
जीवा काइयाए जाव पंचहि किरियाहि पुद्ठा ॥। 

ग्रहेणं भंते ! से तलफले अप्पणो गरुयत्ताए' *भारियत्ताए गरुयसंभारियत्ताए 
अहे वीससाए ? पच्चोवयमाण जाईं तत्थ पाणाइईं जाव' जीवियाशझ्ो ववरोवेति, 
तए" ण॑ भंते ! से पुरिसे कतिकिरिए ? 

गोयमा ! जाव॑ च ण॑ से' तलफले अप्पणों गरुयत्ताए जाव जी वियाओझ ववरोवेति 
ताव॑ं च णं से पुरिसे काइयाए जाव चउहि किरियाहि पुद्ठे । जेसि पि णं जीवाणं 
सरीरेहितो तले निव्वत्तिए ते वि णं जोवा काइयाए जाव चउहिं किरियाहि 
पुट्रु । जेसि पि णं जीवाणं सरीरेहितो तलफले निव्वत्तिए ते" णं जीवा काइयाए 
जाव पंचहि किरियाहि पुद्ठा । जे वि य से जीवा अहे वीससाए पच्चोवयमाणस्स 
उवग्गहे वट्टंति ते वि थ णं जीवा काइयाए जाव पंचहि किरियाहिं पुद्ा ॥। 
पुरिसे णं भंते ! रुक्खस्स मूल पचालेमाणे वा पवाडमाण वा कतिकिरिए ? 
गोयमा ! जावं च ण॑ से पुरिसे रुक्खस्स मूलं पचालेद वा पवाडंइ वा तावं च 
ण॑ से पुरिसे काइयाए जाव पंचहि किरियाहिं पुट्टे । जेसि पि यणंं जोवाणं 
सरीरेहितो मूले निव्वत्तिए जाव” बीए निव्वत्तिए, तेविय ण॑ जीवा काइयाए 
जाव पंचहि किरियाहि पुट्ढठा ॥। 

अहे णं भंते ! से मूले अप्पणो गर॒ुययाए जाव जोवियाओो ववरोवेति, तए' णं 


2 :ुद है ० (० 


भंते ! से पुरिसे कतिकिरिए ? 


« तेलमारुभइ (अ, ख, ता, ब, म); ताल ० 


(क) । 


« भ० १६।२११७। | 


सं० पा०--गरुयत्ताए जाव पच्चोवय माण । 
>(( अ); भ० ५।१ ३४ । 
ततो (ब) । 


' से पुरिसे (अ, क, ख, ता, ब, म, स); अत्र 


'पुरिसे' इति पद भ्रष्ुदमस्ति । एतत्‌ च 
लिपिदोषादाग तम्‌ । वृत्तो तत्तालफलमिति 
लम्यते । भ० ५।१३४५ सूत्र 'जावं च णं से 


उसू इति पाठोस्ति | ततसादत्श्यादत्रापि 'जाव॑ं 
चरण से तलफले इति पाठ: सद्भतोस्ति । 


- तेवि (झ, क, ख, ता, ब, म, स); अत्र 


'अपि पद प्रवाहपाति आगतम्‌ । कृत्तो फल- 
निवेत्तकास्तु पंचक्रिया एव इति व्याख्यायां 
'तु' पदेन पृव॑प्रक रणाद्‌ भेद: सूचित: | झस्मि- 
न्‍नथथ “अधि पदस्य प्रयोग: सद्भुतो न स्यात्‌ । 


८. भ० ७।६४ | 
६. ततो (क, ता, म) । 


७हँ ० 


१०. 


११. 


१२. 


१३. 


१४. 


अगवई 


गोयमा ! जावं च णं से मूले श्रप्पणो गरुययाएं जाव जीवियाश्ो ववरोवेति 
तावं॑ चर्णंसे पुरिसे काइयाए जाव चउहि किरियाहि पूट्टे । 'जेसि पिय णं 
जीवाणं सरीरेहितो कंदे' निव्वत्तिए जाव बीए निव्वत्तिए ते विणं जीवा 
काइयाए जाव चउहि किरियाहि पुद्ठा'। जेसि पिय ण॑ं जीवाणं सरीरेहितो 
मूले निव्वत्तिए ते णं जीवा काइयाए जाव पंचहि किरियाहिं पुट्ठा । जे विय से 
जीवा श्रहे वीससाए पच्चोवयमाणस्स उवग्गहे वट्टंति ते वि य णं जीवा काइयाए 
जाव' पंचहि किरियाहि पुट्ठा ॥। 

पुरिसे णं भंते ! रुक्खस्स कंदे पचालेमाणे वा पवाड्डेमाणे वा कतिकिरिए ? 
गोयमा ! जावं च णं से पुरिसे रुक्खस्स कंदं पचालेइ वा पवाडेइ वा तावं च 
ण॑ से पुरिसि काइयाए जाव पंचहि किरियाहि पुद्ठे। जेसि पिय णं जीवाणं 
सरीरेहितो मूले निव्वत्तिए जाव बीए निव्वत्तिए ते विय णं जीवा काइयाए 
जाव पंचहि किरियाहि पुट्ठा ॥ 

झहे ण॑ं भंते ! से कंदे श्रप्पणो गर॒ययाए जाव जाएष्टा:: ववरोवेति, तएणं 
भंते ! से पुरिसे कतिकिरिए ? 

गोयमा ! जावं च णं से कंदे श्रप्पणो गरुययाए जाव जीवियाओ ववरोवेति 
तावं च णं से पुरिसे काइयाए जाव चउहि किरियाहिं पुट्ठे । जेसि पि य ण॑ं 
जीवाणं सरीरेहितो मूले निव्वत्तिए, खंधे निव्वत्तिए जाव बीए निव्वत्तिए ते वि 
णं जीवा काइयाए जाव चउहि किरियाहि पुट्ठा । जेंसि पि य णं जीवाणं 
सरीरेहितो कंदे निव्वत्तिए ते' णं जीवा काइयाए जाव पंचहि किरियाहि पुद्ठ । 
जे वि य से जीवा अहे वीससाए पच्चोवयमाणस्स उवग्गहें वट्टंति ते वियणं 
जीवा काइयाए जाव पंचहि किरियाहि पुट्ठा । जहा कंदे, एवं जाव बीयं ।। 
कति णं॑ भंते ! सरीरगा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! पंच सरी रगा पण्णत्ता, तं जहा-- श्रोरालिए जाव' कम्मए ।। 

कति णं॑ भंते ! इंदिया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! पंच इंदिया पण्णत्ता, तं जहा--सोइंदिए जाव" फासिदिए ।। 
कतिविहें ण॑ं भंते ! जोए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! तिविहें जोए पण्णत्ते, तं जहा--मणजोए, वइजोए, कायजोए ॥। 

जीवे णं भंते ! झोरालियसरीर निव्वत्तेमाणे कतिकिरिए ? 

गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पंचकिरिए । एवं पढविकाइए 
वि | एवं जाव मणस्से | हु 


१. मूले (ख, ता, ब) । ४. भ० १०८ । 
२. ><८(बग)। ५. भ० २।७७ | 
है. ते वि (अ, क, ख, ता, ब, म, स) । 


सतसतरसमं सत॑ (बीओ उद्देसो) ७४१ 


१५. 


जीवा ण॑ भंते ! प्लोरालियस रीरं निव्वत्तेमाणा कतिकिरिया ? 

गोयमा ! तिकिरिया वि, चउकिरिया वि, पंचकिरिया वि । एवं पुढावकाइ 
वि। एवं जाव मणस्सा। एवं वेउव्वियसरोरेण वि दो दंडगा, नवरं--जस्स 
प्रत्यि वेउव्वियं । एवं जाव कम्मगसरोरं । एवं सोइंदियं जाव फासिदियं । एवं 
मणजोगं, वइजोगं, कायजोगं, जस्स ज॑ं श्रत्यि त॑ भाणियव्वं । एए एगत्त- 
पृहत्तेणं छन्वीसं दंडगा ॥। 


भाव-पदव 


१६. 


१७. 


१८. 


कतिविहे ण॑ं भंते ! भावे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! छव्विहे भावे पण्णत्ते, तं जहा--ओदइए', रुशरए:श' "णखइए, 
खश्बनोवसमिए, पारिणामिए १, सन्निवाइए ।। 

से कि तं शोदइए ? 

श्रोददए भावे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा--उदए य, उदयनिप्फन्ने' य। एवं एएणं 
ग्रभिलावेणं जहा श्रणुओगदारे छन्‍नाम॑ तहेव निरवसेसं भाणियब्वं जाव'" सेत्तं 
सन्निवाइए भावे ॥। 

सेव भंते ! सेवं भंते ! त्ति*॥। 


बीओ उद्देसो 


धम्माधम्म-ठित-पद 


न ०७ 0 ०७ 


१९. से नणं भंते ! संजत-वि रत-पडिहत-पच्चक्खातपावकम्मे घम्मे ठिते ? भ्रस्संजत- 


अ्रविरत-प्रपडिहत-श्रपच्चक्खातपावकम्मे झ्रधम्मे ठिते ? संजतासंजते धम्माघम्मे 
ठ्ति ? 

हंता गोयमा ! संजत-विरत"“-*पडिहत-पच्चक्खा तपावकम्मे धम्मे ठिते, अस्सं- 
जत-अवि रत-अपडिहत-प्रपच्चक्खातपावकम्मे झघम्मे ठिते, संजतासंजते ९ 
धम्माधम्मे ठिते ।। 


, उदतिए (अ, क, ब, म) । ४. अ० २७३-२६७। 
, सं० पा० -- ओवसमिए जाव सन्निवाइए । ६. म० १।४१। 
, निष्पन्ने (अ, म); निष्पन्ने (स) | ७. सं० पा०--विरत जाब धम्माथम्मे । 


 छणाम॑ (अ, ब, म) । 


७२ 


२७०. 


२१. 


२२. 


र्रे. 


3. 8 


भगवई 


एयंसि' ण॑ भंते ! धम्मंसि वा, प्रधम्मंसि वा, धम्माधम्मंसि वा चकिकिया केइ 
झासइत्तए वा', *सइतए वा, चिदट्ठुइत्तए वा, निसीइत्तए वा" तुयद्वित्तए वा ? 
गोयमा ! नो इणट्ठे समद्ठे ॥। 

से केणं खाइं अ्रट्टेणं भंते ! एवं वृुच्चइ जाव संजतासंजते धम्माधम्मे ठिते ? 
गोयमा ! संजत-विरत'-*पडिहत-पच्चक्खाता ? पावकम्मे धम्मे ठिते, धम्मं चेव 
उवसंपज्जित्ताणं॑ विहरति । अस्संजत“-*अविरत-अपडिहत-छशः८८८ज्वात ९ - 
पावकम्मे श्रधम्मे ठिते, अधम्मं चेव उवसंपज्जित्ताणं विहराति | संजतासंजते 
धम्माधम्मे ठिते, धम्माधम्म॑ उवसंपज्जित्ताणं विहरति | से तेणट्ठंणं जाव 
धम्माधम्मे ठिते ॥। 

जीवा णं भंते ! कि धम्मे ठिता ? अधम्मे ठिता ? धम्माधम्मे ठिता ? 

गोयमा ! जीवा धम्मे वि ठिता, अधम्मे वि ठिता, धम्माधम्मे वि ठिता ॥। 
नेराइयाणं-- पुच्छा । 

गोयमा ! नेरइया नो धम्मे ठिता, अधम्मे ठिता, नो धम्माधम्मे ठिता । एवं 
जाव चरउरिदियाणं ॥। 

पंचिदियतिरिक्खजो णियाणं---पुच्छा । 

गोयमा ! पंचिदियतिरिक्खजोणिया नो धम्मे ठिता, श्रधम्मे ठिता, धम्माधम्मे 
वि ठिता। मणुस्सा जहा जीवा । वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिया जहा ने रइया ।। 


बालपं डिय-पद 


२५. 


२६. 


२७. 


र८. 


अझण्णउत्थिया णं भंते ! एवमाइक्खंति जाव परूवेंति --एवं खलु समणा पंडिया, 
स्मणोंबासया बालपंडिया, जस्स णं एगपाणाए वि दंडे अणिक्खित्त से ण॑ 
एगंतबाले त्ति वत्तव्वं सिया ॥। 

से कहमेयं भंते ! एवं !? 

गोयमा ! जण्णं ते -एए्ब्ण्ण्क्् एवमाइकक्‍्खंति जाव एगंतबाले त्ति वत्तब्बं 
सिया, जें ते एवमाहंसु मिच्छ॑ं ते एवमाहंसु । अहं पुण गोयमा ! एवमाइक्खामि 
जाव परूवेमि-- एवं खलु समणा पंडिया, समणोवासगा बालपंडिया, जस्स णं॑ 
एगपाणाए वि दंडे निक्‍क्खित्ते से णं नो एगंतबाले त्ति वत्तव्वं सिया ।। 

जीवा ण॑ भंते ! कि बाला ? पंडिया ? बालपंडिया ? 

गोयमा ! बाला वि, पंडिया वि, बालपंडिया वि ॥ 

नेरइयाणं--पुच्छा । 

गोयमा ! नेरइया बाला, नो पंडिया, नो बालपंडिया । एवं जाव चउरिदिया।। 


१. एतेसि (अ, क, ब, म, स); अत्र धष्टोबहु- ३. सं० पा०--विरत जाव पावकम्मे । 
वचनान्तं पद शुद्ध न प्रतिभाति । ४. सं० पा०-- अस्संजत जाव पावकम्मे | 
२. सं० पा०--आसइत्तए वा जाव तुयद्वित्तए । 


सस्तरसमं सतं॑ (बीओ उह्देसो) ७४३ 


२६. पंचनाष्थत्तजल जोणियाणं--पुच्छा । 


गोयमा ! पंचिदियतिरिक्खजोणिया बाला, नो पंडिया, बालपंडिया वि। 
मणुस्सा जहा जीवा । वाणमंतर-जो इसिय-वेमा णिया जहा नेरइया ॥। 


लोवस्स जोवायाए एगर-पद॑ ह 
३०. अण्णउत्थिया ण॑ भंते ! एयलएछत॥<त जाव परूवेंति--एवं खलु '७७एएक/-ए९, 


३१. 


मुसावाए जाव' मिच्छादंसणसल्ले वट्टमाणस्स शअण्णे जीवे, श्रण्णे जीवाया। 
पाणाइवायवे रमणे जाव परिग्गहवे रमणे, कोहविवेगे जाव' मिच्छादंसणसल्लविवेगे 
वट्टमाणस्स श्रण्णे जीवे, भ्रण्णे जीवाया । उप्पत्तियाए' *वेणइयाए कम्मयाए ० 
पारिणामियाए वट्ट माणस्स श्रण्णे जीवे, भ्रण्णे जीवाया । ओग्गहे, ईहा-अवाए 
धारणाए वट्टमाणस्स' *पअ्रण्णे जीवे, अण्णे * जीवाया। उद्गाणे" *कम्मे बले 
वीरिए पुरिसक्कार ?-परक्‍कमे वट्टमाणस्स' *झण्णे जीवे, अण्णे ” जीवाया। 
नेरइयत्ते तिरिक्ख-मणुस्स-देवत्ते वट्टमाणस्स* *अ्रण्णे जीवे, अ्रण्णे” जीवाया। 
नाणावरणिज्जे जाव श्रंतराइए वट्टमाणस्स” ' अ्रण्णे जीवे, अण्णे” जीदाया । 
एवं कण्हलेस्साए जाव ₹क्‍्कलस्साए, सम्मदिद्वटीए मिच्छदिद्वीए सम्मामभ्ज्छा-- 
ट्वीए, एवं चक्‍्खुदंसणे भ्रचकक्‍्खु दंसणे श्रोहिदंसणे कवलदंस" , श्राभिणिबोहियनाणे 
सुयनाणे ओहिनाणे मणपज्जवनाणे केवलनाणे, मतिअण्णाणे सुयश्रण्णाणे 
विभंगनाणे, प्राहारसण्णाएं भयसण्णाए मेहुणसण्णाए पारेब्गहुसण्णां 5, एवं 
ओरालियसरीरे वेउव्वियसरीरे श्राहदारगसरीरे तेयगसरीरे कम्मगसरोरे, एवं 
मणजोगे वइजोगे कायजोगे साग।रोवशओोगे, अणागारोवश्योगे वट्टमाणस्स पश्रण्णे 
जीवे, श्रण्णे जीवाया ॥। 

से कहमेयं भंते ! एवं ? 

गोयमा ! जण्णं ते श्रण्णउत्यिया एवमाइक्खंति जाव जे ते एवमाहंसु मिच्छ 
ते एवमाहंसु । श्रहं पुण गोयमा ! एकऋर-४५५ जाव परूवेमि--एवं खलु 
पाणातिवाए जाव मिच्छादंसणसल्ले वट्टमाणस्स सच्चेव जीवे, सच्चेव जीवाया 
जाव झ्रणागारोवश्नोगे वट्टमाणस्स सच्चेव जीवे, सच्चेव जीवाया ।। 





रूवि-अरूवि-पद् 


टू “४ ९0 «७ 


३२. देवे णं भंते ! महिड्डिए जाव” महेसक्खे पुव्वामेव रूवी भवित्ता पभू अरूबि" 


विउव्वित्ता ण॑ चिद्धित्तए ? 


नो इणट्ठु समट्ट ॥ 
, भ० १।रे८४ | ४. सं० पा०---उदड्डाणे जाव परवक्‍कमे । 
' भ० १।३८५४ । ६- ७, ५. सं० पा०--बवट्रमाणस्स जाव जीवाया | 


* सं० पा०--उप्पत्तियाए जाब पारिणामिंया _। ६. भ० १३३६ | 
* सं० पा०--वट्टमाखस्स जाव जीवाया। १०. रूपातोतममूत्तमात्मानमिति अम्यते (बृ) । 


७४४ 


३३. 


३४. 


३४५. 


३६- 


, सं० पा०---णं जाव नो । 


भगवई 


से केणट्रेंणं भंते ! एवं बुच्चइ-देवे ण॑' *महिड्डिए जाव महेसक्ले पुव्वामेव 
रूवी भवित्ता? नो पभ्‌ अ्रूवि विउव्वित्ता णं चिद्दित्तए ? 

गोयमा ! अहमेयं जाणामि, झ्रहमेयं पासामि, भ्रहमेयं बुज्कामि, श्रहमेय॑ 
हि ::६:४६५॥॥।छटामि', 'मए एयं' नायं, मए एयं दिट्ं, मम एय॑ बुद्ध, मए एय॑ 
झथि समण्णागय-- जण्णं तहागयस्स जीवस्स सरूविस्स, सकम्मस्स, सरागस्स, 
सवेदस्स', समोहस्स, सलेसस्स, सस री रस्स, ताझो सरीराओ श्रविष्पमुक्कस्स 
एवं पण्णायति, तं॑ं जहा-कालत्ते वा जाव सुक्किलत्ते वा, सूब्भिगंधत्ते वा, 
दुब्भिगंघत्ते वा, तित्तत्ते वा जाव महुरत्ते वा, कक्‍्खडत्ते व। जाव लुक्खत्ते वा । 
से तेणट्रेंण गोयमा" ! *एवं व॒ुच्चइ -देवे णं महिडिडिए जाव महेसक्खे पुव्वामेव 
रूवी भवित्ता नो पभू अरूवि विउव्वित्ता णं ? चिद्दित्तए ॥। 

सच्चेव ण॑ भंते ! से जीवे पुव्वामेव अरूबी भवित्ता पश्मू रूवि विउव्वित्ता णं 
चिद्वित्तए ? 

नो इणट्टठू समट्ठ' ।॥। 

०से केणट्रंणं भंते ! एवं वृच्चइई--सच्चेव णं से जीवे पुव्वामेव अरूवी भवित्ता 
नो पभ्‌ रूवि विउव्वित्ता णं? चिद्दित्तए ? 

गोयमा ! प्रहमेयं जाणामि”, *अहमेयं पासामि, अहमेयं बुज्कामि, अहमेय॑ 
झणभिसमण्णागच्छामि, मए एय॑ं नायं, मए एयं दिट्ठं, मम एय बुद्ध, मए एयं 
प्रभिसमण्णागयं ? -- जण्णं तहागयस्स जीवस्स श्ररूविस्स, श्रकम्मस्स, अरागस्स, 
ग्रवेदस्स, अमोहस्स, अलेसस्स, प्नसरीरस्स, तागञ्नो सरी राझ्ो विप्पमुक्कस्स नो 
एवं पण्णायति, तं जहा--कालत्ते वा *जाव सुक्किलत्ते वा, सुब्भिगंधत्ते वा, 
दुब्भिगंधत्ते वा, तित्तत्ते वा जाव महुरत्ते वा, कक्‍खडत्ते वा जाव ” लुक्खत्ते 
वा । से तेणट्रृणं' *गोयमा ! एवं व॒ुच्चइ--सच्चेव ण॑ं से जीवे पुव्वामेव प्ररूवी 
भवित्ता नो पभ्‌ रूवि विउव्वित्ता णं ? चिद्दित्तए ॥। 

सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति"॥ 


- सं० पा०--समट्ट जाव चिट्दित्तए । 


््‌ 
२. अभिसमागच्छामि ( अ, क, ख, ता, ब, म, ७. सं० पा०--जाणामि जाव जण्णं | 
यू) । ८. सं० पा०--कालसे वा जाव लुक्खत्ते । 
३. मएत॑ (ता) सर्वत्र । ६. सं० पा०--तैराटटूंणं जाव चिट्टिस्तए । 
४. सवेदशस्स (ता, स) । १०. म० १।५१ ॥ 
४. सं० पा०--गोयमा जाव चिद्दित्तए | 


ससरसम॑ सत॑ (तइओ उद्देसो) ७४४ 
तइझो उद्देसो 
एयजा-पव॑ 


३७. सेलेसि पडिवन्नए णं भंते ! भश्रणगारे सया समियं एयति वेयति' *चलति फंदइ 
घट्टइ खुब्भइ उदीरइ०* तं तं भाव परिणमति ? 
नो इणट्टू समट्टे, णण्णत्थेगेणं परप्पयोगेणं ।। 

३८. कतिविहा ण॑ भंते ! एयणा"' पण्णत्ता ? 
गोयमा ! पंचविहा पण्णत्ता, तं जहा--दब्वेयणा, खेत्तेयणा, कालेयणा, “भवे- 
यणा, भावेयणा ' ॥। 

३९. दब्वेयणा णं भंते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! चउबव्विहा पण्णत्ता, तं जहा--ने रइयदव्वेयणा, तिरिक्खजोणियदव्वे- 
यणा, मणस्सदव्वेयणा, देवदव्वेयणा ।। 

४०. से केणट्टंंणं भंते ! एवं वुक्ष्षइ--ने रइयदव्वेयणा-ने रइयदव्वेयणा ? 
ग़ोयमा ! जण्णं नेरइया नेरइयदव्वे वद्टिस वा, वट्टंति वा, वद्धिस्संति वा तेणं 
तत्थ ने रइया ने रइयदव्वे वट्टमाणा नेरइयदव्वेयणं एड्स वा, एयंति वा, एइस्संति 
वा । से तेणट्ठंणं जाव नेरइयदव्वयणा । 
से केणट्टुंणं भंते ! एवं व॒ुच्चइ--तिरिक्खजोणियदव्वेयणा-तिरिक्खजो णियदब्वे- 
यणा ? 
“०गोयमा ! जण्णं तिरिकक्‍्वजोणिया तिरिक्खजोणियदव्वे वष्टिस वा, वट्टरंति वा, 
वट्टिस्संति वा ते णं तत्थ तिरिक्खजोणिया तिरिक्खजोणियदव्वे वट्टमाणा 
तिरिक्खजोणियदब्वेयणं एइंस्‌ वा, एयंति वा, एइस्संति वा। से तेणट्टंणं जाव 
तिरिक्खजोणियदब्वेयणा । 
से केणट्रेंणं भंते / एवं वृुच्चइ--मणुस्सदव्वेयणा-मणुस्सदव्वेयणा ? 
गोयमा * जण्णं मणुस्सा मणुस्सदव्वे वद्टिसु वा, वट्टंति वा, वद्टिस्संति वा ते ण॑ 
तत्यथ. मणुस्सा मणुस्सदव्वे वट्टमाणा मणुस्स“«एपं एइंसु वा, एयंति वा, 
एइस्संति वा । से तेणट्टंंणं जाव मणुस्सदव्वेयणा । 
से केणट्रंंणं भंते ! एवं वचज्चइ-देवदब्वेयणा-देवदव्वेयणा ? 
गोयमा ! जण्णं देवा देवदब्वे वष्टिसु वा, बट्टंति वा, »छू-रि वा ते णं तत्थ 
देवा देवदव्वे वट्टमाणा देवदब्वेय्णं एइंस वा, एयंति वा, एइस्संति वा। से 
तेणट्रंंणं जाव" देवदव्वेयणा ।। 


१. सं० पा०--वेयति जाव त॑ । ४, सं० पा०--एवं चेव, नवरं--तिरिक्‍्ख- 
२. एतणा (ता, ब) । जोणियदण्बे भाणियव्वं, सेसं तं चेव, एवं 
३. भावेयणा, भवेयरा (म)। जाव देवदबन्बेथ गा । 


४. एयंसु (अ, ब, म) । 


भगवबई 


७४ 
४१. खेत्तेयणा णं भंते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! चउव्विहा पण्णत्ता, तं जहा--ने रइयखेत्तेयणा जाव देवखेत्तेयणा ॥। 
४२. से केणट्टंणं भंते ! एवं वुच्चइई--ने रइयखेत्तेयणा-ने रइयखेत्तेयणा ? 
एवं चेव, नवरं--ने रइयखेत्तेयणा भाणियव्वा, एवं जाव देवखेत्तेयणा। एवं 
कालेयणा वि, एवं भवेयणा वि, एवं भावेयणा वि, एवं जाव देवभावेयणा ।। 
चलणा-पद 
४३. कतिविहा णं भंते ! चलणा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! तिविहा चलणा पण्णत्ता, तं जहा--सरीरचलणा, इंदियचलणा, 
जोगचलणा ॥। 
४४. सरीरचलणा णं भंते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! पंचविहा पण्णत्ता, तं जहा-श्रो रालियस री रचलणा जाव कम्मग- 
सरीरचलणा ॥। 
४५. इंदियचलणा ण॑ भंते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! पंचविहा पण्णत्ता, तं जहा--सोइंदियचलणा जाव फार्सि><छ&ा50.॥ ।॥। 
४६. जोगचलणा णं भंते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! तिविहा पण्णत्ता, तं जहा-- मणजोगचलणा, वइजोगचलणा, काय जोग- 
चलणा ।। 
४७. से केणट्रेणं भंते ! एवं वुच्चइ--श्रो रालियस री रचलणा-ओ रालियसरी र- 


चलणा ? 

गोयमा ! जण्णं जीवा ओरालियसरीरे वट्टमाणा झोरालियसरी रपायोग्गाईं 
दव्वाइं ओरालियसरी रत्ताए परिणामेमाणा ओरालियस री रचलणं चलिसु वा, 
चलंति वा, चलिस्संति वा । से तेणट्रंंणं जाव ओरालियसरी रचलणा । 

से केणट्रेंणं भंते ! एवं वुच्चइ--वेउव्वियस री रचलणा-बे उव्वियस री रचलणा ? 
एवं चेव, नवरं वेउव्वियस री रे वटुमाणा । एवं जाव कम्मगसरी रचलणा । 

से केणट्रणं भंते ! एवं वुच्चई--सोइंदियवलणा--सोइंदियचलणा ? 

गोयमा ! जण्णं जीवा सोइंदिये वट्टमाणा सोइंदियपायोग्गाईइं दब्वाइं 
सोइंदियत्ताए ॥६२)॥४:८णा सोइंदियचलणं चलिसु वा, चलंति वा, चलिस्संति 
वा । से तेणट्वंणं जाव सोइंदियचलणा । एवं जाव फासि।दयचलण। ॥ 

से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइई-- मणजोगचलणा-मणजोगचलणा ? 

गोयमा! जण्णं जीवा मणाजोगे वट्टमाणा मणजोगपाप्रोग्गाईं दव्वाइं मणजजोगत्ता ? 
परिणामेमाणा मणजोगचलणं चलिसु वा, चलंति वा, चलिस्संति वा । से तेणट्ठणं 
जाव -)/८॥६।८८णा । एवं वइजोगचलणा वि । एवं कायजोगचलणा बि ॥। 


सत्तरसमं सत॑ (जउत्यों उहदेसों) ७४७ 


संयबेगा वि-पव॑ं 


है. है. > 


ग्रह भंते ! संवेगे, निव्वेए, गुरुसाहम्मियसुस्सूसणया, श्रालोयणया, निदणया, 
गरहणया, खमावणया', 'विउसमणया', सुयसहायता" भावे श्रप्पडिबद्धया, 
विणिवट्टणया, विवित्ततयणासणसेवणया, सोइंदियसंवरे जाव फार्सिदियसंवरे, 
जोगपच्चक्खाणे, सरी रपच्चक्खाणे, कसायपच्चक्खाणे, संभोगपच्चक्खाणे, उब- 
हिपच्चक्खाणे, भत्तपच्चक्खाणे, खमा, विरागया, भावसच्चे, जोगसच्चे, करण- 
सच्चे, मणस मन्‍नाह रणया"', वइसमन्नाहरणया, कायर८ःव्ऊ हरणया, कोहविवेगे 
जाव मिच्छादंसणसल्लविवेगे, नाणसंपन्‍नया, दंसणसंपन्‍नया, चरित्तसंपन्नया, 
वेदणञ्सआहणक, मारणंतियग्राहर-छा--एए णं॑" किपज्जवसाणफला 
पण्णत्ता समणाउसो ' 

गोयमा ! संवेगे, निव्वेए जाव मारणंतियअहियासणया एए ण॑ं जिछ'कंणजज- 
साणफला पण्णत्ता समणाउसो ! 


४६. सेवं भंते ! सेव भंते ! त्ति जाव' विहरइ ।। 
चउत्थो उद्देसो 
किरिया-पद 

५०. तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नगरे जाव" एवं वयासी-आअत्थि ण॑ भंते ! 
जीवाणं पाणाइवाएणं किरिया कज्जइ ? 
हंता अत्थि ।। 

५१. सा भंते ! कि पुट्ठा कज्जइ ? श्रपु्टा कज्जइ ? 
गोयमा ! पुदट्ठा कज्जइ, नो अपुदा कज्जइ “*जाव' ।नव्वाधा गणं छट्टिसि, वाघायं 
पड॒लच सिय तिदिसि, सिय चउदिसि, सिय पंचदिसि ॥। 

४२. सा भंते !| कि कडा कज्जइ ? प्रकडा कज्जद ? 


१. खमासणया (अ); खमायरया (क, ख, ता, 


गोयमा | कडा कज्जइ, नो झकडा कज्जइ ।। 


४. ण॑ भंते पदा (अ, क) । 
ब, म,य) | ६. म० १।४१। 
२. एतत्‌ ्र क्वचिद न द॒हयते (व)। ७. भ० १।४-१० | 
३. सुयसहायता विजोसरणता (ता); सुहसाहु- ८. सं० पा०--एवं जहा पढमसए छटठुहेसए 


यया विउसमणया (ब)। जाव नो । 


* मणसमाथा (हा) रणाया (उत्त० २६।१)। 


् 


« भ० १।॥२४६-२६६ । 


भगवई 


॥ औ 

५३. सा भंते ! कि श्रत्तकडा कज्जद ? परकडा कज्जइ ? तदुभयकडा कज्जइ ? 
गोयमा ! प्त्तकडा कज्जइ, नो परकडा कज्जइ, नो तदुभयकडा कज्जइ ।। 

५४. साभंते ! कि आणुपुव्वि कडा कज्जइ ? श्रणाणुपुव्वि कडा कज्जइ ? 
गोयमा आ्लाणुपुव्वि कडा कज्जडइ, नो अणाणुपुव्वि कडा कज्जइ। जाय कडा 
कज्जइ, जा य कज्जिस्सइ, सव्वा सा झाणुपुव्वि कडा ?, नो प्रणाणपुव्बि कडा 
ति वत्तव्वं सिया । एवं जाव वेमाणियाणं, नवरं--जीवाणं एगिदियाण य 
निव्वाघाएणं छट्दिसि, वाघायं पडक्च सिय तिदिसि, सिय चउदिसि, सिय पंच- 
दिसि । सेसाणं नियमं छट्दिसि ॥। 

५५. पअत्थि ण॑ं भंते ! जीवाणं मुसावाएणं किरिया कज्जइ ? 
हँता प्रत्यि ।। 

५६. सा भंते ! कि पुद्ठदा कज्जइ ? अ्रपुट्टा कज्जइ ? 
जहा पाणाइवाएणं दंडशोो एवं मुसावाएण वि । एवं अदिन्नादाणेण वि, मेहणेण' 
वि, परिग्गहेण वि । एवं एते पंच दंडगा ।। 

५७. ज॑ समयं णं भंते ! जीवाणं पाणाइवाएणं किरिया कज्जइ सा भंते ! कि पुद्ठा 
कज्जइ ? श्रपुट्टा कज्जइ ? एवं तहेव जाव" वत्तव्वं सिया जाव वेमाणियाणं । 
एवं जाव परिग्गहेणं । एवं एते वि पंच दंडगा ॥। 

५८, ज॑ देसं णं भंते ! जीवाणं पाणाइवाएणं किरिया कज्जइ ? एवं चेव जाव 
परिग्गहेणं । एते वि पंच दंडगा ।। 

५६. ज॑ं पएसं णं भंते ! जीवाणं पाणातिवाएणं किरिया कज्जइ सा भंते ! कि पुट्ठा 
कज्जद ? एवं तहेव दंडओड्नो । एवं जाव परिग्गहेणं । एवं एते वीसं दंडगा ।। 

बुक्ल-वेदणा-पद॑ 

६०. जीवाणं भंते ! कि भ्रत्तकडे दुक्खे ? परकडे दुक्खे ? तदुभयकडे दुक्खे ? 
गोयमा ! अत्तकडे दुक्‍खे, नो परकडे दुक्‍्खे, नो तदुभयकडे दुक्खे । एवं जाव 
बेमाणियाणं ।। 

६१. जीवा ण॑ं भंते ! कि भत्तकडं दुक्‍्खं वेदेंति ? परकडं दुक्‍्खं वेदेंति ? तदुभयकर्ड 
दुक्‍्खं वेदेंति ? 
गोयमा ! अत्तकडं दुक्‍्खं वेदेति, नो परकर्ड दुक्‍्खं वेदेंति, नो तदुभयकडड दुक्खं 
वेदेंति । एवं जाव १-॥॥४८॥॥. ॥। 

६२. जीवाणं भंते ! कि श्रत्तकडा वेयणा ? परकडा वेयणा ? ' ०तदुभयकडा 
वेयणा" ? 

१. मेघुणेंण (ब) । ३. सं० पा०--पुण्छा । 


२. १७।५१-४५४ । 


सत्तरसमं सतं (छट्टी उद्देसो) ७४९ 


घर. 


गोयमा ! श्रत्तकडा वेयणा, नो परकडा वेयणा, नो तदुमयकडा वेयणा | एबं 
जाव वेमाणियाणं ।। 

जीवा ण॑ भंते ! कि भअ्रत्तकडं वेयणं वेदेंति ? परकडं वेयणं वेदेंति ? तदुभयकड्डं 
वेयणं वेदेति ? 

गोयमा ! जीवा श्रत्तकडं वेयणं वेदंति, नो परकडं वेयणं वेदेंति, नो तदुभयकडं 
वेयणं वेदेति । एवं जाव वेमाणियाणं ॥। 


६४. सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति'॥। 


पंचमो उद्देसो 


ईसाण-परद 
६५. कहिं णं भंते ! ईसाणस्स देविदस्स देवरण्णो सभा सुहम्मा पण्णत्ता ? 


गोयमा ! जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स उत्तरे णं इमीसे रगणप्पभाए पुढवीए 
बहुसमरमणिज्जाओो भूमिभागाओ उडढहं चंदिम-सूरिय-गहगण-नक्खत्त-तारा- 
रूवाणं जहा ठाणपदे जाव' मज्के ईसाणवर्डसए | से णं ईसाणवड़ेंसए महाविमाणे 
ग्रद्धां ससजोयणसयसहस्साई --एवं जहा दसमसए सकक्‍का- ४:॥.८८६६८-८०7 सा इह 
वि ईसाणस्स निरवसेसा भाणियव्वा जाव' आयरक्ख त्ति। ठिती सातिरेगाइं 
दो सागरोवमाइं, संसं तं चेव जाव' ईसाणे देविदे देवराया, ईसाणं देविदे 
देवराया ॥। 


६६. सेब भंते ! सेव भंते ! त्ति' ॥ 


डट्ठो उद्देसो 


पुद विक्काइयादीणं देस-सव्ब-मारणं तियसमुग्घाय-परदं 
६७. पुढविक्काइए णं भंते ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवोए समोहए, समोहणित्ता जे 


भविए सोहम्मे कप्पे पुढावक्‍्काइयत्ता ” उववज्जित्तए, से ण॑ं भंते ! कि पुव्वि 


१. भम० १॥४५१ । डे. भ० १०।१०० । 
२. प०२। ४. स० ह१।४१। 
रे भ० १०।६६९ | 


छश्० 


६८. 


६६९. 


७१. 


७9२. 


७३. 


सगवई 


उववज्जित्ता पच्छा संपाउणेज्जा ? पुव्बि संपाउणिसा पच्छा उ-८ ज्णज्जा ? 
गोयमा ! पृव्वि वा उववज्जित्ता पच्छा संपाउणेज्जा, पुथ्वि वा संपाउणित्ता 
पच्छा उववज्जेज्जा ।। 

से केणट्रंणं जाव पच्छा उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! पुढविक्काइयाणं तशञ्नो समुग्धाया पण्णत्ता, तं जहा--वेदणासमुग्घाए, 
कसायसमुग्धाए, मारणंतियसमुग्घाए । मारणंतियसमुग्धाएणं समोहण्णमाणे 
देसेण वा समोहण्णति, सव्वेण वा समोहण्णति, देसेण वा समोहण्णमाणे पुव्वि 
संपाउणित्ता पच्छा उववज्जेज्जा, सव्वेणं समोहण्णमाणे पुव्वि उववज्जेत्ता 
पच्छा संपाउणेज्जा । से तेणट्रेंणं जाव पच्छा उववज्जेज्जा ।॥। 

पुढविक्काइए ण॑ भंते ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए' समोहए, समोहणित्ता जे 
भविए ईसाणे कप्पे पुडविक्काइयत्ताए* ? एवं चेव ईसाणे वि। एवं जाव 
ग्रच्चुय-गेवेज्जविमाणे, अणुत्त रविमाणे, ईसिपब्भाराए य एवं चेव।। 
पुढविक्काइए ण॑ भंते ! सक्‍करप्पभाए पुढदवीए समोहए, सल्थोक्ा४ऋा जे भविए 
सोहम्मे कप्पे पुढविक्काइयत्ताए* ? एवं जहा रयणप्पभाए पृढविक्काइशो 
उववाइओ एवं सक्‍करप्पभाए वि पृढविक्काइशो उववाएयव्वों जाव ईसिपब्भा- 
राए | एवं जहा रयणप्पभाए वत्तव्वया भणिया, एवं जाव अ्रहेसत्तमाए समोहए 
ईसिंपब्भाराए उववाएयब्वो, सेसं तं चेव ।। 

सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति'॥ 


सत्तमी उद्देसो 


पुृढविक्काइए ण॑ं भंते ! सोहम्मे कप्पे समोहएण, समोहणित्ता जे भविए इमीसे 
रयणप्पभाए पुढवीए पुढविक्काइयत्ताए उववज्जित्तए, से ण॑ं भंते ! कि पुव्वि 
उववज्जित्ता पच्छा संपाउणेज्जा ? सेसं तं चेव ? जहा रयणप्पभाए पृढवि- 
क्काइए सव्वकप्पेस्‌ जाव ईसिपब्भाराए ताव उववाइश्रो, एवं सोहम्मप्‌ ढविक्का- 
इओ वि सत्तसु वि पुढवीसु उववाएयव्वो जाव अहेसत्तमाए। एवं जहा सोहम्म- 
पुठविक्काइओओ सव्वपुढदवीसु उववाइश्लो, एवं जाव ईसिपब्भारापुढविक्काइशो 
सव्वपुढवीसु उववाएयव्वो जाव अहेसत्तमाए ।। 

सेव भंते ! सेव भंते ! त्ति*॥ 


१. पुढवीए जाव (अ, क, ख, ता, ब, म, स)। ३. भ० १५१ 
२. भ० १।५१।॥ 


सत्तरसमं सतं (८-१० उद्देसा) ७४१ 


3४. 


७५. 


७६. 


3७3. 


3८. 


७6. 


अट्ठमो उद्देसो 


ह्ाउक्काइए ण॑ भंते ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए समोहए, समोहणित्ता जे 
भविए सोहम्मे कप्पे ध्राउक्काइयत्ताए उववज्जित्तएु० ? एवं जहा पुढविक्का- 
इझ्नो तहा आउक्काइश्नो वि सव्वकप्पेसु जाव ईसिपब्भाराएं तहेव उववाए- 
यव्बो । एवं जहा रयणप्पभञ्लाउक्काइझो उववाइश्ओ तहा जाव श्रहेसत्तम- 
प्राउक्काइमे उववाएयव्वों जाव ईसिपव्भाराए ।। 

सेव भंते ! सेव भंते ! त्ति' ॥ 





नवमो उहसो 


ध्राउक्काइए ण॑ं भंते ! सोहम्मे कप्पे समोहण, समोहणित्ता जे भविए इ मीसे 
रयणप्पभाए पुढवीए घणोदहिवलएसु आ्राउक्काइयत्ताए उववज्जित्तए, सेणं 
भंते० ? सेसं तं चेव, एवं जाव अहेसत्तमाएं। जहा सोहम्मआउक्काइओ एवं 
जाव ईसिपव्भा राआ। उक्‍्काइझ जाव अहेसन्तमाए उवबव। श्थव्वों ॥। 

सेव भंते ! संब॑ भंते ! त्ति'॥ 


दसमो उद्देंसो 


वाउक्काइए णं भंते ! इमीसे रयणप्पभाए जाव जे भविए सोहम्मे कप्पे वाउ- 
बकाइयत्ताए उववज्जित्तए, से ण॑ भंतें० ? जहा पुढविक्काइओझे तहा वाउक्का- 
इझो वि, नवरं--वाउक्काइयाणं चत्तारि समुग्धाया पण्णन्ता, तं जहा -- वेदणा- 
समुग्घाए जाव' वेउव्वियसमुग्घाएं। मारणंतियसमुग्धघाए णं समोहण्णमाणे 
देसेण वा समोहण्णइ, सेसं तं चेव जाव अहेसत्तमाएं समोहओ ईसिपब्भाराए 
उववाएयब्वो ॥। 

सेव भंते ! सेव भंते ! त्ति'॥ 


१. भम० १॥४१ । ३. भ० २।७४ | 
२. म० १।४१॥। ४. म० १।५१॥। 


७५२ । भगवई 
इकक्‍्कारसमो उद्देसो 


८०. वाउक्कराइए ण॑ भंते ! सोहम्मे कप्पे समोहए, समोहणित्ता जे भविए इमीसे 
रयणप्पभाए पुढवीए घणवाए, तणुवाए, घणवायवलएसु, तणुवायवलएसु वाउ- 
क्काइयत्ताए उववज्जित्तए, से ण॑ भंते० ? सेसं त॑ चेव। एवं जहा सोहम्मे 
वाउक्काइओ सत्तसु वि पुढवोसु उववाइओ एवं जाव ईसिपब्भारावाउक्काइश्रो 
झ्रहेसत्तमाए जाव उववाएयब्बोी ।। 

८१. सेवं भंते ! सेव॑ं भंते ! त्ति'॥ 


बारसमो उद्देसो 


एगिदिय-पद॑ 

८५२. एगिदिया णं भंते ! सव्वे समाहारा० ? एवं जहा पढमसए बितियउदहेसए 
पुढविक्काइयाणं वत्तव्वया भणिया सा चेव एगिदियाणं इह भाणियव्वा जाव' 
समाउया, समोववन्‍्नगा ।। 

८३. एगिदियाणं भंते ! कति लेस्साओ पण्णत्ताओ ? 
गोयमा ! चत्तारि लेस्साझ्रो पण्णत्ताओ, तं जहा--कण्हलेस्सा' श्तीललेस्सा 
काउलेस्सा ? तेउलेस्सा ।। 

८४. एएसि ण॑ भंते ! एगिदियाणं कण्हलेस्साणं” *नीललेस्साणं काउलेस्साणं तेउले- 
सस्‍्साण य कयरे कयरेहितो अप्पा वा ? बहुया वा? तुल्ला वा ? ० 
विसेसाहिया वा ! 
गोयमा ! सब्वत्थोवा एगिदिया तेउलेस्सा, काउलेस्सा श्रणंतगुणा, नीललेस्सा 
विसेसाहिया, कण्हलेस्सा विसेसाहिया ।। 

८५- एएसि ण॑ं भंतें ! एगिदियाणं कण्हलेसाणं इड्ढी० ? जहेव" दीवकुमाराण' || 

८६. सेवं भंते ! सेव॑ं भंते ! त्ति'॥ 


१. भम० १।५१। ४. सं० पा०--कण्हलेस्साणं जाव विसेसाहिया। 
२. भ० १।७६-८१ । ४ म० १६।१र२८।॥। 
३. सं० पा०--कण्हलेस्सा जाव तेउलेस्सा । ६. म० १॥५१। 


सत्तरसम सतं (१३-१७ उहेसा) ७५३ 


१३-१७ उद्देसा 


नागकुमारावि-पद॑ 


८. 


८€. 
६०0. 
€१. 
६२. 
६३. 
8६४. 
६४५. 
€६. 


नागकुमारा ण॑ भंते ! सव्वे समाहारा० ? जहा सोलसमसए दीवकुमारु से 
तहेव निरवसेसं भाणियव्वं जाव' इड्ढी ।। 

सेव भंते ! सेब भंते ! जाव' विहरइ ।। 

सुवण्णकुमा रा ण॑ भंते ! सव्वे समाहारा० ? एवं चेव ।। 
सेव भंते ! सेब भंते ! त्ति'॥ 

विज्जुकुमा रा णं भंते ! सव्वे समाहारा० ? एवं चेव ॥। 
सेवं भंते ! सेव भंते ! त्ति'॥ 

वायुकुमा रा ण॑ भंते ! सव्वे समाहारा० ? एवं चेव ।। 
सेव भंते ! सेव॑ं भंते ! त्ति"।। 

भ्रग्गिकुमारा णं भंते ! सव्वे समाहारा० ? एवं चेव ॥। 
सेव भंते ! सेबं भंते ! त्ति' ॥ 


१. भ० १६।१२५०१२८ | ४. भ० १॥५१। 
२. भ० १।२९ । ४० म० १॥४१॥ 
३५ म० १।५१ ॥ ६. भम७ २१।५१। 


अटठारसम सत 
पढमे उहेसो 


१. पढमे' २. विसाह ३. मायंदिएझ य ४. पाणाइवाय ४. असुरे य । 
६. गुल ७. केवलि ८. झणगारे, €. भविए तह १०. सोमिलट्टारसे' ।। १॥। 


पहम-झपढम-पद 


१. 


तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे जाव' एवं वयासो--जोवे ण॑ं भंत्रे / जोव- 
भावेणं कि पढमे ? अपढमे ? 
गोयमा ! नो पढमे, अपढमे । एवं नेरइए जाव वेमाणिए ।। 


२. सिद्धे णं भंते ! सिद्धभावेणं कि पढमे ? अपढमे ? 
गोयमा ! पढमे, नो अ्पढमे ।। 
३. जीवा ण॑ भंते ! जीवभावेणं कि पढमा ? अपढमा ? 
गोयमा ! नो पढमा, अपढमा । एवं जाव वेमाणिया ।। 
४. सिद्धा णं--पुच्छा । 
गोयमा ! पढमा, नो प्रपढमा ।। 
५. आहारए ण॑ भंते ! जीवे श्राहरभावेणं कि पढमे ? अपढमे ? 
गोयमा ! नो पढमे, अश्रपढमे । एवं जाव वेमाणिए । पोहत्तिए एवं चेव | 
६. अणाहारए णं भंते ! जीवे अणाहारभावेणं--पुच्छा । 
गोयमा ! सिय पढमे, सिय अपढमे ।। 
७. नेरइए णं भंते ! जोवे अणाहारभावेणं--पुच्छा । एवं नेरइए जाव वेमाणिए 
नो पढमे, अपढमे । सिद्ध पढमे, नो अपढमे ।। 
१. पढ़मा (अ, क, ख, ता, ब, म) | अ' प्रतावषि एपा गाथा लम्य॒ते 


३. उद्देशकद्वारसंग्रहणी चेयं गाथा क्वचिदददयते- ३- भ० १।४-१० । 


जीवाहारग मवसन्निलेसादिट्टी य संजयकसाए । 
णाणे जोगुवअओगे, तेए य सरीरपज्जत्ती ॥ (बृ); 


ज्ड 


अट्टा रसम॑ सतं (पढमों उद्देसों) ७५५ 


छ्ब्. 


१०. 


११. 


१३. 


१४. 


१५. 


प्रणाहारगा णं भंते ! जीवा अणाहारभावेणं --पुच्छा । 

गोयमा ! पढमा वि, श्रपढमा वि। नेरइया जाव वेमाणिया नों पढमा, 
प्रपढमा । सिद्धा पढमा, नो श्रपढमा--एक्केक्के पुच्छा भाणियव्वा | 
भवसिद्धीए एगत्त -पुहत्तेणं जहा श्राहा रए, एवं भ्रभवसिद्धीए वि । नो भवसिद्धीय- 
नोअ्रभवसिद्धीए णं भंते ! जीवे नोभवसिद्धीय-नोग्रभवसिद्धीयभावेणं --पुच्छा । 
गोयमा ! पढमे, नो अपढमे । नोभवसिद्धीय-नोग्रभवसिद्धीए ण॑ भंते ! सिद्धे 
नोभवसिद्धीय-नोश्रभवसिद्धीयभावेणं--पुच्छा । एवं पुहत्तेण वि दोण्ह वि ॥। 
सण्णी ण॑ भंते ! जीवे सण्णीभावेणं कि पढमे- पुच्छा । 

गोयमा ! नो पढमे, अपढमे । छवं विगलिदियवज्जं जाव वेमाणिए | एवं 
पृहत्तेण वि । असण्णी एवं चेव एगत्त-पुहन्ते णं, नवरं जाव वाणमंतरा | नोसण्णी- 
नोअश्रसण्णी जीवे मणुस्से सिद्धे पढमे, नो अपढमे | एवं पह्तेण वि । 

सलेसे ण॑ं भंते (| -- पृच्छा । 

गोयमा ! जहा श्राह्रए, एवं पुहत्तेण वि। कण्हलेस्सा जाव सुक्कलेस्सा एवं 
चेव, नवरं--जस्स जा लेसा अत्थि। झलेसे णं जोव-मणस्स-सिद्ध जहा 
नोसण्णी-नो असण्णी ।। 

सम्मदिट्वीए णं भंते ! जोवे सम्मदिद्विभावेणं कि पढमे -पृच्छा । 

गोयमा ! सिय पढमे, सिय अपढमे | एवं एगिदियवज्जं जाव वेमाणिए । सिद्धे 
पढमे, नो शप्रपढम । पृहत्तिया जोवा पढमा वि, अपढमा वि। एवं जाव 
वेमाणिया । सिद्धा पडमा, नो अपढमा । मिच्छादिट्वीए एगत्त-पुहत्तेणं जहा 
ग्राहारगा । सम्मामिच्छदिट्टी एगत्त-पुहत्तेणं जहा सम्मदिद्वो, नवरं--जस्स 
अत्थि सम्मामिच्छत्तं ॥। 

संजए जीवे मणस्से य एगत्त-पृहत्तेणं जहा सम्मदिद्वी । असंजए जहा श्राहारए । 
संजयासंजए जोवे पंचिदियतिरिक्खजोणिय-मणुस्सा एगत्त-पुहत्तेणं जहा 
सम्मदिट्टी । नोसंजए नो अस्संजए नोसंजयासंजए जोवे सिद्धे य एगत्त-पहत्तेणं 
पढमे, नो श्रपढमे ।। 

सकसायी, कोहकसायो जाव लोभकसायी --एए एगत्त-पृहत्तेणं जहा आहारए | 
ग्रकसायी जीवे सिय पढमे, सिय अपढमे । एवं मणुस्से वि । सिद्ध पढमे, नो 
अपढमे । पहत्तेंण जीवा मणुस्सा वि. पढमा वि अपढमा वि | सिद्धा पढमा, 
नो श्रपढमा ।। 

नाणी एगत्त-पुहत्तेणं जहा सम्मदिट्टी । श्राभिणिबोहियनाणो जाव मणपज्ज - - 
नाणी एगत्त-पुहत्तेणं एवं चेव, नवरं--जस्स ज॑ं अत्थि | केवलनाणी जोवे 
मणुस्से सिदं य एगत्त-पुहत्तेणं पढमा, नो अपढमा । अण्णाणी, म"४-४०॥.., 
जूयपन्नण्णाणो, विभंगनाणी य एगत्त-पुहत्तेणं जहा प्राहारए ॥ 


७५६ 


१६- 


१७. 


१८. 


१६. 


२०. 


भगवई 


सजोगी, मणजोगी, वइजोगी, कायजोगी एगत्त-पुहत्तेणं जहा आहारए, नवरं-- 
जस्स जो जोगो अ्रत्थि । प्रजोगी जीव मणुस्स-सिद्धा एगत्त-पुहत्तेणं पढमा, नो 
प्रपढमा ।। 
सागा रोवउत्ता अणागा रोवउत्ता एगत्त-पुहत्तेणं जहा श्रणाहा रण ।। 
सवेदगो जाव नपुंसगवेदगो एगत्त-पुहत्तेणं जहा श्राह्ारए, नवरं - जस्स जो वेदो 
झ्त्यि । अवेदशो एगत्त-पुहत्तेणं तिसु वि पदेसु जहा अकसायी ॥। 
ससरीरी जहा आहारए, एवं जाव कम्मगसरी री, जस्स ज॑ श्रत्यि स रीरं, नवरं-- 
ग्राहारगसरीरी' एगत्त-पुहत्तेणं जहा सम्मदिट्ठी । असरीरी जीवो सिद्धो य 
एगत्त-पुहत्तेणं 'पढमो, नो श्रपढमो ' ॥। 
पंचहि पज्जत्तोहि पंर्चाह अपज्जत्तीहि एगत्त-पुहत्तेणं जहा श्राहारए, नवरं-- 
जस्स जा अत्थि जाव वेमाणिया नो पढमा, प्रपढमा । इमा लक्खणगाहा -- 

जो जेण पत्तपुव्वो, भावों सो तेण अपढमओो होइ । 

सेसेसु होइ पढमो, अश्रपत्तपुव्वेसु भावेसु ॥१॥। 


चखरिस-झज रिस-पद 


२१. 


२३. 


२३. 


२४. 


२०. 


१. आहारासरीरो (क, ख, ता) । 


जीवे णं भंते ! जीवभावेणं कि चरिमे ? प्रचरिमे ? 
गोयमा ! नो चरिमे, अचरिमे ।। 

नेरइए ण॑ं भंते ! नेरइयभावेणं--पुच्छा । 

गोयमा ! सिय चरिमे, सिय प्रचरिमे । एवं जाव वेमाणिए | सिद्ध जहा 
जीवे ॥। 

जीवा णं--पुच्छा । 

गोयमा ! नो चरिमा, अ्रचरिमा । ने रइया चरिमा वि, अचरिमा वि। एवं जाव 
वेमाणिया । सिद्धा जहा जीवा ।। 

प्राह् रए सव्वत्थ एगत्तेणं सिय चरिमे, सिय श्रचरिमे; पुहत्तेणं चरिमा वि, 
अ्रचरिमा वि। अणाहारश्नो जीवो सिद्धो य एगत्तेण वि पुहत्तेण वि "नो चरिमो, 
ग्रचरिमो ' । सेसट्टाणेसु एगत्त-पुहत्तेणं जहा श्राह्यारओओ ।। 

भवसिद्धोश्रो जीवपदे एगत्त-पुहत्तेणं चरिमे, नो श्रचरिमे | सेसट्ठाणेसु जहा 
प्राहारशो । झअमवसिद्धीप्रो सव्वत्थ एगत्त-पुहत्तेणं नो चरिमे, अचरिमे । 
नोभवसिद्धीय-नो्रमवसिद्धीयजीवा सिद्धा य एगत्त-पुहत्तेणं जहा 
प्रमवासद्धाऊ | 


३. नो चरिमा अचरिमा (क, ख, ता, ब, म) | 


२. पढ़मा नो अपढमा (अ, क, ख, ता, व, म) | 


अट्टारस मं सतं (पढ़मो उह्देसो) ७५७ 


२६. 


२७. 


र्ष, 


२६. 


३०. 


३१. 


३२- 
३३- 
३४. 
३५. 


३६. 


३७. 


सण्णी जहा आहा रझ्नो, एवं श्रसण्णी वि। नोसण्णी-नोअसण्णी जीवपदे सिद्धपदे 
य अचरिमे, मणुस्सपदे चरिमे एगत्त-पुहत्तेणं ॥ 
सलेस्सो जांव सुक्कलेस्सो जहा श्राहारश्नो, नवरं--जस्स जा श्रत्थि । प्नलेस्सो 
जहा नोसण्णी-नोश्रसण्णी ।। 
सम्मदिट्टी जहा अणाहारञ्ो । मिच्छादिट्टी जहा आहारझओो । सम्मामिच्छ दिट्टी 
एगिदिय-विगलिदियवज्जं सिय चरिमे, सिय शअ्रचरिमे । पृहत्तेणं चरिमा वि, 
अचरिमा वि ।। 
संजम्रो जीवो मणुस्सो य जहा आहा रझओ । अस्संजम्रो वि तहेव | संजयासंजए 
वि तहेव, नवरं-जस्स ज॑ प्रत्थि । नोसंज य-नोअसंजय-नोसं जयासंजञ्रो जहा 
नोभवसिद्धी य-नो अभवसि द्वीओ ।। 
सकसायी जाव लोॉभकसायी सब्वद्वाणेसु जहा आहारझो । अकसायी जीवपदे 
सिद्धे य नो चरिमे, झ्चरिम । मणुस्सपदे सिय चरिमे, सिय श्रचरिमे ।। 
नाणी जहा सम्महिटद्ली सव्वत्थ। प्रलाभिणिबोहियनाणी जाबव मणपज्जवनाणी 
जहा आहा रप्नो, नवरं-- जस्स ज॑ श्रत्यि । केवलनाणी जहा नोसण्णी-नोग्रसण्णी । 
प्रण्णाणी जाब विभंगनाणी जहा आहारओ ॥। 
सजोगी जाव कायजोगी जहा झ्राहारश्रो, जस्स जो जोगो अत्थि । श्रजोगी जहा 
नोसण्णी-नो अ्सण्णी ॥। 
सागा रोवउत्तों श्रणागा रोवउत्तो य जहा प्रणाहा रओझओ ।। 
सवेदओ॥ओ जाव नपुंसगवेदओ॥_ जहा श्राहा रश्नमो । श्रवेदओं जहा अकसायी ॥। 
सस री री जाव कम्मगस रो री जहा आहारझो, नवरं--जस्स ज॑ भ्रत्थि । अस री री 
जहा नोभवसिद्धी य-नो अभवसिद्धी झो ।। 
पंचहि पज्जत्ती हि पंर्चाह श्रपज्जत्तीह जहा आहार, सब्वत्य एगत्त-पुहत्तेणं 
दंडगा भाणियव्वा । इमा लक्खणगाहा-- 

जो ज॑ं पाविहिति पुणो, भावं सो तेण अभ्रचरिमों होइ । 

अच्चंतविश्लोगो जस्स, जेण भावेण सो चरिमो ॥। १॥। 
सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति जाव' विहरइ।। 


१. भ० १।५१ | 


जबध्द 


भगवई 


बोओ उदसो 


सक्कस्स कत्तिथ-सेट्रिनाम-प॒व्य भव-पद॑ 


वेद. 


३६९. 


४१. 


तेणं कालेणं तेणं समएणं विसाहा नाम नगरी होत्था--वण्णओ' । बहुपुत्तिए 
चेइए--वण्णओ' । सामी समोसढ़े जाव' पज्जुवासइ । तेणं कालेणं तेणं समएणं 
सकके देविदे देवराय। वज्जपाणो पुरंदरे--एवं जहा सोलसमसए बितियउद्देसए 
तहेव दिव्वेणं जाणविमाणेणं आगओ, नवरं--एत्थं श्राभियोगा वि अत्थि जाव' 
बत्तीसतिविहं नट्टविहि उवदंसेत्ता जाव पडिगए ॥। 

भंतेति ! भगव॑ गोयमे समणं भगवं महावीरं" श्वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमं- 
सित्ता ० एवं वयासी--जहा तइयसए ईसाणस्स तहेव कडागारदिट्टं तो, तहेव 
पुव्वभवपुच्छा जाव' अभिसमन्‍नागए ? 

गोयमादि ! समर्ण भगवं महावीरे भगवं गोयमं एवं वयासी--एवं खलु 
गोयमा ! तेणं कालेणं तेणं समएणं इहेव जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे हत्थिणापुरे 
नाम॑ नगरे होत्था--वण्णओ"' । सहसंबवर्ण' उज्जाणे--वण्णओ' | तत्थ णं 
हृत्थिणापुरे नगरे कत्तिए नाम॑ सेट्ट्री परिवसति अड्ढे जाव'” बहुजणस्स अपरि- 
भूए, नेगमपढमासाणिए, नेगमट्ट्सहस्सस्स बहसु कज्जेसु य कारणेसु य कोडंबेसु 
य "*मंतेसु य रहस्सेसु य ग्रुज्मेसु य निचछएसु य ववहारेसु य आपुच्छणिज्जे 
पडिपुच्छणिज्जे मेढो पमाणं आहारे आलंबणं चक्‍ख, मेढिभूए पमाणभूए 
आहारभूए आलंबणभूए” चकक्‍्खुभए, नेगमट्ट्सहस्सस्स सयस्स य कुडंबस्स 
आहेवच्चं'' श्पोरेवच्चं सामित्त भदट्ठवित्तं आणा-ईस र-सेणावच्चं ” कारेमाणे 
पालेमाणे, समणोवासए, अरहिगयजी वाजीवे जाव'' अ्रह्मपरिग्ग हिर्शहि तबोकम्मेहि 
ब्रप्पाणं भावेमाणं विहरइ ।। 

तेणं कालंणं तेणं॑ समएणं मुणिसुव्वए श्ररहा आदिगरे जहा सोलसमसए तहेव 
जाव समोसढे जाव" परिसा पज्जुवासइ ।। 


४२. तए ण॑ से कत्तिए सेट्टी इमीसे कहाए लडद्धट्टे समाण हट्ठतुद्दें एवं जहा एकक्‍्कारसम- 
सए सुदंसणे तहेव निग्गओ जाव" पज्जुवासति ।। 
१. ओ० सू० १। ६. भ० ११।५७ | 
२. ओ० सृ० २-१३ | १०. भ० २।६४ । 
३. गो० सू० २२-५२ । ११. सं० पा०---एवं जहा रायपसेणइज्जे चित्ते 
४, भ० १६।३२३; २।२७ । जाव चकक्‍खुभूए । 
४. सं० पा०--महावीर जाव एवं | १२. सं० पा०---अहेवच्च जाव कारेमाणे | 
६. भ० ३।२५-३० । १३. भम० २।६४ । 
७. ओ#० सू० १। १४. म० १६।६७,६८ । 
८. सहस्संबवर्ण (स) । १४. भ० ११।११६। 
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४३. तए णं मुणिसुव्वए श्ररहा कत्तियस्स सेट्टिस्स 'श्तीसे य महतिमहालियाए 
परिसाए धम्मं परिकहेद ” जाव' परिसा पडिगया ।। 

४४. तए णं से कत्तिए सेट्टी मुणिसुव्ववस्स' *्अरहओ भ्रंतियं धम्म॑ सोच्चा ? निसम्म 
हट्टठतुद्द उद्ठाए उद्व ति, उद्बत्ता मुणिसुव्वयं' *अरहं वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमं- 
सित्ता ? एवं वयासी -एवमेयं भंते ! जाव”--से जहेय॑ तुब्भे वदह जं, नवरं -- 
देवाणप्पिया ! नेगमद्ट्सहस्सं झ्रापुल्छामि, जट्ट॒पुत्त च कुडंबे ठावेमि, तए णं 
ग्रह देवाणुप्पियाणं श्ंतियं पव्वयामि । 
अहासुहं देवाणुप्पिया' ! मा पडिबंधं ।। 

४४. तए ण॑ से कत्तिए सेट्ट्री जाव' पडिनिक्खमइ, पडिनिक्खमित्ता जेणेव हत्वथिणापुरे 
नगरे जेणेव सए गेहे, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता नेगमद्दसहस्सं सहावेइ, 
सहावेत्ता एवं वयासी--एवं खलु देवाणुप्पिया ! मए मुणिसुव्वयस्स अरहओो 
अंतियं धम्मे निसंते, से वि य मे धम्म इच्छिए, पडिच्छिए, अभिरुइए | तए णं 
अरहं देवाणुप्पिया ! संसारभयुव्विग्गे जाव” पव्वयामि, तं तुब्भे णं देवाणु- 
प्पिया ! कि करेह, कि ववसह, कि' भे हियइच्छिए, कि” भे सामत्थे ? 

४६. तए ण॑ त॑ नेगमट्ट्सहस्सं पि" कत्तियं सेट्टि एवं वयासी--जइ ण॑ तुब्भे देवाणु- 
प्पिया ! संसारभयुव्विग्गा जाव पव्वयह'' अम्हं देवाणुप्पिया ! के अण्ण 
आलंबे वा, आहारे वा, पडिबंधे वा ? अम्हे वि णं देवाणुप्पिया ! संसारभयु- 
व्विग्गा भीया जम्मणमरणाणं देवाणुप्पिएहि सर्द्धि मुणिसुव्वयस्स अरहझो 
ग्रंतियं मुंडा भवित्ता अगाराझो झ्रणगारिय'' पव्वयामो'॥। 

४७. तए ण॑ से कत्तिए सेट्टी तं नेगमट्ठसहस्सं एवं वयासी--जदि ण॑ देवाणृष्पिया ! 
संसा रभयुव्विग्ग भीया जम्मणमरणाणं मए सद्धि मुणिसुव्वयस्स" >अश्ररहज्ले 
अंतियं मुंडा भवित्ता अगाराओ अणगारियं " पव्वयह, तं गच्छह णं तुब्भे 
देवाणुप्पिया ! सएसु गिहेसु, विपुलं अ्रसणं' *पाणं खाइमं साइमं ” उवक्खडावेह, 

, सं० पा०--धम्मकहा । ११. त॑ (ख)। 

, ओ० सू० ७१-७६ । १२. पव्वाति (भ्र); पव्वादि (क, ख, ता, ब); 

, सं० पा०--मुणिसुव्वयस्स जाव निसम्म । पव्वादि (म); पण्वाहिति (स) । नायाघम्म- 

सं० पा०--मुणिसुन्वयं जाव एवं । कहाओ (५।६०) सूत्रानुसारेण एतत्‌ क्िया- 
भ० २।५२ । पद स्वोकृतम्‌ । 
जाव (अ, क, ख, ता, ब, म, स) | १३. जाव (अ, क, ख, ता, ब, म, स) । 

" भ० १६७१ । १४. पव्वामो (अ, ख, ता, ब, म) । 

, भ० १८।४६ | १४५. सं० पा०----]ऐंएू न्वथस्स जाब पथ्वयह । 

के (क, ख, ता, ब, म) । १६. सं० पा०---असणं जाव उवबखडावेह । 


के (अ, क, ख, ता, ब, म, स) । 


७६० 


डंघ, 


पलक पल 


४६. 


सं ० 
भझत 
सं० 
ध्ं० 


भगवई 


मित्त-नाइ'-*नियग-सयण-संबंधि-परियण प्रामंतेह, त॑ मित्त-नाइ-नियग-सयण- 
संबंधि-परियणं विउलेणं झ्लसण-पाण-खाइभ-साइमेणं वत्थ-गंध-मल्लालं-कारेण 
य सकक्‍कारेह सम्माणेह, तस्सेव मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि-परिजणस्स 
पुरञ्रो ? जेटठपुत्ते कुडंबे ठावेह, ठावेत्ता तं भित्त-नाइ'-*नियग-सयण-संबंधि- 
परियणं " जेद्र॒पुत्ते आपुच्छह, झआञपुच्छित्ता पुरिससहस्सवाहिणीझो सीयाझो 
द्रहह, द्रहित्ता भित्त-नाइ'-*नियग-सयण-संबंधि ? -परिजणेण जेट्ठपुत्तहि य 
समणुगम्ममणमाग्गा सव्विडढीए जाव' दुंदुहि-निग्धोसनादिय रवेणं /६ज्ञा८८॥रे- 
हीणं चेव मम अंतियं पाउब्भवह ।। 

तए ण॑ त॑ नेगमट्ट्सहस्सं पि कत्तियस्स सेट्टिस्स एयमट्ट विणएणं पडिसुणेति, 
पडिसुणे त्ता जेणेव साइं-साइं गिहाईं तेणंव उवागच्छति, उवागच्छित्ता विपुलं 
गसण्ं' «पाणं खाइमं साइमं*” उवक्खडावेति, उब-उछ्लएेत्ता मित्त-नाइ'- 
“नियग-सयण-संबंधि-परियणं विउलेणं अभ्रसण-पाण-खाइम-साइमेणं वत्थ-गंध- 
मल्लालंकारेण य सकक्‍्कारेइ सम्माणेइ?०, तस्सेव मित्त-नाइ*-०नियग-सयण- 
संबंधि-परियणस्स ? पुरओ्रो जेट्टपुत्ते कुडंबे ठावेति, ठावेत्ता तं मित्त-नाइ“- 
“नियग-सयण-संबंधि-परियणं ० जेट्टपुत्ते य श्रापुच्छइ, श्रापुच्छित्ता पुरिससहस्स- 
वाहिणीओ सीयाओ इद्रुहति, द्रुहित्ता मित्त-नाइ“-*नियग-सयण-संबंधि" परिज- 
णेणं जेट्टपुत्तेहि य समणुगम्ममाणमग्गा सब्विड्‌ढीए जाव" द्‌ दुहि-निग्घोसना दिय- 
रवेणं श्रकालपरिहीणं चेव कत्तियस्स सेट्टिस्स प्रंतियं पाउब्भवति ॥। 

तए ण॑ से कत्तिए सेट्टी विपुलं झ्रसणं पाणं खाइमं साइमं उवक्खडावेति जहा 
गंगदत्तो जाव" सीयं द्रुहति, द्रुहित्ता मित्त-नाइ"-*नियग-सयण-संबंधि ? -परिज- 
णेणं जेट्ठ॒पुत्तेणं नेगमट्टसहस्सेण य समणुगम्ममाणमग्गे सव्विड्ढीए जाव" दुदुहि- 
निर्घोसनादिय रवेणं हत्थिणापुरं नगरं मज्कंमज्केणं निग्गच्छइ, जहा गंगदत्तो 
जाव'' झालित्ते णं॑ भंते ! लोए, पित्त णं भंते ! लोए, शध्यालित्त-पतित्ते णं 
भंते ! लोए जाव" आणगामियत्ताए भविस्सत्ति, तं इच्छामि ण॑ भंते ! नेगमट्ट - 
सहस्सेण सर्द्धि सयमेव पव्वावियं जाव"' धम्ममाइक्खियं ।। 


सं० पा०--नाइ जावजेट्टपुत्त । ६. सं० पा०--नाइ जाव परिजणेणं । 
सं० पा०--नाइ जावजेट्ट पुत्त । १०, भ० €।|१८२; । 


पा०-- नाइ जाव परिजणंण । ११. भम० १६।७१ | 
8६१८२ । १२. सं० पा०--नाइ जाव परिजणेगं | 


सं० पा०---असणं जाव उवक्खडावेति । १३. भ० ६।१८२। 


पा०---नाइ जाव तस्सेव । १४. म० १६।७१; ६&।२१४ । 
पा०--नाइ जाव पुरधों | १५. म० €।२१४। 


८. खं० पा०--नाइ जाव जेट्टपूरे । १६. म० २।४५२ । 
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तए णं मुणिसुव्वए श्ररहा कत्तियं सेट्टि नेगमट्ट्सहस्सेणं सर्द्धि सयमेव पव्वावेति 
जाव' धम्ममाइक्खइ--एवं देवाणप्पिया ! गंतव्वं, एवं चिट्ठियव्व॑ जावे 
संजमियव्यं ।। 

तए ण॑ से कत्तिए सेट्ठी नेगमट्टसहस्सेण सद्धि मुणिसुव्वयस्स श्ररहओ्ों इमं एयारूवं 
धम्मियं उवदेसं सम्मं पंडिवज्जइ, तमाणाए तहा गच्छति जाव' संजमेति ॥। 

तए ण॑ से कत्तिए सेट्ठटी नेगमट्टसहस्सेणं स्द्धि श्रणगारे जाए-- ईरियासमिए जाव'" 
गुत्तबंभयारी ।। 

तए ण॑ से कत्तिए प्रणगारे मुणिसुव्वयस्स अ्ररहश्रो तहारूवाणं थेराणं अंतियं 
सामाइयमाइयाईं चो हस पुव्वाइं अहिज्जइ, श्रहिज्जिता बहूहि चउत्थ छट्व॒ट्टुम- 
०दसम-दुवालसे हि, मासद्धमासखमर्णहि विचित्तहि तवोकम्मेहि ? अश्रप्पाणं 
भावेमाणे बहुपडिपुण्णाईं दुवालस वासाईं सामण्णपरियागं पाउणइ, पाउणित्ता 
मासियाए संलेहणाए अत्ताणं भोसेइ, भोसेत्ता सद्ठि भत्ताइं अणसणाए छेदेति, 
छेदेत्ता श्रालोइय'-*पडिक्कंते समाहिपत्ते कालमासें? कालं॑ किच्चा सोहम्मे 
कप्पे सोहम्मवबड्सए विमाणं उववायसभाए देवसयणिज्जंसि* *देवदूसंतरिए 
झ्रंगुलस्स श्रसंवेज्जइभागमेत्तीए ओगाहणाए ? सक्‍के देविदत्ताए उववन्ने ॥। 

तए णं से सकक्‍के देविदे देवराया अहुणोववण्णमेत्तएण संसं जहा गंगदत्तस्स जाव 
सव्वदुक्खाणं अंतं काहिति, नवरं - ठिती दो सागरोवमाइं, सेसं तं चेव ।। 

सेवं भंते ! सेबं भंते ! त्ति' ॥। 


तइझो उद्देसो 


मागंदियपुत्त-पद॑ 
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५६. तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नगरे होत्था--वण्णशो । गुणसिलए चेइए -- 


वण्णझो जाव" परिसा पडिगया । तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवद्मो 


, भ० २।५३ | ६- सं० पा०---आलोइय जाव काल । 

« मभें० राधश्वे । ७. सं० पा०--देवसयणिज्जंसि जाव सकक्‍के । 
, म० २।५४ | ८. भ० १६।७२-७५४ । 

« भअ० २।४५५ । €. भम० १॥२०१ ॥ 

. सं० पा०--घछट़॒ट्रम जाव पश्रप्पाणं । १०. भ० १।२-५ | 
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महावी रस्स' अंतेवासी मागंदियपुत्ते नाम॑ श्रणगारे पगइभदहए--जहा मंडियपुत्ते 
जाव' पज्जुवासमाण्णं एवं वयासी-- 
से नूणं भंते ! काउलेस्से पुडविकाइए काउलेस्सेहितो पुडविकाइएहितो अ्रणंतर 
उब्बद्धित्ता माणुसं विग्गहं लमति, लभित्ता केवलं बोहि बुज्कृति, बुज्मित्ता तश्रो 
पच्छा सिज्भति जाव'" सव्वदुक्खाणं श्रंतं करेति ? 
हंता मागंदियपुत्ता ! काउलेस्स पुडविकाइए जाव सब्वदुक्खाणं अंतं करेति ।। 
से नूणं भंते ! काउलेस्से' आउकाइए काउलेस्सेहितो श्राउकाइएहितो अ्रणंतरं 
उब्बद्वित्ता माणुसं विग्गहं लभति, लभित्ता केवलं बोहि बुज्मति जाव सब्व- 
दुक्खाणं अंतं करेति ? 
हंता मागंदियपुत्ता ! जाव सब्वदुक्खाणं अंतं करेति ।। 
से नूणं भंते ! काउलेस्से वणस्सइकाइए "*काउलेसेहितो वणस्सइकाइएहितो 
ग्रणंतरं उव्वद्टित्ता माणुसं विग्गहं लभति, लभित्ता केवलं बोहि बुज्मति, 
बुज्मित्ता तश्रो पच्छा सिज्मति जाव सब्वदुक्खाणं अंतं करेति ? 
हंता मागंदियपुत्ता ! ? जाव सव्वदुक्खाणं अंतं करेति ।। 
सेवं भंते ! सेबं भंते ! त्ति मागंदियपुत्ते अणगारे समणं भगवं महावीरं' श्वंदइ 
नमंसइ, वंदित्ता” नमंसित्ता जेणंव समणा निग्गंथा तेणेंब उबागच्छति, उवा- 
गच्छित्ता समणे निग्गंथे एवं वयासी--एवं खलु अज्जो ! काउलेस्पे पुढविकाइए 
तहेव जाव सब्वदुक्खाणं अंतं करेति । एवं खलु अ्रज्जो ! काउलेस्स आउक्काइए 
तहेव जाव सब्वदुक्खाणं अंतं करति । एवं खल अज्जो ! काउलेस्से वणस्सइ- 
काइए तहेव जाव सब्वदुक्खाणं अंतं करंति ॥ 
तए णं ते समणा निग्गंथा मागंदियपुत्तस्स अणगारस्स एवमाइक्खमाणस्स जाव 
एवं परूवमाणस्स एयमट्टु नो सहृहंति नो पत्तियंतिनों रोएंति, एयमट्ट असहह- 
माणा अपत्तियमाणा अरोएमाणा जणव समणे भगवं महावंर तेणेव उवागच्छंति, 
उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीर वंदंति नमंसंति, वंदित्ता नमंसित्ता एवं 
वयासी--एवं खल्‌ भंते ! मागंदियपुत्त अणगारं अम्हं॑ एवमाइक्खति जाव 
परूवेति--एवं खलू अज्जो ! काउलेस्से पुढविकाइए जाव सब्वदुक्खाणं श्रंतं 
करेति । एवं खल्‌ अज्जो ! काउलेस्से श्राउक्काइए जाव सब्वदुक्खाणं प्रंतं 
करेति ! एवं खलु श्रज्जो ! काउलेस्से वणस्सइकाइए वि जाव सब्वदुक्खाणं 
ग्रंतं करेति ।। 


६२. से कहमेयं भंते ! एवं ? 


१. महावीरस्स जाव (स)। ४. काउलेस (अ, स) । 
२. भ० ३।१३४; १।२८८, २८६। ५. सं० पा०--एवं चेव जाव | 
३. मभ० १।४४। ६. सं० पा०--महावीरं जाब नमंसित्ता । 
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प्रज्जोति ! समण भगवं महावोरें ते समण निग्गंथे आमंतित्ता एवं वयासी-- 
जण्णं झ्रज्जो ! मागंदियपुत्ते अणगारे तुब्भे एवमाइक्खति जाव' परूवेति--एवं 
खल अज्जो ! काउलेस्से पुढविकाइए जाव सव्वदुक्खाणं अंतं करति | एवं खल 
ग्रज्जो ! काउलेस्से प्राउकाइए जाव सब्वदुक्खाणं अंतं करेति। एवं खल्‌ 
प्रज्जो ! काउलेस्से वणस्सइकाइए वि जाव सब्वदुक्खाणं अंतं करेंति । सच्चे 
णं एसमट्ठवु । अहं पि णं अ्रज्जो ! एवमाइक्खामि एवं भासमि एवं पण्णवेमि 
एवं परूवेमि--एवं खल अज्जोी ! कण्हलेस पुृढविकाइए कण्हलिसेहितों पुढवि- 
काइएहितों जाव सबव्वदुक्खाणं पझ्ंतं करेति। एवं खल अज्जो ! नोललेस्से 
पुडविकाइए जाव सव्वदुक्खाणं अंत करेति। एवं काउलस्से वि। जहा पुढवि- 
काइए एवं आउकाइए वि, एवं वणस्सइकाइए वि। सच्च ण॑ एसमट्ट ।। 

६३. सेव भंते ! सेब भंते ! त्ति समणा निग्गंथा समणं भगवं महावोर ं वंदंति नमं- 
संति, वंदित्ता नमंसित्ता जेणंव मागंदियपुत्ते ग्रणगारे तेणंव उवबागच्छंति, उवा- 
गच्छित्ता मागंदियपृत्तं अ्रणगारं वंदंति नमंसंति, वंदित्ता नमंसित्ता एयमट्ट सम्म॑ 
विणएणं भुज्जो-भुज्जो खा्मेति ।। 

६४. तए ण॑ से मागंदियप॒त्ते अ्रणगारं उद्गाए उट्ठ इ, उट्ंत्ता जणेव सम्ण भगवं महा- 
वीरे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ा समणं भगवं महावीर वंदति नमंसतति, 
बंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-- 

६५. अणगारस्स ण॑ं भंते ! भावियप्पणो सव्व॑ कम्म॑ वदेमाणस्स सव्बं कम्मं निज्जरे- 
माणस्स सव्वं मारं मरमाणस्स सव्व॑ सरीरं विप्पजहमाणस्स, चरिमं कम्मं 
वेदेमाणस्स चरिमं कम्मं निज्जरंमाणस्स चरिमं मारं मरमाणस्स चरिमं सरीर 


मारणंतियं मारं मरमाणस्स मारणंतियं सरीर विप्पजहमाणस्स जे चरिमा 
निज्ज रापोग्गला सुहुमा णं ते पाग्गला पण्णत्ता समणाउसो ! सब्बं लोगं पि 
ण॑ ते प्रोगाहित्ता णं चिट्ठु।ति ? 
हंता मागगंदियपुत्ता ! अणगा रस्स णं भावियप्पणो सव्वं कम्म॑ वेदेमाणस्स जाव 
जे चरिमा निज्जरापोग्गला सुहुमा णं ते पोग्गला पण्णत्ता समणाउसो ! सब्व 
लोगं पि ण॑ ते श्लोगाहित्ता णं चिट्टूंति ।। 
निज्ज रापोग्गल-जाणणावि-पदं 

६६- छउठमत्थे णं भंते ! मणुस्से तेसि निज्जरापोग्गलाणं किचि प्माणत्तं वा नाणत्तं 
वा '*झभोमत्तं वा तुच्छत्तं वा गरुयत्तं वा लहुयत्तं वा जाणइ-पासइ ? 
मागंदियपृत्ता ! नो इणट्ठ समट्ठे ॥ 


+9 ल्‍न्‍्यम-- .. .ऊह्मवीमााक 





१. सं० पा०--एवं जहा इंदियउहेसए पढ़मे ते जाणंति-पासंति, भाहारेंति । से ठेण्ट्रंण 
जाव वेमाणरिया, जाव तत्य णं जे ते उवउत्ता निक्‍्खेवो भाणियबव्वो | 
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से केणट्रंणं भंते ! एवं वृच्चइ--छउमत्थे णं मणुस्से तेसि निज्जरापोग्गलाणं 
नो किचि झाणत्तं वा नाणत्तं वा ओमत्तं वा तुच्छत्तं वा गरुयत्तं वा लहुयत्तं वा 
जाणइ-पासइ ? 

मागंदियपृत्ता ! देवे विय ण॑ अत्थेगदए जे णं तेसि निज्जरापोग्गलाणं नो किचि 
आणत्तं वा नाणत्तं वा झोमत्तं वा तुच्छत्तं वा गरुयत्तं वा लहुयत्तं वा जाणइ- 
पासइ | से तेणट्टंंणं मार्गंदियपुत्ता ! एवं वृच्चइई--छउठमत्थे णं मणुस्से तेसि 
निज्ज रापोग्गलाणं नो किचि आाणत्तं वा नाणत्तं वा ओमत्तं वा तुच्छत्तं वा 
गरुयत्तं वा लहुयत्तं वा जाणइ-पासइ, सुहमा ण॑ ते पोग्गला पण्णत्ता समणाउसो ! 
सव्वलोगं पि य ण॑ं ते झ्ोगाहित्ता चिट्टूं ति ।। 

नेरइया णं भंते ! ते निज्जरापोग्गले कि जाणंति-पासंति ? श्राहारेति ? उदाहु 
न जाणंति न पासंति, न आहारेति ? 

मागंदियपृत्ता ! नेरइया ण॑ ते निज्जरापोग्गले न जाणंति न पासंति, आहारंति । 
एवं जाव पंचिदियतिरिक्खजोणिया ।। 

मणुस्सा ण॑ भंते ! ते निज्ज रापोग्गले कि जाणंति-पासंति ? झ्ाहारंति ? उदाहु 
न जाणंति न पासंति, न आहारंति ? 

मागंदियपुत्ता ! अत्थेगइया जाणंति-पासंति, आहारंति । अत्थेगइया न जाणंति 
न पासंति, आहारेति ॥। 

से केणट्रंणं भंते ! एवं वुच्चइ-अत्थेगइया जाणंति-पासंति, आहारेति ? 
अत्थेगइया न जाणंति न पासंत्ति, ग्राहारंति ? 

मागंदियपुत्ता ! मणुस्सा दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--सण्णिभूया य, अ्रसण्णि- 
भूया य। तत्थ णं जे ते असण्णिभूया ते णं न जाणंति न पासंति, श्ाहारंति । 
तत्थ णं॑ जे ते सण्णिभूया ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--उवउत्ता य, अणुवउत्ता 
य । तत्थ णं जे ते अणुवउत्ता ते णं न जाणंति न पासंति, ब्राहारंति । तत्थ ण॑ 
जे ते उवउत्ता ते णं॑ जाणंति-पासंति, झ्ाहारंति | से तेणट्टंणं मागंदियपुत्ता ! 
एवं व॒ुच्चइ--पअ्रत्थेगइया न जाणंति न पासंति, आअ्ाहारेंति । श्रत्थेगइया जाणंति- 
पासंति, झ्लाहारेति । वाणमंतर-जोइसिया जहा नेरइया ।। 

वेमाणिया णं मंते ! ते ।नज्जरश्गोग्गले कि जाणंति-पासंति ? आहारंति ? 
मागंदियपृत्ता ! जहा मणुस्सा, नवरं--वेमाणिया दुविहा पण्णत्ता, त॑ं जहा-- 
“यिमिच्छादेट्वीउववन्नगा य, श्रमायिसम्मदिट्टीउववन्नगा य | तत्थ णंजेते 
मायिमिच्छदिट्विउववन्नगा ते णं न जाणंति न पासंति, श्राहारेंति। तत्थ णं जे 
ते प्रमायिसम्मदिट्ठै॥:८८८८८॥ ते दुविहा पण्णत्ता, तं॑ जहा--श्रणंत रोववन्नगा 
य परंपरोववन्नगा य। तत्यथ णं जे ते श्रणंतरोववन्नगा ते णं न जाणंति न 
पासंति, भ्ाहारेंति । तत्थ णं जे ते परंपरोववन्नगा ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-- 
छ्लणगा य, :८छच्झछ८णएा य। तत्यथ णं जे ते प्रपज्जत्तगा ते णं न जाणंति 
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बंध-पद॑ 
७२. 


न पासंति, प्राह्ारेंति । तत्थ णं जे ते पज्जत्तगा ने दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-- 
उवउत्ता य, श्रणुवउत्ता य । तत्थ णं जे ते अणवउत्ता ते णंन जाणंति न 
पासंति, आहार रेति । तत्थ ण॑ जे ते उवउत्ता ते णं जाणंति-पासंति, झ्लाहारंति । 
से तेणट्रंणं मा्गंदियपुत्ता ! एवं वच्चइ-श्रत्थेगइया न जाणंति न पासंति, 
प्राहरेति । अत्यथेगइया जाणंति-पासंति, आहारंति ९ ॥ 


कतिविहे णं॑ भंते ! बंधे पण्णत्ते ? 
मागंदियपृत्ता ! दुविहे बंधे पण्णत्ते, तं जहा--दव्ववंधे य, भावबंधे य ।। 


७३.- दव्वबंध ण॑ं भंते ! कतिबिहे पण्णत्त ? 
मागंदियपत्ता दुविहे ! पण्णत्ते, तं जहा - पयोगबंधे य, वीससाबंधे य ।। 

७४. वीससाबंधे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 
मागंदियप॒त्ता ! दुविहे पण्णले, त॑ं जहा--सादीयवीससाबंधे य, भ्रणादीयवीससा- 
बंधे य ।। 

७५. पयोगबंधे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 
मागंदियपुत्ता ! दुविहे पण्णत्ते, तं जहा--सिढिलबंधणबंधे य, धरणणियबंघण- 
बंधे य ।। 

७६. भावबंध ण॑ भंते ! कतिविहे पण्णन ? 
मागंदियपृत्ता ! दुधिहे पण्णत्त, तं जहा--मृलपगडिबंधे य, उत्तरपगडडिबंधे य ।। 

७७. नेरइयाणं भंते ! कतिविहे भावबंधे पण्णत्ते ? 
मागंदियप॒त्ता | दुविहे भाववंधे पण्णत्ते, तं जहा--मूलपगडिबंधे य, उत्तर- 
पगडिबंधे य। एवं जाव वेमाणियाणं ।। 

७८. नाणावरणिज्जस्स णं भंते ! कम्मस्स कतिविहे भावबंघे पण्णत्ते ? 
मागंदियपुत्ता ! दुविह भावबंधे पण्णत्ते, तं जहा--मूलपगडडिबंधे य, उत्तरपगडि- 
बंधे य ।। 

७६. नेरइयाणं भंते ! नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स कतिविहे भावबंधे पण्णत्ते ? 
मागंदियपुत्ता ! दुविहे भावबंध पण्णत्ते, त॑ जहा--मूलपगडिबंधे य, उत्तर- 
पगडिबंध य । एवं जाव वेमाणियाणं । जहा #'एए-*</एप८७७५ दंडशो भणियों 
एवं जाव ग्रंतराइएणं भाणियव्वों ॥ न 

कम्म-नाणत्त-पर् 
८०. जीवाणं भंते ! पावे कम्मे जे य कडं', «बजेय कज्जदड' ०, जे य कज्जिस्सइ, 


ग्रत्यि याइ तस्स केइ नाणत्ते ? 
हंता भ्रत्यि ।। 





१. सं० पा०--कड़े जाव जे । २. जे त कड़माणे (ता) । 


७६६ 


८१. 


८२. 
ध्३. 


ष्ट्ढ, 


द्घ्प्‌ 


अगवर्ड 


से केणट्टृंणं भंत्ते ! एवं व॒ुच्चई-जीवाणं पावे कम्मे जे य कडे', *जे य कज्जइ" , 
जे य कज्जिस्सइ, अत्थि याइ तस्स नाणत्ते ? 

मागंदियपुत्ता ! से जहानामए-केइ पुरिसे धणुं परामुसइ, परामुसित्ता उसूुं 
परामुसइ, परामुसित्ता ठाणं ठाइ, ठाइत्ता आययकण्णायतं उसुं करेति, करेत्ता 
उड्ढं वेहासं उव्विहइ, से न्‌ूणं मागंदियपुत्ता ! तस्स उसुस्स उड्ढं वेहासं उब्वी- 
ढस्स समाणस्स एयति बि नाणत्तं, श्वेयति वि नाणत्तं, चलति वि नाणत्तं, 
फंदइ वि नाणत्तं, घट्टर वि नाणत्तं, खुब्भइ वि नाणत्तं, उदीरइ वि नाणत्तं ९ 
तं॑ तं भावं परिणमति वि नाणत्तं ? 

हंता भगवं ! एयति वि नाणत्तं जाव तं तं॑ भावं॑ परिणमतति वि नाणत्तं । 

से तेणट्रंणं मागंदियपुत्ता ! एवं व॒ुच्चइ - एयति वि नाणत्तं जाव तं त॑ भावं 
परिणमति वि नाणत्तं ॥। 

नेरइयाणं भंते ! पावे कम्मे जे य कडे ० ? एवं चेव । एवं जाव वेमाणियाणं ।। 
नेरइया णं भंते ! जे पोग्गले आहा रत्ताए गेण्हंति, तेसि णं भंते ! पोग्गलाणं 
सेयकालंसि कतिभागं आहारेति ? कतिभागं निज्जरेंति ? 

मागंदियपुत्ता ! असंखेज्जइभागं झ्राहारेंति, अणंतभागं निज्जरेंति ॥। 

चक्किया ण॑ भंते ! केइ तेसु निज्जरापोग्गलेसु आसइत्तएण वा जाव' तुयद्वित्तए 
वा? 

णो इणट्ट समट्ठे । श्रणाहारणमेयं बुइयं समणाउसो ! एवं जाव वेमाणियाणं ॥ 

सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति' ।। 


चउत्थो उद्देसो 


जीवाण परिभोगापरिभोग-पढदं « 
८६. तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे जाव" भगवं॑ गोयमे एवं वयासी--अह भंते ! 


पाणाइवाए, मुसावाए जाव” मिच्छादसणयधाड८, पाणाइवायवेरमणे जाव” 


१. सं० पा०--क्ड़े जाव जे । ४. भम० १।४-१० | 
२. सं० पा०--नाणत्तं जाव त॑ । ६. भम० १।३८४ | 
३. भ० ७।२१६ । ७, भ० १।३८५ | 
४. म० १।५१ | 
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मिच्छादंसणसल्लवे रमणे, पुढविक्काइए जाव वणस्सइकाइए, धम्मत्यिकाए, 
प्रधम्मत्यिकाए, आगासत्थिकाए, जीवे अ्रसरीरपडिवद्ध, परमाणुपोग्गले, सेलेसि 
पडिवन्नए श्रणगारे, सव्वे य वादरबोंदिधरा कलेवरा--एए ण॑ दुविहा जीव- 
दव्वा य श्रजीवदव्वा य जीवाणं परिभोगत्ताए हृव्वमागच्छंति ? 
गोयमा ! पाणाइवाए जाव एए णं दुविहा जीवदव्वा य अजीवदव्वा य अत्थे- 
गइया जीवाणं परिभोगत्ताए हृव्वमागच्छंति, अत्थेगदया जीवाणं परिभोगत्ताए' 
नो हृव्वमागच्छंति ।। 

८७. से केण्ट्रंणं भंते ! एवं वुच्चइई--पाणाइवाए जाव नो हृव्वमागच्छंति ? 
गोयमा ! पाणाइवाए जाव मिच्छादंसणसल्ले, पुढविकाइश जाव वणस्सदकाइए , 
सव्वे य बादरबोंदिधरा कलेवरा--एए णं दुविहा जीवदव्वा य अजीवदव्वा य 
जीवाणं परिभोगत्ताए हृव्वमागच्छंति । पाणाइवायवे रमणे जाव मिच्छादंसण- 
सललविवेगे, धम्मत्थिकाए, अवम्मत्यिकाशर जाव परमाणपोग्गल, सेलेसि पडि- 
वननए अणगारे- एए णं॑ दुविहा जीवदव्वा य अजीवदब्वा य जीवाणं परि- 
भोगत्ताए नो हृव्वमागच्छंति । से तेणट्रंंणं गोयमा ! एवं वक्षषइई--पाणाइवाए 
जाव नो हव्वमागच्छंति ॥। 

कताय-पद 

८८. कति णं भंते ! कसाया पण्णत्ता ? 
गोयमा ! चत्तारि कसाया पण्णत्ता, तं जहा--कसायपदं निरवसेसं भाणियब्वं 
जाव' निज्ज रिस्संति लोभेणं ॥। 

जुम्म-पद॑ क्‍ 

८६. कति णं भंते ! जुम्मा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! चत्तारि जुम्मा पण्णत्ता, त॑ं जहा--कडजुम्मे, तैयोगे', दावरजुम्मे', 
कलिओगे" ।। 

६०. से केणट्रुणं भंते ! एवं वच्चइ-- जाव कलिओगे ? 
गोयमा ! जें णं रासी चउक्‍कएणं अवहारेणं झ्रवहीरमाणं चउपज्जवसिए सेत्तं 
कडजुम्मे । जे णं रासी चउक्‍कएणं अवहारेणं अवहीरमाण तिपज्जवसिए सेत्तं 
तेयोग । जे णं रासी चउक्‍कएणं अवहारेणं अवहीरमाणे दुपज्जवसिए सेत्त॑ 
दाव रजुम्मे । जे णं रासी चउक्‍कएणं अवहारंणं अवहीरमाण एगपज्जवसिए 
सेत्तं कलिश्रोगे । से तेणट्टंंणं गोयमा ! एवं व॒ुच्चइ जाव कलिश्ोगे ॥ 


१. जाव (अ, क, ख, ता, ब, म, स) । तेयोदे (ता); तेजोगे (म); तियोगे (स) । 
२. प० १४। ४. बादरजुम्मे (अ, क); बादरजुण्णे (ता) । 
हिरे. तेयोए (अ); तेजोए (क); तेयोते (ख, ब); ४५. कलिओए (ख); कलिओदे (ता) । 
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8६३. 


६४. 


भगवई 


नेरइया णं भंते ! कि कडजुम्मा ? तेयोगा ? दावरजुम्मा ? कलिशोगा ? 
गोयमा ! जहण्णपदे कडजुम्मा, उक्कोसपदे तेयोगा, श्रजहण्णुक्कोसपदे सिय 
कड जुम्मा जाव सिय कलियोगा । एवं जाव थणियकुमारा ।। 

वणस्सइकाइया णं--पुच्छा । 

गोयमा ! जहण्णपदे अपदा, उक्कोसपदे य प्पदा, शअ्रजहण्णक्कोसपदे सिय 
कडजुम्मा जाव सिय कलिओोगा ॥। 

बेंदिया' णं--पुच्छा । 

गोयमा ! जहण्णपदे कडजुम्मा, उककोसपदे दाव रजुम्मा, -छ7:४७क्कोसपदे 
सिय कडजुम्मा जाव सिय कलियोगा | एवं जाव चउरिदिया । सेसा एगिदिया 
जहा बेंदिया । पंचिदियतिरिक्खजोणणिया जाव वेमाणिया जहा नेरइया । सिद्धा 
जहा वणस्सइकाइया ॥ 

इत्थीओ ण॑ भंते ! कि कडजुम्मा--पुच्छा । 

गोयमा ! जहण्णपदे कडजुम्माओ, उक्‍कोसपदे कड जुम्माओ्ओे, श्रजहृण्णमणुक्को- 
सपदे सिय कड जुम्माओ जाव सिय कालउोेफमड़ो । एवं असुरकुमारित्थीशो वि 
जाव थणियकुमारित्थीओ । एवं तिरिक्खजोणित्थीओ, एवं मणसित्थीश्रो, एवं 
वाणमंतर-जो इसिय-वेमा णियदेवित्थीओ ॥। 


धंधगवण्हिजीवारं बर-पर-पद॑ 


जावतिया णं भंते ! वरा अ्ंधगवण्हिणो जीवा तावतिया परा अ्रंधगवण्हिणो 


६५. 
जीवा ? 
हंता गोयमा ! जावतिया वरा अंधगवण्हिणोी जीवा तावतिया परा प्रंघग- 
वण्हिणो जीवा ॥। 
६६. सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति' ॥ 
पंचमी उदसो 
-एपप्टिवेउब्विय-असु रकुमा रा वि-पद॑ 


€७. दो भंते ! असुरकुमारा एगंसि श्रसुरकुमारावासंसि असुरकुमारदेवत्ताए 


उववन्ना, तत्थ णं॑ एगे श्रसुरकुमारे देवे पासादीए दरिसणिज्ज झभिरूवे पडि- 
रूवे, एगे असुरकुमारे देवे से णं नो पासादीए नो दरिसणिज्जे नो श्रभिरूवे नो 
पडिरूवे, से कहमेयं भंते ! एवं ? 


१. बेइंदिया (भ) | २. भ० १।४५१ । 
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6८. 


€€. 


गोयमा ! असूरकुमारा देवा दुविहा पण्णत्ता, त॑ जहा--वेउव्वियस रीरा य, 
प्रवेउव्वियसरोीरा य । तत्य णं जे से वेउव्वियसरोरे असु रकुमारे देवे से णं 
पासादीए जाव पडिरूवे । तत्थ ण॑ जे से भ्रवेउव्वियसरीरे असुरकुमारे देवे से ण॑ 
नो पासादीए जाव नो पडिरूवे ।। 

से केणट्रेणं भंते ! एवं वृच्चई--तत्थ णं जे से वेउव्वियसरीरे त॑ं चेव जाव नो 
पडिरूवे ? 

गोयमा ! से जहानामए--इह मणुयलोगंसि दुवे पुरिसा भवंति --एगे पुरिसे 
झ्रलंकियविभूसिए, एगे पुरिसे अणलं कियविभूसिए | एएसि णं गोयमा ! दोण्हं 
पुरिसाणं कयरे पुरिसे पासादीए जाव पडिरूवे, कयरे पुरिसे नो पासादीए जाव 
नो पडिरूवे | जे वा से पुरिसे अलंकियविभूसिए, जे वा से पुरिसे अणलंकिय- 
विभूसिए ? 

भगवं ! तत्थ ण॑ जे से पुरिसे अलंकियविभूसिए से ण॑ पुरिस पासादीए जाव 
पडिरूवे । तत्थ ण॑ जे से पुरिसे अणलंकियविभूसिए से ण॑ पुरिसे नो पासादीए 
जाव नो पडिरूवे । से तेणट्रेण जाव नो पडिरूवे ।। 

दो भंते ! नागकुमारा देवा एगंसि नागकुमारावासंसि ? ? एवं चेव जाव थणिय- 
कुमारा । वाणमंतर-जो तिसिय-वेमाणिया एवं चेव ।। 


>ेटज्ण्ल्फैरः महाकम्मादि-पद॑ 


१००. 


१०१. 


दो भंते ! नेरइया एगंसि नेरइयावासंसि नेरइयाए उववन्‍न्ना | तत्थ णं एगे 
नेरइए मह:८5०"७प७ए चेव', *्महाकिरियतराए चेव, महासवतराए चेव ०, 
महावेयणतराए चेव, एगे ने रइए श्र॒प्पकम्मतराए चेव', *भअप्पकिरियतराए चेव, 
अप्पासवतराए चेव ०", अप्पवेयणताए चेव, से कहमेय॑ भंते ! एवं ? 

गोयमा ! नेरइया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा >मायिमिच्छदिट्टि उववन्‍न* ।' य, 
» मायिसम्मदिट्रुउववन्नगा य | तत्थ ण॑ जे से मायिमिच्छदिद्वि उववन्‍न * नेरइए 
से णं महाकम्मतराए चेव जाव महावेयणतराए चेव । तत्थ णं जे से झह्मायि- 
सम्मदिद्टिउववन्नए नेरइए से णं अप्पकम्मतराए चेव जाव श्रप्पवेयणतराए 
चेव ।। 

दो भंते ! असुरकुमारा? ? एवं चेव। एवं एगिदिय-वर्गलिदियवर जाव 
वेमाणिया ॥। 


नेरहवपादोण धाउय-पद 


१०२. 


नेरइए णं भंते ! अ्रणंतरं उत्बद्वित्ता जे भविए पंचिदियतिरिक्खजोणिएसु 
उववज्जित्तए, से ण॑ भंते ! कयरं ह्लाउयं पडिसंवेदेति ? 





१. सं० पा०--चेव जाव महावेयण " । ३. मादमि-:० (ब)। 
२. सं० पा०--चबेव जाव अप्पवेयण " | 


3३० 


१०३. 


भगषई 


गोयमा ! नेरइयाउयं पडिसंवेदेति, पंचिदियतिरिक्वजोणियाउए से पुरओो 
कडे चिदट्गुति | एवं मणुस्सेसु वि, नवरं--मणुस्साउए से पुरशञ्नो कडे चिट्ठति ।। 
झ्रसुरकुमारे ण॑ भंते ! अ्रणंतरं उब्बद्वत्ता जे भविए पुढदविकाइएसु उववज्जि- 
त्तए, '*्से णं भंते ! कयरं झाउयं पडिसंवेदेति ? ९ 

गोयमा ! अह रनुमाराडयं पडिसंवेदेति, टढ्विकाइयाउए से पुरओझोे कडे 
चिट्टति । एवं जो जहि भविश्रो उववज्जित्तए तस्स तं पुरओओो कडं चिद्दुति, 
जत्थ ठिश्नो तं पडिसंवेदेति जाव वेमाणिए, नवरं-पुढविकाइए पुढविकाइएसु 
उववज्जति, पुढविकाइयाउयं पडिसंवेदेति, श्रण्णे य से पुढविकाइयाउए पुरओो 
कडे चिट्टुति । एवं जाव मणुस्सो सट्टाणे उववाएतव्वो, परट्टाणे तहेव ।। 


असु रकुमारादोणं विउव्यवणा-पद॑ 
१०४. दो भंते ! असुरकुमारा एगंसि असुरकुमारावासंसि असुरकुमारदेवत्ताएं उब- 


वन्‍ना । तत्थ णं एगे असु रकुमारे देवे उज्जुयं विउव्विस्सामीति उज्जुयं विउव्वइ, 
वंक॑ +ज#ब्ईजस्इफराए ते वंक विउव्बद, जं जहा इच्छइ त॑ तहा विउनब्वदइ । 
एगे असुरकुमारे देवे उज्जुयं विउव्विस्सामोति वंक॑ विउव्बइ, वंक॑ विउव्वि- 
स्सामीति उज्जुयं विउव्बइ, जं जहा इच्छति नो तं तहा विउव्वइ, से कहमेय॑ 
भंते ! एवं ? 

गोयमा ! श्रसुरकुमारा देवा दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--मायिमिच्छदिट्दी उव- 
वन्नगा य, जब ल-शक्लल्फ्बल्कत्कलल ये । तत्थ णं जे से मायिमिच्छदिद्ठि उव- 
वन्नए श्रसुरकुमारे देवे से णं उज्जुयं विउव्विस्सामोति वंक॑ विउव्वइ जाव नो 
तं॑ तहा विउव्वइ । तत्थ ण॑ं जे से श्रमायिसम्मदिट्टि उववन्नए श्रसुरकुमारे देवे से 
णं उज्जुयं विउव्विस्सामीति उज्जुयं विउव्वइ जाव तं तहा विउव्बइ ॥। 


१०५. दो भंते ! नाग: मारा० ? एवं चेव । एवं जाव थणियकुमारा। वाणमंतर- 
जोइसिय-वेमाणिया एवं चेव ।॥। 
१०६. सेवं भंते ! सेवं मंते ! त्ति'॥ 
डट्ठो उद्देसो 
नेख्छट्य-वजहार-नय-पद 


१०७- फाणियगुले णं भंते ! «#क+*ने कतिगंधे कतिरसे कतिफासे पण्णत्ते ? 


१. सं० पा० --पुच्छा | २. म० १।५१ | 


प्रद्ठारसमं सतं॑ ( छट्टो उद्देसो ) ७७९१ 


१०८, 


११०. 





गोयमा ! एत्थ णं दो नया भवंति, त॑ं जहा --१-२#छ८ए' य, वावहारियनए 
य। वावहारियनयस्स गोडडे' फाणियगुले, नेच्छदयनयस्स पंचवण्णे दुगंधे 
पंचरसे अट्फासे पण्णत्ते ।। 

भमरे ण॑ भंते ! कतिवण्णे 'श्कतिगंधे कतिरसे कतिफासे पण्णत्ते ? ? 

गोयमा ! एत्थ णं दो नया भवंति, त॑ं जहा -नेच्छदयनएण य, वावहारियनए 
य। वावहारियनयस्स कालए भमरे, नेच्छइयनयस्स पंचवण्ण जाव अंट्टफासे 
पण्णत्ते ॥ 

सुयपिच्छे णं भंते ! कतिवण्णे कतिगंधघे कतिरसे कतिफासे पण्णत्ते ? 

एवं चेव, नवरं वावहारियनयस्स नीलार सुयपिच्छे, नेच्छइ यनयस्स पंचवण्णे 
“*जाव अट्टफासे पण्णत्ते * । एवं एएणं अभिलावेणं लोहिया मंजिट्टिया, पीतिया 
हालिहा', सुक्किलए संखे, सुब्भिगंधे कोटटू, दुब्भिगंधे मयगसरोरे, तित्त निबे, 
कड्या संठी, कसाए' कविट्ट, अ्ंवा अ्ंबिलिया, महुरे खंडे, कक्खड वइरे, मउए 
नवणीए, गरूए" अए, लहुए उनज्यपत्त,, सीए हिमे, उसिणे' -&७७७ए, णिद़ें 
तेल्ले ॥। 

छारिया णं भंते ( -पुच्छा । 

गोयमा ! एत्थ दो नया भवंति, त॑ जहा--नेच्छदयनए य, वावहु/#सथादू ये | 
वावहारियनयस्स लुक्खा छारिया, नेच्छइयनयस्स पंचवण्णा जाव झ्रट्टुफासा 
पण्णत्ता ।॥। 


परमाण-खंधाणं वण्णादि-पद 





१११. परमाणुपोग्गले ण॑ं भंते ' कतिवण्णे जाव +#कऋबक़्ले पण्णत्ते ? 
गोयमा ! एगवण्णे, एगगंघे, एग रसे, दुफास पण्णत्ते ॥। 
११२. दुपएसिए ण॑ं भंते ! खंघे कतिवण्ण ' *जाव कतिफासे पण्णत्ते ? ० 
गोयमा ! सिय एगवण्णें, सिय दुवण्णे, सिय एगगंधे, सिय दुगंघे, सिय एगरसे 
सिय दुरसे, सिय दुफासे, सिय तिफासे, सिय चउफासे पण्णत्ते ॥ 
११३. '*तिपएसिए ण॑ भंते ! खंधे कतिवण्णं जाव कतिफासे पण्णत्ते ? 
१. निचछइय ? (अ, क, ब, स) | ८. लउयपत्ते (ता) | 
२. गोडड (अ); गोड (स)। ६. उसुणो (अ, क, ख, ता, ब) । 
३. सं० पा०-पुच्छा । १०. सं० पा०--पुज्छा । 
४. सं० पा०--सेसं त॑ चेव । ११. सं० पा०--एवं तिपएसिए वि, नवरं-- 
५. हलिद्दा (अ, क, ता, ब, म) । सिय एगवण्णें, सिय दुवण्णे, सिय तिबच्णे । 
६. कसाए तुयरए (प्र, क, ख, ता, ब म) | एवं रसेसु वि, सेस॑ जहा दुपएसियस्स । 
७. गुरुए (अ, ब) । एवं चउपएसिए वि, नवरं--सिय एगबण्णे 


७७रे 


११४. 


११६. 


११७. 


११८. 


भगवई 


गोयमा ! सिय एगवण्णे, सिय दुवण्णे, सिय तिवण्णे, सिय एगगंघे, सिय दुगंधे, 
सिय एगरसे, सिय दुरसे, सिय तिरसे, सिय दुफासे, सिय तिफासे, सिय चउ- 
फासे पण्णत्ते ।। 

चउपएसिए ण॑ भंते ! खंधे कतिवण्णे जाव कतिफासे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! सिय एगवण्णे, सिय दुवण्णे, सिय तिवण्णे, सिय चउवण्णे, सिय 
एगगंधे, सिय दुगंधे, सिय एगरसे, सिय दुरसे, सिय तिरसे, सिय चउरसे, सिय 
दुफासे, सिय तिफासे, सिय चउफासे पण्णत्ते ।। 

पंचपएसिए ण॑ भंते ! खंधे कतिवण्णं जाव कतिफासे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! सिय एगवण्णे, सिय दुवण्णे, सिय तिवण्णे, सिय चउवण्णे, सिय 
पंचवण्णे, सिय एगगंधे, सिय दुगंधे, सिय एगरसे, सिय दुरसे, सिय तिरसे, सिय 
चउरसे, सिय पंच रसे, सिय दुफासे, सिय तिफासे, सिय चउफासे पण्णत्ते ।९ 
जहा पंचपएसिओ एवं जाव असंखेज्जपएसिओ ॥। 

सुहुमपरिणए णं॑ भंते ! अणंतपएसिए खंधे कतिवण्णे जाव कतिफासे पण्णत्ते ? 
जहा पंचपएसिए तहेव निरवसेसं ।। 

बादरपरिणए णं॑ भंते ! अणंतपएसिए खंधे कतिवण्णे '*जाव कतिफासे 
पण्णत्ते ? ० 

गोयमा ! सिय एगवण्णे, जाव सिय पंचवण्णे, सिय एगगंधे, सिय दुगंधे, सिय 
एगरसे जाव सिय पंच रसे, सिय चउफासे जाव सिय श्रट्ट फासे पण्णत्ते ॥। 

सेव भंते ! सेव भंते ! त्ति'॥ 


सत्तमोी उद्देसो 


केवलि-भाया-पद 


११६. 


रायगिहे जाव एवं वयासोी--अ्रण्णउत्यिया णं भंते ! एवमाइक्खंति जाव 
परूवेंति--एवं खलु केवली जक्खाएसेणं श्राइस्सइ', एवं खलु केवली जक्खाए- 
सेणं आइट्रं' समाणे श्राहजु॒च दो भासाओं भासति, त॑ जहा-मोसं वा, 
सच्चामोसं वा, से कहमेयं भंते ! एवं ? 


जाव सिय चउवण्णे । एवं रसेसु वि, सेसं १. सं० पा०--पुच्छा । 

तं चेव । एवं पंचपएसिए वि, नवरं--सिय २. भ० १।५१ | 

एगवण्ण जाव सिय पंचवण्णं, एवं रसेसु ३. आतिस्सति (स)। 

वि, गंधफासा तहेव । ४. आदिटद्ठ (ता); आतिढे (स)। 


प्रट्टारसमं सतं (सत्तमों उद्देसो) ७७३ 


गोयमा ! जण्णं ते अण्णउत्यिया जाव" जे ते एवमाहंसु मिच्छ ते एवमाहंसु, 
ग्रह पुण गोयमा ! एवमाइक्खामि भासेमि पण्णवेमि परूवेमि--नो खलु केवली 
जक्खाएसेणं श्राइस्सइ, नो खलु केवली जक्खाएसेणं श्राइट्र ं समाणे आहच्च दो 
भासाश्रो भासति, तं जहा--मोसं वा, सच्चामोसं वा । केवलोी ण॑ असावज्जाओ 
प्रप रोवधाइयाश्रो श्राहज्ष्य दो भासाझ्रो भासति, तं॑ं जहा--सच्च वा, असच्चा- 
मोसं वा ।। 


उब हि-पद॑ं 


१२०२०. 


कतिविहे णं भंते ! उवही पण्णत्ते ? 
गोयमा ! तिविहे उवही पण्णत्त, तं जहा--कम्मोवही, सरी रोवही, बाहि रभंड- 
मत्तोवगरणोवही ॥। 


१२१. नेरइया णं भंते ! -- पुच्छा । 
गोयमा ! दुविहे उवहो पण्णत्ते, त॑ं जहा--कम्मोवही य, सरीरोवही य । 
सेसाणं तिविहे उवही एगि/देयच्ज्जामंणं जाव वेमाणियाणं । एगिदियाणं दुविहे 
उबही पण्णत्ते, तं जहा--कम्मोवही य, सरीरोवही य ।। 

१२२० कतिविहे णं भंते ! उवही पण्णत्ते ? 
गोयमा ! तिविहे उवही पण्णत्ते, तं जहा--सच्चित्ते, अचित्ते, मोसाए' । एवं 
नेरइयाण वि | एवं निरवसेसं जाव वेमाणियाणं ॥। 

परिग्गह-पद॑ं 

१२३. कतिविहे णं भंते ! परिग्गहे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! तिविहे परिग्गहे पण्णत्ते, तं जहा--कम्मपरिग्गहे, सरीरपरिग्गहे 
वाहि रगभंडमत्तोवग रणपरिग्गहे ।। 

१२४. नेरइयाणं भंते ! कतिविहे परिग्गहे पण्णत्ते ? एवं जहा उवहिणा दो दंडगा 
भणिया तहा परिर्गहेण वि दो दंडगा भाणियव्या ।। 

पणिहाण-पद॑ 

१२५. कतिविहे णं भंते ! पणिहाणे पण्णत्ते ? 


१२६. 


१२७- 





गोयमा ! तिबिहे पर्णिहाणे पण्णत्ते, त॑ जहा--ःछ£0-७५, वइपणिहाणे, 
कायपणिहाणे ।। 

नेरइयाणं भंते ! कतिविहे पणिहाणे पण्णत्ते ? एवं चेव। एवं जाद 
थणियकुमाराणं ।। 

पुदविकाइयाणं--पुच्छा । 


>युवापनञन---* धरधभन्णारमाा 7० 7 ' पाक मा ५-3. ७ 2७. >ुधाा. 


१. भ० १।४२१। २. मीसे (ब) ॥ 


उजड४ढं 


१२८. 


१२६. 


१३०. 


१३१. 
१३२. 
१३३ 


भगवई 


गोयमा ! एगे कायपणिहाणे पण्णत्ते । एवं जाव वणस्सइकाइयाणं ।। 
बेइंदियाणं - पुच्छा । 

गोयमा ! दुविहे पणिहाणे, पण्णते तं जहा - वइपणिहाणे य, कायपणिहाणे 
य । एवं जाव चर्जारिदियाणं । सेसाणं तिविहे वि जाव वेमाणियाणं ॥। 
कतिविहे ण॑ भंते ! दुष्पणिहाणे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! तिविहे दुष्पणिहाणे पण्णत्ते, तं जहा -मणदुप्पणिहाणे, जहेव' पणिहा- 
णेणं दंडगो भणिह्नो तहेव दुप्पणिहाणेण वि भाणियव्वों ॥।| 

कतिविहे ण॑ भंते ! सुप्पणिहाणे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! तिविहे सुप्पणिहाणे पण्णत्ते, त॑ जहा-मणसुप्पणिहाणे, वइसुप्प- 
णिहाणे, कायसुप्पणिहाणे ।। 

- णुस्साणं भंते ! कतिविहे सुप्पणिहाणे पण्णत्ते ? एवं चेव ।। 

सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति जाव' विहरइ ।। 

तए ण॑ समणे भगवं महावीरे' *अण्णया कयाइ रायगिहाओ नगराओझो गुणसि- 
लाझो चेइयाओ पडिनिक्खमत्ति, पडिनिक्खमित्ता” बहिया ऋण"नपफस्ल्हुह:ं 
बिहरइ ।। 


कालोदाइ-पभितोणं पंचत्थिकाए संदेह-पद 


१३४. 


१३५. 


तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नाम॑ं नगरे । गुणसिलए चेइए --वण्णयझ जाव 
पुडविसिलापट्टओं । तस्स णं ग्रुणसिलस्स चेइयस्स भ्रदूरसामंते बहवे अभ्रण्ण- 
उत्थिया परिवसंति, त॑ जहा--कालोदाई, सेलोदाई,'*सेवालोदाई, उदए, 
नामुदए, नम्मुदए, अण्णवालए, सेलवालए, संखवालए, सुहत्थी गाहावई ॥। 

तए ण॑ तेसि अण्णउत्थियाणं अण्णया कयाइ एगयड्नो सहियाणं समुवागयाणं 
सण्णिविट्टाणं सण्णिसण्णाणं श्रयमेयारूवे मिहोकहासमुल्लावे समुप्पज्जित्था-- 
एवं खलु सम नायपुत्ते पंच अत्थिकाए पण्णवेति, तं जहा--धम्मत्थिकायं जाव 
पोग्गलत्थिकायं । 

तत्थ णं समणे नायपुत्ते चत्तारि अत्थिकाए ग्रजीवकाए पण्णवेति, तं जहा-- 
धम्मत्थिकायं, अ्रधम्मत्थिकायं, श्रागासत्थिकायं, पोग्गलत्थिकायं । एगं चरण 
समण नायपुत्ते जीवत्थिकायं भ्रूविकायं जीवकायं पण्णवेति । 

तत्थ णं समणे नायपुत्ते चत्तारि अत्थिकाए प्ररूविकाए पण्णवेति, तं जहा-- 
5-:॥६:८०७यं, श्रधम्मत्थिकायं, श्रागासत्थिकायं, जीवत्थिकायं । एगं चण्ं 


१. भ० १।५१ | ३. सं० पा०- एवं जहा सत्तमसए ८७-८प्य्य- 
२. सं० पा०-- महावीरे जाव बहिया । उद्देसए जाव से । 


प्रट्टारसमं सत॑ (सत्तमो उद्देसो) ७७प्र्‌ 


समणे नायपुत्ते पोग्गलत्थिकायं रूविकायं प्रजीवकायं पण्णवेति । ? से कहमेयं 
मन्‍ने एवं ? 

१३६. तत्थ णं रायगिहे नगरे मददुण नाम॑ं समणोवासए परिवसति--श्रड॒ढे जाव 
बहुजणस्स प्रपरिभूए, श्रभिगयजीवाजीवे जाव' विहरइ ।। 

१३७. तए णं समणे भगवं महावीरे श्रण्णया कदायि पुव्वाणुपुव्वि चरमाणे *गामाण - 
गाम॑ दूइज्जमाणे सुहंसुहेण॑ं विहरमाणं जेणेव रायगिहे नगरे जेणेव गुणसिलए 
चेइए तेणेव ०" समोसढे परिसा जाव' पज्जुवासति ।। 

१३८. तए णं मददुए समणोवासए इमीसे कहाए लद्धट्ठं समाणे हट्दुतुदु' 'ऋछाछफलए 
णंदिए पीईम्ण परझछए%एश्शर हरिसवसविसप्पमाण " हियए ण्हाए जाव' 
अ्रप्पमह ग्घा भ रणालंकियस री रे सयाश्रो गिहाओ पाडनिक्ख “इ, पडिनिक्खमित्ता 
पादविहारचारेणं रायगिहं नगरं मज्कंमज्भेणं' निग्गच्छति, निग्गच्छित्ता तेसि 
प्रण्णउत्थियाणं श्रदूरसामंतेणं वीईवयइ ।। 

१३६. तए ण॑ ते अण्णउत्थिया मददुयं समणोवासयं अ्रदूरसामंतेणं वीईवयमाणं 
पासंति, पासित्ता अ्रण्णमण्णं सहावेति, सद्दवेत्ता एवं वयासी--एवं खलूु 
देवाणुप्पिया ! अम्हं इमा कहा अविप्पकडा', इमं च थ॑ मददुए उलछएऐलाप्णए 
प्रम्ह अदूरसामंतेणं वीईवयइ, त॑ सेयं खलु देवाणुष्पिया ! अ्रम्हं मददुयं 
समणोवासयं एयमट्ट पुच्छित्तण त्ति कट्टु श्रण्णमण्णस्स अंतियं एयमट्टू 
पडिसुणति, पडिसुणेत्ता जेणंव मद॒दुए समणोवासए तेणेब उवागण >टति, 
उवागच्छित्ता मददुय॑ समणोवासयं एवं वदासी--एवं खलु मद॒दुया ! तव 
धम्मायरिए धम्मोवदेसए समर्ण नायपुत्ते पंच अत्यिकाए पण्णवेइ, “*्तं जहा-- 
धम्मत्थिकायं जाव पोग्गलत्थिकायं । त॑ चेव जाव”' उ्«5ूँ5०८ 
पण्णवेइ ।" से कहमेयं मद॒दुया ! एवं ? 

मद दुय-समणो वासएण समाहाण-पढदं 

१४०. तए णं से मददुए समणोवासए ते श्रण्णउत्यिए एवं वयासी- जति कज्जं 

कज्जति जाणामो-पासामो, भ्रहे कज्जं न कज्जति न जाणामो न पासामो ॥। 

१४१. तए ण॑ ते भ्रण्णउत्थिया मदुदुयं समणोवासयं एवं वयासी--केस ण॑ तुम॑ मद॒दुया ! 
समणोवासगाणं भवसि, जे ण॑ तुम एयमट्ट् न जाणसि न पाससि ? 





दिल जि. * 
कजाबवब उ८ 


१. भ० २।६४ । ७. प्रविउप्पकड़ा (क, ब, म, स); गाष_प्पडा 
२. सं० पा०--चरमाण जाव समोसढ़े । (ता) । 

३. ओ० सू० २२-५२ । ८. सं० पा०--जहा सत्तमे सए अण्णउत्थि- 
४. सं० पा०--हट्तुद् जाव हियए । उद्सए जाव से । 

४. भम० २।६७ | ६. म० ७॥२१३। 

६. जाव (अ, क, ख, ता, ब, म, स) | 


७७६ ' अगवई 


१४२. तए णं से मददुएण समणोवासए ते अ्रण्णउत्थिए एवं वबयासी-- 
झत्थि णं आउसो ! बाउयाए वाति ? 


हंता शअत्थि । 

तुब्भे णं आउसो ! वाउयायस्स वायमाणस्स रूव॑ पासह ? 
नो इणट्टं समट्ट । 

झ्त्यि णं आउसो ! घाणसहगया पोग्गला ? 

हंता अ्रत्यि । 

तुब्भे णं आउसो ! घाणसहगयाणं पोग्गलाणं रूव॑ पासह ? 
नो इणट्ट समद्ठे । 

भ्रत्यिणं झ्राउसो ! अरणिसहगए झगणिकाए ? 

हँता अत्थि । 

तुब्भेणं आउसो ! श्ररणिसहगयस्स अगणिकायस्स रूवं पासह ? 
नो इणट्टे समद्ठे । 

प्रत्थि णं आउसो ! समुहस्स पारगयाईं रूवाईं ? 

हंता श्रत्थि । 

तुब्भे णं आउसो ! समुहस्स पारगयाईं रूवाईं पासह ? 

नो इणट्ठें समदे । 

प्रत्यिणं श्राउाससो ! देवलोगगयाईं रूवाइं ? 

हंता श्रत्थि । 

तुब्भे णं श्राउसों ! देवलोगगयाईं रूवाइईं पासह ? 

नो इणट्टे समटठे । 


एवामेव झउसो ! श्रहं वा तुब्भे वा अण्णो वा छ3मत्थो जद जो ज॑ न जाणइ 
न पासइ तं सव्व॑ं न भवति, एवं भे सुबहुए लोए न भविस्सती ति कटट ते 
झ्रण्णउत्थिए एवं पडिभणइ', पडिभणित्ता जेणेव॒ गुणसिलए चेइए, जेणेव समणे 
भगवं महावीरे, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणं भंगवं महावीर 
पंचविहेणं अभिगमेणं जाव' पज्जुवासति ॥। 

भगवया मव्दुयस्स पसंसा-पद॑ 

१४३. मद॒दुयादी ! समणे भगवं महावीरे मद्दुयं समणोवासगं एवं वयासी-सुट॒ठ णं 
मदुदुया ! तुम ते ५७४७ए७/सकह एवं वयासी, साहु णं मददुया ! तुम ते श्रण्णउत्थिए 
एवं बयासी, जे णं मद्दुया ! अट्ट वा हेउं वा पसिणं वा वागरणं वा श्रण्णायं 
ग्रदिटं श्रस्सुतं श्रमुयं शभ्रविण्णायं बहुजणमज्मे आघवेति पण्णवेति' *परूवेति 





१. पडिहणति (अ, ख, म, स) । ३. सं० पा०--पण्णवेति जाव उवदंसेति । 
२. म० २।६€७। 


अटद्टारसमं सतं (ससमों उद्देसो) ७७७ 


१४४. 


१४०५. 


१४६. 


१४७. 


दंसेति निदंसेति" उवदंसेति, से ण॑ श्लरहंताणं प्रासादणाए' वट्टति, श्ररहंतपण्ण- 
त्तस्स धम्मस्स आसादणाए वट्टति, केवलीणं >क्षादगाएं वद्टति, केवलिपण्णत्तस्स 
धम्मस्स आसादणाए वद्ठ्ति, तं॑ सुटठ ण॑ तुम॑ मददुया ! ते श्रण्णउत्थिए एवं 
वयासी, सांहु णं तुम मददुया' ! श्ते श्रण्णउत्थिए * एवं वयासी ।। 

तए णं॑ मद॒दुए समणोवासए समणेणं भगवया महावीरेणं एवं वृत्ते समाणे हट्ठतृट्/ं 
समणं भगवं महावीरं वंदति नमंसति, वंदित्ता नमं सित्ता णज्चासण्णं' *णातिदूरे 
सुस्सूसमाणे णमंसमाणं अभिमुहे विणएणं पंजलियडे " पज्जुवासइ ।॥। 

तए णं समणे भगवं महावीरे मददुयस्स समणोवासगस्स तीसे य महतिमहालियाए 
परिसाए धम्मं परिकहेद जाव"' परिसा पडिगया ।॥। 

तए णं॑ मद॒दुए समणोवासए समणस्स भगवओ महावीरस्स" *अंतिए धम्मं 
सोच्चा? निसम्म हटुतुद्दे पसिणाईं पुच्छति, पुच्छित्ता प्रट्टाइं परियादियति, 
परियादिदइत्ता उद्ग्गाए उद्ठं इ, उद्देत्ता समणं भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ, वंदित्ता' 
०नमंसित्ता जामव दिसं पाउब्भूए तामेव दिसं ? पडिगए ॥। 

भंतेति ! भगवं गोयमे समणण भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता 
एवं वयासी-पभू णं भंते ! मददुण समणोवासए देवाणुप्पियाणं अंतियं* मंडे 
भवित्ता अ्गा राश्नो अणगारियं ? पव्वइत्तए ? 

नो इणट्ठं समद्ुु । एवं जहेव संखे तहेव अरुणाभे जाव श्रंतं काहिति ॥। 


विकृष्वणाएं एगजी व-संबंध-पद 


१४८. देवे णं भंते ! महिड्ढडिए जाव' महेसक्खे रूवसहस्सं विउव्वित्ता पभू अण्णमण्णेणं 
सद्धि संगाम॑ संगामित्तए ? 
हँता पभू । 
ताओझो ण॑ भंते ! बोंदीओ कि एगजीवफुडाओ ? अंणगंजी व 'ग़ाझनो ? 
गोयमा ? एगजीवफुडाझ, नो अणेगजीवडुडाओ । 
'तेणंभंते! तासि” बोंदीणं अंतरा कि एगजीवफुडा ? श्रणेगजीवफुडा ? 
गोयमा ! एगजीवफुडा, नो श्रणेगजीवफुडा ।। 
१. आसायणाए (ख); आसातणाए (ता) । ७. सं० पा०--अंतियं जाव पव्वइसए । 
२. सं० पा०--मदृदुया जाव एवं । ८. भ० १२।२७,२८ । 
३. सं० पा०--णज्चासण्णे जाब पज्जुवासइ | ६. भ० १।३३६। 
४. ओ० सू० ७१-७६ । १०. ते णं भंते ! तेसि (अ, क, ख, ता, ब); 
५, सं० पा०--महावीरस्स ज।व निसम्म । तेसि ण॑ मंते (म, स) । 
६. सं० पा०--वंदित्ता जाव पड़िगए । 


७७८ भगबई 


१४६. पुरिसे णं भंते ! पझ्ंतरे हत्येण वा '*पादेण वा झंग्रुलियाए वा सलागाए वा 
कट्टेंण वा किलिंचेण वा ह्रामुसमाणे वा संमुसमाणे वा झालिहमाणे वा विलि- 
हमाणे वा, अ्रण्णयरेण वा तिक्‍्खेणं सत्थजाएणं प्राछिदमाणे वा विछिदमाणे वा, 
झ्रगणिकाएण वा समोडहमाणे तेसि -४८८फ्ःएणं किचि श्लाबाहं वा विबाहं वा 
उप्पाएइ ? छविच्छेदं वा करेइ ? 
नो इणट्ट समद्ठ? । नो खलु तत्थ सत्य कमति ।। 


देवासु र-सं गास-पद 

१५०. अत्थिणं भंते ! देवासुराणं संगामे,देवासुराणं संगामे ! 
हंता अत्थि ।। 

१४१. देवासुरेसु णं भंते ! संगामेसु वट्टमाणेसु किण्णं तेसि देवाणं पहरणरयणत्ताए 
परिणमति ? " 
गोयमा ! जण्णं ते देवा तणं वा कट्ट वा पत्तं वा सकक्‍करं वा परामुसंति' तण्णं 
तेसि देवाणं पहरणरयणत्ताए परिणमति । 
जहेव देवाणं तहेव झर रकुमाराणं ? नो इणट्ठ समट्ट । असुरकुमाराणं निच्च॑ 
विउव्विया पहरणरयणा पण्णत्ता ॥। 

देवस्स दोवसमुह-झ्रणपरियट्रण-पर् 

१५२. देवेणं भंते ! महिडिडए जाव महेसक्खे पभ लवणसमुदूं प्रणपरियद्वित्ता ण॑ 
हृव्वमागच्छित्तए ? 
हंता प्‌ ।। द 

१५३. देवे णं भंते ! +हउु#« '*जाव महेसक्खे पभू धायइसंड्ं दीवं श्रणुपरियद्वित्ता 
ण॑ं ह-ब+हचक्लाए ? ९ 
हंता पभ्‌ । एवं जाव' रुयगवरं दीव॑" *ऊए४ह€ड्वित्ता णं हरछाश्याधइरत्तए ० 
हंता पभू । तेण परं वोईवएज्जा, नो चेव णं प्रणुपरियट्टंज्जा ॥। 

देखाजं कम्मक्सवण-काल-पदं 

१५४. प्रत्थि णं भंते ! देवा जे अणंते कम्मंसे जहण्णेणं एक्केण वा दोहिं वा तीहिं वा, 
उक्को सेणं पंचहि वाससएहि खबयंति ? 
हंता श्रत्यि ।॥। 


१. सं० पा०--एवं जहा अट्टूमसए ततिए उद्दे- ३. सं० पा०---एवं धायइसंडं दीवं जाव हूंता । 
सए जाव नो । ४. जी० ३ ॥ 
२. परामसंति (ख, ता, ब) । ५. सं० पा०--दोब॑ जाब हुंता । 


अट्टवारसमं सत॑ (सत्तमों उद्देसो) ७७ ६ 


१५०५. 


१५६. 


१५७. 


१५८. 


प्रत्यिणं भंते ! देवा जे अणंते कम्मंसे जहण्णेणं एक्‍्केण वा दोहि वा तीहि वा, 
उक्‍्कोसेणं पंचाह वाससहस्सेहि खबयंति ? 
हंता श्रत्थि ॥। 
ग्रत्थिणंभंते ! देवा जे अणंते कम्मंसे जहण्णंणं एक्केण वा दोहि वा तीहि वा, 
उक्कोसेणं पंचहि वाससयसहस्सेहि खबयंति ? 
हंता श्रत्थि ।। 
कयरे ण॑ं भंते ! ते देवा जे अणंते कम्मंसे जहण्णंणं एक्केण वा जाव पंचहि 
वाससएहि खवबयंति ? कयरे ण॑ं भंते ! ते देवा जाव पंचहि वाससहस्से हि 
खवयंति ? कयरे ण॑ं भंते ! ते देवा जाव पंचहि छाप: हे खवयंति ? 
गोयमा ! वाणमंतरा देवा अणंते कम्मंसे एगेणं वाससएणं खबयंति । असुरिद- 
वज्जिया भवणवासी देवा अणंते कम्मंस दोहि वाससएहि खबयंति। असुर- 
कुमारा देवा अ्रणंते कम्मंसे तीह वाससएहि खवयंति। गह-नक्खत्त-तारारूवा 
जोइसिया देवा अणंते कम्मंसे चउहि वाससएहि' खबयंति | चंदिम-सूरिया 
जोइसिदा जोतिस रायाणो अणंते कम्मंसे पंचहि वाससएहि खवयंति । 
सोहम्मीसाणगा देवा प्रणंते कम्मंस एगेणं वाससहस्सेणं खवयंति । सण्ंकुमार- 
माहिदगा देवा अणंते कम्मंस दोहि वाससहस्सेहि खबयंति। एवं एएणं 
झभिलावेणं बंभलोग-लंतगा देवा अ्रणंते कम्मंस तीहि वाससहस्सेहि खबयंति । 
महासुक्क-सहस्सा रगा देवा अणंते कम्मंसे चउहि वाससहस्सेहि खबयंति। 
प्राणय-पाणय-श्रा रण-अच्चुयगा देवा अणंते कम्मंस पंच वाससहर्स्सा, 
खबयंति । 
हिट्टिमगेवेज्जगा देवा श्रणंते कम्मंसे एगेणं वाससयसहस्सेणं खबयंति । मज्मिम- 
गंवेज्जगा देवा अणंते कम्मंसे दोहि ऋ॑ऋजथलहस्‍लह खबयंति । उवरिम- 
गेवेज्जगा देवा श्रणंत कम्मंस तिहि वाससयसहस्सेहि खबयंति । विजय-वेजयंत- 
जयंत-प्रपराजियगा देवा अ्णंत कम्मंसे चउहि वाससयसहस्सेहि खवयंति । 
सव्ट्रवसिद्धगा देवा अणंते कम्मंसे पंचहि वाससयसहस्सेहि खवयंति । 
एए ण॑ गोयमा ! ते देवा जे अणंते कम्मंसे जहण्णेणं एक्केण वा दोहि वा तोहि 
वा, उक्कोसंणं पंचाहि वाससएहि खवयंति | एए णं गोयमा ! ते देवा जाव 
पंचहि वासससहस्से हि खबयंति। एए ण॑ गोयमा ! ते देवा जाव पं्चाहि 
वाससयस हस्से हि खबयंति ।। 
सेव भंते ! सेब॑ं भंते ! त्ति॥ 


१. जाबव (अ, क, ख, ता, ब, म, स) | 


'ष्द6 


भगवई 


अटठमो उद्देसो 


ईरियं पड़च्च गोयमस्स संवाद-पद 


१५६. 


१६०. 


१६१. 
१६२. 


रायगिहे जाव एवं वयासी--अभ्रणगा रस्स णं भंते ! भावियप्पणो पुरझ्ो दुहओो 
० गरभायाए पेहाए रीयं रीयमाणस्स पायस्स' अहे कुक्कुडपोते वा बट्टापोते वा 
कुलिगच्छाए' वा परियावज्जेज्जा, तस्स णं भंते ! कि इरियावहिया किरिया 
कज्जद ? संपराइया किरिया कज्जइ ? 

गोयमा ! ऋणएएऋरऋ णं भावियप्पणो' *पुरओ दुहम्नो जुगमायाए पेहाए रीय॑ 
रीयमाणस्स पायस्स झहे कुक्‍्कुडपोते वा वट्टपोते वा कुलिगच्छाए वा परिया- 
वज्जेज्जा *, तस्स णं इरियावहिया किरिया कज्जइ, नो संपराइया किरिया 
कज्जइ ।। 

से केणट्रंणं भंते ! एवं वुच्चइ० ? 

अशगोयमा ! जस्स णं कोह-माण-माया-लोभा वोच्छिण्णा भवंति तस्स णं 
रियावहिया किरिया कज्जईइ, जस्स णं कोहमाण-माया:लोभा ग्रवोच्छिण्णा 
भवंति तस्स ण॑ संपराइया किरिया कज्जइ | श्रहासुत्तं रीयमाणस्प रियावहिया 
किरिया कज्जइ, उस्सुत्तं रीयमाणस्स संपराइया किरिया कज्जइ। से णं 
झहासुत्तं रीयती । से तेणदट्ठंंणं * ।। 

सेवं भंते ! सेवं भंते ! जाव' विह रइ ।। 

तए णं समणे भगवं महावीरे' *अण्णया कयाइ रायगिहाओ नगराझ्ो गुणसि- 
लाझो चेदयाश्रो पडिनिक्खमति, पडिनिक्समित्ता बहिया जणवयविहारं ० 


विहरइ ॥। 





शज्जउ त्थियाणं धारोवब-पदं 


तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नाम॑ नगरे। गुणसिलए चेइए--वण्णप्रो 


१६२३. 
जाव पुढविसिलापट््ओ। तस्स णं॑ गुणसिलस्स चेइयस्स अदूरसामंत बहवे 
श्रण्णउत्यिया परिवसंति । तए णं समणे भगवं महावीरे जाव समोसढे जाव" 
परिसा पडिगया ॥। 

१६४. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवश्नो महावीरस्स जेट्ट प्रंतेवासी इंदभूती 

१. पॉातस्स (ता) । अट्टी निक्खित्तो । 

२. “”दछाते (ख, ब, म, स) । ५. भ० १।५१ | 

३. सं० पा०--भावियप्पणो जाव तस्स । ६. सं० पा०--महावीरे बहिया जाव विहरदइा 


४. सं० पा०--जहा सत्तमसए संवुद॒देसरए जाव ७. भम० ८।२७१ | 


हाट्टारसम॑ सतं (झर्टूमो उद्देसो) ७८१ 


१६५५. 


१६६९- 


१६५७. 


१६८. 


१६६. 


२७०. 


नाम॑ भ्रणगारे जाव' उडढं जाणू' *श्रहोसिरे काणकोट्टीवगए संजमेणं तबसा 
ध्रप्पाणं भावेमाणे ? विहरइ ॥। 

तए णं ते प्रण्णउत्यथिया जेणेंव भगवं गोयमे तेणंव उवबांगं-<ति, उवागच्छित्ता 
भगवं गोयमं एवं वयासी-तुब्भे णं पश्र॒ज्जो ! तिविहं तिविहेणं श्रस्संजय'- 
०विरय-पडिहय-पच्च- ज्वायपॉवकम्म।, सकिरिया, असंव॒ुडा, एगंतदंडा २, एगंत- 
बाला यावि भवह' ? 

तए ण॑ भगवं गोयमे ते अण्णउत्यिए एवं वयासो--क्रेणं कारणणं अज्जो ! अम्हे 
तिविहं तिविहेणं श्रस्संजय जाव एगंतवाला यावि भवामों ? 

तए णं ते अ्ण्णउत्थिया भगवं गोयमं एवं वयासो-तुव्भे ण॑ अ्रज्जो ! रीयं 
रोयमाणा पाणे पेच्चेह, अभिहणह जाव' उद्वेह", तए ण॑ लुब्भे पार्ण पेच्चेमाणा 
जाव उहवेमाणा* तिविहं तिविहेणं जाव एगंतवाला यावि भवह ।। 

तए णं भगवं गोयमे ते अण्णउत्थिर एवं वयासो--नों खलु अज्जों ! अम्हे 
रीयं रीयमाणा पाणे पेच्चेमो जाव उहवेमो, अ्रम्हे ण॑ं अज्जो ! रीयं रीयमाणा 
कायं च जोयं च रीयं च पड॒च्च दिस्सा-दिस्सा पदिस्सा-पदिस्सा वयामो, तए ण॑ं 
अम्हे दिसस्‍्सा-दिस्सा वयमाणा पदिस्सा-पदिस्सा वयमाणा नो पाणे पेच्चेमो जाव 
नो उद्वेमो, तए णं अम्हे पार्ण अपेच्चेमाणा जाव रणऐद्ोहऋएफहतिबिहं 
तिविहेणं जाव एगंतपंडिया यावि भवामो। तुब्भे णं अज्जो ! श्रप्पणा चेव 
तिविहं तिविहेणं जाव एगंतवाला यावि भवह ॥। 

तए ण॑ ते अण्णउत्यिया भगवं गोयमं एवं वयासी-केणं कारणेणं अज्जो ! 
प्रम्हे तिविह॑ तिविहेणं जाव एगंतबाला यावि भवामों ? 

तए णं भगवं गोयमे ते श्रण्णउत्थिए एवं वयासी-तुब्भे णं प्रज्जो ! रीयं 
रीयमाणा पाणे पेच्चेह जाव उहवेह, तए णं तुब्भे पाण पेच्चेमाणा जाव 
उदवेमाणा तिविहं तिविहेणं जाव एगंतवाला यावि भवह ।। 


१७१. तए णं भगवं गोयमे ते &७'छःएल्टए एवं पडिभणइ', पडिभणित्ता जेणेव समणे 
भगवं महावीरे, तेणंव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सम्णं भगवं महावोरं वंदइ 
नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता णच्चासण्णं णातिद्रे जाव' पज्जुवासति ।। 

१. भ० १॥६। ७. उवहवेमाणा (ख) । 

२. सं० पा०--उड्ढं जाणू जाव विहरइ । ८. दिसस्‍स (अ, ता, ब, म) । 

३. सं० पा०--अस्संजय जाव एगंत? । €. पदिस्स (भर, ख, ता, ब, म) । 

४. तुलना--भ० ८।२८५-२६० ॥ १०. पडिहणइ (अ, के, ख, ब, म, स) 

५. म० ८।२८७ | ११, भ० १।१० | 

६. उबहवेह (व्व)। 


छ्चरे 


१७२- 


१७२. 


अगबरईं 


गोयमादी ! समणे भगवं महाबोरे भगवं गोयमं एवं वयासी-सुट्ठ ण॑ं 
तुम॑ गोयमा ! ते अण्णउत्थिए एवं वदासो, साहु ण॑ तुम॑ गोयमा ! ते अण्ण- 
उत्यिए एवं वदासी । झत्थि णं गोयमा ! ममं बहतरे अंतेवासी समणा निग्गंथा 
छउमत्था, जे ण॑ नो पभ्‌ एय॑ वागरणं वागरेत्तए, जहा णंतुमं। त॑ सुट्ठु ण॑ 
तुम॑ं गोयमा ! ते अण्णउत्थिए एवं वयासी, साहु ण॑ तुमं गोयमा ! ते अण्ण- 
उत्थिए एवं वयासी ।। 

तए णं भगवं गोयमे समणेणं भगवया महावोरेणं एवं व॒ृत्ते समाणे हट्ठतुद्ें समर्ण 
भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-- 


परमाणपोग्गलादोणं जाणंणा-पासणा-पद॑ 


१७४. 


१७५. 


१७६. 


१७७. 


१७८. 


१७६. 


छउमत्थे णं भंते ! मणुस्से' परमाणुपोग्गलं कि जाणति-पासति ? उदाहुन 
जाणति न पासति ? 

गोयमा ! अत्येगतिए जाणति न पासति, अत्येगतिए न जाणति न पासति ॥। 
छउमत्थे णं॑ भंते ! मणुस्से दुपएसियं खंधं कि जाणति-पासति ? “*उदाहु न 
जाणति न पासति ? 

गोयमा ! अत्थेगतिए जाणति न पासति, श्रत्थयेगतिर न जाणति न पासति |" 
एवं जाव असंएखफापाएएट ॥। 

छउमत्थे णं भंते ! मणुस्से अणंतपएसियं खंघं कि '*जाणति-पासति ? उदाहु 
न जाणति न पासति ? «० 

गोयमा ! अत्थेगतिए जाणति-पासति, अत्थेगतिए जाणति न पासति, भ्रत्ये- 
गतिए न जाणति पासति, अत्थेगतिए न जाणति न पासति ॥। 

प्राहोहिए' णं भंते ! मणुस्से परमाणुपोग्गलं कि जाणति-पासति ? उदाहु न 
जाणति न पासति ? जहा छउमत्थे एवं आहोहिए वि जाव अणंतपएसियं ।। 
परमाहोहिए ण॑ भंते ! मणस्से परमाणुपोग्गलं जं॑ं समयं जाणति त॑ समय 
पासति ? जं समयं पासति तं समयं जाणति ? 

नो इणट्ठुं समद्ट ॥ 

से केणदटरंणं भंते ! एवं व॒च्चइ-परमाहोहिए णं मणुस्से परमाणुपोग्गलं जं 
समयं जाणति नो त॑ समयं पासति ? ज॑ समयं पासति नो त॑ समयं जाणति ? 
गोयमा ! सागारे से नाणे भवईइ, अणागारे से दंसणे भवइ। से तेण्ट्रेंण" 
०गोयमा ! एवं व॒ुच्चइ--प रमाहोहिए णं मणुस्से परमाणुपोग्गलं जं समयं 


१. मणसे (अ, क, ता, ब, म) ४. अहोहिए (ख, स) । 
२. सं० पा०--एवं चेव । ५. सं० पा०--तेणट्2ेंणं जाव नो | 
३. संं० पा०--पुच्छा | 


अट्टारस मं सं (नबमों उद्देसों ) उष् ३ 


१८०. 


१८२१. 


जाणति नो तं॑ं समयं पासति, जं समय पासति? नो तं॑ं समयं जाणति। एवं 
जाव प्रणंतपदेसियं ॥। 

केवली ण॑ मंते ! मणुस्से परमाणु पोग्गलं '*जं समयं जाणति तं समयं पासति ? 
जं समयं पासति तं समयं जाणति ? 

नो इणट्टं समट्ठे ॥। 

से केणट्रेंणं भंते ! एवं व॒च्चइ--केवली णं मणुस्से परमाणुपोग्गलं जं॑ समयं 
जाणति नो तं समय पासति ? जं समयं पासति नो तं समयं जाणति ? 

गोयमा ! सागारे से नाणे भवद, अणागारे से दंसणे भवई। से तेणट्टंणं 
गोयमा ! एवं वृच्चई--केवली णं॑ मणुस्से परमाणुपोग्गलं जं समयं जाणति 
नो तं समयं पासति, ज॑ समयं पासति नो त॑ं समयं जाणति | एवं" जाव 
प्रणंतपएसियं ॥। 


१८२. सेवं भंते ! सेंवं भंते ! त्ति॥। 


नवमी उद्देसो 


भाजय व्य-प॒वढें 


२१८२० 


१८४. 


१८०५. 


१८६ 


रायगिहे जाव एवं वयासी--अ्रत्यि णं भंते ! भवियदवब्वने रइया-भ वियदव्व- 
नेरइया ? 

हंता भ्रत्थि 

से केणट्रंणं भंते | एवं वच्चइ--भवियदव्वने रइया-भावयदन्वन र्‌इय्झ ? 
गोयमा ! जे भविए पंचिदिण तिरिक्खजोणिए वा मणुस्से वा नेरइएसु 
उ#प्दन्कश । से तेणद्रुंणे । एवं जाव थणियक्‌माराणं ।। 

प्रत्यि ण॑ भंते ! भवियदव्वपुडविकाइया-मवियदव्वपुढदविकाइया ? 

हंता प्रत्यि ।। 

से केणट्रं ण॑ ? 

गोयमा ! जे भविए तिरिक्खजोणिए वा मणुस्से वा देवे वा थुढ। वकाइ रसु 
उववज्जित्तए । से तेणट्टंंणं । श्राउक्काइय-वणस्सइ३क। -याणं एवं चेव | तेउ-वाउ- 
बेइंदिय-तेइंदिय-चउ रिदियाण य जे भविए तिरिक्‍क्खजोणिए वा मणस्से वा 








२. सं० पा०--जहा परमाहोहिए तहा केवलो वि जाव । 


उप 


१८७ 


श्फप, 


१८६. 


१६९०. 


भगषई 


तेउ-बाउ-बेइंदिय-तेइंदिय-चउरिदिएसु._ उववज्जित्तएत। पंचिदियत्तिरिक्ख- 
जोणियाणं जे भविए नेरइए वा तिरिक्खजोणिए वा मणस्से वा देवे वा पंचि- 
दियतिरिक्वजोणिए वा पंचिदियतिरिक्वनोणिएसु उववज्जित्तए। एवं मणु- 
सस्‍सा वि | वाणमंतर-जो इसिय-वेमाणिया णं जहा नेरइया ।। 

भवियदव्वने रइयस्स ण॑ भंते ! केवतियं काल ठिती पण्णत्ता ? 

गोयमा ! जहण्णेणं अ्रंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुब्वकोडी ।। 

भवियदव्वअ्रसुरक मा रस्स ण॑ं भंते ! केवतियं काल॑ ठिती पण्णत्ता ? 

गोयमा ! जहण्णंणं अंतोमुहुत्तं, उककोसेणं तिण्णि पलिझोवमाइं । एवं जाव 
थणियक्‌मारस्स ।। 

भवियदव्वपुढ विकाइयस्स णं--पुच्छा । 

गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उकक्‍कोसेणं सातिरेगाइं दो सागरोवमाइं । एवं 
ग्राउककाइयस्स वि | तेउ-वाउकाइयस्स वि. जहा नेरइयस्स । वणस्सदकाइयस्स 
जहा पुढडविकाइयस्स । बेइंदियस्स तेइंदियस्स चउरिदियस्स जहा नेरइयस्स । 
पंचिदियतिरिक्खजो णियस्स जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उकक्‍कोसेणं तेत्तीसं सागरो- 
वमाइं । एवं मणुस्सस्स वि । वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणियस्स जहा श्रसुर- 
कमारस्स ॥। 

सेवं भंते ! सेव॑ं भंते ! त्ति ॥। 


दसमो उद्देसो 


भावियप्पणों झसिधारादि-श्रोगाहणादि-पद॑ 


१६१. 


१६२. 


रायगिहे जाव एवं वयासि-अणगारे णं भंते ' भावियप्पा असिधारं वा 
खरघारं वा झोगाहेज्जा ! 

हंता ओगाहेज्जा ।। 

से णं तत्थ छिज्जेज्ज वा भिज्जेज्ज वा ? 

नो इणट्ट समट्टं । नो खलु तत्थ सत्यं कमइ ॥। 

'०गअणगारे णं भंते ! भावियप्पा अगणिकायस्स मज्मंमज्केणं वीइवएज्जा ? 
हंता वीइवएज्जा । 

से ण॑ भंते ! तत्यथ भियाएज्जा ? 


१. सं० पा०--एवं जहा पंचमसए परमाणुपोग्गलवत्तव्वया जाव अणगारेणं 


अट्टा रसमं सतं (दसमों उहेसो) ज्द्भ्‌ 


गोयमा ! नो इणट्टे समट्टे । नो खलु तत्थ सत्थं कमइ ।। 

१६३. श्रणगारे णं भंते ! भावियप्पा पुक्खलसंवद्टगस्स महामेहस्स मज्कं-त्सोएं 
वीइवणज्जा ? 
हंता वीइवणएज्जा । 
से ण॑ भंते ! तत्थ उल्ले सिया ? 
गोयमा ! नो इणट्ठे समद्ठ । नो खलु तत्थ सत्थं कमइ ।। 

१६९४. श्रणगारे ण॑ं भंते ! भावियप्पा गंगाए महाणदीए पडिसोयं हव्वमाग्छर-» ? 
हंता हृव्वमागच्छेज्जा । 
से णं भंते | तत्थ विणिहायमावज्जेज्जा ? 
गोयमा ! नो इणट्ठ समद्ठे । नो खलु तत्थ सत्थं कमइ ।। 

१६५. प्रणगारे ण॑ भंते ! भावियप्पा उदगावन्त वा उदगबिंद वा झोगाहेज्जा ? 
हंता ओगाहेज्जा । 
से ण॑ भंते ! तत्थ परियावज्जेज्जा ? 
गोयमा ! नो इणट्रे समट्ठे ” । नो खलु तत्थ सत्थं कमइ ।। 

प छू आजुपाग्गलादीणं वाउकाय-फास-पद 

१६६. परमाणुपोग्गले णं भंते ! वाउयाएणं फुडे ? वाउयाए वा परमाणुपोग्गलेएं 
फुडे ? 
गोयमा ! परमाणुपोग्गले वाउयाएणं फुडे, नो वाउयाए परमाणुपोग्गलेणं 
फडे ॥ 

१६९७. दुृष्पएसिए णं भंते ! खंधे वाउयाएणं फूडे ? वाउयाए वा दृष्पएसिएणं खंघेणं 
फुडे ? एवं चेव । एवं जाव असंखेज्जपएसिए ॥। 

१६८. अणंतपएसिए णं भंते ! खंघे वाउयाएणं फूडे--पुच्छा । 
गोयमा ! अणंतपएसिए खंधे वाउयाएणं फडे, वाउयाए अणंतपएसिएणं खंधेणं 
सिय फूडे, सिय नो फुई ॥। 

१६६. वत्थी भंते ! वाउयाएणं फूडे ? वाउयाए वा वत्थिणा फडे ? 
गोयमा ! वत्थी वाउयाएणं फूडे, नो वाउयाए वत्थिणा फूडे ।। 

दव्याणं वण्णावि-पद 

२००. पझत्थिणं भंते ! इमोसे रमणप्प भाए पुढवीए श्रहे दव्वाइं व्णशो 'काल-नोल''- 
लोहिय-हालिह-सुक्किलाइं, गंधश्नो सुब्भिगंधाईं, दुब्भिगंधाइं, रसओ तिकत्त- 
कड॒य-कसाय-झंबिल-महुराइं, फासओ ककक्‍्खड-मउय-गरुय-लहुय-सीय-उसिण- 


१. काला नीला (अ, क, ख, ता, म) । 


] भगषई 
निद्ध-लुक्लाइं, भ्रण्णमण्णबद्धाइं, श्रण्णमण्णपुट्राइं, 'झ्रण्णंमण्णबष 'ट्वाईं ', 
अण्णमण्णघडत्ताए चिट्टुति ? 
हंता प्रत्यि । एवं जाव अ्रहेसत्तमाए ।। 

२०१. प्रत्यि णं भंते ! सोहम्मस्स कप्पस्स अहेदव्वाइं ? एवं चेव। एवं जाव 
ईसिपव्भाराए पुढवीए ।। 

२०२. सेवं भंते ! सेवं भंते ! जाव' विहरइ।। 

२०३. तए णं॑ समणे भगवं महावीरे' *अण्णया कयाइ रायगिहाओ नगराओ गुणसि- 
लाझो चेइयाझ्ो ररू|लूजइ, पडिनिक्खमित्ता* बहिया जणवयविहारं 
विहरइ ।। 

पोमिलमाहण-पद 

२०४. तेणं कालेणं तेणं समएण॑ वाणियगामे नाम॑ नगरे होत्था--वण्णझ्रो । दृतिपलासए 
चेडए---वण्णओझओ । तत्थ णं वाणियगामे नगरे सोमिले नाम माहणे परिवसति 
ग्रड़डे जाव' बहुजणस्स अपरिभूए, रिव्वेद”'' जाव' -_«##ई॒त्जत्ण, पंचण्हं 
खंडियसयाणं, 'सयस्स य”, कुइंबस्स आहेवच्च शपोरेवच्च सामित्त भद्धित्त 
झ्राणा-ईसर-सेणावच्चं कारेमाणे पालेमाणे” विहरइ । तए णं समणे भगवं 
महावीरे जाव समोसरढढे जाव' परिसा पज्जुवासति ॥। 

२०५. तए णं तस्स सोमिलस्स माहणस्स इमीसे कहाए लद्धटुस्स समाणस्स अयमेयारूवे'' 
*ग्रज्मत्यिए चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे? समुप्पज्जित्था--एवं खलु समणे 
नायपुत्ते पुव्वाणपुव्वि चरमाणे गामाणुगामं दूृइज्जमाणे सुहंसुहेणं विहरमाणे'' 
इहमागए'' ०इहसंपत्त इहसमोसढे इहेव वाणियगामे नगरे " दृतिपलासए चेइए 
अहापडिरूवं'"  सप्रोग्गहं श्रोगिण्हित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे ० 
विहरइ । तं॑ गच्छामि णं समणस्स नायपुत्तस्स अंतियं पाउब्भवामि, इमाइं च 
णं एयारूवाइं श्रट्टाइं' *हेऊइं पसिणाईं कारणाइं ” वागरणाइं पुच्छिस्सामि, तं 
जइ में से इमाईं एयारूवाइईं श्रट्टाइं जावः वागरणाइं वागरेहिति ततो णं 
वंदीहामि नमंसीहामि जाव पज्जुवासीहामि, अ्रह मे से इमाइं प्रद्टाइं जाव 

१. जाव (अ, क, ख, ता, व, म, स) । ८. सं० पा०--आहेवच्च जाव विहरइ। 

२. भ० १५१ । ६. भ० १८।१३७ | 

३. सं० पा०--महावोरे जाव बहिया । १०. सं० पा०---अयमेयारूवे जाव समुप्पज्जित्या । 

४. भ० २।६४ | ११. जाव (अ, क, ख, ता, ब, म, स) । 

५. रुव्वेद (अ, म); रिउव्वेद (क, स) । १२. सं० पा०--इहमागए जाव दूतिपलासए । 

६. भ० २॥२४। १३. सं० पा०--अहापडिरूवं जाव विहरदइ । 

७. सायस्स (्‌ अं, के, ख, ता, म) ॥ १४. सं० पा० “--अदट्वाईं जाव वागरणाइईं । 
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वागरणाईं नो वागरेहिती तोणं एएहि चेव श्रट्टंहि य जाव वागरणेहि य 

निष्पट्ुपएुसिणवाग रण॑ करेस्सामी ति कटटु एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता ण्हाएं जाव' 

प्रष्पमहर्घा भरणालं कियस री रे साझओ गिहाशो पडिनिक्वमति, पड़िनिक्समित्ता 

पायविहारचारेणं एगेणं खंडियसएणं सर््धि संपरिव॒ड वाणियगामं॑ नगरं 
मज्भंमज्भेणं निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता जेणेव दृतिपलासए चेइए, जेणेव समणे 

भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणस्स भगवशञ्नों महावीरस्स 

अदुरसामंते ठिच्चा समणं भगवं महावीरं एवं वयासी-- 

जत्ता' ते भंते ? जवणिज्जं (ते भंते ?) ? श्रव्वाबाहं (ते भंते ?) ? फासुय- 

विहारं (ते भंते ?) ? 

सोमिला ! जत्ता वि मे, जवणिज्जं पि मे, प्रव्वाबाहं पि मे, फारयावहारं 

पिमे॥ हु 

किते भंते ! जत्ता ? 

सोमिला ! ज॑ं में तव-नियम-संजय-सज्कमाय-माणावस्सगमादीएसु जोगेसु 

जय णा, सेत्तं जत्ता ।। 

कि ते भंते ! जवणिज्जं ? 

सोमिला ! जवणिज्जे' दुविहे पण्णत्ते, तं जहा---इंए्हफ/# हू, य, नोइंदिय- 

जवणिज्जे य ॥। 

से कि तं इंदियजवणिज्जे ? 

इंदियजवणिज्जे-- ज॑ में सोइंदिय-च क्खिदिय-धाणिदिय-जिब्भिदिय-फासिदियाइं 

निरुवहयाइं वसे बट्टंति, सेत्तं इंदियजवणिज्जे ।। 

से कि तं नोइंदियजवणिज्जे ? 

नोइंदियजवणिज्जे- ज॑ मे कोह-माण-माया-लोभा बॉ॥-<ज्णा नो उदीरेंति, 

सेत्तं नोइंदियजवणिज्जे, सेत्त जवणिज्जे ।। 

कि ते भंते ! अव्वाबाहं ? 

सोमिला ! ज॑ं में वातिय-पित्तिय-संभिय--एन्#छू|ऋए" विविहा रोगायंका 

स री रगया दोसा उवसंता नो उदीरंति, सेत्तं भ्रव्वाबाहं ।। 

कि ते भंते ! फासुयविहारं ? 

सोमिला ! जण्णं श्रारामेंसु उज्जाणेसु देवकुलेंसु सभासु पवासु इत्थी-पसु- 

पंडगविवज्जियासु वसहीसु फासु-एसणिज्जं पीढ-फलग-सेज्जा-संथारगं उवसंप- 

ज्जित्ताणं विहरामि, सेत्तं फासुयविहारं ।। 


धारा. 3मममााक +-पॉ- «०-००. जाम... +>प४>ा ...3गमनमममम “-+माम.. जाकर 


१, भ० २।६७। ४. माय (क, ख, ता) । 
२. तुलना--त यांधम्मकहाओ १॥५॥७९-७६५ | ५. सन्निवाइय (झ, ख) । 
३. जमणिज्जे (भर, ख, ता, म) | 


जप्णष 


२१३८० 


२२४. 


२१५- 


२१६- 


भगवई 


सरिसवा' ते भंते ! कि भक्‍खेया ? पश्रभक्खेया ? 

सोमिला ! सरिसवा (मे ? ) भकक्‍खेया वि प्रभक्खेया वि ।। 

से केणट्रेंणं भंते ! एवं वृच्चइई--सरिसवा मे भक्खेया वि प्रभक्खेया वि ? 

से नूणं भे सोमिला ! बंभण्णएसु नएसु दुविहा सरिसवा पण्णत्ता, त॑ं जहा-- 
मित्तसरिसवा य, धन्‍नसरिसवा य। 

तत्थ णं जेते मित्तसरिसवा ते तिविहा पण्णत्ता, तं॑ जहा--'सहजायया, सह- 
वड्डियया, सहपंसुकीलियया ', ते णं समणाणं निग्गंथाणं श्रभक्खेया । 

तत्थ णं॑ जेते धन्‍नसरिसवय्रा ते दुविहा पण्णत्ता, त॑ जहा- सत्यथपरिणया य, 
ग्रसत्थयरिणया य । तत्थ णं जेते असत्थपरिणया तेणं समणाणं निग्गंथाणं 
झ्रभवखेया । तत्थ णं जेते सत्थपरिणया ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--एसणिज्जा 
य, अणेसणिज्जा य । तत्थ णं जेते अणेसणिज्जा ते समणाणं निग्गंथाणं अभ- 
बखेया । तत्थ ण॑ जेते एसणिज्जा ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--जाइया य, अजा- 
इया य । तत्थ णं जेते अजाइया ते णं समणाणं निग्गंथाणं अभकक्‍्खेया । तत्थ 
ण॑ जेते जाइया ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--लद्धा य, अलद्धा य | तत्थ ण॑ जेते 
गलद्धा ते ण॑ं समणाणं निग्गंथाणं अभकक्‍्खेया । तत्थ ण॑ जंते लद्धा ते णं॑ समणाणं 
निग्गंथाणं भक्खेया । से तेणट्रंंणं सोमिला ! एवं वच्चइ'--*स रिसवा मे भकक्‍खेया 
वि" भ्रभक्खेया वि ।। 

मासा ते भंते ! कि भक्‍खेया ? अभकक्‍खेया ? 

सोमिला ! मासा मे भक्‍खेया वि, अभक्खेया वि ॥। 

से केणट्रुंण' *भंते ! एवं व॒ुच्चइ---मासा मे भक्खेया वि" अभकक्‍खेया वि ? 

से नूणं भे' सोमिला ! वंभण्णएसु नएसु दुविहा मासा पण्णत्ता, त॑ं जहा-- 
दव्वमासा य, कालमासा य । 

तत्थ णं जेते कालमासा ते णं सावणादीया आसाढपज्जवसाणा दुवालस पण्णत्ता, 
त॑ जहा --सावणे, भदृवए, आसोए', कत्तिए, मग्गसिरे, पोसे, माहे, फग्गुणे, चेत्ते, 
वइसाहे, जेंट्रामूले, श्रासाढे । ते णं समणाणं निग्गंथाणं अभक्‍खेया । 

तत्थ णं जेते दव्वमासा ते दविहा पण्णत्ता, तं जहा--अत्थमासा य, घण्णमासा 
य। 


१. सरिसवया (ना० १।५।७३) | ४. सं० पा० -केणट्रंणं जाव अभक्खेया । 
२. सहजायए सहवडिदियए सहयंसुकीलियए ५. भंते (म, ता, ब, म);>< (ख) | 

(अ, क, ख, ता, ब, म) । ६. अस्सोए (अ, क, ता, ब, म) 
दे. सं० पा०--वुच्चद्द जाव अभकक्‍्खेया । 
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तत्थ ण॑ जेते प्रत्थमासा ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--सुवण्णमासा य, रुप्पमासा 
य । ते णं समणाणं निग्गंथाणं अ्भकक्‍खेया । 

तत्थ णं जेते धण्णमासा ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- सत्थपरिणया य, असत्थ- 
परिणया य । एवं जहा धण्णसरिसवा जाव से तेणट्टंणं जाव भ्रभक्खेया वि ।। 
कुलत्था ते भंते ! कि भक्खेया ? अभकक्‍खेया ? 

सोमिला ! कुलत्था मे भक्खेंया वि अभकक्‍खेया वि ।। 

से केणट्रंणं जाव अभव्खेया वि ? 

से नूणं भे सोमिला ! बंभण्णासु नाःसु दुविहा कुलत्था पण्णत्ता, तं जहा-- 
इत्थिकुलत्था य, धण्णकुलत्था य । 

तत्थ ण॑ं जेते इत्थिकुलत्था ते तिविहा पण्णत्ता, तं जहा--'कुलवधुया इ वा, 
कुलमाउया इ वा, कुलध॒या ' इ वा । ते णं समणाणं निग्गंथाणं अभकक्‍खेया । 
तत्थ णं जेते धण्णकुलत्था एवं जहा धण्णस रिसवा। से नेणट्रंणं जाव 
ग्रभवर्वेया वि ।। 

एगे भवं ? दुवे भव ? अक्खए भव ? अव्वयए भवं ? अवद्ठिए भव ? अणेगभूय- 
भाव-भविए भव ? 

सोमिला ! एगे वि अहं जाव श्रणेगभूय-भाव-भविए वि अहं ।। 

से केणट्रृंणं भंते ! एवं वृुच्चई --*एगे विअहं जाव अणेंगभूय-भाव ?-भविए 
विअहं ? 

सोमिला * दबव्वट्टयाए एगे अहं, नाणदंसणट्टयाए दुविहे अहं, पएसट्रयाए अ्क्खए 
वि अहं, अव्वाः वि अं, अवद्टिए वि अहं, उवयोगट्रयाए अणेग भूय-मभाव-भविए 
वि अ्रहं । से तेणट्ुंणं जाव श्रणंगभूय-भाव-भविए वि अहं ।। 

एत्थ ण॑ से सोमिल माहणं संबद्ध समणं भगवं महावोरं बंदइ नमंसइ, वंदित्ता 
नमंसित्ता एवं वयासी -जहा खंदओ जाव' से जहेय॑ तुब्भे वदह। जहा 
णं देवाणुत्पियाणं प्रंतिए बहवे राईसर-तलवर-माड्ंबिय-कोडंबिय-इब्भ- 
सेट्टि-सेणावइ-सत्थवाहप्पभितझ्रो" *मुंडा भवित्ता णं अगाराओ अणगारियं 
पव्वयं ति, नो खलु अहं तहा संचाएमि", अहं ण॑ देवाणुप्पियाणं झंतिए दुवालस- 
विहं सावगधम्मं पडिवज्जिस्सामि ? जाव दुवालसविहं सावगधम्मं पांडवर्ज्जा-., 
पडिवज्जित्ता समणं भगवं महावीरं वंदति' श्नमंसति, वंदित्ता नमंसित्ता जामेव 
दिस पाउब्भूए तामंव दिसं ? पडिगए ।। 


| "राज । पम-»- “ 


१. कुलकण्णया इ वा कुलमाउया इ वा कुल- ४. पू०--राय० सू० ६६४५ । 

वहुया (अ, क, ता, ब, स) । ४५- सं० प०---एवं जहा रायपसेणइज्जे चित्तो। 
२. सं० पा०--वुज्चद् जाबव मविए । ६. पू०--राय० सू० ६६५। 
३. भ० २।५०-५२ | ७. सं० पा० -वंदति जाव पड़िगए । 


७६० 


२२२. 


२२३. 


२२४. 


झभगवई 


तए ण॑ से सोमिले माहणे रू७ए८हत७ए जाए-भ्रभिगयजीवाजीवे जाव' प्रहा- 
परिग्गहिएहि तवोकम्मेहि श्रप्पाणं भावेमाणे विहरइ ।। 

भंतेति ! भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंदति नमंसति, वंदित्ता नमंसित्ता 
एवं वयासी--पशभू ण॑ं भंते ! सोमिले माहणे देवाणुप्पियाणं अंतिए मुंडे भवित्ता 
झगाराझो प्रणगारियं पन्‍्बइत्त * ? 

नो इण्ट्ट समट्ठ । जहेव संखे तहेव निरवसेसं जाव' सव्वदुक्खाणं झंतं काहिति ।। 
सेवं भंते ! सेव भंते ! त्ति जाव' विहरइ ॥। 


है. भ० २॥६९४ । ३. म७० १।४५१ | 
२. भ७० १२॥२७,२८ | 


एग्रूणवीसइम सतं 
पढमो उहेसो 


१. लेस्सा य २. गब्भ ३० पुढवी, ४. महासवा ५. चरम ६. दीव ७. भवणा य । 
८. निव्वत्ति €& करण १०. वणचरसुरा य एगूणवीसइमे ॥।१।। 


लेस्सा-पद॑ 
१. रायगिहे जाव एवं वयासो--कति ण॑ भंते ! लेस्साओ पण्णत्ताओ ? 
गोयमा ! छतलेसाओ पण्णत्ताओं, त॑ जहा--एवं जहा पण्णवणाएं चउत्थों 
लेसुटेसओ भाणियव्वो' निरवसेसो ।। 
२. सेवं भंते ! सेव॑ं भंते ! तक्ति॥ 


बीओ उद्देसो 
३. कति ण॑ं भंते ! लेस्साझो पण्णत्ताओ ? एवं जहा पण्णवण। ” गब्भुदहेसो सो चेव 


निरवसेसो भाणियव्वो' ॥। 
४. सेवं भंते ! सेव भंते ! त्ति॥ 


१. प७ १७।४ । २. १० १७।६ | 


७६१ 


७६९२ | भगवई 
तइझो उहेसलो 
पुदविकाइय-पद 
५. 'रायगिहे जाव एवं वयासो--ससिय भंते ! जाव' चत्तारि पंच पुढविक्काइया 
एगयश्रो साधा रणसरोरं बंधंति, बंधित्ता तओ पच्छा आहारंति वा परिणामेंति 
वा सरीर वा बंधंति ? 
नो इणट्ट समट्ठं । पुडविक्काइयाणं पत्तेयाहारा पत्तेयपरिणामा पत्तेयं सरीरं 
बंधंति, बंधित्ता तओ पच्छा आहारंति वा परिणामेंति वा सरौोर वा बंधंति ।। 
६. तेसि णं भंते ! जीवाणं कति लेस्साओ पण्णत्ताओं ? 
गोयमा ! चत्तारि लेस्साझ्रों पण्णत्ताओ, त॑ जहा--कण्हलस्सा, नीललेस्सा, 
काउलेस्सा, तेउलेस्सा ।। 
७. ते णं भंते ! जीवा कि सम्मदिट्टी ? मिच्छदिट्वी ? सम्मामिच्छदिट्दी ? 
गोयमा ! नो सम्मदिद्दी, मिच्छदिट्टी, नो सम्मामिच्छदिद्दी ।। 
८. ते णंभंते ! जीवा कि नाणी ? अण्णाणी ? 
गोयमा ! नो नाणी, अण्णाणी, नियमा दुग्रण्णाणी, तं जहा--मतिअण्णाणी य, 
जुयश्रण्णाणी य ॥। 
६. तेणं भंते ! जीवा कि मणजोगी ? वइजोगी ? कायजोगी ? 
गोयमा ! नो मणजोगी, नो वइजोगी, कायजोगी ।। 
१०. तेणं भंते ! जीवा कि सागारोवउऊत्ता ? अ्णागारोवउत्ता ? 
गोयमा ! सागारोवउत्ता वि, अणागा रावउत्ता वि ॥ 
११. ते णं भंते ! जीवा किमाहारमाहारंति ? 
गोयमा ! दव्वओ णं अणंतपदेसियाइं दव्वाइं--एवं जहा पण्णवणाए पढमे 
प्राहारुदेसए जाव' सव्वप्पणयाए' श्राहाारमाहारंति ।। 
१२. तेणंमभंते ! जीवा जमाहारेंति तं चिज्जति, ज॑ नो आआहारेंति तं नो चिज्जति, 
चिण्णे वा से श्रोद्दाइ पलिसप्पति वा ? 
हंता गोयमा ! ते णं जीवा जमाहारेति त॑ चिज्जति, जं नो आहारेंति जाव 
पलिसप्पति वा ।। 
१. इह थेयं द्वारगाथा क्वचिद्‌ दृश्यते--- २. यावत्‌करणाद द्वौ वा त्रयो वा (व) | 
सिय लेसदिद्विणाणे, ३. मिच्छादिट्टी (क, ख, ता, ब, म, स) | 
जोगुवशोगे तहा किमाहारो । ४. प० २८।१ । 
पाणाइवाय उप्पायढिई, ५. सव्वपयाए (ब)। 


समुग्धाय उन्बट्टी (व) । 
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१३. तेसि णं भंते ! जीवाणं एवं सण्णाति वा पण्णाति वा मणोति वा बईति वा 
ग्रम्हे ण॑ं आहा रमाहारेमोी ? 
नो इणट्टूं समद्ठं, प्राहारंति पुण ते ॥ 

१४. तेसि णं भंते ! जीवाणं एवं सण्णाति वा' *पण्णाति वा मणोति वा ” बईति वा 
प्रम्हे णं॑ इट्टाणिट्र फासे पडिसंवेदेमो ? 
नो इणट्ठं समट्ठं, पडिसंवदर्ति पुण ते ॥। 

१५० तेणं भंते ! जीवा कि पाणाइवाए उवक्खाइज्जंति, मुसावाए, श्रदिण्णादाणे 
जाव मिच्छादंसणसल्ले उवक्खाइज्जंति ? 
गोयमा ! पाणाइवाए वि उवक्खाइज्जंति जाव मिच्छादंसशणसल्ले वि उवक्खाइ- 
ज्जंति । जेंसि पि णं जीवाणं ते जीवा एवमाहिज्जंति तेसि पि णं जीवाणं नो 
विण्णाए नाणत्ते ।। 

१६. तेणंभंते ! जीवा कओश्रोहिता उववज्जंति -कि नेरइएहितों उववज्जंति० ! 
एवं जहा वक्‍कंतोए पुडविक्काइयाणं उववाझों तहा भाणियव्वो' ।। 

१७. तेंसि ण॑ भंते ! जोवाणं केवतियं काल ठिती पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जहण्णंणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं बावीसं वाससहस्साईं ।। 

१८. तेसि णं भंते ! जीवाणं कति समुग्घाया पण्णत्ता : 
गोयमा * तझ्मों समुग्धघाया पण्णना, त॑ जहा--वेयणासमुग्घाए, कस्ायस-छाटए, 
मारणंतियसमुग्घाए ।। 

१६. ते ण॑ भंते ! जीवा मारणंतियसमुग्घाएणं कि समोहया मरंति ? असमोहया 
मरंति ? 
गोयमा ! समोहया वि. मरंति, असमोहया वि मरंति ॥। 

२०. तें णं भंते ! जीवा अणंतरं उत्वद्धिता कहि गच्छंति ? कहि उववज्जंति ? 
एवं उब्बट्टणा जहा वक्‍कंतोाए' ॥ 

आउक्काइया वि-पद॑ 

२१. सिय भंते ! जाव चत्तारि पंच पग्राउक्काइया एगयश्रो साहारणसरीरं बंघंति, 
बंधित्ता तओ पच्छा आझ्राहारेति० ! 
एवं जो पुढविक्काइयाणं गमों सो चेव भाणियव्वों जाव उन्वट्टंति, नवरं--ठिती 
सत्त वाससहस्साइं उककोसेणं, सेसं तं चेव ।। 

२२. सिय भंते ! जाव चत्तारि पंच तेउक्‍काइया० ? एवं चेव, नवरं--उववाझो 

१. सं० पा०---सण्णाति या जाब बईति | ३. प० ६। 


२. भ० १।३५८४ । ४. प० ६। 


३६४ , भगवई 


ठिती उब्वट्रणा य जहा' पण्णवणाए सेसं तं॑ं चेव । वाउकाइयाणं एवं चेव, नाणत्तं 
नवरं - चत्तारि समुग्घाया ।। 

२३- सिय भंते ! जाव चत्तारि पंच वणस्सइकाइया- पुच्छा । 
गोयमा ! नो इणटट्ट समट्टं । अ्रणंता वणस्सइकाइया एगयश्रो साहारणसरीरं 
बंधंति, बंधित्ता तओ पच्छा ग्राहारंति वा परिणामेति वा सरीरं वा बंधंति । 
सेसं जहा तेउकाइयाणं जाव उव्वद्गंति, नवरं--भझाहारो नियम॑ छदह्िसि, ठिती 
जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं, सेसं त॑ं चेव ॥। 

यावरजोबाण धोगाहणाए प्रप्पाबहुत्त-पद 

२४. एएसि णं भंते ! पु&ल८छ८उडयाणं श्राउ-तेउ-वाउ-वणस्सइकाइयाणं सुहुमाणं 
बादराणं पज्जत्तगाणं अपज्जत्तगाणं जहण्णुक्कोसियाए ओगाहणाए कयरे कयरे- 
हितो' *भ्रप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ? ? विसेसाहिया वा ? 
गोयमा ! १. सव्वत्थोवा सुहुमनिश्रोयस्स अपज्जत्तगस्स जहण्णिया ओगाहणा 
२. सुहुमवाउक्काइयस्स अ्रपज्जत्तगस्स जहण्णिया झोगाहणा प्रसंखेज्जगुणा ३. 
सुहुमतेउकाइयस्स झ्रपज्जत्तगस्स जहण्णिया ओगाहणा अ्रसंखेज्जगुणा ४. सुहुम- 
ग्राउकाइयस्स अपज्जत्तगस्स जहण्णिया श्रोगाहणा असंखेज्जगुणा ५. सुहुम- 
पुडविक्काइयस्स अपज्जत्तगस्स जहृण्णिया श्रोगाहणा असंखेज्जगुणा ६. बादर- 
वाउकाइयस्स >पज्णत्तगस्स जहण्णिया श्रोगाहणा श्रसंखेज्जगुणा ७. बादर- 
तेउक्‍काइयस्स अ्रपज्जत्तगस्स जहण्णिया ओगाहणा अ्रसंखेज्जगुणा ८५. बादर- 
झ्ाउकाइयस्स अपज्जत्तगस्स जहण्णिया श्रोगाहणा अ्रसंखेज्जगुणा ६. बादरपुढवि- 
काइयस्स अपज्जत्तगस्स जहण्णिया झओगाहणा असंखेज्जगुणा १०,११. पत्तेय- 
सरी रबाए६ वणस्सइक। ध्यस्स बादरनिश्रोयस्स एएसि ण॑ं पज्जत्तगाणं एएसि 
णं ग्रपज्जत्तगाणं जहण्णिया ओगाहणा दोण्ह वि तुल्ला श्रसंखेज्जगुणा १२. 
सुहुमनिगोयस्स पज्जत्तगस्स जहण्णिया ओगाहणा प्रसंखेज्जगुणा १३. तस्सेव 
झपज्जत्तगस्स उक्‍कोसिया भ्रोगाहणा विसेसाहिया १४. तस्स चेव पज्जत्तगस्स 
उक्‍कोसिया ओगाहणा विसेसाहिया १५. सुहुमवाउकाइयस्स पज्जत्तगस्स 
जहण्णिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा १६. तस्स चेव अपज्जत्तगस्स उककोसिया 
झोगाहणा विसेसाहिया १७. तस्स चेव पज्जत्तगस्स उककोसिया झोगाहणा 
विसेसाहिया १८-२० एवं सुहुमतेउक्काइयस्स वि २१-२३ एवं सुहुमझाउक्का- 
इयस्स वि २४-२६ एवं सुहुम "छविकाइथस्स वि २७-२६ एवं बादरवाउका- 
इयस्स वि ३०-३२. एवं बादरतेउकाइयस्स वि ३३-३५ एवं बादरकाउकाइ- 
यस्स वि ३६-३८ एवं ऋऋषथ०४+ |पज्तत्ट वि सब्वेसि तिविहेणं गमेणं भाणि- 
यव्वं, ३६ बादरनिगोयस्स पज्जत्तगस्स जहण्णिया प्रोगाहणा प्रसंखेज्जगुणा 


>> कि -न८ 


१. प० ४,६। २. सं० पा०--कयरेहितो जाव किसेला वा | 
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४०. तस्स चेव प्रपज्जत्तगस्स उक्‍कोसिया श्रोगाहणा विसेसाहिया ४१. तस्स चेव 
पज्जत्तगस्स उककोसिया प्रोगाहणा विससाहिया ४२. पत्तेयस री रबादरवणस्स इ- 
काइयस्स पज्जत्तगस्स जहण्णिया प्लोगाहणा असंखेज्जगुणा ४३. तस्स चेव 
ग्रपज्जत्तगस्स उकक्‍को सिया प्रोगाहणा असंखेज्जगुणा ४४. तस्स चेव पज्जत्तगस्स 
उक्‍कोसिया श्रोगाहणा असंखेज्जगुणा ।। 


थावरजीवाणं सब्यसुहुम-सथ्यवाद र-पद 


२०५. 


२६. 


२७. 


२८. 


२६. 


३०. 


३१. 


३२. 


एयस्स ण॑ं भंते ! पुढविकाइयस्स श्राउककाइयस्स तेउकाइयस्स वाउकाइयस्स 
वणस्सइकाइयस्स य कयरे काये सव्वसुहुमे ? कयरे काए सब्वसुहुमतराएं ? 
गोयमा ! वणस्सइकाए सव्वसुहमे, वणस्सइकाए सव्वसुहमतराए ।। 

एयस्स णं॑ भंते ! पुडविकाइयस्स आउक्काइयस्स तेउकाइयस्स वाउकाइयस्स 
य कयरे काये सव्वसुहुमे ? कयरे काये सव्वसुहमतराए ? 

गोयमा ! वाउक्काए सब्वसुहुमे, वाउक्काए सव्वसुहमत राए ॥। 

एयस्स णं भंते ! पुडविकाइयस्स श्राउक्काइयस्स तेउककाइयस्स य कयरें काये 
सव्वस॒हमे ? कयरे काये सव्वसुहुमतराए ? 

गोयमा ! तेठक्काए सबव्वसुहुमे, तेउककाए सव्वसुहुमतराए ।। 

एयस्स ण॑ भंते ! पुढविक्काइयस्स आ्राउक्काइयस्स य कयरे काये सब्वसुहमे ? 
कयरे काये सव्वसुहुमतराए ? 

गोयमा ! श्राउक्काए सव्वस॒हुमे, आउक्काए सव्वसुहुमतराए ।। 

एयस्स णं भंते ! पुढविक्काइयस्स श्राउक्काइयस्स तेउकाइयस्स वाउकाइयस्स 
वणस्सइकाइयस्स य कयरे काये सव्ववादरें ? कयरे काये सन्नबादरतर.ए ? 
गोयमा ! -४:८८६८-८८ए सव्वबादरे, वणस्सइकाए सव्वबादरतराए॥ 

एयस्स ण॑ भंते ! पृढविकाइयस्स झ्राउकाइयस्स तेउठकाइयस्स वाउकाइयस्स य 
कयरे काए सव्ववादरे ? कयरे काए सव्वबादरतराए ? 

गोयमा ! पृढविक्काए सव्ववादरे, पुढविक्काए सव्बबादर' &€&#/ ।। 

एयस्स ण॑ भंते ! श्राउक्काइयस्स तेउक्काइयस्स वाउकाइयस्स य कयरे काए 
सन बाद २ ? कयरे काए सव्ववाद रतराए ? 

गोयमा ! झ्राउककाए सव्वबादरे, आउक्काए सव्वबादरतराए ॥। 

एयस्स णं भंते ! तेंउकाइ यस्स वाउकाइस्स य कयरे काए सन्वबादे ? कयरे 


गोयमा ! तेउक्काए सव्वबादरें, तेउक्‍काए सव्वबादरतराए ।। 


पुदवि-सरो रसस न ./लबत्त-पद॑ं 
३३. केमहालए ण॑ भंते ! पुढविसरीरे पण्णत्ते ? 


गोयमा ! प्रणंताणं सुहुमवणस्सइकाइयाणं जावइया सरीरा से एगे सुहुमवाउ- 


७६६ क्‍ भगवई 


सरीरे, असंखेज्जाणं सुहुमवाउस री राणं' जावइया सरीरा से एगे सुहुमतेउसरीरे, 
श्रसंखेज्जाणं सहुमतेउकाइयस री राणं जावइया सरीरा से एगे सुहुमे झ्राउसरीरे, 
ग्रसंखेज्जाणं सुहुमझाउक्का इयस री राणं जावइया सरीर। से एगे सुहुमे पृढवि- 
सरीरे, असंखेज्जाणं सुहुमपुढविकाइयस री राणं जावइया सरीरा से एगे बादर- 
वाउस री रे, असंखेज्जाणं बादरवाउक्काइयाणं जावइया सरीरा से एगे बादर- 
तेउस रीरे, रफंज़ह्मघ0५ बादरतेउकाइयाणं जावइया सरीरा से एगे बादरझाउ- 
सरीरे, असंखेज्जाणं बादरपझाउकाइयाणं जावइया सरीरा से एगे बादरपुढवि- 
सरीरे । एमहालए णं गोयमा ! पृढविसरीरे पण्णत्ते ।। 

पु७“जएसझ-णल्ड सरोरोगाहुणा-पद॑ 

३४. पुढविकाइयस्स णं भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! से जहानामए रण्णो चाउरंतचक्कवट्टिस्स वण्णगपेसिया तरुणी 
बलवं जुगवं जुबाणी अ्रप्पायंका *थिरग्गहत्था दढपाणि-पाय-पास-पिट्ठुं त रो रु- 
परिणता तलजमल>,.यल-परिघनिभबाहू उरस्सबलसमण्णागया लंघण-पवण- 
जइण-वायाम-समत्था छेया दक्‍खा पत्तद्वा कुसला मेहावी निउणा* निउण- 
सिप्पोवगया तिक्खाए वदइरामईए सण्हकरणीए तिकक्‍्खेणं बइरामएणं वट्टावर- 
एणं एगं महं पुडविकाइयं जतुगोलासमाणं गहाय पडिसाहरिय-पडिसाहरिय 
पडिसंखिविय-पडिसं खिविय जाव इणामेवत्ति कट्टु तिसत्तक्ख॒त्तो ओप्पीसेज्जा, 
तत्थ णं गोयमा ! अत्थेगतिया पुढविक्काइया प्रालिद्धा अत्थेगतिया पुढविक्का- 
इया नो आललिद्धा, अत्थेगतिया संघट्टिया अत्थेगतिया नो संघटद्ठिया, श्रत्थेग- 
तिया परियाविया अत्थेगतिया नो परियाविया, प्रत्थेगतिया उदहविया अत्थेग- 
तिया नो उद्विया, अत्थेगतिया पिदट्ठा अ्त्थेगतिया नो पिट्ठटा, पुढविकाइयस्स 
ण॑ं गोयमा ! एमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ।। 

पुढावका बत्त बेदणा-पद॑ 

३५. पुढविकाइए णं भंते ! श्रक्‍कंते समाण केरिसियं वेदणं पच्चणुब्भवमाणे 
विहरइ ? 
गोयमा ! से जहानामए--केइ पुरिसे तरुण बलवं '*जुगवं जुवाणे अप्पातंके 
थिरग्गहत्थे दढपाणि-पाय-पास-पिट्टंतरोरुपरिणते तलजमलजुयल-परिघनिभ- 
बाहु चम्मेट्टग-दुहण-मुदट्टिय-समाहत-विचितगत्त-॥ए. उरस्सबलसमण्णागए 
लंघण-पवण-जइण-वायाम-समत्थे छेए दकक्‍खे पत्तट्टं कूसले मेहावी निउणें० 








१. सुहुमबाउकाइथा ग॑ ति कक्‍्वचित्पाठ: (व) । ग़त्तकाया न भअण्णति, सेसं त॑ चेव जाव 
२. सं० पा०--वण्णप्रो जाव निउणसिप्पोवगया, निउण० । 
नवरं---चम्मेट्र -दुहण-मुद्टि यसमाहपणिचिय-_ ३. सं० पा०--बलवं जाव निउरणा ०? । 


एगूणबोसइमं सत॑ (चउत्थोीं उद्देसो) ७६९७ 


निउणसिप्पोवगए एगं पुरिसं जुण्णं जरा-जज्जरिय-देहं' *प्राउरं मूसियं॑ 
पिवासियं * दुब्बलं किलंतं जमलपाणिणा मुडाणंसि भ्रभिहणेज्जा, से णं 
गोयमा ! पुरिसे तेणं पुरिसेणं जमलपाणिणा मुद्धाणंसि पश्रभिहए समाणे 
केरिसियं वेदणं पच्चणुब्भवमा्णं विहरति ? 
झ्रणिदुं समणाउसो ! 
तस्स णं गोयमा ! पुरिसस्स वेदणाहितों पुढविकाइए श्रक्‍्कंते समाणे एत्तो 
प्रणिट्रतरियं चेव अ्रकंततरियं' *प्रप्पियतरियं प्रसुहतरियं श्रमणुण्णतरियं ० 
प्रमणामतरियं चेव वेदणं पच्चणुब्भवमाण विहरइ ॥। 
झाउकाइयादोणं बेदणा-पदं 

३६. आउयाए ण॑ भंते ! संघट्टिए समाणे केरिसियं वेदणं पच्चणुब्भवमाणं विहरइ ? 
गोयमा ! जहा पुढविकाइए एवं चेव । एवं तेउयाए वि । एवं वाउयाए वि | 
एवं वणस्सइकाए वि जाव' विहरइ ।। 

३७. सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति।। 


चउ3त्थो उद्देसो 
महासवा दि-पव॑ 


४८. सिय भंते ! नेरइया महासवा महाकिरिया महावेयणा मह#्ण॑छ॑ा ? 
गोयमा ! नो इणट्ठ समट्ठं ।। 

३६. सिय भंते ! नेरइया महासवा महाकिरिया महावेयणा अप्पनिज्जरा ? 
हंता सिया ॥। 

४०. सिय भंते ! नेरइया महासवा महाकिरिया श्रप्पवेयणा मह/हल्जच्ल ? 
गोयमा ! नो इणट्टं समट्ट ।॥। 

४१. सिय भंते ! नेरइया महासवा महाकिरिया प्रप्पवेयणा अप्पनिज्जरा ? 
गोयमा! नो इणट्टं समट्ठ ॥। 

४२. सिय भंते ! नेरइया महासवा अ्रप्पकिरिया महावेयणा महानिज्जरा ? 
गोयमा ! नो इणट्टं समद्ठ ॥ 





१. सं० पा०--देहूं जाव दुब्बलं । रे. भ० १६।३५ | 
२, स० पा०--अकंततरियं जाव अमणामतरियं । 


अगवई 


७श्द 

४३. सिय भंते ! नेरइया महासवा अप्पकिरिया महावेयणा श्रप्पनिज्जरा ? 
गोयमा ! नो इणट्ट सम ॥। 

४४. सिय भंते ! नेरइया महासवा भअ्रप्पकिरिया अ्रप्पवेयणा महानिज्जरा ? 
नो' इणटं समट्ठ ।। 

४४. सिय भंते ! नेरइया महासवा अ्रप्पकिरिया अप्पवेयणा महानिज्जरा ? 
नो इणट्टूं सम्ठ ।॥। 

४६. सिय भंते ! नेरइया अप्पासवा महाकिरिया महावेयणा महानिज्जरा ? 
नो इणट्टं समट्ठट ।॥। 

४७. सिय भंते ! नेरइया अप्पासवा महाकिरिया महावेयणा अ्रप्पनिज्जरा ? 
नो इणट्ठ समट्ठे ।। 

४८. सिय भंते ! नेरइया अप्पासवा महाकिरिया अप्पवेयणा महानिज्जरा ? 
नो इणट्ठे समट्ठे ।। 

४६. सिय भंते ! नेरइया अप्पासवा महाकिरिया अप्पवेयणा अप्पनिज्जरा ? 
नो इणटठ समटठे ।। 

५०. सिय भंते ! नेरदया अप्पासवा अप्पकिरिया महावेयणा महानिज्जरा ? 
नो इणटठे समटठे ॥। 

५१. सिय भंते ! नेरदइया अप्पासवा श्रप्पकिरिया महावेयणा अप्पनिज्जरा ? 
नो इणट्ठ समटठे ।। 

५२. सिय भंते ! नेरइया अप्पासवा अप्पकिरिया अप्पवेयणा महानिज्जरा ? 
नो इणट्ठे समटठे ।। 

५३. सिय भंते ! नेरइया अप्पासवा अप्पकिरिया श्रप्पवेयणा अप्पनिज्जरा ? 
नो इणटठे समट्ठे । एते सोलस भंगा ।। 

५४. सिय भंते ! असुरकुमारा महासवा महाकिरिया महावेयणा महानिज्जरा ? 
नो इणट्ठुं समट्ठ । एवं चउत्थों भंगो भाणियव्वो, सेसा पण्णरस भंगा खोडे- 
यव्वा । एवं जाव थणियकुमारा ॥। 

५५. सिय भंते ! 'विक्‍्काइया महासवा महाकिरिया महावेयणा महानिज्जरा ? 
हंता सिया । एवं जाव-- 

५६- सिय भंते ! #ढुविक्काइया अ्रप्पासवा अ्रप्पकिरिया श्रप्पवेयणा श्रप्पनिज्जरा ? 
हंता सिया । एवं जाव मणुस्सा । वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिया जहा श्रसुर- 
कुमारा ॥। 

५७. सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति॥ 

१. सद॒शप्रकरणेपि पूव॑व्तिसूत्रेष 'गोयमा' इति एतत्‌ पदं न दश्यते । 


पद॑ लम्यते । अस्मिन्नुत्तरवतिसूत्रेषु च 


ए९ णनासदइर्म सतं (पंचमों उद्देसों) ७९१९ 


पंचमों उद्देसो 


जरम-परम-पद 


भ्रूद, 


४६. 


६०. 


प्रत्यथि णं भंते ! चरमा' वि नेरइया ? परमा वि नेरइया ? 

हँता श्रत्यि ।। 

से नूणं भंते ! चरमेहितो नेरइएहितों परमा नेरइया महाकम्मतरा चेव, 
महाकिरियतरा चेव, महस्सवतरा चेव, महावेयणतरा चेव; परमेहितो वा 
नेरइएहितो चरमा नेरइया शअ्रप्पकम्मतरा चेव, श्रप्पकिरियतरा चेव, श्रप्पस्स- 
वतरा चेव, प्रप्पवेयणतरा चेव ? 

हंता गोयमा ! चरमेहितो नेरइएहितो परमा जाव महावेयणतरा चेव, परमे- 
हितो वा नेरइएहितो चरमा नेरइया जाव अप्पवेयणतरा चेव ॥। 

से केणट्ठुंणं भंते ! एवं वुच्चइ जाव शअप्पवेयणतरा चेव ? 

गोयमा ! ठिति पड॒च्च । से तेणट्टंंणं गोयमा ! एवं व॒ुज्चइ जाव अप्पवेयणतरा 
चेव ।। 


६१. प्रत्थिणं भंते ! चरमा वि असुरकुमारा ? परमा वि अर रकुमार। ? एवं 
चेव, नवरं--विवरीयं भाणियव्वं, परमा अ्रप्पक-“।, चरमा महाकम्मा | 
सेसं त॑ चेव जाव थणियकुमारा ताव एमेव। पुढविकाइया जाव मणुस्सा 
एते जहा ने रइया । वाणमंत र-जोइसिय-वेमाणिया जहा अ्रसुरकुमारा ।। 

बेबणा-पदं 

६२. कतिविहा ण॑ं भंते ! वेदणा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! दुविहा वेदणा पण्णत्ता, तं जहा--निदा य, अ्रनिदा य ॥। 

६३. नेरइया णं भंते ! कि निदायं बेदण्ण वेद ति ? श्रनिदायं वेदणं वेदेति ? 
गोयमा ! निदायं पि वेदण्ण वेदेंति, झ्ननिदायं पि वेदर्ण वेदंति । जहा पणए्० ८7 
जाव' वेमाणियत्ति ।। 

६४. सेव भंते ! सेवं भंते ! त्ति॥। 

१. चरिमा (अ, ख, ब, म) । ३. प० ३५। 


२. बहुकम्मा (अ, ब) । 


भगवई 


खुटठो उद्देसो 
दोजसभुह-पद 
६५. कहि ण॑ भंते ! दीवसमुद्दा ? केवतिया ण॑ भंते ! दीवसमुद्दा ? किसंठिया ण॑ 
भंते ! दीवसमुद्दा ? एवं जहा जोवाभिगमे दोवसमुददुहंसो सो चेव इह वि 
जोइसमंडिउदहेसगवज्जो' भाणियव्वो जाबव परिणामों, जीवउववाओ जाव" 
ग्रणंतख॒त्तो ॥। 
६६. सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति ॥ 
किक 
सत्तमो उद्दसो 
झसुरकुमारादोण भवणादि-पद॑ 
६७. केवतिया ण॑ भंते ' असुरकुमारभवणावाससयसहस्सा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! चोयहद्टि' असुरकुमा रभवणावाससयसहस्सा पण्णत्ता ॥। 
६८. तेणं मंते ! किमया पण्णत्ता ? 
गोयमा ! सव्वरयणामया अच्छा सण्हा जाव' पडिरूवा | तत्थ णं बहवे जीवा 
य पोग्गला य वक्‍कमंति, विउक्‍्कमंति, चयंति, उववज्जंति | सासया णं ते 
भवणा दबव्वट्टयाए, वण्णपज्जवेहि जाव" फासपज्जवेहि असासया । एवं जाव 
थणियकुमा रावासा ॥। 
६६. केवतिया णं भंते ! वाणमंतरभोमेज्जनग रावाससयसहस्सा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! असंखेज्जा वाणमंतरभोमेज्जनग रावाससयसहस्सा पण्णत्ता ॥ 
७०. तेणं भंते ! किमया पण्णत्ता ? सेसं तं चव ॥। 
७१. केवतिया णं भंते ! जोइसियविमाणावाससयस इस्सा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! असंखेज्जा जोइसियविमाणावाससयसहस्सा पण्णत्ता ।॥। 
७२. ते ण॑ मंते ! किमया पण्णत्ता ? 
गोयमा ! सव्वफालिहामया श्रच्छा, सेसं तं चेव ।। 
१. जोइसियमंडि? (क, स) । ४. भ० २।१९१८। । 
२. जी? ३। ४. म० २।४७ | 


३. चोवट्टि (क, ता); चउसट्टि (स) । 


एमूबबीसइमं सं (प्रट्टठमों उद्देसो) द्० रे 


रे. 


9४. 


३५. 


सोहम्मे णं भंते ! कप्पे केवतिया विमाणावाससयसहस्सा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! बत्तोसं विमाणावासस यसहस्सा पण्णत्ता ।। 

ते णं भंते ! किमया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! सव्वरयणामया श्रच्छा, सेसं तं चेव जाव शअ्रणुत्तरविमाणा, नवरं-- 
जाणेयव्वा जत्थ जत्तिया भवणा विमाणा वा ॥। 

सेवं भंते ! सेव॑ं भंते ! त्षि॥ 


अट्ठमो उद्देसो 


जोवादि-निव्य त्ति-पद॑ 


७६. 


39. 


3८. 


9€. 


८१. 


कतिविहा ण॑ भंते ! जीवनिव्वत्तो पण्णत्ता ? 

गोयमा ! पंचविहा जीवनिव्वन्ती पण्णत्ता, तं जहा -एगिदियजीवनिव्वत्ती जा 
पंचिदियजीव निव्वत्ती ।। 
एगिदियजीवनिव्वत्ती णं भंते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! पंचविहा पण्णत्ता, तं जहा--पुढडविक्काइयएगिदियजोवनिब्वत्तो जाव 
वणस्सइकाइयए गिदियजी व निव्वत्ती ॥। 
पुदविकाइयएगिदियजीवनिव्वत्ती णं भंते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा - सुहुमपुडविकाइय एगिदियजीवनिव्वत्ती य, 
बादरपुढविकाइयएगिदियजीवनिव्वत्ती य । एवं एएणं अभिलावेणं भेदों जहा 
वहुगबंधो तेयगसरी रस्स जाव -- 
सव्वद्गुसिद्ध श्रणुत्तरोववा तियकप्पातोतवेमा णियदेवपं चिदियजी व निव्वत्ती णं 
भंते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, त॑ जहा-पज्जत्तगसव्वट्गुसिद्धअणु त्त रोववातिय'- 
०कप्पातीतवेमा णिय ? देवपंचि दियजी व निव्वन्ती य, अपज्जत्तगसब्वद्गुसिद्धाणत्तरो- 
ववातियकप्पातीतवे माणियदेवपंचिदियजी वनिव्वत्ती य ॥। 
कतिविहा ण॑ भंते ! कम्मनिव्वत्तों पण्णत्ता ? 
गोयमा ! श्रट्टविहा कम्मनिव्वत्ती पण्णत्ता, तं जहा--नाणावरणिज्जकम्म- 
निव्वत्ती जाव “तराइयकम्मानब्वत्ती ।। 
ने रइयाणं भंते ! कतिविहा कम्मनिव्वत्ती पण्णत्ता ? 


१. म० प्राड१३। २. सं० पा०--? अणत्तरोवबातिय जाव देव ? | 


च्घ्० ये 


८२. 


८३. 


प्प्डं, 


८. 


८६ 


पः्3. 


छःण्, 


८€. 


६७०. 


सगवई 


गोयमा ! श्ट्टविहा कम्मनिव्वत्तो पण्णत्ता, तं जहा -नाणावरणिज्जकम्म- 
निव्वत्ती जाव प्रंतराइयकम्मनिव्वत्ती । एवं जाव वेमाणियाणं ।। 

कतिविहा ण॑ भंते ! सरीरनिव्वत्ती पण्णत्ता ? 

गोयमा ! पंचविहा सरीरनिव्वत्ती पण्णत्ता, तं जहा--श्रो रालियसरी रनिव्वत्ती 
जाव कम्मास रीरनिव्वत्ती ॥। 

नेरइयाणं भंते ! कतिविहा सरीरनिव्वत्ती पण्णत्ता ? एवं चेव | एवं जाव 
वेमाणियाणं, नवरं--नायव्वं जस्स जइ सरीराणि ।। 

कतिविहा णं भंते ! सब्विदियनिव्वत्ती पण्णत्ता ? 

गोयमा ! पंचविहा सब्विदियनिव्वत्ती पण्णत्ता, तं जहा--सोइंदियनिव्वत्ती 
जाव फासिदियनिव्वत्ती । एवं' नेरइयाणं जाव थणियकुमाराणं ॥। 
पुढडविकाइयाणं--पुच्छा । 

गोयमा ! एगा फासिदियनिव्वत्ती पण्णत्ता । एवं जस्स 'जति इंदियाणि'' जाव 
देह्ऋएंएहफएं ॥ 

कतिविहा णं भंते ! भासानिव्वत्ती पण्णत्ता ? 

गोयमा ! चउव्विहा भासानिव्वत्ती पण्णत्ता, तं जहा--सच्चभासानिव्वत्ती, 
मोसभासानिव्वत्ती, सच्चामोसभासा निव्वत्ती, असच्चामोसभासानिव्वत्ती । 
एवं एगिदियवज्जं जस्स जा भासा जाव वेमाणियाणं ॥। 

कतिविहा णं॑ भंते ! मणनिव्वत्ती पण्णत्ता ? 

गोयमा ! चउव्विहा मणनिव्वत्ती पण्णत्ता तं जहा--सच्चमणनिव्वत्ती जाव 
असच्चामोसमण।नव्वत्ती । एवं एगिदियविगलिदियवज्जं जाव वेमाणियाणं ।॥। 
कतिविहा ण॑ भंते ! कसायनिव्वत्ती पण्णत्ता ? 

गोयमा ! चउव्विहा कसायनिव्वत्ती पण्णत्ता, तं जहा--कोहकसायनिव्वत्ती 
जाव लोभकसायनिव्वत्ती । एवं जाव वेमाणियाणं ॥। 

कतिविहा ण॑ भंते ! वण्णनिव्वत्ती पण्णत्ता ? 

गोयमा ! पंचविहा वण्णनिव्वत्ती तं जहा--कालावण्णनिव्वत्ती जाव सुक्किला- 
वण्णनिव्वत्ती । एवं निरवसंसं जाव वेमाणियाणं | एवं गंघनिव्वत्ती दुविहा 
जाव वेमाणयाण । रसनिव्वत्ती पंचविहा जाव वेमाणियाणं । फासनिव्वत्ती 
प्रट्टविहा जाव वेमाणियाणं ।। 

कतिविहा णं भंते ! संठाणनिव्वत्ती पण्णत्ता ? 

गोयमा ! छब्विहा संठाणनिव्वत्ती पण्णत्ता, तं जहा--समच 3 रससं&ण निज त्तो 
जाव हुंडसंठाणनिव्वत्ती ।। 


१. एवं जाव (अ, क, ख, ता, ब, म, स) । २. जदिदियाणि (ता)। 


एगूजबीसइमं सत॑ (्रट्टमों उद्देसो) द्०्डे 


६१. 


६२. 


६३. 


६४. 


६५. 


६६. 


8६७. 


६८. 


६६. 


१००. 


नर-याण--पुण्छा । 

गोयमा ! एगा हुंडसंठाण निव्वत्ती पण्णत्ता ॥। 

प्रसुरकुमा राणं - पुच्छा । 

गोयमा ! एगा समचउरंससंठाणनिव्वत्ती पण्णत्ता । एवं जाव थणिय मा राण ॥। 
पुढविकाइयाणं-- पुच्छा । 

गोयमा ! एगा मसू रचंदसंठाणनिव्वत्ती' पण्णत्ता । एवं जस्स ज॑ संठाणं जाव 
जडधणपटाएं ॥ 

कतिविहा ण॑ भंते ! सण्णानिव्वत्ती पण्णत्ता ? 

गोयमा ! चउन्विहा सण्णानिब्वत्ती पण्णत्ता, तं जहा--आहारसण्णानिज्वत्ती 
जाव परिग्गहरूण्ग##न्‍न्ली । एवं जाव वेमाणियाणं ॥। 

कतिविहा ण॑ भंते ! लेस्सानिव्वत्ती पण्णत्ता ? 

गोयमा ! छव्विहा लेरू:॥४०5छ्थाूबो पण्णना, त॑ं जहा--कण्ह्‌ररू/#सं+जो जाव 
< क्कलेस्सानव्वत्ती । एवं जाव वेमाणियाणं, जस्स जति लेस्साओ ॥। 

कतिविहा ण॑ भंते ! दिद्वीनिव्वत्ती पण्णत्ता ? 

गोयमा ! तिविहा दिट्ठोनिव्वत्ती पण्णत्ता, तं जहा--सम्मादिद्विनिव्वत्ती, मिच्छा- 
दिद्विनिव्वत्ती, सम्माभिच्छादिद्विनिव्वत्ती । एवं जाव वेमाणियाणं, जस्स जति- 
विहा दिदट्ठी ॥ 

कतिविहा ण॑ भंते ! नाणनिब्वत्ती पण्णत्ता ? 

गोयमा ! पंचविहा नाणनिव्वत्तो पण्णत्ता, तं जहा--प्राभिणिवो हि: ८॥/८८-६. 
जाव केवलनाणनिव्वत्ती । एवं एगिदियवज्जं जाव वेमा।णयाणं, जस्स जति 
नाणा ॥। 

कतिविहा ण॑ भंते ! ग्रण्णाणनिव्वत्ती पण्णता ? 

गोयमा ! तिविहा शभ्रण्णाणनिव्वत्ती पण्णता, तं जहा--मइग्रण्णाणनिव्वत्ती , 
>यश्नण्णाणनव्वत्ती, विभंगनाणनिव्वत्ती । एवं जस्स जति अण्णाणा जाव 
वेमाणियाणं ॥। 

कतिविहा ण॑ भंते ! जोगनिव्वत्ती पण्णत्ता ? 

गोयमा ! तिविहा जोगनिव्वत्ती पण्णत्ता, त॑ जहा-- शफफ एकल, 
वइयहेआम्स्व्प्ती, कायजोगनिव्वत्ती । एवं जाव वेमाणियाणं, जस्स जतिविहों 
जोगो ॥। 

कतिविहा णं भंते ! उवश्नोगान*०्य "४ पण्णत्ता ? 


१. मसूरचंदा” (क); मसुराचंदा” (ता, ब)। 


दंड 


१०१. 


गोयमा ! दुविहा उवश्ोगनिव्वत्ती पण्णत्ता, तं जहा- सागारोबशोगनिव्वत्ती, 
झ्रणागारोवझोगनिव्वत्ती । एवं जाव वेमाणियाणं' ॥। 
सेवं भंते ! सेव॑ं भंते ! त्ति॥ 


नवसो उद्देसो 


करण-पद 


१०२. 


१०३. 


१०४ 


१०४. 


१०६. 


कतिविहे णं भंते ! करणे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! पंचविहे करणे पण्णत्ते, तं जहा--दव्वक रणे, खेत्तकरणे, कालकरणे, 
भवकरणे, भावकरणे ।। 

नेरइयाणं भंते ! कतिविहे करणे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! पंचविहे करणे पण्णत्ते, तं जहा--दव्वकरणे जाव भावकरणे। एवं 
जाव वेमाणियाणं ।। 

कतिविहे णं भंते ! सरीरकरणे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! पंचविहे सरीरकरणे पण्णत्ते, तं जहा--ओ रालियस री रकरणे जाव 
कम्मास रोरकरणे । एवं जाव वेमाणियाणं, जस्स जति सरीराणि ॥। 

कतिविहे ण॑ भंते ! इंदियकरणे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! पंचविहें इंदियकरणे पण्णत्ते, तं जहा--सोइंदियकरणे जाव फार्सि- 
दियकरणे । एवं जाव वेमाणियाणं, जस्स जति इंदियाइं । एवं एएणं कमेण 
भ साक रण चउव्विहें, मणकरणे चउव्विहें, कसायकरणे चउव्विहे, समुग्घाय- 
करणे सत्तविहें, सण्णाकरणे चउव्विहे, लेसाकरणे छव्विहे, दिट्टोकरणे तिविहे, 
वेदकरणे तिविहे पण्णत्ते, तं जहा--इत्थिवेदकरणे, पुरिसवेदकरणे, नपसगवेद- 
करणे । एए सव्वे नेरइयादी दंडगा जाव वेमाणियाणं, जस्स ज॑ अत्थि तं॑ तस्स 
सव्वं भाणियव्यं ।। 

कतिविहे णं भंते ! पाणाइवायकरणे पण्णत्ते ? 


१. भ्तोग्र 'अ, क, ब, स' प्रतिषु सदड्भहणीगाथे भासा य मर्ण कसाया य ॥१।। 
दुश्येते-- वण्ण रस गध फासे, 
जीवाणं निव्वत्तो, संठाणविही य होइ बोदब्वा । 
कम्मप्पगढी सरोरनिव्यसी । लेसा दिदट्ठी नाणे, 
सब्विदियनिव्यत्तो, उवभोगे चेब जोगे य ॥।२।। 


एगूणबीसइमं .सत॑ (दसमो उहेसो) ८०५४ 


१०७. 


१०८. 


११०. 


१११. 


११२. 


गोयमा ! पंचविहे पाणाइवायकरणे पण्णत्ते, तं जहा--एगिदियपाणाइवायकरणे 
जाव पंचिदियपाणाइवायक रणे । एवं निरवसेसं जाव वेमाणियाणं ।। 

कतिविहे णं भंते ! पोग्गलकरणे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! पंचविहे पोग्गलकरणं पण्णत्ते, तं जहा--वण्णक रणे, गंघकरणे, रस- 
करणे, फासक रणे, संठाणकरणे ॥। 

वण्णक रणे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! पंचवबिहे पण्णत्ते, तं जहा--कालावण्णकरणं जाव सुक्किलवण्णकरणे । 
एवं भेदो -- गंधकरणे दुविहे, रसकरणे पंचविहे, फासकरणे अट्टविहे ।। 
संठाणकरणे ण॑ भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! पंचविहे पण्णत्ते, तं जहा--परिमंडलसंठाणकरणे जाव' आयतसं०।० - 
करणे ।। 

सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति जाव विहरइ ।। 


दसमो उद्देसो 


वाणमंतरा णं भंते ! सव्वे समाहारा० ? एवं जहा सोलसमसए दोवकुमारुदे- 
सझो जाव' अप्पिडिड्य त्ति ।। 
सेवं भंते ! सेव भंते ! त्ति ॥। 


१. म० ८।३६९। २. म० १६।१२५-१२८ , 


वीसइम सत 
पढसों उदेसो 


१. बेइंदिय २. मागासे, ३. पाणवहे ४- उवचए य ५. परमाणू। 
६. झंतर ७. बंधे ८५. भूमी, ६. चारण १०. सोवक्कमा जीवा ॥ १॥ 


बेइं दिया दि-पद 

१. रायगिहे जाव एवं वयासी--सिय भंते ! जाव चत्तारि पंच बेंदिया एगयओ 
साहरणसरीरं बंधंति, बंधित्ता तओ पच्छा प्लाहारंति वा परिणामेंति वा सरीरं 
वा बंधंति ? 
नो इणट्ट समट्ठें । बेंदिया णं पत्तेयाहारा पत्तेयपरिणामा पत्तेयसरीरं बंधंति, 
बंधित्ता तझो पच्छा झ्ाहारेंति वा परिणामेंति वा सरोरं वा बंधंति ।। 

२. तेसि णं भंते ! जीवाणं कति लेस्साओो पण्णत्ताओ ? 
गोयमा ! तझ्ो लेस्साझो पण्णत्ताझो, तं जहा--कण्हलेस्सा, नीललेस्सा, काउ- 
लेस्सा । एवं जहा एग्रूणवीसतिमे सए तेउक्काइयाणं जाव' उब्बट्रंति, नवरं-- 
सम्मदिट्वी वि. मिच्छदिट्टी वि, नो सम्मामिच्छदिट्ठी, दो नाणा दो श्रण्णाणा 
नियमं, नो “णजोगी, वइजोगी वि कायजोगी वि, आहारो नियमं छद्सि । 

३. तेसि णं भंते ! जीवाणं एवं सण्णाति वा पण्णाति वा मणेति वा वईति वा-- 
प्रम्हे णं इट्टाणिट्वं रसे, इट्टाणिट्टं फास पडिसंवेदेमो ? 
नो इणट्टे समट्ठं, पडिसंवेदेति पुण ते। ठिती जहण्णंणं प्रंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं 
बारस संवच्छराइं, सेसं तं चेव । एवं तेइंदिया वि, एवं चउरिदिया वि, नाणत्तं 
इंदिएसु ठितीए य, सेसं त॑ं चेव, ठिती जहा पण्णवणाए ॥। 

४. सिय भंते ! जाव चत्तारि पंच पंचिंदिया एगयशो साहरणसरीरं बंघंति ? एवं 
जहा बेंदियाणं, नवरं--छल्लेसा, दिट्ठव्वी तिविहा वि, चत्तारि नाणा तिण्णि 
झ्रण्णाणा भयणाएं, तिविहो जोगो ।॥। 





१. भ० १६।२२ | २. प० ४। 


षप्प्०च 
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पर 


तेसि ण॑ भंते ! जीवाणं एवं सण्णाति वा पण्णाति वा मणंति वा वईति वा-- 
प्रम्हे ण॑ प्राह्ा रमाहारेमो ? 

गोयमा ! प्रेत्थेगतियाणं एवं सण्णाति वा पण्णाति वा मणेति वा वईति वा-- 
प्रम्हे णं श्राह्ा रमाहा रेमों । श्रत्थेगतियाणं नो एवं सण्णाति वा जाव वईति वा-- 
ग्रम्हे णं श्राह रमाहारेमो, आ्राहारंति पुण ते । 

तेसि णं भंते ! जीवाण एवं सण्णाति वा जाव वईति वा--अम्हे णं इट्टाणिट्ट 
सह, इट्टाणिट्टं रूवे, इट्टाणिट्टु गंधे, इषटट्ठाणिट्रु रसे, इट्टाणिट्रे फासे पडिसंवेदेमो ? 
गोयमा ! अत्थेगतियाणं एवं सण्णाति वा जाव वईति वा--अम्हे णं इट्ढाण्ट्रि 
सहे जाव इटद्बगाणिट्ूरं फासे पडिसंवेदेमो । अत्थेगतियाणं नो एवं सण्णाति वा 
जाव वईति वा--अम्हे णं इट्टाणिट्ठं सहँ जाव इट्ठाणिट्व फासे पडिसंवेदेमो, 
पडिसवेदति पुण ते । 

ते णं भंते |! जीवा कि पाणाइवाए उवक्खाइज्जंति--पुच्छा । 

गोयमा ! अत्थेगतिया पाणातिवाए वि उवकक्‍्खाइज्जंति जाव मिच्छादंसणसल्ले 
वि उवक्खाइज्जंति श्रत्थेगतिया नो पाणाइवाए उवक्खाइज्जंति, नो मुसावाए 
जाव नो मभिच्छादंसणसल्ले उवक्खाइज्जंति । जेसि पि णं जीवाणं ते जीवा 
एवमाहिज्जंति तेसि पिण॑ जीवाणं अत्थेगतियाणं विण्णाए नाणत्ते । अत्थेगति- 
याणं नो विण्णाए नाणत्त। उववाझो सव्वझों जाव सब्वद्गडुसिद्धाओ । ठिती 
जहण्णेणं श्रंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाईं । छस्समुग्घाया केवलि- 
वज्जा, उव्वट्टणा सव्वत्थ गच्छंति जाव सब्वद्वगुसिद्धं ति, सेसं जहा बेंदियाणं ॥। 
एएसि ण॑ भंते ! बेइंदियाणं जाव पंचिदियाण य कयरे कयरेहितो' *अप्पा वा ? 
बहुया वा ? तुल्ला वा ? * विसेसाहिया वा ! 

गोयमा ! सब्वत्योवा पंचिदिया, चर्उारिदिया |वसेसाहि#&, तेइंदिया विसेसा- 
हिया, बेइंदिया विससाहिया ।। 

सेवं भंते ! सेवं भंते | त्ति जाव' विहरइ ॥। 


बीओ उद्देसो 


_।एहए->यपदढ 


१०. 


११. 


कतिविहे ण॑ं भंते ! प्लागासे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! दुविहे श्लागासे पण्णत्ते, तं जहा--लोयागासे य, झलोयागासे य ॥। 
लोयागासे णं॑ भंते ! कि जीवा ? जीवदेसा० ?--एवं जहा बतियस्त ” 


१. सं० पा०--कयरेहितो जाव विसेसाहिया । रे. भम०१॥४१। 


१२. 


१३. 


भगवई 


अत्थिउद्ेसे तहेव इह वि भाणियव्वं, नवरं--प्रभिलावों जाब' धम्मत्थिकाए 
णं भंते ! केमहालए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! लोए लोयमेत्ते लोयप्पमाण लोयफुडे लोयं चेव पश्रोगाहित्ता णं 
चिट्ठुति । एवं जाव पोग्गलत्थिकाए ।। 

अहेलोए ण॑ भंते ! धम्मत्थिकायस्स केवतियं श्नोगाढे ? 

गोयमा ! सातिरेगं अद्धं ओगाढे । एवं एएणं अभिलावेणं जहा बितियसए 
जाव -- । 

ईसिपब्भारा णं भंते ! पुढवी लोयागासस्स कि संखेज्जइभागं श्रोगाढा-- 
पुच्छा । 

गोयमा ! नो संखेज्जइमागं ओगाढा, असंखेज्जइमागं ओगाढा, नो संखेज्जे 
भागे ओगाढा, नो असंखेज्जे भागे ओगाढा, नो सव्वलोयं श्लोगाढा | सेसं 
तं॑ चेव ॥। 


धत्यिकायस्स ह्मिवयरण-पद॑ 
१४. धम्मत्यिकायस्स णं भंते ! केवतिया अभिवयणा पण्णत्ता ? 


गोयमा ! अणेगा अभिवयणा पण्णत्ता, तं जहा--धम्मे इ वा, धम्मत्थिकाये 
इ वा, पाणाइवायवे रमणे इ वा, मुसावायवेरमणे इ वा, एवं जाव परिग्गहवेर- 
मणे इ वा, कोहविवेगे इ वा जाव भ्रिज्छादंसणसल्लविवेगे इ वा, रियासमिती 
इू वा, भासासमिती इ वा, एसणासमिती इ वा, आयाणभंडमत्तनिक्खेवस मिती 
इ वा, उच्चारपासवणखेलर्सिघाणजल्लपारिट्ठटावणियासमिती' इ वा, मणगुत्ती 
इ वा, वइगुत्ती इ वा, कायगुत्ती इ वा, जे यावण्ण तहप्पगारा सब्बे ते 
घम्मत्यिकायस्स भ्रभिवयणा ।। 


१५. भग्रधम्मत्यिकायस्स णं भंते ! केवतिया अभिवयणा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! श्रणेगा अभिवयणा पण्णत्ता, तं जहा -अधम्म इ वा, ग्रधम्मत्थिकाए 
इ वा, पाणाइवाए इ वा जाव मिच्छादंसणसल्ले इ वा, रियाप्रस्समिती इ वा 
जाव उच्चारपासवण *खेलसिंघाणजल्ल “ पारिट्वावणियाश्रस्समिती इ वा 
मणअगुत्ती इ वा, वइअगुत्ती इ वा, कायश्रगुत्ती इ वा, जे यावण्णे तहप्पगारा 
सव्वे ते श्रधम्मत्यिकायस्स श्रभिवयणा ।। 
१६- भागासत्थिकायस्स ण॑ “*भंते ! केवतिया श्रभिवयणा पण्णत्ता ? ० 
गोयमा ! प्रणेगा प्रभिवयणा पण्णत्ता, तं जहा--प्रागासे इ वा, श्रागासत्थि- 
१, म० २।१३६-१४५ | ४. स० पा०--3्चा रपासक प जाव पारिद्वा- 
२. भ० २।१४७-१५३। वर्णिया ० ॥ 
३. ? लजल्लालणां०? (ख, म, स) ५. सं० पा०--पुण्छा । 


बींसइमं सत॑ (तइशो उद्देसो) ८०९ 


१७. 


१८. 


१६. 


काए इ वा, गगणे इ वा, नभे इ वा, समे इ वा, विसमे इ वा, खहे इ वा, विहे 
इ वा, वोयी इ वा, विवरे इ वा, अंबरे इ वा, अंबरसे इ वा, छिडड़े इ वा, 
भुसिरे इ वा, मग्गे इ वा, विमुहे इ वा, “अटटटे इ वा, वियट्ट इ वा”, आधारे 
इ वा, वोमे इ वा, भायणे इ वा, अंतलिक्खे' इ वा, सामे इ वा, ओवासंतरे इ 
वा, श्रगमे इ वा, फलिहे इ वा, अणंते इ वा, जे यावण्णे तहप्पगारा सब्वे ते 
ग्रागासत्थिकायस्स भ्रभिवयणा ।। 

जीवत्थिका यस्स ण॑ भंते ! केवतिया अभिवयणा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! अणेगा अभिवयणा पण्णत्ता, तं जहा--जीवे इ वा, जीवत्थिकाए इ 
वा, पाण इ वा, भूए इ वा, सत्ते इ वा, विण्ण इवा, 'वेया इ वा”, चेया इ वा, 
जेया इ वा, शझ्लाया इ वा, रंगणे' इ वा, हिंदुए" इ वा, पोग्गले इ वा, माणवे 
इ वा, कत्ता इवा, विकत्ताइ वा, जए इवा, जंतू इ वा, जोणी' इ वा, 
सयंभू इ वा, ससरीरी इ वा, नायए इ वा, अंतरप्पा इ वा, जे यावण्णे तहप्प- 
गारा सव्वे ते जीवत्थिकायस्स' श्रभिवयणा ।। 

पोग्गलत्थिकायस्स ण॑ भंते ! “*कवतिया अभिवयणा पण्णत्ता? ? 

गोयमा ! अणेगा अभिवयणा पण्णत्ता, त॑ं जहा-पोग्गले इ वा, पोग्गलत्थिकाए 
इ वा, परमाणुपोग्गल इ वा, दुषएसिए इ वा, तिपएसिए इ वा जाव असंखेज्ज- 
पएसिए इ वा, अ्रणंतप्शसिए इ वा खंधे, जें यावण्णं तहप्पगारा सब्वे पोग्गल- 
त्थिकायस्स अमभिवयणा ।। 

सेवं भंते ! सेव भंते ! त्षि।। 


तइझो उहसो 





पाणाइवायादोणज झायाए परिरण ति-पद॑ 


र्०. 


१. अद्द इ वा, वियहे (स, वृ); अट्टें इवा, ४. 
वियट्टे (बपा) । ६ 

२. अंतरिक्खे (ख, स) । ७. जाव (अ, क, ख, ता, ब, म, स) । 

३. >((अ, क, ख) । ८ 

४. रंगणा (अ, क, ख, ता, म) । ९ 


प्रह भंते | पाणाइवाए, मुसावाए जाव मिच्छादंसणसल्ले, पाजातवायवे रमणे 

जाव मिच्छादंसणसल्लविवेगे, उप्पत्तिया' *वेणदइया कम्मया" पारिणामिया, 
हिडुए (बव ०) । 

- जोणियं (ख) । 


« स० पा०---पुण्छा । 
' सं० पा०--उप्पत्तिया जाव पारिणामिया । 


ध्र्‌० ' समयई 


प्रोग्टहे' *'ईहा मवाए? धारणा, उद्ठ्राणे कम्मे बले वीरिए पुरिसक्कार-पर- 
बकमे, नेरइयत्ते, अ्रसुरकुमारत्ते जाव वेमाणियत्ते, नाणावरणिज्जे जाव 
झ्ंतराइए, कण्हलेस्सा जाव सुक्कलेस्सा, सम्मदिद्वी मिच्छदिट्टी सम्मामिच्छ- 
दिट्ली, चक्‍्खुदंसणे अ्रचक्खुदंसणे श्लोहिदंसणे केवलदंसणे, आभिणिबोहि यनाणे 
जाव विभंगनाणे, अहा रसण्णा भयसण्णा मेहुणसण्णा परिग्गहसण्णा, श्रो रालिय- 
सरीरे वेउव्वियस रीरे झ्राहरगस रीरे तेयगस री रे कम्मगस रीरे, मणजोगे वइजोगे 
कायजोगे, सागारोबश्लोगे, श्रणागारोवश्नोगे, जे यावण्णे तहप्पगारा सब्बे ते 
नण्णत्थ आयाए परिणमंति ? 
हंता गोयमा ! पाणाइवाए जाव सब्वे ते नण्णत्थ श्रायाए परिणमंति ॥ 
गब्भ॑ वक्‍कमसाणस्स वण्णादि-पद 

२१. जीवे ण॑ भंते ! गब्भ॑ वक्‍कममाण्णं “कत्तिवण्णं कतिगंधं  '*कतिरसं कतिफासं 
परिणाम परिणमइ ? 
गोयमा ! पंचवण्णं, दुगंधं, पंचरसं, अरट्टफासं परिणाम परिणमइ ।। 

२२. कम्मओझ्रो णं भंते ! जीवे नो श्रकम्मओ विभत्तिभावं परिणमइ ? कम्मश्रोणं 
जए नो अकम्मओ विभत्तिभाव॑ परिणमइ ? 
हंता गोयमा ! कम्मओझे णं जीवे नो अकम्मओझो विभत्तिभाव॑ परिणमइ ९, 
कम्मओझ णं जए नो अ्रकम्मझो विभत्तिभाव॑ परिणमइ ।॥। 

२३. सेव भंते ! सेवं भंते ! त्ति जाव' विहरइ॥ 


चउत्थो उद्देसो 
इंदियोवजय-पढदं 
२४. कतिविहे ण॑ भंते ! इंदियोवचए पण्णत्ते ? 
गोयमा ! पंचविहे इंदियोवचए पण्णत्ते, तं जहा--सोइंदियोवचए, एवं बितिश्रो 
इंदियउई सशो निरवसेसो भाणियव्वो जहा" पण्णवणाएं ॥। 
२५. सेवं भंते ! सेवं भंते ! क्ति भगवं गोयमे जाव' विहरइ |। 


'अताम»न्‍न्‍मपक्ााााा "सहारा. शहपम----+आानाम+ 


१. सं० पा०--ओग्गहे जाव धारणा । ४. भ० १।५१ । 
२. कतिवण्ण कतिगंधे (अ, क, ख, ता, म) । ५. प० १५॥२। 


३. सं० पा०--एवं जहा बारसमसए पंचमुद्ेसे ६. भ० १।५१। 
जाव कृम्मओ | 


बीसइमं सतं (पंचमों उदेसो) ११ 
पंचमो उद्देसो 
परसाणु-खंधाणं वण्णादिभंग-पद॑ 

२६. परमाणुपोग्गले णं भंते ! कतिवण्णे, कतिगंधे, कतिरसे, कतिफासे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! एगवण्णे, एगगंधे, एगरसे, दुफासे पण्णत्त'। जइ एगवण्णे ? सिय 
कालए, सिय नोलए, सिय लोहियए, सिय हालिहुए, सिय सुक्किलए | जइ 
एगगंधे ? सिय सुब्भिगंधे, सिय दुब्भिगंधे। जइ एगरसे ? सिय तित्तं, सिय 
कड॒ए, सिय कसाए, सिय अंबिले, सिय महुरे । जइ दुफासे ? १. सिय सीए 
य निद्धे य, २. सिय सीए य लुक्खे य, ३. सिय उसिर्ण य निद्धे य, ४. सिय 
उसिणे य लुक्खे य ॥। 

२७. दृष्पएसिए ण॑ं भंते ! खंधे कतिवण्णे जाव कतिफासे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! सिय एगवण्णे, सिय दुवण्णे, सिय एगगंधे, सिय दुगंधे, सिय 
एगरसे, सिय दुरसे, सिय दुफासे, सिय तिफासे ?, सिय चउफासे पण्णत्ते । जद 
एगवण्णे ? सिय कालए जाव सिय सुक्किलए | जइ दुवण्णं ? १. सिय कालए 
य नीलए य, २. सिय कालए य लोहितए य, ३. सिय कालए य हालिदए य, 
४. सिय कालए य सुक्किलए य, ५. सिय नीलए य लोहियए य, ६. सिय नोलए 
य हालिहुए य, ७. सिय नीलए य सुक्किलए य, ८. सिय लोहियए य हालिहए 
य, ६. सिय लोहियए य सुक्किलए य, १०. सिय हालिहदए य जुद्॑&छूए य, 
एवं एए दुयासंजोगे दस भंगा । जइ एगगंघे ? सिय सुब्भिगंधे, सिय दुब्भिगंधे । 
जइ दुगंधे ? सुब्भिगंधे य दुब्भिगंधे य । रसेसु जहा वण्णेसु । जइ दुफासे ? 
सिय सीए य निद्धे य, एवं जहेव परमाणुपोग्गले ४ । जइ तिफासे ? ९. सब्बे 
सीए देसे निद्धे देसे लुक्खे, २. सब्वे उसिणे देसे निद्धे देसे लुक्खे, ३. सब्वे 
निद्धे देसे सीए देसे उसिणे, ४. सव्वे लुक्खे देसे सीए देसे उसिण | जइ चउ- 
फासे ? १. देसे सीए देसे उसिणे देसे निद्धे देसे लुक्खे, एए नव भंगा फासेसु | 

रष८. तिपएसिए णं भंते ! खंघे कतिवण्णे० ? जहा श्रट्ठा रसमस / छटठदसे जाव" 
चउफासे पण्णत्त । जइ एगवण्णे ? सिय कालए जाव सुक्किलए । 
जइ दुवण्णे ? १. सिय कालए य नीलए य, २. सिय कालए य नीलगा य, 
३. सिय कालगा य नीलए य, १. सिय कालए व लोहियए य, २. सिय कालए 
य लोहियगा य, ३- सिय कालगा य लोहियए य, एवं हाउा३५५ वि सम ३, 
एवं सुबिकलेण वि सम॑ं ३, सिय नोलए य लोहियए य एत्य वि भंगा ३, एवं 





१. पंतं (अ, म) । हेसए जाव सिय । 
२. सं० पा०--एवं जहा अट्टारसमसए छट॒ठ- ३. भ० १८११३ । 


ष्श्र | सगवई 


हालिदएण वि सम॑ भंगा ३, एवं सुक्किलिण वि सम॑ भंगा ४, सिय लोहियए 
य हालिदए य भंगा ३, एवं सुक्किलिण वि सम॑ं ३, सिय हालिदए य सुक्किलए 
य भंगा ३, एवं सव्वे ते दस दुयासंजोगा भंगा तीसं भवंति । 

जइ तिवण्णे ? १. सिय कालए य नीलए य लोहियए य, २. सिय कालए य 
नीलए य हालिदए य, ३. सिय कालए य नोलए य सुक्किलए य, ४. सिय 
कालए य लोहियए य हालिदए य, ५. सिय कालए य लोहियए य सुक्किलए 
य, ६. सिय कालए य हालिदए य सुक्किलए य, ७. सिय नीलए य लोहियए 
य हालिदए य, ८. सिय नीलए य लोहियए य सुक्किलए य, £. सिय नीलए य 
हालिदहए य सुक्किलए य, १०. सिय लोहियए स हालिहुए य सुक्किलए य, एवं 
एए दस तियासंजोगा । 

जइ एगगंधे ? सिय सुब्भिगंधे, सिय दुब्भिगंधे । जइ दुगंधे ? सुब्भिगंधे य 
दुब्भिगंधे य भंगा ३ । रसा जहा वण्णा । 

जइ दुफासे ? सिय सीए य निद्धे य, एवं जहेव दुपएसियस्स तहेव चत्तारि भंगा । 
जइ तिफासे ? १. सब्वे सीए देसे निद्धे देसे लक्खे, २. सव्वे सीए देसे निद्धे 
देसा लक्खा, ३. सव्वे सीए देसा निड्धा देसे लुक्वे, सव्वे उसिणे देसे निद्धे देसें 
लुक्खे, एत्थ वि भंगा तिण्णि, सब्वे निद्धे देसे सीए देसे उसिणे भंगा तिण्णि, 
सव्वे लुक्खे देसे सीए देसे उसिणे भंगा तिण्णि। 

जइ चउफासे ? १. देसे सीए देसे उसिणे देसे निद्धे देसे लुक्खें, २. देसे सीए 
देसे उसिणे देसे निद्धे देसा लुक्खा, ३. देसे सीए देसे उसिणे देसा निद्धा देसे 
लुक्खे, ४. देसे सीए देसा उसिणा देसे निद्धे देसे लुक्खे, ५. देसे सीए देसा 
उसिणा देसे निद्धे देसा लुक्खा, ६. देसे सोए देसा उसिणा देसा निद्धा देसे 
लुक्खे, ७. देसा सीया देसे उसिणे देसे निद्धे देसे लुक्खे, ८. देसा सीया देसे उसिणे 
देसे निद्धे देसा लुक्खा, ६. देसा सीया देसे उसिणे देसा निद्धा देसे लुक्खे, एवं एए 
तिपएसिए फासेसु पणवीसं भंगा ॥। 

२६. चउप्पएसिए णं भंते ! खंघे कतिवण्णे० ? जहा अटद्वारसममसए जाव' सिय 
चउफासे पण्णत्ते । जइ एगवण्ण ?सिय कालए य जाव सुक्किलए । जइ दुवण्णे ? 
१. सिय कालए य नीलए य, २. सिय कालए य नीलगा य, ३. सिय कालगा य 
नीलए य, ४. सिय कालगा य नीलगा य, सिय कालए य लोहियए य एत्थ वि 
चत्तारि भंगा, सिय कालए य हालिहए य ४, सिय कालए य सुक्किलए य ४, सिय 
नीलए य लोहियए य ४, सिए नीलए य हालिहुए य ४, सिय नीलए य सुक्कि- 
लए य ४, सिय लोहियए य हालिहुए य ४, सिय लोहियए य सुक्किलए य ४, 


१. म७० १८।१६४। 


बीसइमं सतं (पंचमों उद्देसो) ष्१्३ 


सिय हालिदुए य सुक्किलए य ४, एवं एए दस दुयसंजोगा मंगा पुण चत्तालोसं । 
जद तिवण्णे ? १. सिय कालए य नीलए य लोहियए य, २. सिय कालए य 
नीलए य लोहियगा य, ३. सिय कालए य नीलगा य लोहियए य, ४. सिय 
कालगा य नीलए य लोहियए य, एए भंगा ४, एवं कालानीलाहालिहएहि भंगा 
४, कालनीलसु क्किल ४, काललोहियहालिह ४, काललोहियसु क्किल ४, कालहा- 
लिदसुक्किल ४, नीललोहिसहालिहगाणं भंगा ४, नीललोहियसुक्किल ४, नील- 
हालिदस क्किल ४, लोहियहालिदह्सुक्किलगाणं भंगा ४, एवं एए दखात श॑ध्याशा, 
एक्केक्क्रे संजोए चत्तारि भंगा, 'सव्वे एते" चत्तालीसं भंगा । 
जइ चउवण्णे ? १. सिय कालए य नीलए य लोहियए य हालिहए य, २- सिय 
कालए य नीलए य लोहियए य सक्किलए य, ३. सिय कालए य नीलए य 
हालिहए य सुक्किलए य, ४. सिय कालए य लोहियए हालिदहुए य सुक्किलए य, 
५. सिय नीलए य लोहियए य हालिहुए य स॒ुक्किलए य, एवमेते चउक्‍कग- 
संजोगे पंच भंगा । एए सव्वे नउइं भंगा । 
जइ एगगंघे ? सिय सुब्भिगंधे, सिय दुब्भिगंधे । जइ दुगंघे ? सुब्भिगंधे य 
दुब्भिगंधे य रसा जहा वण्णा । 
जइ दुफासे ? जहेव परमाणुपोग्गले ४ । जइ तिफासे ? १. सब्वे सोए देसे 
निद्धे देसे लुक्खे, २. सव्वे सीए देसे निद्धे देसा लुक्खा, ३. सव्वे सीोए देसा निद्धा 
देसे लुक्खे, ४. सव्वे सीए देसा निद्धा देसा लुक्खा, सव्वे उसिणे देसे निद्धे देसे 
लुक्खे, एवं भंगा ४, सव्वे निद्धें देसे सीए देसे उसिणे ४, सव्वे लुक्खे देसे सीए 
देसे उसिणे ४, एए तिफासे सोलस भंगा। 
जइ चउफासे ? १. देसे सीए देसे उसिणे देसे निद्धे देसे लुक्खे, २. देसे सीए 
देसे उसिणे देसे निद्धे देसा लुक्खा, ३. देसे सोए देसे उसिणे देसा निद्धा देसे 
लुक्खे, ४. देसे सीए देसे उसिणे देसा निद्धा देसा लुक्खा, ५. देसे सीए देसा 
उसिणा देसे निद्धे देसे लक्खे, ६. देसे सीए देसा उसिणा देसे निद्धे देसा लुक्खा, 
७. देसे सीए देसा उसिणा देसा निद्धा देसे लुक्‍्खें, ८. देसे सीए देसा उसिणा 
देसा निद्धा देसा लुक्खा, €. देसा सीया देसे उसिणे देसे निद्धे देसे लुक्खे, एवं 
एए चउफासे सोलस भंगा भाणियव्वा जाव देसा सीया देसा उसिणा देसा 
निद्धा देसा लुक्खा, सव्वे एते फासेसु छत्तीसं भंगा ।। 

३०. पंचपएसिए णं भंते ! खंधे कतिवण्णे० ? जहा श्रट्टारसमसए जाव' सिय चउ- 
फासे पण्णत्ते । जइ एगवण्ण ? एगवण्ण-दुवण्णा जहेव चउप्यएास ” । जइ 
तिवण्णे ? १. सिय कालए य नीलए य लोहियए य, २. सिय कालए य नीलए 


१. सब्वेते (अ, क, ख, ब, म, स)। १. भ० १८।११५ 


ष्ट्रेड 


३१. 


भगनई 


य लोहियगा य, ३. सिय कालए य नीलगा य लोहियए य, ४- सिय कालए य 
नीलगा य लोहियगा य, ५. सिय कालगा य नीलए य लोहियए य, ६ सिय 
कालगा य नीलए य लोहियगा य, ७. सिय कालगा य नीलगा य लोहियए य, 
सिय कालए य नीलए य हालिदहए य, एत्थ वि सत्त भंगा, एवं कालग-नीलग- 
सुक्किलएस्‌ सत्त भंगा, कालग-लोहिय-हालिद्देसु ७, कालग-लोहिय-सुक्किलेस 
७, कालग-हालिह-सुक्किलेस ७, नीलग-लोहिय-हालिदहेसु ७, नीलग-लोहिय- 
सुक्किलेसू सत्त भंगा, नीलग-हालिदह-सुक्किलेसु ७, लोहिय-हालिह-सुक्किलेसु 
वि सत्त भंगा, एवमेते तियासंजोएणं सत्तरि भंगा । 

जइ उचवण्णे ? १. सिय कालए य नीलए य लोहियय य हालिदए २. सिय 
कालए य नी लए य लोहियए य हालिदगा य, ३. सिय कालए य नोलए य लोहि- 
यगा य हालिहगे य, ४. सिय कालए य नीलगा य लोहियगे य हालिदहगे य, ५. 
सिय कालगा य नीलए य लोहियए य हालिदए य, एए पंच भंगा, सिय कालए 
य नीलए य लोहियए य सक्किलए य एत्थ वि पंच भंगा, एवं कालग-नीलखग- 
हालिह-सक्किलेसु वि पंच भंगा, कालग-लोहिय-हालिह-सुक्कलएजु विपंच 
भंगा, नीलग-लोहिय-हालिहु-सुक्किलेसू वि पंच भंगा, एवमेते चउक्‍्कगसंजोएणं 
पणुवीसं भंगा । 

जइ पंचवण्णे ? कालए ण नीलए य लोहियए य हालिहुए य सुक्किलए य, संब्व- 
मेते एक्‍्कग'-दुयग-तियग-चउक्क-पंचगसंजोएणं ईयालं भंगसयं भवति । गंधा 
जहा चउप्पएसियस्स । रसा जहा वण्णा । फासा जहा रहऋूछापा:एपडद, ॥। 
छप्पएसिए णं भंते ! खंधे कतिववण्णे० ? एवं जहा पंचपए सिए जाव सिय 
चउफासे पण्णत्ते । जइ एगवण्ण ? एगवण्ण-दुवण्णा जहा पंचणपफ्गा:८ ८८: । 

जद तिवण्णे ! सिय कालए य नोलए य लोहियए य, एवं जहेव पंचपएसियस्स 
सत्त भंगा जाव सिय कालगा य नीलगा य लोहियए य, सिय कालगा य नीलगा 
य लोहियगा य, एए श्रट्ट भंगा, एवमेते दस तियासंजोगा, एक्केक्कए संजोगे प्ट्ट 
भंगा, एवं सव्वे वि तियगसंजोगे असीति भंगा । 

जइ चउवण्णे ? १. सिय कालए य नीलए य लोहियए य हालिहए य, २. सिय 
कालए य नीलए य लोहियए हालिहगा य, ३. सिय कालए य नीलए य 
लोहियगा त हालिदुए य, ४. सिय कालए य नीलए य लोहियगा य हालिहगा 
य, ५. सिय कालए य नीलगा य लोहियए य हालिदए य, ६. सिय कालए य 
नीलगा य लोहिए य ह#ऋद-४ य, ७. सिय कालए य नीलगा य लोहियगा य 
हालिहए य, ८. सिय कालए य नीलए य लोहियए य हालिहुए य, €. सिय 


१. एककेक्का (अ, म); एक्केक्क (क, ता, व) | 


बीसइम सतं (पंचथमों उहेसो) ब्र्भ्‌ 


३२. 


कालगा य नीलए य लोहियए य हालिहदगा य, १०. सिय कालगा य नीलए य 
लोहियगा य हालिहदुए य, ११. सिय कालगा य नीलगा य लोहियए य हालिदए 
य, एए एकक्‍्का रस भंगा, एवमेते "पंच चउकक्‍्कसंजोगा'' कायव्वा, एक्केक्कसंजोए 
एक्कारस भंगा, सव्वे एते चउक्‍कसंजोएणं पणपण्णं भंगा । 

जइ पंचवण्णे ? १. सिय कालए य नीलए य लोहियए य हालिहुए य, सुक्किलए 
य, २. सिय कालए य नीलए य लोहियए य हालिदए य सुक्किलगा य, ३. सिय 
कालए य नीलए य लोहियए य हालिदगा य सुक्किलए य, ४. सिय कालए य 
नीलए य लोहियगा य हालिहुए य सुक्किलए य, ५. सिय कालए य नीलगा य 
लोहियए य हालिहदुएण य सुक्किलए य, ६. सिय कालगा य नोलए य लोहियए य 
हालिहए य सुक्किलए य, एवं एए छब्भंगा भाणियव्वा, एवमेले सव्वे वि 
एक्कग-दुयग-तियग-चउक्कग-पंच गसंजो गेसु छासीयं भंगसयं भवति । गंघा जहा 
पंचपएसियस्स । रसा जहा एयस्सेव वण्णा । फासा जहा चउप्पएसियस्स ॥। 
सत्तपएसिए ण॑ भंते ! खंधे कतिवण्णं ० ? जहा पंचपएसिए जाव' सिय चउफासे 
पण्णत्ते । जद एगवण्णे ? एवं एगवण्ण-दुवण्ण-तिवण्णा जहा छप्पएसियस्स । 
जइ चउवण्णे ? १. सिय कालए य नोलए य लोहियए य हालिदए य, २. सिय 
कालए य नीलए य लोहियए य हालिहगा य, ३. सिय कालए य नीलए य 
लोहियगा य हालिदए य, एवमेते चउक्‍कगसंजोगेणं पन्‍नरस भंगा भाणियब्वा 
जाव सिय कालगा य नीलगा य लोहियगा य हालिदहए य, एवमेते पंच चउकक्‍्का- 
संजोगा नेयव्वा, एक्केक्के संजोए पन्नरस भंगा, सबव्वमेते पंचसत्तरि भंगा 
भवंति । 

जद पंचवण्णे ? १. सिय कालए य नीलए य लोहियए य हालिदए य सुक्किलए 
य, २. सिय कालए य नीलए य लोहियए य हालिहुए य सुक्किलगा य, ३. सिय 
कालए य नोलए य लोहियए य हालिदगा य सुक्किलए य, ४. सिय कालए य 
नीलए य लोहियए य हालिहगा य सुक्किलगा य, ५. सिय कालए य नीलए य 
लोहियगा य हालिहए य सुक्किलए य, ६. सिय कालए य नीलए य लोहियगा 
य हालिहगे य सुक्किलगा य, ७. सिय कालए य नोलए य लोहियगा य हालिदहगा 
य सुक्किलए य, ८. सिय कालए य नोलगा य लोहियए य हालिदए य सुक्कल २ 
य, ६. सिय कालए य नीलगा य लोहियए य हालिदए य सुक्किलगा य, १०. 
सिय कालएण य नीलगा य लोहियगे य हालिहगा य सुक्किलए य, ११. सिय 
कालए य नोलगा य लोहियगा य हालिदुए य सुक्किलए य, १२. सिय कालगा 
य नोलगे य लो हियए य हालिहुए य सुक्किलए य, १३- सिय कालगा य नीलए 


१. पंचचउक्का” (क, ख, ब); पंचयगचउक्का (ता)। 


प्र 


३३. 


भगवई 


य लोहियगे य हालिदए य सुक्किलगा य, १४. सिय कालगा य नौलए य 
लोहियए य हालिदगा य सुक्किलए य, १५. सिय कालगा य नीलए य लोहि- 
यगा य हालिहगा य सुक्किलए य, १६. सिय कालगा य नोलगा य लोहियए 
य हालिहदुए य सुक्किलए य, एए सोलस भंगा, एवं सबव्वमेते एक्‍्कग-दुयग- 
तियग-चउक्‍्कग-पंचगसंजो गेंणं दो सोला' भंगसया भवंति । गंधा जहा 
चउप्पएसियस्स । रसा जहा एयस्स चेव वण्णा | फासा जहा चउप्पएसियस्स ।। 
ग्रटुपएसिए ण॑ भंते ! खंधे--पुच्छा । 

गोयमा ! सिय एगवण्ण जहा सत्तपएसियस्स जाव सिय चउफासे पण्णत्ते । 
जइ एगवण्णे ? एवं एगवण्ण-दुवण्ण-तिवण्णा जहेव सत्तपएसिए । 

जइ चउवण्णे ? ९. सिय कालए य नीलए य लोहियए य हालिहए य, २. सिय 
कालए य नीलए य लोहियए य हालिदगा य, एवं जहेव सत्तप्एसिए जाव, १५. 
सिय कालगा य नीलगा य लोहियगा य हालिहगे य, १६. सिय कालगा य 
नीलगा य लोहियगा य हालिदगा य, एए सोलस भंगा, एवमेते पंच चउक्‍क- 
संजोगा, एवमेते असीति भंगा । 

जइ पंचवण्णे ? १. सिय कालए य नीलए य लोहियए य हालिदहए य सुक्किलए 
य, २. सिय कालए य नीलए य लोहियगे य हालिदगे य सुक्किलगा य, एवं 
एएणं कमेणं भंगा चारेयव्वा जाव १५. सिय कालए य नीलगा य लोहियगा य 
हालिहगा य सुक्किलगे य, एसो पनन्‍नरसभमो भंगो, १६. सिय कालगा य नोलगे 
य लोहियगे य हालिदएण य सुक्किलए य १७. सिय कालगा य नीलगेय 
लोहियगे य हालिदगे य सुक्किलगा य, १८. सिय कालगा य नीलगे य लोहियगे 
य हालिहगा य सुक्किलएण य, १६९. सिय कालगा य नोलगे य लोहियगे य 
हालिहगा य सुक्किलगा य, २०. सिय कालगा य नीलगें ये लोहियगा य 
हालिदए य सुक्किलए य, २१. सिय कालगा य नीलगे य लोहियगा य 
हालिदए य सुक्किलगा य, २२. सिय कालगा य नोलए य लोहियगा य हालिदहगा 
य सुक्किलए य, २३. सिय कालगा य नोलगा य लोहियगे य हालिहए य 
सुक्किलए य, २४. सिय कालगा य नोलगा य लोहियगे य हालिदए य 
सुक्किलगा य, २५. सिय कालगा य नोीलगा य लोहियगे य हालिदगा य 
सुक्किलए य, २६. सिय कालगा य नोलगा य लोहियगा य हालिहए य 
सुक्किलए य, एए पंचसंजोएणं छव्वीसं भंगा भवंति, एवमेव सपुव्वावरेणं 
एक्कग-दुयग-तियग-चउक्कग-पंचगसंजोएहि दो एक्कतीसं भंगसया भवंति । 
गंधा जहा सरशाक्षद्॑/स्स। रसा जहा एयस्स चेव वण्णा। फासा जहा 
चउप्पएसियस्स ।। 


१. सोलस (स) । 


बीसइम॑ सतं (पंच मो उद्देसो) थरै७ 


३४. नवपएसिए ण॑ भंते ! खंधे--पुच्छा । 


३४५ 


३६९. 


गोयमा ! सिय एगवण्णे जहा श्रट्टुएएसिए! जाव सिय चउफासे पष्णत्त । जइ 
एगवण्णे ? एगवण्ण-दुवण्ण-तिवण्ण-चउवण्णा जहेव' अट्डृतएसियस्स । जद 
पंचवण्णे ? १. सिय कालए य नीलएण य लोहियए य हालिदहए य सुक्किलए य, 
सिय कालए य नीलए य लोहियए य हालिदृए य सुक्कलगा य, एवं परिवा- 
डोए एक्‍्कतीसं भंगा भाणियव्वा जाव सिय कालगा य नीलगा य लोहियगा य 
हालिहदगा य सुक्किला! य, एए एकत्तीसं भंगा, एवं एक्‍्कंग-दुयग-तियग- 
चउकक्‍कग-पंचगसं जो एहि दो छत्तीसा भंगसया भवंति | गंघा जहा श्रट्टएएसियस्स । 
रसा जहा एयस्स चेव वण्णा । फासा जहा चउपएसियस्स ।। 
दसपएसिए णं भंते ! खंधे-पुच्छा । 
गोयमा ! सिय एगवण्णे जहा नवपएणसिए जाव सिय च उफासे पण्णत्ते । जइ 
एगवण्ण ? एगवण्ण-दुवण्ण-तिवण्ण-चउवण्णा जहेव नवपएणसियस्स । पंचवण्णे 
वि तहेव, नवरं-बत्तीसतिमो भंगों भण्णति, एवमेते एक्कग-दुयग-तियग- 
चउकक्‍्कग-पंचगसंजो एस दोण्णि सत्ततीसा भंगसया भवंति । गंधा जहा नवपएसि- 
यस्स । रसा जहा एयरस चेव वण्णा। फासा जहा चउप्पएसियस्स । जहा 
दसपएसिओ एवं संबज्जपएसिओ्रो वि। एवं अमसंवेज्जपतएसिश्रों वि। सुहुम- 
परिणओ अ्रणंतपएसिद्रो वि एवं चेव ।। 
वायरपरिणए ण॑ भंतरे ! अणंतवए्सिए खंघे कतिवण्णे० ? एवं जहा श्रट्टा रसम- 
सा जाव' सिय अट्टफासे पण्णत्ते | वण्ण-गंध-रसा जहा दसपएसियस्स । 
जद चउफासे ? 2१. सव्वे कक्खड़े सठवे गरा! सव्वे सोए सव्वे निद्ध, २. सब्वे 
कक्खडे सव्वे गरा सव्वे सोए सव्वे लक्खे, ३. सव्वे कक्‍खडे सव्वे गरुए 
सव्वे उसिणे सब्वे निद्धे सव्वे ककक्‍्खडे सव्वे गराए सव्वे उसिणं सव्वे लक्खे 
५. सव्वे ककक्‍्खडे सव्वे लहुए सव्वे सोए सव्वे निद्ध, ६. सव्वे ककक्‍्खड सब्वे लहुए 
सव्वे सीए सव्वे लुक्खे, ७. सव्वे ककक्‍्खडे सव्ते लहुए सब्वे उसिणे सब्वे निद्धे, 
८. सव्वे कक्खड सव्ये लह॒ुए सव्बे उसिणे सब्व लुक्खे, ६. सव्ये मउए सब्वे 
गरूए सब्वे सोए सबव्वे निद्ध, १०. सव्वे मउए सब्बे गरुए सव्वे सीए सव्वे लक्खे, 
११. सव्वे मउए सब्वे गरुए सव्वे उसि्णं सब्वे निद्धे, १२. सव्यवे मउए सब्बे 
गरुए सव्वे उसिणे सब्वे लुक्खे, १३. सव्वे मउए सब्वे लहुए सब्बे सीए सब्बे 
निद्ध, १४. सव्वे मउए सब्वे लहुए सबव्वे सीए सब्बवे लुक्खे, १५. सव्वे मउए 
सव्वे लहुए सव्वे उसिणे सव्बे निद्धे, १६.- सव्वे मउए सव्वे लहुए सब्वे उसिणे 
सब्वे लुक्खे, एए सोलस भंगा। 
जइ पंचफासे ? १. सब्बे कक्‍्खडे सव्त्रे गरुए सब्बे सोए देसे निद्ध देसे लक्खे, 
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ष्द्ष्द 


भगषवई 


२. सब्ये कक्‍्खडे सव्वे गरुए सव्वे सीए देसे निद्धे देसा लुक्खा, २. सव्बे ककक्‍्खडे 
सव्वे गरुए सव्वे सीए देसा निद्धा देसे लक्खे, ४. सव्वे ककक्‍्खडे सव्वे गरुए सब्बे 
सीए देसा निद्धा देसा लक्खा, सव्वे ककक्‍्खडें सव्वे गरुए सब्वे उसिणे देसे निद्धे 
देसे लक्खे ४, सव्वे ककक्‍्खडे सव्वे लहुए सब्वे सीए देसे निद्धे देसे लुक्खे ४, सब्वे 
ककक्‍्खड सव्वे लहुए सव्बे उसिणे देसे निद्धे देसे लुकखे ४, एवं एए कक्‍्खडंण॑ 
सोलस भंगा, सव्वे मउए सबव्वे गरुए सव्वे सीए देसे निद्धे देसे लक्खें, एवं मउएण 
वि सोलस भंगा, एवं बत्तीसं भंगा, सव्वे कक्‍्खडे सव्वे गरुए सव्वे निद्धे देसे 
सीए देसे उसिणे, सव्वे कक्‍्खडे सव्वे गरुए सब्बे लक्खें देसे सीए देसे उसिणे, 
एए बत्तीसं भंगा, सव्वे कक्खडे सव्वे सीए सव्वे निद्धे देसे गरुए देसे लहुए, एत्थ 
वि बत्तीसं भंगा, सव्वे गरुए सव्वे सीए सव्वे निद्धे देसे कक्खडे देसे मउण, एत्थ 
वि बत्तोसं भंगा, एवं सब्वे एते पंचफासे अटद्ठावीसं भंगसयं भवति । 

जइ छप्फासे ? १. सव्वे ककक्‍्खडे सव्वे गरुए देसे सीए देसे उसिण देसे निद्धे 
देसे लक्खे, २- सव्वे कक्खड सव्वे गरुए देसे सीए देसे उसिणे देसे निद्धे देसा 
लुक्खा, एवं जाव १६. सव्वे कक्‍्खडे सव्वे गरुए देसा सीया देसा उसिणा देसा 
निद्धा देसा लक्खा, एए सोलस भंगा, सव्वे कक्‍्खडे सव्वे लहृुए देसे सोए देसे 
उसिण देसे निद्धे देसे लक्खे, एत्थ वि सोलस भंगा, सव्वे मउए सब्बे गरुए देसे 
सीए देसे उसिणे देसे निद्धे देसे लक्खे, एत्थ वि सोलस भंगा, सव्वे मउए सब्वे 
लहुए देसे सीए देसे उसिणं देसे निद्धे देसे लुक्खे, एत्थ वि सोलस भंगा, एए 
चउसट्टठि भंगा, सव्वे कक्‍्खडे सव्वे सोए देसे गरुए देसे लहुए देसे निद्धे देसे 
ल॒क्खे, एवं जाव सव्वे मउए सब्बे उसिण देसा गरुया देसा लहया देसा णिद्धा 
देसा लुक्खा, एत्थ वि चउसट्टि भंगा, १. सव्वे कक्खड सब्वे निद्ध देसे गराए देसे 
लहुए देसे सोए देसे उसि्ण जाव सव्वे मठए सव्वे लक्खे देसा गरुया देसा लहया 
देसा सीया देसा उसिणा, एए चउर्साट्ट भंगा, सव्वे गरुए सब्वे सीए देसे कक्‍्खडे 
देसे मउए देसे निद्धे देसे लक्खे, एवं जाव सव्वे लहुए सव्वे उसिणें देसा कक्खडा 
देसा मउया देसा निद्धा देसा लक्खा, एए चउसद्ठि भगा, सव्व गरा सव्वे निद्ध 
देसे ककक्‍्खड देसे मउए देसे सीए देसे उसिण जाव सब्वे लहुए सब्वे लक्खे देसा 
ककक्‍्खडा देसा मउया देसा सीया देसा उसिणा, एए चउसटद्ठि भंगा, सब्बे सीए 
सब्वे निद्ध देस ककक्‍्खडे देसे मउए देसे गरुए देसे लटण जाव सबव्वे उसिण सब्व 
लुक्‍्खे देसा कक्‍्खडा देसा मउया देसा गरझुया देसा लहुया, एए चउसट्टि भंगा, 
सव्वे एते छप्फास तिण्णि चउ रासीया भंगसया भवंति । 

जइ सत्तफास ? १. सव्वे ककक्‍्खडे देसे गरूए देसे लहए देसे सीए देसे उसिणे देसे 
निद्धे देसे लक्खे, सब्वे ककक्‍्खडे देसे गरुए देसे लहुए देसे सोए देसे उसिर्ण देसा 
निद्धा देसा लुक्खा ४, सव्वे कक्‍्खडे देसे गरुए देसे लहुए देसे सीए देसा उसिणा 
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देसे निद्धे देसे लक्खे ४, सव्वे कक्‍खड़े देसे गरुए देसे लहए देसा सोया 
देसे उसिणे देसे निद्ध देसे लक्खे ४, सव्वे कक्‍्खडे देसे गरुए देसे लहुए देसा 
सीया देसा उस्िणा देसे निद्धे देसे लक्व ४, सव्वे एते सोलस भंगा भाणियव्या 

सव्वे ककक्‍्खडे देसे गरुए देसा लहुया देसे साए देसे उसिणे देसे निद्ध देस लक्खे 

एवं गरुएणं एगत्तणं, लहएणं पहनणं, एले वि सोलस भंगा, सव्वे ककक्‍्खड़े देसा 
गरूया देसे लहुए देसे सीए देसे उसिण देसे निद्धे देस लक्खे, एए वि सोलस भंगा 
भाणियव्वया, सब्वे कक्खड़े देसा गरुया देसा लहया देस सोीए देसे उसिण देसे 
निद्धे देसे लक्खें, एए वि सोलस भंगा भाणियव्वा, एवमेते चउसटि भंगा कक्‍्ख- 
डेण सम । सब्वे मउए देसे गरुए देस लहुए देसे सीए देसे उसिणे देस निद्धं देसे 
लुक्ते, एवं मउएण वि सम॑ चउसद्ठि भंगा भाणियव्वा' । सव्वे गरुए देसे ककक्‍्खडे 
देस मउ!ए देसे सीए देसे उसिण देसे निद्धे देसे लक्खे, एवं गराएण वि सम॑ चउ- 
सद्दि भंगा कायव्वा । सब्बे लहुए देंसे कक्खई देसे मठए देसे सोए देस उसिण 
देसे निद्धे देसे लक्ते, एवं लहुएण वि सम॑ चर््सट्टि भंगा कायव्वा । सब्वे सीए 
देसे कक्खड देस मउए देसे गरुए देसे लहुए देस निद्ध देस लक्खे, एवं सीतेण वि 
सम॑ चउसदि भंगा कायव्या । सब्बे उसिणे देसे कक्‍्खडें देस मउए देसे गरुए 
देसे लहुए देसे निद्धे देस लुक्वे, एवं उसिणेण वि सम॑ चउसट्टि भंगा कायव्वा । 
सव्वे निद्धे देसे कक्वड देसे मउठा देसे गहा देसे लहुए देसे सीए देसे उसिणे, 
एवं निद्धंण वि सम॑ चर उसट्टि भंगा कायव्वा । सब्बे लुक्वे देसे कक्खडे देसे मउए 
देसे गरुए देसे लहुए देसे सीए देखे उासण, एवं लुक्तवेण वि सम॑ चउसट्ठि भंगा 
कायव्वा जाव सब्वे लक्वे देशा कक्खडा देसा मउया देसा गरुया देसा लहया 
देसा सीया देसा उसिणा, एवं सत्तफास पंच बारसुत्तरा भंगसया भवंति । 

जइ अट्टफासे ? देसे ककक्‍्खड़े देंसे मउए देसे गरुए देसे लटए देसे सोए देसे 
उसिण देसे निद्धे देसे लक्वे ४, देस ककक्‍्खडे देसे मउए देसे गरुए देसे लहुए देसे 
सीए देसा उसिणा देसे निद्ध देसे लक्खे ४, देसे कक्ख॒डई़ देसे मउए देसे गरुए देसे 
लहुए देसा सीया देंसे उसिणे देसे निद्धे देसे लक्खे ४, देसे ककक्‍्खडे देसे मउए 
देसे गरुए देसे लहुए देसा सोया देसा उसिणा देसे निद्धे देसे लुक्खे ४, एए 
चत्तारि चउक्‍का सोलस भंगा। देसे कक्खइद देसे मउए देसे गरुए देसा लहुया 
देसे सीए देसे उसिण देसे निद्धे देसे लक्खे, एवं एते गरुएणं एगत्तएणं, लहुएणं 
पुहत्तरणं सोलस भंगा कायव्वा । देसे कक्‍्खडे देसे मउए देसा गरुया देसे लहुए 
देसे सीए देसे उसिणे देस निद्ध देसे लक्वे, एए वि सोलस भंगा कायव्वा । देसे 
ककक्‍्खडे देसे मउए देसा गरुया देसा लहुया देसे सीए देस उसिणे देसे निद्धे देसे 
लक्खें, एते वि सोलस भंगा कायव्वा | सव्वेवेते चउसट्ठि भंगा कक्‍्खड-मउएहि 


२. नेयब्बा (अ, क, ता, ब, म) । 


बगे० सगबच 
एगत्तएहि । ताहे ककक्‍्खडेणं एगत्तएणं, मउएणं पुहसएणं, एते चउसहद्ठि भंगा 
कायव्वा । ताहे कक्‍्खडेण पृहत्तएणं, मउएणं एगत्तएणं चउसट्टठि भंगा कायव्वा । 
ताहे एतेहि चेत्र दोहि वि पुहत्तेहि चउसद्ठि भंगा कायव्या जाव देसा कक्‍्खडा 
देसा मउथ् देसा गरुषा देसा लहुया देसा सोया देसा उसिणा देसा निद्धा देसा 
लक्खा एसो अपच्छिमो भंगो । सब्वे एते अ्ट्टफासे दो छप्पन्ना भंगसया भवंति । 
एवं एते बादरपरिणए श्रणंतपएसिए खंधे सव्वेसु संजोएसु बारस छन्‍नउया 
भंगसया भवंति ॥। 
परमाण-पद 
३७. कतिविहे णं भंते ! परमाण पण्णत्ते ? 
गोयमा ! चउ|्विहे परमाण्‌ पण्णत्ते, तं जहा-दव्वपरमाणू, खेत्तपरमाण्‌, 
कालप रमाण्‌, भावप रमाणू ।। 
३८. दव्वपरमाण णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! चउव्विहे पण्णत्ते, तं जहा--अ्रच्छेज्जे, अभेज्जे, अडज्भे, अगेज्मे ।। 
३६. खेत्तपरमाण्‌ णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! चउव्विहे पण्णत्ते, तं जहा--अ्रणद्धं, अ्रमज्फे, अ्रपदेसे, अविभाइमे ।। 
४०. कालपरमाणू “*णं मंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? ० 
गोयमा ! चउब््बिहे पण्णत्ते, तं जहा--अ्रवण्णे, प्रगंधे, श्ररसे, प्रफासे ।। 
४१. भावपरमाण्‌ ण॑ं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! चउत्विहे पण्णत्ते, तं जहा--वण्णमंते, गंधमंते, रसमंते, फासमंते ।। 
४२. सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति जाव विहरइ ॥। 
छटठो उद्देसो 
०५, 
वह विशज्ञादीण आहार-पव॑ 
४३. पुढविक्काइए ण॑ं भंत्रे ! इमोसे रमणप्पभाण सक्‍करप्पभाएण य पुढवीए श्रंतरा 


समोहए, समोहणित्ता जे भविए सोहम्मे कप्पे पुढविकाइयत्ताए उवव ज्जित्तए, 
सेणंमंते ! कि पुव्वि उववज्जित्ता पच्छा श्राहारेज्जा ? पुव्वि प्राहारेत्ता 
पच्छा उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! पुव्विवा उववज्जित्ता पच्छा श्राहारेज्जा एवं जहा सत्तरसमसए 


१. सं० पा०--पुच्छा । २. म० १।४१ | 
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४४. 


४४५. 


४६. 


४.9. 


छट्ठहेंसे जाब' से तेणट्रंणं गोयमा ! एवं व॒ुच्चइ-पुव्वि वा जाव उवबज्जेज्जा, 
नवरं-- तेहि संपाउणणा, इमेहि श्राहारो भर्ण्णात, सेसं तं चव ।। 

पुढविक्काइए णं॑ भंते ! इमासे रयणप्पभाएण सक्‍करप्पभाए य पुढवीए प्रंतरा 
समोहए, समोहणित्ता जे भविए ईसाणं कप्पे पुढविक्काइयत्ताए उववज्जि- 
त्तएत० ? एवं चव्‌ । एवं जाव ईसीपव्भा राए उववाए यव्वो ।। 

पुटविक्काइए णं भंत ! सक्‍करप्पभाए वालुयप्पभाए य पुढवीए श्रंतरा समोहए, 
समोहणित्ता जे भविए सोहम्मे जाव ईसोपब्भाराए, एवं एतेणं कमेणं जाव 
तमाए प्रहेसत्तमाए य पुढवीए अझंतरा समोहा समाणं जे भविए सोहम्मे जाव 
ईसीपब्भा राए उववाए यब्बों ।। 

पुडविक्काइए ण॑ं भंते ! सोहम्मीसाणाणं सणंकुमार-माहिदाण य कप्पाणं अ्ंंतरा 
समोहए, समोहणित्ता जे भविण इमीसे रयणप्पभाए पृढवोए पुढविक्काइयत्ताए 
उववज्जित्तए, से ण॑ं भंते ! कि पुव्वि उववज्जित्ता पच्छा आहारेज्जा० ? सेसं 
त॑ चेव जाव से तेणट्टंंणं जाव निक्खेवओ ॥। 

पुढदविक्काइए ण॑ भंत ! सोहम्मीसाणाणं सणंकुमा र-महिदाण य कप्पाणं अंतरा 
समोहए, समोहणित्ता जे भविाएण सक्‍करप्पभाए पुढवीए पुढविक्काइयत्ताए 
उववज्जित्तर ० ” एवं चव। एवं जाव अहेसत्तमाए उवबवाएयब्वो । एवं 
सण्ंकुमार-माहिदाणं वंभलोगस्स य कप्पस्स अंतरा समोहए, समोहणित्ता पुणरवि 
जाव अहेसत्तमाए उवावाएयब्वों । एवं वंभलोगस्स लंतगस्स य कप्पस्स अंतरा 
समोहए, पुणरावि जाव शअहेसत्तमाए। एवं लंतगस्स महासुक्कस्स कप्पस्स य 
ग्ंतरा समोहए, पुणराव जाव अहेसत्तमाए। एवं महासुक्कस्स सहस्सारस्स 
य कप्पस्स अंतरा पुणरावि जाव अहेसत्तमाए | एवं सहस्सारस्स आणय-पाणय- 
कप्पाण य अंतरा पुणरवि जाव अहेसत्तमाएं। एवं आणय-पाणयाणं आरणच्चु- 
याण य कप्पाणं ग्रंतरा पुणरवि जाव अहेसत्तमाए । एवं आरणच्चुयाणं गेवेज्ज« 
विमाणाण य पझ्ंतरा जाव श्रहेसत्तमाए | एवं गवेज्जविमाणाणं अणुृत्तरविमा- 
णाण य अंतरा पुणराव जाव अहसत्तमाए। एवं अणुत्तरविमाणाणं ईसोपब्भा- 
राए य पुणररवि जाव अहेसत्तमाए उववाएयव्यो ॥। 

ग्राउक्काइए ण॑ भंते ! इमोीसे रमणप्पभाएण सक्‍करप्पभाए य पुढवोए अंतरा 
समोहए, समोहणित्ता जे भविए सोहम्मे कप्पे झाउकाइयक्ताए उववाज्जत्त 7० ? 
सेसं जहा पुडविक्काइयस्स जाव से तेणट्रंणं । एवं पढम-दोच्चाणं प्रंतरा 
समोहए जाव ईसीपब्भाराए उववाएयब्बों। एवं एएणं कमेणं जाव तमाए 
प्रहेसत्तमाए य पुढवीए झंतरा समोहए, समोहणित्ता जाबव इसीपब्भारार 
उववाएयव्वोी झाउवककाइयत्ताए ॥। 


१. म० १७।६७,६८ । 


८२२ भगवई 


४६. झाउयाए णं भंते ! सोहम्मोसाणाणं सर्णकुमार-माहिदाण य कप्पाणं प्रंतरा 
समोहए, समोहणित्ता जे भविए इमीसे रबणप्पभाए पुढवीए घणोदहि- 
घणोदहिवलएसु झाउक्काइयत्ताए उववज्जित्तए० ? सेसं तं चेव । एवं एएहि 
चेव अंतरा समोहझो जाव अहेसत्तमार पुढबोए घणोदहि-धणोदहिवलएसु 
आउक्काइयत्ताए उबवाएयव्वो । एवं जाब' अणुत्त रविमाणाणं ईसीपब्भाराए 
य पुडवीए अंतरा समोहए जाव अहेसत्तमाए घणोदहि-धणोदहिवलएसु उववा- 
एयव्वो ॥। 

५०. वाउकक्‍्काइए ण॑ भंते ! इमीसे रबणप्पभाण सक्‍करप्पभाएणय पुढवीए अंतरा 
समोहए, समोहणित्ता जे भविए सोहम्मे कप्पे वाउक्काइयत्ताए उववज्जित्तए० ? 
एवं जहा सत्तरसमसए॒ वाउक्काइयउदेसए तहा इंह वि, नवरं-आअंतरेसु 
समोहणा नेयव्वा, सेसं तं चव जाव अणुत्तरविमाणाणं ईसीपव्भाराए य पुढवीए 
ग्रंतरा समोहएण, समोहणित्ता ज भविए घणवाय-तणुवाए घणवाय-तणुवायवल- 
एसु वाउक्काइयत्ताए उववज्जित्तएण, सेसं तं चर जाव से तेणट्रणं जाब' उवव- 
ज्जेज्जा ।। 

५९१. सेवं भंते ! सेव भंते ! त्ति॥ 


बाकी 


सत्तमो उद्देपो 
व घ-पदं 
-५२. कतिविहे णं भंते ! बंधे पण्णत्त ? 
गोयमा ! तिविहें वंधे पण्णत्तं, तं जहा--जोवप्पयोगबंघे, अणंतरबंधे, परंपर- 
बंधे ।। 
५३. नेरइयाणं भंते ! कतिविहे बंधे पण्णत्त ? एवं चव । एवं जाव वमाणियाणं ।। 
५४. नाणावरणिज्जस्स णं भंते ! कम्मस्स कतिविहे बंधे पण्णत्त ? 
गोयमा ! तिविहे बंध पण्णत्त, तं जहा--जीवप्पयोगबंधे, श्रणंतरबंघे, परंप र- 
बंधे ।। 
५४५. नेरइयाणं मंते! नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स कतिविहे बंधे पण्णत्त ? एवं 
चव । एवं जाव वेमाणियाणं । एवं जाव ग्रंतराइयस्स ।। 


है. भ० १७।७८-८० । विषयत्वादुहंशक त्रयथमिदमतो5ष्टम: (4) । 
२. वाचतान्तराभिप्रयेण तु॒ पृथिव्यबवायु- 


चाक 


बीसइमं सतं (सत्तमो उहेसो) । ८२३ 


२ प- 


५७. 


है] 


४६. 


६०. 


६१. 


४८5. 


नाणाव रणिज्जो दयस्स ण॑ नंते ! कम्मस कतिविहे बंध पण्णत्त ? 

गोयमा ! तिविहे बंध पण्णत्त एवं चव | एवं नरइयाण वि । एवं जाव वेमाणि- 
याणं । एवं जाबव अंतराइआअं। दयस्स ।। 

इत्थीवदस्स णं भंते ! कम्मस्स कतिविहे वर्ध पण्णत्त ? 

गोयमा ! तिविहे बंधे पण्णत्त एवं चव ॥। 

असुरकुमाराणं भंते ! इत्थोवेदस्स कम्मस्स कतिविहें बंधे पण्णत्त ? एवं चव । 
एवं जाव वेमाणियाणं, नवरं--जस्स इत्थिवदों अत्थि । एवं पुरिसवेदस्स वि। 
एवं नपुंसगवदस्स वि जाव वमाणियाणं, नवरं-- जस्स जो अत्थि वेदों ॥ 
दंसणमोहणिज्जस्स ण॑ं भंते ! कम्मस्स कतिविटहे बंध पण्णत्त ? एवं चेव। 
निरंतरं जाबव वेमाणियाणं । एवं चरित्तमोहणिज्जस्स वि जाव वेमाणियाणं। 
एवं एएणं कम्ण ओरालियस री रस्स जाव कम्मगसरी रस्स झ्राहा रसण्णाए जाव 
परिग्गहसण्णाए, कण्हलेसाए जाव सुक्कलेसार, सम्मदिद्वीए मिच्छादिद्वीए 
सम्मा मच्छा दिट्ठीए, झ्रभिणिवोहियनाणस्स जाव केवलनाणस्स, मइअण्णाणस्स 
सुयश्रणणाणस्स विभंगनाणस्स, एवं आभिणिवोहियनाणविसयस्स भंते ! कति- 
विह वंध पण्णन जाव केवलनाणविसयस्स, मइअ्ण्णाणविसयस्स सुयअण्णाण- 
विसयस्स विभंगनाणविसयस्स--एएसि सब्वेंसि पदाणं तिविहे बंध पण्णत्त । 
सब्वेवत चउव्वोसं दंडगा भाणियव्वा, नवरं-जाणियव्वं जस्स जं अत्थि | 
जाव -- 

वमाणियाणं भंते | विभंगनाण विसयस्स कतिविटे बंधे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! तिविहे बंधे पण्णन्त, त॑ं जहा-- जीवप्पयोगबंच, अणंतरवंधे, परंपर- 
बंधे ।। 

सेवं भंते ! सब भंते ! जाव विहरइ' ॥। 


१. भ० १।४१। ओरालियबवेउब्विय-आहा रगतेयकम्मए चेव । 
२. इह संग्रहगाथे-- सण्णा लेस्सा दिद्वी, नाणानाणेसु तब्बिसए ।२। 
जीवष्पओगबंघे, अणंतरपरंपरे च बोडब्बे । (वृ)। 
पगड़ी उदए येए, दंसरशामोहे चरिले ये ॥१.। 


ध्रड , अबबई 


झटठमो उद्देसो 


स- बलतोे श्रो्तप्पणि-उस्स प्पि णि-पद॑ 
६२. कति णं भंते ! कम्मभूमीझ पण्णत्ताओ ? 
गोयमा ! पननरस कम्मभूमीओ पण्णत्ताश्रो, त॑ं जहा-- पंच भरहाइईं, पंच 
एरवयाइं, पंच महाविदेहाईं ।। 
६३. कति ण॑ं भंते ! अकम्मभूमीझो पण्णत्ताओ ? 
गोयमा ! तीसं झकम्मभूमीओ पण्णत्ताश्रो, तं जहा--पंच हेमवयाई, पंच 
हेरण्णवयाईं, पंच हरिवासाईं, पंच रम्मगवासाईं, पंच 'देवकुराओ, पंच 
उच्च्छुऋब६'.ा ॥। 
६४. एयास ण॑ भंते ! तीसास अकम्मभूमीस अत्थि ओसप्पिणीति वा उस्सप्पिणीति 
या? 
नो इणट्ठ समद्ठे ।। 
६५. एएसु णं भंते ! पंचसु भरहेसु, पंचस एरवास अत्थि झ्ोसप्पिणीति वा 
उस्सप्पिणीति वा ! 
हंता अत्यि । एएस ण॑ पंचस मूह#नन्‍टेल नेवत्थि झ्रोसप्पिणी, नेवत्थि उस्स- 
प्पिणी, अवद्ठिए णं तत्थ काले पण्णत्त समणाउसो ! 
पंचमहय्थदय-चा उज्जाम-घम्म-पदं 
६६- एएसु ण॑ं भंते ! पंचस महाविदेहेसु अरहंता भगवंतों पंचमह॒व्वइयं सपडिक्कमण्णं 
धघम्मं पण्णवयंति ? 
नो इणट्ट समद्ठं । 
एएसु ण॑ पंचसु भरहेसु, पंचसु एरवा्सु, पुरिम-पच्छिमगा दुव अरहंता भगवंतो 
पंचमह॒व्वदयं सपडिक्कमणं धम्मं पण्णवयंति, अवसेसा ण॑ प्लरहंता भगवंतो 
चाउज्जामं धम्मं पण्णवयंति । एएसु ण॑ पंचस्‌ महाविदेहेसु प्लरहंता भगवंतो 
चाउज्जामं धम्मं पण्णवयंति ।। 
तित्थग र-पदं 
६७. जंबुदीवे णं भंते ! दोवे भारहे वासे इमीसे झश्रोसप्पिणीए कति तित्थगरा 
पण्णत्ता ? | 
गोयमा ! चउवोसं तित्थगरा पण्णत्ता, तं जहा--उसभ-अ्रजिय-संभव-भण्िनंदण- 


१. देवकुरूओ पंच उत्तरकुबओ (अ, क, ख, २. पंचमहृव्यइयं पंचाणव्वहयं (ता, स) | 
ब, म) | ३. पंचमह॒व्वइयं पंचाणव्यइयं (ता) | 


बीसइमं सतं (अटटूमो उहसी) ष्२भ्‌ 


सुमति-सुप्पभ-सुपास-ससि-पुप्फदंत-सी यल-सेज्जंस-वासु पुज्ज-विमल-अणंत- 
धम्म-संति-कंथ -अर-मल्लि-मुणिसुव्वय-नमि-नेमि-पास-वद्धमाणा ॥। 

६८. एएसि णं भंते ! चउबीसाए तित्थगराणं कति जिणंतरा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! तेवीसं जिणंतरा पण्णत्ता ॥। 


जिणंतरेसु का लियसुय-पद॑ं 
६६. एएसि ण॑ं भंते! तेवीसाए जिणंतरेस कस्स कहि कालियसयस्स वोच्छेदे 
पण्णत्तं ? 


गोयमा ! एएसू ण॑ तेवीसाए जिणंतरेस पुरिम-पचक्छिमाःस अट्टुस-अट्टस 
जिणंतरेस्‌ एव्थ णं॑ कालियसयस्स अव्वोच्छेदे पण्णने, मज्किमएस्‌ सत्तस 
जिणंतरेस एत्थ णं॑ कालियसूयस्स वोच्छेदे पण्णत्ते, सव्वत्थ वि णं वाच्छिण्ण 
दिद्विवाए ।। 

पृथ्वगय-पद॑ 

७०. जंबुद्दीवे ण॑ं भंते ! दोवे भारहे वासे इमीसे ओसप्पिणीए देवाणप्पियाणं केव्ियं 
काल पुव्वगए ब्रणुसज्जिस्सति ? 
गोयमा ! जंबुद्दोवे णं दीव भारहें वास इमीसे श्रोसप्पिणीए मम एगं वाससहस्स 
पुन्बगए अणुसज्जिस्स ति ॥। 

७१. जहा ण॑ं भंते ! जंबुद्दोवे दीवे भारहे वासे इमोसे ओसप्पिणीए देवाणुप्पियाणं एगं 
वाससहस्सं पुव्वगए श्रणुसज्जिस्सति, तहा ण॑ भंते ! जंबुद्दीव दीवे भारहें वासे 
इमीसे झोसप्पिणीए अवसेसाणं तित्थगराणं केवतियं काल॑ पुव्वगए 
ग्रणसज्जित्था ? 
गोयमा ! अत्थंगतियाणं संखेज्जं काल, अत्थेगतियाणं असंखेज्जं काल ।। 

तित्थ-पद् 

७२. जंबुद्दोवे ण॑ भंते ! दोवे भारहें वासे इमीसे ओसप्पिणीए देवाणप्पियाणं 
केवतियं कालं तित्ये अ्रणुसज्जिस्सति ? हु 
गोयमा ! जंबुद्दोवे दीवे भारहें वासे इमोसे ओसप्पिणीए मर्म एगवीसं वास- 
सहस्साईं तित्थे भ्रणसज्जिस्सति ।। 

७३. जहा णं भंते ! जंबुद्दोवे दोवे भारहे वासे इमीसे वासे ओसप्पिणीए देवाण- 
प्पियाणं एक्‍्कवोसं वाससहस्साईं तित्थे प्रणुसज्जिस्सति, तहा ण॑ं भंते ! जंबुदीवे 


दीवे भारहे वासे प्रागमेस्साणं' चरिमतित्थगरस्स केवतियं काल तित्ये 
झ्रणुसज्जिस्सति ? 


१. भविष्यतां महापद्मादीनां जिनानाम्‌ (व) 


प्र 


9४. 


9०.- 


भगवई 


गोयमा ! जावतिए णं उसभस्स प्लरहओ कोसलियस्स जिणपरियाए एवइयाइं 
संखेज्जाईं श्रागमेस्साणं चरिमतित्थगरस्स तित्थे श्रणसज्जिस्सति ।। 

तित्थं भंते ! तित्थं ? तित्थगरे तित्थं ? 

गोयमा ! अरहा ताव नियमं तित्थकरे, तित्थं पुण चाउवण्ण' समणसंघे, त॑ 
जहा- समणा, समणीझो, सावया, सावियाञ्रो ॥। 

पवयणं भंते ! पवयणं ? पावयणी पवयणं ? 

गोयमा ! अरहा ताव नियम पावयणी, पव्यणं पुण दुवालसंगे गणिपिडगे, त॑ 
जहा--आया रो' *शसूयगडो ठाणं समवाझो विश्राहपण्णत्ती णाया-धम्मकहाझओरो 
उवासगदसाओं अंतगडदसाओं अणुत्तरोववाइयदसाओ्रों पण्हावागरणाईं विवाग- 


सुयं * दिट्ठिवाओं ॥ 


उग्गादोणं निग्गंथधम्माणगमण-पद 
७६. जे इम भंते ! उग्गा, भोगा, राइण्णा, इक्खागा, नाया', कोरव्वा--एए णं 


393. 


अस्सि धम्मे ओगाहंति, आगाहित्ता अट्टुबहं कम्मरयमलं पवाहेंति, पवाहेत्ता 
तओ पच्छा सिज्कति जाव सब्वदुक्‍्खाणं अ्ंतं करति ? 

हंता गोयमा ! जे इमे उग्गा, भोगा,*राइण्णा, इक्खागा, नाया, को रव्वा -- 
एए ण॑ अस्सि धम्म ओगाहंति, श्रोगाहित्ता अद्ठडविहं कम्मरयमलं पवाहेंति, 
पवाहेला तओ पच्छा सिज्कृति जाब सब्वदुक्खाणं " अंत करंति, श्रत्थेगतिया 
अण्णयरेस्‌ देवलोएसु देवत्ताए उवबवत्तारो भवंति ॥ 

कतिविहा ण॑ भंते ! देवलोया पण्णत्ता ! 

गायमा ! चउव्विहा देवलाया पण्णत्ता, त॑ जहा--भवणवासी, वाणमंतरा, 
जोतिसिया, वमाणिया ।॥। 

सव॑ भंते ! सेव भंते ! त्ति॥ 


नवमो उद्देसो 


विज्ञा-जंघा-बचारण-पद 
७६. कतिविहा ण॑ं भंते ! चारणा पण्णत्ता ? 


१. चाउवण्णाइण्णं (ब, स, व); चाउवण्णे ३. नाता (अ, क, ब) । 


(वा) | 


४. सं० पा०--तं चेव जाव अंत | 


२. सं० पा०--आयारो जाव दिट्टि वाओों । 


बीसइमं सतं (नवमो उद्देसो) ८२७ 


८१. 


८२. 


ही 


ष्प्ढ. 


गोयमा ! दुविहा चारणा पण्णना, त॑ जहा - विज्जाचारणा य, जंघा- 
चारणा य ॥। 

से केणट्रृंणं भंते ! एवं वुच्चइ --विज्जाचा रणे'-विज्जाचा रणे ? 

गोयमा ! तस्स ण॑ छट्ठुंछट्रेंण अणिक्खिनेणं तवोकम्मेणं विज्जाए उत्त रगुणर्लाद्ध 
खममाणस्स _ छछ्८&॥-रणलद्ी नाम॑ लद्ी समुप्पज्जड । से तेणद्रुणं' श्गोयमा ' 
एवं व॒च्चइ ०--रिज्जाचा रणे-विज्जाचा रणे ।। 

विज्जाचा रणस्स ण॑ भंते ! कहें सोहा गतो, कहें सोहे गतिविसए पण्णत्ते ? 
गोयमा ! अ्रयण्णं जंबुदवे दोवे जाव' किचिविसेसाहिए परिक्‍्खेवेणं | देवे ण॑ 
महिइदद्ी! जाव” महेसक्वे जाव इणामेव-इणामेव ज्षि कट्ट" केवलकप्पं 
जंबुद्दीव॑ दीवं तिहि अ्रच्छरानिवाएहि तिक्खुत्तों अणुपरियद्वित्ता णं हव्वमाग- 
च्छेज्जा, विज्जाचा रणस्स णं गोयमा ! तहा सीहा गती, तहा सीहे गतिविसए 
पण्णत्ते ॥। 

विज्जाचा रणस्स णं॑ं भंते ! तिरियं केवतियं गतिविसए पण्णन ? 

गोयमा ! से णं इझो एगेणं उप्पाएणं माणसुत्तरे पव्वाग समोसरणं करेति, 
करेत्ता तहिं चइयाइं वंदति, वंदित्ता वितिएणं उप्पाएणं नंदीसरवरे दीवे 
समोसरणं करेति, करेत्ता तहि चइयाइं वंदति, वंदित्ता तझ्नो पडिनियत्तति, 
पडिनियत्तित्ता इहमागच्छद, आगच्छित्ता इह चइयाईं वंदति | विज्जाचा र- 
णस्स णं गोयमा ! तिरियं एवलतिए गतिविसाए पण्णत्ते ॥। 

विज्जाचा रणस्स ण॑ भंते ! उड्ढ केवलिए गतिविसए पण्णने ? 

गोयमा ! से णं इझो एगेणं उप्पाएणं नंदणवर्ण समासरण करेति, करेत्ता तहि 
चदइयाईं वंदति, वंदित्ता बितिएणं उप्पाएणं पंडगवर्ण समोसरणं करेति, करेत्ता 
तहि चेदयाईं वंदति, वंदित्ता तश्रो पडिनियत्तति, पडिनियत्तित्ता इहमागच्छइ, 
ग्रागच्छित्ता इहं चइयाईं वंदति । विज्जाचारणस्स णं गोयमा ! उड़ढं एवतिए 
गतिविसए पण्णत्त । से ण॑ तस्स ठाणस्स अणालोइग्पडिक्कंते' काल करेति 
नत्थि तसस झाराहणा । से णं तस्स ठाणस्स आलोइय-पडिक्कंते कालं करेति 
प्रत्थि तस्स झ्ाराहणा ॥। 

से केण्ट्रंणं भंते ! एवं वुज्चइ-- जंघाचारणं-जंघाचारणे ? 

गोयमा ! तस्स ण॑ भरद्टुमंझट्रमेणं झणिक्खित्तेंणं तवोकम्मेणं श्रप्पाणं भावेमा- 





१. विज्ञायारणा (अ, क, ख्र, म, स) | ४. भ० १॥३३६। 
२. सं० पा०--तैणाट्रं ण॑ं जाव विज्ञायारण । ५. तुलना--भ० ६।१७३ 
है. भ० ६७४५ | ६. अणालोतिय " (स)। 


ष्य्ष | । भगवई 


णस्स जंघाचारणलद्धी नाम लद्डी समुप्पज्जति । से तेणट्टंंणं' ब्गोयमा ! एवं 
वृच्चइ ? -- जंघाचा रणें-जंघा चा रणे ।। 

८५. जंघाचारणस्स णं भंते ! कहं सोहा गती, कहं सीहे गतिविसए पण्णत्ते ? 
गोयमा ! अ्रयण्णं जंबुद्दीवे दीवे' *जाव किचिविसेसाहिए परिकक्‍खेवेणं । देवे ण॑ं 
महिड्ढीए जाव महेसक्खे जाव इणामेब-इणामेव तक्षि कट्टु केवलकप्प॑ं जंबुद्दीवं 
दीव॑ तिहि अच्छरानिवाएहि " तिसत्तखुत्तो अणुपरियद्धित्ता णं हव्बमागच्छेज्जा, 
जंघाचारणस्स णं गोयमा ! तहा सीहा गती, तहा सीहे गतिविसए पण्णत्ते' ॥। 

८६. जेंघाचारणस्स ण॑ भंते ! तिरियं केवतिए गतिविसए पण्णत्ते ? 
गोयमा ! से णं इझ एगेणं उप्पाएणं रुयगवरे दीवे समोसरणं करेति, करेत्ता 
तहि चेइयाइं वंदति, वंदित्ता तओ पडिनियत्तमाणे बितिएणं उप्पाएणं नंदीसर- 
बरदीवे समोसरणं करेति, करेत्ता तहि चेइयाइं वंदति, वंदित्ता इहमागच्छइ, 
आगच्छित्ता इहं चेइयाईं वंदति, जंघाचारणरस णं गोयमा ! तिरियं एवतिए 
गतिविसए पण्णत्ते ।। 

८७. जंघाचारणस्स ण॑ं भंते ! उड्ढं केवतिए गतिविसए पण्णत्ते ? 
गोयमा ! से णं इझो एगेणं उप्पाएणं पंडगवर्ण समोसरणं करेति, करेत्ता तहि 
चेइयाइईं वंदति, वंदित्ता तश्रो पडिनियत्तमाणे बितिएणं उप्पाएणं नंदणवणे 
समोसरणं करेति, करेत्ता तहि चेइयाइईं वंदति, वंदित्ता इहमागच्छइ, झाग- 
च्छित्ता इह चेइयाइं वंदति, जंघाचारणस्स णं गोयमा ! उड्ढं एबतिए गति- 
विसए पण्णत्त । से णं तस्स ठाणस्स अ्रणालोइय-पडिवकंते कालं करेइ नत्थि 
तस्स आराहणा । से णं तस्स ठाणस्स आलोइय-पडिक्कंते काल॑ करेति अत्यि 
तस्स आराहणा ॥। 

८८. सेवं भंते ! सेवं भंते ! जाव' विहरइ ॥। 


चार 
दसमो उद्देसो 
हाउय-पद 
८६. जीवा णं भंते कि सोवक्‍कमाउया ? निरुवक्कमासहए/॥ ? 
गोयमा ! जीवा सोवक्कमाउया वि, निरुवक्क माउया वि |। 

१. सं० पा०--तेणट्रुंणं जाव जंघाचारण । ३. पण्णत्त, सेसं तं॑ चेव (अ, क, सत्र, ता, ब, 
२. सं० प०--एवं अहेव विज्ञा चारणस्स नबरं म,स) | 

तिसत्तखुत्तो ४. भ० १।५१। 
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नेरइयाणं -पुच्छा ॥। 
गोयमा ! नेरइया नो सोवक्कमाउया, निरुतवकक्रमाउया। एवं जाव थणिय- 


कुमारा । पुडविक्काइया जहा जीवा । एवं जाव मणस्सा । वाणमंतर-जो इसिय- 
बेमाणिया जहा नेरइया । 


उवथज्जण-उग्यट्ूरण-पद 


६१. 


६२. 


६२३. 


&६ ४. 


€ ५. 


६९. 


नेरइया णं भंते !/ कि आतोवक्क्रमेणं” उववज्जंति ? परोवक्‍्कमेणं उवबव- 
ज्जंति ? निरुवक्‍्कमेणं उववज्जंति ? 

गोयमा ! झतोवक्कमेण वि उववज्जंति, परोवक्‍कर्मेण वि उववज्जंति, निरुव- 
क्कमेण वि. उववज्जंति । एवं जाव वेमाणिया ॥। 

नेरइया ण॑ मंते ! कि झआतोवक्कमेणं उत्बट्रंति ? परोवक्‍कमेणं उत्वद्टंति ? 
निरुवक्कमेणं उत्वट्टंति ? 

गोयमा ! नो आतोवक्कमेणं उत्वद्गंति, नो परोवक्‍्कमेणं उब्वद्ंति, निरुवक्‍्क- 
मेणं उव्वट्टंति । एवं जाव थणियकुमारा । पुढदविकाइया जाव मणस्सा तिसु 
उठ्बद्ति । सेसा जहा नेरइया, नवरं --जोइसिय-वेमाणिया चयंति ॥। 

नेरइया ण॑ भंत्रे कि आइड्डहाए उववज्जंति ? परिड्ढोए उववज्जंति ? 
गोयमा ! आइड्डोए उवबवज्जंति, नो परिंडढीए उववज्जंति। एवं जाव 
वेमाणिया ।। 

नेरदइया ण॑ भंते ! कि आइडढोए उठ्वद्रंति ? परिड्ढीए उन्वद्टंति ? 

गोयमा ! आइडढोए उ्वट्टंति, नो परिडढोए उव्बड्ंति । एवं जाव वेमाणिया, 
नवरं --जो इसिया वेमाणिया य चय॑तीति अ्भिलावों ॥ 

नेरइया ण॑ं भंते ! कि झआयकम्मुणा उववज्जंति ? परकम्मुणा उववज्जंति ? 
गोयमा ! झायकम्मुणा उववज्जंति, नो परकम्मुणा उववज्जंति | एवं जाव 
वेमाणिया । एवं उ्बद्व णादंडओं वि ।। 

नेरइया णं भंते ! कि आयप्पओगेणं उववज्जंति ? परप्पड्रोगेणं उववज्जंति ? 
गोयमा ! आयप्पन्मोगेणं उववज्जंति, नो परप्पञ्मोगेणं उववज्जंति | एवं जाव 
वेमाणिया । एवं उन्वट्रणादंडझ वि ।। 


कतिस लिया वि-पव॑ 


६७. 


नेरइयाणं भंते !| कि कतिसंचिया ? अकतिसंचिया ? अ्रवत्तव्वगसंतचिया ? 


१. आरमना -- स्वयमेवायुष उपक्रम भ्ात्मोपक्रम- २. पररिद्धीए (क) | 
स्तेन मृत्वेति घोष: (वृ) । 


ब्ट्३० 


६€. 


१००. 


१०२. 


१०३. 
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गोयमा ! नेरइया कतिसंचिया वि, अकतिसंचिया वि, पब्रवत्तव्वगसंचिया वि ॥। 
से केणट्रंणं जाव झवत्तव्वगसंचिया वि ? 

गोयमा ! जे ण॑ नेरइया संखेज्जएणं पवेसगएणं पविसंति तें णं॑ नेरइया कति- 
संचिया, जे णं नेरइया असंखेज्जएणं पवेसणएणं पविसंति ते ण॑ं नेरइया 
ग्रकतिसंचिया, जे णं नेरइया एकक्‍्कएणं पवेसणएणं पविसंति ते ण॑ ने रइया अवत्त- 
व्वगसंचिया । से तेणट्रेंण गोयमा ! जाव अ्रवत्तव्वगसंचिया वि । एवं जाव 
थणियकुमा रा ।। 

पुडविक्काइयाणं -पुच्छा । 

गोयमा ! पुढविकाइया नो कतिसंचिया, अकतिसंजिया, नो अवत्तव्वग- 
संचिया ॥। 

से केणट्रणं भंते ! एवं वृच्चइ -जाव नो अवत्तव्वगसंचिया ? 

गोयमा ! पुढविकाइया असंखेज्जएणं पवेसणएणं पविसंति । से तेणट्टंणं जाव नो 
ग्रवत्तव्वगसंचिय। । एवं जाव वणस्सइकाइया' । बेंदिया जाव वेमाणिया जहा 
नेरइया ॥। 

सिद्धाणं-पुच्छा । 

गोयमा ! सिद्धा कतिसंचिया, नो अकतिसंचिया, श्रवत्तव्वगसंचिया वि ।। 

से केणट्रेंणं जाव अ्रवत्तव्वगसंचिया वि ? 

गोयमा ! जे णं सिद्धा संखेज्जएणं परवंसणएणं पविसंति ते णं सिद्धा कति- 
संचिया, जे णं सिद्धा एक्‍्कएणं परवेसणएणं पविसंति ते णं सिद्धा भ्रवत्तव्वग- 
संचिया । से तेणट्रंणं जाव अवत्तव्वगसं चिया वि ॥। 

एएसि ण॑ भंत ! नेरइयाणं कतिसंचियाणं ग्रकतिसंतियाणं श्रवत्तव्वगसंचियाण 
य कयरे कय रेहितो *अप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ? * विसेसाहिया वा ? 
गोयमा ! सब्वत्थावा नेरइया अवत्तव्वगसंचिया, कतिसचिया संखेज्जगुणा, 
अकतिसंचिया असंखेज्जगुणा । एवं एगिदियवज्जाणं जाव वेमाणियाणं भश्रप्पा- 
बहुगं । एगिदियाणं नत्थि अप्पावहुगं ।। 

एएसि ण॑ भते ! सिद्धाणं कतिसंचियाणं अवत्तव्वग पंचियाण य कयरे कयरेहितो' 
०ग्रप्पा वा ? बहया वा ? तुल्ला वा ?* विसेसाहिया वा ? 

गोयमा : सव्वत्थोवा सिद्धा कतिसचिया, अवत्तव्वगसंचिया संखेज्जगुणा ॥। 


१. वनस्पतयस्तु यद्यप्यनन्ता उत्पयन्ते तथा5पि विजातीयेमभ्य उद्वृत्तास्तत्रोटद्न्त इति सूत्र 
प्रवेशनक॑ विजातीयेमभ्य आगतानां यस्त- उक्तम्‌ (व) । 
त्रोत्यादस्तद्विवक्षितं, प्रसझुख्याता एव २. सं० पा०--कयरेहितो जाव विसेसाहिया । 


३. सं० पा०--कयरेहितो जाव विसेसाहिया । 


बीसइमं सतं (दसमों उद्देसों) ८३१ 


उषकससम ज्जियावि-प द॑ 


१०४० 


१०६. 


१०७. 


१०८. 


१०६, 


नेरइयाणं भंते ! कि “'क्कसमाजज्जया ? नोब्क्कसमज्जया ? छक्‍्क्रेण य 
नोछक्केण य समज्जिया ? छक्‍्केहि समज्जिया ? छकक्‍क्रेहि य नोछक़्क्रेण य 
समज्जिया ? 

गोयमा ! नेरइया छक्‍कसमज्जिया वि, नोछक्कसमज्जिया वि, छक्‍क्क्रेण य 
नोछकक्‍केण य समज्जिया वि, छकक्‍कंहि समज्जिया वि, छक्केहिय नोछक्कंण य 
समज्जिया वि |॥। 

से कंणट्रंणं भंते ! एवं वबृुच्चईइ -नेरइया छक्‍्कसमज्जिया वि जाव छकक्‍केहि य 
नोछक्‍्कंण य समज्जिया वि ? 

गोयमा ! जे णं॑ नेरइया छक्‍कएणं परवेसगएणं पविसंति ते णं॑ नरइया छक्‍क- 
समज्जिया । जे ण॑ नेरइया जहण्णणं एक्कंण वा दोटहि वा तीहि वा, उक्कोसेणं 
पंचएणं पवमणएणं पविसंति ते ण॑ं नेरइया नोछक्कसमज्जिया । जे णं नरइया 
एगेणं छक्‍काएणं शअ्रण्णंण य जहण्णेंणं एक्केण वा दोहि वा तोहि वा, उककोसेणं 
पंचएणं परवेसणएणं पविसंति तेणं नरइया छकक्‍केण य नोछककेण य समज्जिया । 
जे ण॑ नेरइया नेगेहि छक्केहि परेसणगएहि' पविसंति ते णं नरइया छक्‍्कंेहि सम- 
ज्जिया । जे ण॑ नेरइया नेगेहि छक्‍केहि अ्रण्णेण य जहण्णेणं एकक्‍्क्रेण वा दोहि वा 
तीहि वा, उक्‍कोसेणं पंचएणं प॒रवेसणएणं परविसंति ते णं नरइया छक्‍कंहि य 
नोछक्केण य समज्जिया । से तेणट्रणं तं चच. जाव समज्जिया वि। एवं जाव 
थणियकुमारा ॥। 

पुडविक्क्राइयाणं - पुच्छा । 

गोयमा ! पुढविक्काइग्ा नो छक्‍कसमज्जिया, नो नोछक्‍क्समज्जिया, नो 
छक्केण य नोछकक्‍्केण य समज्जिया, छक्केहि समज्जिया, छक्केहि य नोछक्‍कंण 
य समज्जिया वि ॥। 

से कंणट्रेंण जाव समज्जिया वि ? 

गोयमा ! जे ण॑ पुदविक्काइया नेगेहि छक्‍काहि परवेसणाएहि परविसंति तेण॑ 
पुडविककाइया छक्केहि समज्जिया । जे णं पुठविक्काइया नेगेहि छक्‍कएहि य 
ग्रण्णंण य जहण्णंणं एक्केण वा दोहि वा तीहि वा, उक्‍कोसेणं पंचएणं प्रवेसण- 
एणं पविसंति ते णं पुडविक्काइया छक्‍केहि य नोछक्‍्कण य समज्जिया । से तेण- 
ट्रुंण जाव समज्जिया वि | एवं जाव वणस्सइकाइया । बंदिया जाव वेमाणिया, 
सिद्धा जहा नेरइया ॥। 

एएसि ण॑ भंते ! नेरदयाणं छक्‍कसमज्जियाणं, नोछक्‍कसमज्जियाणं, छकक्‍कंण 
य नोछकक्‍्केण य समज्जियाणं, छक्के हि समज्जियाणं, छक्‍केहि य नोछक्‍कंण य 


१. परवेसणएणं (अ, क, व, स); प्रवेसणागं (ख, म) । 


ष््रर 


१९१०. 


भगवई 
समज्जियाण य कयरे कयरेहितो' श्ञ्रप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्लावा ? 
विसेसाहिया वा ? 
गोयमा ! सव्वत्थोवा ने रइया छक्‍कसमज्जिया, नोछक्‍कसमज्जिया संखेज्जगुणा 
छक्‍केण य नोछककेण य समज्जिया संखेज्जगुणा, छक्‍केहि समज्जिया असंखेज्ज- 
गुणा, छक्केहि य नोछकक्‍्केण य समज्जिया संखेज्जगुणा । एवं जाव थणिय- 
कुमारा ॥। 
एएसि ण॑ भंत्रे ! पुढविकाइयाणं छश्केहि समज्जियाणं, छक्केहि य नोछकक्‍्केण 
य समज्जियाण य कयरे कयरेहितो' *ञ्रप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ? ९ 
विसेसाहिया वा ? 
गोयमा ! सव्वत्थोवा पुडविक्क्राइया छक्केहि समज्जिया, छककेहि य नोछकक्‍केण 
य समज्जिया संखे ज्जगुणा । एवं जाव वणस्सइकाइयाणं । बेइंदियाणं जाव 
वेमाणियाणं जहा नेरइयाणं ।। 
एएसि ण॑ भंते ! सिद्धाणं छक्‍कसमज्जियाणं नोछक्रकसमज्जियाणं जाव छकक्‍्केहि 
य नोछकक्‍्कंण य समज्जियाण य कयरे कयरेहितो' *अप्पा वा ? बहुयावा ? 
तुल्ला वा ? * विसेसाहिया वा ? 
गोयमा ! सव्वत्थोवा सिद्धा छश्केहि य नोछक्केण य समज्जिया, छक्‍्केहि सम- 
ज्जिया संखेज्जगुणा, छ+कंण य नोछकक्‍्केण य समज्जिया संख्वेज्जगुणा, छक्‍कसम- 
ज्जिया संखेज्जगुणा, नोछक्कसमज्जिया संखेज्जगुणा ।। 


बारससम ज्जिया दि-पद 


११२. 


११३: 


नेरदया ण॑ मंते | कि बा रससमज्जिया ?, नोबारससमज्जिया ? बारसएण य 
नोबारसएण य समज्जिया ? वारसएहि समज्जिया ? बारसएहि य नोबारस- 
एण य समज्जिया ? 

गोयमा ! नेरइया वारससमज्जिया वि जाव बारसएहि य नोबारसएण य सम- 
ज्जिया वि।। 

से कंणट्रेंणं जाव समज्जिया वि ! 

गोयमा ! जे णं॑ नरदया बारसएणं परवेसणएणं पविसंति ते ण॑ नेरइया बारस- 
समज्जिया । जे ण॑ नेरइया जहण्णंणं एक्‍कंण वा दोहि वा तीहि वा, उक्कोसेणं 
एक्कारसएणं पर्वेसणएणं पविसंति ते णं नेगइया नोबारससमज्जिया । जे ण॑ं 
ने रदया बारसएणं अ्रण्णेण य जहण्णंणं एक्‍्कंण वा दोहि वा तोहि वा, उक्कोसेणं 
एकक्‍्कारसएणं “८सणएणं पविसंति ते णं नेरइया बारसएण य नोबारसएण य 


१. सं० पा० -कयरेहितों जाव विसेसाहिया। ३३. सं० पा० - कयरेहितो जाव बिसेसाहिया 
२. सं पा०--करयरेहितों जाबव विमेसाहिया । 


बीसइम॑ सत॑ (दसमों उद्देसो) थे 


११४. 


११४. 


११६. 


समज्जिया । जे ण॑ नेरइया नेगेहि बारसएहि ४«४उ-४<४ पविसंति ते ण॑ नेरइया 
फव्रंप,हु समज्जिया । जै णं नेरइया नेंगेहि वारस्हि श्रण्णेण य जहण्णेणं 
एक्क्रेण वा दोहि वा तीहि वा, उककोसेणं एक्‍्कारसएणं पवेसणएणं पविसंति ते 
ण॑ नेरइया बारसएहि य नोवारसएण य समज्जिया । से तेणट्रेंणं जाव सम- 
ज्जिया वि । एवं जाव थणियकुमारा ।। 

पुढविक्काइयाणं -पुच्छा । 

गोयमा ! पुढविवककाइया नोबारससमज्जिया, नो नोबारससमज्जिया, नो 
बारसएण य नोबारसएण य समज्जिया, बारसएहि समराज्ज”।, बारसेहि य 
नोबारसेण य समज्जिया वि ॥। 

से केणट्रंण जाव समज्जिया वि ? 

गोयमा ! जे ण॑ पुढविक्काइया नेगेहि बारसाशहि प्रवेसणएहि पविसंति ते ण॑ 
पुडविक्काइया बारसएहि समज्जिया | जे ण॑ पुढावक्काइ<। नेगेहि बारसर्णह 
अण्णेण य जहण्णेणं एक्‍क्रेण वा दोहि वा तोहि वा, उक्कोसेणं एक्‍्कारसएएणं 
परवेसणाणं पविसंति ते णं पुढदविवकाइया वारसएहिय नोबारसएण य सम- 
ज्जिया । से तेणट्रंणं जाव समज्जिया वि । एवं जाव वणस्सइकाइया । बेइंदिया 
जाव सिद्धा जहा नेरइया ।। 

एएसि ण॑ भंते ! नेरइयाणं वारससमज्जियाणं--सब्वेसि अ्रप्पाबह* जहा 
“'ककस मंज्जियाणं, नवरं--बारसाभिलावो, सेसं तं चेव ।। 


खुल सोलिसम ज्जिया वि-पद॑ 


११७: 


११८. 


नेरदया णं भंते! कि चुलसीतिसमज्जिया ? नोचुलसोतिसमज्जिया ? 
चुलसीतीए य नोचुलसीतीए य समज्जिया ? चुलसोतोहि समज्जिया ? चुल- 
सीतीहि य नोचुलसीतीए य सम।ज्जया ? 

गोयमा ! नेरइया चुलसीतिसमज्जिया वि जाव चुलसीतोहि य नोचुलसोतीए 
य समज्जिया वि ॥। 

से केणट्रंणं जाव समज्जिया वि ? 

गोयमा ! जे ण॑ नेरइया चुलसोतोएणं परवेसगएणं पविसंति तेणं नेरइया 
चुलसीतिसमज्जिया। जे ण॑ नेरइया जहण्णेणं एक्केण वा दोहि वा तोहि वा, 
उक्कोसेणं तेसोतिपवेसणएणं पविसंति ते ण॑ नेरइया नोचुलसीतिसमज्जिया । 
जेण॑ नेरइया चुलसीतीए णं ग्रण्णंण य जहण्णेणं एक्केण वा दोहि वा तोहि वा, 
उककोसेणं तेसीतीएणं पर्वेसणएणं पविसंति ते णं नेरइया चुलसीतीए य नोचुल- 
सीतीए य स-।६८ था । जे ण॑ नेरइया नेगेहि चलसीतोएहि पर्वंसणएहि पविसंति 


१. पू०--भ ० २०॥११०६ | 


ध्पेड 


१२०. 


१२१. 


१२२. 


१२३- 


भगयईं 


ते णं नेरइया चुलसीतीएहिं समा»+८। | जे ण॑ नेरइया नेगेहि चुलसीतीएहि य 
प्रण्णेण य जहण्णणं एकक्‍्केण वा' *दोहिं वा तीहि वा, उक्कोसेणं तेसीतीएणं 
पवेसणएणं' पविसंति ते णं॑ नेरइया चुलसीतीहि य नोचुलसीतीए य समज्जिया | 
से तेणड्ेणं जाव समज्जिया वि। एवं जाव थणिय भार | पुढविक्काइया 
तहेव पच्छिल्लए हि दोहि, नवरं--अभिलाझो चुलसीतीप्नो । एवं जाव वणस्सइ- 
काइया । बेंदिया जाव वेमाणिया जहा ने रइया ।॥। 


. सिद्धाणं--पुच्छा । 


गोयमा ! सिद्धा चुलसीतिसम ज्जिया वि, नोचुलसीतिसम ज्जिया वि, चुलसीतीए 
य नोचुलसीतीए य समज्जिया वि, नो चुलसीतीहि समज्जिया, नो चुलसीतीहि 
य नोचुलसीतीए य समज्जिया ।। 

से केणट्रंणं जाव व्छाघ्खणा ? 

गोयमा ! जे णं सिद्धा चुलसीतीएणं पवेसणएणं पविसंति ते णं सिद्धा चुलसीति 
समज्जिया । जे णं सिद्धा जहण्णंणं एकक्‍्कंणं वा दोहि वा तीहि वा, उक्कोसेणं 
तेसोतीएणं पवेसणएणं पविसंति ते ण॑ं सिद्धा नोचुलसीतिसमज्जिया । जे ण॑ 
सिद्धा चुलसीतीएणं श्रण्णंण य जहण्णंणं एक्करेण वा दोहि वा तीहि वा, उक्को- 
सेणं तेसीतोएणं पवेसणएणं पविसंति तेणं सिद्धा चुलसोतीए य नोचुलसीतीए 
य समज्जिया । तेणट्रंणं जाव समज्जिया ।॥। 

एएसि ण॑ भंते ! नेरइयाणं चुलस्ता८एछाल्डि्टा् नोचुलसीतिसमज्जियाणं' । 
- सबव्वेसि >ज्यप्य्यं जहा छक्‍कसमज्जियाणं जाव वेमाणियाणं, नवरं-- 
झभिलाओ चुलसीतीओ ॥। 

एएसि णं॑ भंते ! सिद्धाणं चुस्तफेलल्डफन्‍|णआए्य, नोचुलसीतिसमज्जियाणं 
चलसीतीए य नोचलसीतोए य समज्जियाण य कयरे «हू *प्रप्पा वा ? 
बहुया वा ? तुलला वा? ? विसेसाहिया वा ? 

गोयमा ! सब्वत्यथोवा सिद्धा चुलसीतीए य नोचुलसीतोए य समज्जिया, 
चलसीतिसमज्जिया शअ्रणंतगुणा, नोचुलसीतिसमज्जिया श्रणंतगुणा ।। 

सेव भंते ! सेवं भंते ! त्ति जाव" विहरइ ।। 


१. सं० पा०--एक्केण वा जाव उक्कोसेणं ! ४. सं० पा०--कयरेहितो जाव विसेसाहिया । 
२. जाव (अ, क, ख, ता, ब, म, स) | ५. म० १।५१। 
३. पू०--म० २०।१०६ । 


एगवीसइ मं सतं 
पढ़मो वर्गों 
पढसमो उद्दसो 


१. सालि २. कल ३. अयसि ४. वंसे, ५. इक्ख्‌ ६. दब्भे य ७. अब्म ८. तुलसी य । 
ग्रदूए दस वग्गा, ग्रसीति'_ पुण होंति उद्देसा ॥१।। 
सालिआदविजीवाणं उववाया दि-पद॑ 

१. रायगिहे जाव एवं वयासी-अह भंते ! सालो-वीही-गोघम-जव-जवजवाणं-- 
एएसि ण॑ भंते ! जीवा मूलत्ताए वक्‍कमंति, ते णं भंते ! जीवा कओझ्नोहितो 
उववज्जंति --कि नेरइएहितो उववज्जंति ? स्िस्नअऊण/०हलले उववज्जंति ? 
जमल्ल्े# छत उववज्जंति ? देवेहितो उववज्जंति ? जहा' वक्‍कंतीए तहेव उब- 
वाझो, नवरं--देववज्जं ।। 

२. तेणं भंते |! जीवा एगसमएणं केवलिया उववज्जंति ? 
गोयमा ! जहण्णणं एकक्‍को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं संखेज्जा वा 
ग्रसंखेज्जा वा उववज्जंति । अवहारो जहा' उप्पलुदेसे ।। 

३. तैसिणं भंते ! जीवाणं केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जहण्णंणं अंगुलस्स झसंखेज्ज इभागं, उक्कोसेणं घणुपुद्दत्त ॥। 

४. तेणं भंते ! जीवा नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स कि बंधगा ? अ्रबंधगा ? जहा 
उप्पलुहेस । एवं वेदे वि, उदए वि, उदीरणा' वि ॥। 

५. तेणं भंते ! जोवा कि कण्हलेस्सा, नोललेस्सा, काउलेस्सा छब्वोसं भंगा, 
दिट्ठी जाव इंदिया जहा' उप्पलुद्ेंसे ॥। 


१. असीति (क, ब, स) । ४. भ० ११।६-११ | 
२. प० ६। ५. उदीरणाए (अ, क, ख, ता, म, स) । 
रे, भ० ११।४ | ६. भ० ११।१३-२८ | 


ष्रे३ 


ष्दे९ 


१०. 


११. 
4 


१३- 
?४- 


भगषईं 


ते णं॑ भंते ! साली-बीहो-गोधूम-जब-जबजवग-लगजीव कालझो केवच्चिरं' 
होति ? 

गोयमा ! जहण्णेणं भ्रंतोमुहुत्तं, उककोसेणं प्रसंखेज्जं काल॑ ॥। 

से णं भंते ! सालो-वीहो-गोध्म-जव-जवजवगमूलगजोबे पुढवीजीवे, पुणरवि 
सालो-वोही-जव-जवजवगमूलगजीब केवतियं काल॑ सेवेज्जा ? केवतियं काल॑ 
गतिरागति करेज्जा ? एवं जहा उप्पलुदेसे । एएणं अभिलावंणं जाव' मणुस्स- 
जोवे, श्राहारो जहा' उप्पलुहेसे, ठिती जहण्णेणं अ्रंतोमुहुत्तं, उक्‍्कोसेणं वासपुहत्त , 
समुग्घाया, समोहया, उव्वट्टणा य जहा" उप्पलुदसे ।। 

ग्रह भंते ! सव्वपाणा जाव सबव्वसत्ता साली-वोही-गोधूम-जव-जवज वगमूलग- 
जीवत्ताए उववण्णपुव्वा ? 

हंता गोयमा ! असति शअ्रदुवा अ्रणंतखुत्तो ।। 

सेव भंते ! सेवं भंते ! त्ञि॥। 


२-१० उद्देसो 
श्रह भंते ! सालो-वोही -*गोघम-जव-?-जवजवाणं--एएसि ण॑ं जे जीवा 
कंदत्ताए वक्‍कमंति ते ण॑ भंते ! जोवा कग्लोहितो उववज्जंति ? एवं कंदाहि- 
गारेण सच्चेव मूलुट्रंसो अपरिसेसो माणियव्वो जाव असति अदुवा अणंतखत्तो ॥। 
सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति।। 
एवं खंघे वि उदेसओ नेयव्वो । एवं तयाए वि उदहेसो भाणियव्वों । साले वि 
उद्देसो भाणियव्वों। पवाले वि उद्देसों भाणियव्वों | पत्ते वि उदेसों भाणि- 
यव्वों । एए सत्त वि उद्दसगा श्रपरिसेसं जहा मूले तहा नेयव्वा | एवं पुष्फे वि 
उदहदेसओ, नवरं --देवा उववज्जंति जहा' उप्पलुदेसे | चत्तारि लेस्साओं, प्रसीति 
भंगा | ओगाहणा जहण्णेणं श्रंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्कोसेणं पअ्रंगुलपुहत्तं, 
सेसं त॑ चेव ।। 
सेवं भंते ! सेवं मंते ! त्षि॥ 
जहा पुण्फ एवं फले वि उद्देसओ अ्रपरिसेसों भाणियव्वों | एवं बीए वि उद्देसप्रो । 
एए दस उद्सगा ।। 


१. केवचिरं (झ, क, ख, ब) | ४. भ० ११।३३-२६। 


२. में० ११॥३०-३४ | 


५. सं० पा०---वोही जाव जबवजवाणं । 


३. म० ११।३५। ६. म० ११२ | 


एगवीसइमं सतं (२-४ वग्गा) का 


१५. 


१६. 


१७. 


बीओ वग्गो 


ग्रह भंते ! कल-मसूर-तिल-मुग्ग-मास-निष्फाव-कुलत्थ-आलिसंदग-सतोण'- 
पलिमंथगाणं--एएसि ण॑ जे जीवा मूलत्ताए वक्‍कमंति तेणं भंते ! जीवा 
कझञझ्ोहितो उववज्जंति ? एवं मूलादीया दस उदसगा भाणिथब्वा जहेव सालीणं 
निरवसेसं तहेव ।। 


तइयो वग्गो 


ग्रह भंते ! अयसि-कुसुं भ-कोहव-कंगु-रा लग-व रा-कोदूसा-सण-सरिसव-मूलग- 
बीयाणं एएसि ण॑ जे जीवा मूलत्ताए बक्‍कमंति ते णं भंते ! जीवा कओआहितो 
उववज्जंति ? एवं एत्थ वि मूलादीया दस उद्देसगा जहेव साले।णं निरवसेसं 
तहेव भाणियव्वा ॥। 


चउत्थो वग्गो 


ग्रह भंते ! वंस-वेण-कणक-कवक्‍्कावंस-चारुवंस'-दंडा-कुडा'-विमा-कंडा-वेलुया- 
कललाणाणं'--एएसि णं जे जीवा मृूलत्ताएं वक्‍कमंति० ? एवं एत्थ वि 
मूलादीया दस उहसगा जहेव सालीणं, नवरं--देवो सव्वत्य वि न उववज्जति । 
तिण्णि लसाझो । सव्वत्थ वि छव्बीसं भंगा, सेसं तं॑ चेव ।। 


१. सढिएण (अ); सव्विश (क); सहिणा (ख); ३. यारुरंस (अ); यारुवंस (ब); वगरवंस 
सडिण (ता, स); सतिण (ब); सदिण (म) (म) । 

२. पलिमिथगाणं (अ, ता); प॒र्भेलिवगाणं (क); ४. उड़ा (ता); दंडगा (ब) | 
पलिमित्यगाणं (ख, ब, म) । ४. कुडा (अ, ता, स)। 


६. कल्लाणोणं (अ, क, ता, ब, म) । 


40 ९) “कक 


मे &छ ## 


हैष 


श्ष. 


१६. 


२०. 


भगवई 

पंचमो वग्गो 
ग्रह भंते ! उबख-उक्खुवाडिय-वी रण-इबकड-भमास-सुंब'-स र-वेत्त-तिमिर- 
सतपो रग'-नलाणं---एएसि णं जे जीवा मूलत्ताएं वक्‍कमंति० ? एवं जहेव 


वंसवग्गों तहेव एत्थ वि मूलादीया दस उद्देसगा, नवरं-खंधदहेसे देवों 
उववज्जति । चत्तारि लेस्साओो, सेसं तं चेव ॥। 


छटठो वग्गो 


झह भंते ! सेडिय'-भंतिय-कोंतिय-दब्भ-कुस-पव्वग-पोदइल"-्रज्जुण- आसाढग- 
रोहियंस-सुय'-वखी र“-भुस-एरंड-कुरुक्‌द-क रकर-सुंठ- विभंगु महुरतण "थुरग''- 
सिप्पिय-सुंकलितणाणं--एएसि णं जे जीवा मूलत्ताए ववकमंति० ? एवं एत्थ 
वि दस उदेसगा निरवसेसं जहेव वंसवग्गो ।। 


४... --ा--.. विकास, 


सत्तमोी वग्गो 


प्रह भंते ! प्रब्भरुह”-वोयाण"-हरितग-तंदुलेज्जग-तण-वत्थु ल-पो रग'-मज्जार- 
पाइ"-विल्लि'*-पालक्क-दगपिप्पलिय- दव्वि-सोत्यिक-स हछुब्ज ८55 "- मूलग-सरि- 


सव-अं बिलसाग-जियंतगाणं--एएसि णं जे जीवा मूलत्ताए वक्‍क्मंति० ? एवं 
एत्थ वि दस उहेसगा निरवसेसं जहेव वंसवग्गों ॥। 





 मुंढें (अ); संठे (क, ख, ता) । ६. कंडकुरुकूंद (ता) । 


, सतबोरग (ख) । १०. बहुरयण (क, ब); महुरयण (ख) । 
- सेढ़िय (स) । ११. छूरग (ता) । 
. भतिय (अ); भात्तिय (क); भंति (ता); १२. अज्भरुद्द (क, ख, ता, ब) । 


भंतेय (ब) । १३. वेताण (अ); वायाण (ख) । 
. पदेइल (अ); वोदइल (ता) । १४. वोरग (अ); चोरग (स)। 
« मुत (क, ख, ब, स) | १५. याइ (ल, म) | 


« पक्‍्खीर (ता) | १६. विलि (ता); चिल्लि (ब) | 


- यूखस (बम, क, ता, ब) । १७. सायमंदुक्कि (ख, ता, म) | 


एगवबीसइम सं (अट्टू मो वग्गो) ८३६ 


अट्ठमो वग्गो 


२१. प्रह भंते ! कुलसो-कण्ह-दराल-फणेज्जा-भ्रज्जा-भूयणा'-चो रा-जी रा-दमणा- 
मरुया-इंदीवर-सयपुप्फाणं--एएसि ण॑ जे जीवा मूलत्ताए वक्‍कमंति० ? एत्यथ वि 
दस उद्देसगा निरवसेसं जहा वंसाणं । एवं एएसु श्रट्टुसु वग्गेसु असीति उद्देसगा 
भवंति ।। 


१. चूयणा (स)। 


बावीसम सत 
पढमो वग्गों 


१,२. तालेगट्विय ३. बहुबीयगा य ४. गुच्छा य ५. गुम्म ६. वल्ली य । 
छह्स . वग्गा एए, सट्टि पुण होंति उहंसा॥१५॥ 

१.  रायगिहे जाव एवं वयासी-अह भंते ! ताल-तमाल-त वबकलि-तेतलि'-साल- 
सरला-'सारकल्लाण-जावति-केयइ'-कदलि- कंदलि-चम्म रुक्ख - भुयरुक्ख - हिग्रु रु 
कबख-लवंगरुकख-पूयफलि-खज्जू रि-नालिएरीणं--एएसि ण॑ जे जीवा मूलत्ताए 
वक्‍कमंति, ते णं भंते ! जीवा कप्लोहितो उववज्जंति० ? एवं एत्थ वि मूला- 
दीया दस उद्देसगा कायव्वा जहेव सालीणं, नवरं--इमं नाणत्तं--मूले कंदे खंधे 
तयाए साले य एएसु पंचसु उद्देसगेसु देवों न उववज्जति । तिण्णि लेसाओ । 
ठिती जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्‍कोसेणं दसवाससहस्साइं । उवरिल्लेसु पंचसु 
उद्देसएसु देवों उववज्जति। चत्तारि लेसाओ। ठिती जहण्णंणं श्रंतोमुदत्तं, 
उक्कोसेणं वासपुहत्तं । ओगाहणा मूले कंदे धणहपुहत्तं, खंधे तयाए सालेय 
गाउयपुद्दत्तं, पवाले पत्ते धण हपुहृत्तं, पुप्फे हत्थपुहत्तं, फले बीए य श्रंगुलपुहत्त । 
सव्वेसि जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं । सेसं जहा सालीणं । एवं एए दस 


उद्सगा ॥। 
१. तेवलि (अ, म) । जात: । वस्तुत: 'सारकललाण जाबति 
२. सारकल्लाणं जाव केवइ (अ, क, ख, ता, केयइ' इति पाठ: समीचीनोस्ति | अन्र जाव 
ब, म, स); अत्र स्वष्वादशंषु 'सारकल्लाणं शब्दस्य किमपि प्रयोजन नावगम्यते । 


जाव केवइ” इति पाठो लम्यते। भ० ३. गुंबरुक्त (श्र); गुयरुक्ख (क, ख); गुदरुख 
८।२१७ तथा प्रज्ञापनाया: प्रथमपदे यथा (ता)। >< (ब); गुत्तरक्ख (म): गुंतरुक्ख 
पाठ्ोस्ति तदाघारेण ज्ञायते लिपिश्रमोज्सो (स) | 


बडे ० 


माबोसदमं सतं (२, ३ वग्गा) ८ है 


बीआओ वग्मो 


ग्रह भंते ! निबंव जंबु-कोसंब-साल'-अंकोल्ल-पीलु-से लु-सलल इ-मोयइ-मालु य- 
बउल-पलास-करंज- पुत्तंजीवग-श्ररिट्ट-विहेलग_ - हरितग - भल्‍्लाय-उंबभ रिय- 
खीरणि-धायइ-पियाल-पुृइदयणिवा रग-सेण्हय' पासिय'-सीसव-असण"-पुण्णाग- नागर 
रुकख-सीवण्णि"-श्रसोगाणं--एएसि णं जे जीवा मूलत्ताए वक्‍कमंति० ? एवं 
मूलादीया दस उद्देसगा कायव्वा निरवससं जहा तालवग्गो ॥। 


तइझओो वग्गो 


प्रह भंते ! अत्थिय-तिदुय-बो र-कविट्ट -- अंबाडग-माउलिग-बिल्ल -आ्रामलग- 
फणस- दाडिम''- आसोत्थ'' -उंबर-वड- नग्गोह-नंदिरुक्ख - पिप्पलि - सतरि'- 
पिलक्खुरुक्ख- काउंबरिय-कुत्थुं भरिय'-देवदा लि-तिलग- लउठ॒य-छत्तोह- सिरीस- 
सत्तिवण्ण'-द हिवण्ण-लोद्ध-धव-चंदण-अज्जुण-नी म”-कुडग-कलंबाणं --एएसि ण॑ 
जे जीवा मूलत्ताए वक्‍कमंति, ते णं भंते ! जीवा कओश्रोहितो उववज्जंति० ? 
एवं एत्थ वि मूलादीया दस उद्दसगा तालवग्गसरिसा नेयव्वा जाव बीयं॥। 


१. ताल (क, ख, ता, ब, म, स) । ८. मातुलुग (अ, क, ख, व, म)। 

२. वेहेलग (ता) । ६. बेलल (ब)। 

३. उंबरिभरोय (भ)। १०. दालिम (ख, ता, ख) | 

४. सेण्हण (ता); सिण्हण (ब); सण्हय (स)। ११. असोलु (अ, म); असोट्ट (क, ख, ब); 
५. पोसिय (अ); पसिय (म)। ग्रसोह (ता) । 

६. अयसि (भर, क. ख, ता, ब, म, स); १२. सतरा (स्‍धझ); सतर (क, ख, स); सेतर (ब) 


सर्वासु प्रतिषु 'अयसि इति पाठो लिखि- !१३. कोन्छु भरिय (ख); कुच्छु मरिय (स) | 
तोस्ति, किन्तु प्रज्ञापनाया: (प० १) १४. सत्त बण्ण (स)। 
अनुसारेण 'असण' इति पद गहीतम्‌ । १५. नीव (ख) । 


७. सीवण्ण (अ, क, ख, ता, म, स) । 


ष्ट्ड ने 


सगवई 
चउत्थो वग्गो 


४. अह भंते ! वाइंगणि-अल्लइ-पोंडइ, एवं जहा पण्णवणाए गाहाणुसारेणं नेयव्यं 


जाव' गंज-पाडला-दासि-अंकोललाणं--एएसि णं जे जीवा मूलत्ताए वक्‍क- 
मंति० ? एवं एत्थ वि मूलादीया दस उददसगा नेयव्वा जाव बीयं ति निरवसेसं 
जहा वंसवग्गो ॥। 


पंचमो वग्गो 
५. प्रह भंते ! सेरियक'-नवमा। लय-कोरेंटग-बंधुजीवग-मणोज्जा', जहा पण्णवणाए 
पढमपदे गाहाणुसारेणं जाव" जल्‍्ल्णफी“८&'-कंद-महाजाईणं--एएसि णं जे जीवा 
मूलत्ताए वक्‍कमंति० ? एवं एत्थ वि मूलादोया दस उद्देसगा निरवसेसं जहा 
सालीणं ॥। 
छटठो वग्गों 
६. अह भंते ! पूसफलि-कालिंगी-तुंबी-तउसी-एलावालंंकी, एवं पदाणि छिदिय- 
व्वाणि पण्णवणागाहाणुसारेणं जहा तालवग्गे जाव” दर्धिफोल्लइ-काकलि- 
मोकलि-अक्कवों दी णं_->एएसि णं जे जीवा मूलत्ताए वक्‍कमंति० ? एवं एत्य 
वि मूलादीया दस उद्देसगा कायव्वा जहा तालवग्गो, नवरं--फलउद्देसे शोगाह- 
णाए जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्‍कोसेणं धणुपुहत्तं । ठिती सब्वत्य 
जहण्णणं झंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं वासपुहत्तं, सेसं तं चेव । एवं छसु वि वग्गेसु 
सट्टि उद्देसगा भवंति ॥। 
१. प० १, गुच्छवग्गो । ४. मणोजा (पञ्र, म) । 
२. पालुलावासि (अ); पाडलावासि (ख, स); ४. प० १, गुम्मवग्गो । 
पायलायसि (ब); पातुलाबासि (म) | ६. नवरीय (ख, ब, म); नलणीय (स) | 
३. सिरियका (क); ससणियक (ता); सरियक ७. प०» १, वल्लिवगग्गो । 
(ब) | ८. मोक्‍कलि (ल, व, स) । 


तेवीसइम सत॑ 
पढमो वग्गो 


१. भ्रालय २. लोही ३. भ्रवए, ४. पाढा तह ५. मासवण्णि-वल्ली य । 
पंचेते दसवग्गा, पन्‍नासं होंति उहेसा ॥१॥ 

१. रायगिहे जाव एवं वयासी- श्रह भंते ! आलय-मूलग-सिगवेर-हलि हा'-रुरु- 
कंडरिय- जार- छी रबिरालि- किट्टि- कूंदू - कण्हाकडभ्‌- मधु-पुयलइ'- महुसिगि- 
निरुहा-सप्पसुगंधा'-छिण्णरुह-वीयरुहा्णं - एएसि ण॑ं जे जीवा मूलत्ताए वक्‍क- 
मंति० ? एवं एत्थ वि मूलादीया दस उदंसगा कायव्वा वंसवग्गसरिसा, नवरं-- 
परिमाणं जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं संखेज्जा वा असंखेज्जा 
वा श्रणंता वा उववज्जंति | श्रवहारों- गोयमा ! ते णं अणंता समये-समये 
प्रवही रमाणा-प्रवही रमाणा अणंताहि श्रोसप्पिणीहि उस्सप्पिणीहि एवतिकालेणं 
अवहीरंति, नो चेव णं॑ अवहिया' सिया । ठिती जहण्णेण वि उककोसेण वि 
प्रंतो मुहुत्त, सेसं तं चव ।। 


बीओ वग्गो 
२. प्रह भंते ! लोही-णीटू-थी हू -थिभगा-अ्रस्सकण्णी-सी हकण्णी-सिउंढो-मुसुंढी णं'" 
-एएसि णं॑ जे जीवा मूलत्ताए ववकमंति० ? एवं एत्थ वि दस उद्देंसगा जहेव 
प्रालुवग्गो, नवरं--भोगाहणा तालवग्गसरिसा, सेसं तं चेव ॥ 
३. सेव भंते ! सेव॑ं भंते ! त्ति॥ 


१. हालिहदा (अ, म); हलिदह (ख, ता, स); ६. सुपासगंघा (प्)। 


हालिद (ब) । ७. अवहरिया (स) । 
२. कंथु (अ, क, ब); कुंथु (ता) । ८५. णेह्‌ (ब)। 
३. कण्हकडउ (अ, स); कण्हकडलु (ब) | ६. वीहू (भा, ब); बोहू (स)। 
४. धुपलद (अ) । १०. मुसंदोण (ता)। 
४. नोरहा (ख)। 


८४३ 


प््डंड भगवई 


तइझ वबग्गो 
४. अझह भंते ! आय-काय-कुहुण-फं दुरक्क-उव्वेह लिया'-सका-सज्जा-छत्ता-वंसा णिय- 
कुराणं--एएसि णं जे जीवा मूलत्ताए वक्‍कमंति० ? एवं एत्थ वि मूलादीया 
दस उदेसगा निरवसेसं जहा आलुवग्गो, नवरं--ओगाहणा तालवग्गसरिसा, 
सेसं तं चेव ।। 
५. सेव भंते ! सेव॑ं भंते ! त्ति॥। 


चउत्थो बग्गो 


६. अह भंते ! पाढा-मियवालंकि-मधु ररसा-रायवल्लि-पउमा-मो ढरि-दं ति-चंडी ण॑ -- 
एएसि ण॑ जे जीवा मूलत्ताएं वक्‍कमंति० ? एवं एत्थ वि मूलादोया दस 
उदेसगा श्रालयवग्गसरिसा, नवरं झ्रोगाहणा जहा वल्लीणं, सेसं त चेव ।। 

७. सेव भंते ! संवं भंते ! त्ञि॥। 


पंचमी वग्गो 


८. प्रह भंते ! मासपण्णी-मुग्गपण्णी-जा|वग-सरिसव-करेणय-काझोलि-खो रकाको लि- 
भंगि-णहि- किमिरासि- भटमुत्थ- णंगलइ-पयुय' -किण्हा  -'पउल-हढ -हरेणुया- 
लोहीणं--एएसि ण॑ जे जीवा मूलत्ताए वक्‍कमंति० ? एवं एत्थ वि दस उद्देसगा 
निरवससं आलुयवग्गसरिसा। एवं एत्थ पंचसु वि वग्गेसु पन्‍नासं उद्ेसगा 
भाणियव्वा । सब्वत्यथ देवा न उववज्जंति । तिण्णि लेसाझों ॥। 

६. सेव भंते ! सेवं भंते ! त्ति॥ 


१. उन्वेहलिया तिब्वेहुलिया (ता) । ४. किशा (अ, क, ख, ता, ब, म, स) । 
२. कुरवाणं (ता) । ५. पउयलधाढे (धर, क); पउयजपाठे (ल, म, 
३. पहुय (क्चे); पेसुय (ल); पेयुप (ब, म) | स); पठयलबाढ़े (ब) । 





चउवीसइम सत 
पढमो उद्दंतो 


१. उववाय २. परीमाणं, ३,४- संघयणच्चन्तमेव ५ संठाणं । 

६. लेस्सा ७. दिटद्ठदी ८. नाणे, अण्णाण ६. जोग १०. उवड्योग ॥१॥। 
११ सण्णा १ २कसाय १३.इंदिय, १४ समुग्धाथा १५.वेदणा य १६ .वेदे य । 
१७. आउं १८. अज्मवसाणा, १€. अणुवंधो २०- कायसंवेहों ।॥२॥। 
जीवपदे' जोवपदे, जीवाणं दंडगम्मि उद्दसो । 
चउवीसतिमम्मि सा, चउत्वोंसं होंति उदेसा ॥३॥। 


नेरहयादीसु उयवाया दि-गमग-पद॑ 


१. 


रायगिहे जाव एवं वयासी -ने रइया णं भंते ! कओहितो उववज्जंति -कि 
नेरइएहितों उववज्जंति ? तिरिक्वजोणिएहितों उववज्जंति ? मणस्सेहितों 
उववज्जंति ? देवेहितों उववज्जंति ? 

गोयमा ! नो नेरइए हितो उववज्जंति, तिरिक्खजोणिएहितों उववज्जंति, मणु- 
स्सेहितो वि उववज्जंति, नो देवेहितों उववज्जंति ।। 

जइ तिरिक्वजोणिएतहितो उबवज्जंति--कि एगिदियतिरिक्खजोंणिएहितों 
उववज्जंति जाव पं चिदियति रिक्‍्वजो णिएहितो उववज्जंति ? 

गोयमा | नो एगिदियतिरिक्ख जे णिएहितो उववज्जंति, नो वेदिय, नो तेइंदिय, 
नो चउरिदिय, पंचिदियतिरिक्खजों णिाए[हितो उववज्जंति ।। 

जड पंचिदियतिरिक्खजा णएहितो उववज्जंति--कि सण्णिपंचिदियतिरिक्ख- 
जोणिएहितो उववज्जंति ? असण्णिपंचिदियतिरिक्खजो णिएहितो उववज्जंति ? 
गोयमा ! सण्णिपंचिदियतिरिक्वजोणिएहितों उववज्जंति, असण्णिपंचिदिय- 
तिल्‍्लिजिज॥णञहओ वि उववज्जंति ॥ 


१. इय च गाथा पूर्वोकक्‍्तद्वारगाथाद्वयात्‌ बवबित्‌ पूर्व दृश्यत इति (ब)। 


ध््ढें 


पड दर 


१०. 


११- 


१२. 


१३- 


१४. 


किमी चलसुलुलु 


भगबवई 


जद असण्णियंचिदियतिरिक्वजो णिएहितो उववज्जंति -कि जलचरेहितो उव- 
वज्जंति ? थलचरेहितो उववज्जंति ? खहच रेहितो उववज्जंति ? 

गोयमा ! जलचरेहितो उववज्जंति, थलचरेहितो वि. उववज्जं॑ति, खहचरे हितों 

वि उववज्जंति ।। 

जइ जलचर-थलच र-खहच रेहितो उववज्जंति - कि पज्जत्तएहितो उववज्जंति ? 

ग्रपज्जत्तएणहितो उववज्जंति ? 

गोयमा ! पज्जत्तएहितो उववज्जंति, नो अपज्जत्तएहितो उववज्जंति ॥। 
पज्जत्ताअस ण्णिपंचिंदिय ति रिकक्‍्खजो णिए ण॑ भंते ! जे भविए नेरइएसु उववज्जि- 

त्तए, से णं भंते ! कतिसु पुढवीसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! एगाए रवणप्पभाए पुढवीए उवबज्जेज्जा ।। 

पज्जत्ताश्रसण्णिपंचिदियतिरिक्खजोणिए णं भंते ! जे भविए रगसणप्पभाए 

पुढवीए ने रइएसु उववज्जित्तए, से ण॑ं भंते ! केवतिकालट्टि तीएसु उववज्जेज्जा ? 
गोयमा ! जहण्णंणं दसवाससहस्सट्टठितीएसु, उक्‍कोसेणं पलिओवमस्स असंखेंज्जइ- 

भागद्वितीएसु उववज्जेज्जा ॥। 

ते णं भंते |! जीवा एगसमएणं केवतिया उववज्जंति ? 

गोयमा ! जहण्णंणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं संखेज्जा वा असं- 

खेज्जा वा उववज्जंति ।। 

तेसि णं भंते ! जोवाणं सरोरगा' किसंघयणी' पण्णत्ता ? 

गोयमा ! छेवट्टसंघयणी' पण्णत्ता ।। 

तेसि णं भंते ! जीवाणं केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जद भागं, उक्कोसेणं जोयणसहस्सं ।। 

तेसि ण॑ं भंते ! जीवाणं सरीरगा किसंठिया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! हुंंडसंठिया" पण्णत्ता ।। 

तेंसि ण॑ भंते ! जीवाणं कति लेस्साझ्रो पण्णत्ताओ ? 

गोयमा ! तिण्णि लेस्साओ पण्णत्ताओ, त॑ जहा-कण्हलेस्सा, नीललेस्सा, 

काउलेस्सा ।। 

ते णं भंतें ! जीवा कि सम्मदिद्वी ? मिच्छादिद्वो ? सम्मामिच्छादिद्वी ? 

गोयमा ! नो सम्मदिट्टी, मिच्छादिट्टी, नो सम्मामिच्छा दिट्ठी ।। 

ते ण॑ भंते ! जीवा कि नाणी ? अण्णाणी ? 

गोयमा ! नो नाणी, अण्णाणी, नियमा दुअण्णाणी, तं जहा--मइल्रण्णाणी य, 

सुयञ्रण्णाणी य ।। 


्वैनननननमयनननननमभभ।ख जात. 





१. सरीरा (ता) । ३. छेवट्ट * (ता) । 


२. संघयणा (ख, ता, स) । ४. हुंडसंठिया (स)। 
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१५. 


१६. 


१७. 


१८. 


१६. 


०. 


२१. 


२२. 


२३. 


२४. 


२५. 


२६. 


२७. 


तेणं भंते ! जीवा कि मणजोगी ? वदइजोगी ? कायजोगी ? 

गोयमा ! नो मणजोगी, वइजोगी वि, कायजोगी वि ॥। 

तेणं भंते ! जीवा कि ह#एऋखझनन्‍चचछ ? णछजह्डन्हपल्ब्न्छ ? 

गोयमा ! सागारोवउत्ता वि, श्रणागारोवउत्ता वि ।। 

तेसि णं भंते ! जीवाणं कति सण्णाझ पण्णत्ताझो ? 

गोयमा ! चत्तारि सण्णाओ पण्णत्ताझ्रो, तं जहा --आ्राह्यरसण्णा, भयसण्णा, 
मेहुणसण्णा, परिग्गहसण्णा ॥। 

तेसि णं भंते ! जीवाणं कति कसाया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! चत्तारि कसाया पण्णत्ता, तं जहा--कोहकसाए, माणकसाए, माया- 
कसाए, लोभकसाए ॥। 

तेसि णं भंते ! जीवाणं कति इंदिया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! पंचेंदिया पण्णत्ता, तं जहा--सोइं दिए जाव फासिदिए ।। 

तेंसि णं भंते ! जोवाणं कति समुग्घाया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! तओ समुग्घाया पण्णत्ता, तं जहा--वेयणासमुग्घाए, कसाथस - ग्घाए, 
मारणंतियसमुग्घाए ।। 

ते णं भंते ! जोवा कि सायावेयगा ? प्रसायावेयगा ? 

गोयमा ! सायावेयगा वि, असायावेयगा वि ॥। 

ते णं भंते ! जोवा कि इत्थोवेदगा ? पुरिसवेदगा ? नप्‌्सगवेदगा ? 

गोयमा ! नो इत्थोीवेदगा, नो पुरिसवेदगा, नपुसगवेदगा ॥। 

तेसि णं॑ भंते ! जोवाणं केवतियं काल॑ ठिती पण्णत्ता ? 

गोयमा ! जहण्णंणं अंतोमुहुत्तं, उक्‍कोसेणं पुव्वकोडी ।। 

तेंसि णं भंतें ! जोवाणं केवतिया अज्भवसाणा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! असंखेज्जा अज्भवसाणा पण्णत्ता ॥। 

ते ण॑ भंते ! कि पसत्था ? अप्पसत्था ? 

गोयमा ! पसत्था वि, अप्पसत्था वि ।। 


सेणंभंते ! पज्जत्ताअझ्सण्णिपंचिदियति रिक्‍्वजोणिएक्ति कालओ केवचिरं 
? 


मं ! जह॒ण्णेणं पअ्रंतोमुहुत्तं, उक्‍्कोसेणं पुव्वकोडो ।। 

सेणं भंते ! पज्जत्ताअसण्णिपंचिदियतिरिक्खजोणिए रयणप्पभाए पुढवीए 
नेरइए, पुणरवि पज्जत्ताअसण्णिपंचिदियतिरिक्खजोणिएत्ति केवतियं काल 
सेवेज्जा ? केवतियं काल गतिरागति करेज्जा ? 

गोयमा ! भवादेसेणं दो भवग्गहणाईइं, कालादेसेणं जहण्णंणं दस वाससहस्साइ 
झंतोमुहत्तमबव्भहियाइं, उक्कोसेणं॑ पलिझोवमस्स अ्संखेज्जइभागं पुग्वकोडि- 
मब्भहियं, एवतियं काल सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति करेज्जा १॥। 


ष्प्ड्घ 


२६. 


३१. 


३२. 


३३. 


३४. 


भगवई 


पज्जत्ता श्रसण्णियंचिदियति रिकक्‍्खजोणिए णं भंते ! जे भविए जहण्णकालदट्टिती 
एसु रयणप्पभाषपुढविने रइएसु उववज्जित्तए, से ण॑ मंते ! केवइकालट्वितीएसु 
उववज्जेज्जा ! 

गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्सट्टितोएसु, उककोसेण वि दसवाससहस्स द्वितीएसु 
उववज्जेज्जा ।॥। 

ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवतिया उववज्जंति ? एवं सच्चेव वत्तव्वया 
निरवसेसा भाणियव्वा जाव' अणबंधो त्ति ।। 

से ण॑ भंते ! पज्जत्ताझसण्णिपंचिदियतिरिक्खजोणिए जहण्णकालट्टितीय रयण- 
प्पभापुडविने रदइए, पुणरवि पज्जत्ताअसण्णि'*पंचिंदियतिरिक्खजोणिएत्ति 
केवतियं कालं सेवेज्जा ? केवतियं काल" गतिरागतति करेज्जा 

गोयमा ! भवादेसेणं दो भवग्गहणाइईं, कालादेसेणं जहण्णेणं दसवाससहस्साइ 
ग्रंतोमुहत्तमब्भहियाइं, उक्‍्कोसेणं पुव्वकोडो दसहि वाससहस्सेहि अब्भहिया 
एवतियं काल॑ सेवेज्जा, एवतियं काल गतिरागति करेज्जा २॥। 
पज्जत्ताअसण्णिपंचिदियतिरिक्वजो णिए णं जे भविए उक्कोसकालट्टितीएसु 
रयणप्पभापुदविने रइएसु उववज्जित्तए, से णं भंते ! केवतियकालट्टितीएसु 
उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमस्स असंखेज्जइभागद्वितीएसु, उकक्‍कोसेण वि 
पलिओवमस्स असंखेज्जइभागट्टितोएसु उववज्जैज्जा ।। 

तेणं भंते ! जोवा एगसमणएणं केव॒तिया उववज्जंति ? अवसेसं त॑ चेव जाव' 
अणवबंधो ॥। 

से णं भंते ! पज्जत्ताअसण्णिपंचिदियतिरिक्खवजो णिए उक्‍्कोसकालट्टितोय रयण- 
प्पभापुडविनेरइएण, पुणरवि पज्जत्ता*असण्णिपंचिदियतिरिक्खजोणिएत्ति 
केवतियं काल॑ सेवेज्जा ? केवतियं काल गतिरागति०" करेज्जा ? 

गोयमा ! भवादेसेणं दो भवग्गहणाइईं, कालादेसेणं जहण्णेणं पलिग्रोगमस्स 
ग्रसंखेज्जइ भाग अंतोमुह॒ुत्तमब्भहियं, उक्‍कोसेणं॑ पलिशओवमस्स असंखेज्जइभागं 
पुव्वकोडिमव्भहियं,, एवतियं काल॑ सेवेज्जा, एवतियं काल गतिरागति 
करेज्जा ३॥। 

जह००“ब्ाव्एक्ुदोयपज्जत्ताअसण्णिपंचिदियतिरिक्वजो णिए णं॑ भंते ! जे भविए 
रयणप्पभापुदविने रइएसु उववज्जित्तए, से ण॑ भंते ! केवतिझऋऋ/</प्लुत्मेएसु 
उववज्जेज्जा ? 


१. म० २४॥८-२६ | ४. सं० पा०--पज्जसा जाव करेज्जा । 


२. सं० पा--पज्जत्ता प्रसण्णि जाव गतिरागति। ४, पुष्वकोडजब्भहि: (अ, क, ख, ब, म, स) | 
हे. भम० र्‌४ं।८-२६ | 
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३४. 


३६. 


३८ 


36. 


४१. 





गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्सद्वितीएस, उक्‍कोसेणं पलिश्रोवमस्स श्रसंख्वेज्जइ- 
भागद्वितीएसु उववज्जेज्जा ॥। 

ते ण॑ भंते ! जोबवा एगसमाणं केवतिया उववज्जंति ? सेसं त॑ चेव, नवरं'-- 
इमाइई तिण्णि नाणनाइ--आउं, अ्ज्मवसाणा, अणुबंधो य। जहण्णंणं ठिती 
अ्रंतोमुहनं, उक्‍कोसेण वि श्रंतोमुहुत्तं ।। 

तेसि ण॑ं भंते ! जीवाणं केवतिया प्रज्मवसाणा पण्णन्ता ? 

गोयमा ! अमसंसखेज्जा अज्भवसाणा पण्णत्ता ॥। 

ते ण॑ भंते ! कि पसत्था ? अ्रप्पसत्था ? 

गोयमा ! नो पसत्था, अप्पसत्था अणवंधो अंतोमृहत्तं, सेस त॑ं चेव ।। 

से ण॑ भंते !' जरण्णकालद्वितीयपज्जनाअसण्णिपं चिदियतिरिक्वजोणिए रयण- 
प्यभाए जाव' गतिरागति करेज्जा ? 

गोयमा ! भवादेसेणं दो भवग्गहणाई, कालादेसेणं जहण्णेणं॑ दसवाससहस्साइं 
अ्ंतोम॒हत्तमवभहियाईं, उककोसेणं पलिशोवमस्स असंखेज्जदभागं अश्रंतोमुद्त्त- 
मब्भहियं, एवनियं काल॑ सेवेज्जा, एवतियं काल गरऋकप्ा करेज्जा ४।॥। 
जहण्णकालट्वितीयपज्जनाअसण्णिपंचिदियतिरिक्वजोणिए ण॑ भंते ! जे भविए 
जहण्णकालट्वितोएस रयणप्पभापुदविने रइरसु_ उववज्जित्तए, से ण॑ं भंते ! 
केवतियकालट्ितोएस उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्सद्धितीएसु, उककोसेण वि दसवाससहस्सद्ठिती- 
एसु उववज्जेज्जा ।। 

तेणंभंते ! जीवा एगसमाएणं केवतिया उववज्जंति ? सेसं त॑ं चेव, ताईं चेव 
तिण्णि नाणनाई जाव' 

से ण॑ भंते ' जरृण्णकालद्वितीयपज्जना *असण्णिपंचिदियतिरिक्ख " जोणिए 
जहण्णकाल ट्वितीय रयणप्प भा पदविने रडाए पुणरवि जाव गतिराग ति करेज्जा ? 
गोयमा ! भवादेसेणं दो भवग्गद्रणाई, कालादेसेणं जहण्णंणं दसवाससहस्साईं 
प्रंतोमहत्तमब्भहियाईं, उक्कोसेण वि दसवाससहस्साई अंतोमुहत्त मवब्भहियाई ं, 
एवनियं काल नादेज्जा, शावतिय काले गनिरागति ९ करेंज्जा ५।। 
जहण्णकालट्वितीयपज्जन्ताशअस ण्णपं चिदियतिरिक्वजो णिए ण॒भंते ! जे भविए 
उकक्‍्कोसकाल ट्वितीएसु रमणप्पभापुडविन रइएसु उववज्जित्तए, से णं भंते ! 
केवतियकालट्टिती एसु उववज्जज्जा 


करन ताकाओ “थनन--त>ाज किक ७०० नाल -ि?थतीयतणीणत 


१. नवरि बि) । ४. भ० २४८-२६, ३२-२७ । 
२. भ० २४।२७ । ५. सं० पा०-- ९ पज्जत्ता जाव जोणिए । 
३. जाव (झ्र, क, सर, ता, ब, म, स) | ६. सं० पा०--प्ेवे ज्जा जाव करेज्जा ।॥ 


द््प ७ 


४३. 


४४. 


४५. 


४६. 


'डं७. 


बंद, 


6. >> ६ ७ 4ण ८0 ०७ 


भगवई 


गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमस्स असंखेज्जइभागद्वठितोीएसु, उककोसेण वि पलि- 
ध्रोवमस्स अ्रसंखेज्जइभागट्टि तीएसु उववज्जेज्जा ।। 

ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवतिया उववज्जंति ? श्रवसेसं त॑ चेव, ताईं 
चेव तिण्णि नाणत्ताई जाव'-- 

से णं भंते ! जहण्णकालट्वितीयपज्जत्ताअसण्णिपंचिदिय ति रिक्वजो णिए उक्‍्कोस- 
कालट्टितीयरयणप्पभाए जाव' गतिरागति करेज्जा ? 

गोयमा! भवादेसेणं दो भवग्गहणाइं, कालादेसेणं जहण्णेणं पलिओ्रोवमस्स भ्रसंखे- 
ज्जइभागं अंतोमुहुत्तमब्भहियं, उक्‍कोसेण वि पलिओवमस्स असंखेज्जइभागं अंत्तो- 
मुहृत्तमब्भहियं, एवतियं कालं' *सेवेज्जा, एवतियं काल गतिरागति ? करेज्जा ६।। 
उकक्‍कोसकालदट्टितो यपज्जत्ताअ्सण्णियंचिदियतिरिक्खजो णिए ण॑ भंते ! जे भविए 
रयणप्पभापुदविने रइएसु उववज्जित्तए, से णं भंते ! केवतियकालट्टितीएसु' 
उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्सद्वितीएसु, उक्‍कोसेणं पलिश्रोव मस्स असंखेज्जइ- 
भागद्वितोएसु' उववज्जेज्जा ॥। 

तेणं भंते ! जीवा एगसमएणं केवतिया उववज्जंति ? अवसेसं जहेव झहिय- 
गमएणं तहेव अ्रणुगंतव्वं, नवरं--इमाइं दोण्णि नाणत्ताइं--ठिती जहण्णेणं 
पुव्वकोडी, उक्‍्कोसेण वि पुव्वकोडो । एवं अणुबंधों वि। अवसेसं त॑ चेव' ।। 

से णं भंते ! उककोसकालट्टितोयपज्जत्ता श्रसण्णिपंचिदिय तिरिक्खवजो णिए" रय- 
णप्पभाए जाव' गतिरागति करेज्जा ? 

गोयमा ! भवादेसेणं दो भवग्गहणाईं, कालादेसेणं जहण्णंणं पुव्वकोडो दसहि 
वाससहस्सेहि झ्रव्भहिया, उक्‍कोसेणं पलिओवमस्स असंखेज्जइभागं पुव्वकोडीए 
अब्महियं, एवतियं *कालं सेवेज्जा, एवतियं काल गतिरागति० करेज्जा ७।। 
उक्‍कोसकालट्टितोयपज्जत्ताअ्रसण्णिपंचिदियतिरिक्खजोणिए णं भंते ! जे भविए 
जहण्णकालट्टितीएस रयणप्पभापुढदविने रइएसु उववज्जित्तर, से ण॑ भंते ! केव- 
तियकालटद्विताएसु" उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्सद्वितीएसु, उक्‍कोसेण वि दलवाससहस्स ट्विती- 
एसु उववज्जेज्जा ।। 


>कक 20 धमा 


, म० २४।८-२६, ३४-३७ । ७. ०? प्रसण्णि जाबव तिरिकक्‍्खजोरिए (प्र, क, 
« भम० २४ २७। ख, ता, ब, म, स) | 

सं० पा०- काल जाव करेज्जा ! ८. भ० २४।२७ | 

- ?काल जाव (अ, क, व, ता, ब, म, स)। € सं० पा०--एवतियं जाव करेज्जा । 

* असंखेज्जइ जाबव (अ क, ख, ता, ब, म, स) १०. केवति जाब (अ, क. ख, ता, ब, म, स) । 

« म० रडे।॥८-२६ | 
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४६. तेणं भंते ! जीवा एगसमएणं केवतिया उववज्जंति ? सेसं त॑ं चेव, जहा सत्तम- 


५०. 


२१. 


२२. 


*र. 


भ४, 


गमए जाव-- 

से णं भंते ! उक्कोसकालट्टितीयपज्जत्ताअसण्णिपं चिदियतिरिक्ख जंणिए' 
जहण्णकालट्टितीयरयणप्पभाए जाव' गतिरागति करेज्जा ? 

गोयमा ! भवादेसेणं दो भवग्गहणाइं, कालादेसेणं जहण्णंणं पुव्वकोडी दर्साहि 
वाससहस्स हि अब्भहिया, उक्‍्कोसेण वि पुव्वकोडी दर्साह वाससहस्सेहि अब्भ- 
हिया, एव तियं' *काल॑ं सेवेज्जा, एबवतियं काल गतिरागति“ करेज्जा ८।। 
उकक्‍्कोसकालट्रितोयपज्जत्ताश्रसण्णिपंचिदियतिरिक्वजो णिए* ण॑ भंते ! जे भविए 
उक्‍्कोसकालट्टितीएस रयणप्पभापूढविनेरइएसु' उववज्जिक्ताए, से ण॑ भंते ! केव- 
तियकालट्वितीएस्‌' उववज्जज्जा ? 

गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमस्स गअ्संखेज्जइभागद्वि तीएसु, उक्कोसरेण वि पत्नि- 
श्रोवमस्स असंखेज्जइभागद्वितीएस उववज्जेज्जा ॥। 

ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केव॒तिया उबवज्जंति ? सेसं जहा सत्तमगमए 
जाव - 

से णं भंते ! उक्कोसकालट्टितोयपज्जत्ताअसण्णिपंचिदियतिरिक्ख जो णिए' 
उककोसकालद्विंतोयरयणप्पभाए जाव' गतिरागति करेज्जा ? 

गोयमा ! भवादेसेणं दो भवग्गहणाई, कालादेसेणं जहण्णंणं पलिग्रोवमस्स 
ग्रसंवेज्ज इभागं पुव्वकोडीए अब्भहिय्ंं, उक्‍्कोसेण वि प लिओवमस्स असंखेज्जइ- 
भाग पुव्वकोर्डाए अब्भहियं, एवतियं काल सेवेज्जा, 'एवतियं काल" गतिरागरति 
करेज्जा ६ । एवं एते ओहिया तिण्णि गमगा, जहण्णकालट्वितोएसु तिण्णि 
गमगा, उक्‍्कोसकालट्/विताएसु लिण्णि गमगा, सव्वेते नव गमगा भवंति ।। 

जद सण्णिपंचिदिय ति रिक्‍्ख जा णिए टितो उववज्जंति -कि संखज्जवासाउयसण्णि- 
पंचिदियति।रक्खजो णिए हितो'' उववज्जंति ? ग्रसंखेज्जवासा 5०७ ण्णिपं चिदिय- 
तिरिक्खजों णिएहितो उववज्जंति ? 


भ० २४।४६ । ७. ०काल जाव (अ, क, ख, ता, ब, म, स) । 
०ट्रिनीय जाव तिरिक्खजोशिए (अ, क, छझ. भ० २४।४६। 


गे, ता, ब, म, स) | €. ?पज्जत्ता जाव तिरिक्‍्वजाणिए (प्र, क, 
३. भ० २४२७ । से ता, ब, म, स) | 


- सं० पा० --एवतियं जाव करेज्जा | १०. भ० २४२७ | 


५. "पज्जला जाव तिरिबखजोणिए (अ, क, ११. जाव (अ, क, खा, ता, ब, मे, स) । 
से, ता, ब, म, स) । १२. "तिरिक्व जाव (अ, क, सत, ता, ब, म, 


. रयण जाव (प्र, क, ख, ता, ब, म, स) । स)। 


प्र 


१२. 


२५. 


५७. 


भ८- 


२६. 


६१. 


१. सं० 


१.६ 

वज्जंति । प्‌ 
२. “पंचिंदिय जाव (श्र, क, ख, ता, ब, म, ३. सेवट्ट * (अ, ख, ब, म); छेवट्ट * (ता) । 

। 

ष्प 


स) | 
३. भ 


भगयई 


गोयमा ! संखलेज्जवासाउ#ण्णपंचिदियतिरिक्वजो णिएहितो उववज्जंति, नो 
अ्रसंचेज्जवासाउय 'श्सण्णिपंचिदियतिरिक्खजो णिए हितो ? उववज्जंति ॥। 

जइ संखेज्जवासाउयसण्णिपंचिदिय ति रिक्वजो णिएहितो' उबवज्ज॑ति--कि जल- 
चरेहितो उववज्जत्ति - पुच्छा ! 

गोयमा ! जलचरेहितो उवबवज्जंति, जहा असण्णो जाव' पज्जत्तएहितो 
उववज्जंति, नो 'ूह्ल्छ्याड्डतो उववज्जंति ॥। 

पज्जत्तसंखेज्जवासा उयसण्णिपंचिदियतिरिक्वजोणिए ण॑ भंते ! जे भविए 
नेरइएसु उववज्जित्तए, से णं भंते ! कतिसु पुढवीसु उबवज्जेज्जा ? 

गोयमा ! सत्तसु पुडवीसू उववज्जेज्जा, तं जहा-रयणप्प भाए जाव श्रहेसत्तमाए ।। 
पज्जत्तसं वेज्जवासाउयस ण्णिपंचिदियति रिक्वजोणिए  ण॑ भंते ! जे भविए 
रयणप्पभपुढविने रदएसू उववज्जित्तएत, से णं भंते ! केवतियकालट्टितीएस 
उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्सद्वितीएसु, उक्कोसेणं सागरोवमद्ठितोएस 
उववज्जेज्जा ।॥। 

ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवतिया उववज्जंति ? जहेव" असण्णी ।। 

तेसि ण॑ भंते | जीवाणं सरीरगा किसंघयणी पण्णत्ता ? 

गोयमा ! छव्विह्संघथणी पण्णत्ता, त॑ जहा -वइरोसभनारायसंघयणी, 
उसभनारायसंघयणी जाव" छेवट्रसंचघयणी'। सरीरोगाहणा जहेव असण्णीणं 
जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उककोसेणं जोयणसहस्सं ।॥। 

तेसि णं भंते ! जीवाणं सरीरगा किसंठिया पण्णत्ता ? ह 
गोयमा * छब्विहसंठिया पण्णत्ता, तं जहा -समचउरंसा, निग्गोंहा जाव' हुंडा ॥। 
तेसि ण॑ भंते ! जीवाणं कति लस्साओ पण्णत्ताओो ? 

गोयमा ! छल्लेस्साओं पण्णत्ताओ्रे, त॑ जहा--कण्हलेस्सा जाव सुक्कलेस्सा । 
दिट्ठ" तिविहा वि। तिण्णि नाणा तिण्णि अण्णाणा भयणाए । जोगो तिविहो 
वि । सेसं जहा असण्णोणं जाव' अणुबंधो, नवरं--पंच समुग्घाया आदिल्लगा । 
वेदों तिविहों वि, अवसेसं त॑ं चेव जाव-- 


पा०---असंखेज्जवासा उयय जाव उब- ,. म० र४डीाए८ | 


« ठा० ६€॥३० | 


9, म० १४।|८१ | 


२४।४,४ | « भ० २४।१६-२६ | 
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६२: 


घर. 


६४. 


घ ४. 


६५. 


६७. 


से ण॑ भंते ! पज्जत्तसंवेज्जवासाउयसण्णिपंचिदियतिरिक्खजोणिए' रगणप्प भाए 
जाव गतिरागति करेज्जा ? 

गोयमा ! भवादेसेणं जहृण्णंणं दो भवग्गहणाइं, उककोसंणं अट्टू भवग्गहणाईं । 
कालादेसेणं जहण्णेंणं दसवाससहस्साई अंतोमुहुत्तमब्भहियाइं, उक्कोसेणं 
चत्तारि सागरोवमाइं चउहि पुव्वकाडाहि अव्भहियाइं, एवतियं काल सेवेज्जा, 
एवबतियं काल गतिरागति करेज्जा १।। 

पज्जत्तसं वेज्ज थ्वासाउयसण्णिपंचिदियतिरिक्खवजोणिए ण॑ भंते ! ? जे भविए 
जहण्णकाल ० टद्वितीएसु रयगणप्पभापुदविने रइएस्‌ उववज्जित्तए7*, से ण॑ भंत ! 
केवतियकालट्ठितीएस उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहण्णंणं दसवाससहस्सटद्वितीएसू, उक्‍कोसेण वि दसवाससहस्स द्विती- 
एस उबवज्जेज्जा ।। 
तेणं भंते | जीवा एगसमएणं केवतिया उबवज्जंति ? एवं सो चेव पढमो 
गमआओ निरवसेसो भाणियव्यों जाव' कालादेसेणं जहण्णंणं दसवाससहस्साइं 
अंतोमुहत्तमब्भहियाइं, उक्‍कोसणं चत्तारि पुव्वकोडीद्ो चत्तालोसाए वाससह- 
सस्‍्सहि अव्भहियाओं, एवियं काल सेवेज्जा, एवलियं काले गतिरागति 
करेज्जा २॥। 
सो चेव उककोसकालट्टितीएस उववण्णों जहण्णेणं सागरोवमद्वधितोएस, उक्‍्कोसेण 
वि सागरोवमट्टितीएस उववज्जेज्जा । अवसेसो परिमाणादीओ भवादेसपज्ज- 
वसाणोी सो चव पढमगमो नेयव्वों जाव" कालादेसेणं जहण्णेणं सागरोवमं 
अंतोमुहत्तमव्भहियं, उक्‍कोसे्ण चत्तारि सागरोवमाई चउहि पुव्वकोडीहि 
ग्रव्भहियाइं, एवतियं काल सेवेज्जा, एवतियं काल गतिरागति करेज्जा ३ ॥। 
जहण्णकाल ट्वि तोयपज्ज त्तमं वेज्जवासा उयसण्णिपं चिदिय तरिक्खजो णिए णं 
भंते ! जे भविए रयणप्पभपुडविने रइएस * उववज्जित्तए, से ण॑ भंते ! केवति- 
कालट्टितीएस उववज्जेज्जा ? 
गोयमा ! जहण्णंणं दसवाससहस्सट्टितीएसु, उक्‍्कोसेणं सागरोवमट्ठितोएस 
उववज्जेज्जा ।। 
तेंणं भंते ! जोवा एगसमएणं केवतिया उववज्जंति ? अवसेसो सो चेव 
गमओ, नवरं --इमाइं अट्टू नाणत्ताइं--१. सरीरोगाहणा जहण्णंणं अंगुलस्स 
ग्रसखेज्जद भागं, उककोसेणं धणुपुहत्तं २. लेस्साझ्रो तिण्णि आदिल्लाशो ३- नो 


,. ०वासाउय जाव तिरिक्खजोरिए (अ, क, ४. भ० २४।४५८-६२ । 

ख, ता, ब, म, स) । ५. भ० २४।५४७-६२ । 
२. सं० पा०--पज्जससंखेज्ज जाव जे । ६. " पुढवि जाव (अ, क, ख, ता, ब, म, स) । 
« सं० पा०--जहृण्णकाल जाब से । 


ष्प्ध्र्ढ 


७३- 


भगनई 


सम्मदिट्वी, मिच्छादिट्टी, नो सम्मामिच्छदिट्ठी ४. नो नाणी, दो अण्णाणा 
नियम॑ ५. समुग्धाया झ्लादिल्‍लला तिण्णि ६. आउं ७. अ्रज्भवसाणा ८. अणुबंधो 
य जहेव असण्णीणं । अवसेसं जहा पढमगमए जाव' कालादेसेणं जहण्णेणं 
दसवाससहस्साइईं अंतोमुहत्तमब्भहियाइं, उक्‍कोसेणं चत्तारि सागरोवमाइं 
चउहि अंतोमुहत्तेहि अव्भहियाईं, एवतियं काल सेवेज्जा, एवतियं काल गतिरा- 
गति करेज्जा ४।। 
सो चेव जहण्णकालट्टितोएस उवबवण्णो जहण्णेणं दसवाससहस्सट्टठितीएसु, 
उक्‍कोसेण वि दसवाससहस्सदट्टितीएस उववज्जेज्जा ।। 
ते णं भंते ! जोवा एगसमएणं केवतिया उववज्जंति ? एवं सो चेव चउत्थो 
गमयो निरवसेसो भाणियव्वों जाव' कालादेसेणं जहण्णंणं दसवाससहस्साईं 
ग्रंतो मुहत्तमव्भहियाईइं, उक्कोसेणं चत्तालीसं वाससहस्साईं चउहि अंतोमुहुत्तहि 
अव्भहियाइं, एवत्तियं काल संवेज्जा, एवतियं काल गतिरागति करेज्जा ५।। 
सो चेव उक्‍कोसकालट्टितीएस उववण्णो जहण्णेणं सागरोबमद्वितीएस, उक्को- 
सेण वि सागरोवमट्ठितीएस उववज्जेज्जा ।। 
ते ण॑ भंते ! जावा एगसमएणं केवतिया उववज्जंति ” एवं सो चेव चउत्थों 
गमओ निरवसेसों भाणियव्वो जाव' काल[देसेणं जहण्णेणं सागरवमं अंतोमु 
मब्भहियं, उककोसेणं चत्तारि सागरोवमाइईं चउहि अंतोमुहुत्तेहि अव्भहियाईं, 
एवतियं काल॑ सेवेज्जा, एवलतियं काल गतिरागति करेज्जा ६॥। 
उकक्‍कासकालट्टितो यपज्ज त्तसं वज्जवासाउयसण्णिपंचिदियतिरिक्वजो णिए"' ण॑ 
भंते ! जें भविए रश्वणप्प भापुदविने रइएस्‌ उववज्जित्तत, से ण॑ भंते ! केव्ति- 
कालट्टितीएस उववज्जेज्जा ! 
गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्सद्वितीएस, उक्कोसेणं सागरोवमद्टि तीएस 
उववज्जंज्जा ।। 
ते ण॑ भंते ! जावा एगसमएणं केवतिया उववज्जंति ? झ्रवसेसों परिमाणादीशो 
भवादेसपज्जवसाणों सो' चव पढमगमओग्रो नेयव्बो,' नवरं -ठिती जहण्णंणं 
पुव्वकोडी, उकक्‍कोसेण वि पुव्वबकोडी । एवं अणुबंधों वि, सेसं तं चेव । काला- 
देसेणं जहण्णणं पुव्वकाडों दर्साह अ्छ्ाह्म्ध्टहि अव्भहिया, उककोसेणं चत्तारि 
सागरावमाइं चउहि पुव्वकोडीहि अब्भहियाइईं, एवतियं काल सवेज्जा, एवतियं 
काल गतिरागति करेंज्जा ७।। 


१. भ० २४।५८-६२ । ४. ०वासाउय जाव तिरिक्‍क्खजोणिए (अ, क, 
२. भ० २४६७ । ग, ता, ब, म, स) | 
३. भ० २४।६७ | ५. एएसि (धझ्र, क, ख, ता ब, स) । 
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सो चेव जहण्णकालट्टितीएसु उववण्णो जहण्णेणं दसवाससहस्सट्टितीएसु, 
उकक्‍कोसेण वि दसवाससहस्सद्वितीएसु उववज्जेज्जा ।। 
ते ण॑ भंते ! जोवा एगसम7एण केवतिया उववज्जंति ? सो चेव सत्तमो गमओो 
निरवसेसो भाणियव्वों जाव' भवादेसो तक्ति। कालादेसेणं जहण्णेणं पुव्वकोडी 
दसहि वाससहस्से हि अव्भहिया, उक्‍्कासेणं चत्तारि पुव्वकोडोओ चत्तालीसाए 
वाससहस्से हि अब्भहियाओ, एव लियं काल सवेज्जा, एवतियं काल गतिरागरति 
करेज्जा ८ ।। 
उक्‍्कोसकालदट्टिती यपज्जत्तसंखेज्जवासा उयसण्णिपंचिदियतिरिक्वजो णिए_ णं 
भंते ! जे भविए उक्‍्कोसकालद्वितीएसु' *रयणप्पभापूढविने रइएसु * उववज्जि- 
त्तत, से णं भंते ! केवतिकालद्वितीएसु उववज्जेज्जा ? 
गोयमा ! जहण्णेणं सागरोवमट्टितीएसु, उक्‍कोसेण वि सागरोवमद्ठितीएसु 
उववज्जेज्जा ।॥। 
तेण॑ंभंत्‌ | जीवा एगसमएणं केवतिया उववज्जंति ? सो चेव सत्तमगमग्नो 
निरवससों भाणियव्वों जाव भवादेसो त्ति। कालादेसेणं जहण्णंणं सागरोवमं 
पुब्वकोडीए श्रबव्भहियं, उक्‍्कोसेणं चत्तारि सागरोबमाई चउहि एन्वकोंडीह 
ग्रव्भहियाइं, एवतियं काल॑ सेवेज्जा, एबतियं काल॑ गत्तिरागति करेज्जा €। 
एवं एते नव गमका । उक्खव-निक्खेवशोो नवसु वि जहेव' असण्णीणं ॥। 
पज्जत्तसंखे ज्जवासा उयसण्णिपंचिदियतिरिक्खवजो णिए ण॑ भंते ! जे भविए 
सक्‍क रप्पभाए पुढवीए नेरइएसु उववज्जित्तए, से णं भंते ! केवतिकालट्टितीएसु 
उववज्जेज्जा ? 
गोयमा ! जहण्णेणं ए*॥८४: टद्वितीएसु, उक्‍कोसेणं तिसागरोवमदट्ठितीएसु 
उबवज्जेज्जा ।। 
तेणं भंते | जीवा एगसमएणं केवतिया उववज्जंति ? एवं जहेव र॒यणप्पभाए 
उववज्जंतगस्स लद्धी सच्चेव निरवसेसा भाणियव्वा जाव' भवादेसोत्ति । 
कालादेसणं जहण्णंणं सागरावम श्रंतोमुहुत्तमब्भहियं, उक्‍कोसेणं बारस सागरो- 
बमाइं चरउ॒हि प॒व्वकोडोहि अब्भहियाइईं, एवतियं काल॑ से वेज्जा, एवतियं काल॑ 
गतिरागति करेज्जा । एवं रयणप्पभपृढविगमर्सारसा नव वि गमगा ९१/७७/८५८७, , 
नवरं-- सव्वगमएसु वि ने5२₹०/छुत*-संवेहेसु सागरोवमा भाणियव्वा, एवं जाव 
छट्टपुढवि क्ति, नवरं-ने रइयठिई जा जत्थ पुढवीए जहम्कुरू॑ो४लथा सा तेणं 


« भ० २४७३ । डे. भ० २४।७रे । 
०पज्जल जाव तिरिक्‍्खजोशिए (धर, क, ५. असंज्ञि-प्रकरणं ४ सूत्रात्‌ ५३ पयंन्तं विद्यते। 


ख, ता, ब, म, स) । ६. भ० र२४।५८-६२ | 
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. ० बासाउय जाव तिरिक्वजोणिए (अ, क, 
ख, ता, ब, म, स) | 


भगवई 


चेब कमेणं चउगुणा कायव्वा | वालुयप्पभाए पुढवोए भ्रद्टावीसं सागरावमाइं 
चउगुणिया भवंति, पंकप्पभाए चत्तालीसं, धूमप्पभाए श्रट्ट्सट्टि, तमाए श्रट्टा- 
सीइं । संघयणाइईं -- वालुयप्पभाए पंचविहसंघयणी, तं॑ं जहा- वबइरोसहना राय- 
संघयणी जाव' खीलियासंघयणी', पंकप्पभाए चउव्विह्संघघणी, धूमप्पभाए 
तिविहसंघयणी, तमाए दुविहसंघयणी, त॑ जहा --वइरोसभनारायसंघयणी य, 
उसभनारायसंघयण्णा य, सेसं त॑ चय ॥। 

पज्जत्तसंखेंज्जवासाउयसण्णिपंचि दियति रिक्वजो णिए। ण॑ भंते ! जे भविए 
ग्रहेसत्तमाए पुढवीए नरइएसु उववज्जित्तए, से णं भंत ! केवतिकालट्टितीएसु 
उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहण्णेणं वावीससागरोबमितीएस, उककोसेणं तेत्तीससागरोवम- 
द्वितीएसु उववउजेज्जा ।। 

तेणं भंते ! जीवा एगसमएणं केवतिया उबवज्जंति ? एवं जहेव रखणप्पभाए 
नव गमका, लड्?ी वि सच्चेच, नवरं-वइरासननारायसंघयणा । इत्थिवेदगा 
न उववज्जंति, सेसं तं चव जाव' अणवंधों क्षि | संवेहो भवादेगेंणं जहण्णेणं 
तिण्णि भवग्गहणाइं, उककोासण्णं सन्‍्त भवग्गहणा् । काल[दैसणं जहण्णणं वावीसं 
सागरोवमाईं दोहि अंतोमुहत्तेहि अब्भहियाइं, उक्‍कोसेणं छावद्ठि सागरोवमाइं 
चउहि पृव्वकोडीहि झव्भहियाईं, एवतियं काल सेवेज्जा, एवलियं काल॑ गतिरा- 
गति करेज्जा १ ।। 

सो चेव जहण्णकालट्ठितीएसु उबवण्णो, सच्चत्र वत्तव्बया जाव भवादेसा नि । 
कालादेसेणं जहण्णंणं कालादेसो वि तहेव जाव' चउहि प्रव्वकोडोहि अ्रब्भहि- 
याईं, एवतियं काल सवेज्जा, एवतियं काल गतिरागति करेज्जा २ ॥। 

सो चेव उवकोसकालट्रिताएसु उबवण्णा, सच्चत लद्धी जाब' अणवंधों त्षि। 
भवादेसेणं जहण्णंणं निण्णि भवग्गहणाईं, उक्कोरोणं पंच भकग्गहणाई । काला- 
देसेणं जहण्णणं तेत्तीसं सागरोवमाइ दोहि अंतामु हल दि अव्भ हियाइं, उक्‍्कोसेणं 
छावटद्टि सागरोबमाई तिहि पृुव्वकोडीहि अव्भमहियाईं, एवनियं काल॑ सेवेज्जा, 
एवतियं काल गतिरागति करज्जा ३ ।॥। 

सो चेव प्रप्पणा जहण्णकालट्वितीओ जाओ, सच्चव रयणप्पभपुढावजहण्णकाल- 
ट्वितीयवत्तव्वया भाणियव्वा जाव' भवादेसो त्ति, नवरं--पढमं संघयण्ण, नो 
इत्थिवेदगा । भवादेसेणं जहण्णेणं निण्णि भवग्गहणाई, उककासणं सत्त भवग्गह- 
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णाइं । कालादेमेणं जहण्णेणं बावीसं सागरोवमाईं दोहि अंतोमहत्तेहि भ्रब्भहि- 
याइं, उक्‍कोसेणं छावट्टि सागरोवमाइईं चउहि अंतोमृहत्तेहि अबव्भहियाईं, एवतियं 
काल सेवेज्जा, एवलियं काल गतिरागति करेज्जा ४ |! 

सो चेव जहण्णकालट्टितीएसु उववण्णों, एवं सो चव चउत्थो गमओ निरवससो 
भाणियव्वों जाव' कालादेसो त्ति ५॥। 

सो चेव उकक्‍्कोसकाल ट्टितीएसु उववण्णो, सच्चेव लद्स्‍धी जाव' अणबंधो क्षि । भवा- 
देसमेणं जहृण्णेणं तिण्णि भवग्गहणाईं, उक्क्रोसेणं पंच भवग्गहणाइईं, कालादेसेणं 
जहण्णणं तेत्तीम॑ सागरोबमाई दोहि प्रंतोमुहत्तेहि अव्भहियाइं, उक्कोसेणं 
छावट्टि सागरोबमाईं तिहि अंतोमुहुत्तेहि अव्भहियाईं, एवतियं काल सेवेज्जा, 
एवतियं काल गतिरागति करेज्जा ६ ।। 

सो चव अप्पणा उक्कोसकालट्वितीओ जहण्णंणं वावीससागरोबमद्ठितीएसु, 
उक्कोसेंणं तेत्तीससागरोवमटद्टितीएसु उववज्जेज्जा ।। 

ते णं॑ भंते ! जोवा एगसमएणं केवतिया उववज्जंति ? अवसेसा सच्चेव 
सत्तमपुडविपढमगमवत्तव्वया भाणियव्वा जाव' भवादेसों क्षि, नवरं-ठिती 
प्रणबंधो य जहण्णंणं पुव्वकोडी, उककोसेण वि पुव्वकोडो, सेस त॑ चव । 
कालादेसंणं जहण्णंणं वावोस॑ सागरोवमाई दोहि प॒व्वकोडीहि अव्भहियाइईं, 
उककोसेणं छावद्ठि सागराबमाई चउहि पृव्वकोडोहि अवब्भहियाईं, एवतियं 
काल॑ संवेज्जा, एबतियं काल गतिरागति करेंज्जा ७ ॥। 

सो चव जहण्णकालट्टितोएसु उबवण्णो, सच्चव लद्धी संवेहो वि तहव' सत्तम- 
गमगर्सारसो ८ ॥। 

सो चेव उद्जाहण्छा ट्वतीएसु उववण्णो, 'एस चेव” लड़ी जाव' अणवंघो त्ति । 
भवादेसणं जहण्णंणं तिण्णि भवग्गहणाईं, उककोसेणं पंच भवग्गहणाईं । काला- 
देसणं जहण्णंणं तेत्तीसं सागराोवमाईं दोहि पुव्वकोडीहि अब्भहियाइं, उककोसेणं 
छार्वाद्टु सागरोवमाइईं तिहि पुव्वकोडोहि श्रव्भहियाइं, एवतियं काल संवेज्जा, 
एवबतियं काल गतिरागति करेज्जा € ॥। 

जइ मणुस्सेहितो उववज्जंति--कि साण्णझए्ल्ह्॒कं उववज्जंति ? असण्णि- 
मणस्सेहितो उववज्जंति 

गायमा ! सज्णिलऋल्/हुएं उववज्जंति, नो असण्णिमणस्से हितो उववज्जंति ।। 
जइ सण्णिमणुस्सेहितों उववज्जंति--कि संखेज्जवासाउयसण्णिमणस्सेहितो 
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उववज्जंति ? असंखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्से हितो' उववज्जंति ? 
गोयमा ! संखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्सेहितो उववज्जंति, नो असंखज्जवासा- 


उयसण्णिमणस्सेहितो उववज्जंति ।। 
जइ संखेज्जवासाउयसण्णिमणस्से हिती' उववज्जंति --कि पज्जत्त संखेज्जवासा- 


उयसण्णिमणुस्सेहितो उववज्जति ? अपज्जत्तसंखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्से हितो 
उववज्जंति ? 

गोयमा ! पज्जत्तसंखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्सेहितोीं उबवज्जंति, नो अपज्जत्त- 
संखेज्जवास।उयसण्णिमणस्से हितो उववज्जंति ॥। 

पज्जत्त संखे ज्जवासाउयस ण्णिमणुस्से णं॑ भंते ! जे भविए नेरइएसु उववज्जि- 
त्तएत, से णं भंते ! कतिसु पुढ्वीसु उववज्जैज्जा ? 

गोयमा ! सत्तसु पुढवोॉसु उववज्जेज्जा, त॑ं जहा -रयणप्पभाए जाव श्रहेसत्त- 
माए।। 

पज्जत्तसं खेज्जवासाउयस ण्णमणुस्से णं भंते ! जे भविए रयणप्पभाए पुढवोए 
नेरइएसु उववज्जित्तए, से ण॑ भंते ! केवतिकालट्ठटितीएसु उववज्जेज्जा ? 
गोयमा ! जहण्णंणं दसवाससहस्सद्वितोएसु, उककोसेणं सागरोवम द्वितीएसु 
उबवज्जेज्जा ।। 

ते णं भंते ! जोवा एगसमएणं केवतिया उववज्जंति ? 

गोयमा ! जहण्णेणं एक्‍्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं संखेज्जा उक्‍व- 
ज्जंति । संघयणा छ, सरोरागाहणा जहण्णंणं अंगुलपुहत्तं, उक्‍कोसेणं पंचधण- 
सयाईं । एवं सेसं जहा सण्णिपंचिदियतिरिक्खजों णियाणं॑ जाव'" भवादेसो त्ति, 
नवरं--चत्तारि नाणा तिण्णि अण्णाणा भयणाए | छ समुग्घाया केवलिवज्जा । 
ठिती अणुबंबो य जहण्णंणं मासपुहत्तं, उककोसेणं पुव्वकोडो, सेसं तं॑ चेव। 
कालादेसेणं जहण्णेणं दसवाससहस्साई मासपुहत्तमब्भहियाईं, उक्कोसेणं चत्तारि 
सागरोवमाई चउहि प॒व्वकोडीहि अब्भहियाईं, एवतियं काल सेवेज्जा, एवतियं 
काल गतिरागति करेज्जा १॥ 


जहण्णंणं दसवाससहस्साईं मासपृहत्तमब्भहियाईं, उक्कोसेणं चत्तारि पृव्व- 
कोडीशो चत्तालोसाए वाससहस्संहि श्रबव्भहियाओ्ओ, एवतियं काल सवेज्जा, एव- 
तियं काल गतिरागति करेज्जा २॥। 


१. असंखेज्ज जाव (अ, क, ख, ता, ब, म, स)। ३. संखेज्जवासाउय जाव (अभ, क, ख, ता, ब, 
२. असंखेज्जवासाउय जाव (अ,क, ख, ता, म, स) | 
ब, म, स) । ४. भ० २४।५६-६२ । 
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सो चेव उककोसकालट्टि तोएसु उववण्णों, एस चेव वत्तव्वया, नवरं -- कालादेसेणं 
जहण्णेणं॑ सागरोवमं मासपहन्त मव्भहियं, उककोसेणं चत्तारि सागरोवमाइं 
चउहि पव्वकोडीहि अब्भहियाईं, एबतियं काल सेवेज्जा, एवलियं काल गतिरा- 
गति करेज्जा ३॥। 

सो चेव भ्रप्पणा जहण्णकालट्टितीओं जाओ, एस चेव वत्तव्वया, नवरं--इमाइं 
पंच नाणत्ताइं--१. सरोरोगाहणा जहण्णेणं अंगुलपृहं, उकक्‍कोसेण वि 
अंगुलपहत्तं २. तिण्णि नाणा तिण्णि अण्णाणाईइं भयणाए ३. पंच समुग्घाया 
गादिलला ४, ५. ठिती अणबंधों य जहण्णंणं मासप॒दत्तं, उक्‍कोसेण वि मास- 
पृहत्तं, सेसं तं चव जाव' भवादेसोत्ति । कालादेसेणं जहण्णणं दसवाससहस्साईं 
मासपुहत्तमव्भहियाईइं, उक्कोसेणं चत्तारि सागरावमाइई चर्डाह मासपहनेहि 
अब्भहियाइं एबतियं काल॑ं सेवेज्जा, एवलियं काले गतिरागति करेज्जा ४।। 

सो चव जहए""/कखप्लुलो४न उववण्णो, एस चव वन्‍्तव्वया चउत्थगमगसरिसा ', 
नवरं --कालादेसेणं जहण्णंणं दसवाससहस्साईं मासपहक्तषमव्भहियाइईं, उककोसेणं 
चत्तालीसं॑ वाससहस्साई चउठहि मासपहत्तहि अब्भहियाईं, एवनियं काल॑ 
सेवेज्जा, एवतियं काल गतिरागति करेज्जा ५।। 

सो चव उकक्‍कोसकालट्डितीएसु उववष्णो, एस चव गमगोा, नवरं--कालादेसेणं 
जहण्णंणं सागरोवमं मासप हत्त मव्भहियं, उकक्‍कोसेणं चत्तारि सागरोवमाइं 
चउहि मासपहत्तहि अब्भहियाइं, एवलियं काल सेवेज्जा, एवतियं काल गति- 
रागति करेज्जा ६।। 

सो चेव अप्पणा उक्‍कोसकाल ट्वितोओ जाओ, सो चव पढमगमआओं नेयव्वो', 
नवरं--सरीरोगाहणा जहण्णणं पंचधणसयाइईं, उक्‍कोसेण वि पंचघणसयाईं । 
ठिती जहण्णेणं पव्वकोडी, उक्‍कोसेण वि पव्वकोडी । एवं अणवंधों वि। काला- 
देसेणं जहण्णंणं पव्वकोडी दसहि वाससहस्सोह अव्भहिया, उक्‍कोसणं चत्तारि 
साग रोवमाईं चउहि पव्वकोडोहि अवब्भहियाइईं, एबतियं काल सेवेज्जा, एणवतियं 
काल गतिरार्गात करेंज्जा ७॥। 

सो चेव जहण्णकालट्वितीएसु उववण्णो, सच्चेव सत्तमगमगवत्तव्वया', नवरं-- 
कालादेसंणं जहृण्णंणं पव्वकोडी दसहि वाससहस्सेहि अब्भहिया, उक्कोसेंणं॑ 
चत्तारि पुव्वकोडीओ चत्तालीसाए वाससहस्संहि अब्भहियाओ, एवतियं काल॑ 
सेंवेज्जा, एवतियं काल गतिरागति करेज्जा ८॥। 

सो चेव उक्‍कोसकालट्टितीएसु उववण्णो, सच्चेव सत्तमगमगवत्तव्वया, नवरं-- 
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कालादेसेणं जहण्णेणं सागरोवमं पुव्वकोडीए शअ्रब्भहियं, उकक्‍कोसेणं चत्तारि 
सागरोवमाइं चउहि पुव्वकोर्डीहि अब्भहियाईइं, एवतियं काल॑ सेवेज्जा, एवतियं 
कालं गतिरागति करेज्जा €।। 

ज्जत्तसंखेज्जवासा उयसण्णिमणुस्से ण॑ं भंते ! जे भविए सक्‍करप्पभाए पुढ- 
वीए नेरइएसु' उबवज्जित्ताए, से ण॑ भंते ! केवतिकालट्टितीएसु' उवव- 
ज्जेज्जा ? 
गोयमा ! जहण्णेणं॑ सागरोवमटद्टितीएसु, उक्‍कोसेणं तिसागरोवमट्टितीएसु 
उववज्जेज्जा ॥। 
ते ण॑ भंते ! जीवा एगसमएणं केवतिया उववज्जंति ? सो चेव रयणप्पभपढवि- 
गमओ नेयव्वों, नवरं--सरीरोगाहणा जहण्णंणं रयणिपृहत्तं, उक्कोसेणं 
पंचधणसयाइं । ठिती जहण्णेणं वासपुहनं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी | एवं अणुबंधो 
वि। सेंसं तं चेव जाव भवादेसो त्ति। कालादेसेणं जहण्णंणं सागरोवमं वास- 
पृहत्तमव्भहियं, उक्‍्कोसेणं वारस सागरोवमाई चउहि पृव्वकोडीहि अब्भहियाई, 
एवतियं काल सेवेज्जा, एबवलतियं काल॑ गतिरागति करेज्जा। एवं एसा ओहि- 
एसु तिसु गमएसु मणूसस्स लद्धी, नाणत्तं -नेरइयट्टिति कालादेसंण॑ संवेहं च 
जाणेज्जा १-६॥। 
सो चब अप्पणा जहण्णकालट्टितीओ जाओ, तस्स वि तिसु वि गमएसु एस 
चेव लद्धो, नवरं--सरीरोगाहणा जहण्णणं रयणिपुृहत्त, उक्‍कोसंण वि रयणि- 
पृहत्तं । ठिती जहण्णंणं वासपुहत्तं, उककोसेण वि वासपुहत्तं । एवं अणुबंधों 
वि । सेंसे जहा' ओहियाणं । संवेहो उवजंजिऊण 'भाणियव्वों ४-६।। 

सो चेव अप्पणा उक्‍्कोसकालट्टितीओ जाओ । तस्स वि तिसु वि गमएसु इमं 
नाणत्तं--सरीरोगाहणा जह॒ण्णंणं पंचधणसयाइईं, उक्‍कोसेण वि पंचधणसयाइं । 
दिती जह॒ण्णंणं पुव्बकोडी, उकक्‍कोसंण वि पुव्वकोडी । एवं अणुबंधो वि। सेसं 
जहा' पढमगमणए, नवरं--ने रइयठिईं कायसंवह च जाणज्जा ७-६ । एवं जाव 
छट्द॒ुपुढवी, नवरं--तच्चाए गझ्राढवत्ता एक्केक्क॑ संघय्णं परिहायति जहेव तिरि- 
क्खजों णियाणं । कालादेसो वि तहेव, नवरं-मणुस्सदट्टितो जाणियव्वा' ॥। 
पज्जत्तसंखज्जवासा उयसण्णिमणुस्से णं भंते ! जे भविए श्रहेसत्तमाए पुढवीए 
नेरइएसु उववज्जित्तण, से णं भंते ! केवतिकालट्टितीएसु उववज्जेज्ण्य ? 
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गोयमा ! जहण्णेणं बावीससागरोवमद्वधितीएसु, उककोसेणं तेत्तीससागरोवम- 
ट्वितीएसु उववज्जैज्जा ।। 
तेणं भंते ! जीवा एगसमएणं केवतिया उववज्जंति ? अवशेसों सो चेव सक्‍क- 
रप्पभापुदविगमझ्ो नेयव्वोी, नत्॒रं--पढम॑ संघयण्ं, इत्थिवेदगा न उववज्जंति, 
सेसं तं चेव जाव' अ्रणबंधो त्षि। भवादेसेणं दोभवगाहणाई । कालादेसेणं 
जहण्णेणं बावीसं सागरोवमाइईं वासपुहत्त मब्भहियाईं, उक्क्रोसेणं तेन्तीसं सागरो- 
वबमाइं पुव्वकोडीए श्रव्भहियाईं, एवतियं काल सेवेज्जा, एवतियं काल गतिरा- 
गति करेज्जा १।। 
सो चेव जहण्णकालट्टठिताए्सु उववण्णो, एस चत्र वन्तत्वया, नवरं -तेरइयद्विति 
संवेहं च जाणेज्जा २।। 
सो चेव उकक्‍कोसकालदटद्ठि तीएसु उववण्णो, एस चव वक्तव्ववा, नवरं -संवेहं च 
जाणेज्जा ३॥। 
सो चेव श्रप्पणा जहण्णकालट्टितीओं जाओ, तस्स वि तिसु वि गमएसू एस चेव 
वत्तव्वया, नवरं -सरीरोगाहणा जहण्णणं रखणिपुहनं, उककोसेण वि रयणि- 
पुहत्त । ठिती जहण्णणं वासपुहत्तं, उक्कोसेण वि वासपुह । एवं अणृवं धो वि। 
संवेहो उवजं जिऊण भाणियव्वों ४-६।। 
सो चेव अप्पणा उक्‍्कोसकाल ्वितीओ जाओ, तस्स वि तिसु वि गमासु एस चेव 
वत्तव्वया, नवरं--स री रोगाहणा जहण्णंणं पंचधणुसयाइं, उक्‍कोसेण वि पंचघण- 
सयाइं । ठिती जहण्णणं पुव्वकोडो, उककोसेण वि पुव्वकोडी । एवं अणबंधों वि। 
नवसु वि एतेसु गमएसु नरइयद्विति संवेहं च जाणेज्जा । सव्वत्थ भवग्गहणाईं 
दोण्णि जाव नवमगम07 । कालादेसेणं जहण्णेणं तेक्तोौसं सागरोवमाई पुव्वकोडोए 
ग्रव्भहियाइं उक्‍कोसेण वि तेत्तीसं सागरोबमाईं पुव्वकोडीए अब्भहियाईं, एव- 
तिय॑ काल सेवेज्जा एवतियं काल गतिरागति करेज्जा ७-6६।। 
सेवं भंते ! सेवं भंते ! क्ति जाव विहरइ || 


बीओं उद्देसो 
रायगिहे जाव एवं वयासी--असु रकुमारा ण॑ भंते ! कओप्रोहितो उववज्जंति -- 
कि नेरइएहितो उववज्जंति ? तिरिकक्‍्खजोणिय-मणुस्स-देवेहितो उववज्जंति ? 


२४।१०६ । रे. भ० १॥५१॥ 
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भगवई 


गोयमा ! नो नेरइएहितों उववज्जंति, तिरिक्खजोणिएहितो उववज्जंति, मणु- 
स्सेहितो उववज्जंति, नो देवेहितो उववज्जंति। एवं जहेव नेरइयउद्देसए 
जाव -- 

पज्जत्ता प्रसण्णियंचिदियतिरिक्खजो णिए ण॑ं भंते ! जे भविए असुरकुमारेसु 
उववज्जित्तए, से ण॑ भंते ! केवतिकालट्टितीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्सद्वितीएसु, उककोसेणं पलिओवमस्स अ्रसंखेज्जइ- 
भागद्वितीएसु उववज्जेज्जा ।। 

ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवतिया उववज्जंति ? एवं रमणप्पभागमग- 
सरिसा नव वि गमा भाणियव्वा', नवरं--जाहे अप्पणा जहण्णकाल द्वितीश्रो 
भवति ताहे अज्मभवसाणा पसत्था, नो अ्रप्पसत्था तिसु वि गमएस्‌ । अवसेसं 
तं चव १-६॥। 

जद सण्णिपंचिदियतिरिक्ख जो णिएहितो उववज्जंति--कि संखेज्जवासाउय- 
सण्णिपंचिदियति रिक्खजो णिएहितो ' उववज्जंति ? असंखज्जवासाउयसण्णिपंचि- 
दियतिरिक्खजो णिए हितो ' उववज्जंति ? 

गोयमा ! संखेंज्जवासाउय जाव उववज्जंति, असंखेज्जवासाउय जाव उवव- 
ज्जंति ॥। 

ग्रसंवेज्जवासाउयस ण्णिपंचिदियति रिक्खजो णिए ण॑ भंते ! जे भविए असुर- 
कुमारेसु उववज्जित्तए, से ण॑ भंते ! केवतिकालट्टितोएसु उववज्जेज्जा ? 
गोयमा ! जहण्णणं दसवाससहस्सद्वितोएस, उक्कोसेणं तिपलिआओवमद्टितोएसु 
उववज्जेज्जा ।। 

ते ण॑ भंते ! जोवा एगसमएणं--पुच्छा । 

गोयमा !' जहण्णेणं एक्‍्को वा दा वा तिण्णि वा, उक्क्रोसेणं संखेज्जा उवव- 
ज्जंति । वइरोसभनारायसंघयणी । ओगाहणा जहण्णंणं धणपुहत्तं, उकक्‍्कोसेणं 
छ गाउयाईं । समचउ रंससंठिया' पण्णक्षा । चत्तारि लेस्साओ आदिल्लाओं । नो 
सम्मदिद्री, मिच्छादिट्टी, नो सम्मामिच्छादिट्टी । नो नाणो, अ्रण्णाणी, नियम 
दुअण्णाणो--मतिअण्णाणंं सुयअण्णाणी य। जाोंगो तिविहों वि। उवश्लोगो 
दुविहो वि। चत्तारि सण्णाओं । चत्तारि कसाया | पंच इंदिया । तिण्णि समु- 
ग्याया आदिल्ला' | समोहया वि मरंति, असमोहया वि मरंति। वेदणा दुविहा 
वि-सायावेदगा, असायावेदगा । वेदों दुविहो वि--इन्थिवेदगा वि पुरिसवेदगा 
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वि, नो नपुंसगवेदगा । ठिती जहण्गेगं सालिरेगा पुव्वकोडो, उक्कोसेणं तिण्णि 
पलिओवमाईं । अ्रज्मवसाणा पसत्था वि श्रप्पसत्था वि | श्रणबंधों जहेव ठिती । 
कायसंवेहो भवादेसेणं दो भवग्गहणाइं, कालादेसेणं जहण्णेणं सातिरेगा पुव्वकोडो 
दर्साह वाससहस्सेहि श्रबव्भहिया, उककोसेणं छप्पलिश्रोवमाइं, एवतियं काल॑ 
सेवेज्जा, एवतियं काल॑ गतिरागति करेज्जा १॥। 

सो चेव जहण्णकालट्टितीएसु उववण्णो--एस चेवब वत्तव्वया, नवरं -असुर- 
कुमारद्विति संवेह च जाणेज्जा २ |। 

सो चेव उक्कासकालट्टितीएसु उववण्णो जहण्णेणं तिपलिझोवमड्ठितोएसु, 
उक्‍कोसेण वि तिपल्ण्छकशफक्ुतोड्सु उववज्जज्जा--एस चब वत्तव्वया, नवरं-- 
ठिती से जहण्णंणं तिण्णि पलिओवमाइं, उक्‍्कोसेण वि तिण्णि पलिगओ्ओवमाईं। 
एवं श्रणबंधो वि। कालादेसेणं जहण्णंणं छप्पलिश्लोबमाइं, उक्‍कोसेण वि 
छप्पलिओोवमाइं, एवनलियं काल॑ सेंवेज्जा, एबलियं काल गतिरागति करेज्जा, 
सेसं तं चव ३ ॥। 

सो चेव अ्रप्पणा जहण्णकालट्वितोओ जाओ जहण्णंणं दसवाससहस्सद्वितीएसु, 
उक्कोसेणं सातिरेगपुव्वकोडीआउएसु उववज्जेज्जा ॥। 

तेणं भंते! जीवा एगसमएणं केवतिया उववज्जंति ? अवसेसं त॑ चेंव जाव 
भवादेसों त्ति, नवरं--श्रोगाहणा जहण्णंणं ध्रणपुद्दत्तं, उककोसेणं सातिरेगं 
घणुसहस्सं । ठितोी जहण्णंणं सातिरेगा पृव्वकोडी, उक्‍कोसेण वि सातिरेगा 
पुव्वकोडी । एवं अ्रणुबंधो वि। कालादेषणं जहण्णेणं सातिरेगा पुव्वकोडी 
दसहि वाससहस्पेहि अब्भहिया, उक्‍्कासेणं सातिरेगाओ दो पुव्वकोडोओ, 
एवतलियं काल सेवेज्जा, एबतियं काल गतिरागति करेज्जा ४ ।। 

सो चेव' जहण्णकालट्रितीएस उववण्णो, एस चव वत्तव्वया, नवरं--अस र- 
कुमारद्टिइं संवेहं च जाणेज्जा ५ |। हु 
सो चव उक्कासकालद्रितीएस उववण्णों जहण्णेणं सातिरेगपुव्वकोडिआउणश्स, 
उक्‍कोसण वि सातिरेगपुव्वकोडीआउएस उववज्जेज्जा, सेसं त॑ चेब, नवरं-- 
काल[देसेणं जहण्णणं सातिरेगाओं दो पुव्वको्डशाशो, उक्‍कोसेण वि सानिरेगाओं 
दो पृव्वकोडीओ, एवतियं काल॑ सेवेज्जा, एवतियं काल गतिरागति करेज्जा ६॥। 
सो चेव अप्पणा उककोसकालद्वितीभश्रो जाओ, सो चेव पढमगमगों भाणियब्वो,' 
नवरं--ठिती जहण्णेणं तिण्णि पलिझआंवमाइईं, उक्‍कोसेण वि तिण्णि पलिझोव- 
माई । एवं अणुबंधो वि। कालादेसंणं जहण्णेणं तिण्णि पलिझोवमाइं दसहि 
वाससहस्स हि श्रब्भहियाइं, उक्‍कोसेणं छ पलिओवमाइं, एवतियं काल सेवेज्जा, 
एवतियं काल गतिरागति करेज्जा ७ ।। 


१. चेव अप्पणा (अ, क, स्व, ता, ब, म) | २. भ० २४।१२०,१२१ । 
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सो चेव जहण्णकालट्टठितीएस उववण्णो, एस चेव वत्तव्वया, नवरं--असुर- 
कुमा रद्टिति संवेहं च जाणेज्जा ८५ ।॥। 

सो चेव उक्‍कोसकालट्टितोएसु उववण्णो जहण्णेणं तिपलिश्लोवमाईं, उक्‍कोसेण 
वि तिपलिश्रोवमाइं, एस चेव वत्तव्वया, नवरं--कालादेसेणं जहण्णेणं छप्पलि- 
गवमाइं, उक्‍कोसेण वि छप्पलिओवमाइं, एवतियं काल॑ सेवेज्जा, एवत्तियं काल॑ 
गतिरागति करेज्जा € ॥ 

जद संखेज्जवासाउयसण्णिपंचिदियतिरिक्वजो णिएहितोी. उववज्जंति -कि 
जलचरेहितो उववज्जंति ? एवं जाव' -- 

पज्जत्तसं खेंज्जवासाउयसण्णिपंचिदियत्ति रिकक्‍्वजोणिए ण॑ भंते ! ज॑ भविए 
असुरकुमारेसु उववज्जित्तए, से ण॑ं भंते ! केवतिकालट्टितीएसु उववज्जेज्जा ? 
गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्सद्वितीएसु, उक्‍कोसेणं सातिरेगसाग रोवमट्टिती- 
एस उववज्जेज्जा ।। 

तेणं भंते ! जीवा एगसमएणं केवतिया उववज्जंति ? एवं एतेसि रयणप्पभ- 
पृढविगमगसरिसा नव गमगा नेयव्वा,' नवर जाहे श्रप्पणा जहण्णकालदट्वितीओ 
भवइई ताहे तिस वि गमएस, इमं नाणत्तं-चत्तारि लेस्साओ, अ्रज्मवसाणा 
पसत्था, नो अप्पसत्था। सेसं त॑ चेव। संवेहों सातिरेगेण सागरोवमेण 
कायव्वो १-६ ।। 

जद मणस्सेहितो उववज्जंति--कि सण्णिमणुस्सेहितो उववज्जंति ? श्रसण्णि- 
मणस्से हितो उववज्जंति ? 

गोयमा ! सण्णिमणस्से हितों उववज्जंति, नो असण्णिमणस्सेहितों उववज्जंति ॥। 
जइ सण्णिमणुस्सेहितोी उववज्जंति-कि संखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्सेहितो 
उववज्जंति ? असंखेज्जवासाउछऊछएं/एए७णस्से हितो उबवज्जं।त ? 

गोयमा ! संखेज्जवासाउयसण्णिमणस्सेहितो' उववज्जंति, 'असंखेज्जवासाउय- 
सण्णिमणस्सेहितो वि” उववज्जंति ।। 

एसंखेज्जवास। उयस/ण्णमणस्से ण॑ भंते ! जे भविए अ्रसुरकुमा रेसु उवव ज्जित्तए 
से ण॑ भंते ! केवर्कि/क्ुत्कैल्न उबवज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्सद्ठि तीएसू, उक्कोसेणं तिपलिओवमट्ठितीएस 
उववज्जेंज्जा । एवं असंखंज्जवासाउयतिरिक्खजोणियसरिसा श्वादिल्ला तिण्णि 
गमगा नेयव्वा, नवरं--सरीरोगाहणा पढमबितिएस्‌ गमएस जहण्णेणं सातिरे- 
गाई पंचघणुसयाइं, उककोसेणं तिण्णि गाउयाइं, सेसं तं चेव । तइयगमे श्रोगा- 


२४।५८-७ ७ । मं, स) । 


३. 7 वासाउय जाव (अ, क, ख, ता, ब, म, स) 


चठबीसहमं सत॑ (तइशझो उदेसो) ८्बआं 


१२७. 


१३८. 


चुके 
१७ 
[27 


१४०. 


१४१- 


१४२. 


१४३. 


हणा जहण्णेणं तिण्णि गाउयाइं, उक्कोसेण वि तिण्णि गाउयाईं । सेस जहेव 
तिरिक्खजोणियाणं १-३ ॥ 

सो चेव अप्पणा जहण्णकालद्वितीग्रो जाश्नो, तस्स वि जहण्णकालद्वितीयतिरि- 
क्खजोणियसरिसा तिण्णि गमगा भाणियव्वा, नवरं--सरीरोगाहणा तिस॒ वि 
गमएसु जहण्णेणं सातिरेगाईं पंचचधणसयाईं, उक्‍कोसेण वि सातिरेगाईं पंचघणु- 
सयाइं । सेंसं तं चेव ४-६ ।। 

सो चेंव अप्पणा उक्‍कोसकालद्वितीझो जाओ, तस्स वि ते चेव पच्छिल्ला' तिण्णि 
गमगा भाणियव्वा, नवरं--सरीरोगाहणा तिस वि गमएस जहण्णेणं तिण्णि 
गाउयाईं, उक्‍कोसेण वि तिणिणि गाउयाईं । अवसेसं त॑ चेव ७-६ ।। 

जइ संखेंज्जवासाउयसण्णिमणस्सेहितो उववज्जंति--कि पज्जत्तासंखेज्जवासा- 
उयसण्णिमणुस्सेहितों उववज्जंति ? अपज्जत्तासंखेज्जवासाउयसाण्णमणुरर - 
हितो उववज्जंति ? 

गोयमा ! पज्जत्तासंखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्सेहितो उववज्जंति, नो अपज्ज- 
त्तासमंवेज्जवासाउयसण्णिम णुस्सेहितो उववज्जंति ।। 
पज्जत्तासंखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्से णं भंते ! जे भविए असुरकुमारेसु उवव- 
ज्जित्तए, से ण॑ भंते ! से८ा८८ण८ ट्वितीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहण्णेणं द-##र॑ह-णकुत्केश्लु, उककोसेणं सांतरंगरए्०रोवमट्टि- 
तीएसु उववज्जेज्जा ॥। 

तेणं भंते ! जोवा एगसमएणं केवतिया उववज्जंति ? एवं जहेव एतेसि रयणप्प- 
भाए उववज्जमाणाणं नव गमगा तहेव इह वि नव गमगा भाणियव्वा', नवरं-- 
संवेह।| सातिरेगेण सागरोवमेण कायव्वो । सेसं तं चेव १-६ ॥। 

सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति॥ 


तइ्झो उदेसो 





नेरइएहितों उववज्जंति ? तिरिक्खजोणिय-मणुस्स-देवेहितों उववज्जंति ? 
गोयमा ! नो सेल्ह्#छत्झे उववज्जंति, तिरिक्‍्वजोणिए॥हितो उववज्जंति, 
_+एरहूफे उववज्जंति, नो देवेहितो उववज्जंति ॥। 


१. पच्छिल्लगा (क, स्व, ता, स) । २. म० २४।६६-१०४। 


घ६र६ 


१४४. 


१४४५. 


१४६ 


१४७. 


१४८. 


१४६. 


१५०. 


१५१: 


१५२. 


१५३- 


भगवई 


जइ तिरिक्खजोणिएहितो ०? एवं जहा प्नसुरकुमाराणं वत्तव्वया तहा एतेसि पि 
जाव' झ्सण्णित्ति १-६ ॥। 

जइ सण्णिपंचिदियतिरिक्खजो ८८ू*छते उववज्जंति--कि संखेज्जवासाउय ०? 
जदादाप८ ८ाऊाउरय ० ? 

गोयमा ! संखेज्जवासाउय, असंखेज्जवासाउय जाव उववज्जंति ॥। 
असंखेज्जवासाउयसण्णिपंचिदियतिरिक्खजोणिए ण॑ भंते ! जे भविए नागकुमा- 
रेसु उववज्जित्तए, से ण॑ भंते ! के-छे८ग८. द्वितीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्सट्ठितोएसु, उक्‍कोसेणं देसूणदुपलिओ वम द्टिती- 
एसु उववज्जेज्जा ॥। 

ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवतिया उबवज्जंति ? श्रवसेसो सो चेव असुर- 
कुमा रेसु उववज्जमाणस्स गमगो भाणियव्वों जाव' भवादेसो त्ति। कालादेसेणं 
जह॒ण्णंणं सातिरेगा पुव्वकोडो दसहिं वाससहस्सेहि अ्ब्भहिया, उककोसेणं देसू- 
णाईं पंच एछ»ग्त्ह्राईइं, एवतियं काल सेवेज्जा, एवतियं काल गतिरागति 
करेज्जा १ ।। 

सो चेव जहण्णकालट्टितीएसु उववण्णो, एस चेव वत्तव्वया, नवरं--नागकुमार- 
द्विति संवेहें च जाणेज्जा २॥। 

सो चेव उक्‍कोसकालट्टिती एसु उववण्णो, तस्स वि एस चेव वत्तव्वया, नवरं-- 
ठिती जहण्णेणं देसूणाइं दो पैलिश्रोवमाइं, उक्‍कोसेणं तिण्णि ऋत्"“शो-४७छ, ४ । 
सेसं त॑ं चेव जाव' भवादेसो त्ति | कालादेसेणं जहण्णेणं देसणाइं चत्तारि पलि- 
ओवमाईं, उक्कोसेणं देसूणाईं पंच पलिझोवमाइं, एवतियं काल सेवेज्जा, 
एवतियं काल गतिरागति करेज्जा ३।। 

सो चेव अप्पणा जहण्णकालट्वितीओ जाओ, तस्स वि तिसु वि गमएसु जहेव 
असु रकुमा रेसु उववज्जमाणस्स जहण्णकालट्टितियस्स तहेव निरवसेसं ४-६ ।। 
सो चेव अ्रप्पणा उककोसकालट्टितीओ जाओ, तस्स वि तहेव तिण्णि गमगा जहा 
झसुरकुमा रेस उववज्जमाणस्स, नवरं--नागकुमारद्विति संवेह च जाणेज्जा । 
सेस तं चेव ७-६ ॥। 

जइ संखेज्जवासाउयसण्णिपंचिंदियति र क्खजों णिर्णाह- ैै. उववज्जंति- कि पज्ज- 
त्तसंखेज्जवासाउय ० ? श्रपज्जत्तसंलज्जवास।उ? ०? 

गोयमा ! पज्जत्तसंखेज्जवासाउय, नो श्रपज्जत्तसंखज्जवास।3 4 ।। 
पज्जत्तसंखेजजवासाउयसण्णिपंचिदियाति। रक्‍्ल-णिए ण॑ भंते ! जे भविए नाग- 
कुमारेस्‌ उववज्जिन्तए, से णं भंते ! केवतिकार्ला: तीएसु उववज्जेज्जा ? 


फशकिलिनिनतज--+--++ किक प्रा याथओ ४४ ाशिणपजियणय-- ४ +«+ 


१. भ० २४।११६-११८ । ३. भ० २४।१२३ | 
२. भ० र४।१०१। 


चउवीतदमम सर्त (सइओ उहेसो) ८६७ 


१५४. 


१५०. 


१५६. 


१५७. 


१५८, 


१५६. 


१६०. 


२ « मे 


गोयमा ! जहण्णेणं दस वाससहस्साईं, उक्‍्कोसेणं देसूणाइं दो पलिश्रोवमाईं । 
एवं जहेव प्रसुरकुमारेस उववज्जमाणस्स वत्तव्वया तहेव इह वि नवसु वि गम- 
एसु, नवरं -नागकुमा रद्विति संवेहं च जाणैज्जा | सेसं त॑ चेव १-६ ।। 

जइ मणुस्सेहितो उववज्जंति--कि २॥४४४:४ स्सेहितो ० ? एफ एडडेफत्दरी ० ? 
गोयमा ! सण्णिमणुस्सेहितो, नो असण्णिमणुस्सेहितो, जहा असुरकुमारेसु उब- 
वज्जमाणस्स जाव -- 

प्रसंवेज्जवासाउयसण्णिमणुस्से णं भंते ! जे भविए नागकुमारेसु उववज्जि- 
त्तएग, से ण॑ं भंते ! केव तिकालट्वितीएस्‌ उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्साई, उककोसेणं देसूणाई दो पलिओवमाईं । 
एवं जहेव अ्रसंखेज्जवासाउयाणं तिरिक्खजोणियाणं नागकुमारेसु आदिल्ला 
तिण्णि गमगा तहेव इमस्स वि, नवरं--पढमवितिएसु गमएसु सरीरोगाहणा 
जहण्णेणं सातिरेगाईं पंचधणसयाइं, उकक्‍कोसेणं तिण्णि गाउयाइं । तइयगमे 
ग्रोगाहणा जहण्णेणं देसणाईं दो गाउयाइं, उक्‍कोसेणं तिण्णि गाउयाइईं । सेसं त॑ं 
चेव १-३ ॥। 

सो चेव अप्पणा जहण्णकालद्टितोश्रो जाओ, तस्स तिसु वि गमएसु जहा तस्स 
चेव असुरकुमारेसु उववज्जमाणस्स तहेव निरवसेसं ४-६ ।। 

सो चेव अप्पणा उक्‍कोसकालट्टितीश्नरो जाओ, तस्स तिसु वि गमएसु जहा तस्स 
चेव उक्‍कोसकालदट्ठटितियस्स श्रसुर छा६6 उववज्जमाणस्स, नवरं--नागकुमार- 
द्विति संवेहं च जाणेंज्जा । सेसं तं चेव ७-६ ।। 

जइ संखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्सेहितो उववज्जंति--कि पज्जत्तसंखेज्ज० ? 
ग्रपज्जत्तसंखेज्ज ० ? 

गोयमा ! पज्जत्तसंखेज्ज, नो अपज्जत्तसंखंज्ज ।। 

पज्जत्तसं खेज्जवासाउयसण्णिमणुस्से णं भंते ! जे भविए नागकुमारेस उववज्जि- 
त्तत, से ण॑ं भंते ! केवतिकालट्टि तीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहण्णंणं दसवाससहस्सट्टितीएसु, उककोमेणं देसूणदोपलिझोवमद्ठि- 
तोएसु उववज्जेज्जा । एवं जहेव असुरकुमारेंसु उववज्जमाणस्स सच्चेव लद्धी 
निरवसेसा नवस्‌ गमएस्‌, नवरं --नागकुमारद्विति संवेहं च जाणेज्जा १-६ ॥। 
सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति ॥ 


२४।१३५ । २. भ० र२४।१४७-१४६ । 


ध्प्च्ध् 


१६१. 


१६२. 
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१६४. 


१६५. 


१६९- 


१६७- 


भंग बई 


४-११ उद्देसा 
ग्रवसेसा सुवण्णकुमारादी जाव थणियकुमारा एए श्रट्ट वि उददेसगा जहेव 


नागकुमारा तहेव निरवसेसा भाणियव्वा ।। 
सेवं भंते ! सेव॑ भंते ! त्ति॥ 


दुवालसमों उद्देसो 


पुढविक्काइया ण॑ं भंते ! कओहितो उववज्जंति--कि नेरइएहिसो उववज्जंति ? 
तिरिक्खजोणिय-मण स्स-देवे हितो उववज्जंति ? 

गोयमा ! नो नेरइएहितो उववज्जंति, तिरिक्खजोणिय-मणुस्स-देवेहितो' 
उववज्जंति ।। 

जइ तिरिक्खजोणिएहितो उववज्जंति--कि एगिदियतिरिक्खजोंणिएहितो एवं 
जहा वक्‍कं॑तीए उववाओो जाव -- 

जइ बायरपुढविक्काइयएगि दियतिरिक्खजो णिएहितो उववज्जंति--कि पज्जत्ता- 
बादर जाव उववज्जंति, अपज्जत्ताबादरपुढवि० ? 

गोयमा ! पज्जत्ताबादरपुढवि, अ्रपज्जत्तावादरपुडवि जाव उववज्जंति ।। 
पुडविक्काइए णं भंते ! जे भविए पुढविक्काइएसु उववज्जित्तए, से ण॑ भंते ! 
केवतिकालट्टितीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तद्वि तोएसु, उक्‍कोसेणं बावीसवाससहस्सट्टितीएसु 
उववज्जेज्जा ।। 

तेणं भंते ! ज।वा एगसमएणं--पुच्छा । 

गोयमा ! अणसमयं श्रविरहिया प्रसंखेज्जा उववज्जंति। छेवट्रसंघयणी' । 
सरीरोगाहणा जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उकक्‍कोसेण वि श्रंगुलस्स 
प्रसंचेज्जदमागं । मसूराचंदासंठिया । चत्तारि लेस्साओं। णो सम्मदिट्टी, 
मिच्छादिट्टी, नो सम्मामिच्छादिद्ठो। नो नाणी, अण्णाणी, दो भ्रण्णाणा 
नियमं । नो मणजोंगी, नो वइजोगी, कायजोगी । उवश्रोगों दुविहों वि। चत्तारि 
सण्णाओ । चत्तारि कसाया । एगे फासिदिए पण्णत्ते । तिण्णि समुग्धाया । वेदणा 
दुविहा । नो इत्थिवेदगा, नो पुरिसवेदगा, नपुंसगवेदगा। ठिती जह॒ण्णणं 


१. देवेहितों वि (अ) | ३. सेवट्ट ? (अ, म); सेवट््र"” (क, ख)॥ छेवद्ग ' 
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प्रंतोमुहुत्तं), उक्‍कोसेणं बावीसं वाससहस्साईं । अ्ज्मवसाणा पसत्था वि', 
अपसत्था वि । अणुबंधो जहा ठिती ।। 

से णं भंते ! पुढविक्काइए पुणरवि पुढविकाइएन्ति केवतियं काल सेवेज्जा ? 
केवतियं काल॑ गतिरागति करेज्जा ? 

गोयमा ! भवादेसेणं जहण्णेणं दो भवग्गहणाइं, उक्‍कोसणं असंखेज्जाईं भवग्गह- 
णाइईं । कालादेसेणं जहण्णेणं दो अंतोमुहुत्ता, उक्‍कोसणं अ्रसंखेज्जं काल॑ . एवतियं 
काल सेवेज्जा, एवतियं काल गतिरागति करेज्जा १ ॥ 

सो चेव जहण्णकालट्टितीएसु उववण्णों जहण्णंणं श्रंतोमुहुत्तद्धितीएस, उक्कोसेण 
वि श्रंतोमुहुत्तद्वितीएसु, एवं चेव वत्तव्वया निरवससा २ ।। 

सो चेव उक्‍कोसकालदट्टितीएसु उववण्णो बावीसवाससहस्सट्वितीएस, उककोसेण 
वि बावीसवाससहस्सद्वितीएसु । सेसं तं चेवर जाव अणुवंधो त्ति, नवरं--जहण्णेणं 
एबको वा दो वा तिण्णि वा, उकक्‍्कोसेणं संखेज्जा वा असंखेज्जा वा उववज्जेज्जा । 
भवादेसेणं जहण्णेणं दो भवग्गहणाईं, उककोमसेणं अद्व भवग्गहणाइईं । कालादेसेणं 
जहण्णंणं बावीसं वाससहस्साईं अंतोमुहन्तमव्भहियाइं, उक्कोसेणं 'छावत्तरं 
वाससयसहस्सं , एवतियं काल ॑ सेवेज्जा, एवतियं काल गतिरागति करेज्जा ३ ॥। 
सो चेव अप्पणा जहण्णकालट्टितीओं जाओ, सो चेव पढमिल्लओ गमओ 
भाणियव्वो' नवरं-लेस्साओ्रों तिण्णि। ठिती जहण्णंणं अंतोमुहत्तं, उककोसेण 
वि श्रंतोमुहुत्त । अ्रप्पसत्था अज्मवसाणा ।अ्रणुबंधो जहा ठिती। सेसं तं चेव ४ ॥। 
सो चेव जहण्णकालट्टितीएमू उववण्णो सच्चेच चउत्थगमगवत्तन-ए॥ 
भाणियव्वा' ५॥। 

सो चेव उवकोसकालद्वितीएसु उववण्णो, एस चेब वत्तव्वया, नवरं- जहण्णेणं 
एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं संखेज्जा वा असंखेज्जा वा जाव 
भवादेसेणं जह॒ण्णेणं दो भवग्गहणाईं, उकक्‍कोसेणं अट्टू भवग्गहणाइं । कालादेसेणं 
जह॒ण्णेणं बावीसं वास/छऋ८७छई अंतोमुदुत्तमब्भहियाइं, उक्कोसेणं अ्ट्टासीईं 
वाससहस्साईं चउहि अंतोमुहुत्तेहि श्रब्भहियाइं, एवतियं काल॑ सेवेज्जा, 
एवतियं काल गतिरागति करेज्जा ६ ॥ 

सो चेव पझ्रमप्पणा उककोसकालट्टितीझो जाझो, एवं तइयगमगसरिसो निरवसेसो 
भाणियव्वो", नवरं--पश्रप्पणा से ठिई जहण्णेणं बावीसं वाससहस्साइं, उबकोसेण 
वि बावीसं वाससहस्साइईं ७ ॥। 
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भगवई 


सो चेव जहण्णकालट्टितीएसु उववण्णो जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उककोसेण वि 
अंतोमुहत्त । एवं जहा सत्तमगमगो जाव' भवादेसो। कालादेसेणं जहण्णेणं 
बावीसं वाससहस्साईं अंतोमुहत्तमब्भहियाईं, उकक्‍कोसेणं अट्टासीई वाससहस्साईं 
चउहि अंतोमुहत्तेहि अब्भहियाइं, एवतियं काल॑ सेवेज्जा, एबतियं काल॑ गति रा- 
गति करेज्जा ८।। 

सो चेव उक्‍कोसकालट्टितोएसु उववण्णो जहण्णेणं बावीसवाससहस्सट्टितीएस, 
उकक्‍कोसेण वि बावीसवाससहस्सद्वितीएसू, एस चेव सत्तमगमगवत्तव्वया जाणि- 
यव्वा जाव भवादेसो त्ति। कालादेसेणं जहण्णंणं चोयालासं वाससहस्साईं, 
उककोसेणं छावत्तरं वाससयसहस्सं, एवतियं काल॑ सेवेज्जा, एवतियं काल॑ं गति- 
रागति करेज्जा ६।। 

जइ आउक्काइयएगिदियतिरिक्ख जो णिएहितो उववज्जंति--कि सुहुमझआउ० ? 
बादरझाउ ० ? एवं चउक्‍कओ्नो भेदों भाणियव्वों जहा पुढविक्काइयाणं ।। 
ग्राउक्काइए ण॑ं भंते ! जे भविए पुढविक्काइएस उववज्जित्तए, से णं भंते ! 
केवइकालद्वितीएस उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहण्णणं अंतोमुदहुत्तद्वि तीएसु उक्‍कोसेणं बावीसवाससहस्सद्वितीएस 
उबवज्जेज्जा । एवं पुढविक्काइयगमगसरिसा नव गमगा भाणियव्वा, नवरं-- 
थिबुगाबिदुसंठिए । ठिती जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उवकोसेणं सत्त वाससहस्साईं । 
एवं अणुबंधो वि | एवं तिसु वि गमएसु । ठिती संवेहों तइयछट्ठुसत्तमद्रुमनवमेस्‌ 
गमएसु-- भवादेसणं जहण्णणं दो भवग्गहणाईं, उक्‍्कोसेणं अट्टू भवग्गहणाईं, 
सेसेस चउस्‌ गमएसु जहण्णेणं दा भवग्गहणाईं, उक्कोसेणं असंखेज्जाईं भवग्गह- 
णाइं । ततियगमए कालादेसेणं जह॒ण्णंणं बावोसं वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तमब्भ- 
हियाइं, उककोसेणं सोलसुत्तरं वाससयसहस्सं, एवतियं काल सेवेज्जा, एवतियं 
काल गतिरागति करेज्जा | छठट्ठें गमए कालादेसेणं जहण्णंणं वावीसं वासस- 
हस्साई अंतोमुहुत्तमन्भहियाइं, उककोसेणं अट्टासीति वाससहस्साईं चउहि 
प्रंतोमुहुत्तेहि अब्भहियाइईं, एवतियं काल॑ सेवेज्जा, एवतियं काल गतिरागति 
करेज्जा । सत्तम गमए कालादेसेणं जह॒ण्णेणं सत्त वाससहस्साईं श्रंतोमुहुत्तमब्भ- 
हियाईं, उक्कोसेणं सोलसुत्तरं वाससयसहस्सं, एवतियं काल॑ सेवेज्जा, एवतियं 
काल गतिरागति करेज्जा । अट्टुम गमए कालादेसेणं जहण्णेणं सत्त वाससहस्साईं 
प्रंतोमुहुत्तमव्भहियाइं, उवकोसेणं अ्रट्टावीसं॑ वाससहस्साई चउहि प्रंतोमुहुत्ते हि 
प्रव्भहियाइं, एवतियं काल सेवेज्जा, एवतियं काल गतिरागति करेज्जा । 
नवम[गमए भवादेसणं जहण्णेणं दो भवग्गहणाइईं, उक्‍कोसेणं अट्ट भवग्गहणाईं, 
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क 5:६0४६४० जह॒ण्णेणं एकणतीस॑ वाससहस्साईं, उक्‍कोसेणं सोलसुत्तरं वाससय- 
सहस्सं, एवतियं काल॑ सेवेज्जा, एबतियं काल गतिरागति करेज्जा । एवं नवसु 
वि गमएसु झ्राउक्काइयठिई जाणियव्वा १-६॥। 

जदइ तेउक्काइएहितो उववज्जंति० ? तेउककाइयाण वि एस चेव वत्तव्वया, 
नवरं--नवसु वि गमएसु तिण्णि लेस्साओ । तेउकक्‍्काइया णं सुईकलावसंठिया । 
ठिई जाणियव्वा । तइयगमए कालादेसेणं जहण्णेणं वावोसं वाससहस्साईं 
अंतोमुहुत्तमब्भहियाईं, उक्‍कासेणं अ्रद्टासीति वाससहस्साईं वारसहि राइंदिएहि 
प्रब्भहियाईं, एवतियं काल सेवेज्जा, एवतियं काल॑ गतिरागति करेज्जा । एवं 
संवेहों उबजुंजिकण भाणियव्वो १-६।। 

जद एब्वव्व्ज्ब्छ्ण्श्ण्ण्शे० ? वाउककाइयाण वि एवं चेव नव गमगा जहेव तेउक्का- 
इयाणं, नवरं - ५ डागांसठिया पण्णत्ता । संवेहों वाससहस्सेहि कायव्वों । तइय- 
गमए कालादेसेणं जहण्णंणं बावोसं वाससहस्साईं अंतोमुहत्तमव्भहियाईं, उकको- 
सेणं एगं वाससयसहस्सं । एवं संवेहों उवजंजिऊण' भाणिथव्वो १-६॥। 

जइ वणस्सइकाइएहितो उववज्जंति० ” वणस्सइकाइयाणं झउकाइयगमग- 
सरिसा नव गमगा भाणियव्वा, नवरं - नाणासंठिया । सरीरोगाहणा पढमएसु 
पच्छिल्लएसु य तिसु गमएसु जहण्णंणं अंग्रुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्कोसेणं 
सातिरेगं जोयणसहस्सं, मज्कमिल्लएसु तिसु तहेव जहा पुढविकाइयाणं। संवेहो 
ठिती य जाणियव्वा । तइयगमे कालादेमणं जहण्णेणं बावोसं वाससहस्साइं 
ग्रंतोमुहुत्तमब्भहियाइं, उक्कोसेणं अट्टावी सुत्तरं वाससयसहस्सं, एवतियं कालं 
सेवेज्जा, एवतियं काल गतिरागति करेज्जा। एवं संवहों उवजंजिऊण भाणि- 
यब्बवो १-६॥। 

जइ बंदिएहितो उववज्जंति--कि पज्जत्ताबंदिएहितों उववज्जंति ? अपज्जत्ता- 
बेंदिएहितों उववज्जंति ? 

गोयमा ! पज्जत्ताबंदिएहितो उववज्जंति, अपज्जत्ताबंदिएहितों वि उव- 
वज्जंति ॥। 

बेंदिए णं भंते ! जे भविए पुढडविक्काइएसु उववज्जित्तए, से ण॑ भंते ! केवतिकाल- 
ट्वितीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहण्णेंणं प्ंतो मुदुत्तद्वितीएसु, उककोसेणं बछचसाहएसुत्शहुसु ॥ 
ते ण॑ भंते ! जीवा एगसमएणं केवतिया उववज्जंति ? 

गोयमा ! जहण्णंणं एकक्‍्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं संखेज्जा वा असं- 
खेज्जा वा ६ वज्जात । छेवट्रसंघयणी । झोगाहणा जहण्णंणं प्रंगुलस्स क्‍्संखेज्ज- 
इभागं, उक्‍्कोसेणं बारस जोयणाइं । हुंडसंठिया । तिण्णि लेसाझो । सम्मदिद्ठी 
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वि, मिच्छादिट्टी वि, नो सम्मामिच्छादिद्वो । दो नाणा, दो श्रण्णाणा नियमं । 
नो मणजोगी, वइजोगी कायजोगी वि । उवश्रोगो दुविहों वि। चत्तारि 
सण्णाओ । चत्तारि कसाया। दो इंदिया पण्णत्ता, तं जहा-जिव्भिदिएण य 
फासिदिए य। तिण्णि समुग्धाया । सेसं जहा पुढविक्काइयाणं, नवरं--ठिती 
जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उककोसेणं बारस संवच्छराईं । एवं अणुबंधो वि। सेसं त॑ 
चेव । भवादेसेणं जहण्णेणं दो भवग्गहणाईं, उक्कोसेणं संखेंज्जाइं भवग्गहणाई । 
कालादेसेणं जहण्णंणं दो अंतोमुहत्ता, उक्कोसेणं संखेंज्जं कालं, एवतियं काल 
सेवेज्जा, एवतियं काल गतिरागति करेउज्जा १॥। 

सो चेव जहण्णकालट्टितीएसु उववण्णो एस चेब वत्तव्वया सव्वा २।। 

सो चेव उक्कोसकालट्टवितीएस उववण्णो एस चेव बेंदियस्स लद्/ी, नवरं-- 
भवादेसेणं जहण्णेणं दो भवग्गहणाइं, उकक्‍्कोसेणं अट्टु भवग्गहणाईं । कालादेसेणं 
जहण्णेणं बावीस॑ वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तमब्भहियाइं, उक्कोसेणं अट्टासीति 
वाससहस्साइं अडयालीसाए संवबच्छरेहि प्रब्भहियाईं, एबतियं काल॑ सेवेज्जा, 
एबतियं काल गतिरागाति करेज्जा ३॥। 

सो चेव अप्पणा जहण्णकालद्वितीओ जाओ, तस्स वि एस चेव वत्तव्वया तिसु 
वि गमएस, नवरं-- इमाइं सत्त नाणत्ताइं--१. सरीरोगाहणा जहा पुढविकाइ- 
याणं २. नो सम्मदिट्ठटी, मिच्छादिट्वी, नो सम्मामिच्छादिटद्वी ३. दो अण्णाणा 
नियम ४. नो मणजोगी, नो वइजोगी, कायजोगी ५. टिती जहण्णंणं अंतो मुहुत्तं, 
उक्कोसेणं वि प्रंतोमुहुत्त ६. अज्भवसाणा अपसत्या ७. श्रणुबंधो जहा टिती । 
संवेहो तहेव आदिल्लेसु दोसू गमएसु, तइयगमए भवादेसों तहेव अट्ठ भवग्गह- 
णाइं। कालादेसेणं जह॒ण्णंणं बावीसं वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तमन्भहियाईं, 
उक्कोसेणं अट्टासीति _वाससहस्साइईं चउहि अंतोमुहुत्तेहि अब्भहियाइईं, एवतियं 
कालं सेवज्जा, एवतियं काल गतिरागति करेज्जा ४-६॥।। 

सो चेव अप्पणा उक्‍कोसकालट्टितीझो जाओ, एयस्स वि ओहियगमगसरिसा 
तिण्णि गमगा भाणियव्वा,' नवरं--तिसु वि गमएस्‌ ठिती जहण्णेणं बारस 
संवच्छराइं, उक्‍कोसेण वि बारस संवच्छराइं । एवं अणुबंधो वि। भवादेसेणं 
जह॒ण्णणं दो भवग्गहणाईं, उक्कोसेणं अट्टू भवग्गहणाईं । कालादेसेणं उवजुंजिऊण 
भाणियव्वं॑ जाव नवमे गमए जहृण्णंणं बावीसं॑ वाससहस्साईइं वारसहि संवच्छ- 
रेहि झ्रब्भहियाईइं, उक्‍कोसेणं शझ्रट्टासीति वाससहस्साईं अडयालीसाए संवच्छरेहि 
ग्रबव्भहियाईं, एवतियं कालं सेबेज्जा, एबतियं काल गतिरागति करेज्जा ७-९॥ 
जइ एइब्कछले उववज्जंति० ? एवं चेव नव गमगा भाणियव्वा, नवरं--- 
आदिल्लेसु तिसु वि गमएसु सरीरोगाहणा जहणण्णेणं अंगुलस्स श्रसंखेज्जइभागं, 


१. भ० २४॥।१८४-१८०६ | 
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उककोसेणं तिण्णि गाउयाइं'। तिण्णि इंदियाइं । ठितो जहण्णणं श्रंतोमुहुत्तं, 
उक्‍्कोसेणं एगूणपननं राइंदियाइं। तइयगमए कालादेसेणं जहण्णंणं बावीसं 
वाससहस्साइं प्रंतोमुहुत्तमब्भहियाइं, उक्कोसेणं प्रट्टासीति वाससहस्साईं 
छण्णउयरएणछ#रप्््फाव्भहियाइं)' एवतियं काल सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरा- 
गति करेज्जा। मज्मिमा तिण्णि गमगा तहेव, पच्छिमा वि तिण्णि गमगा 
तहेव, नवरं-ठिती जहण्णेणं एग्रूणपन्‍नं राइंदियाइं, उककोसेण वि एगुणपन्नं 
राइंदियाइं । संवेहों उवजुजिऊण भाणियव्वो १-६ ॥ 

जद चरउरिंदिएहितो उववज्जंति० ? एवं चेव चउरिदियाण वि नव गमगा 
भाणियव्वा, नवरं - एतेसु चेव ठाणेसु नाणत्ता जाणियव्वा | सरीोरोगाहणा 
जहण्णणं अ्ंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उककोसेणं चत्तारि गाउयाईं ठितो जहण्णंणं 
अंतोमुहुत्तं, उक्‍कोसेण य छम्मासा । एवं अणुबंधो वि। चत्तारि इंदियाईं । सेसं 
तहेव॒ जाव नवमगमए - -कालादेसेणं जहण्णेणं बावीस॑ ऋः्पल्प्््णद छहि 
मासेहि अब्भहियाइं, उक्कोसेणं ग्रट्टासीति वाससहस्साईं चउवीसाए मार्सहि 
ग्रव्भहियाइं, एवतियं काल॑ संवेज्जा, एबतियं काल गतिरागति करेज्जा १-६॥ 
जइ पंचिदियतिरिक्खजोणिएहितों उववज्जंति--कि सण्णिपंचिदियतिरिक्ख- 
जोणिएहितों उववज्जंतति ? प्रसण्णिपंचिदियतिरिक्खवजोणिएहितो उववज्जंति ? 
गोयमा ! सण्णिपंचिदिय, असण्णिपंचिंदिय ॥। 

जद असण्णिपंचिदियतिरिक्वजोणिएहितोी उववज्जंति--कि उल्लत्हन्ल्‍लछूओे 
उबवज्जंति जाव॑ कि पज्जत्तएहितो उववज्जंति ? अपज्जत्तएहितो उवव- 
ज्जंति ? 

गोयमा ! पज्जत्तएहितो वि उबवज्जंति, अपज्जत्तएहितों वि उववज्जंति ॥। 
ग्रसण्णिपंचिदियतिरि:८छाा24ए ण॑ं भंते ! जे भविए पुढावकक्‍्काई रसु उववज्जि- 
त्तत, से ण॑ भंते ! केवतिकाल ट्टितीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तट्टितीएसु, उक्‍्कोसेणं बावीसबाससहस्सट्टि तोएसु ।। 
ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवतिया उववज्जंति ? एवं जहेव बेइंदियस्स 
प्रोहियगमए लद्धी तहेव,' नवरं - सरोरोगाहणा जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जइ- 
भागं, उक्‍कोसेणं जोयणसहस्सं | पंच इंदिया। ठितो अणुबंधो य जहण्णंणं 
झंतोमुहुत्तं, उक्‍कोसेणं पुव्बकोडी। सेसं तं॑ चेव। भवादेसेणं जहण्णंणं दो 
भवग्गहणाइं, उक्कोसेणं अट्ठटू भवग्गहणाइं । कालादेसेणं जहण्णेणं दो अ्ंतो- 
म्‌ हुत्ता, उक्‍्कोसेणं चत्तारि पुव्वकोडी झो भ्रट्टासीतोए वाससहस्सेहि झ्ब्भहियाओ, 


१. कोसा (ता) । ३- भ० २४।४,५ । 
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एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति करेज्जा । नवसु वि गमएसु 
कायसंवेहो--भवादेसेणं जहण्णेणं दो भवग्गहणाइं, उक्कोसेणं अट्टू भवग्गहणाईं । 
कालादेसेणं उवज्‌ जिऊण भाणियव्वं, नवरं--मज्मभिमएसु तिसु गमएसु जहेव' बेइं- 
दियस्स, पच्छिललएसु तिस गमएसु जहा एतस्स चेव पढमगमएसु, नवरं --ठिती 
झ्रणबंधो य जहण्णेणं पुव्वकोडी, उक्‍कोसेण वि पुव्वकोडी । सेसं त॑ चेव जाव 
नवमगमएसु--जहण्णेणं पृव्वकोडी बावीसाए वाससहस्सेहि झ्रब्भहिया, उकक्‍्को- 
सेणं चत्तारि पुव्वकोडीझ अट्टासीतीए वाससहस्सेहि अ्रब्भहियाप्रो, एवतियं 
काल सेवेज्जा, एवतियं काल गतिरागति करेज्जा १-६ ॥। 

जइ सण्णिपंचिंदियतिरिक्खजो णिएहितो उववज्जंति-- कि संखेंज्जवासाउय० ? 
ग्रसंखेज्जवासाउय ० ? 

गोयमा ! संखेज्जवासाउय, नो असंखेज्जवासाउय । 

जदइ संरूघष्ल्टाए-४७&-य० कि जलयरेहितो ० ? सेसं जहा असण्णीणं जाव' -- 

ते णं भंते |! जीवा एगसमएणं केवतिया उववज्जंति ? एवं जहा' रयणप्पभाए 
उववज्जमाणस्स सण्णिस्स तहेव इह वि, नवरं-भ्रोगाहणा जहण्णेणं श्ंगुलस्स 
ग्रसंखेज्जइभागं, उक्‍कोसेणं जोयणसहस्सं । सेसं तहेव जाव कालादेसेणं जहण्णणं 
दो अंतोमुहुत्ता, उक्‍कोसेणं चत्तारि पुव्वकोडोश्ो अट्टासीतीए वाससहस्सेहि 
अब्भहियाग्रो, एवतियं काल॑ सेवेज्जा, एवतियं काल गतिरागति करेज्जा । एवं 
संवेहो नवसु वि गमएसु जहा अ्सण्णीणं तहेव निरवसेसो"। लद्धी से आदिल्लएस 
तिसु वि गमएसु एस चेव, मज्मिल्लएसु तिसु वि गमएसु एस चेव, नवरं-- 
इमाइईं नव नाणत्ताइं-- श्रोगाहणा जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जतिभागं, उक्को- 
सेणं अंगुलस्स असंखेज्जतिभागं । तिण्णि लेसाओ । मिच्छा दिट्ठी । दो श्रण्णाणा । 
कायजोगी । तिण्णि समुग्घाया । ठिती जहण्णंणं अंतोमुहुत्तं, उक्‍्कोर्सेण वि 
ग्रंतोमुहुत्त। अ्रप्पसत्था अज्मवसाणा । अणुबंधों जहा ठिती। सेसं तं चेव । 
पाच्छल्लएर तिसु वि गमएसु जहेव पढमगमए, नवरं--ठिती श्रणुबंधो य-- 
जहण्णेणं पुव्वकोडी, उक्‍कोसेण वि पुव्वकोडी । सेसं तं चेव १-६॥। 

जइ मणुस्सेहितो उववज्जंति-कि साण्०5:४६४: हितो उववज्जंति ? असण्णि- 
मणुस्सेहितो उववज्जंति ? 

गोयमा ! साण्णमणुस्सेहिस्ले उववज्जंति, ऋ००र"एहत्ले वि उववज्जंति ॥ 
>सण्णिमणुस्स णं मंते ! जे भविए पुढविक्काइएसु उववज्जित्तए, से ण॑ भंते ! 
केवतिकालट्टितीएसु उववज्जेज्जा ? एवं जहा प्रसण्णिपंचिदियतिरिक्खजों णि- 
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यस्स «€«“"णन#७'छछुलेयस्स तिण्णि गमगा तहा एयस्स वि श्रोहिया तिण्णि गमगा 
भाणियव्वा तहेव निरवसेसं १-३। सेसा छ न भण्णंति ।। 

जइ सण्लस+मण्॑/हते उववज्जंति--कि संखेज्जवासाउय ० ? श्रसंखेज्जवासा- 
उय० ? 

गोयमा ! संखेज्जवासाउय, नो असंखेज्जवासाउय ।। 

जइ संखेज्जवासाउय० कि पज्जत्तासंखेज्जवासाउय० ? अपज्जत्तासंखेज्ज- 
वासाउय ० ? 

गोयमा ! पज्जत्तासंखेज्जवासाउय, श्रपज्जत्तासंखेज्जवासाउय जाव उब- 
वज्जंति ॥। 

सण्णिमणुस्से णं भंते ! जे भविए पुडविकाइएसु उववज्जित्तए, से ण॑ भंते ! 
केवरिश्डशफ्ुंकीएुसु उववज्जंति ? 

गोयमा ! जहण्णंणं अ्ंतोमुह॒त्तद्वितीएसु, उक्‍्कोसेणं बावीसवाससहस्सट्टितीएसु ।! 
ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवतिया उववज्जंति ? एवं जहेव रयणप्पभाए 
उववज्जमाणस्स तहेव तिसु वि गमएसु लद्घी, नवरं--ओश्रोगाहणा जहण्णेणं 
अ्रंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्‍्कोसेणं पंचधणुसयाईं । ठिती जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, 
उक्कोसेणं पुव्वकोडी । एवं अणुबंधो । संवेहो नवसु गमएसु जहेव सण्णिपंचि- 
दियस्स । मज्मिल्लएसु तिसु गमएसु लद्धी जहेव सण्णिपंचिदियस्स मज्मिल्लएसु 
तिसु । सेसं तं चेव निरवसेसं । पच्छिलला तिण्णि गमगा जहा एयस्स चेव 
झोहिया गमगा, नवरं- ओगाहणा जहण्णेणं पंच घणुसयाइं, उक्कोसेण वि पंच 
घणुसयाइं । ठिती अणुबंधों य जह॒ण्णेणं पुन्वकोडी, उक्‍कोसेण वि पुव्वकोडी । 
सेसं तहेव' १-६॥ 

जइ देवेहितो उववज्जंति -- कि भवणवासिदेवेहितो उववज्जंति ? वाणमंतरदेवे- 
हितों, जो इसियदेवे हितो, वेमाणियदेवेहितो उववज्जंति ? 

गोयमा ! भवणवालिज्ज्/हओे वि उववज्जंति जाबव ऋशएसऑहलो वि 
उववज्जंति ॥ 

जइ भवणवासिदेवे हितों उववज्जंति--कि असुरकुमा रभवणवा।स्तदव हिल्‍ले उब- 
वज्जंति जाव थणियकुमा रभवणवासिदेवे हितो उववज्जंति ? 

गोयमा ! प्रसुरकुम/रभवणवासिदेवेहितो उववज्जंति जाव थणियकुमा रभवण- 
बासिदेवेहितो उववज्जंति ।। 

झसुरकुमारेणं भंते ! जे भविए पुढविक्काइएसु उववज्जित्तए, से ण॑ भंते ! 
फेज त्पाछुतएुसु उववज्जेज्जा ? 


१. तहेब नवर पख्छिल्लएसु गमएसु संखेज्जा (ख, ता, ब, म) । 
उवबवज्जंति नो असंखेज्जा उवबज्जंति (अ, 


प्७६ 


२०८. 


२०६. 


२१०. 


भगवई 


गोयमा ! जहण्णेणं श्रंतोमुहुत्तट्टितीएसु, उक्‍कोसेणं बाबीसवाससहस्सद्वितोएस ।। 
ते ण॑ भंते ! जीवा '*एगसमएणं केवतिया उववज्जंति १? 

गोयमा ! जहण्णंणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं संखेज्जा वा असं- 
खेज्जा वा उववज्जंति ॥। 

तेसि ण॑ भंते ! जीवाणं सरीरगा किसंघयणी पण्णत्ता ? 

गोयमा ! छण्हं संघयणाणं ग्रसंघघणी जाव' परिणमंति ॥। 

तेसि णं भंते ! जीवाणं केमहालनिया सरीरोगाहणा ? 

गोयमा ! दृविहा सरोरोगाहणा' पण्णत्ता, तं जहा--भवधारणिज्जा य उत्तर- 
वेउव्विया य । तत्थ णं जा सा भवधारणिज्जा सा जहण्णेणं अंगुलस्स श्रसं खेज्जइ- 
भागं, उक्‍्कोसेणं सत्त रयगणीओ । तत्थ णं जा सा उत्तरवेउव्विया सा 
जहण्णेणं अंगुलस्स संखेज्जइभागं, उककोसेणं जोयणसयसहस्सं ।। 

तेस णं भते ! जीवाणं सरीरगा किसंटिया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--भवधा रणिज्जा य उत्तरवेउव्विया य । 
तत्थ णं जे ते भवधारणिज्जा ते समचउरंससंटिया पण्णत्ता। तत्थ णं जे ते 
उत्त रवेउव्विया ते नाणासंठिया' पण्णत्ता । लेस्साओ चत्तारि। दिट्ठी तिविहा 
वि। तिण्णि नाणा नियमं, तिण्णि अ्रण्णाणा भयणाए | जोगो तिविहो वि। 
उवओऔ्ोगो दुविहों वि। चत्तारि सण्णाओं | चत्तारि कसाया। पंच इंदिया। 
पंच समुग्धाया । वेयणा दुविहा वि। इत्थिवेदगा वि पुरिसवेदगा वि, नो 
नपुंसगवेदगा । ठिती जहण्णेणं दसवाससहस्साइं, उककोसेणं सातिरेगं साग रोवमं | 
अज्मवसाणा असंखेज्जा पसत्था वि अप्पसत्था वि। गअ्रणुबंधो जहा ठिती । 
भवादेसेणं दो भवग्गहणाईं, कालादेसेणं जहण्णेणं दसवाससहस्साईं अंतोमुहुत्त- 
मब्भहियाइईं, उकक्‍्कोसेणं सातिरेगं सागरोवमं वावीसाए वाससहस्सेहि श्रब्भहियं, 
एवतियं काल सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति करेज्जा । एवं नव वि गमा 
नेयव्वा, नवरं--मज्मभिल्लएसु पच्छिललएसु तिसु गमएसु असुरकुमाराणं 
ठिइविसेसो जाणियव्वों, सेसा ओहिया चंव लद्धी कायसंवेहं च जाणेज्जा । 
सव्वत्य दो भवग्गहणाईइं जाव नवमगमए कालादेसेणं जहण्णंणं सातिरेगं 
सागरोवमं बावीसाए वाससहस्सेहि अव्भहियं, उक्‍कोसेण विः सातिरंगं सागरो- 
वम बावीसाए वाससहस्सेहि अब्भहियं, एवतियं काल॑ सेवेज्जा, एवतियं काल॑ 
गतिरागति करेज्जा १-६ ॥। 


१. सं० पा०--पुच्छा । ३. >< (क, ख, ता, म, स) । 
२. भ० १।२४५, २२४ । ४. नाणासंठारसंठिया (स) । 
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२११- 


२१२. 


२१२३. 


२१४. 


२१०. 


२१६. 


२१७. 


णाग->मा रणं भंते ! जे भविए पुढविक्काइएसु० ? एस चेव -६६८-८:। जाव' 
भवादेसो त्ति, नवरं- ठिती जहण्णेणं दसवाससहस्साईं, उककोसेणं देसूणाइं दो 
पलिझवमाइं । एवं अणुबंधो वि । कालादेसेणं जहण्णेणं दसवाससहस्साईं 
प्रंतोमुहुत्तमब्भहियाइं, उककोसेणं देसूणाइं दो पलिओओवमाईं बावीसाए वाससह- 
स्सेहि अब्भहियाइं । एवं नव वि गमगा असुरकुमा रगमगसरिसा, नवरं --ठिति 
कालादेसं च जाणेज्जा १-६ । एवं जाव थणियकुमाराणं ॥। 

जद वाणमंतरेहितो उववज्जंति--कि पिसायवाणमंतरदेवेहितों जाव गंधव्व- 
वाणमंत रदेवेहितो ? 

गोयमा ! पिसायवाणमंत रदेवेहितो जाव गंघव्ववाणमंतरदेवेहि तो ।। 
वाणमंतरदेवे णं भंते ! जे भविए पुढविक्काइएसु उववज्जित्तए० ? एतेसि 
पि असुरकुमारगमगसरिसा नव गमगा भाणियव्वा,, नवरं-ठिति कालादेसं 
च जाणेज्जा । ठिती जहण्णेणं दसवाससहस्साइं, उक्‍कोसेणं पलिओवमं । सेसं 
तहेव १-६ ।। 

जइ जो इसियदेवेहितो उबवज्ज॑ति--कि चंदविमाणजोइसियदे वेहितो उववज्जंति 
जाव ताराविमाणजोइसियदेवेहितो' ० ? 

गोयमा ! चंदविमाण जाव ताराविमाण ।। 

जोइसियदेवे णं भंते ! जे भविए "तद्धद्इघड़एस उववज्जित्ता7० ? लद्स्‍ी जहा 
ग्रसुरकुमाराणं, नवरं-एगा तेउलेस्सा पण्णत्ता। तिण्णि नाणा, तिण्णि 
ग्रण्णाणा नियमं । ठिती जहण्णंणं अ्रद्ठभागषपलिझओोवमं, उककोसेणं पलिग्रोव मं 
वाससयसहस्समवब्भहियं । एवं अणुवंधो वि। कालादेसंण जहण्णेणं अट्टभाग- 
पलिओवमं अंतोमुहुत्त मव्भहियं, उक्‍्कोसेणं पलिओवमं वाससयसहस्सेणं वावीसाए 
वाससहस्सेहि अब्भहियं, एवतियं काल संवेज्जा, एवतियं काल गतिरागति 
करेज्जा । एवं सेसा वि अट्ट गमगा भाणियव्वा, नवरं--ठिति कालादेसं च 
जाणेज्जा १-६ |॥। 

जद वेमाणियदेवेहिती उववज्जंति-कि  ऋछऋऋण्फन्केररणयदेवेहितो० ? 
कप्पातीतावेमाणियदेवेहिती ० ? 

गोयमा ! कप्पोवावेमाणियदेवहितो, नो कप्पातीतादेल#एए*इहप्ते ।॥। 

जइ कप्पोवावे माणियदेवे हितो उववज्जंति--कि सोहम्मकप्पोवावेमा। ण थदे वे के 
जाव अच्चुयकप्पोवावेमाणियदेवेहितो ० ? 

गोयमा ! सोहम्मकप्पोवावे माणियदेवेहितों ईसाणकप्पोद्ल्के*स्‍््ेहितो, 


३ ही 


नो सणंकुमार जाव नो अच्चुयकप्पोवावेमाणय देवेहिस्ल ॥ 





१, भ० २४।२०६-२१० । ३. तारविमाण " (अ, क, ख, ता, ब, म) । 
मे. भ० २४।२०६-२१० । 


दजद 


२१८. 


२१६. 


२२०. 


२२१. 


२२२- 


२२३. 


भगवयई 


सोहम्मदेवे ण॑ भंते /| जे भविए पुढविक्काइएस उववज्जित्तए, से ण॑ भंते ! 
केवस्ल्किल्लछ्ुकेएसु उववज्जेज्जा ? एवं जहा जोइसियस्स गमगो, नवरं-- 
ठिती अणुबंधों य जहण्णेणं पलिझोवमं, उकक्‍कोसेणं दो सागरोवमाइं । कालादेसेणं 
जहण्णेणं पलिओवमं अंतो मुहुत्तमब्भहियं, उक्‍्कोसेणं दो सागरोवमाईं बावीसाए 
वाससहस्सेहि अ्रब्भहियाइं, एवतियं काल सेवेज्जा, एवतियं काल गतिरागरति 
करेज्जा । एवं सेंसा वि अट्ट गमगा भाणियव्वा, नवरं--ठिति कालादेसं च 
जाणेज्जा ।। 

ईसाणदेवे ण॑ भंते ! जे भविए० ? एवं ईसाणदेवेण वि नव गमगा भाणियव्वा, 
नवरं--ठितो श्रणबंधो जहण्णेणं सातिरेगं पलिझ्लोवमं, उक्‍कोसेणं सातिरेगाईं 
दो सागरोवमाई । सेसं तं चेव १-६ ।। 

सेवं भंते ! सेब भंते ! त्ति जाव' विहरइ ।। 


पं; 5४:8० उद्देसो 
आ्रउक्काइया णं भंते ! कओहितो उवबवज्जंति० ? एवं जहेव पुढडविक्काइय- 
उद्देसए जाव'-- 
पुडविक्काइए णं भंते ! जे भविए झाउक्काइएसु उववज्जित्तए, से ण॑ भंते ! 
केवतिकालट्टितीएसु उववज्जेज्जा ? 
गोयमा ! जहण्णंणं अंतोमुदुत्तद्टितीएसु, उक्‍्कोसेणं सत्तवाससहस्सट्टितीएस 
उववज्जेज्जा । एवं पुढ/पब्उदेसगससारसो भाणियव्वो', नवरं-ठिति 
संवेहंं च जाणेज्जा । सेसं तहेव ॥। 
सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति॥ 


१. भ० १।५१। रे भम० २४।१६७-२१६ | 
२. म० २४।१६२०१६५५ | 
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२२४. 


२२५. 


२२६- 


२२७. 


२२८. 


२२६. 


चाह उ्त्जऊे उद्देसो 


तेउकक्‍काइया ण॑ भंते ! कश्लोहितो उववज्जंति० ? एवं' पुढविक्काइयउद्देंसग- 
सरिसो' उद्देसो भाणियव्वों, नवरं-ठिति संवेहंं च जाणेज्जा । देवेहितो न 
उववज्जंति। सेसं तं चेव ॥। 

सेवं भंते ! सेव भंते ! क्षि जाव' विहरइ ॥। 


पणणरसमो उद्देसो 


वाउक्काइया णं भंते ! कओहितों उववज्जंति० ? एवं जहेव तेउक्काइय- 
उद्देसश्रो तहेव, नवरं--ठिति संवेहं च जाणेज्जा ॥। 
सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति॥। 


सोलसमो उद्दसो 


वणस्सइकाइया ण॑ भंते ! कग्नोहितो उववज्जंति० ? एवं पुढविक्काइयसरिसो 
उद्देसो, नवरं-- जाहे वणस्सइकाइओ वणरू:४छ&#छ#ए्श उववज्जति ताहे पढम- 
बितिय-चउत्थ-पंचमेसु गमएसु परिमाणं अणुसमयं अविरहियं अभ्रणंता उवव- 
ज्जंति । भवादेसेणं जहण्णंणं दो भवग्गहणाइं, उक्‍कोसेणं श्रणंताइं भवग्गहणाईं | 
कालादेसेणं जह॒ण्णंणं दो अंतोमुहत्ता, उककोसेणं श्रणंतं कालं, एवतियं कालं 
सेवेज्जा, एवतियं काल गतिरागति करेज्जा। सेसा पंच गमा पउ्टटूभवर्ग- 
हणिया तहेव, नवरं--ठिति संवेहं च जाणेज्जा ।। 

सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति॥ 


१. एवं जहेव (अ, म) । २. उद्देसासरिसो (ता, ब, स) 


३. भ० १।५१ | 


२३०. 
२३१. 


२३२. 


२३३. 


२३४. 


२३०५. 


२३६. 


सत्तरसमो उद्देसो 


बेंदिया णं भंते ! कश्रोहितो उववज्जंति० ? जाव'-- 

पुढविक्काइए णं भंते ! जे भविए बेंदिएसू उववज्जित्तए, से णं भंते ! केवति- 
कालट्टितीएस उववज्जेज्जा ? सच्चेव पुडविकाइयस्स लद्धी जाव कालादेसेणं 
जहण्णेणं दो प्रंतोमुहत्ता, उक्‍कोसेणं संखेज्जाइं भवग्गहणाइं--एवतियं काल 
सेवेज्जा, एवतियं काल गतिरागति करेज्जा। एवं तेसू चेव चउसु गमएसु 
संवेहो, सेसेसु पंचसु तहेव अ्रद्नु भवा । एवं जाव चउरिदिएणं सम॑ चउसु संखेज्जा 
भवा, पंचसु अट्टु भक्ा । पंचिदियति रिक्खजो णियमणुस्सेसु सम॑ तहेव अ्रट्ठ भवा । 
देवेसु न उववज्जंति । ठिति संवेहं च जाणेज्जा ।॥। 

सेवं भंते ! सेव भंते ! त्ति ॥। 


अटठारसमो उद्देसो 

तेइंदिया णं॑ भंते ! कओहितो उववज्जंति० ? एवं तेइंदियाणं जहेव बेइंदियाणं 
उदेसो, नवरं--ठिति संवेहं च जाणेज्जा । तेउक्‍काइएस सम॑ ततियगमे उककों- 
सेणं अट्ठत्त राइं बेराइंदियसयाइईं, बेइंदिएहि सम॑ ततियगमे उक्कोसेणं श्रडया- 
लीसं॑ संवच्छराईइं छन्‍नउयराइंदियसतमब्भहियाइं, तेइंदिएहि सम॑ ततियगमे 
उक्कोसेणं बाणउयाइं तिण्णि राइंदियसयाईं । एवं सब्वत्थ जाणेज्जा जाव 
सण्णिमणस्स त्ति ॥। 

सेव भंते ! सेवं भंते ! त्ति ॥। 


एगूणवीसइमो उदेसो 
चउरिदिया ण॑ भंते ! कश्रोहितो उववज्जंति० ? जहा तेइंदियाणं उद्देसओो 


तहेव चउरिदियाणं वि, नवरं--टठिति संवेहं च जाणेज्जा ।॥। 
सेव भंते ! सेवं भंते ! त्ति॥। 


१. म० २४।१६३-१६५ । क्‍ २. न चेव (अ, क, म) । 


चठबीसइम सतं (वीसइमो उद्देसो) कल 


२३७. 


२३८. 


२४०. 


२४९१. 


वोलइमो उद्देसो 


पंचिदियतिरिक्खजोणिया ण॑ं भंते ! कओ्लोहितो उववज्जंति--कि नेरइएहिंतो 

उववज्जंति ? तिरिक्खजोणिएहितो उबवज्जंति ? मणुस्सेहितो देवेहितों उवव- 

ज्जंति ? 

गोयमा ! नेरइएहितों उबवज्जंति, तिरिक्खजोणिएहितो, मणस्सेहितो वि, 

देवेहितो वि उववज्जंति ।। 

जइ नेरइएहितो उववज्जंति - कि रखणप्पभपुढडविने रहा|]हितो उववज्जंति जाव 

प्रटेसत्तमपुदविन रइएहितो ज़त्रवज्जंति ? 

गोयमा ! रयणप्पभपुढविनेरइाहितो उववज्जंति जाव श्रहेसत्तमपुढबिने रइए- 

हितो उबवज्जंति ।। 

रयणप्पभपुढविने रदार ण॑ भंते ! जे भविए पंचिदियतिरिक्खजोणिएस उवव- 

ज्जिन्ाए, से ण॑ भंते ! केवतिकालट्डितीएस उनन्‍्ष्यष्य्ा ? 

गोयमा ! जहण्णण अंतोमुहुत्तद्टि तीएसू, उकक्‍कोसेणं पुव्वकोडिआउण्स उबव- 

ज्जेज्जा ॥। 

ते ण॑ं भंते ! जीवा एगसमएणं केवइया उववज्जंति ? एवं जहा' असु रकुमाराणं 

वत्तव्वया, नवरं--संघयण्ण पोग्गला अणिट्टा श्रकंता जाव परिणमंति। झोगा- 

हणा दुविहा पण्णत्ता, तं जहा -- भवधा रणिज्जा उत्तरवेउवज्वयिया य । तत्थ णं जा 

सा भवधारणिज्जा सा जहण्णंणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्‍कोसेणं सत्त 

घणूइं तिण्णि रयणणीओ छच्चंगुलाइं । तत्थ णं जा सा उत्तरवेउब्विया सा जह- 

ए्णंणं अ्ंगुलस्स संखेज्जदभागं, उक्‍कोसेणं पण्णरस धणूइं श्रडढहाइज्जाओ रय- 

णीओ ।। 

तेसि णं भंते | जीवाणं सरीरगा किसंटिया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, ते जहा--भवधारणिज्जा य, उत्तरवेउब्विया य । 

तत्थ णं जे ते भवधारणिज्जा ते हुंडसंठिया पण्णत्ता । तत्थ णं जे ते उत्त रवेउ- 

व्विया ते वि हुंडसं टिया पण्णत्ता । एगा काउलस्सा पण्णला | सम्‌ग्घाया चत्तारि | 

नो इत्थिवेदगा, नो पुरिसवेदगा, नपुूसगवेदगा । ठितो जहण्णंणं दसवाससहस्साईं, 

उक्‍्कोसेणं सागरावम । एवं अणुबंधों वि। ससं तहेव । भवादेसेणं जहण्णंणं दो 

भवग्गहणाइं, उक्‍्कोसेणं अ्रट्ट भवग्गहणाई । कालादेसेणं जहण्णेणं दसवाससहस्साईं 

पझ्ंतोम॒हुत्त मव्भहियाइं, उक्‍कोसेणं चत्तारि सागरावमाइईं चउहि >व्वकोडोर्ह 
झब्भमहियाईं, एवतियं काल सेवेज्जा, एवतियं काल गतिरागति करेज्जा १॥। 


१. भ० २४।|२०७, २०८ । 


द्च्रे 


२४२. 


२४३. 


२४४. 


सगवई 


सो चेव जहण्णकालट्टितीएसु उववण्णो, जहण्णेणं श्रंतोमुहुत्तदितीएसु, उक्‍कोसेण 
वि अ्रंतोमहुत्तट्टितीएसु । अवसेसं तहेव, नवरं--कालादेसेणं जहण्णेणं तहेव, 
उककोसेणं चत्तारि सागरोवमाईं चउहि प्रंतोमुहुत्तेहि प्रब्भहियाईं, एवतियं 
काल सेवेज्जा, एवतियं काल गतिरागति करेज्जा । एवं सेसा वि सत्त गमगा 
भाणियव्वा जहेव नेरइयउद्देसए सण्णिपंचिदिएहि समं । नेरइयाणं “मज्मभिम- 
एसु तिसु गमएसु" पच्छिमएसु य तिसु गमएसु ठितिनाणत्तं भवति। सेसं त॑ 
चेव । सव्वत्थ ठिति संवेहं च जाणेज्जा २-६ ॥। 

सक्‍्करप्पभापुढविने रइए ण॑ भंते ! जे भविए पंचिदियतिरिक्खवजो णिएसू उवव- 
ज्जित्तए० ? एवं जहा रयणप्पभाए नव गमगा तहेव सक्‍करप्पभाए वि, नवरं-- 
सरोरोगाहणा जहा' ओगाहणसंठाणे'। तिण्णि नाणा तिण्णि श्रण्णाणा नियमं । 
ठिती अणुबंधा पुव्वभणिया । एवं नव वि' गमगा उवजूुृजिऊण भाणियव्वा १-६। 
एवं जाव छठट्द॒ुपुढवी, नवरं--ओगाहणा-लेस्सा-ठिति-अ्रणुबंधा संवेहो य जाणि- 
यव्वा ॥। 

झ्रहेसत्तमपुढवी ने रइए ण॑ भंते ! जे भविए पंचिदियतिरिक्खजो णिएसु उववज्जि- 
त्तए० ? एवं चेव नव गमगा, नवरं--ओगाहणा-लेस्सा-ठिति-श्रणबंधा जाणि- 
यव्वा । संवेहों भवादेसेणं जहृण्णणं दो भवग्गहणाईं, उक्‍कोसेणं छब्भवग्गहणाईं । 
कालादेसेणं जहण्णेणं बावोीसं सागरोवमाईं श्रंतोमुहत्तमब्भहियाईं उकको सेणं 
छावद्दि सागरोवमाइं तिहि पुव्वकोडोहि श्रब्भहियाइं, एवतियं काल सेवेज्जा, 
एवतियं काल गतिरागति करेज्जा । आदिल्लएसु छसु वि गमएसु जहण्णेणं दो 
भवग्गहणाइं, उक्कोसेणं छ भवग्गहणाईं । पच्छिललएसु तिसु गमएसु जहण्णेणं 
दो भवग्गहणाइं, उककोसेणं चत्तारि भवग्गहणाईं । लदड्ी नवस्‌ वि गमएस जहा 
पढमगमए, नवरं-ठितीविसेसो कालादेसो य बितियगमएस जहण्णणं बावोसं 
सागरोवमाइं अंतोमुहृत्तमब्भहियाइं, उक्‍कोसेणं छावट्टि सागरोवबमाइईं तिहि 
ग्ंतोमुहत्तेहि अव्भहियाईइं, एवतियं काल॑ सेवेज्जा, एवतियं काल गतिरागति 
करेज्जा | तइयगमए जहण्णंणं बावीसं सागरोवमाइं पुव्वकोडीए श्रव्भहियाईं, 
उक्कोसेणं छावट्टि सागरोवमाईं तिहि पुव्वकोडीहि अब्भहियाईइं । चउत्थगमए 
जह॒ण्णेणं बावीसं सागरोवमाई अंतोमुहुत्तमब्भहियाइं, उकक्‍कोसणं छावद्ठि साग- 
रोवमाई तिहि पुव्वकोडीहि झब्भहियाईं । पंचमगमए जहण्णेणं वावीसं सागरो- 
वमाईं अंतोमुहुत्तमब्भहियाइं, उक्कोसेणं छावट्टि सागरोवमाई तिहि प्रंतोमुहुत्तहि 
ग्रव्भहियाईं । छट्टगमए जहण्णेणं बावोसं सागरोवमाई पुव्वकोडो हि जा "एए०ईं । 


१. मज्मिमएसु गमएसु (अ); सज्मिमएस य २. प० २१ । 
तिसु गमएसु (क, ब); मज्मिमगमएसु (ख, ३. जोगाहशासंठाणे (म, म) । 
ठा); मज्ममएसु य तिसु वि गमएसु (स)। 


बउवी तदमं सतं (वीसइमों उद्देसो) ष्ष्प 


२४५. 


२४६. 


२४८. 


२४६. 


२५०. 


उकक्‍्कोसेणं छावद्ठि सागरोबमाईं तिहि >व्वकोडीह प्रब्भहिथधाइं । सत्तमगमए 
जहण्णेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं श्रंतोमुहुत्तमब्भहियाइं, उक्‍कोसेणं छावद्ठि साग- 
रोवमाइ दोहि पुव्वकोडीहि प्रब्भहियाईं । श्रट्टमगमए जहण्णंणं तेत्तीसं सागरो- 
वमाइं शअंतोमुहुत्तमब्भहियाइं, उक्कोसेणं छावद्टि सागरोवमाइं दोहि अ्रंतो मुहुत्ते हि 
प्रव्भहियाइं । नवमगमए जहण्णंणं तेत्तोसं सागरोवमाइं पुव्वकोडीहि श्रब्महि- 
याइईं, उकक्‍कोसेणं छावद्ठधि सागरोवमाइं दोहि पुव्वकोडीहिं अब्भहियाईं, एवतियं 
काल सेवेज्जा, एवतियं काल॑ गतिरागति करेज्जा १-६॥ 
जइ तिरिक्खजोणिएहितो उववज्जंति--कि एगिदियतिरिक्खजोणिए हितो ० ? 
एवं उववाशो जहा पुृढविकाइयउद्ेसए जाव'-- 
पुढविकाइए ण॑ भंते |! जे भविए पंचिदियतिरिक्खजो णिएसु उववज्जित्तए, से 
णं भंते ! केवतिकालट्टितीएसु उववज्जेज्जा ? 
गोयमा ! जहण्णंण श्रंतोमुद्दत्तद्वधि तीएसु, उक्कोसेणं पुब्वकोडीआउएसु उवबव- 
ज्जेज्जा ॥। 
तेणं भंते ! जीवा एगसम!एणं केवतिया उववज्जंति ? एवं परिमाणादीया 
अण बंघपज्जवसाणा जच्चव श्रप्पणो सट्ट्राणे वत्तव्वया सच्चेव पंचिदियतिरिक्ख- 
जोणिएसु वि उववज्जमाणस्स भाणियव्वा, नवरं--नवस्‌ वि गमएसु परिमाणे 
जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं संखेज्जा वा असंखेज्जा वा 
उववज्जंति । भवादेसेण वि नवस्‌ वि गमएस जहण्णंणं दो भवग्गहणाइं, उकको- 
सेणं प्रट्टु भवग्गहणाई । सेसं त॑ं चेव । कालादेसंणं उभझ्ो ठितोए करेज्जा १-६॥। 
जद्द आउक्काइएहितो उबवज्जंति० ? एवं आउक्काइयाण वि। एवं जाव 
चउरिदिया उववाएयव्वा, नवरं--सव्वत्थ अप्पणो लद्धस्‍ो भाणियव्वा । नवस्‌ 
वि गमएस भवादेसेणं जहण्णेणं दो भवग्गहणाईं, उककोसेणं अट्टु भवग्गहणाईं । 
कालादेसेणं उभओ ठिति करेज्जा सन्वेसि सव्वगमएस्‌ । जहेव पुढविक्काइएस 
उववज्जमाणाणं लद्घी तहेव सव्वत्थ ठिति संवेहं च जाणेज्जा १-६।। 
जइ पंचिदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जंति--कि सण्णिपं चिदियति रिक्खजो- 
णिएहितो उववज्जंति ? असण्णिपंचिंदियति रिक्खजोणिएहितो उववज्जंति ? 
गोयमा ! सण्णिपंचिदिय, झ्रसण्णिपंचिदिय, भेझओ जहेव पुडविक्काइएस उवव- 
ज्जमाणस्स जाव ---- 
ग्रसण्णिपंचि दियतिरिक्वजो णिए ण॑ं भंते ! जे भविए पंचिदियति रि उशच्फेफए 
उववज्जित्तए, से ण॑ भंते ! केवतिकालट्टितीएस उववज्जेज्जा ? 
गोयमा ! जहण्णणं अंतोमुहुत्तद्धितीएसु, उककोसेणं पलिओवमस्स श्रसंखेज्जइ- 
भागद्वितोएसु उववज्जेज्जा ।। 
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भगवई 


ते ण॑ भंते |! जीवा एगसमएणं केवतिया उबवज्जंति ? प्रवसेसं जहेव पुडुविक्का- 
इएसु उववज्जमाणस्स झसण्णिस्स तहेव निरवसेसं जाव भवादेसो त्ति। काला- 
देसेणं जहण्णेणं दो अंतो मुहुत्ता, उक्‍कोसेणं पलिआ्रोवमस्स श्रसं खेज्जइभागं पुव्व- 
कोडिपुहत्त मब्भहियं, एवतियं काल॑ सेवेज्जा, एबतियं काल गतिरागति करेज्जा । 
बितियगमए एस चेव लड़ी, नवरं- कालादेसेणं जहण्णेणं दो प्रंतोमुहुत्ता, 
उक्कोसेणं चत्तारि परुव्वकोडीशो चउहि प्रंतोमुहुत्तेहि भ्रब्भहियाश्रो, एवतियं 
कालं सेवेज्जा, एवतियं काल गतिरागति करेज्जा १,२॥। 

सो चेव उक्‍कोसकालट्टितीएसु उववण्णो जहण्णेणं पलिश्रोवमस्स श्रसंखेज्जइ- 
भागट्वितीएसु, उक्‍कोसेण वि पलिझओवमस्स असंखेज्जइभा*“छुत्केनन्दु उवव- 
ज्जेज्जा ॥। 

ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवतिया उववज्जंति ? एवं जहा रयणप्पभाए 
उववज्जमाणस्स झ्रसण्णिस्स तहेव निरवसेसं जाव' कालादेसो त्ति, नवरं-- 
परिमाणे जहण्णेणं एकक्‍्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं संखेज्जा उववज्जंति । 
सेसं तं चेव ३॥। 

सो चेव अप्पणा जहण्णकालट्टितीओ जाओो जहण्णेणं अंतोमुहुत्त ट्विती एसु , उकको - 
सेण॑ पुव्वकोडिआ्लाउएसु उववज्जेज्जा ॥। 

ते ण॑ं भंते ! जीवा एगसमएणं केवतिया उववज्जंति ? अवसेसं जहा एयस्स 
पुडविक्काइएसु उववज्जमाणस्स मज्मिमेसु तिसु गमएसु तहा इह वि मज्मभिमेसु 
तिसु गमएसु जाव' अणुबंधों त्ते। भवादेसेणं जहण्णेणं दो भवग्गहणाईं, 
उक्कोसेणं अट्टु भवग्गहणाइं । कालादेसेणं जह॒ण्णंणं दो श्रंतोमुहत्ता, उक्कोसेणं 
चत्तारि पुव्वकोडोओ चउहि अंतोमुदहुत्तेहि भ्रब्भहियाश्री ४॥। 

सो चेव जहण्णकालट्वित।एसु उववण्णो एस चेव वत्तव्वया, नवरं--कालादेसेणं 
जहण्णेणं दो अंतोमुहत्ता, उक्कोसेणं अटटु प्ंंतोमुहुत्ता, एणवतियं काल॑ सेवेज्जा, 
एवतियं काल गतिरागति करेज्जा ५।। 

सो चेव उकक्‍कोसकालाट्टतीए_ उववण्णों जहण्णेणं पुव्वकोडिप्राउएसु, उककोसेण 
वि पुव्वकोडिआउएसु उववज्जेज्जा, एस चेव वत्तव्वया, नवरं--कालादेसेणं 
जाणेज्जा ६।। 

सो चेव अप्पणा उककोसकऋ/छुनकरे जाओ सच्चेव पढमगमगवत्तवब्वया, नवरं 
-:ठिती जह॒ण्णेणं पुव्वकोडो, उक्‍कोसेण वि पुव्वकोडी । सेसं तं चेव । काला- 
देसेणं जहण्णंणं पुव्वकोडी श्रंतोमुहुत्तमब्भहिया, उक्‍कोसेणं पलिश्रोवमस्स भ्रसं- 
खेज्जइमागं पुव्वकोडिपुहत्त मब्भहियं, एवतियं काल सेवेज्जा, एवतियं काल 
गतिरागति करेज्जा ७।। द 
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ष््ष्भ्र 


सो चेव जहण्णकालट्टितीएसु उववण्णो, एस चेव वत्तव्वया जहा' सत्तमगमे, 
नवरं-- कालदेसेणं जहण्णेणं पुव्वकोडी अंतोमुहुत्तमव्भहिया, उककोसेणं चत्तारि 
पुव्वकोडीशो चउहि अंतोमुहुत्त हि प्रब्भहियाओ, एवतियं काल सेंवेज्जा, एवतियं 
काल गतिरागति करेज्जा ८॥। 

सो चेव उक्‍कोसकालट्टितीएसु उववण्णो जहण्णंणं पलिओवमस्स असंखेज्जइभागं 
उकक्‍्कोसेण वि पलिश्रोवमस्स असंखेज्जइभागं । एवं जहा रयणप्पभाए उववज्ज- 
माणस्स असण्णिस्स नवमगमए तहेव निरवमसेसं जाव कालादेसो त्ति, नवरं-- 
परिमाणं जहा' एयस्सेव ततियगमे । सेसं त॑ चेव € ।। 

जइ सण्णिपंचिदियति रिकवजो णिए हितो उववज्जंति-- कि संखेज्जवासाउय० ? 

ग्रसंवेज्जवासाउय० ? 

गोयमा ! संखेज्जवासाउय, नो प्रसंखेज्जवासाउय ॥। 

जइ संखेंज्जवासाउय जाव कि पज्जत्तसंखेज्जवासाउय० ? अपज्जत्तसंखेज्जवा- 
साउय० ? दोसु वि ॥। 

संखेज्जवासाउयसण्णिपंचिदियति रिववजोणिए णं भंते ! जे भविए पंचिदिय- 
तिरिक्खजो णिएसू उववज्जित्तए, से णं भंते ! केवतिकालट्टि तीएस उबव- 
ज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहण्णंणं श्रंतोमृहुत्तट्वटितीएसु, उक्‍्कोसेणं तिपलिश्रोवमद्टितीएसु 
उववज्जेज्जा ।। 

ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवतिया उववज्जंति ? अ्रवसेसं जहा' एयरस 
चेव सण्णिस्स रमणप्पमाएं उववज्जमाणस्स पढमगमए, नवरं- झ्ोगाहणा 
जहण्णेणं अ्ंगुलस्स भ्रसंखेज्जइमागं, उक्‍कोसेणं जोयणसहस्सं । सेसं तं चेब जाव 
भवादेसो ज्षि । कालादेसेणं जहण्णेणं दो अंतोमुहत्ता, उककोसेणं तिण्णि 
पलिश्रोव माइं पुव्वकोडी पुहत्तमब्भहियाईं, एवतियं काल सेवेज्जा, एवतियं कालं 
गतिरागति करेज्जा १ ।। 

सो चेव जहण्णकालट्टितीएसु उववण्णो, एस चेव वत्तव्वया, नवरं--काला- 
देसेणं जहण्णेणं दो अंतोमुहुत्ता, उक्‍कोसेणं चत्तारि पुच्वकोडीओ चउहि 
अंतोमुहुसतेहि श्रव्भाहियाशो २ ॥। 

सो चेव उबव्वा:६८»लट्टितीएसु उववण्णो जहण्णंणं तिपत्स्कित्ज्/मुट<रऊ, 
उकक्‍कोसेण वि तिपलिझोवमट्टि ती एस उववज्जेज्जा, एस चेव वत्तव्वया, नवरं-- 
परिमाणं जहण्णेणं एक्‍को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं संखेज्जा उवव- 
ज्जंति । श्लोगाहणा जह॒ण्णेणं प्रंगुलस्स भ्रसंखेज्जइभागं, उक्‍कोसेणं जायणस - ससं । 
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भअगवई 


सेसं तं चेव जाव--अणुबंधो त्ति। भवादेसेणं दो भवग्गहणाईं । कालादेसेणं 
जहण्णेण॑ तिण्णि पलिओझ्लोवमाईं अ्रंतोमुहुत्तमब्भहियाइं, उक्‍कोसेणं तिण्णि 
पलिओवमाइं पुव्वकोडीए प्रब्भहियाईं ३ ॥। 

सो चेव अ्रप्पणा जहण्णकालट्टवितीओ्ो जातो जहण्णेणं ग्रंतोमुदुत्तद्ठिती एस, 
उक्कोसेणं पुव्वकोडीझउएस उववज्जेज्जा। लद्घी से जहा' एयस्स चेव 
सण्णिपंचिदियस्स पुढविककाएस उववज्जमाणस्स मज्भिल्लएस तिसू गमएस 
सच्चेव इह वि मज्मिमेस तिस गमएसु कायव्वा | संवेहों जहेव एत्थ चेव 
ग्रसण्णिस्स मज्मिमेस तिसू गमएस्‌ ४-६ ।। 

सो चेब अप्पणा उक्‍कोसकालट्टितीओ जाओ जहा पढमगमओ_., नवरं--ठिती 
झण बंधो जहण्णेणं पुव्वकोडी, उक्‍कोसेण वि पुव्वकोडी । कालादेसेणं जहण्णेणं 
पुन्वकोडी अंतोमुहुत्तमव्भहिया, उबकोसेणं तिण्णि पलिओआ्रोवमाई पुव्वकोडीपुह- 
त्तमब्भहियाइं ७ ॥। 

सो चेव जहण्णकालट्टितीएस उववण्णो, एस चेव वत्तव्वया, नवरं कालादेसेणं-- 
जहण्णंणं पुव्वकोडी अंतोमुदुत्तमब्भहिया, उक्कोसेणं चत्तारि पुव्वकोडीओ 
चउहि अंतोमुहुत्तेहि अब्भहियाओं ८ ॥। 

सो चेव उक्कोसकालट्टितीएस उववण्णों जहण्णंणं तिपलिओ्रोवमद्टितीएस, 
उक्कोसेणं वि तिपलिओञ्रोमद्टितो एस । श्रवसेसं त॑ं चेव, नवरं--परिमाणं श्रोगाहणा 
य जहा एयस्सेव तइदयगमए । भवादेसेणं दो भवग्गहणाईं, कालादेसेणं जहण्णेणं 
तिण्णि पलिओवमाईं पुव्वकोडोए अब्भहियाइं, उक्‍कोसेणं तिण्णि पलिओवमाइं 
पुव्वकोडीए श्रब्भहियाइं, एवतियं काल॑ सेंवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति 
करेज्जा ६ ॥। 

जइ मणस्सेहितो उववज्जंति--कि सण्णिमणुस्सेहितो ७ ? श्रसण्णिमणुस्से- 
हितो० ? 

गोयमा ! सण्णिमणुस्सेहितों वि, श्रसण्णिमणुस्सेहितो वि उववज्जंति ॥। 
प्रसण्णिमणुस्से णं भंते ! जे भविए पंचिदियतिरिक्खजोणिएसु उववज्जित्तए, 
से णं भंते ! केवतिकालट्टितीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहण्णणं अंतोमुहुत्तट्ठितीएसु, उक्‍कोसेणं पुव्वकोडिझाउएसु उवव- 
ज्जेज्जा । लद्घी से तिसु वि गमएसु जहेव' पुढ़विक्काइएसु उववज्जमाणस्स । 
संवेहों जहा एत्थ चेव असण्णिपंचिदियस्स मज्मिमेसु तिसु गमएसु तहेव 
निरवसेसों भाणियव्वों १-३ ॥। 
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जइ सण्णिमणुस्सेहितो उववज्जंति--कि संखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्सेहितो ० ? 
प्रसंखेज्जवासाउयसण्णिमण स्सेहितो ० ? 


“ गोयमा ! संखेज्जवासाउय, नो शअ्रसंखज्जवासाउञ ।। 


जइ संखेज्जवासाउय ० कि पज्जत्त ० ? ग्रपज्जत्त ० ? 

गोयमा ! पज्जत्तसंखेज्जवासाउय, अपज्जत्तसंखेज्जवासाउय ।॥। 

सण्णिमणुस्से ण॑ं भंते ! जें भविए पंचिदियतिरिक्वजोंणिएसू उववज्जित्तए, से 
ण॑ं भंते ! केवतिकालट्टितीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुदुत्तद्वितीएसु, उक्‍कोसेणं तिपलिओ्रोवमद्टधितीएसु 
उववज्जे ज्जा ॥। 

ते ण॑ं भंते ! जीवा एगसमएणं केवतिया उववज्जंति ? लद्धों से जहा एयस्सेव 
सण्णिमणुस्सस्स पुडविक्काइएसु उववज्जमाणस्स पढमगमए जाव'--भवादेसो 
त्ति । कालादेसेणं जहण्णणं दो अंतोमुहुत्ता, उक्‍कोसेणं तिण्णि पलिओझओवमाईं 
पुव्वको डिपृह्त्त मब्भहियाईं १ ॥ 

सो चव जहण्णकालट्वितिएसु उववण्णो, एस चेव वत्तव्वया, नवरं- कालादेसेणं 
जहण्णेणं दो प्रंतोमुहुत्ता, उक्‍कोसेणं चत्तारि पृव्वकोडोओ्ो चउहि अंतोमुह॒त्तेहि 
ग्रव्भहियाओं २ ॥। 

सो चेव उक्कोसकालट्टितिएसु उववण्णो जहण्णंणं॑ तिपलिग्रोवमद्टितीएसु, 
उकक्‍कोसेण वि तिपलिगआओवमट्टितोएसु, सच्चेव वत्तव्वया, नवरं--ओगाहणा 
जहण्णेणं अ्ंगुलपुहत्तं, उक्‍कोसेणं पंच धणुसयाइईं । ठिती जहण्णेणं मासपुद्तत्तं, 
उक्कोसेणं पुव्वकोडी । एवं श्रणबंधो वि। भवादेसेणं दो भवग्गहणाइं, काला- 
देसेणं जहण्णेणं तिण्णि पलिओवमाइं मासपुहत्तमब्भहियाइं, उककोसेणं तिण्णि 
पलिओवमाइं पुव्वकोडोए अव्भहियाइं,--एवतियं काल॑ं सेवेज्जा, एवतियं 
काल गति रागति करेज्जा ३ ॥। 

सो चेव भ्रप्पणा जहण्णकाल द्वितोश्रो जाओ, जहा सण्णिपंचिदियतिरिक्कखजो - 
णियस्स पंचिदियतिरिक्कखजोणिएसु उववज्जमाणस्स मज्मिमेसु तिसु गमएसु 
वत्तव्वया भणिया एस चंव एयस्स वि मज्मिमेसु तिसु गमएसु निरवसेंसा 
भाणियव्वा, नवरं- परिमाणं उक्कोसेणं संखेज्जा उववज्जंति। सेसं त॑ 
चेव ४-६ ।। 

सो चेंव भ्रप्पणा उकक्‍कोसकालदट्टितोश्नलो जातो, सच्चेव पढमगमगवत्तब्वरा, 
नवरं--झोगाहणा जहण्णेणं पंच धणुसयाइईं,, उक्‍कोसेण वि पंच घणुसयाईं । 
ठिती झ्रणुबंधो जहण्णेणं पुब्वकोडी, उक्‍्कोसंण वि पुव्वकोडी। सेस तहेव 
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जाव भवादेसो त्ति कालादेसेणं जहण्णेणं पुव्वकोडी अंतोमुहुत्तमब्भहिया, 
उक्‍कोसेणं तिण्णि पलिओझवमाइं पुव्वकोडिपुहत्तमब्भहियाईइं, एवतियं काल॑ 
सेवेज्जा, एवतियं काल गतिरागति करेज्जा ७॥। 

सो चेव जहण्णकालट्वितिएसु उबवण्णो, एस चेंव वत्तव्वया, नवरं-कालादेसेणं 
जहण्णेणं पुव्वकोडो अंतोमुहुत्तमब्भहिया, उक्‍्कोसेणं चत्तारि पुव्वकोडीशो 
चउहि अंतोमुहुत्तेहि श्रन्भहियाओ ८।। 

सो चेव उक्‍कोसकालट्टितीएसु उववण्णो, जहण्णेणं तिण्णि पलिश्रोवमाइईं, उकक्‍्को- 
सेण वि तिण्णि पलिग्रोवमाइं, एस चेव लद्घी जहेव सत्तमगर्म | भवादेसेणं दो 
भवग्गहणाइं । कालादेसेणं जहण्णेणं तिण्णि पलिग्रोवमाइं पुव्वकोडोए अब्भ- 
हियाइं, उककोसेण वि तिण्णि पलिओओवमाइं पुव्वकोडीए अब्भहियाईं, एवतियं 
काल सेवेज्जा, एवतियं काल गतिरागति करेज्जा ६॥। 

जइ देवेहितो उववज्जंति - कि भवणवासिदेवेहितों उववज्जंति ? वाणमतर- 
जोइसिय-वेमाणियदेवेहितो० ? 

गोयमा ! भवणवासिदेवेहितो जाव वेमाणियदेवेहितों वि ॥। 

जइ भवणवासिदेवेहितो--कि असुरकुमारभवणवासिदेवेहितो जाब थणिय- 
कुमा रभवणवासिदेवेहितो ० ? 

गोयमा ! असुरकुमार जाव थणियकुमा रभवणवासिदेवेहितो ॥। 

असुरकुमारे ण॑ भंते ! जे भविए पंचिदियतिरिक्खजोंणिएटु उववज्जित्तए, से 
णं भंते ! केवतिकालट्टितीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहण्णणं अंतोमुदहुत्तद्धितीएसु, उक्कोसेणं पुव्वकोडिआउएसु उववज्जे- 
ज्जा। असुरकुमा राणं लद्धी नवसु वि गमएसु जहा' पुडविक्काइएस्‌ उववज्ज- 
माणस्स । एवं जाव ईसाणदेवस्स तहेव लद्ी । भवादेसेणं सब्वत्थ अद्ठु भवग्ग- 
हणाइईं, उकक्‍कोसेणं जहण्णंणं दोण्णि भवग्गहणाइं । ठिति संवंहं च सबव्वत्थ 
जाणेज्जा १-६।। 

नागकुमारे ण॑ भंते ! जे भविए ०? एस चेंव' वत्तव्वया, नवरं -ठिति संवेहं 
च जाणेज्जा १-६। एवं जाव थणियकुमारे ।। 

जइ वाणमंतरेहितो ० कि पिसाय ०? तहेव जाव-- 

वाणमंतरे ण॑ भंते ! जे भविए पंचिदियतिरिक्खजोणिएसु उववज्जित्तए ०? 
एवं चेव, नवरं-ठिति संबंहं च जाणेज्जा १-६॥ 

जइ जोतिसिय ०? उववाओ तहेव जाव-- 

जोतिसिए ण॑ भंते ! जे भविए पंचिदियतिरिक्खजोणिएस उववज्जित्तए ०? 
एस चंव वत्तव्वया जहा पुढविक्काइयउद्देसए । भवर्गहणाईं नवसु वि गमएसु 
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प्रद्द जाव कालादेसेणं जहण्णेणं अट्टूभागपलिश्रोवम प्रंतोमुहुत्तमब्भहियं, 
उक्कोसेणं चत्तारि पलिझोवमाइईं चउहि पुव्वकोडीहि चउहि य वाससयसह- 
स्सेहि श्रब्भहियाईं, एवतियं काल सेवेज्जा, एवतियं काल गति रागति करेज्जा । 
एवं नवसु वि गमएसु, नवरं--ठिति संवेहं च जाणंज्जा १-६।। 

जइ वेमाणियदेवे हितों ० कि कप्पोवावेमाणिय ०? कप्पातीतावेमाणिय ०? 
गोयमा ! कप्पोवावेमाणिय, नो कप्पातीतावेमाणिय ।। 

जइ कप्पोवा जाव सहस्सा रकप्पोवगवेमाणियदेवेहितों वि उववज्जंति, नो आणय 
जाव नो अच्चुयकप्पोवावेमाणिय ।। 

सोहम्मदेवे णं॑ भंते ! जे भविए पंचिदियतिरिक्खजोणिएसु उववज्जित्तए, से 
ण॑ं भंते ! केवतिकालट्टितीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहण्णेणं अंतामुहुत्तद्वितीएसु, उक्कोसेणं पुव्वकोडोश्राउएसु । सेसं 
जहेव' पुढविक्काइयउहेसए नवसु वि गमएसु, नवरं-- नवसु वि गमएसु 
जह॒ण्णेणं दो भवग्गहणाइं, उक्कोसेणं अद्दठ भवग्गहणाईं । ठिलि कालादेसं च 
जाणेज्जा १-६। एवं ईसाणदेव वि | एवं एएणं कमेणं अवसेसा वि जाव सहस्सा- 
रदेवेसु उववाएयब्वा, नवरं--श्ोगाहणा जहा ओगाहणसंठाणे, लेस्सा सर्णंकु- 
मार-माहिद-बंभलोएसु एगा पम्हलेस्सा, सेसाणं एगा सुक्कलेस्सा। वंदे नो 
इत्थिवेदगा, पुरिसवेदगा, नो नपुंसगवेदगा । आउ-अणुबंधा जहा' ठितिपदे । सेसं 
जहेव ईसाणगाणं कायसंबेहं च जाणेज्जा॥। 

संबं भंते ! सेवं भंते ! त्ति॥ 


एगवह#/ रे उद्देसो 


मणस्सा ण॑ भंते ! कश्रोहितो उववज्जंति-कि नेरइएहितो उववज्जंति जाव 
देवेहितो उववज्जंति ? 

गोयमा ! 'ऐल्ह्छएःऋु७छए वि उववज्जंति 'जाव देवेहितो वि उववज्जंति” | एवं 
उववाओो जहा पंचिदियतिरिक्खजोणिउहेसए जाव" तमापुढविनेरइएहितो वि 
उववज्जंति, नो अहेसत्तमपुढविने रइएहितो उववज्जंति ॥। 
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भगवई 


रयणप्पभपुढविने रइए ण॑ं भंते ! से भविए मणुस्सेसु उववज्जित्तए, से ण॑ भंते ! 
कंवतिकालट्टितीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहण्णणं मासपुहृत्तद्वधितीएसु, उककोसेणं पुव्वकोडिप्लाउएसु । अवसेसा 
वत्तव्वया जहा' पंचिदियतिरिक्खजोणिएस उववज्जंतस्स तहेव, नवरं--परि- 
माणं जहण्णेणं एकक्‍्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्‍कोसेणं संखेज्जा उववज्जंति । 
जहा तहि अंतोमुहत्तेहि तहा इहं मासपृहत्तेहि संवेहं करेज्जा । सेसं त॑ 
चेव १-६। 

जहा रयणप्पभाए 'तहा सक्‍करप्पभाए वि वत्तव्वया", नवरं--जहण्णेणं 
वासपुहत्तट्टितीएसु, उक्कोसेणं पुव्वकोडी आउएसु। झोगाहणा-लेस्सा-नाण- 
ट्टिती-अणुबंध-संवेह-नाणत्तं च जाणेज्जा जहेव' तिरिक्खजोणियउद्देसए । एवं 
जाब तमापुढविनेरइए ॥। 

जइ तिरिक्खजोणिएहितो उववज्जंति-कि एगिदियतिरिक्खजोणिएहितो 
उववज्जंति जाव पंचिदियतिरिक्खजो णिए हितो उववज्जंति ? 

गोयमा ! एगिदियतिरिवखजोणिएहितों भेदों जहा पंचिदियतिरिक्खजोणिय- 
उद्देसए, नवरं - तेउ-वाऊ पडिसेहेयव्वा । सेसं त॑ं चेव । जाव'-- 

पुढविक्काइए ण॑ भंते ! जे भविए मण स्सेसु उववज्जित्ता,, से णं भंते ! कंवति- 
कालट्टितीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तद्वितीएसु उक्‍्कोसेणं पुव्वकोडोआउएसु उबव- 
ज्जेज्जा ॥। 

ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं कंवतिया उववज्जंति ? एवं जहेव पंचिदिय- 
तिरिक्खजोणिएसु उववज्जमाणस्स पुृढ्विक्काइयस्स वत्तव्वया सा चेव इह 
वि उववज्जमाणस्स भाणियव्वा" नवसु वि गमएसु, नवरं--ततिय-छटद्ठ -नवमेसु 
गमएसु परिमाणं जहण्णेणं एक्‍्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं संखेज्जा 
उवव ज्जंनि । जाहे अप्पणा जहण्णकालट्टितोओ भवति ताहे पढमगमए अज्भव- 
साणा पसत्था वि अप्पसत्था वि बितियगमए अप्पसत्था, ततियगमए पसत्था 
भवंति । सेसं त॑ं चेव निरवसेस १-६॥। 

जइ झआउक्काइए ० ? एवं झआउक्काइयाण वि । एवं वणस्सइकाइयाण वि ॥ एवं 
जाव चउरिंदियाण वि । असण्णिपंचिंदियति रिक्वजो णिय-सण्णिपं चिंदिय तिरि- 
जोणिय-प्रसण्णिमणुस्स-सण्णिमणुस्सा य एते सब्बे वि जहा पंचिदियतिरिक्ख- 
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जोणियउद्देसए तहेव भाणियव्वा', नवरं--एयाणि चेव परिमाण-प्रज्मवसाण- 
नाणत्ताणि जाणिज्जा पुढविकाइयस्स एत्थ चेव उदेसए भणियाणि | सेसं तहेव 
निरवसेसं १-६।। 

जद्द देवेहितो उववज्जंति--कि भवणवासिदेवेहितो उववज्जंति ? वाणमंतर- 
जोइसिय-वेमाणियदेवेहितो उववज्जंति ? 

गोयमा ! भवणवासिदेवेहितो वि जाव वेमाणियदेवेहितों वि उववज्जंति ।। 

जइ भवणवासिदेवेहितो --कि असुरकुमार जाव थणियकुमार ० ? 

गोयमा ! असुरकुमार जाव थणियकुमार ।। 

ग्रसुरकुमारे णं भंते ! जे भविए मणुस्सेसु उववज्जित्तए, से णं भंते ! केवति- 
कालट्टितीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहण्णेणं मासपुदहत्तद्वितीएसु, उक्‍कोसेणं पुव्वकोडिआउएसु उबव- 
ज्जेज्जा । एवं जच्चेव पंचिदियतिरिक्खजो णियउदहेसए वत्तव्वया सच्चेव एत्थ 
वि भाणियव्वा, नवरं--जहा तहिह जहृण्णगं अंतोमुहुत्तद्वितीएसु तहा इहं मास- 
पुहत्तद्टि तीएसु । परिमाणं जहण्णंणं एक्‍्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं 
संखेज्जा उववज्जंति । सेसं तं चेव १-६। एवं जाव' ईसाणदेवो त्ति। एयाणि 
चव नाणत्ताणि । सणंकुमा रादीया जाव सहस्सारो न्ति जहेव' पंचिदियतिरिक्ख- 
जोणिउद्देसए, नवरं--परिमाणं जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्को- 
सेणं संखेज्जा उववज्जंति । उववाओ जहण्णंणं वासपृदृत्तद्धितीएसु, उक्कोसेणं 
पुव्वकोडीझ्ाउएसु उववज्जेज्जा | संसं तं चेव । संवेहं वासपृहत्तं पृब्वकोडीसु 
करेज्जा । सण्णकुमारे ठिती चउगुणिया ग्रट्टावीससागरोवमा भवति” माहिदे 
ताणि चेव सानिरेगाणि, बम्हलोए चत्तालोसं, लंतए छप्पन्नं, महासुक्के अद्टुसद्ठि, 
सहस्सा रे बावरत्तारि सागरोवमाइईं । एसा उक्‍कोसा ठिती भणिया। जहण्णट्विति 
पि चउग्रुणेज्जा ॥। 

झ्ाणयदेवे ण॑ भंते ! जे भविए मणस्ससु उरएपल्फल.ए, से णं भंते ! केवति- 
कालट्टितीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहण्णंणं वासपुद्दत्तट्टितोएसु, उक्‍्कोसेणं पुव्वकोडीठितीएस उवबव- 
ज्जेज्जा ॥। 

तेणंभंते | जोवा एगसमएणं केवतिया उववज्जंति ? एवं जहेव सहस्सा र- 
देवाणं वत्तव्वया, नवरं- पह्लोगाहणा-ठिति-शझ्रणुबंधे य जाणेज्जा । सेसं तं चेव । 
भवादेसंणं जहण्णंणं दो भवग्गहणाइं, उक्‍कोसेणं छ भवग्गहणाइं । कालादेसेणं 


१. भ० २४।२४८-र२८२ । ४. अट्टावोसं सागरोबमा भवंति (अ, क, ख, 
२. भ० २४।२८५-२६३ | ता, ब, म, स) । 
है. भ० २४।२६३ । 


ष्न्ध्र 


३०६. 


३०७. 


ह्च०८. 


३०६. 


३१०. 


भगवई 


जहण्णेणं क्रद्ारस सागरोबमाइई वासपुहृत्तमब्भहियाइं, उकक्‍्कोसेणं सत्तावन्न 
सागरोवमाई तिहि पृव्वकोडीहिं म्रब्भहियाइं, एवतियं काल॑ सेवेज्जा, एवतियं 
काल गतिरागति करेज्जा । एवं नव वि गमा, नवरं-ठिति शअ्रणुबंधं संबेहं च 
जाणेज्जा १-६। एवं जाव अच्चुयदेवो, नवरं-ठिति प्रणुबंधं संवेहं च जाणेज्जा । 
पाणयदेवस्स ठिती तिगुणिया सट्टि सागरोवसाइं, श्रारणगस्स तेवद्दि सागरो- 
बमाईं, श्रच्चुयदेवस्स छावट्टि सागरोव माई ।। 

जइ कप्पाती:॥टे::॥एंटडेवेहितोी उववज्जंति-कि गेवेज्जाकप्पातीता० ? 
अणत्त रोववातियकप्पाती ता० ? 

गोयमा ! गेवेज्जाकप्पातीता, भ्रणुत्तरोबवातियकप्पातीता ।। 

जइ गेवेज्जा ०--कि हेंड्विम-हेट्टिम गेवेज्जगकप्पातीता जाव उवरिम-उवरिम 
गेवेज्जा० ? 

गोयमा ! हेट्टिम-हेद्धिम गेवेज्जा जाव उवरिम-उवरिम गेवेज्जा ।। 

गेवेज्जगदेवे णं भंते ! जें भविए मणुस्सेस उववज्जित्तए, से णं भंते ! केवति- 
कालट्टितीएसू उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहण्णेणं -ए८८ऋूच'प्ेइ0एसु, उक्‍कोसेणं पृव्वकोडीट्रितीएस । अवसेसं 


. जहा आणयदेवबस्स वत्तव्वया, नवरं--झ्रोगाहणा'--एगे भवधारणिज्जे सरीरए। 


से जहण्णेणं अंग्रुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्‍कोसेणं दो रयणणीझओ । संठाणं--एगे 
भवधारणिज्जे सरोरे । से समचउरंससंठिए पण्णत्ते । पंच समुग्घाया पण्णत्ता, 
तं॑ जहा - वेदणासमुग्घाए जाव तेयगसमुग्घाए, नो चेव ण॑ बेउव्वियतेयगसमुग्घा- 
एहि समोहणिस्‌ वा, समोहणंति वा, समोहणिस्संति वा। ठिती अणुबंधों 
जहण्णणं बावीस॑ सागरोवमाइं, उक्‍कोसेणं एक्‍्कतीसं सागरोवमाइं | सेसं त॑ 
चेव । कालादेसेणं जहण्णेणं बावीसं सागरोवमाइं वासप्‌ हत्तमब्भहियाइईं, उक्को- 
सेणं तेणउति सागरोवमाइं तिहि पुृव्वकोडोहि अ्रब्भहियाईं, एवतियं काल॑ 
सेवेज्जा, एवतियं काल गतिरागति करेज्जा | एवं सेसेसु वि श्रट्टरगमएस, नव रं-- 
ठिति संवेहं च जाणेंज्जा १-६॥। 

जइ अणुत्तरोववाइयकप्पातीतावेमाणियदेवेहितो उववज्जंति -कि विजयअणु- 
“5६४१८८॥5य ० ? -८४:८॥:४। त्त रोववाइय जाव सब्वट्ट्सिद्ध ० ? 

गोयमा ! विजयश्मणृत्तरोववाइय जाव सब्वट्ट्सिद्धअ्रणुत्त रोववाइय ।। 
विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियदेवे ण॑ मंते ! जें भविए मणुस्सेसु उववज्जित्तए, 
सेणं भंते ! केवतिकालट्टितोएसु -६८६८८८८८७ ? एवं जहेव गेवेज्जगदेवार्णं, 
नवरं--झोगाहणा जहण्णेणं श्रंगुलस्स भ्रसंखेज्जदइभागं, उक्‍कोसेणं एगा रयणी । 


१. झोगाहणा यो (भर, क, ख, ता, ब, म, स)। २. संठाणं गो (अ, क, ख, ता, ब, म, स) । 


चउयबास भ॑ सतं (बावीसइमौ उददेसौ) दश्शे 


३१३. 


३२१४. 


अर न८मक+++नन-पनम पा." 





सम्मदिट्टी, नो मिचछदिट्वी, गौ सम्मामिच्छदिट्ठी । नाणी, नो प्रण्णाणी, नियम 
तिण्णाणी, त॑ं जहा--श्राभिणिबो हियनाणी, सुयनाणी, -"एछूरझएी । ठिती जह- 
ए्णणं एकक्‍्कतीसं साग रोवमाइं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइ । सेसं त॑ चेव । 
भवादेसेणं जहण्णेणं दो भवग्गहणाईं, उक्कोसेणं चत्तारि भवग्गहणाइं । काला- 
देसेणं जहण्णेणं एक्कतीसं सागरोवमाईं वासपुहत्तमब्महियाइं, उककोसेणं छावद्टि 
सागरोवमाइं दोहि पुव्वकोडीहि श्रब्भहियाइं, एवतियं काल॑ सेवेज्जा, एवतियं 
काल॑ गतिरागरति करेज्जा । एवं सेसा वि पअ्रट्ट गमगा माणियव्वा, नवरं--ठिति 
प्रणबंधं संवेधं च जाणेज्जा | सेसं एवं चेव १-६ ॥। 

सव्वट्डुसिद्धगदेवे ण॑ भंते ! जे भविए मणुस्सेसु उववज्ज्तिए० ? साचे. 
विजयादिदेववत्तव्वया भाणियव्वा, नवरं-ठिती अजहण्णमणुक्कोसेणं तेत्तीसं 
सागरोवमाइईं । एवं अश्रणबंधो वि। सेसं तं चेव । -ऋरुूएर्ं दो मवग्गहणाईं, 
कालादेसेणं जहण्णंणं तेत्तीसं सागरोवमाइईं वांस' हत्तमब्भहियाइं, उक्कोसेणं 
तेत्तीस॑ सागरोवमाईं पुव्वकोडीए अ्रब्भहियाइं, एवतियं काल॑ सेवेज्जा, एवतियं 
काल॑ गतिरागति करेज्जा १ ॥। 

सो वेव जहण्णकालट्टितोएसु उववण्णों, एस चेव वत्तव्वया, नवरं--कालादेसेणं 
जहण्णंणं तेत्तीसं॑ सागरोवमाई वासपुदत्तमब्भहियाइं, उक्‍कोसेण वि तेत्तीसं 
सागरोवमाई वास' हर्तमब्भहियाईं, एवतियं काल॑ सेवेज्जा, एवतियं काल॑ 
गतिरागति करेज्जा २ ।॥। 

सो चेव उक्‍को कालट्टितीएसु उववण्णो, एस चेव वत्तव्वया, नवरं--कालादेसेणं 
जहण्णेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं नव्वकोडोए अ्ब्भहियाइं, उक्‍कोसेण वि तेत्तोसं 
सागरोवमाइं पुव्वकोडीए अब्भहियाईं एवतियं काल सेवेज्जा, एवतियं कालं 
गतिरागति करेज्जा ३ । एते चेव तिण्णि गमगा, सेंसा न भण्णंति ।। 

सेव भंते ! सेब भंते ! त्ति ॥। 


घावीसइमो उददेसो 


वाणमंतरा णं॑ भंते ! कझोहितो उववज्जंति--कि ने रइएहितो उववज्जंति ? 
तिरिक्ख० ? एवं जहेंव' नागकुमा रउह्सए अ्सण्णी तहेव निरवसेसं ॥। 

जइ सण्णिपंचिदिय *तिरिक्खजो णिएहितो उववज्जंति--कि संखेज्जवासाउय ० ? 
झ्संखेज्जवासाउय ० ? 


न न+पमामामक माप "पाक >००+- .॥ ० -.:40+०% ० १ किकाआ- ०७ ममक- ५" “तब धथकाननननमन.. 0 «कया ओे॥ गाज 282७७8७०४७» बक४» । 


है, भ० र४।१४३, १४४ | 
२. सं० पा० --सण्णिपंचिदिय जाव असंखेज्जवासाउय । 


ष्प्ष्डं 


३१८. 


३१६. 


३२०. 


३२१. 
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अगवई 


गोयमा ! संखेज्जवासाउय, असंखेज्जवासाउय जाव उववज्जंति? ॥। 
सण्णिपंचिदियतिरिक्खजो णिए ण॑ भंते ! जे भविए वाणमंतरेसु उववज्जित्तए, 
से णं भंते ! केवतिकालट्टितोएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहण्णंणं दसवाससहस्सद्वितोएसु, उक्करोसेणं पलिग्रोवमट्टितीएसु । 
सेसं तं चेव जहा नागकुमारउहेसए जाव' कालादेसेणं जहण्णेणं साति रेगा पुव्व- 
कोडी दसहि वाससहस्सेहि भ्रबव्भहिया, उकक्‍कोसेणं चत्तारि पलिओवमाइईं, एव- 
तिय॑ं काल सेवेज्जा, एवतियं काल गतिरागति करेज्जा १॥। 

सो चेव जहण्णकालट्वितोएसु उववण्णो, जहेव, नागकुमाराणं वितियगमे वत्त- 
व्वया २॥। 

सो चेव उक्‍कोसकालट्टितीएसु उववण्णो जहण्णेणं पलिग्रोवमद्टितीएसु, उककोसेण 
वि पलिग्रोवमद्टितोएसु। एस चेव वत्तव्वया, नवरं-ठिती से जहण्णेणं 
पलिओवमं, उक्‍कोसेणं तिण्णि पलिझोवमाईं । संवेहो जहण्णंणं दो पलिश्रोत्रमाइं, 
उक्कोसेणं चत्तारि पलिग्रोवमाइं, एवतियं काल॑ सेवेज्जा, एवलियं कालं गति रा- 
गति करेज्जा । मज्मिमगमगा तिण्णि वि जहेव' नागकुमारेसु पच्छिमेसु तिसु 
गमएसु तं चेव जहा' नागकुमा रुद्देसए, नवरं--ठिति संवेहं च जाणेज्जा | संखे- 
ज्जवासाउय तहेव,' नवरं--ठिती अणृबंधो संवेहें च उभओ ठितीए जाणें- 
ज्जा ३-६ ॥। 

जइ मणस्सेहितो उववज्जंति० ? अमंखेज्जवासाउयाणं जहेव' नागकुमाराणं 
उद्देसे तहेव वत्तव्वया, नवरं--तइय गमए ठिती जहण्णेणं पलिओ्रोव मं, उक्‍कोसेणं 
तिण्णि पलिझओोवमाईं । ओगाहणा जहण्णेणं गाउयं, उक्‍कोसेणं तिण्णि गाउयाईं । 
सेसं तहेव। संवेहों से जहा एत्थ चेव उदेसए अ्रसंखेज्जवासाउयसण्णिपंचिदि- 
याणं । संखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्से जहेव” नागकुमारुहेसए, नवरं--वाणमंतरे 
ठिति संवेहं च जाणेज्जा १-६ ॥। 

सेवं भंते ! सेव भंते ! क्ति॥ 


२४।१४७ । #. भम० २४।१५२,१५३ | 
२४।१४८ । ६. भम० र४।१४५४०१५७ । 


२४।१४५० । ७. म० २४।१५८,१५६ । 
२४।१५१ | द 


थउब्ीसदमं सत॑ (तेवीसहृम उदेसो) ब्8५्‌ 


३२२ 


३२३. 


३२४. 


३२०. 


३२६. 


तेवीसइमो उद्देसो 


जोइसिया ण॑ भंते ! कझहितो उववज्जंति -कि नेरदएहितो० ? भेदों जाव' 
सण्णिपंचिदियतिरिक्खजो णिएहितो उववज्जंति, नो अ्रसण्णिपंचिदियतिरिक्ख ।। 
जइ सण्णि० कि संखेज्ज० ? अमसंखेज्ज० ? 

गोयमा ! संखेज्जवासाउय, प्रसंखेज्जवासाउय ।। 

प्रसंखज्जवासाउयस ण्णिपंचिदियतिरिक्खजो णिए णं भंते ! जे भविए जोतिसि- 
एसु उववज्जित्तए, से ण॑ भंते ! केवतिकालट्टितीएसु उनवज्जक्छा ? 

गोयमा ! जहण्णेणं अट्टुभागपलिओझवमटद्ठि तोएसु, उक्‍कोसेणं पलिझओवमवाससय- 
सहस्सद्वितीएसु उववज्जेज्जा, अवसेसं जहा असुरकुमारुद्रेसण, नवरं-ठितों 
जहण्णेणं अट्टुभागपलि प्रोवमं, उककोसेणं निण्णि पलिग्रोवमाइं । एवं अणबंधो 
वि | सेसं तहेंब, नवरं--कालादेसेणं जहण्णंणं दो श्रट्ट भआागपलिग्रोवमाइं, उक्को- 
सेणं॑ चत्तारि पैलिओवमाइई वाससयसहस्समब्भहियाईं, एवतियं काल सेवेज्जा, 
एवतिय काल गतिरागति करेज्जा १॥। 

सो चेव जहण्णकालट्टितीएसमसु उववण्णों जहण्णेणं अद्रमागपलिओवमद्वितीएस, 
उक्कोसेणं वि श्रट्टठमागपलिओवमद्वितीएस । एस चेव वत्तव्वया, नवरं--काला- 
देसेणं जाणेज्जा २ ॥। 

सो चेव उककोसकालटट्टितोएसु उववण्णो, एस चेव वत्तव्वया, नवरं-ठिती 
जहण्णेंणं पलिओवमं वाससयसहस्समव्भहियं, उककोसेणं तिण्णि पलिओव- 
माइं । एवं भ्णबंधो वि। कालादेसेणं जहण्णेणं दो पलिशझ्लोवमाइईं दोहि वास- 
सयसहस्से हि अब्भहियाईं, उक्‍कोसेणं चन्नारि पिलिशोवमाईं वाससयसहस्स- 
मब्भहियाईं ३ ॥। 

सो चेव श्रप्पणा जहृण्णकालद्विताओं जाञ्नो जहण्णेणं अट्टभागपलिओवमद्ठितीए सु, 
उककोसेण वि अट्ट भागपलिओवमट्टि तीएसु उववज्जेज्जा ।। 

तेण भंते ! जाोवा एगसमएण केवतिया उववज्जंति ? एस चंव वत्तव्वया, 
नवरं--अआभोगाहणा जहण्णंण धणुपुद्त्तं, उक्‍्कासेणं सातिरेगाइं अ्रद्टा रसघण सयाईं । 
ठिती जहण्णेणं अ्रट्टभागपलिओवमं, उक्‍कोसेण वि श्रट्टभागपालझओव- । एवं 
झ्रणुबंधोवि । सेसं॑ तहेव । कालादेसेणं जहण्णंणं दो अट्रभागपलिग्नोवमाइं, 
उक्कोसेण वि दो श्रट्टुभागपलिग्रोवमाईं, एवतियं काल सेवेज्जा, एवतियं काल॑ 
गात॑ रःएए करेज्जा । जहण्णकालट्टितियस्स एस चेव एक्को गमो' ४ ॥॥ 


१. भ० २४।१-३ | ३. पञ्चमथठगमयोरत्रवान्तर्भावात्‌ (वृं) । 
२. भ० २४।१२१। 


८६६ 


३२६. 


३३०. 


३३१. 
३२२. 


३३२. 


३३४. 


३३४५. 


३३५. 


७ ४७ .) «७ 


भगवई 


सो चेव अ्रप्पणा उक्रकोसकालद्वितोश्रो जाओ्रो, साचेव श्रोहिया वत्तव्वया, 
नवरं-ठितो जहण्णेणं॑ तिण्णि पलिओवमाइं, उकोक्सेण वि तिण्णि पलिओ- 
वमाइं । एवं अणुबंधो वि । सेसं तं चेव । एवं पच्छिमा तिण्णि गमगा नेयव्वा', 
नवरं--ठिति संवेहं च जाणेज्जा ७-६ । एते सत्त गमगा ।' 

जद संखेज्जवासा उयसण्णिपंचिदिय ० ? संखेज्जवासाउयाणं जहेव' श्रसुर- 
कुमारेसु उववज्जमाणाणं तहेव नव वि गमा भाणियव्वा, नवरं -जोतिसिय- 
ठिति संवेहं च जाणेज्जा । सेसं तहेव निरवसेसं १-६ ॥। 

जइ मणुस्सेहितो उववज्जंति० ? भेदों तहेव जाव'-- 

ग्रसंवेज्जवासा उयसण्णिमणुस्से णं भंते ! जे भविए जोइसिएसु उववज्जित्तए, 
से ण॑ भंते ! केवतिकालट्टितीएसु उववज्जेज्जा ? एवं जहा श्रसंखेज्जवासाउय- 
सण्णिपंचिदियस्स जोइसिएसु चेब उववज्जमाणस्स सत्त गमगा तहेव मणुस्साण 
वि, नवरं -ओगाहणाविसंसो पढमेसु तिसु गमएसु ओगाहणा जहण्णेणं 
सातिरेगाइं नव धणुसयाइं, उक्‍्कोसेणं तिण्णि गाउयाईं | मज्किमगमए जहण्णेणं 
सातिरेगाइं नव धणुसयाइं, उक्‍्कोसेणं वि &»/दन्ह्ह़इं नव धणुसयाइं । पच्छिमेसु 
तिसु गमएसु जहण्णेणं तिण्णि गाउयाईं, उककोसेणं वि तिण्णि गाउयाईं। 
सेसं तहेव निरवसेसं जाव'" संवेहो त्ति ।। 

जइ संखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्सेहितो ० ? संखेज्जवासाउयाणं जहेव' शअ्रसुर- 
कुमारेसु उववज्जमाणाणं तहेव नव गमगा भाणियव्वा, नवरं--जोतिसियठिति 
संवेहं च जाणेज्जा । सेसं तं चेव निरवसंस १-६ ॥। 

सेव भंते ! सेव भंते ! ज्ञि॥ 


चउवबासइमो उद्देसो 


सोहम्मदेवा ण॑ भंते ! कश्रोहितो उववज्जंति--कि नेरइएहितों उववज्जंति ? 
भेदो जहा' जोइसियउहँसए ।। 

ग्रसंखेज्जवासाउयसण्णिपंचिदियति रिक्वजो णिए ण॑ भंते ! जे भविए साहम्मग- 
देवेसु उववज्जिन्तए, से णं भंते ! केवतिकालट्टि तीएसु उववज्जजा ? 


. माणियव्या (भ्र, क) । ४. म० २४।३२४-३२६ । 
*» मं० २४।१३१-१ ३२ | ६. भ० २४।१२३६-१४२ । 
., निरवसेसं भाणियव्यं (स) | ७. म० २४।३२२, बे २३ । 
. अ० र४।१३४,१२५ । 


बउवीसइम॑ सत॑ (चंउवीसइमों उद्देसो) यह 


३३७. 


३३८. 


२३२६. 


३४०. 


३४३. 


१. भ० 


गोयमा ! जहण्णेण॑ पलिझ्रोवमट्टितीएसु उक्‍कोसेणं तिपलिश्रोवमट्टितीएसु 
उववज्जेज्जा ।। 

ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवतिया उववज्जंति ? अवसेसं जहा' जोइसिएसु 
5«छ&ए%४:॥४१६८:, नवरं--सम्मदिदट्वी वि, मिच्छादिट्टी वि, नो सम्मामिच्छादिट्टी । 
नाणी वि, अण्णाणी वि, दो नाणा दो शअण्णाणा नियमं । ठितो जहण्णेणं 
पलिप्रोवमं, उकक्‍कोसेणं तिण्णि पलिझवमाई । एवं श्रण॒बंधो वि । सेसं तहेव । 
कालादेसेणं॑ जहण्णेणं दो पलिझोवमाइं, उककोसेणं छप्पलिश्रोवमाइं, एवतियं 
काल॑ सेवेज्जा, एवलियं काल गतिरागति करेज्जा १॥। 

सो चेव जहण्णकालद्वि तीएस उववण्णों, एस चेत्र वन्व्वया, नवरं- कालादेसेणं 
जहण्णेणं दो पैलिओवमाईं, उक्कोसेणं चत्तारि फ-र--#%» ४३, एणवतियं काल॑ 
सेवेज्जा, एवतियं काल गतिरागति करेज्जा २ ॥। 

सो चेव उक्कोसकालट्टितोएस, उववण्णो जहण्णेणं तिपलिग्रोवमद्ठितीएस , 
उक्कोसेण वि तिपलिझोवमद्वधितीएस , एस चेव वत्तव्ववा, नवरं--ठिती जहण्णेणं 
तिण्णि पलिझोवमाइं, उककोसेण वि तिण्णि पलिओवमाइईं । सेसं तहेव । काला- 
देसंणं जहण्णेणं छप्पलिग्रोवमाइं, उक्‍कोसेण वि छप्पलिग्रोवमाईं, एवतियं काल॑ 
सेवेज्जा, एबतियं काल गतिरागरति करेज्जा ३ ।॥। 

सो चेत्र अप्पणा जहण्णकालद्वितोओ जाओ जहण्णेणं पलिओओवमट्टितोएस, 
उककोसेण थि पलिओवमट्ठितीएस,, एस चेव वत्तव्वया, नवरं-पश्रोगाहणा 
जहण्णणं घणुपुहत्तं, उक्‍कोसेणं दो गाउयाईं | ठिती जहण्णेणं पालजोब-, 
उकक्‍कोसेण वि पलिओझोवमं । सेसं तहेव । कालादेसेणं जहण्णेणं दो *ऋछा/एन्‍रफईं, 
उकक्‍कोसेण वि दो पलिग्लोवमाइईं, एवतियं काल॑ सेवेज्जा, एवतियं काल॑ गति रा- 
गति करेज्जा ४-६ ।। 

सो चेव अप्पणा उकक्‍कोसकालट्टितीओ जाओ, आदिल्लगमगसरिसा तिण्णगि 
गमगा नेयव्वा, नवरं--ठिति कालादेसं च जाणेज्जा ७-६ ।। 

जइ संखेज्जवासाउयसण्णिपंचिदिय० ? संखेज्जवासाउयस्स जहेव' श्रसुर- 
कुमारेस उववज्जमाणस्स तहेव नव वि गमा, नवरं--ठिति संवेहूं च जाण्ए्थ॥ । 
जाहे य भ्रप्पणा जहण्णकालद्वितिओ भवत्ति ताहे तिसु वि गमएस सम्मदिद्ठी 
वि, मिच्छादिट्टी वि, नो सम्मामिच्छादिट्टों । दो नाणा दो श्रण्णाणा नियमं । 
'सेसं तं चेब ' १-६ ॥। 

जइ मणुस्सेहितो उववज्जंति० ? भेदों जहेव जोतिसिएसु उववज्जमाणस्स, 
जाव -- 


२४।३२४ । ३. तहेव (ता) । 


२. भ० २४।१३१-१३३ । ४. भ० २४।३३९ 


प्ट्श्द 


३४४. 


३४७. 


३४८. 


३४६. 


२३५१. 


भगबयई 


“संलेज्जवॉसाउयंसण्णिमणुस्से णं भंते ! जे भविए सोहम्मे कप्पे देवत्ताए 
उववज्जित्तए० ? एवं जहेव >झ्हुऋरूएए७छएत्टा, सण्णिपंचिदियततिरिक्ख- 
जोणियस्स सोहम्मे कप्पे उववज्जमाणस्स तहेव सत्त गमगा, नवरं--श्रादिललएस 
दोस गमएस श्रोगाहणा जहण्णेणं गाउयं, उक्कोसेणं तिण्णि गाउयाईं । 
ततियगमे जहण्णेणं तिण्णि गाउयाइं, उक्‍्कोसेण वि तिण्णि गाउयाइं । चउत्थ- 
गमए जहण्णेणं गाउयं, उक्‍कोसेण वि गाउयं। पच्छिमएस तिस गमएस्‌ 
जहण्णेणं॑ तिण्णि गाउयाईं उकक्‍कोसेण वि तिण्णि गाउयाइं, सेसं तहेव 
निर-म्फेंट ।। 

जइ संखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्सेहितो ० ? एवं संखेज्जवासाउयसण्णिमणस्साणं 
जहेव' श्रसरकुमारेस उववज्जमाणाणं तहेव नव गमगा भाणियव्वा, नवरं 
सोहम्मदेवद्धिति संवेहं च जाणेज्जा । सेसं तं चेव १-६ ॥। 

ईसाणदेवा ण॑ भंते ! कश्लोहितो उववज्जंति० ? ईसाणदेवाणं एस चेव सोहम्मग- 
देवसरिसा वत्तव्वया, नवरं-असंखेज्जवासाउयसण्णिपंचिदियतिरिक्खजोणि- 
यस्स जेस ठाणेस सोहम्मे उववज्जमाणस्स पलिशझोवमठिती तेस्‌ ठाणंस इह 
सातिरेगं॑ पलिओवमं कायव्वं । चउत्थगमे श्रोगाहणा जहण्णंणं घणुपुद्दत्तं, 
उककोसेणं सातिरेगाइं दो गाउयाईं । सेसं तहेव ।। 
असंखेज्जवासाउयसण्णिमण स्ससस वि तहेव ठिती जहा' पंचिदियति रिक्खजो- 
णियस्स अझसंखेज्जवासा उयस्स । श्रोगाहणा वि जेसु ठाणेसु गाउयं तेस्‌ ठाणेस 
इहं सातिरेगं गाउयं । सेसं तहेव ॥ 

- लज्जवं|स। उथाणं तिरिक्खजोणियाणं मणुस्साण य जहेव <७७५%६ उववज्ज- 
माणाणं तहेव निरवसेसं नव वि गमगा, नवरं--ईसाणटिति संवेहं च 
जाणेज्जा ।। 

सणंकुमारदेवा ण॑ भंते ! कमप्रोहितो उवदज्जंति० ? उववाशो जहा' सक्‍कर- 
प्पभापुढविने रदयाणं, जाव 230 3%0% अकम 

पज्य त्तसख>्जणवासाउयसण्णिपंचिदियतिरिक्वजोणिए णं भंते ! जे भविए 
सण्णकुमारदेवेस उववज्जित्तए० ? अवसेसा परिमाणादीया भवादेसपज्जव८॥/7 
सच्चे व वत्तव्वया भाणियव्वा जहा' सो हम्मे उववज्जमाणस्स, नवरं - सर्णकुमार- 
ट्विति संवेहं च जाणेज्जा । जाहें य प्रप्पणा जहण्णकालट्टितीश्रो भवति ताहे 
तिसु वि गमएस्‌ पंच लेस्साओ +४//#उर###, कायव्वाओों । सेसं तं चेव ।॥। 

जइ मणुस्स हितो उववज्जंति० ? मणुस्साणं जहेँव सक्‍्करप्पमभाए उववज्जमाणाणं 
तहेव नव वि गमा ४७७:८ह+", नवरं--सर्णकुमा रद्टिति संवेहं च जाणेज्जा ।। 








१, म० २४।१२३६-१४६१ | ४. म० २४।३४२ | 
२. म० २४।३२६- २४१ । ५, भम० २४।१०४-१०८ | 


३. भ० २४।७८, १०५ ॥ 


बउबीसइमं सतं (जउवीसइमो उह्ेसो ) । 


३५२: 


३४५३. 


३५४. 


३५०५. 


२५६. 


३५७. 


माहिदगदेवा ण॑ भंत्रे ! कग्रोहितो उबवज्जंति ०? जहा सणंक्रुमारगदेवाणं 
बत्तवग्वयया तहा माहिदगदेवाण वि भाणियव्वा', नवरं-माहं<“#जज॑॑/थ ठिती 
सातिरेगा भाणियव्वा सच्चेव। एवं वंभलोगदेवाण वि वत्तव्वया, नवरं--- 
बंभलोगट्टिति संवेहं च जाणेज्जा । एवं जाव सहस्सारो, नवरं--ठिति संवेहं 
च जाणेज्जा । लंतगादीणं जहण्णकालट्टितियस्स तिरिक्खजोणियस्स तिसु वि 
गमएसु कृष्पि लेस्साओ कायव्वाओ । संघयणाईं बंभलोग-लंतएसु पंच 
प्रादिलिगाणि, महासुक्क-सहस्सारेसू चत्तारि। तिरिक्खजोणियाण वि मणु- 
स्साण वि । सेसं तं चेव ।। 

ग्राणयदेवा ण॑ं भंते ! कश्रोहितो उववज्जंति० ? उववाओो जहा सहस्सारदेवाणं, 
नवरं--तिरिक्खजो णिया खोडेयव्वा, जाव -- 

पज्जत्तासं वेज्जवासाउयसण्णिमणुस्से ण॑ भंते ! जे भविए आणयदेवेस उवव- 
ज्जत्तर ०? मणुस्साण य वत्तव्वया जहेव सहस्सारेसू उववज्जमाणाणं, नवरं-- 
तिण्णि संघयणाणि, सेसं तहेव जाव अ्रणुबंधो । भवादेसेणं जहण्णेणं तिण्णि 
भवग्गहणाईं, उक्कोसेणं सक्त भवग्गहणाईं | कालादेसेणं जहण्णेणं अरट्टारस 
सागरोवमाइं दोहि वासपुहत्तहि प्रव्भहियाइं, उक्‍कोसेणं सत्तावन्नं सागरोव- 
माई चउहि पुव्वकोडीहि अब्भहियाइं, एवतियं काल सेवेज्जा, एवतियं कालं 
गतिरागलिं करेज्जा । एवं सेसा वि अटद्ठ गमगा भाणियव्वा, नवरं-ठिति 
संत्रेहं च जाणेज्जा । सेसं तं चेव । एवं जाव अच्चुयदेवा, नवरं--ठिति संबेहं 
च जाणेज्जा । चउस्‌ वि संघयणा तिण्णि आणयादीस ।। 

गेवेज्जगदेवा णं भंते ! कश्नोहितो उववज्जंति ०”? एस चेव वत्तव्वया, 
नवरं-- दो संघयणा । ठिति संवेहं च जाणेज्जा ।। 

विजय-वेजयंत-जयंत-अप राजितदेवा ण॑ भंते ! कश्रोहितो उववज्जंति ०? एस 
चेव वत्तव्वया निरवमेसा जाव अणुवंधो त्ति, नवरं -पढमं संघयणं । सेसं 
तहेँव । भवादेसेणं जहण्णेणं तिण्णि भवग्गहणाइं, उक्कोसेणं पंच भवग्गहणाईं । 
कालादेसेणं जहण्णेणं एक्कतीसं सागरोवमाईं दोहि वासपुहत्तेहि अव्भहियाई, 
उककोसेणं छावद्टि सागरोवमाईं तिहि परृव्वकोडोहि अब्भहियाईं, एवतियं काल॑ 
सेवेज्जा, एवलियं काल गतिरागति करेज्जा। एवं सेसा वि झअट्टू गमगा 
भाणियव्वया, नवरं -ठिति संवेह च जाणेज्जा। मणसलद्धी नवस वि गमएस 
जहा गेवेज्जंस उववज्जमाणस्स, नवर॑ पढमसंघयणं ।॥। 

सव्वद्ृगसिद्धनदेवा णं॑ भंते ! कझ्नोहितो उववज्जंति ०? उववाझों जहेव 
विजयादीणं, जाव-- 


१. भ० २४।३४६-३५१ | २. मणूसे लद्डी (स)। 


8०० भगयई ु 


३५८. सेणं भंते ! केवतिकालट्टितीएस उववज्जेज्जा ? 
गोयमा ! जहण्णेणं तेत्तीससाग रोवमद्टितीएस , उक्‍कोसेण वि तेत्तीससाग रोवम- 
ट्वितीएसू उववज्जेज्जा । अवसेसा जहा विजयाइसू उबवज्जंताणं, नवरं-- 
भवादेसेणं तिण्णि भवग्गहणाइं, कालादेसेणं जह॒ण्णेणं तेत्तीसं सागरोवमाईं 
दोहि -॥05कूब हि श्रबव्भहियाइं, उक्‍कोसेण वि तेत्तीसं सागरोवमाइं दोहि 
पृव्वकोडो हि श्रब्भहियाईं, एवतियं काल सेवेज्जा, एवतियं काल॑ गतिरागति 
करेज्जा १॥। 

३५९. सो चेव अ्रप्पणा जहण्णकालट्टितीझो जाहझो, एस चेव वत्तव्वया, नवरं-- 
ओगाहणा-ठितीश्रो रयणिपृहृत्त-वासपुहत्ताणि । सेंसं तहेव । संवेहं च 
जाणेज्जा २॥। 

३६०. सो चेव अप्पणा उकक्‍कोसकालट्टितीओशी जाओ, एस चेब वत्तव्वया, नवरं-- 
ग्रोगाहणा जहण्णेणं पंच घणुसयाईं, उक्कोस्सेण वि पंच धणुसयाइईं । ठिती 
जहण्णेणं पुव्वकोडी, उक्‍्कोसेण वि पृव्वकोडी । सेसं तहेव जाव भवादेसो त्ति। 
कालादेसेणं जहण्णेणं तेत्तोसं सागरोवमाइं दोहि पृव्वकोडीहि शभ्रब्भहियाईं, 
उक्कोसंण वि तेत्तोसं सागरोबमाईं दोहि पृव्वकोडीहि अब्भहियाईं, एवतियं 
कालं सेवेज्जा, एवतियं काल॑ गतिरागति करेज्जा ३। एते तिण्णि गमगा 
सन्वद्वा[स &“प्ल्क्य ॥। 

३६१. सेव भंते ! सेवं भंते ! क्ति भगवं गोयमे जाव' विहरइ ।। 


| १. भ० १।५१ | 


पचवीसइम सत 
पढमो उद्देसो 


१. लेसा य २. दव्व ३. संठाण ४. जुम्म ५. पज्जव ६. नियंठ ७. समणा य । 
८. झोहे ६,१०. भवियाभविए, ११. सम्मा १२. मिच्छे य उद्देसा ॥१॥। 


लेस्सा-पव॑ 
१. तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे जाव' एवं वयासी--कति णं भंते ! लेस्साञरो 
पण्णत्ताओ ? 


गोयमा ! छललेसाझ्रो पण्णत्ताओ, त॑ं जहा--कण्हलेसा जहा पढमसए वितिए 
उद्दंसए तहेव लेस्साविभागो । प्रप्पाबहुगं च जाव चउव्विहाणं देवाणं चउब्वि- 
हाणं देवीणं मीसगं श्रप्पाबहुगंति ।। 


जोगसल्स श्रप्पाबह्ुग-पद॑ 


२. कतिविहा ण॑ भंते ! संसा रसमावन्नगा जीवा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! चोहसविहा संसारसमावन्नगा जीवा पण्णत्ता, त॑ं जहा--१. सुहुमा 
प्रप्पज्जत्तगा २. सुहुमा पज्जत्तगा ३. बादरा श्रप्पज्जत्तगा ४. बादरा पज्जत्तगा 
५. बेइंदिया भअप्पज्जत्तगा ६. बेइंदिया पज्जत्तगा ७. तेडंदिया अप्पज्जत्तगा 
८. तेइंदिया पज्जत्तगा ६. चर्डारिदिया श्रप्पज्जत्तगा १०. चरउरिदिया पज्ज- 
त्तगा * ११. प्रसण्णिपंचिदिया श्रप्पज्जत्तगा १२. असण्णिपंचिदिया पज्जत्तगा 
१३. सण्णिपंचिंदिया >प्पज्जत्तगा १४. सण्णिपंचिदिया पज्जत्तगा ।। 

३. एतेसि ण॑ं भंते ! चोहएकछकूएं संसारसमावण्णगाणं जीवाणं जहण्णक्कोसगस्स 
जोगस्स कयरे कयरेहितो' *झप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ? ० विसेसा- 


हिया वा ? 
१. भ० १/४-१० । ३. सं० पा०--एवं तेइंदिया एवं चउरिदिया । 
२. म० १॥२०२; प० १७२ । ४. सं० पा० कयरेहितों जाव विसेसा।.था | 


६०९ 


६०२ 


भगवषई 


गोयमा ! १. सव्वत्थोवे सुहुमस्स श्रपज्जत्तगस्स जहण्णए जोए २. बादरस्स 
प्रपज्जत्तगस्स जहृण्णए जोए श्रसंखेज्जगुणे ३. बंदियस्स अ्रपज्जत्त गस्स जहण्णए 
जोए शअ्रसंखेज्जगुणे ४. एवं तेइंदियस्स ५. एवं चर्उरिदियस्स ६. श्रसण्णिस्स 
पंचिंदियस्स अपज्जत्तगस्स जहण्णए जोए असंखेज्जगुणें ७. सण्णिस्स पंचिदियस्स 
झपज्जत्त गस्स जहण्णए जोए असंखेज्जगु्णं ८. सुहुमस्स पज्जत्तगस्स जहण्णए 
जोए असंखेज्जगुणे €. बादरस्स पज्जत्तगस्स जहण्णए जोए श्रसखज्जणणे १०. 
सुहुमस्स अपज्जत्त गस्स उकक्‍कोसए जोए असंखेज्जगुण ११. बादरस्स अपज्जत्त- 
गसस्‍स उक्‍कोसए जोए असंखेज्जगुणं १२. सुहुमस्स पज्जत्तगस्स उक्‍कोसए जोए 
प्रसंखेज्जगुणे १३. बवादरस्स पज्जत्त गस्स उक्‍कोसए जोए असंखेज्जगुणे १४. 
बेंदियस्स पज्जत्तगस्स जहण्णा! जोए अ्रसंखेज्जगुणं १५. एवं तेंदियस्स, एवं 
जाव १८. सण्णिपंचिदियस्स पज्जत्तगस्स जहण्णएण जोए असंखेज्जगुण १६. 
बे दियस्स अपज्जत्तगस्स उक्‍कोसए जोए असंखेज्जगुणे २०. एवं तंदियस्स वि, 
एवं जाव २३. सण्णिपंचिदियस्स अपज्जत्तगस्स उक्‍कोसए जोए श्रसंखेज्जगुणे 
२४. बंदियस्स पज्जत्तगस्स उक्‍कोसए जाए श्रसंखेज्जगुण २५. एवं तेइंदियस्स 
वि, एवं जाव २८. सण्णिपंचिदियस्स पज्जत्तगस्स उक्‍कोसए जोए असंखे- 
ज्जगुणे ॥। 


समजो गि-विसमजो गि-पद॑ 


४. 


४ 


दो भंते ! नेरइया पढमसमयोववन्नगा कि समजोगी ? विसमजोगी' ? 
गोयमा ! सिय समजोगी, सिय विसमजोगी ॥। 

से केणट्र॑ंणं भंते ! एवं वृच्चई--सिय समजोगी, सिय विसमजोंगी ? 

गोयमा ! आहारयाझों वास अणाहा रए, अणाहारयाओं वा से श्राह्दारए सिय 
ही णणे, सिय तुल्ल, सिय भ्रब्भहिए । जइ हीणे असंखेज्जइभागहीणे वा, संखेज्ज- 
इभागहीणे वा, संखेज्जगुणहीण वा, अ्संखज्जगुणहीण वा। श्रह अब्भहिए 
प्रसंखेज्जइभागमब्भहिए वा, संखेंज्जदइभागमवब्भहिए वा, संखेज्जगुणमब्भहिए 
वा, असंखेज्जगुणमब्भहिए वा। से तेणट्टणं' शगोयमा ! एवं व॒च्चइ--सिय 
समजोगी ९, सिय विसमजोगी । एवं जाव वेमाणियाणं ॥। 


लोग-पद 


छ. 


कतिविहें णं भंते ! जोए पण्णत्त ? 
गोयमा ! पण्णरसविहें जोए पण्णत्ते, तं जहा-- १. सच्चमणजोए २. मोसमण- 


१. कि विसमजोगी (अ,म); असमजोगी (ता)। ३. सं० पा०--ततेणट्रेंणं जाव सिय । 
२. आाहारओ (अ,ख); गाहाराओ (क,ब,म) । 
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ष्प 


दव्य-पद 
8. 


यु... जमनन- 2० ५ २.० ५ २ 


१७०. 


जोए' ३. सच्चामोसमणजोए ४. श्रसचक्चामोसमणजोए ४. >छ्यछ->जोए ६. 
मोसवइजोए ७. सच्चामोसवइजोए ८. असच्चामोसवइजोए €. श्रोरालिय- 
सरीरकायजोए १०. ओरालियमीसासरीरकायजोए ११९. वेउव्वियस री रकाय- 
जोए १२. वेउव्वियमीसास रो रकायजोए १३. आहारगसरीरकायजोए १४. 
प्राह् रगमी सास री रकायजो ए १५. कम्मास री रकायजोए ॥। 

एयस्स' णं भंते ! पण्णरसविहस्स जहण्णुक्कोसगस्स जोगस्स कयरे जल्द 
०अ्रप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ? * विसेसाहिया वा ? 

गोयमा ! १. सव्वत्थोवे कम्मास रो रस्स' जहण्णए जोए २. ओ रालियमीसगस्स 
जहण्णए जोए असंखेज्जगुणे ३. वेउव्वियमीसगस्स जहण्णए जोए श्रसंखज्ण* णे 
४. श्रोरालियसरोरस्स जहण्णए जोए असंखेज्जगुणं ५. वेंउव्वियसरी रस्स 
जहण्णए जोए असंखेज्जगुणें ६. कम्मासरो रस्स उकक्‍कोसए जोए असंखज्ज*ण 
७. आ्राह्च रगमी सगस्स जहण्णए जोए प्रसंखेज्जगुणे ८. तस्स चेव उक्‍कोसए जोए 
प्रसंखेज्जगुण ६,१०. श्रोरालियमोसगस्स, वेउव्वियमीसगस्स य--एएसि णं 
उक्‍कोसए जोए दोण्हवि तुल्ले श्रसंखेज्जगुणे ११. असच्चामोसमणजोगस्स 
जहण्णए जोए असंखेज्जगुणे १२. आहा रास रीरस्स जहण्णए जोए असंखेज्जगुणे 
१३-१९. तिविहस्स मणजोगस्स चउव्विहस्स वइजोगस्स--एएसि ण॑ं सत्तण्ह 
वि तुल्ल जहण्णए जोए असंखेज्जगुणे २०. आहा रास री रस्स उक्‍कोसए जोए 
प्रसंखेज्जगुण २१-३०. ओरालियस री रस्स, वेउव्वियसरी रस्स, चउव्विहस्स 
य मणजोगस्स, चउव्विहस्स य वइजोगस्स--एएसि ण॑ दसण्ह वि तुल्ले उक्‍कोसए 
जोए प्रसंखज्जगुण ॥। 

सेव भंते ! सेवं भंते ! त्ति।। 


बीओ उद्देसो 


कतिविहा ण॑ भंते ! दब्वा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! दुविहा दव्वा पण्णत्ता, तं जहा--जीवदब्वा य, प्रजीवदब्वा य ॥। 
झजीवदव्वा ण॑ भंते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 


१. असच्चमणजोए | (अ, क, ब, म) | ४. कम्मग? (क, स्व, ब, म); कम्मसरोरगस्स 


२. तसस 


(क) । (ता) । 


३. सं० पा०--कयरेहितों जाव विसेसाहिया । 


६०४ 


११. 


१२. 


१२३. 


१४. 


१५. 


१६- 


अगवई 


गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--रूविश्रजीवदव्वा य, भ्रूविश्नजीवदब्वा 
य।। द 
'०प्ररूविअजीवदव्वा णं भंते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! दसविहा पण्णत्ता, त॑ जहा--धम्मत्यिकाए, धम्मत्थिकायस्स देसे, 
धम्मत्थिकायस्स पदेसा, अधम्मत्थिकाए, अधम्मत्यिकायस्स देसे, अधम्मत्थि- 
कायस्स परददेसा, आगासत्थिकाए, आगासत्थिकायस्स देसे, श्रागासत्थिकायस्स 
पर्देसा, अद्धासमए ॥। 

रूविजीवदवब्वा णं भंते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! चउविहा पण्णत्ता, तं जहा- खंधा, खंधदेसा, खंधपदेंसा, परमाण- 
पोग्गले ।। है 
ते णं भंते ! कि संखेंज्जा ? असंखेज्जा ? अरणंता ? 

गोयमा ! नो संखेज्जा, नो प्रसंखेज्जा, श्रणंता ।। 

से केणट्टंणं भंते ! एवं वुच्चई--नो संखेज्जा, नो असंखेज्जा, अ्रणंता ? 

गोयमा ! अणंता परमाणुपोग्गला, अ्रणंता दुपदेसिया खंधा जाव अ्रणंता 
दसपदेसिया खंघा, अ्णंता संखेज्जपदेसिया खंधा, श्रणंता शभ्रसंखेज्जपदेसिया 
खंधा, अणंता श्रणंतपदेसिया खंघा |" से तेणट्ंणं गोयमा ! एवं बच्चइ--ते 
णं नो संखेज्जा, नो असंखेज्जा, अणंता ।। है 
>ीवदब्बा ण॑ं भंते ! कि संखेज्जा ? असंखेज्जा ? अणंता ? 

गोयमा ? नो संखेज्जा, नो असंखेज्जा, अ्रणंता ।। 

से केणट्टंणं भंते ! एवं वुच्चइ- जीवदव्वा णं॑ नो संखेज्जा, नो असंखेज्जा, 
ग्रणंता ? 

गोयमा ! असंखेज्जा नेरइया जाव असंखेज्जा वाउककाइया, अणंता वणस्सइ- 
काइया, असंखेज्जा बेंदिया, एवं जाव वेमाणिया, अ्रणंता सिद्धा । से तेणट्रृंणं 
जाव अणंता ।। 


जोवाणं श्रजोवप रिभोग-पदं 


१७. 


१८. 


जीवदव्वाणं भंते ! भ्रजीवदव्वा परिभोगत्ताए हन्वम।गच्छंति ? प्रजीवदव्वाणं 
जीवदव्वा परिभोगत्ताए ह॒व्वमागच्छंति ? 

गोयमा ! जीवदवब्वाणं श्रजीवदव्वा परिभोगत्ताए हव्वमागच्छंति, नो अजीव- 
दव्वाणं जीवदव्वा परिभोगत्ताए हृव्वमागच्छंति ॥। 

से केणट्टंणं भंते ! एवं वुक्चइ'--*जीव<द०१ष।" श्रजीवदव्वा परिभोगत्ताए 





१. सं० पा०--एवं एएणं अभिलावेणं जहा २. सं० पा०--वुज्चइ जाव हन्वमागच्छंति । 
अजीवपज्जवा जाव से । 
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हव्वमागच्छंति, नो प्रजीवदव्वाणं जीवदव्वा परिभोगत्ताए ” हब्वमागच्छंति ? 
गोयमा ! जीवदव्वा णं अजोवदव्बे परियादियंति परियादिदत्ता ओ रालियं 
वेउव्वियं ग्राहारगं तेयगं कम्मगं, सोइंदियं जाव फासिदियं, मणजोगं वदजोगं 
कायजोगं, श्राणापाणुत्तं' च निव्वत्तयंति । से तेण्ट्रंंणं श्गोयमा ! एवं व॒ुच्चइ 
--जीवदव्वाणं श्रजीवदव्वा परिभोगत्ताए हृज्वमागच्छंति, नो भ्रजीवदब्वाणं 
जीवदव्वा परिभोगत्ताए" ह॒व्वमागच्छंति ॥ 

१६. नेरइयाणं भंते ! प्रजीवदव्वा परिभोगत्ताए हव्वमागच्छेति ? अजीवदब्वाणं 
नेरइया परिभोगत्ताए हव्वमागच्छंति ? 
गोयमा ! नेरइयाणं अजीवदव्वा परिभोगत्ताए' हव्वमागच्छंति, नो अजीव- 
दव्वाणं नेरइया परिभोगत्ताए हव्वमागच्छंति ।। 

२०. से केणट्टं णं ? 
गोयमा ! नेरइया शअ्जीवदब्बे परियादियंति, परियादिद्दत्ता वेउव्विय-तेयग- 
कम्मगं, सोइंदियं जाव फासिदियं, (मणजोगं वइजोंगं कायजोगं ? )' झ्राणा- 
पाणुत्तं च निव्वत्तयंति । से तेणट्रंणं गोयमा ! एवं वुच्चइ--ने रइयाणं अजोव- 
दव्वा परिभोगत्ताए ह॒व्वमागच्छति, नो झजीवदब्वाणं नेरइया परिभोगत्ताए 
हव्वमागच्छंति । एवं जाव वेमाणिया, नवरं--सरीरइंदियजोगा भाणियव्वा 
जस्स जे प्रत्यि । 


झवगाह-पद॑ 


२१. से नूणं भंते ! प्रसंखेज्जे लोए अणंताईं दव्वाईं श्रागासे भइयव्वाइं ? 
हंता गोयमा ! प्रसंखेज्जे लोए' *प्रणंताईं दव्वाइं आगासे ” भइयब्वाइं ।। 


पोग्गलाणं जया दि-पद 


२२. लोगस्स णं भंते ! एगम्मि आगासपदेसे कतिदिसि पोग्गला चिज्जंति ? 
गोयमा ! निव्वाघाएणं छहिसि, वाघायं पडज्च सिय तिदिसि, सिय चउदिसिं, 
सिय पंचदिसि ॥। 

२३. लोगस्स ण॑ं भंते ! एगम्मि प्लागासपदेसे कतिदिसि पोग्गला छिज्जंति ? एवं 
चेव । एवं उवचिज्जंति, एवं अझ्रवचिज्जंति ॥। 


१. आणापाणात्तं (अ)। ४. कोष्ठकवर्तों पाठ: आददोषु नोपलम्यते, 
२. सं० पा०---तेणट्टेंणं जाव हज्वमागच्छंति । किन्तु पूव॑सूत्रानुसारेश असो युज्यते । 
३. जाब (अ, क, ख, ता, व, म, स) । ४. सं० पा०--लोए जाव भहयव्याइं | 


भगवई 


8०६ 
पोग्गलगहण-पढद 

२४. जीवे णं भंते ! जाइं दव्वाइं ओरालियसरीरत्ताए गेण्ह्इ ताइं कि ठियाईं 
गेण्हद ? ग्रट्टियाईं गेण्हइ ? 
गोयमा ! ठियाईं पि गेण्ह्इ, अट्टियाइईं पि गेण्हइ ।। 

२५. ताइं भंते ! कि दव्वओ गेण्हद ? खेत्तश्रो गेण्दह ? कालओ गे"हद ? भावलद्मो 
गेण्हद ? 
गोयमा ! दव्वओ वि गेण्ह्इ, खेत्तओं वि गेण्हद, कालओ वि गेंण्हद, भावशों 
वि गेण्हइ । ताइं दव्वश्ो अ्रणंतपदेसियाइं दव्वाईं, खेत्तओं प्रसंखेज्जपदेसोगा- 
ढाइं--एवं जहा पण्णवणाए पढमे श्राहारुहंसए जाव' निव्वाधाएणणं छहिसि, 
वाघायं पड॒ज्च सिय तिदिसि, सिय चउदिसि, सिय पंच दिसि ।। 

२६. जोवे णं भंते ! जाइं दव्वाइं वेउव्वियस रोरत्ताए गंण्हद ताइं कि ठियाईं 
गेण्हद ? श्रद्टियाईं गेण्हद ? एवं चेव, नवरं -नियमं छहिंसि । एवं प्ाहारग- 
सरी रक्ताए वि ।। 

२७. जीवे ण॑ भंते ! जाइं दव्वाइईं तेयगस रो रत्ताए गेण्हइ - पुच्छा । 
गोयमा ! ठियाईं गंण्हइ, नो अट्टियाइं गेण्हद । सेसं जहा श्रोरालियसरंरस्स । 
कम्मगसरी रे एव चेव । एवं जावे भावश्ो वि गण्ह्इ ।। 

२८. जाईं दब्वाईं दव्वओं गेण्हद ताइं कि एगपदेसियाईं गेण्हइ ? दुपदेसियाईं 
गेण्हद ? एवं जहा भासापदे जाव आणुपुव्वि गेण्हद, नो अणाणपुब्वि गेण्हद ॥। 

२६. ताईं भंते ! कतिदिसि गेण्डइ ? 
गोयमा ! निव्वाघाएणं जहा झरालियस्स ॥। 

३०. जीवे णं भंते ! जाई दव्वाईं सोइंदियत्ताए गेण्हइ ०? जहा वेउव्वियसरीरं । 
एवं जाव जिब्भिदियत्ताए । फासिदियत्ताए जहा झरालयसरीर । मणजोग- 
त्ताए जहा कम्मगसरीरं, नवरं--नियमं छट्टिसि । एवं वददजोगत्ताए वि। 
कायजोगत्ताए' जहा प्रो रालियस री रस्स ।। 

३१. जीवे ण॑ भंते ! जाईं दव्वाई प्राण ।पाणुत्ताए गेण्हइ ०? जहेव श्रो रालियसरी र- 
त्ताए जाव सिय पंचदिसि ॥। 

३२. सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति॥' 

है. प० २५८१ । अण्णंति जसस ज॑ अत्थि (अ, क, ख, ता, 
२. प० ११ | ब, म, स); अमोी पाठ: वाचनान्तराभिधाय- 
३. कायजोगसाए वि (क, स) | कोस्ति। उेशकपूर्तों लिखितस्यास्थ मूले 


४. सि केइ चबउवीसदंडएणं एताणि पदारि प्रवेशा जात इति सम्भाग्यते | 


पथबीसहमं सत॑ (तदगो उद्देसो) €०७ 


तइझो उद्देसो 


संदाण-वर्द॑ 


२३२: 


३४. 


३५. 


३६. 


कति णं भंते ! संठाणा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! छ संठाणा पण्णत्ता, तं जहा -परिमंडल, वट्टे, तंसे, चउरंसे, आयते, 
अ्णित्थंथे ।। 

परिमंडला ण॑ भंते ! संठाणा दव्वट्रयाए कि संखज्जा ? असंखेज्जा ? अणंता ? 
गोयमा ! नो संखेज्जा, नो श्रसंखेज्जा, श्रणंता ।। 

बट्टा णं भंते ! संठाणा ०? एवं चेव | एवं जाव अणित्थंथा | एवं पएसट्रयाए 
वि । एवं दव्वद्ब-पएसट्ट्याए वि' ।। 

एएसि ण॑ भंते ! परिमंडल-वट्ट-तंस-चउरंस-झ्रायत-अणशित्थंथाणं संठाणाणं 
दव्वट्टयाए पएसट्रुयाए दव्वट्ु-पएसट्रुयाए कयरे कयरेहितो' *पश्रप्पा वा ? बहुया 
वा ? तुलला वा ? ? विसेसाहिया वा ? 

गोयमा ! सव्वत्थोवा परिमंडलसंठाणा दबव्वट्रयाए, वट्टा संठाणा दब्बद्बयाए 
संखेज्जगुणा, चउरंसा संठाणा दव्वट्टयाए संखेज्जगुणा, तंसा संठाणा दब्वद्ब॒याए 
संखेज्जगुणा, श्रायता सठाणा दब्वट्टयाएं संखंज्जभु०», अणित्थंथा संठाणा 
दब्वट्टुयाए प्रसंखेज्जगुणा । पएसट्रयाए--सव्वत्थोवा परिमंडला संठाणा 
पएसट्टयाए, वट्टा संछठाणा पएसट्रुयाए संखेज्जगुणा, जहा दब्वट्दुयाए तहा पएसट्र- 
याए वि जाव प्रणित्थंथा संठाणा पएसट्रयाए प्रसंखेज्जगुणा । दब्वट्गपएसट्टयाए 
“-सब्वत्थोवा परिमंडला संठाणा दब्वट्टूयाए, सो चेव दव्वट्याए गमओ भाणि- 
यव्वो जाव श्रणित्थंथा संठाणा दब्वट्टयाए श्रसमंखंज्ज*णा, अणिरंणहदो 
संठाणहितों दब्बट्टरयाएं परिमंडला संठाणा पश्सट्टयाए श्रसंख्रज्ण * णा, वह्ढा 
संठाणा पएसट्टयाए संखेज्जगुणा, सो चेब पएसद्रुयाए गमझो भाणियव्वो जाव 
झणित्थंथा संठाणा पएसट्रयाए झ्ससखज्जग्णा |। 


रयणणप ८ दिलंदब्म संदाज-पवं 


३७. 


र्प्. 


३६. 


कति ण॑ भंते ! संठाणा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! पंच संठाणा पण्णत्ता, तं जहा--परिमंडले जाव झायते ।। 

परिमंडला ण॑ मंते ! संठाणा कि संखेज्जा ? भध्रसंखेज्जा ? भझ्रणंता ? 

गोयमा ! नो संखेज्जा, नो प्रसंखेज्जा, झ्रणंता ।। 

वट्टा णं भंत्रे ! संठाणा कि संखेज्जा ०? एवं चेव । एवं जाव प्ायता ॥। 

इमीसे ण॑ भंते ! रयणप्पभाए पुढवीए परिमंडला संठाणा कि संखेज्जा ? 
सस- ज्जा ? अणंता ? 


१. >< (अ, क, ता, व, म, स) | २. सं० पा०--कयरेहितो जाव विसेसाहिया | 
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४९१. 
४२. 


४३. 
४४. 


४४. 


४६. 
४७. 


४6. 
०: 


गोयमा ! नो संखेज्जा, नो श्रसंखेज्जा, प्करणंता ।। 

वबट्टा णं भंते ! संठाणा कि संखेज्जा ०? एवं चेव । एवं जाव आयता ॥। 
सकक्‍करप्पभाए ण॑ भंते ! पुढवोए परिमंडला संठाणा ०? एवं चेवब । एवं जाव 
ग्रायता । एवं जाव अहेसत्तमाए ।। 

सोहम्मे ण॑ं भंते ! कप्पे परिमंडला संठाणा ०? एवं जाव प्रच्चुए ॥। 
गेवेज्जविमाणे णं भंते ! परिमंडला संठाणा० ? एवं चेव । एवं अ्रणत्त रविमा- 
णेसु वि । एत्रं ईसिपब्भा राए वि ।। 

जत्थ णं भंते | एगे परिमंडले संठाणं जवमज्मे तत्थ परिमंडला संठाणा कि 
संखेज्जा ? शअ्रसंखेज्जा ? श्रणंता ? 

गोयमा ! नो संखेज्जा, नो असंखेज्जा, अणंता ॥। 

वट्टा ण॑ भंते ! संठाणा कि संखेज्जा० ? एवं चेव । एवं जाव आझायता ॥। 

जत्थ ण॑ भंते ! एगे वह्ढट संठाणं जबमज्भे तत्थ परिमंडला संठाणा० ? एवं 
चेव | वट्टा संठाणा एवं चेव । एवं जाव झ्लायता । एवं एक्केक्केणं संठाणेणं 
पंच वि चारेयवब्वा 'जाव आयतेणं ' ॥। 

जत्थ णं॑ भंते ! इमोसे रयणप्पभाए पुदब्रोीए एगे परिमंडले संठाण जबमज्मे 
तत्थ ण॑ परिमंडला संठाणा कि संखेज्जा -पुच्छा । 

गोयमा ! नो संखेंज्जा, नो प्रसंखेज्जा, अणंता । 

वद्रा णं भंते ! संठाणा कि संखेज्जा० ? एवं चेव। एवं जाव आयता ।। 

जत्थ ण॑ भंते ! इमीसे रयणप्पमाए पुढवीए एगे व संठाणे जवमज्मे तत्थ णं 
परिमंडला संठाणा कि संखेज्जा- पुच्छा । 

गोयमा ! नो संखेज्जा, नो अ्संखेज्जा, भ्रणंता । वट्ट्रा संठाणा एवं चव । एवं 
जाव झ्ायता | एवं पुणरवि एक्केक्केणं संठारणंणं पंच वि चारेयव्व। जहेव 
हेट्टिलला जाव झआयतेणं । एवं जाव ग्रहेसत्तमाएं। एवं कप्पेसु वि जाव ईसीप- 
ब्भाराए पुढवीए ॥। 


पएलावगा ,ता संठाजनिरूवण-पद 


४१. 


व ण॑ भंते |! संठाण कतिपदेसिए कतिपदेसोगाढे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! व्ट संठाण दुविहे पण्णक्ते, तं जहा-- घणव्ट य, पतरव्ट य । 

तत्थ ण॑ं ज॑ से पतरव्टू से दुविहे पण्णले, त॑ं जहा--ध्लोयपदेसिए य, जुम्मपदे- 
सिए य। नत्थ णं जे से-ओयपदेसिए से जहण्णंणं पंचपदेशसिए पंचपदेसोगाढे, 
उक्कांसेण झ्रणंतपदेसिए प्रसंखेज्जपदेसोगाढ । तत्थ ण॑ जे से जुम्मपदेसिए से 
जह॒णण्णेणं बारसपदेसिए बा रसपद -गाढे, उबकोसेण >्य॑ंद» सए श्रसंखेज्जपदे- 


का वश] 


सागाढ़ 


१. >< (भर, क, व, सम, स) । 
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तत्थ ण॑ जे से घणवट्टे से दुविहे पण्णक्ते, तं जहा--भ्रोयपदेसिए य, जुम्मपदेसिए 
य। तत्थ णं जे से श्रोयपदेसिए से जहण्णेणं सत्तपदेसिए सत्तपदेसोगाढे पण्णते 
उककोसेणं श्रणंतपदेसिए श्रमंखेज्जपरददेसोगाढ़े पण्णत्ते। तत्थ णं जें से जम्मपदे 
सिए से जहण्णेणं बत्तोसपर्देसिए वत्तोसपर्देसोगाढ़े पण्णक्ते, उककोसेणं शब्रणंत- 
पर्देसिए प्रसंवेज्जपर्देसोगार्ढे पण्णत्ते ॥ 
५२. तंसे ण॑ं भंते ! संठाण कतिपदेसिए कतिपदेसोगाढढे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! तंसे ण॑ं संठाणे दुविहे पण्णक्ते. तं जहा--घणतंसे य, पतरतंसे य । 
तत्थ ण॑ जें से पतरतंसे से दविह्े पण्णत्ते, त॑ जहा-ओयपदेसिए य, जम्मपदे- 
सिए य। तत्थ णं॑ जे से ऑयपरदेंसिए स जहण्णंणं निपदेसिए निपदेसोंगाढं 
पण्णने, उकक्‍कोसेणं श्रणंतपदे्सिए अ्रसंखेज्जपदसोगाढ पण्णत्ते । तत्थ णं जे से 
जुम्मपदेसिए से जहण्णेणं छप्पदसतिए छप्पदेसोगादढ़े पण्णने, उक्कोसेणं अणंत- 
पर्देसिए पध्मसंग्वेज्जपर्देसोगा् पण्णन्ते । 

तत्थ ण॑ जे से घणतंसे से दुविहे पण्णत्ते, तं जहा -आ्यपदेसिए य, जुम्मपर्देसिए 
य। तत्थ णं जे से ओयपदेसिए से जहण्णेणं पणतीसपर्देसिर पणतरोसपर्देसोगाढ़, 
उककोसेणं अणं॑तपदेसिए असंखेज्जपरदेसोगाढ'। तत्थ ण॑ जे से जुम्मप्देसिए से 
जहण्णेणं चउप्पदेसिर चउप्पदेसोगाढ़े पण्णने, उक्कोसेणं ग्रणंतप्द सिए असंखे- 
ज्जपदेसोंगाढे ' ।। 

५३. चटरसे ण॑ भंते ! संठाणे कतिपदेसिए--पुच्छा । 

गोयमा ! चउरंसे संठाणे दुविहे पण्णत्ते,' नतं जहा--घणचउरंस यं, पतरचउ- 
रंसे य । 
तत्थ णं जे से पतरचउरंस से दविहे पण्णकत्त, त॑ं जहा--झेयपदेसिए य, जम्म- 
पर्देसिए य * । तत्थ णं ज॑ से ओयपदसिए से जहण्णणं नवपर्देसिए नवपदेसोगाढे 
पण्णन्ते, उकक्‍कोंसेणं श्रणंतपर्देसिए असंखेज्जपर्देसोगाढ पण्णत्त । नतत्थ णं जे से 
जुम्मपदेसिए से जहण्णेणं चैउपदेसिए चउपदेसोगाढे पण्णन्ते, उककोसेंण अणंत- 
पर्देसिए प्रमंखेज्जपर्देसोगाढे' । 

तत्थ णं जे से घणचउरंस से दुविहे पण्णनं, तं जहा--श्रोयपदेसिए य, जुम्म- 
पर्देसिए य | तत्थ णं जे से ग्रोयपदरसिए से जहण्णंणं सत्तावीसदइपदेसिए सत्तावोसद- 
पर्देसोगाढदे, उक्‍कोसणं झ्रणंतप्देसिए असंखेज्जपदेसोगाढ । तत्थ ण॑ जे से 


१. त॑ चेब (अ, ख, ता, ब, म, स) । ४. त चेव (अ, क, ख, ता, ब, म, स) । 
२. त॑ चेव (अ, ख, ब, म, स); एवं चेब (ता)। ५. तहेव (अ, क, ख, ता, ब, म, स) । 
३े. सं० पा०--भेदों जहेव बट़ुस्स जाव तर्थ । 


६१० 


प्र, 


४४. 


भगवई 


जुम्मपदेसिए से जहण्णेणं अट्ठ॒पदेसिए श्रट्टपदे सोगाढे पण्णत्ते, उक्‍कोसेणं अणंत- 
पर्देसिए असंखेज्जपर्देसोगाढ' ॥। 

श्रायते णं भंते ! संठाणे कतिपदेंसिए कतिपदेसोगाढे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! आयते णं संठाणे तिविहे पण्णत्ते, तं जहा--सेढिआयते, पतरायते, 
घणायते । 

तत्थ णं जे से एफ से दुविहे पण्णत्ते, तं जहा--भोयपर्देंसिए य, जुम्मपदे- 
सिए य। तत्थ णं जे से श्लोयपदेसिए से जहण्णेणं तिपदेसिए #छकलसणएएर , 
उक्कोसेणं अणंतपर्देसिए असंखेज्जपदेसोगाढे '। तत्थ ण॑ जे से जुम्मपदेसिए से 
जहण्णणं दुपरदेसिए दुपदेसोगाढे, उककोसेणं श्रणंतपरदेसिए प्रसंखेज्जपदेसोगाढे' । 
तत्थ णं॑ जे से पतरायते से दुविहे पण्णत्ते, तं जहा--श्रोयपदेसिए य जुम्मपद- 
सिए य। तत्थ णं जे से ओयपदंसिए से जहण्णेणं पण्णरसपदंसिए पण्णरसपदे- 
सोगाढं, उक्कोसेणं 'प्रणंतपर्देसिए श्रसंखेज्जपरदेसोगाढें ' | तत्थ ण॑ जे से ज्‌ म्मप- 
देसिए से जहण्णेणं छप्पदेसिए छप्पदेसोगाढे, उककोसेणं '“भ्रणंतपर्देंसिए प्रसंखे- 
ज्जपदंसोगाढ ' । 

तत्थ णं जे से घणायते से दुविहे पण्णत्ते, तं जहा--झ्रोयपदेसिए य, जुम्मपदेसिए 
य । तत्थ ण॑ जे से श्रोयपदेसिए से जहण्णंणं पणयालीसपदेसिए पणयालोसपदेसो- 
गाढे, उक्कोसेणं 'अणंतपदेसिए असंखेज्जपदेसोगाढे ' । तत्थ ण॑ जे से जुम्मपदे- 
सिए से जहण्णेणं बारसपदेसिए बारसपदेसोगाढे, उककोसेणं “झ्रणंतपदेसिए 
ग्रसंखेज्जप देसोगाढं * ॥। 

परिमंडल ण॑ं भंते ! संठाणं ऋछलेटिए - पुच्छा । 

गोयमा ! परिमंडले ण॑ संठाण दुविहे पण्णत्ते, तं जहा--घणपरिमंडले य, 
पतरपरिमंडल य । 

तत्थ णं जे से पतरपरिमंडल से जहण्णेणं वीसइपदेसिए वोसइपदेसोगाढ्ढे, 
उक्कोसेणं प्रणंतवदेसिए असंखेज्जपदेसोगाढे ९ 

तत्थ णं जे से चणपरिमंडल से जहण्णंणं चत्तालॉसइपदेसिए चत्तालोसइपदेसों- 
गाढे पण्णत्तं, उक्‍कोसेणं झणंतपर्देसिए अ्रसंखेज्जपदेसोगाढें पण्णत्त ।॥। 


संठाजाण कडज म्मादि-पद 


४६. 


परिमंडले ण॑ मंते ! संठाणे दबव्वद्रयाए कि कडजुम्मे ? तेशए ? दावरजुम्मे ? 
कलिओझोए ? 


१. तहेव (अ, क, ख, ता, ब, म, स) । ६,७. अणंत तहेव (अ, क, गव, ता, ब, म, स) | 
२. त॑ चेव (अ, क, ख, ता, ब, म, स) । ८. तहेब (अ, क, ख, ता, प्र, स) । 

३. तहेव (अ, क, ख्व, ता, ब, म, स) । €. बादरजुम्मे (अ, क, स्व, ता म) सर्वत्र । 
ड४,४. अजंत तहेव (अ, क, सर, ता, ब, म, स) | 


पंचबीसतइमं सतं (सहइओ उहेसो) 


४७. 
प्र्ष. 


४६. 


६०. 


६१- 


४ 
“शत 


६२- 


६४. 


६५. 


घिछ- 


६७9. 


डै ९११ 
गोयमा ! नो कडजुम्मे, नो तेयोए, नो दावरजुम्मे, कलियोए' ।। 

बट्टे ण॑ं भंते ! संठाणें दव्बद्याए० ? एवं चेव | एवं जाव आथते ॥। 

परिमंडला ण॑ भंते ! संठाणा दबव्बट्टयाए कि कडजुम्मा, तेयोया - पुच्छा । 
गोयमा ! श्रोघादेसेणं सिय कडजुम्मा, सिय तेश्रोगा, सिय दावरजुम्मा, सिय 
कलियोगा; विहाणादेसेणं नो कडजुम्मा, नो तेओगा, नो दाव रजुम्मा, कलि- 
योगा । एवं जाव श्रायता ॥। 

परिमंडले ण॑ भंते ! संठाणं पएसट्टयाए कि कडजुम्मे--पुच्छा । 

गोयमा ! सिय कडजुम्मे, सिय तेयोगे, सिय दावरजुम्मे, सिय कलियोंगे । एवं 
जाव ग्ायते ।। 

परिमंडला ण॑ भंते ! संठाणा परदेसट्रयाए कि कडजुम्मा--पुच्छा । 

गोयमा ! ओघादेसेणं सिय कडजुम्मा जाव सिय कलियोगा; विहाणादेसेणं 
कडजुम्मा वि, तेश्ोगा वि, दाव रजुम्मा वि, कलियोगा वि । एवं जाव आयता ।। 
परिमंडल ण॑ भते ! संठाणं कि कडजुम्मपर्देसोगा जाव कलियोगपदेसोगाढे ? 
गोयमा ! कडजुम्मपदेसोगाढे, नो तेयोगपदेसोगाढ़े, नो दावरजुम्मपदेसोगाढे, 
नो कलियोगपदेसोगाढ़ ।। 

वट्टं ण॑ भंते ! संठाण कि कडजुम्मपर्देसोगाढ़ - पुच्छा । 

गोयमा ! सिय कडजुम्मपदेसोगाई, सिय "०”#४ऋुल्ेऔफ्ढे, नो दावरजुम्मपदे- 
सोगाढे, सिय कलियोगपदेसोगाढे ॥। 

तंमे णं भंते | संठा्णं--पुच्छा । 

गोयमा ' सिय कडजुम्मपरदेसोगाढे, सिय तेयोगपदेसोगाढे, सिय दावरजुम्म- 
पदेसोगाढे, नो कलियोगपदेसोगाढ़े ।। 

चउरंसे ण॑ भंते ' संठाणे० ? जहा वह तहा चउरसे वि ॥। 

प्रायते ण॑ भंते ' पुच्छा । 

गोयमा ! सिय कडजुम्मपदेसोगाढ जाव सिय कलियोगपदेसोगाढे ।। 

परिमंडला ण॑ भंते ! संठाणा कि कडजुम्मपदेसोगाढा--पुच्छा । 

गोयमा ! झोघादेसेण वि विहाणादेसण वि कडजुम्मपदेसोगाढा, नो तेयोग- 
पर्देसो गाढा, नो दाव रजुम्मपदेसोगाढ़ा, नो कलियोगपदेसोगाढा ।। 

वट्टा णं भते ! संठाणा कि कड जुम्मपदेसोगाढा--पुच्छा । 

गोयमा ! ओघादेसेणं कडजुम्मपदेसोगाढा, नो तेथोगंपदेखोगानत, नो दावर- 
जुम्मपदेसो गाढा, नो कलियोगपदेसोगाढ़ा, ।वह८०+प्लेन कडजुम्मपदेसोगाढा 
वि, तेयोगपदेसोगाढा वि, नो दावरजुम्मपदेसोगाढा, कालयोगपदेसोगा।.7॥ वि।। 


१. कलिश्ोदे (ता) । 


६१२ 


च्ष८. 


६९. 


७१. 


७२. 


भगवई 


तंसा ण॑ भंते ! संठाणा कि कडजुम्मपदेसोगाढा--पुच्छा । 
गोयमा ! ओघादेसेणं कडजुम्मपदेसोगाढा, नो तेयगपदेसोगाढा, नो दाव रज्‌ म्म- 
पदेसोगाढा, नो कलियोगपदेसोगाढा; विहाणादेसेणं कडजुम्मपदेसोगाढा वि, 
तेयोगपदेसोगाढा वि, नो दावरजुम्मपदेसोगाढा, कलियोगपदेसोगाढा वि। 
चउरसा जहा वट्टा ।॥। 

आयता ण॑ भंते ! संदाणा- पुच्छा । 

गोयमा ! श्रोधादेसेणं कडजुम्मपदेसोगाढा, नो तेयोगपदेसोगाढा नो दावर- 
जुम्मपदेसोगाढा, नो कलियोगपदेसोगाढा; विहाणादेसेणं कडजुम्मपदेसोगाढ़ा 
वि जाव कलियोगपदेसोगाढा वि ।। 

परिमंडले ण॑ भंते ! संठाणं कि कडजम्मसमयठितोए' ? तेयोगसमयठितीए ? 
दावरज म%८&*एऊलए ? कलियोगसमयठितीए ? 

गोयमा ! सिय कडजुम्मममयठितीए जाबव सिय कलियोगसमयठितीए । एवं 
जाव आयते || 

परिमंडला ण॑ भंत्रे ! संठाणा कि कडजुम्मसमयठितोया-पुच्छा । 

गोयमा ! ओघादेसेणं सिय कडजम्मसमयठितोया जाबव सिय कलियोगसमय- 
ठितीया; विहाणादेसेणं क्क्छूल्फक्‍्--+००/एक/७ वि जाव कलियोगसमयठितीया 
वि । एवं जाव प्रायता ।। 

परिमंडने ण॑ं भंते ! संठाणें कालवण्णपज्जवेहि कि कडजम्मे जाब कलियोगे ? 
गोयमा ' सिय कडजुम्मे । एवं एएणं अमिलावेणं जहेव ठितीए । एवं 
नीलवण्णपज्जवेहि' । एवं पंचरहि वण्णेहि, दोहि गंघेहि, पंचहि रसेहि, भ्रट्टहि 
फासेहि जाव लुक्खफासपज्जवेहि ।। 





से ढि-पद 


39२. 
६. 


3५- 


3६. 


सेढोओ ण॑ं भंते ! दव्वद्रयाए कि संखेज्जाओ ? असंखेज्जाशो ? झ्रणंताओं ? 
ग़ोयमा ! नो संखेज्जाओ, ने असंखेज्जाओं, श्रणंताओं ।। 
पाईणपडोणायताझो' ण॑ मंत्र ! सेढोओझो दव्वट्रयाए कि संखेज्जाओ० ? एवं 
चेव । एवं दाहिणुत्तरायताओं वि । एवं उड्ढमहायताओं वि ।। 
लोगागाससेढोओ ण॑ भंते ! दब्वद्॒याएं कि संख्ेज्जाझो ? झसंखेज्जाओं ? 
झ्रणंताओं ? 

गोयमा ! नो <प#ल्हहले, प्रसंखज्जा>, नो अणंताशों ।। 

पाईणपडीणायताश् ण॑ मंते ! लोगागाससे-गश्नो दव्वट्टयाए कि संखेज्जाशो० ? 
एवं चंव । एवं दाहिणुत्तरायताञ्रो वि । एवं उडढमहायताओझों वि ॥। 


१. "ट्वितिए (अ, ब, म) | ३. पादोण? (ख); पातीणपडिणताओो (ता)। 
२. नीलावण्ण ०(क, ख, ब) | 


पंचवोीसइमं सतं (लद्ओ उहेसो) ६१३ 


७७. प्रलोगागाससेदीशो णं भंत्रे ! दब्बद्रयाए कि संखेज्जाओं ? असंखेज्जाओं ? 
प्रणंताशो ?' 
गोयमा ! नो संखेज्जाओं, नो असंग्बेज्जाओ, श्रणंताओं । एवं पाईणपडोणाय- 
ताश्रो वि। एवं दाहिणर६8०८छाछ्टी तलि। एवं उदढमहायताओं वि ॥। 

७५८. सेढीओ ण॑ं भंते ! पएसट्रयाए कि संखेज्जाओ० ? जहा दव्वद््याए तहा पएस- 
टरयाए वि जाव उच्दमहायताओो वि । सब्वाझों अणंताओं ।। 

७६. लोगागामसेढीओ ण॑ भंत्रे ! परसट्रुयाए कि संखेज्जाओ-पुच्छा । 
गोयमा * सिय संखेज्जाओं, सिय असंखेज्जाओं, नो अणंताओ । एवं पाईण- 

णायताओं वि। दाहिणतरायताग्रो वि एवं चेब । उडढमहायताओं' नो 
संखेज्जाओं, असंखेज्जाओ, नो श्रणंताओं ।। 

८०. अलोगागाससेदेञा ण॑ भंते | पर्देसट्रथाए -पुच्छा । 
गायमा ! सिय सं खे ज्जाओं, सिय असंखेज्जाओं, सिय अ्णंताओं ।। 

८१. पार्टणपड़ीणायताओा ण॑ं भंते ! अलोगागाससढोझो--पुच्छा । 
गोयमा * नो सखज्जाओ।, ना असंम्वज्जाओं, अझ्रणंताओं । एवं दाहिणत्त राय- 
ताझों वि ।। 

८०२. उडढमहायताओं- पुच्छा । 
गोयमा ! सिय संखेज्जाओं, सिय असंखेज्जाओं, सिय प्रणंताझो ।। 

८३. संढोझो ण॑ भंते | कि सादीयाओं सपज्जवसियाओं ? सादीयाओ पब्रपज्जव- 
सियाझ्ो ? प्रणादोयाझो सपज्जवसियाद्रो ” शअ्रणादीयाग्रो अपज्जवसियातओ ? 
गाोयमा | नो सादायाग्राों सपज्जवसियाञझ्रो, नो सादीयाग्ो प्रपज्जव सिय शञग्यो 
नो अणादं।याआओं सपज्जवसियाह्रो, अणादेयाओंं अपज्जवसियाद्रों । एवं जाव 
उड्ढमहायताओ ।। 

८४८. लोगागाससेदओझो ण॑ं मंत्र . कि सादयागझ्रो सपज्जवसियाओ-पुच्छा । 
गोयमा ! सादायाओं सपज्जवसियाद्रो, नो सादीोणाओं ह्ृपज्जवसियाझओओ, नो 
झणादीयाहझो सपज्जव सियाझओ, नो अणादीयाशो अपज्जवमियाशञ्रो । एवं जाव 
उड्डमहायताभो ।। 

८५. प्ालोगागासमेदोशो ण॑ भंते | कि सादेयाओ सपज्जवमसियाप्रो -पुच्छा । 
गोयमा ' सिय सादीयागंो सपज्जवरसियाग्रो, सिय सादायाद्यो अपज्जवसियाश्रो, 
सिय झणादोयाओं सपज्जवसियाप्रो, सिय अणादोयाओो अपज्जवसियाझों | 
वाईणपड़ोणायताग्ो दाहिणुत्तरायताझ्मो ये एवं चंव, नवरं--ना सादोयाहशो 

१. पुच्छा (क, ता, ब, म) । ३. खजाझों वि (अ,स) | 


२. एवं जाबव (क, ब) । 


भगवई 


९१४ 
< पज्ज व सिंयानो, सिय सादीयाधो श्रपज्जवसियाहो । सेसं तं चेव । उड्ढमहाय- 
ताझा जहा झोहियाशो तहेव चउभंगो ।। 

८६. सेढीशो णं भंते ! दव्वदुयाए कि कडजु००ो, तेश्रोयाओ--पुच्छा । 
गोयमा ! कडजुम्माझ्ो, नो तेओयाझो, नो दावरजुम्माह्नो, नो कलियोगाओझो । 
एवं जाव उड्ढमहायताओझो । लोगागाससेढीश्ो एवं चेव । एवं भ्बलोगागास- 
सेढीओ वि ॥। 

८७. सेढीशो णं भंते ! परदेसट्रयाए कि कडजुम्माओ ०? एवं चेव। एवं जाव 
उड्ढमहायताग्रो ।। 

८८. लोगागाससेढीओ ण॑ भंते ! परदेसद्रयाए--पुच्छा ।। 
गोयमा ! सिय कडजुम्माओ, नो तेओयाझो, सिय दावरजुम्माओ, नो कलियो- 
गाझो । एवं पाईणपडोणायताओ वि, दाहिणृत्त रायताओ वि ॥। 

८६९. उडढमहायता ण॑ भंते ! परदेसट्रयाए -पुच्छा । 
गोयमा ! कडजुम्माओ, नो तेयोगाओ, नो दावरजुम्माओ्र, नो कलियोगाओ ॥। 

६०. झलोगागाससेढीओ णं भते ! परदेसट्रयाए-पुच्छा । 
गोयमा ! सिय कडजुम्माओोओं जाव सिय कलियोगाझ्ो । एवं पाईणपडीणाय- 
ताझो वि । एवं दाहिणत्तरायताओं वि। उड्ढमहायताओं वि एवं चेव, नवरं 
--नो कलियोगाझो । सेसं त॑ चेव ।। 

६१९. कतिणणं भंते ! सेढीझो पण्णत्ताओ ? 
गोयमा ! सत्त सेढोओ पण्णत्ताओं, त॑ जहा--उज्जुप्रायता, एगश्नोवंका, 
दुहओवंका, एगग्मोखहा, दुहश्"ोखहा, चक्‍कवाला, प्रद्धधककवाला ॥। 

झजसे ढि-विसेढि-ग ति-पद॑ 

६२. परमाणुपोग्गलाणं' भंते ! कि अणुसेदि गतो पवत्तति ? विसेढि गती पवत्तति ? 
गोयमा ! श्रणुसेढि गतो पवत्तति, नो विसेडि गती पवत्तति ॥। 

६३. दुपएसियाणं भते ! खंधाणं श्रणसद्धि गती पत्तति ? विसेढि गती पवत्तति ? 
एवं चेव । एवं जाव श्रणंतपरदेसियाणं खंघाणं ।। 

६४. नेरइयाणं भंते ! कि अणुसेदि गतो पवत्तति ? विसेढि गती पवत्तति ? एवं 


चेव । एवं जाव वेमाणियाणं ॥। 


लि बानास-पद 


६४. 





इमोसे णं॑ भंते ! रयणप्पमाएं पुढवोए केवतिया निरयावाससयसहस्सा 
पण्णत्ता ? 


१. “पुग्गलाणं (अ) | 


पंथवीसइमं सतं (स॑इओ उदेसो) श५्१्भ्‌ 


गोयमा ! तीस निरयावाससयसहस्सा पण्णत्ता, एवं जहा पढमसते पंचमुहेसए 
जाव' अणुत्त रविमाण' त्ति ।। 


गणिपिडय-पद॑ं 

६६. कतिविहे ण॑ भंते ! गणिपिडए पण्णत्त ? 
गोयमा ! दुवालसंगे गणिपिडए पण्णत्ते, त॑ जहा --आयारो जाव' ।दद्ठि सके ॥। 

६७. सेकितं आयारो ? श्रायारे णं समणाणं निग्गंथाणं आझ्रायार-गोयर-विणय- 
वेणइय-सिक्खा-भासा-अ भासा-च रण-क रण-जाया-माया-वित्तीओ ग्राघविज्जंति, 
एवं अ्ंगपरूवणा भाणियव्वा जहा नंदीए! जाव-- 

सुत्तत्थो खलु पढमों, वीझ निज्जुक्षिमीसओ भणिओं । 
तइग्रो य निरवसेसो, एस विहों होइ अ्णझोगे ।।१।। 
ध्रष्पाबहुय-पद 

६८. एणासि ण॑ भंते ! नेगइयाणं जाव देवाणं सिद्धाण य पंचगलिसमाशस्तृ०णः कयरे 
कयरेहितो “*प्रप्पा वा ? बहया वा ? तुल्ला वा ? विसेसाहिया वा ? ९ 
गोयमा ! प्रप्पाबहुयं जडा' वहुवत्तव्वयाए, अट्रगतिसमासप्पावहुगं" च ।। 

६६. एएसि ण॑ भंते ! सइंदियाणं, एगिदियाणं जाब अणिदियाण य कयरे कयरेहितो 
प्रप्पा वा ? वबहुया वा ? तुल्ला वा? विसेसाहिया वा ? एयं पि जहा 
बहुवत्तव्वयाए नहेव झोहियं पयं भाणियव्वं, सकाइयथअप्पाबहुगं तहेव झोहिय॑ 
भाणियव्वं ।। 

१००. एएसि ण॑ भंते | जोवाणं पोग्गलाणं' "अद्ध&४#०»० सव्वदव्वाणं सव्वपदेसाणं ९ 
सव्वपज्जवाण य कयरे क्यरेहितों श्रप्पा वा ? वहया वा ? तुल्लावा ? 
विसेसाहिया वा ? जहा बहुवत्तव्वयाए ।। 

१०१. एएसि ण॑ं भंते ! जोवाणं, झाउयस्स कम्मस्स बंघगाणं अवंधगाणं ? जहा 
बहुवत्तव्वयाए जाव"' प्राउयस्स कम्मस्स अवंघगा विसेसाहिया ।। 

१०२. सेव भंते ! सेव भंते ! क्नि॥। 

१. भ० १॥२१२-२१५४५ । ८. सकायशच्रप्पा" (ब)। 

२. एगा अण ० (अ) । ६. प०३। 

३. भ० २०।७५४ | १०. सं० पा०--पाग्गलाणं जाव सज्यपज्जवारण । 

४. नंदी सू० ८१-१२७ । अस्य पूति: प्रज्ञायनाया: ततोयपदात कृता, 

४. सं० पा०--पुच्छा ! बलो किडज्चिदभेदों लम्यते--इह यावस्कर- 

६. "०३। जादिदं दष्य-'समयाणं दब्वाणं पएसाजं ति। 

3 


' ?समाजष्प[ ? (ता, ब, म) । ११. प०३। 


६१६ 

चउत्थो उद्देसो 

जुम्म-पद 

१०३२. कतिणें भंते ! जुम्मा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! चत्तारि जुम्मा पण्णत्ता, तं जहा--कडजुम्मे जाव' कलियोगे ।। 

१०४. से केणट्ठंणं भंते ! एवं वच्चइ--चत्तारि जुम्मा पण्णत्ता-कडजुम्मे जाव 
कलियोगे ? एवं जहा अट्टारसमसते चउत्थे उद्देसए तहेव जाव'" से तेणद्ठंणं 
गोयमा ! एवं वच्चइ ।॥। 

१०५. नेरइयाणं भंते ! कति जुम्मा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! चत्तारि जुम्मा पण्णत्ता, तं जहा --कडज म्मे जाव कलियोगे ॥। 

१०६. से केणट्रणं भंते ! एवं वच्चइ--ने रइयाणं चत्तारि जम्मा पण्णत्ता, तं जहा -- 
कडज म्मे ? अट्टो तहेव । एवं जाव वाउकाइयाणं ॥। 

१०७. वणस्सइकाइयाणं भंते ! -पुच्छा । 
गोयमा ! वणस्सइकाइया सिय कडजम्मा, सिय तेयोगा, सिय दावरजम्मा, 
सिय कलियोगा ।। 

१०८. से केणट्टंंणं भंते ! एवं वच्चइ --वणस्सइकाइया जाव कलियोगा ? 
गोयमा ! उवबवायं पड़च्च | से तेणट्रंणं तं चेब । बेंदियाणं जहा नेरइयाणं । 
एवं जाव वेमाणियाणं । सिद्धाणं जहा वणस्सइकाइयाणं ।। 

१०६. कतिविहा ण॑ भंत्रे | सव्वदव्वा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! छब्विहा सव्वदव्वा पण्णला, त॑ जहा -धम्मत्थिकाए, श्रधम्मत्थिकाए 
जाव शअद्धासमए ।। 

११०. घम्मत्थिकाए णं भंते | दब्वद्रयाएं कि कडजर्मे जाब कलियोगे ? 
गोयमा ! नो कडजुम्मे, नो तेयोगे, नो दावरजम्मे, कलियोगे । एवं प्रधम्मत्थि- 
काए वि | एवं आगासत्थिकाए वि ।! 

१११. जीवत्थिकाए ण॑ भंते ' -पुच्छा । 
गोयमा ! कदजु म्मे, नो तेयोगे, नो दावरजम्मे, नो कलियोगे ॥। 

११२. पोग्गलत्थिकाए ण॑ भंते ' >पुच्छा । 
गोयमा ! सिय कडज म्म जाव सिय कलियोंगे । अ्रद्धासमए जहा जीवत्थिकाए ।। 

११३. धम्मत्थिकाए ण॑ भंत्र ! पदेसट्रुयाए कि कडज म्मे --पुच्छा । 


१. म० 


गोयमा ' कडजम्मे, नो तेयोगें, नो दावरजुम्म, नों कलियोगे। एवं जाव 
झदडासमए ।। 


रभ।भ ४ | २. भम० १८।६० | 


पंचवीसइम सतं (चउत्थों उद्ेसो) 
११४. 


११०५. 
११६९. 


११७. 


१२४. 


६१७ 


एएसि णं भंते ! धम्मत्थिकाय-प्रधम्मत्थिकाय जाव अद्धासमयाणं दब्वद्ठ- 
याए ०? एएसि ण॑ श्रप्पाबहुगं जहा' वहुवत्तब्ववाए तहेव निरवससं ॥। 
धम्मत्यिकाए ण॑ भंते ! कि ओोगाई़े ? अणोगाढ ? 

गोयमा ! झोगाढे, नो अणाोगाढ़ें ॥ 

जद ओझोगाढे कि संखेज्जपर्देसागाढ ? असंखेज्जवदेसोगाढे ? अणंतपदेसोगाढे ? 
गोयमा ! नो संखेज्जपदेसोगाढ, असंखेज्जपदेसोगाढे, नो अणंतपदेसोगाढे ।। 
जइ असंखेज्जपदेसोगाढ कि कडजुम्मपरदेसागाढ -पुच्छा । 

गोयमा ! कडजम्मपर्देसोगाढे, नो तेयोगपर्देसोगाढ, नो दावरजुम्मपदेसोगाढे, 
नो कलियोगपरदेसोगाढ । एवं अधम्मत्थिकार वि। एवं आगासत्थिकाए वि | 
जीवत्थिकाए, पोग्गलत्थिकाए, अद्धासमए एवं चव || 

इमा ण॑ भंते ! रमणप्पभा पुदवी कि झओगाढा ? अणोगाढा ? जहेव धम्म- 
त्थकार । एवं जाव अहेसन्तमा । सोहम्म एवं चव | एवं जाव ईसिपब्भारा 
पुढवी ।। 

जीव ण॑ भ॑ते ! दब्वद्रयाए कि कडजुम्मे -पुच्छा । 

गोयमा ! नो कडजुम्म, नो तेयोगे, नो दावरजुम्मे, कलियोगे। एवं नेरइए 
वि। एवं जाव सिद्ध ॥। 

जीवा ण॑ भंते ! दब्बद्र॒याए कि कडजम्मा-पुच्छा । 

गोयमा ! शअ्रोघादेसेणं कडजुम्मा, नो तेयोगा, नो दावरजम्मा, नो कलियोगा; 
विहाणादेसणं नो कडजम्मा, नो तेयोगा, नो दावरजुम्मा, कलियोगा ।। 

नेरइया णं॑ भंते ! दव्वटुयाए--पुच्छा । 

गायमा ! प्रोघादेसणं सिध कडजम्मा जाव सिय कलियोगा; विहाणादेसेणं नो 
कडजुम्मा, नो तेवोगा, नो दावरज म्मा, कलियागा । एवं जाव सिद्धा ॥। 

जीव ण भंते ! पर्देसद्रयाए कि कडज म्मे - पुच्छा । 

गोयमा ! जोवपदेस पडच्च कडजम्मे, नो तेयोगे, नो दावरजुम्मे, नो कलि- 
योग । सरीरपदेस पड़च्च सिय कडजुम्म जाव सिय कलियोगे। एवं जाव 
वमाणिए ॥। 

सिद्ध ण॑ं भंते ! पर्देसट्रयाए कि कडजुम्मे-पुच्छा । 

गोयमा ! कडजम्मे, नो तेयोगे, नो दावरजम्मे, नो कलियोगे ।। 

जोवा ण॑ भंते ! पर्देसटरुयाए कि कडजुम्मा-- पुच्छा । 

गोयमा ! जीवपदेस पडलच श्रोधादेसण वि विहाणादेसेण वि कडजुम्मा, नो 
तेयोगा, नो दावरजुम्मा, नो कलियोगा । सरोरपदेसे पडज्च ह्ोघादेसेणं सिय 





है. प० है । 


६१८ 


१२५. 


१२६- 


१२७. 


१२८. 


१२६. 


१३०. 


१३१- 


१३२- 


भसगवई 


कडजुम्मा जाव सिय कलियोगा; विहाणादेसेणं कडजुम्मा वि जाव कलियोगा 
वि । एवं नेरइया वि | एवं जाव वेमाणिया ।॥। 

सिद्धा णं भंते | --पुच्छा । 

गोयमा ! श्रोघादेसेण वि विहाणादेसेण वि कडजुम्मा, नो तेयोगा, नो दावर- 
जुम्मा, नो कलियोगा ।॥। 

जोवे णं भंते ! कि कडजु म्मपदेसोगाढ--पुच्छा । 

गोयमा ! सिय कडजुम्मपदेसोगाढे जाव सिय कलियोगपदेसोगाढे । एवं 
जाव सिद्ध ।। 

जीवा ण॑ भंते ! कि कडज्‌म्मपदेसो गाढा--पुच्छा । 

गोयमा ! झ्लोघादेसेणं कडजुम्मपदेसोगाढा, नो तेयोगपदेसोगाढा, नो दावर- 
जुम्मपदेसोगाढा, नो कलियोगपदेसोगाढा; विहाणादेसेणं कडजुम्मपदेसोगाढा 
वि जाव कलियोगपदेसोगाढा वि ॥। 

नेरइयाणं-- पुच्छा । 

गोयमा ! ओधादेसेणं सिय कडजु म्मपदेसोगाढा जाव सिय कलियोगपदेसोगाढा ; 
विहाणादेसेणं॑ कडजुम्मपदेसोगाढा वि जाव कलियोगपदेसोगाढा वि'। एवं 
'एगिदिय-सिद्ध वज्जा सव्वे वि' । सिद्धा एगिदिया य जहा जीवा ।। 

जीवे णं भंते | कि कडजु म्मसमयद्वितोए--पुच्छा । 

गोयमा! कडजुम्मसमयद्विती ए, नो तेयोगस -#'छुंटीश, नो दा- ६६८६5: ०-४+एछुलोए, 
नो कलियोगसमयट्टितीए ॥। 

नेरइए णं भते ! - पुच्छा । 

गोयमा ! सिय कडजुम्मसमयट्टितीए जाव सिय कलियोगसमयटद्टितीए । एवं 
जाव वेमाणिए । सिद्ध जहा जीव ।। 

जीवा ण॑ भंते ! -पुच्छा । 

गोयमा ! आओषादेसेण वि विहाणादेसेण वि कडजुम्म /#*»'हुंओया, नो तेयोग- 
ज्ल्‍्फजुलील्फ, नो दाव वघ्ए++ए-४फुप्लल्या, नो कलियोगसमयद्वितीया ॥। 
हथ्जुकाणु-पुच्छा । 

गोयमा ! झोघादेसणं सिय कडजुम्मसमयद्धितोया जाव सिय कलियोगसमय- 
ट्वितीया वि; विहाणादेसेणं कडजुम्मसमयद्वितीया वि जाव कलियोगसमय- 
ट्वितोीया वि | एवं जाव वेमाणिया | सिद्धा जहा जीवा ॥। 

जोवे ण॑ं भंते ! कालावण्णपज्जवाह कि कडजुम्म--पुचज्छा । 

गोयमा ! जीवपदेसे पडच्छ नो कडजम्म जाव नो कलियोगे । सरी रपदेसे 


१. एनिदियवज्जा जाव (क, ता, ब) । 


पंचवीसइमं सत॑ (बउत्थोीं उद्देसो) ६१९ 


१३४. 


१२४५. 


१२६- 


१३७. 


१३८. 


पड॒च्च सिय कडजम्मे जाव सिय कलियोगे। एवं जाव वेमाणिए | सिद्धो ण 
चव पुबज्छिज्जति ।। 

जीवा णं॑ भंते ! कालावण्णपज्जवेहि -पुच्छा । 

गोयमा ! जीवपदेसे पड़च्च ओघादेसेण वि विहाणादेसण विनो “ड्जुस्मा 
जाव नो कलियोगा । सरोरपदेस पड़क्च ओघादसेणं सिय कडजुम्मा जाव 
सिय कलियोगा; विहाणादेसणं कडजम्मा वि जाव कलियोगा वि | एवं जाव 
वेमाणिया । एवं नोलावण्णपज्जत्रेहि दंदझों भाणियव्वों एगत्तपुहत्तेणं । एवं 
जाव लुक्खफासपज्जर्वेहि ।। 

जीव ण॑ भंते ! आशभिणिवोहियनाणपज्जवेहि कि कडजुम्मे पुच्छा । 

गोयमा ! सिय कडजम्म जाव सिय कलियोगे । एवं एगिदियवज्जं जाव 
वमाणिए |। 

जीवा ण॑ भंते ! झभिणिवोहियनाणपज्जवेहि - पुच्छा । 

गोयमा ! श्रोधादेसणं सिय कडजम्मा जाव सिय कलियोगा, विहाणादंसेणं 
कडजम्मा वि जाव कलियोगा वि। एवं एगिदियवज्जं जाव वेमाणिया | एवं 
सुयनाणपज्जवेहि वि। झओहिनाणपज्जवेहि वि एवं चव, नवरं --विगलि दियाणं 
नत्यि ओहिनाणं । मणपज्जवनाणं पि एवं चव, नवरं--जीवाणं मणुस्स० य, 
सेसाणं नत्थि ।। 

जीवे णं॑ भंत ! केवलनाणपज्जवहि कि कडजम्भे - पुच्छा । 

गोयमा ! कडज म्मे, नो तेयोगे, नो दावरजुम्मे, नो कलियोगे। एवं मणस्से 
वि। एवं सिद्ध वि॥ 

जीवा ण॑ भंते ! केवलनाणपज्जवेहि कि कडज म्मा--पुच्छा । 

गोयमा !' ओघधादेसण वि विहाणादेसण वि कडजुम्मा, नो तेयोगा, नो दावर- 
जुम्मा, नो कलियोगा । एवं मणस्सा वि । एवं सिद्धा वि ।। 

जीव ण॑ भंते ! मइअण्णाणपज्जवेहि कि कडजम्म० ? जहा झआभिणिवों हिय- 
नाणपज्जवे हि तहेव दो दंडगा । एवं सुयभ्रण्णाणपज्जवेहि वि। एवं विनंगनाण- 
पज्जवेहि वि। चक्‍्खदंसण-अचक्खदंसण-झ्लोहिदंसणपज्जवेहि वि एवं चेव, 
नवरं -जस्स ज॑ प्रत्यि त॑ं भाणियव्वं। केवलदंझु।छऋू्रूएाह जहा केवलनाए - 
पज्जवे हि ।। 


सरोर-पद 


१४०. 


कति ण॑ भंते ! सरीरगा पण्णत्ता ? 


गोयमा ! पंच सरोरगा पण्णत्ता, तं जहा--झओरालिए जाव कम्मए । एत्थ 
.. सट्॥४३००७ निरवसेसं भाणियव्वं जहा' पण्णवणाएं ॥। 
१. लुक्खाफास? (ता)। ३. प० १२ । 


२. ?पज्जवेहि (ता, ख) । 


8६२० अगवई 

सेय-निरेघ-पद 

१४१. जीवा ण॑ं भंते ! कि सेया ? निरेया ? 
गोयमा ! जीवा सेया वि, निरेया वि ।। 

१४२. से कंणट्टृंणं भंते ! एवं वृच्चइई--जीवा सेया वि, निरेया वि ? 
गोयमा ! जीवा दुविहा पण्णत्ता, तं जहा -'संसारसमावण्णगा य, असंसार- 
समावण्णगा' य । तत्थ णं जे ते असंसा रसमावण्णगा ते णं सिद्धा | सिद्धा णं 
दुविहा पण्णत्ता, तं जहा -अणंत रसिद्धा य, परंपरसिद्धा य। तत्थ ण॑ जेते 
परंपरसिद्धा ते ण॑ निरेया । तत्थ ण॑ जे ते अ्रणंतरसिद्धा ते णं सेया ।। 

१४३. तेणं भंते ! कि देसेया ? सव्वेया ? 
गोयमा ! नो देसेया, सव्बेया। तत्थ णं जे ते संसारसमावण्णगा ते दुविहा 
पण्णत्ता, तं जहा--से लसिपडिवण्णगा य, असेलेसिपडिवण्णगा य | तत्थ णं जे 
ते सेलोसिपडिवण्णगा ते ण॑ं निरेया, तत्थ ण॑ं जे ते असेलेसोपडिवण्णगा ते 
णं सेया ।। 

१४४. तेणं भंते ! कि देसेया ? सब्बेया ? 
गोयमा ! देसेया वि, सव्वेया वि । से तेणट्टं ण॑' *्गोयमा ! एवं वृुच्चइ-- जोवा 
सेया वि, ? निरेया वि ॥। 

१४५. नेरइया णं भंते ! कि देंसेया ? सब्वेया ? 
गोयमा ! देसेया वि, सव्वेया वि ।। 

१४६. से केणट्टंणं जाव सव्वेया वि ! 
गोयमा ! नेरइया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--विग्गहगतिसमावण्णगा य, 
झग्रविग्गहगतिसमावण्णणा य। तत्थ णं जे ते विग्गहगतिसमावण्णगा ते ण॑ं 
सब्वेया, तत्थ ण॑ं जे ते अविग्गहगतिसमावण्णगा तं ण॑ देसेया । से तंणट्टंणं जाब 
सव्वेया वि । एवं जाव वेमाणिया ।। 

पोग्गल-पद॑ 

१४७. परमाणुपोग्गला ण॑ं भंते ! कि संखेज्जा ? अ्रसंखेज्जा ” अणंता ? 
गोयमा |! नो संखेज्जा, नो असंखेज्जा, अणंता। एवं जाव अ्रणंतपदेसिया 
खंधा ।। 

१४८. एगपदेसोगाढा णं भंते ! पोग्गला कि संखेज्जा ? असंखेज्जा ? श्रणंता ? एवं 


चेव । एवं जाव अ्संखेज्जपदेसोगाढा ।। 


१० असंसारसमावण्णगा य संसार? (ता) | २. सं० पा०--तेणटट्रंंणं जाब निरेया । 
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१४६. 


१५.०. 


१५१. 


१४५२. 


१५४. 


१५४५. 


१५६. 


१५७. 


एगसमयद्वितीया णं भंते ! पोग्गला कि संखेज्जा० ? एवं चेव। एवं जाव 
झरसंखेजजसमयद्वितीया ।। 

एगगुणकालगा ण॑ भंते ! पोग्गला कि संखेज्जा० ? एवं चेव । एवं जाव अणंत- 
गुणकालगा । एवं अवसेसा वि वण्णगंधरसफासा नेयव्वा जाव अणंतगुण- 
लुक्ख त्ति॥। 

एएसि णं॑ भंते ! परमाणपोग्गलाणं दुपदेसियाण य खंघाणं दब्वट्टयाए कयरे 
कयरेंहितों बहुया' ? 

गोयमा ! दुपदेसिएहितों खंधे हितो परमाणपोग्गला दब्वद्बरयाए वहुया ।। 

एएसि ण॑ भंते ! दुपदेसियाणं तिपदेसियाण य खंधाणं दव्वद्टयाए कथरे 
कयरेहितो बहुया ? 

गाोयमा ! तिपदेसिएहितो खंधेहितो दपदेसिया खंधा दब्वदुयाए बहुया । एवं 
एएणं गमएणं जाव दसपर्देसिएशहितों खंधेहितों नवप॒रदेसिया खंधा दब्वट्टुयाए 
बहुया ।। 

एएसि ण॑ भंते ! दसपर्देसियाणं--पुच्छा । 

गोयमा ! दसपदेसिएहितो खंघेहितो संखेज्जपदेसिया खंघा दव्वट्रयार बहुया ।। 
एएसि ण॑ भंते ! संखेज्जपदसियाणं- पुच्छा । 

गोयमा ! संखेजजपर्देसि/हितों खंधेहितो असंखेज्जपदेसिया खंघा दव्वट्टुयाए 
बहुया ।। 

एएसि ण॑ भंते ! असंखेज्जपदे सियाणं---पुच्छा । 

गोयमा ! अ्रणंतपदेसिएईहिता खंधेहितों असंखेज्जपदेसिया खंधा दब्वद्ग॒याए 
बहुया ।। 

एएसि ण॑ भंते ! परमाणुपोग्गलाणं दुपदेसियाण य खंघाणं पर्देसट्रयाए कयरे 
कयरहितो वहुया ? 

गोयमा ! परमाणपोग्गलहितो दुपदेसिया खंधा परदेसट्रयाए बहुया । एवं एएणं 
गमएणं जाव नवपदेसिएहितो खंधेहितो दसपदेसिया खंघा पदेसट्टयाए बहुया । 
एवं सव्वत्थ' पुच्छियव्वं । दसपर्देसिएहितों खंधेहितो संखेंज्जपदेसिया खंघा 
पर्देसट्रयाएं बहुया । संखेज्जपदेसिएहितो खंधेहितो असंखेज्जपदेसिया खंधा 
पर्देसट्रयाए बहुया ॥। 

एएसि ण॑ भंते ! असंखेज्जपदें सियाणं--पुच्छा । 

गोयमा ! अणंतपदेसिएहितो खंधेहितो अ्संखेज्जपदेसिया खंधा पर्देसट्रयाए 
बहुया ॥ 


१. भ्रप्पा वा बहुया वा (स) | २- सब्वत्य बि (म)। 


€२२ 


श्धर्८, 


१५६. 


१६०. 


१६१. 


१६२. 


भगवई 


एएसि ण॑ भंते ! एगपर्देसोगाढाणं दुपदेसोगाढाण य पोग्गलाणं दबव्वदुयाए कयरे 
कयरेहितो' विसेसाहिया' ? 

गोयमा ! दुपर्देसोगाढेहितो पोग्गलेहितो एगपर्देसोगाढा पोग्गला दव्वट्ु॒याए 
विसेसाहिया । एवं एएण॑ गमएणं तिपरदेसोगाढे हितो पोग्गलेहितो दुपदेसोगाढा 
पोग्गला दव्वट्रयाए विसेसाहिया जाव दसपदेसोगाढेहितो पोग्गलेहितो नवपदेसो- 
गाढा पोग्गला दव्वट्रयाए विसेसाहिया । दसपरदेसोगाढं हितो पोग्गले हितो संखेज्ज- 
पर्देसोगाढा पोग्गला दव्वट्टयाए बहुया । संखेज्जपदेसोगाढे हितो पोग्गले हितो प्रसं- 
खेज्जपरदेसो गाढा पोग्गला दव्वट्टयाए बहुया । पुच्छा सव्वत्थ भाणियव्वा ।॥। 
एएसि ण॑ भंते ! एगपदेसोगाढाणं दुपदेसोगाढाण य पोग्गलाणं पदेसट्टयाए 
कय रे कयरेहितो विसेसाहिया' ? 

गोयमा ! एगपदेसोगाढेहितो पोग्गलेहितों दुपदेसोगाढा पोग्गला परददेसट्र॒याए 
विसेसाहिया । एवं जाव नवपदंसोगा[ढेहितो पोग्गल हितो दसपदेसोगाढा पोग्गला 
पर्देसट्रयाए विसेसाहिया । दसपर्देसोगाढहितो पोग्गलेहितो संखेज्जपदेसोगाढा 
पोग्गला पर्देसट्रयाए बहुया । संखेज्जपर्देसोगाढेहितो पोग्गलहितों प्रसंखेज्जपदें- 
सोगाढा पोग्गला परद्देसट्टयाए बहुया ॥। 

एएसि ण॑ भंते ! एगसमयट्टितीयाणं दुसमयद्वि तीयाण य पोग्गलाणं दव्वट्टुयाए ० ? 
जहा ओगाहणाए वत्तव्वया एवं ठितीए वि ॥ 

एएसि ण॑ भंते ! एगग्ुणकालगाणं दुगुणकालगाण य पोग्गलाणं दब्वट्टुयाए ०? 
एएसि णं जहा परमाणुपोग्गलादीणं तहेव वत्तव्वया निरवसेसा" । एवं सब्वेसि 
वण्ण-गंध-रसाणं ॥। 

एएसि ण॑ भंते ! एगग्रुणकक्खडाणं दुगुणकक्खडाण य पोग्गलाणं दब्वद्ुयाए 
कयरे कयरेहितों विसेसाहिया' ? | 

गोयमा !' एगगुणकक्खडंहितो पोग्गलहितो दुगुणकक्खडा पोग्गला दब्वट्टयाए 
विसेसाहिया । एवं जाव नवगुणकक्खडंहितो पाग्गलेहितो दसगुणकक्खडा 
पोग्गला दब्वट्टयाए विसेसाहिया । दसगृणकक्खडंहितों पोग्गलहितो संखेज्ज- 
गणकक्खडा पोग्गला दब्वट्टयाए बहुया । संखेज्जगूणकक्खडंहितो पोग्गलेहितो 
प्रसंलेज्जगणकक्खडा पोग्गला दब्वट्टयाएं बहुया। असंखेज्जगुणकक्खडेहितो 
पोग्गलहितो श्रणंतगुणकक्खडा पोग्गला दव्वट्टयाए बहुया। एवं परदेसद्ब॒याए 
वि'। सब्वत्थ पुच्छा भाणियव्वा । जहा कक्‍्खडा एवं मउय-गरुय-लहुया वि । 
सीय-उसिण-निद्ध-लुक्खा जहा वण्णा । 


५ >ने >ब... 3 न अं ने हनबबबनमताा 
अनीत»--- विभान-ं-+मम»म-3. 


१. कयरेहितो जाव (ता, स) | ४. निरवसेस (अ, ता)। 
२. विसेसाहिया वा (भर, क, ख, ता, ब, म, स)। ५. जाव विसेसाहिया (ता) । 
३. जाव बिसेसाहिया वा (अ, ता, स) । ६. >< (बभग)। 
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एएसि ण॑ भंते ! परमाणुपोग्गलाणं, संखेज्जपदेसियाणं, अ्रसंखेज्जपदेसियाणं, 
प्रणंतपदेसियाण य खंधाणं दब्वद्व॒याण, पदेसट्टयाए, दब्वट्ट-पर्देसट्रयाए कंयरे 
कयरेहितो' *प्रप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ? ? विसेसाहिया वा ? 
गोयमा ! सब्वत्थोवा अणंतपदेसिया खंधा दव्वट्टुयाए, परमाणुपोग्गला दव्वद्ठु- 
याए अणंतगुणा, संखेज्जपरदेसिया खंधा दबव्वट्र॒ुयाए संखेज्जग॒णा, असंखेज्जपदें- 
सिया खंधा दव्वट्रुयाए असंखेज्जगणा । पर्देसट्रयाए- सब्वत्थोवा श्रणंतपदेसिया 
खंधा पर्देसट्रयाण, परमाणपोग्गला अपदेसद्ब॒ुयाए अणंतगुणा, संखेज्जपर्देसिया 
खंधा पर्देसट्रयाए संखेज्ज गुणा, असं खेज्जपदेसिया खंधा परदेसट्रयाए श्रसंखेज्जगुणा । 
दव्बटु-पर्देसट्रयाए--सव्वत्थोवा अणंतपर्देसिया खंघा दबव्वट्॒याएण, "ते चेव” 
पर्देसट्टयाए श्रणंतगुणा, परमाणुपोग्गला दब्वट्ु-पर्देसट्रयाए श्रणंतगणा, संखेज्ज- 
पर्देसिया खंधा दबव्वद्रुयाण संखेज्जगुणा, ते चेव पर्देसट्रयाए संखेज्जगुणा, असंखे- 
ज्जपदेसिया खंधा दब्वट्टयाए असंखेज्जगुणा, ते चेव पर्देसट्रयाए असंखेज्जगुणा ।। 
एएसि ण॑ं भंते ! एगपर्देसोगाढाणं, संखेज्जपदेसोगादाणं, झसंखेज्जपदेसोगाढाण 
य पोग्गलाणं दब्वद्द॒ुयाए, पदसद्गर॒याए, दव्वट्टु-पर्द सट्ुयाए कयरे कयरेहितों *भअप्पा 
वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ? ९ विसेसाहिया वा ? 

गोयमा ! सब्वत्थोवा एगपर्दंसोगाढ़ा पोग्गला दब्वट्टयाए, संखेज्जपर्देसोगाढा 
पोग्गला दव्वट्टयाए संखेज्जगुणा, असंखेज्जपर्दंसोगाढा पोग्गला दब्वट्टुयाए 
अ्रसंखेज्जगूणा । पर्देसट्रयाए--सबव्वत्थोवा एगपरदेसोगाढा पोग्गला अपदेसट्टयाए, 
संखेज्जपदेसोगाढा पोग्गला पदेसट्टयाण संखेज्जगुणा, असंखेज्जपदेसोगाढा 
पोग्गला पर्देसट्रयाए श्रसंखेज्जगुणा । दव्वट्टु-परदेसट्रयाए- सब्वत्थोवा एगपदेसो- 
गाढा पोग्गला दब्वट्ट-अपदेसट्टरयाए, संखेज्जप्देसोगाढा पोग्गला दव्वट्टयाए 
संखेज्जगुणा, ते चेव पदेसट्टुयाए संखेज्जगुणा । असंखेज्जपदेसोगाढा पोग्गला 
दव्वट्टयाए प्रसंखेज्जगुणा, ते चेव पर्देसद्ग॒याए अ्रसंखेज्जगुणा ।। 

एएसि ण॑ भंते ! एगसमयद्वितीयाणं, ऊसप्घ॑ऋ॑ए-+फाप्ुउ)/०४०५, असंखेज्जसमर- 
ट्वितीयाण य पोग्गलाणं० ? जहा ओगाहणाए तहा ठितोए वि भाणियब्वं 
अप्पाबहुगं ।। 

एएसि णं॑ भंते ! एगगुणकालगाणं, संखेज्जगुणकालगाणं, भ्रसंखेज्जगुणकालगाणं , 
झणंतगुणकालगाण य पोग्गलाणं दब्वट्टयाए, पर्देसट्टयाए, दब्वट्टु-पदेसद्रयाए 
कयरे कयरेहितो श्रप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ? विसेसाहिक वा? 
एएसि जहा परमाणुपोग्गलाणं >४:प८ाक्न/ तहा एएसि पि अ्रप्पाबहुगं। एवं 
सेसाण वि वण्ण-गंध-रसाणं ॥। 


१. सं० प०--कय रेहितो जाब विसेसाहिया । ३. सं० पा०--कयरेहितो जाब विसेसाहिया । 
२. तेज्येब (ता) | 
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१६७. एएसि णं भंते ! एगगुणकक्खडाणं, संखेज्जगुणकक्खडाणं, अ्रसंखेज्जगुणकक्ख- 
डाणं, अणंतगुणकक्खडाण य पोग्गलाणं दब्बट्टयाए, पदंसट्ठुयाए, दव्वद्ठु-पर्देसट्रु- 
याए कयरे कयरेहितो' *अ्रप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ? १ विसेसाहिया 
वा? 
गोयमा ! सब्वत्थोवा एगगुणकक्खडा पोग्गला दव्वट्टयाए, संखेज्जगुणकक्खड़ा 
पोग्गला दव्वट्टुयाए संखेज्जगुणा, असखेज्जगुणकक्खडा पोग्गला दब्वद्ब॒ुयाए 
असंखेज्जगुणा, श्रणंतगुणकक्खडा पोग्गला दव्वट्रयाए श्रणंतगुणा । पर्देसट्रयाए 
एवं चेव, नवरं--संखेज्जगुणकक्खडा पोग्गला पर्देसट्टयाए असंखेज्जगणा । सेसं 
तं चेव । दव्वट्ु-पर्देसट्रयाए -- सव्वत्थोवा एगगुणकक्खडा पोग्गला दब्वद्दु-परदेस- 
टुयाए । संखेज्जगणकक्ख डा पोग्गला दब्वट्टयाए संखेज्जगुणा, ते चेव पर्देसट्रयाए 
संखेज्जगुणा । असंखेज्जगुणकक्खडा पोग्गला दव्वद्ठयाए श्रसंखेज्जगुणा, ते चेव 
पर्देसट्रयाए असंखेज्जगुणा । अणंतगुणकक्खडा पोग्गला दव्वद्र॒याए अणंतगुणा, 
ते चेव पर्देसटुयाए अणंतगुणा । एवं मउय-गरुय-लहुयाण वि भअप्पाबहुयं । सीय- 
उसिण-निद्ध-लुक्खाणं तहा वण्णाणं तहेव ।। 

१६८. परमाणपोग्गले णं भंते ! दब्वट्टयाए कि कडजुम्मे ? तेयोए ? दावरजुम्मे ? 
कलियोगे ? 
गोयमा ! नो कडजुम्मे, नो तेयोगे, नो दावरजुम्मे, कलियोगे। एवं जाव अणंत- 
पर्देसिए खंधे ।। 

१६६. परमाणपोग्गला णं भते ! दब्बट्रयाए कि कडज म्मा- पुच्छा । 
गोयमा ! ओघादेसंणं सिय कडजुम्मा जाव सिय कलियोगा; विहाणादेसंणं 
नो कडजुम्मा, नो तेयोगा, नो दावरजुम्मा, कलियोगा । एवं जाव अश्रणंतपदे सिया 
खंधा ।। 

१७०. परमाणपोग्गल ण॑ भंते ! परदेसदुयाए कि कडजुम्म- पुच्छा । 
गोयमा ! नो कडजुम्मे, नो तेयोगे, नो दावरजुम्मे, कलियोंगे ।। 

१७१. दुपदेसिय--पुच्छा । 
गोयमा ! नो कडजुम्मे, नो तेयोगे, दावरजुम्मे, नो कलियोगे ॥ 

१७२. तिपदेसिए--पुच्छा । 
गोयमा ! नो कडजुम्म, तेयोगे, नो दावरजुम्मे, नो कलियोगे ।। 

१७३० चउप्पदेसिए-पुच्छा । 
गोयमा ! कडजम्मे, नो तेयोगे, नो दावरजुम्मे, नो कलियोगे | पंचपदेसिए 
जहा परमाणपोग्गल । छप्पदेसिए जहा दुष्पदेसिए । सत्तपदेंसिए जहा 


१. सं० पा०---कय रेहितो जाव विसेसाहिया । 
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तिपदेसिए । श्रट्टपदेसिए जहा चउप्पदेसिए | नवपदेसिए जहा परमाणपोग्गले । 
दसपदेसिए जहा दुष्पदेसिए ।। 

संखेज्जपदेसिए ण॑ भंते ! पोग्गले -- पुच्छा । 

गोयमा ! सिय कडज॒म्मे जाव सिय कलियोगे। एवं अमसंखेज्जपदेसिए वि 
प्रणंतपदेसिए वि ।। 

परमाणुपोग्गला ण॑ भंते ! पर्देशट्रयाए कि कडजुम्मा - पुच्छा । द 
गोयमा ! झघादेसेणं सिय कडजुम्मा जाव सिय कलियोगा; विहाणादेसेणं 
नो कडजम्मा, नो तेयोगा, नो दावरजम्मा, कलियोगा ।। 

दुष्पदेसिया णं -पुच्छा । 

गोयमा ! ओघादेसेणं सिय कडजम्मा, नो तेयोगा, सिय दावरजम्मा, नो 
कलियोगा; विहाणादेसेणं नो कडजम्मा, नो तेयोगा, दावरजम्मा, नो कलि- 
योगा ॥। 

तिपदेसिया ण॑ - पृच्छा । 

गोयमा ! ओधघादेसेणं सिय कडजम्मा जाव सिय कलियोगा; बिहाणादेसेणं नो 
कडज म्मा, तेयोगा, नो दावरजम्मा, नो कलियोगा ॥। 

चउप्पदंसिया ण॑ -पुच्छा । 

गोयमा ! झोघादंसंण वि विहाणादेसेण वि कडजम्मा, नो तेयोगा, नो दाव र- 
जम्मा, नो कलियोगा | पंचपर्देसिया जहा परमाणुपोग्गला । छप्पदेसिया जहा 
दुप्पदेसिया । सत्तमतद सिया जहा तिपदेसिया | अट्टृप्दें सिया जहा चउपदेसिया। 
नवपरदेसिया जहा परमाणपोग्गला । दसपदेसिया जहा दुपदेसिय। ॥। 
संखेज्जपदेसिया णं पुच्छा । 

गोयमा ! ओघादेसेणं सिय कडजम्मा जाव सिय कलियोगा: क्छणून्‍्रूण कड- 
जुम्मा वि जाव कलियोगा वि । एवं असंखेज्जपदे सिया वि, अणं॑तपदेसिया वि ॥ 
परमाणुपोग्गल णं भंते ! कि कडजम्मपरदेसोगाढे - पच्छा । 

गोयमा !' नो कडज म्मपदेसोगाढं, नो तेयोगपर्देसोगाढे, नो दावरजम्मपदेसो- 
गाढे, कलियोगपदेंसोगार्ढ ।। 

दुपदे सिए णं--पुच्छा । 

गोयमा ! नो कडजम्मपदसाोगाढे, नो तेयोगपदेसोगाढ, सिय दावरजम्मपदेसो 
गाढे, सिय कलियोगपदेसोगाढ ॥। 


तिपदेसिए णं--पुच्छा । 

गोयमा ! नो कड« म्मपरदेसोगाढे, सिय तेयोगपदेसोगार, सिय दाव रजुम्मपदेसो- 
गाढे, सिय कलियोगपदेसोगाढे ।। 

चउप्पदेसिए णं--पुच्छा । 
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गोयमा ! सिय कडजुम्मपर्देसोगाढे जाव सिय कलियोगपदेसोगाढे । एवं जाव 
ग्रणंतपदे सिए ॥। द 
परमाणुपोग्गला णं भंते ! कि कडजुम्मपदेसोगाढा-पुच्छा । 

गोयमा ! ओधघादेसेणं कडजुम्मपदेसोगाढा, नो तेयोगपर्देसोगाढा, नो दावर- 
जुम्मपदेसोगाढा, नो कलियोगपर्देसोगाढा; विहाणादेसेणं नो कडजुम्मपर्देसो- 
गाढा, नो तेयोगपदेसोगाढा, नो दावरजुम्मपदेसोगाढा, कलियोगपदेसोगाढा ।। 
दुप्पदंसिया णं-पुच्छा । 

गोयमा ' ओघादेसेणं कडजुम्मपदेसोगाढा, नो तेयोगपदेसोगाढा, नो दावरजुम्म- 
पर्देसोगाढा, नो कलियोगपर्दंसोगाढा; विहाणादेंसेणं नो कडजुम्मपरदेसोगाढा, 
नो तेयोगपदेसोगाढा, दावरजुम्मपदेसोगाढा वि, कलियोगपदेसोगाढा वि ।। 
तिप्पदेसिया णं--पुच्छा । 

गोयमा ! ओघादेसेणं कडजुम्मपदेसोगाढा, नो तेयोगपरदेसोगाढा, नो दावर- 
जुम्मपदेसोगाढा, नो कलियोगपदेसोगाढा; विहाणादेसेणं नो कडजुम्मपरदेसोगाढा, 
तेयोगपदेंसोगाढा वि, दाव रजम्मपदेसोगाढा वि, कलियोगपदेसोगाढा वि ॥। 
चउप्पदेसिया णं -पुच्छा । 

गोयमा ! आंघादेसेण कडज्‌ म्मपदेसोगाढा, नो तेयोगपदेसोगाढा, नो दावरजु- 
म्मप्दंेसोगाढा, नो कलियोगपर्देसोगाढा; विहाणादेसेणं कडजुम्मपदेसोगाढा वि 
जाव कलियोगपदेसोगाढा वि । एवं जाव ग्रणंतपर्देंसिया ।॥। 

परमाणुपोग्गले णं भंते ! कि कडजुम्मसमयद्वितीए- पुच्छा । 

गोयमा ! सिय कडजुम्मसमयट्टितीए जाब सिय कलियोगसमयदट्टितीए । एवं 
जाव अणंतपरदंसिए ॥। 

परमाणुपोग्गज्ग ण॑ भंते ! कि कडजुम्म -पुच्छा । 

गोवमा ! ओघादेसेणं सिय कडजुम्मसमयट्टितीया जाव सिय कलियोगसमय- 
ट्वितीया; विहाणादेसेणं कडजुम्मसमयट्टितीया वि जाव कलियोगसमयद्वितीया 
वि। एवं जाव अणंतपदेसिया ॥। 

परमाणुपोग्गले ण॑ भंते ! कालावण्णपज्जवेहि कि कडजुम्मे ? तेयोगे ? जहा 
ठितीए वत्तव्व॒या एवं वण्णेसु वि सब्वेसु । गंधेसु वि एवं चव । रसेसु वि जाव 
महुरो रसो त्ति॥ 

प्रणंतपदंसिए ण॑ भंते * खंधे कक्खडफासपज्जवेहि कि कडजुम्मे -पुच्छा । 
गोयमा ! सिय कडजुम्मे जाव सिय कलियोगे ।॥। 

अणंतपरदंसिया ण॑ भंते ! खंधा कक्खडफासपज्जवेहिं कि कडजुम्मा--पुच्छा । 
गोयमा ! श्रोधादेसेणं सिय कडजुम्मा जाव सिय कलियोगा; विहाणादेसेणं 
कडजुम्मा वि जाव कलियोगा वि। एवं मउय-गरुय-लहुया वि भाणियव्वा | 
सीय-उसिण-निद्ध-लुक्खा जहा वण्णा ॥॥ 


पंचबीखदहमं सत॑ (बउत्थों उदहेसो) 
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२००. 


२०२. 


२०३. 


२०४. 


१. साढ़ा (ख, ता) | 


१२७ 


परमाणुपोग्गले ण॑ भंते | कि सड़ढे ? श्रणडढे ? 

गोयमा नो सडढ़े, प्रणडढे ।। 

दुपदेसिए णं--पुच्छा । 

गोयमा ! सड्ढे, नो अणड्ढे । तिपदेसिए जहा परमाणुपोग्गल | चउपदेसिए 
जहा दुपदेसिए | पंचपदेसिए जहा तिपदेसिए। कृप्पदेसिए जहा दुपदेसिए | 
सत्तपदेसिए जहा तिपदेसिए । अट्टुपदेसिए जहा दुषपदेसिए!। नवपदेसिए जहा 
तिपदेसिए । दसपदेसिए जहा दुपदेसिए ॥। 

संखेज्जपदेसिए ण॑ भंते ! खंघे--पुच्छा । 

गोयमा ! सिय सड़ढे, सिय अणडढे । एवं अ्संखेज्जपदेसिए वि। एवं झणंतपदे- 
सिए वि ॥। 

परमाणुपोग्गला णं भंते ! कि सड़्ढा' ? अणडढा ? 

गोयमा ! सड॒ढा वा, अणड्ढा वा | एवं जाव अणंतपदेसिया ।। 

परमाणुपोग्गल ण॑ भंते | कि सेए ? निरेए ? 

गोयमा ! सिय सेए, सिय निरेए । एवं जाव अ्रणं॑तपर्देसिए ।। 

परमाणुपोग्गला ण॑ं भंते ! कि सेया ? निरेया ? 

गोयमा ! सेया वि, निरेया वि। एवं जाव अणंतपदेसिया ।। 

परमाणपोग्गले ण॑ भंते ! सेए कालओ केवच्चिरं होइ ? 

गोयमा ! जहण्णेणं एकक्‍्क॑ समयं, उक्‍कोसेणं आवलियाए असंखेज्जइ भागं ।। 
परमाणुपोग्गले णं भंते ! निरेए कालओ केवच्चिरं होइ ? 

गोयमा ! जहण्णेणं एक्‍्क समयं, उककोसेणं असंखेज्जं काल | एवं जाव 
ग्रणंतपदेसिए ।। 

परमाणुपोग्गला णं भंते ! सेया कालओझो केवच्चिरं होंति ? 

गोयमा ! सब्वद्ध ।। 

परमाणुपोग्गला ण॑ भंते ! निरेया कालओं केवच्चिरं होंति ? 

गोयमा ! सव्बद्ध । एवं जाव भ्रणंतपदेसिया ।। 

परमाणुपोग्गलस्स ण॑ भंते ! सयस्स केवरतियं काल॑ अंतरं होइ ? 

गोयमा ! सट्टाणंतरं पडच्च जहण्णंणं एकक्‍्क समयं, उककोसणं असंखेज्ज कालं । 
परट्टाणंतरं पडच्च जहण्णंणं एक्‍्कं समयं, उक्कोसेणं असंखेज्जं कालं |। 
निरेयस्स केवतियं काल॑ अंतर होइ ? 

गोयमा ! सटद्टाणंतरं पडज्च जहण्णणं एक्‍्क समयं, उकक्‍्कोसेणं "छाए 
प्रसंखेज्जइभागं । परद्वाणंतरं पडच्च जहण्णेणं एक्‍्क समयं, उक्कोसेणं असं- 
खेज्ज॑ काल॑ ।॥। 


२ केवचिरं (अ, क, ख, म) | 


ध्र्ध 


२०४५. 


२१०. 


२११. 


दुपदेसियस्स णं भंते ! खंधस्स सेयस्स--पुच्छा । 

गोयमा ! सट्टाणंतरं पड़च्च जहण्णेणं एक्क्र समयं, उक्‍कोसेणं असंखेज्जं काल॑। 
परट्राणंतरं पड़च्च जहण्णेणं एक्क समयं, उक्कोसेणं श्रणंतं काल॑ ।। 

निरेयस्स केवतियं काल॑ अंतर होइ ? 

गोयमा ! सटद्ठाणंतरं पडच्च जहण्णेणं एकक्‍्कं समयं, उकक्‍कोसेणं आवलियाए 
ग्रसंखेज्जइभागं । परद्वाणंतरं पडच्च जहण्णेणं एक्‍्कं समयं, उक्कोसेणं अ्रणंतं 
काल । एवं जाव अणंतपदे सियस्स ।। 

परमाणुपोग्गलाणं भंते ! सेयाणं केवतियं काल॑ अंतर होइ ? 

गोयमा ! नत्वथिअंतरं।। 

निरेयाणं केवतियं काल अंतर होइ ? 

गोयमा ! नत्थि अंतर | एवं जाव अणंतपदेसियाणं खंधाणं ।। 

एएसि ण॑ भंते ! परमाणपोग्गलाणं सेयाणं निरेयाण य कयरे कयरेहितो' 
०अ्रप्पा वा ? वहया वा ? तुल्ला वा ? ० विसेसाहिया वा ? 

गोयमा ! सबव्वत्थोवा परमाणपोग्गला सेया, निरेया असंखेज्जगुणा । एवं जाव 
असंखेज्जपदेसियाणं खंधाणं ।। 

एएसि ण॑ भंते ! अणंतपदेसियाणं खंघाणं सेयाणं निरेयाण य कयरे कयरहितो' 
०अ्प्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ? * विसेसाहिया वा ? 

गोयमा ! सव्वत्थोवा अणंतपदेसिया खंधा निरेया, सेया श्रणंतगुणा ॥। 

एएसि ण॑ भंते ! परमाणपोग्गलाणं, संखेंज्जपदेसियाणं, भ्रसखेज्जपदेसियाणं, 
अणंतपदेसियाण य खंधाणं सेयाणं निरेयाण य दव्वट्रुयाए, परदेसद्र॒याए, दबव्वद्ठ- 
परदेसट्रयाण कयरे कयरेहितो' श*अप्पा वा? बहया वा ? तुल्‍ला वा ? 
वसेसाहिया वा ? 

गोयमा ! १. सव्वत्थोवा अणंतपदेसिया खंधा निरया दव्बद्याए २. झ्रणंतपद सपा 
खंधा सया दबव्वट्रयाए अणंतगुणा ३. परमाणुपोग्गला सया दब्वद्ग॒याए ग्रण॑ंत- 
गुणा ४. संखेंज्जपदेसिया खंघा सेया दव्वट्ुरयाए असंखेज्जगणा ५. अमंखेज्ज- 
पदेसिया खंबा सेया दब्वद्र॒याए अमसंखेज्जगुणा ६. परमाणपंग्गला निरेया 
दव्वटुयाए असंखेज्जगुणा ७. संखेज्जपदेसिया खंघा निरेया दब्वट्रयाए संखंज्ज- 
गुणा' ८. असंखे ज्जपदेसिया खंधा निरेया दव्बट्रयाए असंखेज्जगुणा । पदेसट्रयाए 
एवं चेव, नवरं--परमाणुपाग्गला अ्परदेसट्रयाण भाणियव्वा | संखेज्जपदे सिया 
खंघा निरेया पदेसट्टयाए असंखेज्जगुणा । सेसं त॑ चेव । दब्वद्ग-पदेसटुयाए -- 
१. सव्वत्योवा अणंतपदेसिया खंधा निरेया दब्वट्याए २. ते चेव परदेसट्टुयाए 


है. सं० पा०--कयरेहितों जाव विभसाहिया । ३. सं० पा०--करपरेहितों जाय विससाहिया । 
२. सं० पा०--कप्रेहितो जाव विसेसाहिया।'_ ४. असंखेज्जगुणा (स्व, ता) | 


पंचबीसइमं सतं (बउत्थों उद्देसो) 


२२१. 


२२२. 
२२३. 
२२४. 


६२९ 


अणंतगुणा ३. श्रणंतपदेसिया खंधा सेया दव्वट्टयाए श्रणंतगुणा ४. ते चेव पदेसदु- 
याए अणंतगुणा ५. परमाणुपोग्गला सेया दब्वट्ग-प्रपदेसट्रयाएं श्रणंतगुणा 
६. संखेज्जपदेसिया खंधा सेया दव्वट्टयाए ब्रमंखेज्जगुणा ७. ते चेव परदेसट्टयाए 
ग्रसंखेज्जगणा ८. असंखेज्जपर्दंसिया खंधा सेया दबव्वद्याए श्रसंखेज्जगणा 
६. ते चंव पर्देसदुयाए असंखज्जगृुणा १०. परमाणुपोग्गला निरेया दन्वद्ठ- 
प्रपदंसट्रुयाए असंखेज्जगुणा ११. मसंवेज्जपर्देसिया खंघा निरेया दव्वट्टयाए 
प्रसंवेज्जगुणा १२. ते चेब पर्देसट्रयाए अनंब्नज्जगुण्ण १३. असंखेज्जपदे सिया 
खंधा निरेया दव्वट्रयाए श्रसंखेज्जगुणा १४. ते चेव परदेसद्र॒याए श्रसंखेज्ज- 
गुणा ।। 

परमाणपोग्गल ण॑ भंते ! कि देसेश ? सव्वा! ? निराश ? 

गोयमा ! नो देसेए, सिय सब्वेण, सिय निरेए ॥। 

दुपदेसिए ण॑ भंते | खंघे--पुच्छा । 

गोयमा ! सिय देखेएश, सिय सव्वेएण, सिए निरेए। एवं जाव अणंतपदसिए ।। 
परमाणपोग्गला ण॑ भंते ! कि देसेया ? सव्वेया ” निरेया ? 

गोयमा ! नो देसेया, सब्वेया वि, निरेया वि ।। 

दुपदेसिया ण॑ भंते ! खंधा -पुच्छा । 

गोयमा ! देसेया वि, सव्वेया वि, निरेया वि। एवं जाव अणंतपदे सिया ।। 
परभाणपोग्गल ण॑ भंते ! सब्वेण कालझों केवच्चिरं होइ ? 

गोयमा ! जह॒ण्णेणं एक्‍्कं समयं, उक्‍कोसेणं आवलियाए असंखेज्जइभागं ।॥। 
निरेए कालओ केवच्चिरं होइ ? 

गोयमा ! जहण्णेणं एकक्‍्क॑ समयं, उक्कोमेणं असंखेज्जं काल॑ ।। 

दुपदेसिए ण॑ भते ! खंघे देसेएश कालओ कंवच्चिरं होइ ? 

गोयमा ! जहण्णेणं एक्‍्क समयं, उक्कोसेणं श्रावलियाए असंखज्जइभागं ।। 
सव्वेण कालओ कंवच्चिरं होइ ? 

गोयमा ! जहण्णंणं एक्‍्क॑ समयं, उक्‍कोसेणं आवलियाए असंखेज्जदभागं ।। 
निरेए कालग्यो कंवच्चिरं होइ ? 

गोयमा ! जहण्णंणं एकक्‍्क समयं, उवकोसेणं असंखेज्जं काल । एवं जाव अणंत- 
पर्देसिए ॥। 

परमाणपोग्गला ण॑ भंते ! सव्वेया कालओ केवच्चिर होंति ? 

गोयमा ! सब्वद्ध ।। 

निरेया कालओ्रो केवच्चिरं होंति ? सव्वद्ध ॥। 

दुष्पदेसिया णं भंते ! खंघा देसेया कालझो केवच्चिरं होंति ? सब्वद्धं ॥। 
सव्वेया कालशो केवच्चिरं होंति ? सव्वद्धं ॥। 


8६३० 


२२४. 
२२६. 


२२७. 


२२८. 


२२६. 
२३०. 
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२३२. 
२३३. 
२३४. 
२३४५. 


२३६: 


१. नत्यंतर (भ, क, ख, ता, म) । 


भगयई 


निरेया कालझो केवच्चिरं होंति ? सव्वद्ध । एवं जाव भ्रणंतपदेसिया ।। 
परमाणुपोग्गलस्स ण॑ भंते ! सब्वेयस्स केवतियं काल श्ंतरं होइ ? 

गोयमा ! सद्टराणंतरं पडच्च जहण्णेणं एक्क समयं, उक्‍्कोसेणं असंखेज्जं काल॑ । 
परट्टाणंतरं पडच्च जहण्णेणं एक्‍्क समय, उक्‍कोसेणं एवं चेव ।। 

निरेयस्स केवतियं काल अंतर होइ ? 

सट्टाणंतरं पडज्च जहण्णेणं एक्‍्क॑ समयं, उक्कोसेणं झ्रावलियाए श्रसंखेज्जइ- 
भागं । परद्वाणंतरं पडुच्च जहण्णेणं एकक्‍्क समय, उक्‍्कोसेणं असंखेज्जं काल॑ ।। 
दुपदेसियस्स ण॑ भंते ! खंधस्स देसेयस्स केवतियं काल॑ अंतर होइ ? 

सट्टाणतरं पड्च्च जहण्णेणं एक्क समयं, उकक्‍्कोसेणं अ्संखेज्जं काल॑ । परट्टाणंतरं 
पड्च्च जहण्णेणं एकक्‍्क समयं, उक्कोसेणं अ्रणंतं काल ।। 

सब्तेयस्स केवतियं काल अंतर होइ ? एवं चेव जहा देसेय स्स ।। 

निरेयस्स केवतियं काल अंतर होइ ? 

सट्टाणंतरं पडच्च जहण्णेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं आवलियाए श्रसंखेज्जइ- 
भागं । परट्टाणंतरं पडुच्च जहण्णेणं एक्‍्क समयं, उक्कोसेणं श्रणंतं काल॑ । एवं 
जाव अ्रणंतपदेसियस्स ।। 
परमाणपोग्गलाणं भंते ' 
अ्रंतरं ' ।॥। 

निरेयाणं केवतियं काल अ्रंतरं होइ ? नत्थि अंतर ।। 

दुपदेसियाणं भंते ! खंधाण देसेयाणं केवतियं काल॑ अंतर होइ ? नत्थि प्रंतरं ॥ 
सब्वेयाणं केवतियं काल॑ अंतर होइ ? नत्वथि अंतरं।। 

निरेयाणं केवतियं काल अंतरं होइ ? नत्थि अंतर । एवं जाव प्रणंतपदेसि- 
याण॑ ।॥। 

एएसि ण॑ भंते ! परमाणुपोग्गलाण सब्वेयाणं निरेयाण य कयरे कयरेहितों' 
०ग्रप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ? ९ विसेसाहिया वा ? 

गोयमा ! सव्वत्थोवा परमाणपोग्गला सव्वेया, निरेया असंखेज्जगणा ॥। 

एएसि ण॑ भंते ! दुपदेसियाणं खंघाणं देसेयाणं, सब्त्रेयाणं, निरेयाण य कयरे 
कयरेहितो  *अप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ? * विसेसाहिया वा ? 
गोयमा ! सव्वत्थोवा दुपदेसिया खंधा सब्वेया, देसेया प्रसंखेज्जगुणा, निरेया 
प्रसंखेज्जगणा । एवं जाव अ्रसंखेंज्जपदेसियाणं खंघाणं ।। 

एासि ण॑ं भंते ! अ्णंतपदेसियाणं खंघाणं देसेयाणं, सब्वेयाणं, निरेयाण य 


सव्वेयाणं केवतियं काल॑ पअंतरं होइ ? “नत्थि 


३. मं० पा०--कयरेहितों जाव विसेसाहिया | 


२. सं० पा०--ऋयरेहितों जाव विरेसाहिया । 
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कयरे कयरेहितो' *प्रप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ? * विसेसाहिया वा ? 
गोयमा ! सब्वत्थोवा अ्रणंतपदेसिया खंधा सब्वेया, निरेया श्रणंतगुणा, देसेया 
प्रणंतगणा ।। 

२३६. एएसि णं भंते ! परमाणपोग्गलाणं, संखेज्जपदेसियाणं श्रमंखेज्जपदेसियाणं 
प्रणंतपदेसियाण य खंधाणं देसेयाणं, सब्वेयाणं, निरेयाणं दव्वट्टयाए, परदेसट्ट- 
याए, दव्वट्टु-पदेसट्टयाए कयरे कयरेहितो श*अ्रप्पा वा ? वहुया वा ? तुल्ला 
वा ?? विसेसाहिया वा ? 
गोयमा ! १ सब्वत्थोवा अ्रणंतपदेसिया खंधा सब्वेया दब्बद्ययाए २. अणंत- 
परददेसिया खंधा निरेया दव्वट्टयाए अणंतगुणा ३. अणं॑तपदेसिया खंधा देसेया 
दव्वट्रयाए अरणंतगृणा ४. असंखेज्जपदेसिया खंधा सब्वेया दव्वद्रयाएं श्रणंतगुणा 
५. संखेज्जपदेसिया खंधा सव्वेया दव्वट्रयाए असंखेज्जगणा ६. परमाणुपोग्गला 

सव्वेया दव्वट्टयाए अमंग्वेज्जगुणा ७. संखेज्जपदेसिया खंधा देसेया दव्वट्टयाए 
प्रसंखेज्जगुणा ८. असंखेज्जपर्देंसिया खंधा देमेया दव्वट्रयाए अ्रमंखेज्जगुणा 
६ परमाणुपोग्गला निरेया दव्वट्रयाए असंखेज्जगूणा १०. संखेज्जपदेसिया 
खंधा निरेया दव्वट्रयाए संखेज्जगणा ११ असंखेज्जपदेसिया खंधा निरेया 
दव्वट्रयाए अमसंग्वेज्जगणा । पर्देसट्रयाए--सव्वत्थोवा अ्रणंतप्देसिया । एवं 
पर्देसट्रुयाए वि, नवरं --परमाणुपोग्गला अपदेसट्रयाए भाणियव्वा | संखेज्जपदे- 
सिया खंधा निरेया पर्देसट्रयाए असंखेज्जगणा । सेसं त॑ चेव । दब्वद्दु-पर्देसट्रयाए 
--. सव्वत्योवा अणंतपदसिया खंधा सव्वेया दव्वट्रुयाएण २. ते चेव पर्देसट्टरयाए 
झणंतगणा ३. अणंतपर्देसिया खंधा निरेया दबव्वदुयाएं अणंतगणा ४. ते चेव 
पर्देसट्रयाए ग्रणंतगुणा ५. अणंतपर्देसिया खंघा दसेया दबव्वट्टयाए श्रणंतगणा 
६. ते चेव पर्देसट्रयाए ग्रणंतगणा ७. अमसंखेज्जपदेसिया खंधा सबव्वेया दब्वद्ठ- 
याए अणंतगुणा ८. ते चव परदेसट्टयाए असंखेज्जगणा €. संखेज्जपदेसिया 
खंधा सव्वेया दव्वट्टयाए प्रसंखेज्जगूणा १०. ते चेव पर्देसट्रयाए प्मसंखेज्जगुणा' 
११. परमाणुपोग्गला सब्वेया दब्वद्गु-पअपदेसट्ट याए असंखेज्जगुणा १२. संखेज्ज- 
पर्दे सिया खंधा देसेया दव्वट्ुयाए >संखेज्जगणा १३. ते चेव पर्देसट्रयाए असं- 
खेज्जगणा १४. ग्रसंखेज्जपदेसिया खंधा देसेया दव्वट्टयाए अमंखेज्जगुणा १५. 
ते चेव पर्देसट्रयाए अभ्रसंखेज्जगुणा १६. परमाणुपोग्गला निरेया दब्वट्ट-अपदेसटू- 
याए असंखेज्जगुणा १७. संखेज्जपदेसिया खंधा निरेया दब्वट्टुयाए संखेज्जगुणा 





१. सं० पा०--कयरेहितो जाव विसेसाहिया । ३. संबेज्जगणा (ता) । 
२. सं० पा०-७-कयरेहितों जाव विभेसाहिया । 
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१८. ते चेव पर्देसट् याए संखेज्जगुूणा १६. श्रसंखेज्जपदेसिया निरेया दव्वट्टुयाए 
अ्रसंखेज्जगुणा २०. ते चेव परदेसट्टयाए असंखेज्जगुणा ।। 


सज्भपदेसा-पद 

२४०. कति णं भंते ! धम्मत्थिकायस्स मज्भमपदेसा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! श्रट्ट धम्मत्यिकायस्स मज्भपदेसा पण्णत्ता ॥। 

२४१. कति ण॑ भंते ! ब्रधम्मत्यिकायस्स मज्भपदेसा पण्णत्ता ? एवं चेव।। 

२४२. कति ण॑ भंते ! आगासत्थिकायस्स मज्भपदेसा पएणत्ता ? एवं चेव |। 

२४३. कति ण॑ भंते ! जीवत्थिकायस्स मज्भपदेसा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! अट्टू जीवत्थिकायस्स मज्भपदेसा पण्णत्ता ।। 

२४४. एए णं भंते ! अट्ट जीवत्थिकायस्स मज्भपदेसा कतिसु आगासपदेसेसु 
ग्रोगाहंति ? 
गोयमा ! जहण्णेणं एक्‍्कंसि वा दोहि वा तीहि वा चउहि वा पंचहि वा छहि 
वा, उक्कोसेणं अट्टुसु, नो चेव ण॑ं सत्तसु ।। 

२४५. सेवं भंते ! सेवं भंते ! तक्ति॥ 


पंचमो उदेसो 


पज्जव-पद॑ 

२४६. कतिविहा ण॑ भंते ! पज्जवा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! दुविहा पज्जवा पण्णत्ता, त॑ं जहा--जीवपज्जवा य, श्रजोवपज्जवा 
य । पज्जवपदं' निरवसेसं भाणियव्वं जहा पण्णवणाए ।॥। 


काल-पद 

२४७. ग्रावलिया ण॑ं भंते ! कि संखेज्जा समया ? ग्रसंखेज्जा समया ? अश्रणंता 
समया ? 
गोयमा ! नो संखेज्जा समया, असंखेज्जा समया, नो श्रणंता समया ।। 

२४८. आणापाण्‌ ण॑ भंते ! कि संखेज्जा० ? एवं चेव ॥। 
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१. जीवपयं (अ) | २. प०५। 
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२४६. 


२४५०. 


२५१. 


२५२. 


२५३. 
२५४. 


२५६. 


२४५७. 


२५६. 


थोवे णं भंते ! कि संखेज्जा० ? एवं चेव । एवं लबे वि, मुहत्ते वि, एवं अहो- 
रत्ते, एवं पक्खे, मासे, उऊ, अयणे, संवच्छर, जुगे, वाससए, वाससहस्से, वास- 
सयसहस्से, पुव्वंगे, पुष्वे, तुडियंगे, तुडिएण, अडडंग, अडडे, श्रववंगे, अववे, 
'हह्ययंगे, हृहए', उप्पलंगे, उप्पल, पउमंगे, पउमे, नलिणंगे, नलिणे, अत्थनि- 
पूरंगे, अत्थनिपूरे, अउयंगे, अउए, नउयंगे, नउए, पउयंगे, पउए, चुलियंगे, 
चलिए, सोसपहेलियंगे, सीसपहेलिया, पलिओझोेवमे, सागरोवमे, ओसप्पिणी । एवं 
उस्सप्पिणी वि ॥। 

पोग्गलपरियट्ट णं भंते ! कि संखेज्जा समया-पुच्छा । 

गोयमा ! नो संखेज्जा समया, नो असंखेज्जा समया, श्रणंता समया। एवं 
तीयद्धा, अणागयद्धा, सव्वद्धा ॥। 


ग्रावलियाओ ण॑ं भंतरे ! कि संखेज्जा समया--पुच्छा । 

गोयमा ! नो संखेज्जा समया, सिय असंखेज्जा समया, सिय ग्रणंता समया ।। 
आ्राणापाण्‌ ण॑ भंते * कि संखेज्जा समया० ? एवं चेव ॥। 

थोवा ण॑ भंते | कि संखेज्जा समया० ? एवं चेव | एवं जाबव ओसप्पिणोओं त्ति ।। 
पोग्गलपरियट्टा णं भंते ! कि संखेज्जा समया--पुच्छा । 

गोयमा ! नो संखेज्जा समया, नो असंखेज्जा समया, अणंता समया ।। 
आणापाणू ण॑ भंते | कि संखेज्जाओ आझवलियाओ--पुच्छा । 

गोयमा ! संखेज्जाओं आवलियाओं, नो असंखेज्जाओं श्रावलियाओ, नो झ्रणंताओ 
ग्रावलियाओ्रों । एवं थोवे वि । एवं जाव सीसपहेलिय त्ति ॥। 

पलिओवमे ण॑ भंते ! कि संखेज्जाओं आवलियाओं-पुच्छा । 

गोयमा ! ना संखेज्जाओं आवलियाओं, असंखेज्जा भ्रो आवलियाओ, नो अ्रणं ताओो 
ग्रावलियाओ । एवं सागरोवम वि। एवं ओसप्पिणी वि, उस्सप्पिणी वि ।॥। 
पोग्गलपरियट्ट- पुच्छा । 

गोयमा | नो संखेज्जाओं आवलियाओों, नो असंखज्ज॥>। आवलियाओ, 
ग्रणंताओ्ओं आवलियाशो । एवं जाव सब्वद्धा ॥। 

श्राणापाणू णं भंते ! कि संखेज्जाओं आवलियाओो- पुच्छा । 

गोयमा ! सिय संखेज्जाओ आवलियागझ्रो, सिय असंख >्ज॥>), सिय झणंताझो । 
एवं जाव सोीसपहेलियाझो ॥। 

पलिझोवमा णं- पुच्छा । 


१. हृहुयंगे हुहुए (अ); हृहुयंगे हहुए (ता) । २. भत्यिनिब्भरंगे अत्थिनिब्धरे (अ) 
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२६०. 


२६१. 


२६२. 


२६३. 


२६४. 


२६४. 


२६६९ 


२६७. 


२ध्८. 


२६६. 
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गोयमा ! नो संखेज्जाओ आवलियाशो, सिय अ्रसंखेज्जाओ आवलियाप्रो, 
सिय अणंताझो झावलियाशो । एवं जाव उस्सप्पिणीश्रो ॥। 
पोग्गलपरियट्टा णं--पुच्छा । 
गोयमा ! नो संखेज्जाओ आवलियाशओश्ो, नो श्रसंखेज्जाओ आवलियाओ, श्रणं- 
ताशो झावलियाओो ।। 
थोवे णं भंते ! कि संखेज्जाओ शआ्आराणापाणओश्रो ? अ्रसंखेज्जाश्रो ० ? जहा आराव- 
लियाए वत्तव्वया एवं आणापाणुश्नो वि निरवसेसा । एवं एतेणं गमएणं 
जाव सीसपहेलिया भाणियव्वा ।। 
सागरोवमे णं॑ भंते ! कि संखेज्जा पलिओवमा ?-पुच्छा । 
गोयमा ! संखेज्जा पलिओवमा, नो असंखेज्जा पलिओशोवमा, नो श्रणंता पलि- 
झग्रोवमा । एवं ओसप्पिणी वि, उस्सप्पिणी बि।। 
पोग्गलपरियद्ठे णं- पुच्छा । 
गोयमा ! नो संखेंज्जा पलिओवमा, नो असंखेज्जा पलिओवमा, 
झोवमा । एवं जाव सव्वद्धा ॥। 

सागरोवमा ण॑ भंते ! कि संखेज्जा पलिओव मा- पच्छा । 
गोयमा ! सिय संखेज्जा पलिओवमा, सिय असंखेज्जा पलिओझओवमा, सिय शभ्रणंता 
पलिझोव मा । एवं जाव श्रोसप्पिणी वि, उस्सप्पिणी वि ॥। 
पोग्गलपरियद्रा णं-- पच्छा । 
गोयमा ! नो संखेज्जा पलिग्रोवमा, नो असंखेज्जा पलिश्रोवमा, झ्रणंता पलि- 
प्रोवमा |। 
ग्रोसप्पिणी णं भंते / कि सख॒ज्जा सागरोबवमा० ? जहा प॒लिओवमस्स 
वत्तव्वया तहा सागरोवमस्स वि ।। 
पोग्गलपरियट्ट णं भंते ! कि संखेज्जाओ श्रोसप्पिणी-उस्सप्पिणीओ-पुच्छा । 
गोयमा !' नो सखज्जाशो ओसप्पिणि-उस्सप्पिणोओं, नो संखेज्जाओं 
झ्रोसप्पिणि-उस्सप्पिणीओझ, अणंताओं अोसप्पिणि-उस्सप्पिणीझों । एवं जाव 


सव्वद्धा ।। 
पोग्गलपरियट्टा ण॑ं भंते ! कि संखेज्जाशो झोसप्पिणि-उस्सप्पिणीशो - पुच्छा । 


प्रणंता पलि- 


गोयमा ! नो संखेज्जाश्रो श्रोसप्पिणि-उस्सप्पिणीओ, नो अ्रसंखेज्जाओो 
ग्रोसप्पिणि-उस्सप्पिणीओ, अणंताझो श्रोसप्पिणि-उस्सप्पिणीओ ॥। 

तोतद्वा णं भंते ! कि संखेज्जा पोग्गलपरियट्टा- पृच्छा । 

गोयमा ! नो संखेज्जा पोग्गलपरियट्टा, नो श्रसंबज्जा पोग्गलपरियद्टा, 
प्रणंता पोग्गलपरियट्टा । एवं श्रणागयद्धा वि । एवं सब्वद्धा वि ॥। 

अणागयद्धा णं भंते ! कि संखेज्जाडह्रों तीतद्धाप्रो ? असंखेज्ञालते० ? 


झणजंताझो० ? 
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गोयमा ! नो संखेज्जाओ तोतद्धाओ्रों, नो अ्रसंखेज्जाओं तीतद्धाओ, नो अणंताओ 
तीतद्धाप्नो । श्रणागयद्धा णं तीतद्धाओं समयाहिया, तीतद्धा णं अणागयद्धाओ 
समयूणा ।। 

२७१. सब्वद्धा णं भंते ! कि संखेज्जाश्रो तीतद्धाओं-- पच्छा । 
गोयमा ! नो संखेज्जाओं तीतद्धाओ, नो असंखेज्जाओ तीतद्धाओ, नो अणंताओों 
तीतद्धाप्ओे । सव्बद्धा णं तीतद्धाओ सानिरेगदुगुणा, तीतद्धा णं सव्वद्धाओ थोव्‌ 
णए ग्रद्धे ।। 

२७२. सब्वद्धा णं भंते ! कि संखज्जाओों अ्रणागयद्धाओ - पच्छा । 


गोयमा ! नो संखेज्जाओ अणागयद्धाओ, नो असंखेज्जाओ अणागयद्धाओ, नो 
अ्रगंताश्नो अणागयद्धाओ | सबव्वद्धाणं अणागयद्धाओं थोवणगद्गणा। अणा- 
गयद्धा णं सव्वद्धाओं सातिरेगे अद्धे ॥। 


निगोद-पवं 
२७३. कतिविहा ण॑ भंते ! निम्रोदा' पण्णत्ना ? 
गोयमा ! दुविहा निम्रोदा पण्णत्ता, तं जहा--निओयगा य, निश्रोयगजीवा य ।। 
२७४. निश्रोदा ण॑ं भंते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, त जहा-- सुहुम निगोदा य, वायरनिआग्रादा य। एवं 
निञ्लोदा भाणियव्वा जहा' जीवाभिगम तहेव निरवसेसं ॥। 
नास-पद॑ 
२७५. कतिविहे ण॑ भंते ! नामे पण्णत्त ! 
गोयमा ! छब्विहे नामे पण्णत्ते, तं जहा- ओदइए जाठ' सण्णिवाइए ।। 
२७६. से कि तं औओददइए नामे ? 
ग्रोददए नामे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा--उदए य, उदयनिप्फण्णे य--एवं जहा 
सत्तरसमसए पढमे उहंसए भावों तहेव इह वि, नवरं--इमं नामनाणत्तं,' सेस 
तहेव जाव' सण्णिवाइए ॥। 
२७७. सेव भंते ! सेवं भंते ! त्ति॥ 


१. नियोया (अ, ता) । ५. भ. १७।१६ | 

२. सुहुमा नि० (ता) । ६- नाणात्त (अ, ख, ता, ब, म, स) | 
३. बातरनि० (क); बादरा नि० (ता) | ७. भ० १७।१७ । 

४. जो० ४।॥२ | 


६३६ 


भगषई 


छट्ठो उद्देसो 


१. पण्णवण २. वेद ३. रागे, ४. कप्प ५. चरित्त ६. पडिसेवणा ७. नाणे। 
८. तित्ये ६. लिंग १०. सरीरे, ११. खेत्ते १२. काल १३. गइ १४. संजम 
१५. निकासे ।। १।। 

१६,१७. जोगुवओग १८. कसाए, १६. लेसा २०. परिणाम २१. 'बंध 
२२. वेदे य'। 

२३. कम्मोदीरण २४. उवसंपजहण्ण, २४. सण्णा य २६. प्लाहारे ॥२॥। 
२७. भव २८. आगरिसे ,२६,३०. कालंतरे य ३१. समुग्धाय ३२. खेत्त 
३३ फुसणा य। 

३४. भावे ३४. परिमाणें खलु', ३६, श्रप्पाबहुयं नियंठाणं ॥।३॥। 


वष्णवण-पद 


२७८. 


२७६. 


र८०. 


२५८१. 


र८२. 


रायगिहे जाव एवं वयासी - कति ण॑ भंते ! नियंठा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! पंच नियंठा पण्णत्ता, तं जहा--पुलाए, बउसे, कुसीले, नियंदठे, 
सिणाए॥। 

पुलाए ण॑ं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! पंचविहे पण्णत्ते, तं जहा--नाणपुलाए, दंसणपुलाए, चरित्तपुलाए, 
लिगपुलाए, अहासुहुमपुलाए नाम॑ पंचम ॥। 

बउसे णं भंते | कतिविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! पंचविहे पण्णत्त, तं जहा--आभोगबउसे, अ्रणाभोगब उसे, संवुडबउसे, 
प्रसंवडब उसे, अहासुहुमबउसे नाम॑ पंचमे ॥ 

कुसोले णं॑ भंते ! कतिविह पण्णत्ते ? 

गोयमा ! दुविहे पण्णत्त, त॑ं जहा--पडिसवणाकुसील य, कसायकुसोले य ।। 
पडिसेवणाकुसील ण॑ भंते ! कतिविहे पण्णत्त ” 

गोयमा ! पंचविहे पण्णत्त, त॑ जहा -नाणपडिसेवणाकुसोले, दंसणपडिसंवणा- 
कुसी ले, चर रित्तपडिसेवणा कुसी ले / लिगपडिसेवणाकुसोले, प्रहासुहुमपडिसेवणा- 
कुसील नाम॑ पंचम ॥। 

कसायकुसो ले ण॑ भंते ! कतिविह पण्णत्त ? 

गोयमा ! पंचविहे पण्णत्त, तं जहा--नाणकसायकुसील, दंसणकसा यकुसील, 
चरित्तकसायकुसील, लिगकसायकुसील, अ्रहासुहुमकसायकुसी ले नाम॑ पंचमे ।। 


१. बंघणे वेदे (ता, ब) । ३. या (ता) । 
२. परिणाम (अ, स) । 
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नियंठ णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 


गोयमा ! पंचविहे पण्णत्ते, त॑ं जहा--पढमसमयनियंठे, अपढमसमय नियंठे 
चरिमसमयनियंठ', अ्रच रिमसमयनियंठे, अहासुहुमनियंठे नाम पंचमे ॥। 


२८५. सिणाए णं भंते ! कतिबिहे पण्णत्त ? 
गोयमा ! पंचविहे पण्णत्ते, तं जहा--अच्छवी, असबले, अकम्मंस, संसुद्धनाण- 
दंसणधरे प्करहा जिणे केवली, झपरिस्साबी' ॥। 
बेद-पद 
२८६. पुलाए ण॑ भंते ! कि सवेदए होज्जा ? अवेदए होज्जा ? 
गोयमा ! सवेदए होज्जा, नो झवेदए होज्जा ॥। 
२८७. जइ सवेदा होज्जा कि इत्थिवेदए होज्जा ? पुरिसवेदण होज्जा ? पुरिसनपुंसग- 
वदए होज्जा ? 
गोयमा ! नो इत्थिवेदर होज्जा, पुरिसवेदार होज्जा, पुरिसनपुंसगवंदए वा 
होज्जा ।। 
२८८. बउस ण॑ भंते ! कि सवेदए होज्जा ? प्रवेदए होज्जा ? 
गोयमा ! सवेदए होज्जा, नो अवदएण होज्जा ॥। 
२८६. जद सवंदए हाज्जा कि इत्थिवदए होज्जा ? पुरिसवेदए होज्जा ? पुरिस- 
नपुंसगवदएण होज्जा ? 
गोयमा ! इत्थिवेदए वा होज्जा, पुरिसवेदण वा होज्जा, पुरिसनपृंसगवेदए वा 
होज्जा । एवं पडिसवणाकुसील वि ॥। 
२६०. कसायकुसोीले णं भंते ! कि सवेदए--पुच्छा ! 
गोयमा ! सवेदए वा होज्जा, श्रवेदए वा होज्जा ।। 
२६१. जद झवेदा कि उवसंतवेदए ? खोणवदए होज्जा ? 
गोयमा ! उवसंतवेदए वा होज्जा, खोणवेदए वा होज्जा ॥। 
२€२. जद सवेदए होज्जा कि इत्थिवेदा--पुच्छा । 
गोयमा ! तिसु वि जहा बउसो |। 
१. चरम ० (स)। स्थानाजूवृत्तो भाष्योल्लेखपूवकमेतल्वाचित- 
२. उत्तराष्ययनेषु त्वहेन जिन: केवलीत्यय मस्ति-- निष्कियत्वातु सकलयोगनिरांघे 
पञ्कचमों भेद उक्‍त:। अपरिश्रावीति तु अपरिश्रावीति पञज्चम:, क्वचित्पुनरहेन 
नाधीतमेव, इह चावस्थाभदेन भेदो न जिन इति पञ्चम:। अज्र भाष्यमायथा:-- 
केनचिद वृत्तिकृतेहान्यत्र चर ग्रन्थ व्याख्या त- झच्छाव अस्सबले या, धकम्म संसुद्ध अरह- 
स्‍्तत्र खेब॑ संभावयाम:--शब्दनयापेक्षय तेपां जिणा | 


भेदों भावनोीय: दाक़पुरन्दरावदिति (वृ)) ३. भ्रपरिसाती (ता)। 
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२६३. नियंठे णं भंते ! कि सवेदए--पुच्छा । 
गोयमा ! नो सवेदए होज्जा, भ्रवेदए होज्जा ।। 
२६४. जइ अवेदए होज्जा कि उवसंतवेदए- पुच्छा । 
गोयमा ! उवसंतवेदए वा होज्जा, खीणवेदए वा होज्जा ।। 
२६५. सिणाए णं भंते ! कि सवेदए होज्जा ०? जहा नियंठ तहा सिणाए वि, नवरं 
“नो उवसंतवेदए होज्जा, खीणवेदए होज्जा ॥। 
राग-पदं 
२६६. पुलाए णं भंते ! कि सरागे होज्जा ? वीतरागे होज्जा ? 
गोयमा ! सरागे होज्जा, नो वोत रागे होज्जा । एवं जाव कसायकुसी ले ।। 
२६७. नियंठे णं भंते | कि सरागे होज्जा- पुच्छा । 
गोयमा ! नो सरागे होज्जा, वीतरागे होज्जा ॥। 
२६८. जइ वीतररागे होज्जा कि उवसंतकसायवीत राग होज्जा ? खीणकसायवोतराग 
होज्जा ? 
गोयमा ! उवसंतकसायवीत रागे वा होज्जा, खीणकसायवीतरराग वा होज्जा । 
सिण!ए एवं चेव, नवरं--नो उवसंतकसायवीतराग होज्जा, खोणकसायवीत- 
रागे होज्जा ।। 
कप्प-पद 
२€६. पुलाए ण॑ भंते ! कि टियकप्पे होज्जा ? श्रट्टियकप्पे होज्जा ? 
गोयमा ! ठियकप्पे वा होज्जा, श्रट्टियकप्पे वा होज्जा । एवं जाव सिणाए ।॥। 
३००. पुलाए णं॑ भंते ! कि जिणकप्पे होज्जा ? थेरकप्पे होज्जा ? कप्पातीते 
होज्जा ? 
गोयमा ! नो जिणकप्पे होज्जा, थेरकप्पे होज्जा, नो कप्पातीते होज्जा ।। 
३०१. वउसे ण॑- पच्छा । 
गोयमा ! जिणकप्पे वा होज्जा, थेरकप्पे वा होज्जा, नो कप्पातीते होज्जा । 
एवं पडिसेवणाकुसोल वि ॥ 
३०२. कसायकुसीले णं-पुच्छा । 
गोयमा ! जिणकप्पे वा होज्जा, थेरकप्पे वा होज्जा, कप्पातीते वा होज्जा ॥ 
३०३. नियंठे णं- पुच्छा । 
गोयमा ! नो जिणकप्पे होज्जा, नो थेरकप्पे हाज्जा, कप्पातीते होज्जा । एवं 
सिणाए वि ।। 
चरित्त-पद 
३०४. पुलाए णं भंते ! कि सामाइयसंजमे होज्जा ? छेग्नोवट्टावणियसंजमे होज्जा ? 
*५०-३ ४ होज्जा ? सुहुमसंपरागसंजमे होज्जा ? प्र ,क्खं।यसंजमे 
ज्जा ? 
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३०४. 


३०६. 


गोयमा ! सामाइयसंजमे वा होज्जा, छेप्नोवट्टावणियसंजमे वा होज्जा, नो 
परिहारविसुद्धियसंजमे होज्जा, नो सुहुमसंपरागसंजमे होज्जा, नो श्रहक्खाय- 
संजम होज्जा । एवं बउसे वि। एवं पडिसेवणाकुसील वि ॥। 

कसायकुसीले णं--पुच्छा । 

गोयमा ! सामाइयसंजमे वा होज्जा जाव सुहमसंपरागसंजमे वा होज्जा, नो 
ग्रहक्वायसंजमे होज्जा ।। 

नियंठे णं--पुच्छा । 

गोयमा ! नो सामाइयसंजमे होज्जा जाव नो सुहुमसंपरागसंजमे होज्जा, 
ग्रहक्खायसंजमे होज्जा । एवं सिणाए वि ।। 


पड़िसेवणा-पव॑ 


३०७. 


पुलाए णं भंते ! कि पडिसेवए होज्जा ? अपडिसेवार होज्जा ? 
गोयमा ! पडिसेवए होज्जा, नो श्रपडिसेवए होज्जा ।। 





३०८. जइ पडिसेवएण होज्जा कि “लगुणपाडसेवए होज्जा ? उत्तरगुणपडिसेवए 
होज्जा ? 
गोयमा ! मूलगुणपडिसेवर वा होज्जा, उत्तरगुणपडिसेवए वा होज्जा। 
'मूलगुण पंडिसवमाण' पंचण्ह॑ श्रासवाणं अण्णयरं पडिसंवेज्जा, 'उत्तरगुणे 
पडिसेवमाण * दसविहस्स पच्चक्खाणस्स अ्रण्णयरं पडिसेवेज्जा ।। 

३०६. बउसे ण॑ - पुच्छा । 
गोयमा ' पडिसंवणए होज्जा, नो अपडिसंवए होज्जा ।। 

३१०. जइ पडिसंबर होज्जा कि मूलगुणपडिसेवएण होज्जा ? उत्तरगुणपडिसेवए 
होज्जा ? 
गोयमा ! नो -लगुणपांडसेवर होज्जा, उत्तरगुणपडिसेवए होज्जा । उत्तरगुणे 
पडिसवमाण दसविहस्स पच्चक्खाणस्स अण्णयरं पडिसेवेज्जा। पडिसेवणा- 
कुसोील जहा पुलाए ॥। 

३११- कसायकुसीले णं- पुच्छा । 
गोयमा ! नो पडिसेंबए होज्जा, अपडिसेवए होज्जा। एवं नियंठे' वि। एवं 
सिणाए वि ॥। 

नाण-पदं 

३१२- पुलाए णं भंते ! कतिसु नाणंसु होज्जा ? 
गोयमा ! दोसु वा तिसु वा होज्जा । दोसु होमाणे दोसु आभिणिबोहियनाण- 

१. मूलगुणपडि? (क, म) ; ३. निग्गथे (स)। 


२. उत्तरगणपड्ि ”० (अ, ख, ब, म) । 


६४० 


३१३. 


३१४. 


भगवषई 


सुयनाणेसु होज्जा, तिसु होमाणं तिसु श्राभिणिबोहियनाण-सुयनाण-श्रोहिना णेसु 
होज्जा । एवं बउसे वि | एवं पडिसेवणाकुसोले वि ।। 

कसायकुसी ले णं--पुच्छा । 

गोयमा ! दोसु वा तिसु वा चउसु वा होज्जा । दोसु होमाणे दोसु श्राभिणिबो- 
हियनाण-सुयनाणेसु हो ज्जा, तिसु होमाणे तिसु आभिणिबोहियनाण-सुयनाण- 
ग्रोहिनाणेसु होज्जा, श्रहवा तिसु होमाणं आभिणिबोहियनाण-सुयनाण- 
मणपज्जवनाणंसु होज्जा, चउसु होमाणे चउसु झआभिणिबोहियनाण-सुयनाण- 
गहिनाण-मणपज्जवनाणेसु होज्जा । एवं नियंठे वि ॥। 

सिणाए ण॑ - पुच्छा । 

गोयमा ! एगम्मि केवलनाणे होज्जा ।। 

पुलाए ण॑ भंते ! केवतियं सुयं श्रहिज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहण्णंणं नवमस्स पुव्वस्स ततियं ग्रायारवत्थूं, उक्‍कोसेणं नव 
पुन्वाईं अहिज्जेज्जा ।। 

बउसे--पुच्छा । 

गोयमा ! जहण्णेणं अट्ट पवयणमायाओर, उककोसेणं दस पृव्वाईं अहिज्जेज्जा । 
एवं पडिसेवणाकुसोल वि ।। 

कसायकुसील-पुच्छा । 

गोयमा ! जहण्णणं अ्रट्ट पवयण मायाओं, उक्‍कोसेणं चोहस प्व्वाईं श्रहिज्जेज्जा । 
एवं नियंठ वि ।। 

सिणाए--पुच्छा । 

गोयमा ! सुयवतिरित्त होज्जा ।। 


लित्य-पद 


३१६. 


पुलाए ण॑ भंते ! कि तित्थे होज्जा ? अनित्थे होज्जा ? 

गोयमा ! तित्थे होज्जा, नो अतित्थे होज्जा । एवं बउसे वि। एवं पडिसेवणा- 
कुसोल वि ॥। 

कसायकुसीले--पुच्छा । 

गोयमा ! तित्थे वा होज्जा, श्रतित्थे वा होज्जा ।। 

जइ अतित्थे हाज्जा कि तित्थकरे होज्जा ? पत्तियबुद्ध होज्जा ? 

गोयमा : तित्थकरे वा हाज्जा, पत्तेयबुद्ध वा होज्जा। एवं नियंठे वि । एवं 
सिणाए वि ।। 


लिग-पद 


३२२- 


पुलाए ण॑ भंते | कि सलिगे होज्जा ? भ्रण्णलिंगे होज्जा ? गिहिलिंगे होज्जा ? 
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गोयमा ! दव्वलिंगं पडच्च सलिगें वा होज्जा, अ्रण्णलिगे वा होज्जा, गिहिलिंगे 
वा होज्जा | भावलिगं पडच्च नियमं सलिगे होज्जा । एवं जाव सिणाए ।। 


सरीर-पव 


३२३. 


पुलाए ण॑ भंते ! कतिसु सरीरेसु होज्जा ? 
गोयमा ! तिसु श्लोरालिय-तेया'-कम्मास होज्जा ॥। 


३२४. बउसे ण॑ भंते ( -पुच्छा । 
गोयमा ! तिसु वा चउसु वा होज्जा। तिसु होमाणे तिस ओरालिय-तेया- 
कम्मएसु हाज्जा, चउसू होमाणं चउसु प्रोरालिय-वेउव्विय-तेया-कम्मएसु 
होज्जा । एवं पडिसेवणाकुसील वि || 

३२५. कसायकुसीले -पुच्छा । 
गोयमा ! तिस वा चउसु वा पंचसु वा होज्जा । तिसु हामाण तिसु ग्रोरालिय- 
तया-कम्मःसु होज्जा, चउसू हामाण चउसूु ओरालिय-वेउव्विय-तेया-कम्मस्सु 
होज्जा, पंचसु होमाणे पंचसु ओरालिय-वेउबत्विय-आहारग-तेया-कम्मएसु 
होज्जा । नियंठो सिणाओं य जहा पलाओ ॥। 

खेत्त-पद 

३२६. पुलाए ण॑ भंते | कि कम्मभूमीए होज्जा ? अकम्मभूमीए होज्जा ? 
गोयमा ! जम्मण-संतिभाव पदुच्च कम्मभूमोए होज्जा, णो अकम्मभूमोए 
होज्जा ॥। 

३२७. वउसे णं-पुच्छा । 
गोयमा ! जम्मण-संतिभाव॑ पदुच्च कम्मभूमीए होज्जा, नो अकम्मभूमीए 
होज्जा । साहरणं पड़च्च कम्मभूमीए वा होज्जा, अकम्मभूमोए वा होज्जा । 
एवं जाव सिणाए ॥। 

काल-पवं 

३२८. पुलाए ण॑ भंत्र | कि ओसप्पिणिकाले होज्जा ? उस्सप्पिणिकाले होज्जा ? 
नोझोसप्पिणि-नोउस्सप्पिणिकाले वा होज्जा ? 
गोयमा ! ओझोसप्पिणिकाले वा होज्जा, उस्सप्पिणिकाले वा होज्जा, नोझोस- 
प्पिणि-नोउस्सप्पिणिकाले वा होज्जा ।। 

३२६. जइ ग्रोसप्पिणिकाले होज्जा कि सुसमसुसमाकाले होज्जा ? सुसमाकाले 


होज्जा ? सुसमदुस्समाकालें होज्जा ? दुससमसुसमाकाले होज्जा ? दुस्समा- 
काले होज्जा ? दुससमदुस्समाकाले होज्जा ? 


१. तेय (अ) | २. ?दुसमाकाले (अ, ता, म) । 


६४२ 


३३१. 


३३२. 


३३३५. 


३३४- 


सगवई 


गोयमा ! जम्मणं पड़च्च नो >समसुसमाकाल होज्जा, नो सुसमाकाले 
होज्जा, :समदुस्समाकाले वा होज्जा, दुस्समसुसमाकाले वा होज्जा, नो 
दुस्समाकाले होज्जा, नो दुससमदुस्समाकाले होज्जा। संतिभावं पड़च्च नो 
- समसुसमाकाल होज्जा, नो सुसमाकाले होज्जा, सुसमदुस्समाकाले वा होज्जा 
दुस्समसुसमाकाले वा होज्जा, ठु'&८४८०७ ले वा होज्जा, नो दुस्समदुस्समाकाले 
होज्जा ॥। 

जइ उस्सप्पिणिकाले होज्जा कि दुस्समदुस्समाकाले होज्जा ? दुस्समाकाले 
होज्जा ? दुस्समसुसमाकाले होज्जा ? सुसमदुस्समाकाले होज्जा ? सुसमा- 
काले होज्जा ? सुसमसुसम।काले होज्जा 

गोयमा ! जम्मणं पडच्च नो दुस्समदुस्समाकाले होज्जा, दुस्समाकाले वा 
होज्जा, दुस्समसुसमाकाले वा होज्जा, सुसमदुस्समाकाले वा होज्जा, नो 
सुसमाकाले होज्जा, नो सुसमसुसमाकाले होज्जा । संतिभावं पड़च्च नो दुस्सम- 
दुस्समाकाले होज्जा, नो दुस्समाकाले होज्जा, दुस्समसुसमाकाले वा होज्जा 
सुसमदुस्समाकाले वा होज्जा, नो सुसमाकाले होज्जा, नो सुसमसुसमाकाले 
होज्जा ।। 

जइ नोझसप्पिणि-नोउस्सप्पिणिकाले ' होज्जा कि सुसमसुसमाप लिभागे होज्जा ? 
सुरष्एतपज्टागे होज्जा ? सुसमदुस्समापलिभागे होज्जा ? हठुद्ा:ससमापाल- 
भागे होज्जा 

गोयमा ! जम्मण-संतिभावं॑ पड़च्च नो सुसमसुसमापलिभागे होज्जा, नो 
सुसमापलिभागे होज्जा, नो - समदुस्स मापालेभागे हो ज्जा, दुस्समसुसमापलि भागे 
होज्जा ।। 

वउसे णं--पुच्छा । 

गोयमा ! झ्रोसप्पिणिकाले वा होज्जा, उस्सप्पिणिकाले वा होज्जा, नोओझो स- 
प्पिणि-नो उस्स प्पिणिकाल वा होज्जा ।। 

जइ झ्ोसप्पिणिकाले होज्जा कि सुसमसुसमाकाले होज्जा -पुच्छा । 

गोयमा * जम्मण-संतिभावं पड़च्च नो सुसमसुसमाकाले होज्जा, नो सुसमा- 
काले होज्जा । सुसमदुस्समाकाले वा होज्जा, दुस्समसुसमाकाले वा होज्जा, 
दुस्समा काल वा होज्जा, नो दुस्समदुस्समाकाले होज्जा । साहरणं पडुच्च अण्ण- 
यरे समाकाले होज्जा ।। 

जद उस्फ/*कम्ज्जतल होज्जा कि दुस्समदुस्समाकाले होज्जा - पुच्छा । 

गोयमा ! जम्मणं पड़च्च नो दुस्समदुस्समाकाले होज्जा जहेव पुलाए। संति- 


१. उस्स ० (श्र, क, ख, ता, म) । 
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भावं पड़च्च नो दुस्समदुस्समाकाले होज्जा, नो दुस्‍स्समाकाले होज्जा। एवं 

संतिभावेण वि जहा पुलाए जाव नो युसमसुसमाकाले होज्जा । साहरणं पड॒च्च 

प्रण्णयरे समाकाले होज्जा ।। 

जइ नोझसप्पिणि-नो उस्सप्पि णिकाले होज्जा-- पुच्छा । 

गोयमा /* जम्मण-संतिभाव॑ पडुच्च नो सुसमसुसमापलिभागे होज्जा जहेव 

पुलाए जाव दुस्समसुसमाप लिभागे होज्जा । साहरणं पडच्च अण्णयरे पलिभागे 
होज्जा । जहा बउसे | एवं पडिसेवणाकुसील बि। एत्रं कसायकुसीले वि । 

नियंठों सिणगाओ य जहा पुलाओ, नवरं--एतेसि अब्भहियं साहरणं भाणियव्यं | 

सेसं तं॑ चेव ॥। 


गति-पद 

३३६. पुलाए ण॑ भंते | कालगा समाणे क॑ं' गति गच्छति ? 
गोयमा ! देवगति गच्छति ।। 

३३७. देवगति गच्छमाणं कि भवणवासीसू उववज्जेज्जा ? वाणमंतरेसु उववज्जेज्जा ? 
जोइसिएसु उववज्जेज्जा ? वेमाणिएसु उववज्जेज्जा ? 
गोयमा ! नो भवणवासोसु, नो वाणमंतरेसु, नो जोइसिएसु, वेमाणिएसु उवव- 
ज्जैज्जा । वेमाणिएसु उववज्जमाणे जहण्णंणं सोहम्मे कप्पे, उककोसेणं सहस्सारे 
कप्पे उववज्जेज्जा । वउसे ण॑ एवं चेव, नवरं--उक्‍्कोसेणं अच्चुए कप्पे । पडि- 
सेवणाकुसील जहा बउसे । कसायकुसीले जहा पुलाए, नवरं -उक्कोसेणं 
प्रणत्त रविमाणेसु उववज्जेज्जा । नियंठे णं एवं चव जाव वेमाणिएसु उववज्ज- 
मार्ण भ्रजहण्णमणक्कोसेणं अणुृत्तरविमाणंसू उववज्जेज्जा || 

३३८. सिणाए णं भंते | कालगए समाणे क॑ गति गच्छइ ? 
गोयमा ! सिद्धिगरति गच्छइ ।। 

३३६. पुलाए णं भंते ! देवेसु उववज्जमाण कि इंदनाए उवबवज्जेज्जा ? सामाणिय- 
त्ताए उववज्जेज्जा ? तावन्नीसाए उववज्जेज्जा ? लोगपालत्ताए उववज्जेज्जा ? 
प्रहमिदत्ताए' उववज्जेज्जा ? 
गोयमा ! अझ्विराहणं पड़च्च इंदत्ताए उववज्जेज्जा, सामाणियत्ताए उवव- 
ज्जेज्जा, तावत्तीसाए उववज्जेंज्जा, लोगपालत्ताए उववज्जेज्जा, नो ब्रहमिद- 
त्ताए उववज्जेज्जा । विराहणं पडच्च अण्णयरेसु' उववज्जेज्जा । एवं बउसे 
वि | एवं पडिसेवणाकुसोले वि ॥। 

३४०. कसायकुसोीले--पुच्छा । 

१. कि (अ, स)। ३. अंहर्भिदाए वा (स)। 


२. तावसोसगलाए (ता) । ४. भवनपत्यादोनामन्पतरेषु देवेषु (व) । 


६४४ 


३४१. 


३४२. 


३४३. 


३४४. 


३४०५. 


भगजयई 


गोयमा ! अविराहणं पड़च्च इंदत्ताए वा उववज्जेज्जा जाव भ्रहमिदत्ताए वा 
उववज्जेज्जा । विराहणं पड़च्च अण्णयरेसु उववज्जेज्जा ॥ 

नियंठ--पुच्छा । 

गोयमा ! अविराहण्ण पड़च्च नो इंदत्ताए उववज्जेज्जा जाब नो लोगपालत्ताए 
उववज्जेज्जा, श्रह्मिदत्ताए उववज्जेज्जा | विराहणं पड॒च्च अण्णय रेसु उवव- 
ज्जेज्जा ॥ 

पुलायस्स ण॑ं भंत्े ! देवलोगेसु उववज्जमाणस्स केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमपुहत्तं, उक्‍कोसेणं अ्रद्टारस सागरोवमाईं ।। 
वउसस्स--पुच्छा । 

गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमपुहत्तं, उक्‍कोसेणं बावीसं सागरोवमाइं । एवं 
पडिसेवणाकुसीलस्स वि ॥। 

कसायकुसी लस्स--पुच्छा । 

गोयमा ! जहण्णेणं पलिश्ोवमपुहत्तं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाईं ।। 
नियंठस्स--पुच्छा । 

गोयमा ! अ्रजहण्णमणक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोबमाईं ॥। 


सं जमद्राण-पद 


३४६. 


३४७. 


३४८. 


पुलागस्स णं॑ भंते ! केवतिया संजमट्टाणा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! असंखेज्जा संजमद्टाणा पण्णत्ता । एवं जाव कसायकुसीलस्स ॥। 
नियंठस्स णं भंते ! केवतिया संजमट्टाणा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! एगे अजहण्णमणुक्कोसए संजमट्टाणे । एवं सिणायस्स वि ।। 


एतेसि ण॑ं भंते ! पुलाग-बउस-पडिसेवणा-कसायकुसील-नियंठ-सिणायाणं संजम- 
द्राणाणं कयरे कयरेहितों' *अप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ?* विपेसा- 
हिया वा ? 

गोयमा ! सब्वत्थोवे नियंठस्स सिणायस्स य एगे अजहण्णमणक्कोसए 
संजमट्राणे । पुलागस्स णं॑ संजमद्ठवाणा असंख ज्जगुणा । बउसस्स संजमटद्ठाणा 
असंखे ज्जगुणा । पडिसेवणाकुसोी लस्स संजमट्टाणा असंखेज्जगुणा । कसायकुसी- 
लस्स संजमट्टाणा अ्रसंखेज्जगुणा ।। 


निगास-पढद॑ 
३४६. पुलागस्स णं भंते ! केवतिया चरित्तपज्जवा पण्णत्ता ? 


गोयमा ! अणंता चरित्तपज्जवा पण्णत्ता । एवं जाव सिणायस्स ।। 


१. सं० पा०--कयरेहितो जाव विसेसाहिया । 


पंचबीसइमं सतं (छाट्टों उद्देसो) ९४४ 


३५०. 


३५१. 


३४५२. 


३४५३. 


३४४. 


३५४. 


३५६. 


पुलाए ण॑ भंते ! पुलागस्स सद्दु#र४#फ-ऋ»०५ चरित्तपज्जवेहि कि हीणे ? 
तुल्ले ? प्रबव्मभहिए ? 

गोयमा ! सिय हीणे, सिय तुल्ले, सिय श्रब्भहिए । 

जइ होणे अणंतभागहीणे वा, श्रसंखेज्जइभागहीणें वा, संखेज्जइभागहीणे वा, 
संखेज्जगुणहीणे वा, अ्संखेज्जगुणहीणे वा, श्रणंतगृणहीर्ण वा । अ्रह श्रब्भहिए 
प्रणंतभागमब्भहिए वा, श्रसंखेज्जद भागमब्भहिए वा, संखेज्जभागमब्भहिए वा 
संखेज्जग णमब्भहिए वा, प्रसंवेज्जगुणमब्भहिए वा, श्रणंतगणमब्भहिए वा' ।। 
पुलाए ण॑ भंते ! बउसस्स परद्ठाणसण्णिगासेणं चरित्तपज्जवेहि कि हीणे ? 
तुल्ले ? पश्रब्भहिए ? 

गोयमा ! हीणे, नो तुल्ले, नो भ्रब्भहिए; श्रणंतगुणहीणे । एवं पडिसेवणा सी- 
लस्स वि। कसायकुसीलेणं सम॑ छट्टाणवडिएण जहेव सद्ठार्ण । नियंठस्स जहा 
बउसस्स । एवं सिणायस्स वि ।। 

बउसे ण॑ भंते ! पुलागस्स परट्टाणसण्णिगासेणं चरित्तपज्जवेहि कि हीणे ? 
तुल्ले ? श्रब्भहिए ! 

गोयमा ! नो हीणे, नो तुल्ले, अब्भहिए--अणंतग णमब्भहिए ।। 

बउसे ण॑ भंते ! बउसस्स सट्टराणसण्णिगासेणं चरित्तपज्जवेहिं -पुच्छा । 
गोयमा ! सिय हीणे, सिय तुल्ते, सिय गझ्रब्भहिए । जइ हीणे छट्ठाणवडिए ॥। 
बटसे ण॑ भंते ! पडिसेवणाकुसीलस्स परटद्ठटाणसण्णिगासेणं चरित्तपज्जवेहि कि 
हीणे ० ? >छशए#श्टए | एवं कस्षाथ- )सीलस्स वि ।। 

बउसे ण॑ भंते ! नियंठस्स परट्टाणसण्णिगासेणं चरित्तपज्जवेहि--पुच्छा । 
गोयमा ! हीणे, नो तुल्ले, नो अब्भहिए; अणंत गुणहीणे । एवं सिणायस्स 
वि । पडिसेवणाकुसोलस्स एवं चेव बउसवत्तव्वया भाणियव्वा । कसायकुसीलस्स 
एस चेव बउसवत्तव्वया, नवरं - पुलाएण वि सम॑ छट्टठाणवडिए ॥। 

नियंठे ण॑ं भंते ! पुलागस्स परट्टाणसण्णिगासेणं चरित्तपज्जवेहि--पुच्छा । 


१. वृत्ती असदभावस्थापनया षटस्थान१तितमेतद्‌ उदाह्तमस्ति--- 


>बरी कट. ७ ६ ,७ , 8 


० अनन्तभागहीन १०००० ६६०० १ 
& असंख्यातभागहीन १०००० ह६८०० २ 
, संख्वातभागहीन १०००० €६००० ३ 
. संख्यातगुणहीन १०००० (१००० ४. संख्यातगुणअधिक १००० १०००० 
. प्रसंख्यातगणहीन ९०००० . २०० भ 
 धननन्‍तगुणहीन १०७०० १०० ६ 


हीन अधिक 


. अनन्तभागभधघिक .. ६६०० १०००० 
. असंख्यातमागअधिक €८०० १०००० 
» संख्यातभागअधिक ६००० १०००० 


४ असंख्यातग शाम घिक २०० १०००७ 
. अनन्तगुणभ्रघिक ९०० १०००० 


श्डद झगवहईं 
गोयमा ! नो हीणे, नो तुल्ले, झ्रब्भहिए--अणंतगुणमब्भहिए | एवं जाव 
कसायकुसीलस्स ॥। 

३४५७. नियंठे ण॑ं भंते ! नियंठस्स सट्टाणसण्णिगासेणं--पुच्छा । 
गोयमा ! नो हीणे, तुल्ले, नो अब्भहिए ॥ 

३५८. '*नियंठस्स णं भंते ! सिणायस्स परद्वाणसण्णिगासेणं--पुच्छा । 
गोयमा ! नो हीणे, तुल्ले, नो श्रब्भहिए ।॥। ९ 

३५६९. सिणाए ण॑ भंते ! पुलागस्स परद्वाणसण्णिगासेणं '*चर5-/#प्घज्के, हू पुच्छा । 
गोयमा ! नो हीणे, नो तुल्ले, अब्भहिए--श्रणंतगुणमब्भहिए। एवं जाव 
कसायकुसी लस्स ।। 

३६०. सिणाए ण॑ भंते ! नियंठस्स परद्राणसण्णिगासेणं--पुच्छा । 
गोयमा ! नो हीणे, तुल्ले, नो श्रब्भहिए १ ॥। 

३६१. सिणाए ण॑ भंते ! सिणायस्स सट्टाणसण्णिगासेणं--पुच्छा । 
गोयमा ! नो हीणे, तुल्ले, नो अब्भहिए ।। 

३६२. एएसिणं भंते ! पुलाग-बउस-पडिसेवणाकुसी ल-कसायकुसील-नियंठ5-सिणायाणं 
जहण्णक्कोसगाणं चरित्तपज्जवाणं कयरे कयरेहितो' *अश्रप्पा वा ? बहुया वा ? 
तुल्ला वा ? * विसेसाहिया वा ? 
गोयमा ! १. पुलागस्स कसायकुसीलस्स य एएसि णं जहण्णगा चरित्तपज्जवा 
दोण्ह वि तुल्ला सव्वत्थोवा २. पुलागस्स उक्‍कोसगा चरित्तपज्जवा श्रणंतगणा 
३. बउसस्स पडिसेवणाकुसोलस्स य एएसि ण जहण्णगा चरित्तपज्जवा दोण्ह 
वि तुल्ला अणंतगुणा ४. बउसस्स उककोसगा चरित्तपज्जवा श्रणंतगुणा ५. 
पाड्संवणा-उसीलस्स उक्‍कोसगा चरित्तपज्जवा श्रणंतगुणा ६. कसायकुसीलस्स 
उक्‍कोसगा चरित्तपज्जवा अणंतगृणा ७. नियंठस्स सिणायस्स य एतेसिणणं 
अजहण्णमणुक्कोसगा चरित्तपज्जवा दोण्ह वि तुल्ला श्रणंतगुणा ॥। 

जोग-पदं 

३६३. पुलाए णं भंते ! कि सजोगी होज्जा ? श्रजोगी होज्जा ? 
गोयमा ! सजोगी होज्जा, नो श्रजोगी होज्जा ॥। 

३६४. जइ सजोगी होज्जा कि मणजोगोी होज्जा ? वइजोगी होज्जा ? कायजोगी 

होज्जा ? 
गोयमा ! मणजोगी वा होज्जा, बइजोगी वा होज्जा, कायजोगी वा होज्जा । 
एवं जाव नियंठे ॥। 

१. सं० पाी०--एवं सिणायस्स वि । तहा सिणायस्स वि माणियव्वा जाव सिणाए। 


२. सं० पा०--एवं जहा नियंठस्स वत्तव्यया ३. सं० पा०---कयरेहितो जाव विसेसाहिया । 


पंचवीसइमं सत॑ (छट्टो उदेसो) €४७ 


३६५. सिणाए णं--पुच्छा । 
गोयमा ! सजोगी वा होज्जा, श्रजोगी वा होज्जा । जइ सजोगी होज्जा कि 
मणजोगी होज्जा--सेसं जहा पुलागस्स ॥। 

उवओग-पढदं 

३६६. पुलाए ण॑ भंते ! कि सागारोवउत्ते होज्जा ? अणागारोवउऊत्ते होज्जा ? 
गोयमा ! सागारोवउत्ते वा होज्जा, छकऋएन#ए«७४ऋ, वा होज्जा | एवं जाव 
सिणाए ॥। 

कसाय-पद॑ं 

३६७. पुलाए णं भंते । सकसायी होज्जा ? अकसायी होज्जा ? 
गोयमा ! सकसायी होज्जा, नो अकसायी होज्जा ।। 

३६८. जइ सकसायी होज्जा, से ण॑ भंते ! कतिसु कसाएसु होज्जा ? 
गोयमा ! चउसु कोह-माण-माया-लोभेसु होज्जा । एवं बउसे वि । एवं 
पडिसंवणाकुसीले वि ॥। 

३६६. कसायकुसीले ण॑ - पुच्छा । 
गोयमा ! सकसायी होज्जा, नो अकसायी होज्जा ।॥। 

३७०. जइ सकसायी होज्जा, से ण॑ भंते ! कतिसु कसाएसु होज्जा ? 
गोयमा ! चउसु वा तिसु वा दोसु वा एगम्मि वा होज्जा। चउसु होमाण 
चउसु संजलणकोह-माण-माया-लोभेसु होज्जा, तिसु होमाणे तिसु संजलणमाण- 
माया-लोभेसु होज्जा, दोसु होमाणं संजलणमाया-लोभेसु होज्जा, एगम्मि 
होमाणें संजलणलो भ होज्जा ।। 

३७१. नियंठ ण॑ - पुच्छा । 
गोयमा ! नो सकसायी होज्जा, अभ्रकसायो होज्जा ।। 

३७२. जइ अकसायी होज्जा कि उवसंतकसायो होज्जा ? ख्लोणकसायो होज्जा ? 
गोयमा | उवसंतकसायी वा होज्जा, खोणकसायो वा होज्जा । सिणाए एवं 
चेव, नवरं--नो उवसंतकसायी होज्जा, खोणकसायो होज्जा ॥। 


लेस्सा-पढद 
३७३. पुलाए णं भंते ! कि सलेस्से होज्जा ? अनलेस्से होज्जा ? 
गोयमा ! सलेस्सो होज्जा, नो अ्लेस्से होज्जा ।। 
३७४. जइ सलेस्से होज्जा, से ण॑ भंते ! कतिसु लेस्सासु होज्जा ? 
गोयमा ! तिसु विसुद्ध लेस्सासु होज्जा, त॑ जहा--तेउलेस्साए, पम्हलेस्साए, 
सुक्कलेस्साए । एवं बउसस्स वि। एवं पडिसवणा ससीले वि ॥ 
३७५. कसायकुसीले-पुच्छा । 
गोयमा ! सलेस्से होज्जा, नो प्रलेस्से होज्जा ।। 


भगयई 


श्ड्द 
३७६. जद सलेस्से होज्जा, से णं भंते ! कतिसु लेस्सासु होज्जा ? 
गोयमा ! छसु लेस्सासु होज्जा, तं जहा -कण्हलेस्साए जाव सुक्कलेस्साए ॥। 
३७७. नियंठे णं भंते (--पुच्छा । 
गोयमा ! सलेस्से होज्जा, नो अलेस्से होज्जा ॥। 
३७८. जेइ सलेस्से होज्जा, से ण॑ भंते ! कतिसु लेस्सासु होज्जा ? 
गोयमा ! एक्काए स₹द्र&एछ८४डजए होज्जा ॥। 
३७६. सिणाए-पुच्छा । 
गोयमा ! सलेस्से वा होज्जा, श्रलेस्से वा होज्जा ।। 
३८०. जइ सलेस्से होज्जा, से णं भंते ! कतिसु लेस्सासु होज्जा ? 
गोयमा ! एगाए परमसुक्कलंस्साए होज्जा ॥। 
परिणाम-पदं 
३८१. पुलाए णं भंते ! कि वड्ढमाणपरिणामे होज्जा ? हायमाणपरिणामे' होज्जा ? 
ग्रवद्टियप रिणामे होज्जा ? 
गोयमा ! वडढमाणपरिणामे वा होज्जा, हायमाणपरिणामे वा होज्जा, 
ग्रवट्टियपरिणामे वा होज्जा । एवं जाव कसायकुसोले ।। 
३८२. नियंठे णं--पुच्छा । 
ग़ोयमा ! वड्ढमाणपरिणामे होज्जा, नो हायमाणपरिणामे होज्जा, श्रवद्ठिय- 
परिणामे वा होज्जा । एवं सिणाए वि ।। 
३८३. पुलाए ण॑ भंते ! केवतियं काल वडढमाणपरिणामे होज्जा ? 
गोयमा ! जहण्णंणं एक्क समयं, उक्कोसेणं अंतोमुदुत्तं ॥ 
३८४. केवतियं काल हायमाणपरिणाम होज्जा ! 
गोयमा ! जहण्णंणं एक्क समयं, उक्कोसेण अंतोमुदुत्तं ।। 
३८५. केवतियं काल अवट्टियपरिणाम होज्जा ? 
गोयमा ! जहण्णगंणं एक्‍्क॑ समयं, उक्कोसेणं॑ सत्त समया। एवं जाव 
कसायकुसील ॥। 
३८६. नियंठे ण॑ं भंत्रे ! केवतियं काल वडढमाणपरिणामे होज्जा ? 
गोयमा * जहण्णंणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि झ्ंंतोमुहुन ।॥। 
३८७. केवतियं कालं अवटड्नलियपरिणाम होज्जा ? 
गोयमा ! जहण्णेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं श्रंतोमुदुत्तं ।। 
३८८. सिणाए णं भंते ! केवतियं काल वड॒ढमाणपरिणामे होज्जा ? 


१. हीयमाण? (म, स) । 


गोयमा ! “जहण्णंण वि" अंतोमुहुत्तं, उक्‍्कोसेण वि प्रंतोमुदुत्तं ॥। 


२. जहणेण्णं (अ. क. ख. ब, म, स) 


पंचवीसहम सत॑ (छट्ो उद्देसो) ६४६ 


३८६- 


बंध-पव 
३६९०. 


३६१. 


३६२. 


३६३. 


३६४. 


केवतियं काल शप्रवट्टियपरिणामे होज्जा ? 
गोयमा ! जहण्णंणं अ्रंतोमुहुत्तं, उक्‍्कोसेणं देसूणा पुव्वकोडी || 


पुलाए ण॑ भंते ! कति कम्मप्पगडोंओ बंधति ? 

गोयमा ! श्राउयवज्जाओ सन्त कम्मप्पगडीओ बंधति ॥। 

बउसे - पुच्छा । 

गोयमा ! सत्तविहबंधए वा, अट्ठु विहबंधए वा । सत्त बंधमाणे आउयवज्जाओ 
सत्त कम्मप्पगडीओ बंधति, श्रट्ट बंधमाणे परढिपृण्णाओं अट्ट कम्मप्पगडीओ 
बंधति । एवं पडिसेवर्णाकुसीले वि ॥। 

कसायकुसोीले पुच्छा । 

गोयमा ! सत्तविहृबंधए वा, अट्ट विहबंधार वा, छव्विहवंधचए वा । सत्त बंधमाणे 
आउयवज्जाओ सत्त कम्मप्पगडीओ बंघति, अट्ट वंधमा्णं पडिपुण्णाओं श्रट्ट 
कम्मप्पगडीओो बंघति, छ बंधमाण आउय-मोहणिज्जवज्जाओ छकक्‍कम्मप्पग- 
डीओआ बंधति ।। 

नियंठे णं-- पुच्छा । 

गोयमा ! एग॑ वेयणिज्जं कम्मं बंधइ ।। 

सिणाए--पुच्छा । 

गोयमा ! एगविहबंधार वा, अवंधए वा। एगं बधमाण एगं वेयणिज्जं कम्म 
बंधइ ।। 


वेदण- पवं 


३६४५. 


३६६. 


३९७. 


पुलाए ण॑ भंते ! कति कम्मप्पगड़ीओ वेदेइ ? 

गोयमा ! नियमं शअ्रट्ट कम्मप्पगडीओ वेदेइ । एवं जाव कसायकुसी ले ॥ 
नियंठे णं-पुच्छा । 

गोयमा ! मोहणिज्जवज्जाओ सत्त कम्मप्पगडीओ वेदेइ ॥। 

सिणाए ण॑ - पुच्छा । 

गोयमा ! वेयणिज्ज-आउय-नाम-गोयाझो चत्तारि फम्मप्पगडीओ वेदेद ।। 


उदोरणा-पद 


३९८. 


पुलाए णं॑ भंते ! कति कम्मप्पगडीझो उदोरेति ? 
गोयमा ! शक्रषाउय-वेयणिज्जवज्जाझ्ोःछ कम्मप्पगडीशहो उदीरेति॥ 


३६६. बउसे-पुच्छा । 


६५० भगवई 
गोयमा ! सत्तविहउदो रए वा, अट्टविहउदीरए वा, छव्विहृउदीरए वा । सत्त 
उदीरेमाणे आउयवज्जाझो सत्त कम्मप्पगडोओ उदीरेत्ति, श्रट्ट _उदीरेमाणे 
पडिपुण्णाओ अट्ट कम्मप्पगडीश्ो उदीरेति, छ उदीरेमाणे श्राउय-वेयणिज्ज- 

वज्जाओ छ कम्मप्पगडीओ उदीरेति । पडिसेवणाकुसीले एवं चेव ।। 

४००. कसायकुसीले--पुच्छा । 
गोयमा ! सत्तविहउदीरए वा, अट्टवविहउदी रए वा, छव्विहृउदी रए वा, पंच- 
विहउदीरए वा। सत्त उदीरेमाणे झ्ाउयवज्जाओ सत्त कम्मप्पगडीओ उदीरेति, 
श्रद्ट उदी रेमाणे पडिपुण्णाझरो अट्टु कम्मप्पगडीओमो उदीरेति, छ उदी रेमाणे आउय- 
वेयणिज्जवज्जाश्ोो छ कम्मप्पगडीओ उदीरेति, पंच उदोरेमार्णं झआउय- 
वेयणिज्ज-मो हणिज्जवज्जाओं पंच कम्मप्पगडीओ उदीरेति ॥। 

४०१. नियंठ--पुच्छा । 
गोयमा ! पंचविहउदीरए वा, दुविहददीरए वा। पंच उदीरेमाणं झाउय- 
वेयणिज्ज-मोह णिज्जवज्जाओं पंच कम्मप्पगडीओ उदीरेति, दो उदीरेमाणे नाम 
च गोयं च उदोरेत्ति ॥। 

४०२. सिणाए--पुच्छा । 
गोयमा ! दुविहृउदीरए वा, अणुदीरए वा। दो उदीरेमाणे नामं च गोयं च 
उदोरेति ॥। 

उवसंपज्जहण-पदं 

४०३. पुलाए ण॑ भंते ! पुलायत्तं जहमाण कि जहति ? कि उबसंपज्जति ? 
गोयमा ! पुलायत्तं जहति । कसायकुसीलं' वा अस्संजमं वा उवसंपज्जति ॥। 

४०४. बउसे ण॑ भंते ! वउसत्तं जहमाणं कि जह॒ति ? कि उवसंपज्जति ? 
गोयमा ! वउसत्तं जहति। पडिसेवणा ससील॑ वा कसायकुसीलं वा अस्संजम 
वा संजमासंजमं वा उवसंपज्जति ॥। 

४०५. पडिसेवणाकुसीले णं--पुच्छा । 
गोयमा ! पडिसेवणाकुसीलत्त जहति। बउसं वा कसायकुसीलं वा अस्संजमं 
वा संजमासंजमं वा उवसंपज्जति ॥। 

४०६. कसायकुसीले ण॑ -पुच्छा । 


गोयमा ! कसायकुसोलत्तं जहति | पुलायं वा बउसं वा पडिसेवणाकुसीलं वा 
नियंठं वा अ्रस्संजमं वा संजमासंजमं वा उवसंपज्जति ॥। 


१. इह भावत्रत्ययलोपात्‌ कषायकुशौलत्वमित्यादि २. णं भंते ! पड़ि (अ, क, ख, ब, म, स )। 
दृश्यम्‌ (बृ) । 
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४०७. णियंठे- पुच्छा । 
गोयमा ! नियंठत्तं जह॒ति। कसायकुसीलं वा सिणायं वा अस्संजमं वा ज़वसप- 
ज्जति ॥। 
४०८५. सिणाए- पुच्छा । 
गोयमा ! सिणायत्तं जहति। सिद्धिगति उवसंपज्जति ।॥। 
सण्णा-पव॑ 
४०६. पुलाए णं भंते ! कि सण्णोवउत्ते होज्जा ? नोसण्णोवउत्ते होज्जा ? 
गोयमा ! नोसण्णोवउत्त होज्जा ।। 
४१०. बउसे ण॑ं भंते !(--पुच्छा । 
गोयमा ! सण्णोब3८ वा होज्जा, नो सण्णोवउत्ते वा होज्जा । एवं पडिमेक्णा- 
कुसी ले वि । एवं कसायकुस्सील वि । नियंठे सिणाए य जहा पुलाए॥। 
धाहार-पद 
४११. पुलाए णं भंते ! कि आहारए होज्जा ? ग्रणाहारए होज्जा ? 
गोयमा ! श्राहारए होज्जा, नो श्रणाहारए होज्जा । एवं जाव नियंठे ।॥। 
४१२. सिणाए- पुच्छा । 
गोयमा ! आ्लाहारएण वा होज्जा, अणाहारए वा होज्जा ॥। 
भव-पद॑ 
४१३. पलाए ण॑ भंते ! कति भवग्गहणाइं होज्जा ? 
गोयमा ! जहण्णंणं एक्कं, उककोसेणं तिण्णि ॥। 
४१४. बउसे-पुच्छा । 
गोयमा ! जहण्णेणं एक्‍्क, उक्कोसेणं अट्टू | एवं पडिसेवणाकुसील वि। एवं 
कसायकुसीले वि । नियंठ जहा पुलाए ॥। 
४१५. सिणाए-पुच्छा । 
गोयमा ' एक्क ॥। 
हाग रिस-पवं 
४१६. पुलागस्स णं भंते ! एगभवग्गहणीया केवतिया झ्लागरिसा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जहण्णंणं एक्‍्को, उक्कोसेणं तिण्णि ॥। 
४१७. बउसस्स णं-प॒च्छा । 
गोयमा ! जहण्णेणं एकक्‍्को, उक्‍कोसेणं सतग्गसो। एवं पडिसेवंणा उसोले वि, 
कसायकुसीले' वि॥ 


१. एवं कसाय? (ब)। 


६५२ भगवई 
४१८. नियंठस्स णं--पुच्छा । 
गोयमा ! जहण्णेणं एक्‍को, उककोसेणं दोण्णि ।। 
४१६. सिणायस्स णं- पुच्छा । 
गोयमा ! एक्को' ।। 
४२०. पुलागस्स ण॑ भंते ! नाणाभवग्गहणीया केवतिया आगरिसा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जहण्णेणं दोण्णि, उक्‍कोसेणं सत्त ।। 
४२१. बउसस्स - पुच्छा । 
गोयमा ! जहण्णंणं दोण्णि, उकक्‍्कोसेणं सहस्सग्गसो । एवं जाव कसायकुसी लस्स ।। 
४२२. नियंठस्स णं- पुच्छा । 
गोयमा ! जहण्णेणं दोण्णि, उक्‍कोसेणं पंच ।। 
४२३. सिणायस्स- पुच्छा । 
गोयमा ! नत्थि एक्को वि ॥। 
काल-पद द 
४२४. पुलाए णं भंते ! कालओ केवच्चिरं होइ ? 
गोयमा ! जहण्णेणं अंतो मुहुत्तं, उककोसेण वि शंतोमुदुत्तं ।। 
४२४. बउसे- पुच्छा । 
गोयमा ! जहण्णंणं एक्‍्क समयं, उककोसेणं देसूणा पुव्वकोडी । एवं पडिसेवणा- 
कुसी ले वि, कसायकुसी ले वि ॥। 
४२६. नियंठे-पुच्छा । 
गोयमा ! जहण्णेणं एक्‍्कं समयं, उक्कोसेण अंतोमुदहुत्तं ॥। 
४२७. सिणाए-पुच्छा । 
गोयमा ! जहण्णंणं अंतोमुहुत्तं, उक्‍्कोसेणं देसूणा पृ्वकोडी ॥ 
४२८. पुलाया ण॑ भंते ! कालओ केवच्चिरं होंति ? 
गोयमा ! जहण्णेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं अ्रंतोमुहुत्तं ।। 
४२६. बउसा णं -पृच्छा । 
गोयमा ! सब्वद्धं। एवं जाव कसालकुसीला । नियंठा जहा पुलागा। सिणाया 
जहा बउसा ॥। 
झांलर-पद 
४३०. पुलागस्स ण॑ भंते ! केवतियं काल अंतरं होइ ? 


१. एक्‍को वि नत्थि (म, स) । २. सहस्ससो (अ, क, ख, ता, म) 
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गोयमा ! जहण्णणं प्लंतोमुहुत्तं, उवकोसेणं श्रणंतं कालं--श्रणंताश्रो श्रोसप्पिणि- 
उस्सप्पिणीझ्रो कालओ, खेत्तश्रो श्रवडढं पोग्गलपरियट्ट देसूणं। एवं जाव 
नियंठस्स । 


४३१. सिणायस्स -पुच्छा । 
गोयमा ! “नत्तथि प्रंतरं'॥ 

४३२. पुलायाणं भंते ! केवतियं काल प्रंतरं होइ ? 
गोयमा ! जहण्णेणं एक्‍्क॑ समयं, उककोसेणं संखेज्जाइं वासाइईं ।। 

४३३- बउसाणं भंते !- पुच्छा | 
गोयमा ! नत्थि अंतरं । एवं जाव कसायकुसी लाणं ।। 

४३४. नियंठाणं- पुच्छा । 
गोयमा ! जहण्णंणं एक्‍्क॑ समयं, उक्कोसेणं छम्मासा । सिणायाणं जहा 
बउसाणं ॥। 

समुरधाय-पद 

४३५. पुलागस्स णं भंते ! कति समुग्घाया पण्णत्ता ? 
गोयमा ! तिण्णि समुग्धाया पण्णत्ता, त॑ जहा--वेयणासमग्घाएं, कसाय- 
सम्‌ ग्घाए, मारणंतियसम्‌ ग्याए ॥ 

४३६. बउसस्स ण॑ भंते | -पुच्छा । 
गोयमा ! पंच समुग्घाया पण्णत्ता, त॑ जहा--वेयणासमुग्घाए जाव तेया- 
समुग्घाए । एवं पडिसेवणाकुसीले वि ॥। 

४३७. कसायकुसीलस्स- पुच्छा । 
गोयमा ! छ समुग्घाया पण्णत्ता, तं जहा--वेयणासमुग्घाए जाव आझाहार- 
समुग्घाए ॥। 

४३८. नियंटस्स ण॑ - पुच्छा । 
गोयमा ! नत्थि एक्‍्को वि ॥। 

४३६. सिणायस्स-पुच्छा । 
गोयमा ! एगे केवलिसमुग्घाए पण्णत्ते ।। 

खेत्त-पद॑ 

४४०. पुलाए ण॑ भंते ! लोगस्स कि संखेज्जइभागे होज्जा ? असंखेज्जइभागे होज्जा ? 


संखेज्जेसु भागेसु होज्जा ? असंखेज्जेसु भागेसु होज्जा ? सव्वलोए होज्जा ? 
गोयमा ! नो संखेज्जइभागे होज्जा, भ्रसंखेज्जइभागे होज्जा, नो संखज्ज- 


१. नस्यंतरं (अ, क, ख, ता, ब, मं) । २. आहारगस- ग्थाए (ब, म) । 


हफ््४ड भगवई 


भागेसु होज्जा, नो अ्रसंखेज्जेसु भागेसु होज्जा, नो सव्वलोए होज्जा । एवं जाव 
नियंठे ।। 

४४१. सिणाए णं--पुच्छा । 
गोयमा ! नो संखेज्जइमागे होज्जा, असंखेज्जइभागे होज्जा, नो संखेज्जेसु 
भागेसु होज्जा, असंखेज्जेसु भागेसु होज्जा, सव्वलोए वा होज्जा ॥। 

फुसणा-पद 

४४२. पुलाए ण॑ं भंते ! लोगस्स कि संखेज्जइभागं फुसइ ? असंखेज्जइभागं फुसइ ? 
एवं जहा ओगाहणा भणिया तहा फुसणा वि भाणियव्वा जाव सिणाए ॥ 


भाव-पद॑ं 

४४३. पुलाए ण॑ भंते ! कतरम्मि भावे होज्जा ? 
गोयमा !' खझ्लोवसमिए भावे होज्जा । एवं जाव कसायकुसी ले ।। . 

४४४. नियंठे - पुच्छा । 
गोयमा !' झओवसमिए वा' खइए वा भावे होज्जा ॥ 

४४५. सिणाए-पुच्छा । 
गोयमा !' खइए भावे होज्जा ॥। 

परिमाण-पद॑ 

४४६. पुलाया णं भंते ! एगसमएणं केवतिया होज्जा ? 
गोयमा ! पडिवज्जमाणए पडच्च सिय श्रत्यि, सिय नत्थि। जद श्रत्थि जहण्णेणं 
एक्को वा दोवा तिण्णि वा, उक्कोसेणं सयपुदत्तं | पुव्वपडिवण्णए पडच्च 
सिय अत्थि, सिय नत्यि । जइ अत्थि जहण्णंणं एक्‍को वा दो वा तिण्णि वा, 
उककोसेणं सहस्सपृहत्तं ॥ 

४४७. बउसा ण॑ भंते ! एगसमएणं--पृच्छा । 
गोयमा ! पडिवज्जमाणए पडच्च सिय श्रत्थि, सिय नत्थि । जइ प्रत्यि जहण्णंणं 
एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं सयपुदहत्तं पृव्वपडिवण्णए पडच्च 
जहण्णंणं कोडिसयपुहत्तं, उकक्‍कोसेण वि कोडिसयपृहत्तं। एवं पडिसेवणा- 
कुसील वि।। 

४४८. कसायकुसीलाणं-पुृच्छा । 
गोयमा ! पडिवज्जमाणए पड॒च्च सिय अत्थि, सिय नत्थि । जद् प्रत्यि जहण्णेणं 
एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं सहस्सपुहत्तं । पुव्वपडिवण्णए पड़च्च 
जहण्णंणं कोडिसहस्सपुहत्तं, उक्‍कोसेण वि कोडिसहस्सपृहत्तं ॥। 

४४६. नियंठाणं--पृच्छा । 





१. मावे वा (ता) | 


पंचवीसइमं सत॑ (सत्तमों उद्देसो) €श्भ्र 


गोयमा ! पडिवज्जमाणए पडच्च सिय श्रत्थि, सिय नत्यि । जइ प्रत्यि जहण्णेणं 
एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं बावट्ट सतं--अ्रद्डसयं खवगाणं, चउप्पन्नं 
उवसामगाणं' । पृव्वपडिवण्णए पड़च्च सिय श्रत्थि, सिय नत्थि। जद श्रत्यि 
जहण्णेणं एकक्‍को वा दो वा तिण्णि वा, उक्‍कोसेणं सयपुद्दत्तं ॥ 


४५०. सिणायाणं-पुच्छा । 
गोयमा ! पडिवज्जमाणए पड़च्च सिय श्रत्थि, सिय नत्थि | जइ अत्थि जहण्णेणं 
एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं अट्ट्सतं । पुव्वपडिवण्णा पड़च्च 
जहण्णंणं कोडिपुहृत्तं, उक्‍कोसेण बि कोडिप्द्तत्तं ।। 

अप्पाब हुयत्त-पदं 

४५४१. एएसि ण॑ भंते ! पुलाग-बउस-पडिसेवणाकुसील-कसायकुसील-नियंठ-सिणायाण 
कयरे कयरेहितो' *श्रप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ? ० विसेसाहिया वा ? 
गोयमा ! सब्वत्थोवा नियंठा, पुलागा संखेज्जगुणा, सिणाया संखेज्जगुणा, 
बउसा संखेज्जगुणा, पडिसेवणाकुसीला संखेज्जगुणा, कसायकुसीला संखेज्ज- 
गुणा ॥। 

४५३. सब भंते ! सब भंते ! तक्ति जाव' विहरइ ॥। 

सत्तमो उद्देसो 

पण्णवण-पव 

४५३. कति ण॑ं भंते ! संजया पण्णत्ता ? 
गोयमा ! पंच संजया पण्णत्ता, तं जहा -सामाइयसंजए, छेदोवट्रावणियसंजए', 
परिहारविसुद्धियसंजए', सुहुमसंपरायसंजए, श्रहक्शाय ६ ए |। 

४५४. सामाइयसंजए ण॑ं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते, तं जहा - इत्तरिए य, झ्ावकहिए य ॥। 

४५५. छेदोवट्भरावणियसंजए ण॑ -पुच्छा । 
गोयमा ! दुविहे पण्णत्त, तं जहा--सातियारे य, निरतियारे य ॥। 

४५६. परिहारवि-छलयेसंजए--पुच्छा । 

१. उवसमगाणं (स) । ४. "ट्वाणिय ०" (ता) | 


२. सं० पा०--कयरेहितो जाव विसेसाहिया। ५. ० विसुद्धिसंजए (ख) । 
है. भ० १॥४५९१ | 


भगवरई 


६५६ 
गोयमा ! दृविहे पण्णत्ते, तं जहा--निव्विसमाणए य, निव्विट्वुकाइए य ॥ 
४५७. सुहमसंपरायसंजए- पुच्छा । 
गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते, तं जहा--संकिलिस्समाणए य, विसुज्ममाणए' य ॥। 
४५८. श्रहक्खायसंजए--पुच्छा । 
गोयमा ! दुविहे पण्णत्त, तं जहा--छउमत्थे य, केवली य ॥। 
सं गहणी-गाहा 
सामाइयम्मि उ कए, चाउज्जामं अणुत्तरं धम्मं। 
तिविहेणं॑ फासयंतो, सामाइयसंजब्रो स॒ खलु ॥१॥। 
छेत्तूण उ परियागं, पोराणं जो ठवेइ अप्पाणं। 
धम्ममस्मि पंचजामे, छेदोवट्रावणो स खलु ॥।२॥। 
परिहरइ जो विसुद्धं, तु पंचयामं अजुत्तरं धम्मं । 
तिविहेणं॑ फासयंतो, परिहारियसंजम्रो स खलु ॥।३॥। 
लोभाण्‌' वेदेंतो'ं, जो खलु उवसामओ व खबओ॥नो वा । 
सो सुहमसंपराझो, श्रह्ालाया" ऊणझ्ोो किचि ॥।४॥।। 
उवसंते खोणम्मि व, जो खलु कम्मम्मि मोहणिज्जम्मि । 
छउठमत्थो व जिणो वा, अहखाओो संजओ्रो स खलु ।॥५॥। 
बेद-पद 
४५६९. सामाइयसंजए णं भंते ! कि सवेदए होज्जा ? अवेदए होज्जा ? 
गोयमा * सवेदए वा होज्जा, अवेदए वा होज्जा । जइ सवेदए --एवं जहा" 
कसायकुसोल तहेव निरवसेसं । एवं छेदोवट्टावणियसंजए वि। परिहारविसुद्धिय- 
संजओ जहा" पुलाओ । सुहुमसंपरायसंजञो श्रहक्‍्खायसंजडझ्रों य जहा* नियंठो ॥। 
राग-पद 
४६०. सामाइयसंजए ण॑ भंते ! कि सरागे होज्जा ? वीयरागे होज्जा ? 


१. विसुद्धमाणए (ता) । 

२. लोममण (अ, क); लोभाण (ख, ता, म, 
स); लोभाणं (ब) । 

है. वेदयतों (अ); वेयंतों (ता) । 


गोयमा ! सरागे होज्जा, नो वीयराग होज्जा । एवं जाव सुहुमसंपरायसंजए । 
प्रहक्खायसंजए । जहा नियंठे ।। 


म० २५।२६१, २९२ । 
२४।२८६,२८३७ । 
भ० २५।२६३,२६४ । 
भ० २४।२६७,२६८ । 


की डील अत मर 
न 
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४. अहकक्‍्खाया (भ, क, ख, ब, म, स) । 


पंचवबीसइमं सतं (सत्तमों उहेसों) ६५७ 


कप्प-पव 

४६१. सामाइयसंजए णं भंते ' कि ठियकप्पे होज्जा ? अट्टियकप्पे होज्जा ? 
गोयमा ! ठियकप्पे वा होज्जा, श्रट्टियकप्पे वा होज्जा ॥ 

४६२. छेदोवट्रावणियसंजए-पुच्छा । 
गोयमा ! ठियकप्पे होज्जा, नो अद्वियकप्पे होज्जा। एवं परिहारविसुद्धि य- 
संजए वि | सेसा जहा सामाइयसंजए ॥। 

४६३. सामाइयसंजए ण॑ भंते ! कि जिणकप्पे होज्जा ? थेरकप्पे होज्जा ? कप्पातीते 

होज्जा ? 

गोयमा ! जिणकप्पे वा होज्जा, जहा' कसायकुसील तहेव निरवसेसं | छेदो- 
वट्टावणिओ परिहारविसुद्धिआओ। य जहा बउसो । सेसा जहा नियंठे ॥। 


नियंठ-पद 


४६४. सामाइयसंजए ण॑ भंते ! कि पुलाए होज्जा ? बउमे जाव सिणाए होज्जा ? 
गोयमा ! पुलाए वा होज्जा, वबउसे जाव कसायकुसोले वा होज्जा, नो नियंठे 
होज्जा, नो सिणाए होज्जा । एवं छेदोवट्रावणिए वि ।। 

४६५. परिहारविसुद्धिवसंजए णं--पुच्छा । 
गोयमा ! नो पुलाए, नो बउसे, नो पडिसेवणाकुसील होज्जा; कसायकुसीले 
होज्जा, नो नियंठे होज्जा, नो सिणाए होज्जा । एवं सुहुमसंपराए वि ॥। 

४६६. अहक्खायसंजए-पच्छा । 
गोयमा ! नो पूलाए होज्जा जाव नो कसाय: सीने होज्जा, नियंठे वा होज्जा, 
सिणाए वा होज्जा ।। 


पडिसेवणा-पद॑ 


४६७. सामाइयसंजए ण॑ भंते ! कि पडिसेवए होज्जा? अपडिसेवए होज्जा ? 
गोयमा !' पडिसेवएण वा होज्जा, अपडिसेवए वा होज्जा। जद पडिसंवए 
होज्जा -कि मूलगुणपडिसंवए होज्जा, सेसं जहा' पुलागस्स । जहा सामाइय- 
संजए एवं छेदोवदट्रावणिए वि |। 

४६८. परिहारविसुद्धियसंजए-पुच्छा । 
गोयमा ! नो पडिसंवए होज्जा, श्रपडिसंवए होज्जा | एवं जाव अहकक्‍्खाय- 
संजए ।॥। 


१, भम० २४५।२०२ | ३. भ० २५।॥३० ३२ । 
२, भमं० २४।३० ९१ । ४. भ० २४५।६०५८ | 


ह्भ्र्द भगवई 

नाण-पद 

४६६९६. सामाइयसंजए णं भंते ! कतिसु नाणेसु होज्जा ? 
गोयमा ! दोसु वा तिसु वा चउसु वा नाणेसु होज्जा । एवं जहा' कसायकुसी- 
लस्स तहेव चत्तारि नाणाइं भयणाए। एवं जाव सुहुमसंपराए। श्रहक्‍्खाय- 
संजयस्स पंच नाणाईं भयणाए जहा' नाणहेसए ।। 

४७०. सामाइयसंजए णं भंते ! केवतियं सुय॑ं श्रहिज्जेज्जा ? 
गोयमा ! जहण्णेणं अट्ट पवस्थछ।याश्रो, जहा' कसायकुसोले । एवं छेदोवट्टाव- 
णिए वि. ॥ 

४७१. परिहारविसुद्धियसंजए-पृच्छा । 
गोयमा ! जहण्णेणं नवमस्स पुव्वस्स ततियं श्रायारवत्थं, उक्कोसेणं असंपुण्णाईं 
दस पुव्वाइईं अहिज्जेज्जा । सुहुमसंपरायसंजए जहा सामाइयसंजए ।। 

४७२. अहक्खायसंजए - पुच्छा । 
गोयमा ! जहण्णेणं अरट्टु पवयणमायाओ्रो, उक्‍्कोसेणं चोहस पुव्वाईं अ्रहिज्जेज्जा, 
सुयवतिरित्ते वा होज्जा ।। 

तित्थ-पद 

४७३. सामाइयसंजए ण॑ भंते ! कि तित्ये होज्जा ? अतित्थे होज्जा ? 
गोयमा ! तित्थे वा होज्जा, अतित्थे वा होज्जा, जहा' कसायकुसीले । 
छेदोवट्रावणिए परिहारविसुद्धिए य जहा' पुलाए | संसा जहा सामाइयसंजए ।॥। 

लिग-पद 

४७४. सामाइयसंजए ण॑ं भंते ! कि सलिगे होज्जा ? अण्णलिगे होज्जा ? गिहिलिगे 
होज्जा ? जहा' पुलाए । एवं छेदोवट्टावणिए वि ॥। 

४७५. परिहारविसुद्धियसंजए ण॑ भंते ! कि-पुच्छा । 

गोयमा ! दव्वलिगं पि भावलिंगं पि पडच्च सलिगे होज्जा, नो अण्णलिंगे 

होज्जा, नो गिहिलिगे होज्जा । सेसा जहा सामाइयसंजए ।। 


सरोर-पदं 
४७६. सामाइयसंजए ण॑ भंते ! कतिसु सरीरेसु होज्जा ? 

गोयमा ! तिसु वा चउसु वा पंचसु वा जहा* कसायकुसीले । एवं छेदोवट्टाव- 
णिए वि । सेसा जहा पुलाए ॥ 


्थ़यीओओनी चने पक “खिल "जा अमान 
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खेस-पव॑ं 

४७७. सामाइयसंजए ण॑ भंते ! कि कम्मभूमीए होज्जा ? श्रकम्मभूमीए होज्जा ? 
गोयमा ! जम्मण-संतिभावं॑ पडुच्च जहा' बउमे | एवं छेदोवट्रावणिए वि । 
परिहारविसुद्धिए य जहा' प्‌ लाए | सेसा जहा सण्थान्ष्र:छूए ॥। 

काल-पव॑ 

४७८- सामाइयसंजए ण॑ भंते !| कि प्रोसप्पिणिकाले होज्जा ? उस्सप्पिणिकाले 
होज्जा ? नोझ्रोसप्पिणि-नोउस्सप्पिणिकाले होज्जा ? 
गोयमा ! झओसप्पिणिकाल जहा' बउसे। एवं छेदोवट्टरावणिए वि, नवरं-- 
जम्मण-संतिभावं॑ पडच्च चउसु वि पलिभागेसु नत्यथि, साहरणं पड़च्च अण्णयरे 
पडिभागे होज्जा, सेसं तं चेव ।॥। 

४७६. परिहारविसुद्धिए--पुच्छा । 
गोयमा ! ओसप्पिणिकाले वा होज्जा, उस्सप्पिणिकाले वा होज्जा, नोग्रोस- 
प्पिणि-नोउस्सप्पिणिकाले नो होज्जा । जइ ग्लोसप्पिणिकाले होज्जा -जहा' 
पुलाझो । उस्सप्पिणिकाल वि जहा' पुलाओ । सुहुमसंपराइओ जहा' नियंठो । 
एवं अ्रहक्खाश्रो वि ।। 

गति-पद॑ 

४८०. सामाइयसंजए ण॑ भंते ! कालगए समाणे कं' गति गच्छति ? 
गोयमा ! देवगति गच्छति ॥। 

४८१. देवगति गच्छमाणे कि भवणवासोसु उववज्जेज्जा ? वाणमंतरेसु उववज्जेज्जा ? 
जोइसिएसु उववज्जेज्जा ? वेमाणिएसु उववज्जेज्जा ? 
गोयमा ! नो भवणवासोसु उववज्जेज्जा-जहा' कसायकुसोीले । एवं छेदोव- 
ट्रावणिए वि । परिहारविसुद्धिए जहा' पुलाए | सुहुमसंपराए जहा" नियंठे ।। 

४८२. श्रहक्खाए -पुच्छा । 
गोयमा * एवं प्रहक्खायसंजए वि जाव अजहण्णमणुक्कोसेणं अणृत्तरविमाणेस 
उववज्जेज्जा; अत्थेगतिए सिज्मति जाव सव्वदुकक्‍्खाणं अंतं करेति ॥। 

४८३. सामाइयसंजए ण॑ भंते ! देवलोगेसु उववज्जमाणं कि इंदत्ताए उववज्जति -- 


पुच्छा । 
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६६० 


४ए८ ४-० 


४८१. 


भगवईं 


गोयमा ! अविराहणं पडच्च एवं जहा' कसायकुसीले । एवं छेदोवट्टावणिए 


वि | परिहारविसुद्धिए जहा' पुलाए । सेसा जहा' नियंठे ॥ 

सामाइयसंजयस्स णं॑ भंते ! देवलोगेसु उववज्जमाणस्स केवतियं कालं ठिती 
पण्णत्ता ? 

गोयमा ! जहण्णेणं दो पलिओवमाइं, उककोसेणं तेत्तीसं सागरोबमाइईं | एवं 
छेदोवट्टरावणिए वि ॥। 


परिहा रविसुद्धियस्स--पुच्छा । 
गोयमा ! जहण्णेणं दो पलिश्लोवमाईं, उक्कोसेणं प्रट्टारस सागरोवमाइं, सेसाणं 


जहा" नियंठस्स ॥। 


संजमट्टाण-पदं 


डं८द्‌. 


४८७. 


उडंप्ाप. 


४८६. 


सामाइयसंजयस्स णं भंते ! केवतिया संजमट्टराणा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! श्रसंखेज्जा संजमट्टाणा पण्णत्ता । एवं जाव पब्छि्अनयुद्धियस्स ।। 
सुहमसंप रायसंजयस्स--पुच्छा । 

गोयमा ! श्रसंखेज्जा अंतोमुहुत्तिया संजमट्टाणा पण्णत्ता ।। 

अहक्खायसंजयस्स -पृच्छा । 

गोयमा ! एगे अश्रजहण्णमणुक्कोसए संजमट्टाणं पण्णनते ।। 

एएसि णं भंते ! सामाइय-छंदोवट्रावणिय-प१रिहार विसु द्धिय-सुहुमसं प राग - 
अहक्खायसंजयाणं संजमट्टाणाणं कयरे कयरेहितो' *अप्पा वा ? बहुया वा ? 
तुल्ला वा ? ? विसेसाहिया वा ? 

गोयमा ! सव्वत्थोवे अ्रहक्खायसंजमस्स एगे श्रजहण्णमणक्कोसए संजमट्टाणे 
सुहुमसंपरागसंजयस्स शअ्रंतोमुहुत्तिया संजमट्टराणा असंखेज्जगुणा, परिहा रविसु 
द्वियसंजयस्स संजमट्टाणा श्रसंखेज्जगुणा, सामाइयसंजयस्स छदोंवट्रावणिय- 
संजयस्स य' एएसि ण॑ संजमट्टाणा दोण्ह वि तुल्ला भ्रसंबेज्जगुणा ।। 


निगास-पदें 


४६6. 


४६१. 


सामाइयसंजयस्स णं भंते ! केवइया चरित्तपज्जवा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! प्रणंता चरित्तपज्जवा पण्णत्ता । एवं जाव अहक्खायसंज यस्स ।। 
सामाइयसंजए ण॑ भंते ! सामाइयसंजयस्स सट्टाणसण्णिगासेणं चरित्तपज्जवे हि 
कि हीणे ? तुल्ले ? प्रब्भहिए ? 

गोयमा ! सिय हीणे--छट्ठाणवडिए ।। 


१. म० २५४।३४० । ४. म० २५।३४५। 
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पंचबीसहमं सत॑ (सत्तमों उद्देसो) ६६१ 


४६२. 


४६३. 


४€ 6, 


४६4५. 


४६६. 


सामाइयसंजए ण॑ भंते ! छेदोवट्टावणियसंजयस्स परद्राणसण्णिगासेणं चरित्त- 
पज्जवे हि-- पुच्छा । 

गोयमा ! सिय हीणे - छट्ठाणवडिए । एवं परिहारविसुद्धियस्स वि ।। 
सामाइयसंजए णं॑ भंतरे ! सुहुमसंपरागसंजयस्स परद्वाणसण्णिगासेणं चरित्त- 
पज्जवेहि - पुच्छा । 

गोयमा ! हीणे, नो तुल्ले, नो अब्भमहिए, ब्रणंतगुणहीण । एवं श्रहकक्‍्खाय- 
संजयस्स वि। एवं छंदोवट्टरावणिए ति हेद्धिल्लिसु तिसु वि सम छट्टाणवडिए, 
उवरिल्लेसु दोसु तहेव हीणे । जहा छेंदोवट्रावणिए तहा परिहारजिसद्धिए वि॥। 
सुट्मसंपरागसंजए ण॑ भंते | सामाइयसंजयस्स परद्राण--पुच्छा । 

गोयमा ! नो हीण, नो तुल्तन, अब्भहिए -अ्रणंतगुणमब्भहिए । एवं छेझ्नोवद्दा- 
वर्णिय परिहारविसुद्धिएसु वि ययमं । सद्दाणं सिय होणे, नो तुल्त, सिय अब्भ- 
हिए । जइ हं!ण अणंतगणही णे, अह झव्भहिए अणंतगुणमब्भहिए ॥। 
सुहमसंपरायसजयस्स अहक्खायसंजयस्स परट्वाण - पच्छा । 

गोयमा ! हीण, नो तुल्ले, नो अब्भहिए; अ्रणंतगणहीणे । अ्रहक्खाए हेटिल्लाणं 
चउण्ह वि नो होणे, नो तुल्ते, अब्भहिए--अ्रणंतगुणमत्भहिए । सद्ठाणे नो 
हीणे, तुल्ले, नो अश्रब्भहिए ॥ 

एएसि णं॑ भंते! सामाइय-छेदोवट्टावणिय-परिहार विसुद्धिय-सुहु मसंपराय- 
ग्रहवखायसंजयाणं जहण्णक्कोसगाण चरित्तपज्जवाणं कयरे कयरेहितो' *भ्रप्पा 
वा ? वहया वा ? तुल्ला वा ? ? विसेसाहिया वा ? 

गोयमा ! सामाइयसंजयस्स छंझ्मोवद्रावणियसंजयस्स ये एएसि णं जहण्णगा 
चरित्तपज्जवा दोण्ह वि तुल्ला सव्वत्थोवा, परिहारविसुद्धियसंजयस्स जहण्णगा 
चरित्तपज्जवा अणंतगुणा, तस्स चव उक्कोसगा चरित्तपज्जवा ग्रणंतगणा, 
सामादयमसंजयस्स छेझ्नोवद्रावणियसंजयस्स य एएसि ण॑ उक्‍कोसगा चरित्तपज्जवा 
दोण्ह थि तुल्ला अणंतगुणा, सुट्र्मसंपरायसंजयस्स जहण्णगा चरित्तपज्जवा 
ग्रणंतगुणा, तस्स चव उककोसगा चरित्तपज्जवा अणंतगुणा, अहक्खायसंजयस्स 
झ्रजहण्णमणक्कोसगा चरित्तपज्जवा अ्रणंतगुणा ।। 


जोग-पदं 


४६७. 








सामाइयमसंजए ण॑ भंते ! कि सजोगी होज्जा ? अजोगी होज्जा ? 
गोयमा ! सजोगी जहा पुलाए। एवं जाव सुहमसंपरायसंजए । अ्रहक्‍क्खाए 
जहा' सिणाए ॥। 


तआ्लननाउवथ-म िज+- का आनन आल ञएए। जा नह ४4 


१. सं० पा०--कयरेहितों जाव विसेसाहिया । ३. भ० २५।३६५१ | 
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8६६२ क्‍ भगषई 


उबशोग-पद॑ 
४६८. सामाइयसंजए ण॑ भंते ! कि सागारोवउत्ते होज्जा ? पश्रणागारोवउत्ते होज्जा ? 
गोयमा ! सागरोवउऊत्ते जहा' पुलाए। एवं जाव प्रहकक्‍्खाए, नवरं-सुहमसंप- 
राए सागारोवउऊत्ते होज्जा, नो श्रणागारोवउत्ते होज्जा ॥ 
कसाय-पद 
४६६९. सामाइयसंजए णं भंते ! कि सकसायी होज्जा ? श्रकसायी होज्जा ? 
गोयमा ! सकसायी होज्जा, नो प्रकसायी होज्जा जहा कसायकुसीले | एवं 
छेदोवट्टावणिए वि । परिहारविसुद्धिए जहा' पुलाए । 
५००. सुहंमसंपरागसंजए--पुच्छा । 
गोयमा ! सकसायी होज्जा, नो श्रकसायी होज्जा ।। 
५०१. जइ सकसायोी होज्जा, से णं भंते | कतिसु कसायेसु होज्जा ? 
गोयमा ! एगम्मि संजलणलोभे होज्जा । अहक्खायसंजए जहा' नियंठे ।। 
लेस्सा-पद॑ 
५०२. सामाइयसंजए ण॑ं भंते ! कि सलेस्से होज्जा ? अलेस्से होज्जा ? 
गोयमा ! सलेस्से होज्जा जहा कसायकुसीले | एवं छेदोवट्रावणिए वि। 
परिहारविसुद्धिए जहा' पुलाएं | सुहुमसंपराए जहा नियंठे । अ्रहकक्‍्खाए जहा” 
सिणाए, नवरं--जइ सलेस्से होज्जा, एगाए सुक्कलेस्साए होज्जा ।। 
परिणाम-पदं 
५०३. सामाइयसंजए णं भंते ! कि वडढमाणपरिणामे होज्जा ? हायमाणपरिणामे" ? 
ग्रवट्टियपरिणामे ? 
गोयमा ! वड्ढमाणपरिणामे जहा" पुलाए। एवं जाव परिहारविसुद्धिए ।। 
५०४. सुहुमसंपराए--पुच्छा । 
गोयमा ! वड्डमाणपरिणामे वा होज्जा, हायमाणपरिणामे वा होज्जा, 
नो अवद्वियपरिणाम होज्जा । अहक्खाए जहा" नियंठे ॥ 
५०५. सामाइयसंजए ण॑ मंते ! केवइयं कालं वड्ढमाणपरिणामे होज्जा ? 
गोयमा ! जहण्णेणं एक्‍्क समय॑ जहा' पुलाए। एवं जाव परिहा रविसुद्धिए ।। 


१. म० २४।३६९६ । ७, भ० २५॥३७७, ३७८ । 
२. म० २५।३७० | प्. भ० २४५।६७६,३८० | 
३. भ० २५।३६७,३६८ । €. हीय? (स)। 

४. म० २५।३७१,३७२ | १०. भम० २५।२८१ । 

४. भम० २५।३७५,३७६९ | ११. भ० २५।र२८२ ; 


६० भ० २५।३७३|२७४ । १२. भ० २५।३८३ । 
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५०६. सुहमसंपरागसंजए ण॑ भंत्रे ! केवतियं काल॑ वड॒ढमाणपरिणामे होज्जा ? 
गोयमा ! जहृण्णेणं एक्‍्कं समयं, उक्कोसेणं अंतोमुहृत्तं ॥ 

५०७. केवतियं काल हायमाणपरिणामे होज्जा ? एवं चेव ।। 

५०८. अहक्खायसंज7ए ण॑ भंते ! केवतियं काल वडढमाणपरिणामे होज्जा ? 
गोयमा ! जहण्णंणं श्रतोमुहुत्तं, उकक्रोसेण वि अंतोमुहृत्तं | 

५०६. केवतियं काल शअ्रवट्टियपरिणामे होज्जा ? 

._गोयमा ! जहण्णंणं एक्कं समय, उक्कोसेणं देसूणा पुव्वकोडी ।। 

बंध-पद॑ 

५१०. सामाइयसंजए ण॑ं भंते ! कइ कम्प्रप्पगडोश्रो बंधद ? 
गोयमा ! सत्तविहबंधए वा, अट्ठवुविहबंधए वा, एवं जहा' बउसे । एवं जाव 
परिहा रविसुद्धिए ॥। 

५११. सुहमसंपरागसंजए-पुच्छा । 
गोयमा ! श्राउय-मोहणिज्जवज्जाओ छ कम्मप्पगडोओ बंधति । भ्रहक्वायसंजए 
जहा' सिणाए ॥। 

बेदण-पदं 

५९२. सामाइयसंजए ण॑ं भंते ! कति कम्मप्पगडीशो वेदेति ? 
गोयमा ! नियम प्रट्ट कम्मप्पगडोओ वेदेति । एवं जाव सुहुमसंपराए ॥। 

५१३. अहक्‍्खाए- पुच्छा । 
गोयमा ! सत्तविहवेदण वा, चउव्विहवेदएण वा। सत्त वेदेमाणे मोहणिज्ज- 
वज्जाओ सत्त कम्मप्पगडीओ वेदेति, चत्तारि वेदेमाणं वेयणिज्जाउय-नाम- 
गोयाओ छत्तारि कम्मप्पगडीओ वेदेति ।। 


उदी २णा-पद॑ 
५१४. सामाइयसंजए णं भंत्रे | कति' कम्मप्पगडोग्रो उदोरेति ? 
गोयमा ! सत्तविहउदोरए वा जहा बउसो । एवं जाव परिहार विसुद्धिए ।। 
५१५. सुहुमसंपराए--पुच्छा । 
गोयमा ! छव्विहृउददो रए वा, पंचविहउदीरए वा। छ उदीरेमाणे प्राउय- 
वेयणिज्जवण्जाओ छ कम्मप्पगडोप्नो उदोरेइ, पंच उदीरमाणे झाउय- 
वेयणिज्ज-मोह णिज्जवज्जाझ्ो पंच कम्मप्पगडीओ उदीरेइ ।। 
५१६. अहकक्‍्खायसंजए - पुच्छा । 


१. भ० २५।३६१। ३. केवइ (ता) । 
२. भ० २५।३६४ | ड. भ० २५।२६६ । 
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गोयमा ! पंचविहृउददोरए वा दुविहृउददीरए वा श्रणुदीरण वा । पंच 
उदीरेमाणे श्राउय-वेयणिज्ज-मोह।ण>>८छ्थ्प्रो । सेसं जहा' नियंठस्स ।॥। 


उवसंपज्जहण-पद 

५१७. सामाइयसंजए णं मभंते ! सामाइयसंजयत्तं जहमाणे कि जहति ? कि 
उवसंपज्जति ? 
गोयमा ! सामाइयसंजयत्तं जहति। छेदोवट्टरावणियसंजयं वा, सुहुमसंप राग- 
संजयं वा, असंजमं वा, संजमासंजमं वा उवसंपज्जति ।। 

५१८. छेझवदट्रावणिए--पुच्छा । 
गोयमा ! छेश्नोवद्वरावणियसंजयत्तं जहति । सामाइयसंजयं वा, परिहा<विसुद्धिय- 
संजयं वा, सुहुमसंपरागसंजयं वा श्रसंजमं वा, संजमासंजमं वा उवसंपज्जति ॥। 

५१६. परिहारविसुद्धिए-पुच्छा । 
गोयमा ! परिहारविसुद्धियसंजयत्तं जहति | छेदोवट्टावणियसंजयं वा असंजमं 
वा उवसंपज्जति ।। 

५२०. सुहमसंपराएं-पुच्छा । 
गोयमा ! सुहुमसंपरायसंजयतं जह॒ति | सामाइयसंजयं वा, छेग्रोवट्टावणियसंजयं 
वा, अ्रहक्खायसंजयं वा, श्रसंजमं वा उवसंपज्जइ ॥। 

५२१. अहक्खायसंजए--पुच्छा । 
गोयमा ! श्रहं>छणरझःथ्जयत्तंं जहति। सुहुमसंपरागसंजयं वा, असंजमं वा, 
सिद्धिगति वा उवसंपज्जइ ।। 

सण्णा-पद॑ 

५२२. सामाइयसंजए णं भंते ! कि सण्णोवउत्ते होज्जा ? नो सण्णोवउत्ते होज्जा ? 
गोयमा ! सण्णोवउत्ते जहा' बउसो | एवं जाव परिहारविसुद्धिए । सुहमसंपराए 
ग्रहक्खाए य जहा पुलाए ॥ न्‍ 

ग्राहा र-पद॑ 

५२३. सामाइयसंजए ण॑ भंते ! कि आहारए होज्जा ? अ्रणाहारए होज्जा ? जहा" 
पुलाए । एवं जाव सुहुमसंपराए | अहक्खायसंजए जहा' सिणाए ॥। 


१, म० २४।४०१ । ४. भ० २४।४०६ | 
२. उपसंपत्तिप्रसज्ज॒सरवंत्रापि भावप्रत्ययलोपो ५. भ० २४५।४११। 
दश्यते । ६. भ० २५।४१२ | 


है. भ०।४१० । 
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भव-पदं 
५२४. सामाइयसंजए णं भंते ! कति भवग्गहणाईं होज्जा ? 
गोयमा ! जहण्णेणं एक्कं, उक्कोसेणं श्रट्ट । एवं छेदोवट्टरावणिए वि ॥। 
५२५. परिहारविसुद्धिए - पुच्छा । 
गोयमा ! जहण्णेणं एक्‍्कं, उकक्‍कोसेणं तिण्णि । एवं जाव अहक्‍्खाए ।। 
आगरिस-पद 
५२६. सामाइयसंजयस्स ण॑ भंते ! एगभवग्गहणिया केवतिया आारगररिसा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जहण्णंणं जहा' बउसस्स ॥। 
५२७. छेदोवद्रावणियस्स- पुच्छा । 
गोयमा ! जहण्णेणं एक्‍्को', उक्कोसेणं वीसपुद्धत्तं ॥। 
५२८. परिहारविसुद्धियस्स-पुच्छा । 
गोयमा ! जहण्णेणं एक्‍्को, उककोसेणं तिण्णि ॥ 
५२६. सुटंमसंपरायस्स- पुच्छा । 
गोयमा ! जहण्णंणं एक्‍्कों, उक्कोसेणं चत्तारि॥। 
५३०. अहक्‍्खायस्स-पुच्छा । 
गोयमा ! ज हण्णंणं एक्‍्को, उक्‍कोसेणं दोण्णि ।। 
५३१. सामाइयसंजयस्स ण॑ भंते ! नाणाभवग्गहणिया केवतिया आगरिसा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जहा' बउसे ॥। 
५३२. छेदोवट्टावणियस्स--पुच्छा । 
गोयमा ! जह॒ण्णेणं दोण्णि, उक्कोसेणं उर्वारिं नवण्हं सयाणं झंतो सहस्सस्स । 
परिहारविसुद्धियस्स जहण्णेणं दोण्णि, उबकोसेणं सत्त । सुहुमसंपरागस्स जहण्णेणं 
दोण्णि, उककोसेंणं नव । अ्रहकक्‍्खायस्स जहण्णंणं दोण्णि, उक्‍कोसेणं पंच ।॥। 
काल-पदं 
५३३- सामाइयसंजए णं भंते ! कालओझो केवच्चिरं होइ ? 
गोयमा ! जहण्णेणं एकक्‍्क समयं, उक्‍कोसेणं देसूणएहिं नवहिं वासेहि ऊणिया 
पुन्वकोडी । एवं छेदो-#छु-/४"< वि। परिहारविसुद्धिए जहण्णेणं एक्क समयं, 
उक्कोसेणं देसूणएहि एक्ूणतीसाए वासेहि ऊणिया पुव्वकोडी | सुहुमसंपराए 
जहा' नियंठ । श्रहक्‍क्खाए जहा सामाइयसंजए ॥। 
५३४. सामाइयसंजया णं भंते ! कालओो केवच्चिरं होंति ? 
गोयमा ! सब्वद्धं ॥। 


है. भ० २४५।४१७। ३ भ० र०५।४२१।॥। 
२. एक्क (अ, ख, ता, ब, म) । ४. भ० २५।४२६। 
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५३५. छेदोवट्रावणियसंजया- पुच्छा । 
गोयमा ! जहण्णेणं अड्ढाइज्जाइं वाससयाइं, उक्कोसेणं पण्णासं सागरोवम- 
कोडिसयसहस्साईं ।। 

५३६. परिहारविसुद्धीयसंजया-- पुच्छा । 
गोयमा ! जहण्णेणं देसूणाइं दो वाससयाइं, उक्कोसेणं देसूणाओ दो पुव्व- 
कोडीओ ॥। 

५३७. सुहुमसंपरागसंजया--पुच्छा । 
गोयमा ! जहण्णेणं एक्‍्क समयं, उक्कोसेणं अंतोमुहुत्तं। भ्रहक्खायसंजया जहा 
सामाइयसंजया ।। 

धंतर-पद 

५३८. सामाइयसंजयस्स ण॑ भंते ! केवइयं काल॑ अंतर होइ ? ' 
गोयमा ! जहण्णंणं जहा' पुलागस्स । एवं जाव श्रहक्खायसं जयस्स ॥। 

५३६. सामाइयसंजयाणं भंते [ --प॒च्छा । 
गोयमा ! “नत्थि अंतर ॥। 

५४०. छेदोवर्द्रावणियाणं--प॒च्छा । 
गोयमा ! जहण्णंणं तेवट्टि वाससहस्साइं, उक्कोसेणं अ्रद्टारस सागरोवमकोडा- 
कोडीओ ॥।। 

५४१. परिहारविसुद्धियाणं- पुच्छा । 
गोयमा ! जहण्णंणं चउरासीईं वाससहस्साइं, उवकोसेणं प्रट्टारस सागरोवम- 
कोडाकोडीओ । सुहुमसंप रायाणं जहा' नियंठाणं । अहवखायाणं जहा सामाइय- 
संजयाणं ॥। 

समुर्धाय-पद 

५४२. सामाइयसंजयरस ण॑ भंते ! कति समग्घाया पण्णत्ता ? 
गोयमा ! छ समुग्घाया पण्णत्ता जहा" कसायकुसोलस्स । एवं छेदो वट्टाव णियस्स 
वि । परिहार विसुद्धियस्स जहा पुलागस्स । सुहुमसंपरागस्स जहा' नियंठस्स । 
्रहवलायस्स जहा" सिणायस्स |। 


खेत्त-पद॑ं 

५४३. सामाइयसंजए णं भंते ! लोगस्स कि संखेज्जइभागें होज्जा, प्रसंखेज्जदभागे-- 
पच्छा । 

१. भ० २५।४३० । ४. भम० २५।४३५ । 

२. नत्यंतर (अ, क, ख, ता, ब, म) | ६. भ० २४।४३८ । 

हे. भ० २५४२४ | ७. भ० २५।४३६ । 

४. म० २४॥४२७। 
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गोयमा ! नो संखेज्जइभागे जहा' पलाए । एवं जाव सुहुमसंपराए । शब्रहक्खाय- 
संजए जहा' सिणाए ॥। 

फु्सणा-पद॑ 

५४४. सामाइयसंजए णं भंते ! लोगस्स कि संखेज्जइभागं फुसइ० ? जहेव होज्जा 
तहेव फुस इ ।॥। 

भाव-पद॑ 

५४५. सामाइयसंजए णं भंते ! कयरंमम्मि भावे होज्जा ? 
गोयमा ! खञ्मोवसमिए भावे होज्जा । एवं जाव सुहुमसंपराए ।। 

५४६. श्रहक्खायसंजए - पच्छा । 
गोयमा ! उवसमिए वा खइए'* वा भावे होज्जा ।। 

परिमाण-पद॑ 

५४७. सामाइयसंजया ण॑ भंते ! एगसमएणं केवतिया होज्जा ? 
गोयमा ! पडिवज्जमाणए य पड़च्च जहा" कसायकुसीला तहेव निरवसेसं ।। 

५४८. छिदोवट्रावणिया-पुच्छा । 
गोयमा ! पड़िवज्जमाणए पडच्च सिय अत्थि सिय नत्यि | जइ अत्थि जहण्णेणं 
एक्‍्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं सयपृहत्तं । पुव्वपडिवण्णए पडच्च सिय 
अत्थि सिय नत्थि । जइ अत्थि जहण्णेणं कोडिसयपुहत्तं, उक्‍कोसेण वि कोडि- 
सयपुहत्तं । परिहारविसुद्धिया जहा" पुलागा । सुहुमसंपराया जहा' नियंठा ॥। 

५४६. श्रहक्खायसंजया णं- पुच्छा । 
गोयमा ! पडिवज्जमाणए पडुच्च सिय अत्थि सिय नत्थि | जइ अत्थि जहण्णेणं 
एकक्‍्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं बावट्टं सयं--अ्रट्ठत्त रसयं' खबगाणं, 
चउप्पण्णं उवसामगाणं । पुव्वपडिवण्णए पडुच्च जहण्णेणं कोडिपुहत्तं, उक्को- 
सेण वि कोडिपुह्तत्तं ।। 

भ्रष्पा बहुयत्त-पद॑ 

५५०. एएसि णं भंते ! सामाइय-दछेग्नोवट्टावणिय-परिहारविसुद्धिय- सुहुमसंप राय- 
प्रहक्खायसं जयाणं कयरे कयरेहितो“ *अ्रप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ? ० 
विसेसाहिया वा ? 


१. भ० २५,४४० | ४. भ० २५।४४६५ | 

२० भ० २५।४४१ । ६. भ० २५४४६ | 

३. खतिए (अ,क,ख,ब,म,स); खबिए (ता)। ७. धट्ट्सयं (क, ता, ब) । 

४. भ० २५४४८ । ८. सं० पा०--कयरेहितो जाव विसेसाहिया । 
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गोयमा ! सब्वत्थोवा सुहुमसंपरायसंजया, परिहारविसुद्धियसंजया संखेज्जगुणा, 
अग्रहक्खायसंजया संखेज्जगुणा, छेओवट्टावणियसंजया संखेज्जगुणा, सामाइय- 
संजया संखेज्जगुणा ।। 
संगहणो-गाहा 
पडिसेवण दोसालोयणा य, आलोयणारिहे चेव । 
तत्तोीं सामायारी, पायच्छित्ते तवे चेवब || १॥ 


पडिसेवणा-पद 

५५१. कइविहा ण॑ं भंते ! पडिसेवणा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! दसविहा पडिसेवणा पण्णत्ता, तं जहा-- 

दप्पप्पमादणाभोग, आउरे आवतीति य । 
संकिण्ण' सहसक्कारे, भयप्पग्रोसा य वोमंसा ।। १ ।। 
धालोयणा-परद 

५५२. दस आलोयणादोसा पण्णत्ता, तं जहा - 

आकंपइत्ता अणमाणदइत्ता, जं दिट्टूं बादरं व सुहुमं वा। 
छन्‍न॑ सहाउलयं, बहुजण अव्वत्त तस्सेवी ॥ १॥। 

५५३. दसहि ठा्णहि संपण्णे अणगारे अरिहति अत्तदोसं आलोइत्तएण, तं॑ जहा-- 
जातिसंपण्णे, कुलसंपण्णे, विणयसंपण्णे, नाणसंपण्णे, दंसणसंपण्णे, चरित्तसंपण्णे, 
खंते, दंते, अमायी, अपच्छाणतावी ।॥। 

५५४. अट्ठृुहिं ठाणेहि संपन्ने अणगारे अरिहति आलोयणं पडिच्छित्तत, तं जहा-- 
प्रायारवं, आहारवं, ववहारवं, उव्बवीलए, पकुव्वए, अपरिस्सावी, निज्जवए, 
झग्रवायदंसी ।। 


सांमायारो-पद॑ 
५५५. दसविहा सामायारी पण्णत्ता, तं जहा-- 
इच्छा मिच्छा तहक्‍्कारो, आ्रावस्सिया य निसीहिया । 
ग्रापुच्छणा य पडिपुच्छा, छंदणा य निमंतणा। 
उवसंपया य काले, सामायारी भवे दसहा ॥| १॥। 
पाया «: कत्त-पद॑ 
५५६. दसविहे पायच्छित्त पण्णत्ते, तं जहा--प्रालोयणारिहे, पाडक्कमण रिहे, तदुभ- 
यारिहे, विवेगारिहे, |वउउलतऋरिहे, तवारिहे, छेदारिहे, मूलारिहे, प्रणवट्गप्पा- 
रिहे, पारंचियारिहे ॥। 


१. संकिते (भ्र, क, ख, ता, ब, म, बृपा);। २- आधारबवं (अ, क, ब); अवधारवं (म)। 
निद्ोयपाठे 5 'तितिण' इत्यभिघीयते (वृ) | 





पंचवीसइमं सत॑ (सस्तमों उदेसो) ६६६ 
तब -पढद॑ 


५५७. दुवबिहे तवे पण्णत्ते, तं जहा -बाहिरए य, अब्भितरए य ॥। 

५५८. सेकितं बाहिरए तवे ? बाहिरए तबे छविहे पण्णत्ते, तं जहा-श्रणसण्णं, 
ग्रोमोदरिया, भिकक्‍्खाय रिया, रसपरिचज्चाश्रो, कायकिलेसो, पडिसंलीणता ।। 

५५६. सेकितं अणसणे ? श्रणसणे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा--इत्तरिर य, आवकहिए य ।। 

५६०. से कित॑ इत्तरिए ? इत्तरिए अणेगविहें पण्णनते, तं जहा--चउत्थे भत्ते, छट्ठे 
भत्ते, अट्टुमे भत्ते, दसमे भत्ते, दुवालसमे भत्ते, चोहसमे भत्ते, अद्धमासिए भत्ते, 
मासिए भत्ते, दोमासिए भत्ते, तेमासिए भत्त जाव छम्मासिए भत्तं। सेत्तं 
इत्तरिए ।। 

५६१. से कित॑ झावकहिए ? आश्रावकहिए दुविहे पण्णत्त, तं जहा पाझ्रोवगमण्ण' य, 
भत्तपच्चक्खाणे य ॥। 

५६२. से कि तं॑ पाझ्रोवगमणे ? पाश्नोवगमणे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा--नीहारिमे य, 
ग्रणीहारिमे य । नियमं अ्पडिकम्मे । सेत्तं पाओवगमणे ॥। 

५६३- से कि तं॑ भत्तपच्चक्खाणे ? भक्तपच्चक्खं।० दुविहे पण्णत्ते, तं जहा --नीहारिमे 
य, अ्रणीहारिमे य। नियमं॑ सपडिकम्मे । सेत्तं भत्तपच्चक्‍्खाणे | सेत्तं 
ग्रावकहिए। सेत्तं श्रणसणे ।। 

५६४. से कि तं ओमोदरिया ? श्रोमोदरिया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--दव्वोमोदरिया 
य, भावोमोदररिया य ।। 

५६५. से कि तं दव्वोमोदरिया ? दव्वोमोदरिया दुविहा पण्णत्ता, त॑ जहा -- 
उवग रणदब्वोमोदरिया य, भत्तपाणदव्बोमोदरिया य ।। 

५६६. से कि त॑ उवगरणदब्वोमोदरिया ? उवगरणदब्बोमोदरिया तिविहा पण्णत्ता 
त॑ जहा--एगे वत्थे, एग॑ पाए,' चियत्तोवगगरणसा।त>«»:८॥। । सत्तं 
उवगरणवनंन-शेन रया ।। 


५६७. से कि त॑ भत्तपाणदब्बोमोदरिया ? भत्तपाणदब्बो>ोदरिया प्रट्ट.उजुशऊआड- 
गप्पमाणमेत्ते कवल आझाहारमाहारेमाण अ्रप्पाहारे, दुवालस '*कुक्कुडिझंडग- 
पमाणमेत्ते कवले आहारमाहारेमाणे झवड्ढोमो दरिए, सोलस कुक्कुडिझंडग- 
पमाणमेत्ते कवले झाहारमाहारेमाणं दुभागप्पत्त, चउब्वीसं कुक्कुडिअंडग- 
पममाणमेत्ते कवले झाहारमाहारेमाणे प्रोमोदरिए, बत्तीसं कुक्कुडिझ्ंडगपमाणमेत्ते 
कवले झ्ाहा रमाहारेमाणं पमाणमेस, एत्तोी एक्‍्केण वि घासेणं ऊणगं 


१. पादोब? (ख) | ३. सं० पा०--जहा सत्तमसए पढमोहेसए जाव 
२. पादे (अ, क, ब) । नो॥ 


६७० 


५६८. 


४८. 


४५७०. 


१७१. 


५७२. 


४७४. 


भगवई 


ग्राहारमाहारेमाणे समण निग्गंथे” नो पकामरसभोजीति वत्तव्वं॑ सिया । 
सेत्तं भत्तपाणदव्वोमोदरिया । सेत्तं दव्वोमोदरिया ॥। 

से कि तं भावोमोदरिया ? भावोमोदरिया शप्रणेगविहा पण्णत्ता, त॑ जहा-- 
भ्रप्पफोहे', *अप्पमाणं, श्रप्पमाए," श्रप्पलोभे, अप्पसहें, श्रप्प्ंमे, 
प्रप्पतुमंतुमे । सेत्तं भावोमोदरिया । सेत्तं श्रोमोदरिया ।। 

से कि त॑ भिक्‍्खायरिया ? भिक्‍्खायरिया अ्रणेगविहा पण्णत्ता, तं जहा-- 
दव्वाभिग्गहच रए, , *खेत्ताभि ग्गहच रए, कालाभिग्गहचरए, भावाभिग्गहच रए, 
उक्खित्तचरए, णिक्खित्तच रए, उक्खित्तणिक्खित्तच रए, णिक्खित्तउक्खित्तचरए, 
वट्विज्जममाणचरए, साहरिज्जमाणचरए, उवणीयचरए, अवणीयचरए, 
उवणीयअवणीयचरए, प्रवणीयउवणीयचरए, संसद्वगचरणए, श्रसंसट्टचरए, 
तज्जायसंसट्ट चरए, अण्णयचरए, मोणचरए ०, सुद्धेसणिए, संखादत्तिए । 
सेत्तं भिकक्‍्लायरिया ।। 

से कित॑ रसपरिचज्चाए ? रसपरिचज्चाए अणंगविहे पण्णत्ते, त॑ जहा-- 
निव्विगितिए, पणीयरसविवज्जए, *आयंबिलए, श्रायामसित्थभोई, श्ररसाहारे, 
विरसाहारे, अंताहारे, पंताहारे*, लहाहारे । सेत्त रसपरिच्चाए ॥। 

से कि तं कायकिलेस ? कायकिलेसे श्रणंगविहे पण्णत्ते, तं जहा-ठाणादीए, 
उक्कुडयासणिए, *पडिमट्ठाई, वोीरासणिए, नेसज्जिए, आयावए, प्रवाउडए, 
अपंडुयए, ग्रणिट्हृहुए "०, सव्वगायपरिकम्म-विभूसविप्पम॒ुक्के । सेत्तं 
कायकिलेस ।। 

से कि त॑ पडिसंलीणया ? पडिसंलोीणया चउव्विहा पण्णत्ता, त॑ जहा -- 
इंदियपडिसंल) णया, कसायपडिसंलीणया, जोगपडिसंलीणया, विवित्तसयणा- 
सणसंवणया ।॥। 

से कि तं इंदियपडिसंलीणया ? इंदियपडिसंलोणया पंचविहा पण्णत्ता, त॑ 
जहा - सोइंदियविसयप्पयारणिरोहो वा, सोइंदियविसयप्पत्तेस वा अत्थेसु 
रागदोसविणिग्गहो । चक्खिदियविसयप्पयारणिरोहों वा एवं जाव 
फासिदियविसयप्पया रणिरोहो वा, फासिदियविसयप्पत्तेसु वा श्रत्थेसु 
रागदोस विणिग्गहो । सेत्तं इंदियपाडिसंलीणया ॥। 

से कि त॑ कसायपडिसंलीणया ? कसायपडिसंलीणया चउब्बिहा पण्णत्ता, तं॑ 
जहा-- को होदयनिरोहो वा, उदयप्पत्तस्स वा कोहस्स विफलोकरणं । एवं 


१. स०प१०--अप्पकोहे जाव अप्पलोभे । ३- स० पा०--जहा ओववाइए जाव लूहाहारे | 
२. सं०पा०--जहा ओववाइए जाव सुदसरणिए। ४. सं० पा०-जहा ओववाइए जाव सब्बगाय ? । 


पंचवीसइम सत॑ (सससों उद्ेसो) 


४७४०. 


४७६० 


५७७७० 


५9८. 


439६. 


८०. 


भ्ू८१. 


५८२. 


१. 'जोगपडिसलीणया तिविहा पण्णत्ता' इति 
पाढे 
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जाव लोभोदयनिरोहो वा, उदयपत्तस्स वा लोभस्स विफलीकरणं। सेत्तं 
कसायपडिसंलीणया ॥। 

से कि तं जोगपंडिसंलोणया ? “जोगपडिसंलोणया तलिविहा पण्णत्ता, तं जहा-- 
मणजोगपडिसंलीणया, वइजोगपडिसंलीणया, कायजोगपडिसंलीणया ।॥। 

से कि त॑ मणजोगपैडिसंलोणया ? मणजोगपडिसंलीणया ब्रकुसलमणनिरोहो 
वा, वसलमभण3उदारणं वा, मणस्स वा एगत्तीभावकरणं । सेत्त मणजोगपडि- 
संलीणया ॥। 

से कि त॑ वइजोगपडिसंलोणया ? वइजोगपडिसंलीणया अकुसलवइनिरोहो 
वा, कुसलवइउदी रणं॑ वा, वईए वा एगत्तीभावकरणं | सेत्त वइजोगपडि- 
संलीणया ' ॥। 

से कि त॑ कायजोगपडिसंलीणया ? कायजोगपडिसंलीणया जण्णं सुसमाहिय- 
पसंत-साहरियपाणिपाए कुम्मो इबवं गुत्निदिए अल्लीण-पललीण चिट्ठुति । 
सेत्तं कायर्पाड्संलोणया । सेत्तं जोगपडिसंलीणया ।। 

से कि त॑ विवित्तसयणाराणए८छछ्थ््टा ? विवत्तरु»सणसंवणया जण्णं 
आ्रारामेसु वा उज्जाणंसु वा *“देवकुलसु वा सभासु वा पवासु वा इत्थी-पसु- 
पंडगविवज्जियासु वा वसहीसु फासु-एसणिज्जं पीढ-फलग ०-सेज्जा-संथारगं 
उवसंपज्जित्ताणं विहरइ। सेत्तं विवित्तसः४॥छाएसेवणया। सेत्तं पडिसंली- 
णया । संत्तं बाहिरए तवे ॥। 

सेकित॑ श्रब्भिंतरण तवे ? अब्मिंतरण तवे छब्विहे पण्णत्ते, तं जहा-- 
पायच्छित्तं, विणओश्रो, वेयावच्चं, सज्काओ, भाणं, विउसग्गो ॥। 

से कि त॑ पायच्छित्ते ? पायच्छित्ते दसविहे पण्णत्त, त॑ जहा--आलोयणारिहे 
जाव' पारंचियारिहे । सेत्तं पायच्छित्ते ॥। 

से कि त॑ं विणए ? विणए सत्तविहे पण्णत्ते, तं जहा-- नाणविणए, दंसणविणए, 
चरित्तविणएण,मणविणए, बइविणए, कायविणए, लोगोवयारविणए ।। 


पाठानुसारेण कछूता । प्रस्तुतपाठस्य संक्षेप: 


सूचिता योगप्रतिसंलोनतायास्त्रय: एवमस्ति---जो गप डिसंली णया तिविहा 


प्रकारा: प्रस्तुतत्करणे निदिष्टा न सन्ति तथा 
'स कि त॑ कायपेंडिसंलोणया' इति पाठेनापि 
'से कि सं मणपडिसंलोणया, से कि त॑ 
बदपडिसंलीएणया' इति सूजयोरपि संकेतो 
लम्यते । प्रतीयते लिपिकरणे संक्षेपो जात: । 
तस्य पूतिरोपपातिक (सू० ३७)--बति- 


पण्णत्ता, त॑ जहा-- अकुसलमणनिरोहो बा, 
कुसल मणउदी रण वा, मणस्स वा एगत्तीभाव- 
करण । अकुसलवइनिरोहो वा, कुसलब इउ दी- 
रण वा, बईए वा एगसोमावकरणं । 


२. सं० पा०-- जहा सोमिलुट्सए जाव सेज्जा । 
३ भ० २४५।१४५६ । 


मगवई 


€७२ 

५८३. से कि तं नाणविणए ? नाणविणए पंचविहे पण्णत्ते, तं जहा--झ्ाभिणिबोहिय- 
नाणविणए,' _ ्सुयनाणविणए ग्रोहिनाणविणए, मणपज्जवनाण्विणए ०, 
केवलनाणविणए । सेत्त नाणविणए ।। 

५८४. से कि तं दंसणविणए ? दंसणविणए दुविहे पण्णत्ते, तं जहा--सुस्सूसणाविणए 
य, अ्रणच्चासादणाविणए य ।। 

५८५. से कि त॑ सुस्सूसणाविणए ? सुस्सूसणाविणए श्रणंगविहे पण्णत्ते, त॑ जहा-- 
सक्‍कारे इ वा सम्माणे इ वा *किदकम्मे इ वा श्रब्भुट्वाणे इ वा श्ंजलिपग्गहे 
इ वा झासणाभिग्गहे इ वा श्रासणाणुप्पदाणे इ वा, एंतस्स पच्चुग्गच्छणया, 
ठियस्स पज्जुवासणया, गच्छंतस्स " पडिसंसाहणया । सेत्तं सुस्सूसणाविणए ।। 

५८६. से कि तं॑ अणच्चासादणाविणए ? अ्रणच्चासादणाविणए पणयालीसइविहे 
पण्णत्ते, त॑ जहा-श्ररहंताणं श्रणच्चासादणया', अरहंतपण्णत्तस्स धम्मस्स 
ग्रणच्चासादणया, आयरियाणं अभ्रणच्चासादणया, उवज्कायाणं अणज्चासादणया, 
थेराणं अणच्चासादणया, कुलस्स अणच्चारसादणया, गणस्स अणच्चासादणया, 
संघस्स अणच्चासादणया, किरियाए अणच्चासादणया, संभोगस्स अश्रणच्चासा- 
 दणया, झ्राभिणिबोहियनाणस्स ७छएऋ॑छ/एकफणा,  जाव केवलनाणस्स 
अणच्चासादणया, एएसि चेव भत्ति-बहुमाणंणं, एस चेव वण्णसंजलणया । 
सेत्त अणच्चासादणयाविणए । सेत्तं दंसणविणए ।। 

५८७. संकितं चरित्ततिणए ? चरित्तविणए पंचविहे पण्णत्तं, त॑ जहा- सामाइय- 
चरित्तविणए जाव शअ्रहक्खायच रित्तविणए । सेत्तं चरित्तविणए ॥। 

५८८. से कित॑ मणविणए ? मणविणए दुविहे पण्णत्ते, त॑ जहा-- पसत्थमणविणए 
य, अप्पसत्थमणविणए य ॥। 

४८६. से कि त॑ पसत्थमणविणए ? पसत्थमणविणए' सत्तविहे पण्णत्त, त॑ जहा-- 
अपावए, प्रसावज्ज, प्रकिरिए, निरुवक्केसे', प्रणण्हवकरे, श्रच्छविकरे, 
अभूया मिसंकण' । सेत्तं पसत्थमणविणए ।। 

१. सं० पा०--प्रामिणिबों हिवनाणविणए जाव अ करिए पअकक्ष्क से प्रक्ुएण अणिटटरे 

केवल ० | ध्रफहस अणण्हयकरे अछेयकरें अभेयकरें 

२. सं० पा०--जहा चोहसमसए ततिए उदेसए अपरितावशकर अणह॒बणकरे अभूओवधाइए 

जाव पडिसंसाहरणया । तहृप्पगारं मस्णो पहारेज्जा (प्रो०सू० ४०)। 

३. अणक्ष्बासायणया (अ, ख); अणच्चासात- ५. निश्वकक्‍कोस (झ, क) | 

णया (क, ता) । ६. "सकमणो (क, ता) । 
४. पसत्यमणविणए--जे ये मणे असावज्ज 
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से कि त॑ ध्रप्पसत्थमणविणए ? शध्रप्पसत्यमणविणए' सत्तविहे पण्णत्ते, तं जहा-- 
पावए, सावज्जे, सकिरिए, सउवक्कंसे', श्रण्हयकरे, छविकरे, भूयामिसंकणे । 
सेत्त श्रप्पसत्यमणविणए । सेत्त मणविणए ॥। 

से कि तं वद्विणए ? वइविणए दुविहे पण्णत्ते, त॑ जहा--पसत्यवइविणए 
य, प्रप्पसत्थवइविणए य ।। द 

से कि त॑ पसत्थवइविणए ? पसत्थवइविणए' सत्तविहे पण्णत्ते, त॑ जहा-- 
प्रपावए, श्रसावज्जें जाव श्रभूयाभिसंकर्ण । सेत्तं पसत्थवद्विणए ।। 

से कि त॑ श्रप्पसत्यथवद्विणए ? अप्पसत्यवइविणए सन्तविहेे पण्णत्ते, तं जहा-- 
पावए, सावज्जे जाव भूयाभिसंकणण । सेत्तं अ्प्पसत्थवइ विणए । सेत्तं वदइविणए ।। 
से कि तं कायविणए ? कायबिणए दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- पसत्थकायविणए 
य, प्रप्पसत्थकायविणए य ॥ 

से कि तं पसत्थकायविणा ? पसत्थकायविणएण सनक्षनविहे पण्णक्ते, त॑ं जहा-- 
आाउत्त गमणं, प्माउत्तं ठाणं, झाउत्तं निसीयर्ण, झ्राउत्तं तुयट्टणं, आउत्तं 
उल्लंघर्णं, श्राउत्तं पललंघणं, श्राउत्तं सव्विदियजोगजुंजणया । सेत्तं पसत्थकाय- 
विणा ।। 

से कित॑ अप्पसत्थकायविणए ? अप्पसत्यथकायविणए सत्तविहे पण्णत्ते, त॑ 
जहा -- श्रणाउत्तं गमणं जाव अणाउत्त सव्विदिरजोंगजुंगणथा | सेत्तं 
»प्पसत्थकायावणए । संत्तं कायविणए ॥। 

से कि तं लोगोवयारविणए ? लोगोवयारविणए सत्तविहे पण्णत्ते, तं जहा-- 
ग्रव्भासवत्ति य॑', परच्छंदाणुवत्तियं, कज्जहेउं', कयपडिकइया', अत्तगवेसणया, 
देसकालण्णया*, सब्वत्थेसु अप्पडिलोमया | सेत्तं लोगोवयारविणए। सेत्त 
विणए ॥। 

से कित॑ वेयावच्चे ? वेयावच्चे दसविहे पण्णत्ते, तं जहा--भ्रायरियवेयावच्चे, 
उवज्भायवेयावज्च, थेरवेयावच्चे, तवस्सिवेयावच्चे, गिलाणवेयावच्चे, 
सेहवेयावच्चे, १ ,लवेंयाव७०चं, गणवेयावच्चे, संघवेयावच्चे, साहम्मियवेयावच्चे । 
सेत्तं वेयावच्च ।॥। 


१. अपसत्थमणविणए--जे ये मो सावज्जे ३. प्वंबत्‌ अन्रापि ओऔपपातिकस्य पाठभेदो 
सकिरिए सककक्‍कसे कड॒ए णिट॒टरे फरुसे द्श्यः । 


झ्रण्हयकरे छेयकरें भेयकरे परितावणाकरे 
उहृवणकरे भूओवधघाइए तदइृप्पगारं मणो णो 
पहारेज्जा (ओ० सू० ४०) | 

२. सठबक्कोसे (क, ख) । 


. ०पत्तियं (ता) । 

: ज्ञानादिनिमित्तं भकक्‍्तादिदानमिति गम्यम्‌ (व )। 
- कइपड़िकदयाए (ता) । 

० देसकालण्णया ([ ओण० सू० ४० ) | 
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५६६९. से कि त॑ सज्कमाए ? सज्काए पंचविहे पण्णस्ते, तं जहा--वायणा, पडिपुच्छणा, 


६००. 


६०१. 


६०३. 
६०४. 
६०४. 
६०६. 
६०७. 
६०८. 


६०६. 


६१०. 


४६११- 


१. परिज्जुसिय ” (ख); परिज्कमूसिय ०" (ता)। 
२. ?वियक्के (ख) । 


परियट्ट णा, श्रणुप्पेहा, धम्मकहा । से त्तं सज्काए ।। 

से कि तं भाणे ? भाणे चउब्विहे पण्णत्ते, तं जहा- गझडट्ठटे भाणे, रोहे भाणे, 
धम्मे भाणे, सुक्के भाणे ।। 

अरट भाणं चउब्विहे पण्णत्ते, तं जहा श्नमणण्णसंपयोगसंपउत्ते तस्स विप्पयोग- 
सतिसमन्नागए यावि भवइ, मणण्णसंपयोगसंपउत्ते तस्स प्रविप्पयोगसतिसम- 
न्‍नागए यावि भवइई, आयंकसंपयोगसंपउत्त तस्स विप्पयोगसतिसमन्नागए 
यावि भवइ, परिभूसियकामभोगसंपयोगसंपउत्ते' तस्स झविप्पयोगसतिस मननागए 
यावि भवइ || 

अट्टस्स ण॑ भाणस्स चत्तारि लक्खणा पण्णत्ता, तं जहा-- कंदणया, सोयणया, 
तिप्पणया, परिदेवणया ॥। 

रोहे भाणे चउन्विहे पण्णत्ते, तं जहा--हिसाणुबंधो, मोसाणुबंधी, तेयाणबंघी, 
सारक्खणाणुबंधी ॥। 

रोहस्स णं भाणस्स चत्तारि लक्खणा पण्णत्ता, त॑ जहा- श्रोस्सन्नदोसे, 
बहुलदोसे, अण्णाणदोसे, आमरणंतदोसे ॥। 

घम्मे भझाणे चउव्विहे चउप्पडोयारे पण्णत्ते, तं जहा--प्राणाविजए, अझवाय- 
विजए, विवागविजए, संठाणविजए ।। 

धम्मस्स णं भाणस्स चत्तारि लक्खणा पण्णत्ता, तं जहा -प्राणारुयी, निसरग- 
रुयी, सुत्तरुयी, ओगाढरुयो ॥। 

धम्मस्स णं भाणस्स चत्तारि आलंबणा पण्णत्ता, तं जहा--वायणा, पडिपुच्छणा, 
परिबयट्टणा, धम्मकहा ॥। 

धम्मस्स णं भाणस्स चत्तारि श्रणुप्पेहाओ पण्णत्ताश्रो, तं जहा -एगत्ताणप्पेहा, 
अणिच्चाणुप्पेहा, प्रस रणाणुप्पेहा, संसा राणुप्पेहा ।। 

सुक्के काणे चउव्विहे चउप्पडोयारे पण्णत्ते, तं जहा - पुहत्तवितक्क्रे' सवियारी, 
एगत्तवितक्के बअ्रवियारी, सुहंंमकिरिए शअ्रणियट्री, समोछिण्णकिरिए' 
अ्रप्पडिवायी ॥। 

सुक्कस्स णं॑ झाणस्स चत्तारि लक्खणा पण्णत्ता, तं जहा--खंतो, मुत्तो, प्रज्जवे, 
महवे ।। 

सुक्कस्स णं भाणस्स चत्तारि आझलालंबणा पण्णत्ता, तं जहा --प्रव्वहे, अ्रसंमोहे, 
विवेगे, विउसग्गे ।। 


३. समोज्छिण्ण ” (व, ता, म); समुच्छिण्ण ? 


(क्य०) | 


पंचबीसइमं सतं (सस्तमों उद्देसो) ९७५ 


६१२. 


६१३. 


६९१४. 


६१५. 


५११६. 


६१७. 


६१८. 


६१६. 


सुक्कस्स णं फाणस्स चसारि अणुष्पेहाओ पण्णत्ताश्रो, तं जहा --'प्रणंतवत्तिया- 
णुप्पेहा, विषप्परिणामाणुप्पेहा, श्रसुभाणुप्पेहा, >&ए०एणछ्देक'' । सेत्तं काणे ॥ 
से कि त॑ विउसग्गे ? विउसग्गे दुविले पण्णत्ते, तं जहा-दव्वविउसग्गे य, 
भावविउसग्गे य ॥। 

से कि तं॑ दव्वविउसग्गे ? टरूलब्थ्छ्ाःः चउव्विहे पण्णत्तें, त॑ जहा-- 
गणविउसग्गें, सरीरविउसग्गे, उत्रहिविउसग्गे, भक्तताणविउसग्गे। सेत्त 
दव्वविउसग्गे ॥ 

से कि त॑ भावविउसग्गे ? भावविउसग्गे तिबिहे पण्णत्ते' त॑ जहा-- 
कसायविउसग्गे, संसारविउसग्गे, कम्मविउसग्गे ॥। 

से कि त॑ कसायविउसग्गे ? कसायविउसग्गे चउव्विहे पण्णन्ते, त॑ जहा-- 
हहआफजफो,... माणविउसग्गे, मायाविउसग्गे, लोभविउसग्गे । सेत्तं 
कसाय विउसग्गे ।। 

से कि तं॑ संसारविउसग्गे ? संसारविउसग्गे चउब्विहे पण्णक्त, त॑ जहा-- 
नेरइयसंसारविउसग्ग जाव देवसंसारविउसग्गे । सेन संसारविउसगरगे ।। 

से कि त॑ कम्मविउसग्गे ? कम्मविउसग्ग श्रद्वुविहे पण्णनत, त॑ं जहा-- 
नाणावरणिज्जकम्मविउसग्गे जाव अंतराइयकम्मविउसग्गे । सेत्त कम्मविउ- 
सग्गे । सेत्त भावविउसग्ग । सेकत्त अब्मितरए तवे ।। 

सेव भंते ! सेवं भंते ! त्ति।। 


अटठमो उद्देसा 
०५२ 


ने रहयादोण॑-पुणब्भव-पद॑ं 


६२०. 


रायगिहे जाव एवं वयासी--ने रइया ण॑ भंते ! कहं उववज्जंति ? 

गोयमा ! से जहानामए पवएण पवमाणण अज्भवसाणनिव्वत्तिएणं करणोबाएणएं 
सेयकाले तं ठाणं विप्पजहिन्ता पुरिमं ठाणं उवसंपज्जित्ताणं विहरइ, एवामेव 
एए वि जीवा पवञशनों विव पवमाणा अज्भवसाणनिव्वत्तिएणं करणोवाएणं 
सेयकाले तं भवं विप्पजहित्ता पुरिमं भवं उवसंपज्जित्ताणं विहरंति ॥। 


१. अवायाणुप्पेहा, असुभाणप्पेहा, अणंतवत्तियाणप्पेहा, विपरिणामाणप्पेहा (ओ० सू० ४२३) 


€७६ 


६२१. 


६२२. 


६२३. 


६२४. 


६२५. 


६२६. 


६२७. 


६२८. 


६२६. 


६२२. 


भगयई 


तेसि णं भंते ! जीवाणं कहं सीहा गती, कह सीहे गतिविसए पण्णले ? 

गोयमा ! से जहानामए केइ पुरिसे तरुणे बलवं एवं जहा चोहसमसए पढमु- 
हेसए जाव' तिसमएण वा विग्गहेणं उववज्जंति । तेसि णं जीवाणं तहा सीहा 
गई, तहा सीहे गतिविसए पण्णत्ते ।। 

ते ण॑ं भंते ! जीवा कहं परभवियाउयं पकरेति ? 

गोयमा ! भ्रज्मवसाणजोगनिब्वत्तिएणं करणोवाएणं, एवं खलु ते जीवा 
प्रभवियाउयं पकरेंति ॥। 

तेसि ण॑ं भंते ! जोवाणं कह गती पवत्तद ? 

गोयमा ! आउक्खएणं, भवक्‍्खएणं, 65३ सलएणं, एवं खलु तेसि जीवाणं गती 
पवत्तति ॥। 

ते णं भंते ! जीवा कि आइडढीए' उववज्जंति ? परिड्ढीए उववज्जंति ? 
गोयमा ! आइड्ढीए उववज्जंति, नो परिडढीए उववज्जंति ॥। 

ते णं भंते ! जीवा कि झ्रायकम्मुणा उववज्जंति ? परकम्मुणा उववज्जंति ? 
गोयमा ! आयकम्मुणा उववज्जंति, नो परकम्मुणा उववज्जंति ।। 

तेणं भंते ! जीवा कि आयप्पयोगेणं उववज्जंति ? परप्पयोगेणं उववज्ज़ंति ? 
गोयमा ! आझायप्पयोगेणं उववज्जंति, नो परप्पयोगेणं उववज्ज़ंति ।। 
ग्सुरकुमारा णं भंते ! कहं उववज्जंति ? जहा नेरइया तहेव निरवसेसं जाव 
नो परप्पयोगेणं उववज्जंति । एवं एगिदियवज्जा जाव वेमाणिया । एगिदिया 
एवं चेव, नवरं--चउसमइओ विग्गहो । सेसं तं चेव ।। 

सेवं भंते ! संबं भंते ! क्ति जाव विहरइ ।। 


६-१२ उद्देसा 


भवसिद्धियने रदया ण॑ भंते ! कहं उववज्जंति ? 

गोयमा ! से जहानामए पवए पवमाणे, अवसेत्ं तं चेव जाव वेमाणिए ॥। 

सेवं भंते ! सेब भंते ! त्ति॥ 

झमवसिद्धियने रइया णं भंते ! कह उववज्जंति ? 

गोयमा ! से जहानामए पवए पवमाणे, अवसेसं तं चेव । एवं जाव वेमाणिए ॥ 
सेवं मंते ! संबं भंते ! त्ति ।॥। 


१४।३ । २. आयड्ढोए (ता) | 


पंचंत्रीपदशप सतं (६-१२ उहेसा) ६७७ 


६३३. सम्मदिद्विनेरइया ण॑ं भंते ! कहं उववज्जंति ? 
गोयमा ! से जहानामए पवए पवमाणे, अवसेसं तं॑ चेव । एवं एगिदियवज्जं 
जाव वेमाणिए ॥ 
६३४. सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति॥ 
६३५. मिच्छदिद्विनेरइया ण॑ भंते ! कहूं उववज्जंति ? 
गोयमा ! से जहानामए पवए पवमाणं, अवसेस त॑ चेव । एवं जाव वेमाणिए ॥। 
६३६. सेव॑ं भंते ! सेवं भंते । त्ति ।। 


ठखठवीसइम सत 
पढमों उहेसो 
नमो सुयदेवयाए भगवईए 


१. जीवा य २. लेस्स ३. पक्खिय, ४. दिद्ठि ५. श्रण्णाण ६. नाण ७. सण्णाओ । 
८. वेय ६. कसाए १०. उवयओग ११. जोग एकक्‍्कारस वि ठाणा ॥१॥। 


जीवाणं लेस्सादिविसेशितजोवाणं थे बंधाबंध-परद 


१. तेणं कालेणं तेणं॑ समएणं रायगिहे जाव' एवं वयासी--जीवा ण॑ भंते ! पावं 
कम्मं कि बंधी बंधद बंघिस्सद ? बंधी बंधइ न बंधिस्सदइ ? बंधी न बंधइ 
बंधिस्सइ ? बंधी न बंधइ न बंधिस्सइ ? 
गोयमा ! श्रत्थेगतिए बंधी बंधइ बंधिस्सइ, अत्थेगतिए बंधी वंघइ न बंचिस्सइ, 
प्रत्थेगतिए बंधी न बंधद बंघिस्सइ, अत्थेगतिए बंधी न बंधइ न बंधिस्सइद ।। 

२. सलेस्से ण॑ भंते ! जीवे पावं कम्मं कि बंधी बंधइ बंधिस्सइद ? बंधी बंधइ न 
बंधिस्सइ - पुच्छा । 
गोयमा ! अ्रत्थेगतिए बंधो बंधइ बंधिस्सइ, श्रत्थेगतिए एवं चउभंगो ।। 

३. कण्हलेस्से णं भंते ! जीवे पाव॑ कम्मं कि बंधी--पुच्छा । 
गोयमा ! अत्थेगतिए बंधी बंधइ बंधिस्सइ, अत्थेगतिए बंधी बंधइ न 
बंधिस्सइ । एवं जाव पम्हलेस्से । सव्वत्थ पढम-वितियभंगा । सुक्कलेस्से जहा 
सलेस्से तहेव चउभंगो ।। 

४. अलेस्से णं भंते ! जीवे पावं कम्मं कि बंधी -पुच्छा । 
गोयमा ! बंधी न बंधइ न बंधिस्सइ ।। 

५. कण्हपक्खिए ण॑ं भंते ! जीवे पावं कम्मं--पृच्छा । 
गोयमा ! श्रत्थेगतिए बंधी, पढम-बितिया' भंगा ।। 

१. म० १४-१० । २. बोया (ता) 


€६जछ 


छवीसदइमं सतं॑ (पढ़मो उद्देसो) ६७६ 


८. 


छ. 


११. 


१२. 


१३. 


१४. 


१५. 


सुक्कपक्खिए ण॑ं भंते ! जीवे--पुच्छा । 

गोयमा ! चउभंगो भाणियव्वों ॥ 

सम्महिट्वीणं चत्तारि भंगा, मिच्छादिद्वोणं पढम-वितिया, सम्मामिच्छादिद्रीणं 
एवं चेव ।। 

नाणीणं चत्तारि भंगा, झ्राभिणिबोहियनांणीणं जाव मणपज्जवनाणी० चत्तारि 
भंगा, केवलनाणीणं चरिमो भंगो जहा अनेस्साणं ॥। 

अण्णाणीणं॑ पदम-वितिया, एवं मइश्रण्णाणीणं, सुयअण्णाणीणं, 
विभंगनाणीण वि ।। 

ग्राहारसण्णो वउत्ताणं॑ जाव परिग्गहसण्णोवउत्ताणं पढम-बितिया, नोसण्णोव- 
उत्ताणं चत्तारि ॥। 

सवेदगाणं पढम-वितिया। एवं इत्थिवेदगा, पुरिसवेदगा, नपुंसगवेदगा वि। 
प्रवेदगाणं चत्तारि ।। 

सकसाईणं चत्तारि, कोहकसाईणं पढम-वितिया भंगा, एवं माणकसायिस्स वि, 
मायाकसायिस्स वि। लोभकसायथिस्स चत्तारि भंगा ।। 

अ्रकसायी ण॑ं भंते ! जीवे पावं कम्मं कि बंधी --प॒च्छा । 

गोयमा ! अत्थेगतिर वंधी न बंधघद वंधिस्सइ, अत्थेगतिए बंधी न बंधद न 
बंघिस्सइ ।। 

सजोगिस्स चउभंगो, एवं मणजोगिस्स वि, वइजोगिस्स वि, कायजोगिस्स वि । 
ग्रजोगिस्स चरिमो ।। 

सागारोवउत्ते चत्तारि, अ्रणागा रोवउत्ते वि चत्तारि भंगा ॥। 


नेरइयादोणं लेस्सादिविसेतितने रदपादीणं व बंधाबंध-परद॑ 


१६. 


१७. 


नेरइए ण॑ भंते ! पावं कम्मं कि बंधी बंधइ बंधिस्सइ ? 

गोयमा ! अत्थेगतिए बंधी, पढम-वितिया ।। 

सलेस्से णं भंते !' नेरदा पावं कम्मं० ? एवं चेव। एवं कण्हलेस्से वि, नील- 
लेस्से वि, काउलेस्से वि। एवं कण्हपक्खिए सुक्कपक्खिए, सम्मदिद्दी मिच्छा- 
दिट्टी सम्मामिच्छादिट्ली, नाणी आशभिणिबोहियनाणी सुयनाणी ओहिनाणी, 
अ्प्णाणी मइअ्रण्णाणी सुयभञ्रण्णाणी विभंगनाणी, आहारसण्णोवउत्ते जाव 
परिग्गह्सण्णोवउत्ते, सवेदए नपुंसकवेदए, सकसायी जाव लोभकसायी, सजोगी 
मणजोगी वइजोगी कायजोगी, सागरोवऊत्ते श्रणागारोवउत्ते --एएसु सब्वेसु 
पदेसु पढम-वितिया भंगा भाणियव्वा। एवं प्रसुरकुमारस्स वि वत्तव्वया 
भाणियव्वा, नवरं-- ते उलेसा,इत्थिवेदग-पुरिसवेदगा य झ्ब्भहिया, नपृंसगवेदगा 
ने भण्णंति, सेसं त॑ चेव, सव्वत्थ पढम-बितिया भंगा | एवं जाव थणियकुमारस्स । 


श्द० ह भगवई 


एवं पुढविकाइयस्स वि, श्राउकाइयस्स वि जाव पंचिदियतिरिक्खजोणियस्स वि 
सव्वत्थ वि पढम-बितिया भंगा, नवरं -जस्स जा लेस्सा। दिद्दी, नाणं, 
अ्ण्णाणं, वेदों, जोगो य अत्यि तं॑ तस्स भाणियव्वं, सेसं तहेव। मणसस्स 
जच्चेव जीवपदे वत्तव्वया सच्चेव निरवसेसा भाणियव्वा । वाणमंतरस्स जहा 
ग्रसुरकुमा रस्स । जोइसियस्स वेमाणियस्स एवं चेव, नवरं--लेस्साश्रो जाणि- 
यव्वाओ, सेसं तहेव भाणियव्यवं ।। 


जीवादीणं नाणावरणादिफम्मं पड़च्च बंधाबंध-पद॑ 


१८. जोवेणं भंते ! नाणावरणिज्जं कम्मं॑ कि बंधी बंधइ बंधिस्सइ ० ? एवं जहेव 
पावकम्मस्स वत्तव्वया तहेव नाणावरणिज्जस्स वि भाणियव्वा, नवरं - जोव- 
पदे मणस्सपदे य सकसाइम्मि जाव लोभकसाइम्मि य पढम-बितिया भंगा 
अवसेसं त॑ चव जाव वेमाणिया | एवं दरिसणावरणिज्जेण वि दंडगो भाणि- 
यव्वों निरवसेसो ।। 

१६. जोीवेणणं भंते ! वेयणिज्जं कम्मं कि वंधी-पृच्छा । 
गोयमा ' अत्थेगतिए बंधी बंधइ वंधिस्सइ, अत्येगतिए बंधी वंधद न वंधिस्सइ, 
अत्थेगतिए बंधी न बंधइ न बंधिस्सइ । सलेस्से वि एवं चेव ततियविहृणा भंगा। 
कण्हतेस्से जाव पम्ह नेस्से पढम-बव्ितिया भंगा । सुक्कतेस्से ततियविहणा भंगा। 
अलेस्से चरिमो भंगो । कण्हपक्खिए पढम-वितिया। सुक्कपक्खिया ततिय- 
विहृणा । एवं सम्मदिद्विस्स वि, मिच्छादिद्विस्स सम्मामिच्छादिद्विस्स य पढम- 
वितिया । नाणिस्स ततियविहणा । आझ्ाभिणिवोहियनाणी जाव मणपज्जवनाणी 
पढम-वितिया । केवलनाणी ततियविहणा । एवं नोसण्णोवउत्ते, अवेदए 
ग्रकसायाी । सागारोवउत्ते अ्रणागा रोवउत्त--एएसु ततियविहणा । झ्रजोगिम्मि य 

रिमो । सेसेसु पढम-बवितिया ।॥। 

२०. नरदइए ण॑ भंते ! वेयणिज्जं कम्मं कि बंधी बंधघद० ? एवं नेरइया जाव वेमा- 
णिय त्ति । जस्स ज॑ अत्थि सव्वत्थ वि पढम-वितिया, नवर - मणस्से जहा जीवे |। 

२१. जावे ण॑ भंते : मोहणिज्जं कम्मं कि बंधी वंधइ० ? जहेव पावं कम्मं तहेव 
मोहणिज्जं पि निरवसेसं जाव वेमाणिए ।। 

२२. जावे ण॑ भंते |! आउयं कम्मं कि बंधों बंधद-पच्छा | 

गोयमा श्रत्थेगतिए वंधी चउभंगो। सलेस्से जाव सुक्कलेस्से चत्तारि भंगा । 

ग्रतस्से चरिमो भंगो ।। 

कण्हपक्खिए णं--पुच्छा । 

गोयमा ! श्रत्येगतिए बंधी बंधद बंचिस्सइ, श्रत्थेगतिए बंधी न बंधइ बंधि- 

स्सद । सुक्कपक्खिए सम्मदिट्टी मिच्छादिट्रो चत्तारि भंगा ।। 


शत 
१॥0 
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सम्मामिच्छादिट्टी -- पुच्छा । 

गोयमा ! प्रत्थेगतिए बंधी न बंधइद वंधिस्सइ, अत्थेगतिए बंधी न वंधइ न 
बंधिस्सइ । नाणी जाव ओहिनाणी चत्तारि भंगा ।। 

मणपज्जवनाणी--पुच्छा । 

गोयमा ! अत्थेगतिए बंधी बंधइ बंधिस्सइ, अत्थगतिए बंधी न बंधइ बंधिस्सइद, 
ग्रत्यगतिए बंधी न बंधइ न वंधिस्सइ । केंवलनाणे चरिमोा भंगों। एवं एएणं 
कमेणं नोसण्णोवउत्ते बितियविहणा जहेव मणपज्जवनाणे । अवेदए अझकसाई य 
ततिय-च उत्था जहेँव सम्मामिच्छत्त । अजोगिम्मि चरिमो, सेससु परदेसु चर्तारि 
भंगा जाव अणागारोवउत्त ।। 

नेरइए ण॑ भंते ! आउयं कम्मं कि वंधी - पुच्छा । 

गोयमा ! श्रत्थेगतिए चत्तारि भंगा, एवं सव्वत्थ वि नरइयाणं चत्तारि भंगा, 
नवरं- कण्हलस्से कण्हपक्खि!र य पदम-ततिया भंगा;। सम्मामिच्छत्त ततिय- 
चउत्था ! असुरकुमारे एवं चब, नवरं--कण्ह्लस्से वि चनत्तारि भंगा भाणियव्वा, 
संस जहा नेरइयाणं । एवं जाव थणियकुमा राणं । पुदविक्काइयाणं सव्वत्थ वि 
चत्तारि भंगा, नवर - कण्हपक्गखिए पढम-लतिया भंगा ।॥। 

तेउलस्स- पुच्छा । 

गोयमा * बंधी न बंबइ बंधिस्सइ, ससेसु सव्वत्थ चत्तारि भंगा। एवं आउ- 
वकाइय-वणस्सइकाइयाण वि निरवसेसं । तेउकाइय-वाउक्काइयाणं सव्वत्थ वि 
पढम-ततिया भंगा | बेइंदिय-तेइंदिय-चउ रिदियाणं पि सव्वत्थ वि पढम-ततिया 
भंगा, नवरं- सम्मत्त, नाणे, आशभिणिवोहियनाणं सुयनाण ततिओं भंगों। 
पं चिदियातिरिक्खवजो णियाणं कण्हपक्खिए पढम-ततिया भंगा, सम्मामिच्छत्ते 
ततियच उत्थों भंगो | सम्मत्त, नाणे, आभिणिवोहियनाणे, सुयनाण, ओहिनाणे-- 
एएमसु पंचसु वि परदेसु बिनियविट गा भंगा, सेससु चत्तारि भंगा । मणुस्साणं जहा 
जीवाणं, नवरं--सम्मत्त, ओहिए नाणे, आभिणिवोहियनाणे, सुयनाणे, ओोहि- 
नाण -एएसु विनियविहणा भंगा, सेसं त॑ चेव । वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिया 
जहा असुरकुमारा । नाम॑ गोय॑ अंतरायं च एयाणि जहा नाणावरणिज्जं ॥ 

सेव भंते ! सेव भंते ! त्ति जाव विहरइ ।। 


बीओ उदंसो 


विसेसितने रहयाबदोणं बंधायं ध-पदं 


२६. 


अणंतरोववन्नए णं भंते ! नेरइए पावं कम्मं कि बंधी--पुच्छा तहेव । 
गोयमा ! पश्रत्थेगतिए बंधी, पढम-बितिया भंगा ।। 
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सलेस्से णं भंते ! अणंतरोववन्नए नेरइए पावं कम्मं कि बंधी--पुच्छा । 
गोयमा ! पढम-बितिया भंगा । एवं खलु सव्वत्थ पढम-बितिया भंगा, नवरं-- 
सम्मामिच्छत्तं मणजोगो वइजोगो य न पुच्छिज्जइ । एवं जाव थणियकुमा राणं। 
बेइंदिय-तेइंदिय-चउररिदियाणं वइजोगो न भण्णइ । पंचिदियतिरिक्खजो णियाणं 
पि सम्मामिच्छत्तं, ओहिनाणं, विभंगनाणं, मणजोगो, वइजोगो- एयाणि पंच 
न भण्णंति । मणस्साणं अलेस्स-सम्मामिच्छत्त-मणपज्जवनाण-केवलनाण-वि भंग- 
नाण-नोसण्णोवउत्त-श्रवेदग-अकसाय-मणजोग-वइजोग-अ्रजोगि -- एयाणि एक्‍्का- 
रस पदाणि न भण्णंति । वाणमंत र-जोइसिय-वेमाणियाणं जहा नेरइयाणं तहेव 
ते तिण्णि न भण्णंति । सव्वेसि जाणि सेसाणि ठाणाणि सबव्वत्थ पढम-बितिया 
भंगा । एगिदियाणं सबव्वत्थ पढम-बितिया भंगा। जहा पावे एवं नाणा- 
वरणिज्जेण वि दंड, एवं ग्राउयवज्जेसु जाव अंतराइए दं डओ ।। 
अ्रणंत रोववन्नए ण॑ भंते ! नरइए आझाउय कम्मं कि बंधो-पुच्छा । 
गोयमा ! बंधी न बंधइ बंधिस्सइ ।। 
सलेस्से णं भंते | अणंतरोववन्नए नरइए आउयं कम्मं कि बंधी० ? एवं चेव 
ततिओं भंगो । एवं जाबव अणागारोवउत्ते । सव्वत्थ वि ततिझों भंगो । एवं 
मणस्सवज्जं जाव वेमाणियाणं । मणुस्साणं सव्वत्थ ततिय-चउत्था भंगा, नवरं 
--कंण्हपक्खिएसु ततिझो भंगो । सब्वेसि नाणत्ताईं ताइं चेव || 
सेव भंते ! सब भंते ! ज्ञि॥। 


३-१० उद्देसा 
परंपरोववन्नए ण॑ भंते ! नरइए पावं कम्मं कि बंधी--पुच्छा । 
गोयमा ! अत्थेगतिए पढम-बितिया । एवं जहेव पढमो उदेसझ्रो तहेव परंपरो- 
ववन्नएहि वि उदहेसओ भाणियव्वों नेरइयाईओ तहेव नवदंडगसंगहिओझ । 
ग्रटरण्ह वि कम्मप्पगडीणं जा जस्स कम्मस्स वत्तव्वया सा तस्स प्रहीणमतिरित्ता 
नेयव्वा जाव वेमाणिया अ्रणागा रोवउत्ता ॥। 
सवं भंते ! सेव भंते ! त्ञि।। 
प्रणंत रोगाढए ण॑ं भंते : नरइए पथावं कम्मं कि बंधी- पुच्छा । 
गोयमा ! प्रत्थगतिए एवं जहेव प्मणंत रोववन्नएहि एल्‍ब॑/+र»हिँ्रो' उद्देसो 
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भणिश्रो तहेव श्रणंतरोगाढए॒हि वि श्रहीणमतिरित्तो भाणियव्वों नेरइयादीए 
जाव वेमाणिए || 

सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति॥ 

परंपरोगाढए णं भंते ! नेरइए पाव॑ कम्मं कि बंधी ? जहेँव परंपरोववन्नएहि 
उदहेंसो सो चेव निरवसेसो भाणियव्वों ॥| 

सब भते ! सेवं भंते ! त्ति॥। 

झ्रणंतराहारए ण॑ भंते ! नेरइए पावं कम्मं कि बंधी-पुच्छा । एवं जहेंव 
प्रणंतरोववन्नएहि उदेसो तहेव निरवसेसं ।। 

सेव भंते ! सेव भंते ! क्षि॥ 

परंपराहारए णं भंते ! नेरइए पावं कम्मं कि बंधी-पुच्छा । 

गोयमा ! एवं जहेव परंपरोववन्नएहि उदेसो तहेंव निरवसेसोी भाणियव्वों ॥ 
सब भंते ! सबं भंते ! क्षि।। 

अणंतरपज्जत्तए ण॑ भंते ! नेरइए पावं कम्मं कि बंधी --पुच्छा । 

गोयमा ! जहेव अणंत रोववन्नए हि उदहँसो तहेव निरवसेसं ।। 

सेव भंते ! सवं॑ भंते ! त्ति॥। 

परंपरपज्जत्तएण ण॑ भंते ! नेरइए पावं कम्मं कि बंधी--पच्छा | 

गोयमा ! एवं जहेँव परंपराववन्नएहि उदसो तहेव निरवसेसो भाणियब्वों ।। 
सेव भंते ! सेब भंते ! त्तिजाव विहरइ ॥। 

चरिमे ण॑ भंते ! नरइए पावं कम्मं कि बंधी--पुच्छा । 

गोयमा ! एवं जहेव परंपराववन्नएहि उदेसो तहेव चरिमेहि ।न॑रवसे३ ।। 

सेव॑ भंते ! सेव भंते ! त्ति जाव' विहरइ ।। 


एक्‍क्कारसमो उद्देसो 


झग्रचरिमे णं भंते ! नेरइए पावं कम्मं कि बंधी-पुच्छा । 

गोयमा ! पअ्रत्थेगदए एवं जहेव पढमोहेसए, पढम-बितिया भंगा भाणियव्वा 
सव्वत्थ जाव पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं ॥। 

झचरिमे ण॑ भंते ! मणुस्से पावं कम्मं कि बंधो--पुच्छा । 

गोयमा ! पअ्रत्थेगतिए बंधी बंघइ बंधिस्सइ, अत्थेगतिए बंधी बंधद न बंधिस्सइ, 
धत्थेगतिए बंधी न बंधइ बंधिस्सइ ।। 
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सलेस्से ण॑ं भंते ! श्रचरिमे मणुस्से पावं कम्मं कि बंधी ०? एवं चेव तिण्णि 
भंगा चरमविहणा भाणियव्वा एवं जहेव पढमुदहेसे, नवरं--जैसु तत्थ वीससु' 
चत्तारि भंगा तेसु इह आदिल्ला तिश्णि भंगा भाणियव्ञा चरिमभंगवज्जा। 
ग्रलेस्से केवलनाणी य भ्रजोगी य---एए तिण्णि वि न पुच्छिज्जंति, सेसं तहेव । 
वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिए जहा ने रइए ।। 

ग्रचरिमे णं भंते ! नेरइए नाणावरणिज्जं कम्मं कि बंधो--पुच्छा । 

गोयमा ! एवं जहेब पावंं, नवरं--मणुस्सेसु सकसाईसु' लोभकसाईसु य पढम- 
बितिया भंगा, सेसा अट्टारस चरमविहृणा, सेसं तहेव जाव वेमाणियाणं । 
दरिसणावरणिज्जं पि एवं चेव निरवसेस । वेयणिज्जे सव्वत्थ वि पढम-बितिया 
भंगा जाव वेमाणियाणं, नवरं- मणुस्सेसु श्रलेस्से केवली अजोगी य नत्थि ॥ 
अ्रचरिमे णं भंते ! नेरइए मोहणिज्जं कम्मं कि बंधी--पुच्छा । 

गोयमा ! जहेव पाव॑ं तहेव निरवसेसं जाव वेमाणिए ॥। 

ग्रचरिमे ण॑ भंते | नेरइए आउयं कम्मं कि बंधी-- पुच्छा । 

गोयमा ! पढम-बितिया भंगा। एवं सब्वपदेसु वि। नेरइयाणं पढम-ततिया 
भंगा, नवरं-सम्मामिच्छत्ते ततिश्रों भंगो। एवं जाव थणियकुमाराणं । 
पुदविक्काइय-श्राउक्काइय-वणस्सइकाइयाणं तेउलेस्साए ततिओ भंगो । सेसेसु 
पदेसु सव्वत्थ पढम-ततिया भंगा। तेउकाइय-वाउक्काइयाणं सब्वत्थ पढम- 
ततिया भंगा । बेइंदिय-तेइंदिय-च उरिदियाणं एवं चेव, नवरं--सम्मत्त ओहि- 
नाणे आभिणिबोहियनाणं सुयनाणं--एएसु चउसु वि ठाणंसु ततिझो भंगो । 
पंचिंदियतिरिक्खजो णियाणं सम्मामिच्छत्त ततिझ भंगो । संसपदेसु' सबव्वत्थ 
पढम-ततिया भंगा । मणुस्साणं सम्मामिच्छत्त अवेदण अकसाइम्मि य ततिश्रो 
भंगो, अलेस्स-केवलनाण-अजोगी य न पुच्छिज्जंति । सेसपदेसु सव्वत्थ पढम- 
ततिया भंगा। वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिया जहा नरइया | नाम गोय॑ 
ग्रंतराइयं च जहंवब नाणावरणिज्जं तहेँव निरवसेसं ।॥। 

सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति जाव विहरइ ॥ 


श्प हि 


१. वोसेसु (अ)। ३. सेसेसु पदेसु (स) । 
२० कसायोसु (क, म, स) । 


सत्ततीसइम सत 
१-११ उद्देसा 


जोवाण पावकम्म-करणाक रण-पद 


१. 


जीवे ण॑ भंते ! पावं कम्मं कि करिसु करेति करेस्सति ? करिसु करेति न- 
करेस्सति ? करिसु न करेंति करेस्सति ? करिसु न करेति न करेस्सति ? 
गोयमा ! पभ्रत्थेगतिए करिसु न करेति करेस्सति, श्रत्थगतिए करिसु करेति न 
करेस्सति, अ्रत्थगतिए करिसु न करेति करेस्सति, अत्थेगतिए करिसु न करेति 
न करेसस्‍सति ।। 

सलेंस्से ण॑ भंते ! जीवे पावं कम्मं ०? एवं एएणं अभिलावेणं जच्चेव बंधिसए 
वत्तव्वया सच्चेव निरवसेसा भाणियव्वा, तहेव नवदंडगसंगहिया एक्कारस 
उद्दसगा भाणियव्वा ।। 


ह्द््‌ 


झटठावीसइमं सत 
पढमो उद्देसो 


जोीवाणं पावकम्म-समज्जगण-समापरण-पद॑ं 


१. 


जीवा ण॑ भंते ! पावं कम्मं कहि समज्जिणिसु ? कहि समायरिसु ? 

गोयमा ! १. सव्वे वि ताव तिरिक्खजोणिएसु होज्जा २. अहवा तिरिक्‍्ख- 
जोणिएसु य ने रइएसु य होज्जा ३.अह॒वा तिरिक्खजो णिएसु य मणुस्सेसु य होज्जा 
४. अहवा तिरिक्खजोणिएसु य देवेसु य होज्जा ५. अहवा तिरिक्खजोणिएसु 
य नेरइएसु य मणुस्सेसु य होज्जा ६. अहवा तिरिक्खजोणिएसु य नेरइएसु य 
देवेसु य होज्जा ७. अहवा तिरिक्खजाणिएसु य मणस्सेसु य देवेसु य होज्जा 
८. अहवा तिरिक्खजोणिएसु य नेरइएसु य मणुस्सेसु य देवेसु य होज्जा ।। 
सलेस्सा ण॑ भंत्र ! जीवा पावं कम्मं कहि समज्जिणिसु ? कहि समायरिसु ? 
एवं चेव । एवं कण्हलस्सा जाव अलंस्सा । कण्हपक्खिया, सुक्कपक्खिया । एवं 
जाव अणागारोवउत्ता ॥ 

नेरइया ण॑ भंत ! पावं कम्मं कहि समज्जिणिसु ? कहि समायरिसु ? 

गोयमा ! सव्वे वि ताव तिरिक्खजाणिएए होज्जा, एवं चेव अट्टु भंगा 
भाणियव्वा । एवं सव्वत्थ अट्ुभंगा जाव अणागा रोवउत्तन्ति । एवं जाव वेमाणि- 
याणं । एवं नाणावरणिज्जेण वि दंडओ | एवं जाव अंतराइएणं | एवं एए 
जीवादीया वमाणियपज्जवसाणा नव दंडगा भवंति ॥। 

सेवं भंते ! सेव भंते ! त्ति जाव विहरइ || 


गिझ उद्देसों 


प्रणंतरोववन्नगा ण॑ भंते ! नरइया पावं कम्म॑ कहि समज्जिणिसु ? कहि 
समार्यारसु ? 


६८५६ 


अट्टावीसइमं सतं (३-११ उद्देसा) ६८७ 


गोयमा ! सव्बवे वि ताव तिरिक्खजोणिएसु होज्जा, एवं एत्थ' वि श्रट्ट भंगा । 
एवं श्रणंतरोववन्नगाणं नेरइयाईणं जस्स जं॑ अत्थि लेसादोयं अणागा रोवश्ोग- 
पज्जवसाणं त॑ सव्ब॑ एयाए भयणाए भाणियव्वं जाव वेमाणियाणं, नवरं-- 
प्रणंतरेसु जे परिहरियव्वा ते जहा बंधिसए तहा इहं पि। एवं नाणाव रणिज्जेण 
वि दंदडआ । एवं जाव अझंतराइाणं निरवसेसं। एसो वि नवदंडगसंगहिओ्रो 
उट्ेसओो भाणियव्वों ॥ 

६. संबं भंते ! सेब भंते ! ज्ञि॥ 


३-११ उद्देसा 


७ एवं एएणं कमेणं जहेव बंधिसए उद्देसगाणं परिवाडी तहेव इहं पि अट्टुसु भंगेसु 
नेयव्वा, नवरं-- जाणियव्वं जं जस्स अत्थि त॑ं तस्स भाणियव्वं जाव अचरिमु- 
हसो । सव्वे वि एए एक्‍क्कारस उद्देसगा ।। 

८. सेवं भंते ! सेव भंते ! त्ति जाव विहरइ ॥। 


१. सब्बत्य (ता) । 


एग्रणतीसइमं सतं 
पढमो उद्ेसो 


जीवाणं पावकम्म-पट्टवण-निद्वुवण-पद॑ 


२० 


जीवा णं भंते ! पावं कम्मं कि समायं पद्वुविसु समायं निद्वुविसु ? समायं 
पट्टविसु विसमाय॑ निट्ठवविसु ” विसमायं पट्टविसु समायं निट्टविसु ? विसमायं 
पट्टविसु विसमायं निट्ठुविसु ? 

गोयमा ! अत्थेगतिया समायं पदट्गुबिसु समायं निट्टविसु जाव अत्थेगतिया विस- 
मायं पट्टठ॑विसु विसमायं निट्ठृविसु | 

से केणट्टणं भंते ! एवं वुच्चइ --प्रत्थेगतिया समायं पट्ठविसु समायं निद्ठ विसु, 
तं चेव ? 

गोयमा ! जीवा चउब्विहा पण्णत्ता, तं जहा--अत्थेगतिया समाउया समोव- 
वन्नगा, अत्थेगतिया समाउया विसमोववन्नगा, अत्थेगतिया विसमाउया 
समोववन्नगा, अत्थेंगतिया विसमाउया विसमोववन्नगा | तत्थ णं जे ते समा- 
उया समोववन्नगा ते ण॑ पावं कम्म॑ समाय॑ पट्टविसु समाय॑ निद्नविसु । तत्थ णं 
जे ते समाउया विसमोववन्नगा तेणं पावं कम्म॑ समाय॑ं पद्"विसु विसमायं 
निट्टविसु । तत्थ णं जे ते विसमाउया समोववन्नगा ते णं॑ पाव कम्मं विसमायं 
पट्ट विसु समायं निट्टृविसु | तत्थ णं ज ते विसमाउया विसमोववन्नगा ते ण॑ं पावं 
कम्मं विसमायं पट्ठविसु विसमायं निट्ट विसु । से तेणट्रंण गोयमा ! तं चेव ॥। 
सलेस्सा ण॑ भंते ! जीवा पावं कम्मं० ” एवं चेव, एवं सव्वट्टठाणसु वि जाव 
प्रणागारोवउत्ता । एए सब्बे वि पया एयाए वत्तव्वयाए भाणियव्वा ।। 

नेरइया ण॑ भंते ! पावं कम्मं कि समायं पट्टविसु समायं निट्ठ विसु-पुच्छा । 
गोयमा ! श्रत्थेगतिया समायं पद्ठृविसु, एवं जहेव जीवाणं तहेब भाणियब्वं 
जाव अणागारोवउत्ता । एवं जाव वेमाणियाणं जस्स ज॑ं प्रत्यितं एएणं चेव 


€दद 


एगूणतीसइमं सत॑ (२-११ उद्देसा) श्दह 


१०. 


कमेणं भाणियव्वं । जहा पावेण दंइच्नो । एएणं कमेणं अट्टुसु वि कम्मप्पगडोसु 
प्रट्टू दंडगा भाणियव्वा जीवादीया वेमाणियपज्जवसाणा | एसो नवदंडगसंग- 
हिल्लो पढमो उदेसो भाणियव्यों ॥। 

सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति ॥। 


बीओ उद्देसो 


प्णंत रोववन्नगा ण॑ भंते | नेरदया पावं कम्मं कि समायं पट्टविसु समाय॑ 
निट्टविसु--पुच्छा । 

गोयमा ! अत्थेगतिया समात्र पद्रु॑विसू समायं निद्ठवविसु, अत्थेगतिया समायं 
पद्टवुविसु विसमायं निट्ट विसु ।। 

से केणट्टंणं भंते ! एवं व॒ुच्चइ--अ्रत्थेगतिया समायं पदट्टुविसू, त॑ चेव ? 

गोयमा ! अणंतरोववन्नगा नेरइया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--अत्थेगतिया 
समाउया समोववन्नगा, अत्थेगतिया समाउया विसमोववन्नगा । तत्थ णं जे ते 
समाउया समाववन्‍न्नगा तैणं पावं कम्म समायं पद्ठटविसु समायं निद्वुविसु । 
तत्थ णं जे ते समाउया विसमोववन्नगा ते ण॑ पावं कम्मं समायं पद्ठविसु विस- 
मायं निद्ठुविसु । से तेणट्रंंणं तं चेव ।। 

सलेस्सा ण॑ं भंते ! अ्रणंतरोववन्नगा नेरइया पावं० ? एवं चेव, एवं जाव 
ग्रणागारोवउत्ता । एवं असुरकुमारा वि! एवं जाव वेमाणिया', नवरं जं जस्स 
अ्रत्थि त॑ तस्स भाणियव्वं । एवं नाणावरणिज्जेण वि दंडशो । एवं निरवसेसं 
जाव अंतरादइणएणं ।। 

सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्तिजाव विहरइ ।। 


३-११ उद्देसा 


एवं एएणं गमाएणं जच्चेव वंधिसएण उदेसगपरिवाडी सच्चेव इह वि भाणिय> 7 
जाव अचरिमो ज्ञि। अणंतरउदेसगाणं चउण्ह वि एक्का वत्तव्वया, सेसाणं 
सत्तण्हं एक्‍्का ।॥। 


१. वेमाणियाणं (ता) | 


तीसइमं सत॑ 
पढमो उहेसो 





स-::६ ण-पर्द 


१. 


कइ ण॑ भंते ! समोसरणा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! चत्तारि समोसरणा पण्णत्ता, तं जहा--किरियावादी, अकिरिया- 
वादी, श्रण्णाणियवादी, वेणइयवादो ।। 

जीवा णं भंते |! कि किरियावादी ? अकिरियावादी ? अण्णाणियवादी ? 
वेणइयवादी ? 

गोयमा ! जीवा किरियावादों वि, श्रकिरियावादी वि, पश्रण्णाणियवादो वि, 
वेणइयवादी वि ॥। 

सलेस्सा णं भंते ! जीवा कि किरियावादी --पुच्छा । 

गोयमा ! किरियावादो वि, झ्रकिरियावादी वि, अ्रण्णाणियवादी वि, वेणदयवादी 
वि। एवं जाव सुक्कलेस्सा ।। 

अलेस्सा णं भंते ! जीवा-पुच्छा । 

गोयमा ! किरियावादो, नो श्रकिरियावादी, नो अण्णाणियवादो, नो वेणइय- 
वादी ।॥। 
कण्हपक्खिया ण॑ भंते ! जीवा कि किरियावादी--पुच्छा । 

गोयमा !' नो किरियावादी, अकिरियावादी, अण्णाणियवादी वि, वेणइयवादी 
वि। सुक्कपक्खिया जहा सलेस्सा। सम्मदिद्वी जहा अलेस्सा । मभिच्छादिट्ी 
जहा कण्हपक्खिया । 

सम्मामिच्छादिद्दी णं --पुच्छा । 

गोयमा ! नो किरियावादी, नो अकिरियावादी, ब्रण्णाणियवादी वि, वेणइय- 
वादी वि। नाणों जाव केवलनाणी जहा अनेस्से । श्रण्णाणी जाव विभंग- 
नाणी जहा कण्हपक्खिया | श्राहारसण्णोवउत्ता जाव परिग्गहसण्णोवउत्ता 
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१३० 


जहा सलेस्सा । नोसण्णोवउत्ता जहा अलेस्सा। सवेदगा जाव नपुंसगवेदगा 
जहा सलेस्सा | प्रवेदगा जहा अ्रलेस्सा। सकसायी जाव लोभकसायी जहा 
सलेस्सा । भ्रकसायी जहा झग्रतेस्सा । सजोगी जाव कायजोगों जहा सलेस्सा । 
धप्रजोगी जहा श्लेस्सा । सागारोवउत्ता अ्रणागा रोवउत्ता जहा सलेस्सा ।। 
नेरइया ण॑ भंते ! कि किरियावादी--पुच्छा । 

गोयमा ! किरियावादी वि जाव वेणइयवादी वि ॥। 

सलेस्सा ण॑ भंते ! नेरइया कि किरियावादी ? एवं चेव | एवं जाव काउलेस्सा | 
कण्हपक्खिया किरियाविवज्जिया । एवं एएणं कमेणं जच्चेव जोवाणं वत्तव्वया 
सच्चेव नेरइयाण वि जाव अ्रणागारोवउत्ता, नवरं--जं अत्थि त॑ भाणियब्बं, 
सेसं न भण्णति । जहा नेरइया एवं जाव थणियकुमारा ।। 

पुढविकाइया ण॑ भंते ! कि किरियावादी-- पुच्छा । 

गोयमा ! नो किरियावादी, प्रकिरियावादी वि, अण्णाणियवादी वि, नो वेणइय- 
वादी । एवं पुढविकाइयाणं ज॑ं अत्थि तत्थ सव्वत्थ वि एयाईं दो मज्मिल्लाइं 
समोसरणाईं जाव ग्रणागारावउत्ता वि। एवं जाव चउरिंदियाणं । सब्वद्राणेसु 
एयाईं चेव मज्मिल्लगाई दो समोसरणाइं । सम्मत्त-नाणहि वि एयाणि चेव 
मज्मिल्लगाईं दो समोसरणाई । पंचिदियतिरिक्खजो णिया जहा जोवा, नवरं-- 
जं अत्यि तं भाणियव्वं । मणुस्सा जहा जोवा तहेव निरवसेसं । वाणमंतर- 
जोइसिय-वेमाणिया जहा असुरकुमारा ।। 

किरियावादी ण॑ भंते ! जीवा कि नेरइयाउयं पकरंति ? तिरिक्खजोणियाउयं 
पकरेति ? मणुस्साउयं पकरति ? देवाउयं पकरेति ? 

गोयमा ! नो नेरइयाउयं पकरति, नो तिरिक्खजोणियाउयं पकरंति, मणस्सा- 
उयं पि पकरेंति, देवाउयं पि पकरंति ॥ हु 

जद्द देवाउयं पकरेंति कि भवणवासिदेवाउयं पकरेंति जाव वेमाणिय देवाउयं 
पकरेति ? 

गोयमा ! नो भवणवासिदेवाउयं पकरेंति, नो वाणमंतरदेवाउयं पकरेति, नो 
जोइसियदेवाउयं पकरेति, वेमाणियदेवाउयं पकरेति ॥। 

ग्रकिरियावादी ण॑ भंत्रे ' जोवा कि नेरइयाउयं पकरेंति, तिरिक्खजोणिया उयं-- 
पुच्छा । 

गोयमा ! नेरइयाउयं पि पकरेंति जाव देवाउयं पि पकरेंति । एवं अण्णाणिय- 
वादी वि वेणइयवादी वि ॥। 


सलेस्सा ण॑ं भंते ! जीवा किरियावादी कि नेरइयाउयं पकररेंति-पुच्छा । 
गोयमा ! नो नेरइयाउयं, एवं जहेव जीवा तहेव सलेस्सा वि चउहि वि 
समोस रणेहि भाणियव्वा ।। 
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कण्हलेस्सा णं भंते ! जीवा किरियावादी कि नेरइयाउयं पकरेंति--पुज्छा । 
गोयमा ! नो नेरइयाउयं पकरेति, नो तिरिक्खजोणियाउयं पकरेंति, 
मणस्साउयं पकरेंति, नो देवाउयं पकरेंति। पश्रकिरियवादी श्रण्णाणियवादी 
वेणइयवादी य चत्तारि वि प्राउयाइं पकरंति। एवं नीललेस्सा वि, 
काउलेस्सा वि ।। 

तेउलेस्सा ण॑ं भंते ! जीवा किरियावादी कि नेरइयाउयं पकरेंति-पच्छा । 
गोयमा ! नो नेरइयाउयं पकरेंति, नो तिरिक्खजोणियाउयं पकरेंति, मणुस्सा- 
उयं पि पकरेति, देवाउयं पि पकरेति | जइ देवाउयं पकरेति तहेव' ।। 
तेउलेस्सा ण॑ं भंते ! जीवा भ्रकिरियावादी कि नेरइयाउर-पुच्छा । 

गोयमा ! नो नेरइयाउयं पकरेति, मणुस्साउयं पि पकरेंति, तिरिक्खजोणि- 
याउयं पि पकरेंति, देवाउयं पि पकरेंति । एवं अण्णाणियवादी वि, वेणइयवादी 
वि । जहा तेउलेस्सा एवं पम्हलेस्सा वि सुक्कलेस्सा वि नायव्वा ।। 

ग्रलेस्सा णं भंते ! जोवा किरियावादी कि नेरइयाउयं--पुच्छा । 

गोयमा ! नो नेरइयाउयं पकरेति, नो तिरिक्खजोणियाउयं पकरेंति, नो 
मणस्साउयं पकरेंति, नो देवाउयं पकरेति ।। 

कण्हप क्खिया ण॑ भते ! जोवा अकिरियावादी कि नेरइयाउयं-प्‌ च्छा । 
गोयमा ! नेरइयाउयं पि पकरेंति, एवं चउविहं पि। एवं श्रण्णाणियवादी वि, 
वेणइयवादी वि । सुक्कंपक्खिया जहा सलेस्सा ।। 

सम्मदिट्टी णं भंते *' जीवा किरियावादी कि नेरइयाउयं -पुच्छा । 

गोयमा !| नो नेरइयाउयं पकरेंति, नो तिरिक्खजोणियाउयं पकरंति, 
मणस्साउयं पि पकरंति, देवाउयं पि पकरेंति | मिच्छादिद्दो जहा कण्हपक्खिया ।। 
सम्मामिच्छादिटद्ठी णं भंते ! जोवा श्रण्णाणियवादी कि नेरइयाउयं ० ? जहा 
अलेस्सा । एवं वेण'इयवादी बि। नाणो आ्लाभिणिबोहियनाणी य सुयनाणी य 
ओहिनाणी य जहा सम्महिट्ठी ।॥। 

मणपज्जवनाणी ण॑ भंते !-पृच्छा । 

गोयमा ! नो नेरइयाउयं पकरेति, नो तिरिक्खजोणियाउयं पकरंति, नो 
मणस्साउयं पकरेति, देवाउयं पकरेंति ॥ 

जइ देवाउयं पकरेंति कि भवणवासि-प॒च्छा । 

गोयमा ! नो भवणवासिदेवाउयं पकरेंति, नो वाणमंतरदेवाउयं पकरेंति, नो 
जोइसियदेवाउयं पकरेंति, वेमाणियदेवाउयं पकरेंति। केवलनाणी जहा 
अलेस्सा । अण्णाणी जाव विभंगनाणी जहा कण्हपक्खिया। सण्णासु चउसु वि 
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जहा सलेस्सा । नोसण्णोवउत्ता जहा मणपज्जवनाणी । सवेदगा जाव नपुंसग- 
वेदगा जहा सलेस्सा | श्रवेदगा जहा अलेस्सा | सकसायो जाव लोभकसायी 
जहा सलेस्सा । अकसायी जहा अलेस्सा । सजोगो' जाव कायजोगी जहा 
सलेस्सा । अजोगी जहा अलेस्सा । सागारोवउत्ता य रएऋए्ष्हएब््ः-ल्७ ये जहा 
सलेस्सा ।। 

किरियाबादो ण॑ भंते ! नेरइया कि ने रइयाउयं--पुच्छा । 

गोयमा ! नो नेरइयाउयं पकरेंति, नो तिरिक्खजोणियाउयं पकरेति, 
मणस्साउयं पकरेंति, नो देवाउयं पकरेंति ॥। 

श्रकिरियावादी ण॑ भंते ! नेरइया-पृच्छा । 

गोयमा ! नो नेरइयाउयं, तिरिक्वजोणियाउयं पि पकरेंति, मणस्साउयं पि 
पक रेति, नो देवाउयं पकरेंति । एवं श्रण्णाणियवादी वि, वेणइयवादी वि ॥ 
सलेस्पा णं भंत्रे ! नेरइया किरियावादों कि नेरइयाउयं० ? एवं सब्वे वि 
नेरइया जे किरियावादी ते मणुस्साउयं एगं पकरेति, जे अकिरियावादी 
अ्रण्णाणियवादी वेणइयवादी ते सब्वद्दाणेसु वि नो नेरइयाउयं पकरेति, 
तिरिक्वजोणियाउयं पि पकरेंति, मणुस्साउयं पि पकरेति, नो देवाउयं पकरेति, 
नवरं -पम्मामिच्छ ते उतरिल्लेहि दोहि वि समोसरणंहि न किचि वि पकरेति 
जहेव जीवपदे । एवं जाव थणियकुमारा जहेव नेरइया ।। 

ग्कि रयावादी णं भंते ! पृढविक्काइया--प्‌ छा । 

गोयमा ! नो ने रइयाउयं पकरेंति, तिरिक्वजोणियाउयं पकरेति, मणस्साउयं 
पकरेंति, नो देवाउयं पक रंति । एवं श्रण्णाणियवादी वि ॥। 

सलेस्सा ण॑ भंते ! एवं जं॑ं ज॑ं पद अत्थि पुढडविकाइयाणं तहि तहि मज्भिमेसु 
दोसु समोस रणेसु एवं चेव दुविहं आाउयं पकरेंति, नवरं--तेउलेस्साए न कि पि 
पकरेति । एवं आउक्काइयाण वि, वणस्सइकाइयाण वि। तेउकाइआ 
वाउकाइग्ना सव्वद्वाणेसु मज्मिमेसु दोसु समोसरणेसु नो नेरइयाउयं पकरेति, 
तिरिक्खजो णियाउयं पकरेति, नो मणस्साउयं पकरेति, नो देवाउयं पकरेति । 
बेइंदिय-तेइंदिय-चउ रिदियाणं जहा पुढविकाइयाणं, नवरं--सम्मत्त-नाणेसु न 
एक्कं पि श्राउयं पकरंति।। 

किरियावादी ण॑ं भंते ! पंचिदियतिरिक्वजोणिया कि नेरइयाउयं पकरेति--- 
पच्छा । 

गोयमा !' जहा मणपज्जवनाणी । पझ्रकिरियावादी अण्णाणियवादी वेणइयवादी 
य चउब्विहं पि पकरेंति । जहा श्रोहिया' तहा सलेस्सा वि ॥। 
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पुच्छा । 

गोयमा ! नो नेरइयाउयं पकरेंति, नो तिरिक्खवजोणियाउयं, नो मणुस्साउयं 
नो देवाउयं पकरेंति । प्रकिरियावादी प्रण्णाणियवादी वेणइयवादी चउदग्विहं पि 
पकरेंति । जहा कण्हलेस्सा एवं नीललेस्सा वि, काउलेस्सा वि । तेउलेस्सा जहा 
सलेस्सा, नवरं--श्रकिरियावादी, &'४७७४फ-्जन्डे, वेणइयवादी य नो नेरइया- 
उयं पकरेंति, तिसण्खिछोथःष्टापय्यं पि पकरेंति, मणस्साउयं पि पकरेति, 
देवाउयं पि पकरेंति । एवं पम्हलेस्सा वि । एवं सुक्कलेस्सा वि भाणियव्वा | 
कण्हपक्खिया तिहि£ि. समोसरणेहि चउव्विहं वि आउयं पकरेति। 
सुक्कपक्खिया जहा सलेस्सा । सम्मदिद्वी जहा मणपज्जवनाणी तहेव बेमाणि- 
याउयं पकरेंति । मिच्छादिट्टी जहा कण्हपक्खिया | सम्मामिच्छादिद्दी णय 
एक्क पि पकरेंति जहेव नेरइया | नाणी जाव प्रोहिनाणी जहा सम्महिंट्ी । 
कझण्णाणी जाव विभंगनाणी जहा कण्हपक्खिया । सेसा जाव अणागारोवउत्ता 
सवन्‍्वे जहा सलेस्सा तहा चेव भाणियव्वा। जहा पंचिदियतिरिक्खजो णियाणं 
वत्तव्वया भणिया एवं मणुस्साण वि भाणियव्वा, नवरं - मणपज्जवनाणी 
नोसण्णोवउत्ता य जहा सम्महिंद्वी तिरिक्वजोणिया तहेव भाणियव्या । 
झलेस्सा केवलनाणी प्रवेदगा अकसायी अजोगी य एए न एगं पि श्राउयं 
पकरेति । जहा भ्रोहिया जीवा सेसं तहेव । वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिया जहा 
असुरकुमारा ॥। 

का राह्वाडी णं भंते ! जीवा कि भवसिद्धीया ? प्रमवसिद्धीया ? 

गोयमा ! भवसिद्धीया, नो प्रमवसिद्धीया ।। 

झकिरियावादी ण॑ं भंते ! जीवा कि भवसिद्धीया-पुच्छा । 

गोयमा ! भवसिद्धीया वि, भ्रभवसिद्धीया वि। एवं प्रण्णाणियवादी वि, 
वेणइयवादी वि ।। ' 

सलेस्सा ण भंते ! जीवा किरियावादी कि भवसिद्धीया--पृच्छा । 

गोयमा ! भवसिद्धीया, नो भ्रभवसिद्धीया ॥ 


सलैस्सा ण॑ भंते ! जीवा प्रकिरियावादी कि भवसिद्धीया--पच्छा । 

गोयमा !' भवसिद्धीया वि, श्रभवसिद्धीया वि। एवं भ्रण्णाणियवादी वि, 
४०४०४. दी वि जहा सलेस्‍्सा । एवं जाव सुक्कलेस्सा ।। 

झलेस्सा णं भंते ! जीवा किरियावादी कि भवसिद्धीया-पुच्छा । 

गोयमा ! भवसिद्धीया, नो क्रमवरसिद्धीया । एवं एएणं पध्भमभिलावेणं कण्ट::८-०॥ 
तिसु वि समोसरणेसु भयणाएं। सुक्कपक्खिया चउसु वि समोसरणेसु भव- 
सिद्धीया, नो “४:८।८६:८॥ । सम्मदिट्ठी जहा अलेस्सा | मच्छांदिट्वं, जहा कण्ह- 
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पक्खिया । सम्मामिच्छादिट्टी दोसु वि समोसरणेसु जहा पश्नलेस्सा । नाणी जाव 
केवलनाणी भवसिद्धीया, नो अभवसिद्धीया । अण्णाणी जाव विभंगनाणी जहा 
कण्हपक्खिया । सण्णासु चउसु वि जहा सलेस्सा । नोसण्णोवउत्ता जहा सम्म- 
दिल्ली । सवेदगा जाव नपुंसगवेदगा जहा सलेस्स। । अवेदगा जहा सम्मदिद्ी । 
सकसायी जाव लोभकसायी जहा सलेस्सा । झ्रकसायी जहा सम्मदिद्वी । सजोगी 
जाव कायजोगी जहा सलेस्सा। श्मजोगी जहा सम्मदिद्टी । सागारोवउत्ता 
अणागा रोवउत्ता जहा सलेस्सा । एवं नेरइया वि भाणियव्वा, नवरं --नायब्वं' 
जं भ्रत्यथि । एवं अ्रसुरकुमारा वि जाव थणियकुमारा । पुढविक्काइया सब्बद्दा- 
णेसु वि मज्मिल्लेसु दोंसु वि समोसरणेसु भवसिद्धोया वि, अभवसिद्धोया वि । 
एवं जाव वणस्सइकाइया । बेइंदिय-तेइंदिय-चर्डारदिया एवं चेव, नवरं-- 
सम्मत्ते ओहिनाणे आभिणिबोहियनाणं सुयनाणं--एएसु चेव दोसु मज्मिमेसु 
समोसरणेसु भवसिद्धिया, नो अभवसिद्धिया, सेसं त॑ं चेव । पंचिदियतिरिक्ख- 
जोणिया जहा नेरइया, नवरं--नायव्वं जं अत्थि । मणुस्सा जहा श्रोहिया 
जीवा । वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिया जहा श्रसुरकुमारा ।॥। 

सेवं भंते ! सेव भंते ! त्ति।। 


३४५. 
ऐ 
धबीओ उदहंसो 

३६. प्रणंतरोववन्नगा णं भंते ! नेरइया कि किरियावादी--पुच्छा । 
गोयमा ! किरियावादी वि जाव वेणइयवादी वि ॥। 

३७. सलेस्सा णं भंते ! अणंतरोववन्नगा नेरइया कि किरियावादी० ? एवं चेव । 
एवं जहेव पढमुद्देसे नेरइयाणं वत्तव्वया तहेव इह वि भाणियव्वा, नवरं-- 
जं जं' अत्यि अणंतरोववन्‍न्नगाणं नेरइयाणं तं तं॑' भाणियव्वं । एवं सव्वजीवाणं 
जाव वेमाणियाणं, नवरं--भ्रणंतरोववन्नगाणं जं जहि अत्थि तं॑ तहि 
भाणियव्व ॥। असम पकरेंडि 

३८. किरियावादो ण॑ं भंते ! प्रणंतरोववन्नगा नेरइया कि नेरइयाउयं पकरेति - 
पुच्छा । मत 
गोयमा ! नो नेर .याउयं पकरेंति, नो , नो मणुस्साउयं, 

१. नेयव्यं (अ, क) । ३. तसस (अ, स) | 


३. जस्स (अ, स) । 


६९६ 


३६. 


४06. 


४१. 


४२. 


४३. 


४४. 


४५४. 


सगबईं 


नो देवाउयं पकरेंति। एवं पध्किरियावादी वि प्रण्णाणियवादी वि 
बेणइयवादी वि ।। 

सलेस्सा णं भंते ! किरियावादी श्रणंतरोबवन्नगा नेरइया कि नेरइयाउयं 
पकरेति--पुच्छा । 

गोयमा ! नो नेरइयाउयं पकरंति जाव नो देवाउयं पकरेंति । एवं जाव वेमा- 
णिया । एवं सब्वद्वाणेसु वि श्रणंतरोववन्नगा नेरइया न किचि वि झाउयं 
पक रेति जाव झणागारोव उत्तत्ति । एवं जाव वेमाणिया, नवरं--जं जस्स श्रत्थि 
तं तस्स भाणियव्वं ॥। 

किरियावादी ण॑ भंते ! ब्रणंतरोववन्नगा नेरइया कि भवसिद्धीया ? अभव- 
सिद्धोया ? 

गोयमा ! भवसिद्धीया, नो झ्रभवसिद्धीया ।। 

अकिरियावादो णं--पुच्छा । 

गोयमा ! भवसिद्धीया वि, श्रभवसिद्धीया वि । एवं श्रण्णाणियवादी वि वेणइय- 
वादी वि ॥। 

सलेस्सा णं भंते ! किरियावादी अ्णंत रोववन्नगा नेरइया कि भवसिद्धीया ? 
ग्रभवसिद्धीया ? 

गोयमा ! भवसिद्धीया, नो श्रभवसिद्धीया । एवं एएणं अभिलावेणं जहेव श्रोहिए 
उदहेसए नेरइयाणं वत्तव्वया भणिया तहेव इह वि भाणियव्वा जाव प्मणागारो- 
वउत्तत्ति । एवं जाव वेमाणियाणं, नवरं--जं जस्स ग्रत्थि तं तस्स भाणियव्वं । 
इमं से लक्खणं--जे किरियावादी सुक्कपक्खिया सम्मामिच्छदिट्वीया एए सब्वे 
भवसिद्धोया, नो प्रमवसिद्धोया। सेसा सव्वे भवसिद्धीया वि, 
प्रभवसिद्धीया वि ।। 

सेवं भंते ! सेव॑ं भंते ! त्ति।। 


तइझो उद्देसो 


परंपरोववन्नगा ण॑ भंते ! नेरइया किरियावादी० ? एवं जहेंव श्रोहिशो 
उदसओ तहेव परंपरोववन्नएसु वि नेरइयादीश्रो तहेव निरवसेस भाणियब्बं, 
तहेव तियदंडगसंगहिओ ॥।। 

सेव भंते ! सेब भंते ! त्ति जाव विहरइ ।। ६ 


तौसइमं सतं (४-११ उद्देसा) १५१७ 


४-११ उद्देसा 


४६. एवं एएणं कमेणं जच्चेव बंधिसए उदहेसगाणं परिवाडी सच्चेव इहं पि जाव 
प्रचरिमो उद्देसो, नवरं--अ्रणंतरा चत्तारि वि एक्‍्कगमगा, परंपरा चत्तारि 
वि एकक्‍्कगमएणं | एवं चरिमा वि, अचरिमा वि एवं चेव, नवरं--अलेस्सो 
केवली अजोगी न भण्णंति, सेसं तहेब ।। 

४७. सेवं भंते ! सेवं भंते ! क्ति। एए एक्कारस वि उद्देसगा ॥ 


इक्कतीसइमं सत 
पढसो उहेसो 


ख डुज़ुम्म-ने रइयादीण उववाय-पद 


१. 


रायगिहे जाव एवं वयासो--कति णं भंते * खूहा जुम्मा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! चत्तारि खुट्ठा जुम्मा पण्णत्ता, तं जहा--कडजुम्मे, तेयोए, दावर- 
जुम्मे', कलियोगे ।। 

से केणट्रणं भंते ! एवं वृच्चइ--चत्तारि खड्टा जुम्मा पण्णत्ता, त॑ जहा-- 
कडजुम्मे जाव कलियोगे ? 

गोयमा ! जे णं॑ रासी चउकक्‍कएणं शअ्रवहारेणं अवही रमाणे चउपज्जवसिए सेत्तं 
खुडागकडजुम्मे । जे णं रासी चउक्‍कएणं श्रवहारेणं अवहीरमाणे तिपज्जवसिए 
सेत्तं ख्डागतेयोगे । जे णं रासी चउकक्‍कएणं अवहारेणं अवही रमाणे दुपज्जवसिए 
सेत्तं ख्टागदावरजुम्मे । जे णं॑ रासी चउक्‍कएणं श्रवहारेणं शअवही रमाण 
एगपज्जवसिए सेत्तं खुट्टागकलियोगे से तेणट्रंणं जाव कलियोगे ।। 
खु्टागकडजुम्मने रइया णं भंते ! कओड्कमो उववज्जंति--कि नेरइएहितो 
उववज्जंति ? तिरिक्खजोणिएहितो--पुच्छा । 

गोयमा ! नो नेरइएहितो उववज्जंति । एवं नेरइयाणं उववाझो जहा' वक्‍कंतीए 
तहा भाणियव्वो ॥। 

ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवइया उववज्जंति ? 

गोयमा ! चत्तारि वा अ्रट्ट वा बारस वा सोलस वा संखेज्जा वा प्रसंखेज्जा वा 
उववज्जंति ।। 

ते ण॑ं भंते ! जीवा कहं उववज्जंति ? 

गोयमा ! से जहानामए पवए पवमाणे अज्भवसाणनिब्वत्तिएणं करणोबा “णं, 


१. वातर० (क); वादर ९? (ता) वायर० २. प० ६। 


(म)। 


€६€८ 


इककतीसइमं सतं॑ (बीओ उद्देसो) ९६९ 


१०. 


११. 


१२. 


एवं जहा पंचविसतिमे सए भ्रट्ट मुद्देसए ..६85४४५ वत्तव्वया तहेव इह वि भाणि- 
यव्या जाव' आ्लायप्पश्रोगेणं 34१०८ ते नो परप्पयोगेणं उववज्जंति ।। 
रयणप्पभापुढविखुडह्रग कडजुम्मने रइया ण भंते ! कहो उववज्जंति०? एवं 
जहा श्रोहियने रइयाणं वत्तव्वया सच्चेव श्यणप्पमाए वि भाणियव्वा जाव नो 
परप्पयोगेणं उववज्जंति । एवं सवकरप्पभाए वि, एवं जाव श्रहेसत्तमाए । एवं 
उववाओो जहा' वक्‍कंतीए । 

प्रस्सण्णी खलु पढम॑, दोच्चं व सरीसवा तइय पक्‍खी । 

'०सीहा जंति चउत्थिं, उएगा पुण पंचम पुढवि॥१॥ 

छट्टि च इत्थियाओ्रो, मच्छा मणुमा य सत्तर्मि पुढवि। 

एसो परमुववाशञ्रो, बोधव्वो नरयपृढवीणं ॥।२।॥। ९ 
सेसं तहेव ।। 
खुड़ागतेयोगने रइया णं भंते | कश्लो उववज्जंति--कि नेज्छव्*छ० ०? उववाशों 
जहा वक्‍कंतीए ॥। 
ते णं॑ं भंते ! जीवा एगसमएणं केवइया उववज्जंति ? 
गोयमा ! तिण्णि वा सत्त वा एकक्‍्कारस वा पण्णरस वा संखेज्जा वा अ्संखेज्जा 
वा उववज्जंति । सेसं जहा कडजुम्मस्स । एवं जाव अहेसत्तमाए ।। 
खड्डागदावरजुम्मने रइया णं भंते * कझ्ो उववज्जंति ? एवं जहेव खुड्डागकड- 
जुम्मे, नवरं--परिमाणं दो वा छ वा दस वा चोहस वा संखेज्जा वा असंखेज्जा 
वा, सेसं तं चेव जाव अहेसत्तमाए ।। 
खुट्टागक लिओओगने रइया ण॑ भंते ! कझ्नो उववज्जंति ? एवं जहेव लुड्डाग- “<- 
जुम्मे, नवरं--परिमाणं एक्को वा पंच वा नव वा तेरस वा संखेज्जा वा 
प्रसंखेज्जा वा उववज्जंति, सेस तं चेव । एवं जाव अहेसत्तमाए ।। 
सेवं भंते ! सेवं भंते ! तक्ति जाव विहरइ ॥ 


बीओ उद्देसो 
कण्हलेस्सखुडागकड< भमन रइया ण॑ भंते ! कभो उववज्जंति०? एवं चेव जहा 
ह्रोहियगमो जाव नो परप्पयोगेणं उबवज्जंति, नवरं- उववाझो जहा वक्‍कंतीए 
घूमप्पभा- ७विने रइयाणं, सेसं तं चेव ॥। 


१. भ० २४।६२०-६२६ । ३. सं० पा०--गाहा एगं उबया 'बब्या | 
२. प० ६ । 
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१२३. 


१४. 


१५. 


१६- 


१७. 


१८. 


१६. 


२०. 


२१- 


भगवजई 


घूमप्पभापुडविकण्हलस्सखुडागक डजुम्मने रदया णं भंते ! कश्नो उववज्जंति 
एवं चेव निरवसेसं । एवं तमाए वि, श्रहेसत्तमाए वि, नवरं--उववाश्रो सव्वत्थ 
जहा वक्‍कंतीए ।। 

कण्हलस्सखडागतेओगने रइया ण॑ भंते ! कश्नो उववज्जंति०? एवं चेव, नवरं-- 
तिण्णि वा सत्त वा एक्‍्का रस वा पन्‍नरस वा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा, सेस॑ 
तं॑ चव । एबं जाव अहेसत्तमाए वि ॥। 

कण्हलस्सखुडागदाव रजुम्मने रइया ण॑ भंते | कञ्नो उववज्जंति०? एवं चेव 
नवरं-- दो वा छ वा दस वा चोदस वा, सेसं तं चेव । एवं धमप्पभाए वि जाव 
अहेसत्तमाए ।। 

कण्हलेस्सखडागकलियोगने रइया णं भंते ! कओझ्ओो उववज्जंति०? एवं चेव, 
नवर- एक्को वा पंच वा नव वा तेरस वा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा, सेस 
त॑ चेव । एवं धूम्मप्पभाण वि, तमाए वि, अहेसत्तमाए वि ॥। 

सेवं भंते ! संव॑ भंते ! त्षि॥ 


तइओो उद्देसो 


नीललेस्सखुट्टागकडजुम्मने रइया णं भंते ! कओओ उववज्जंति ०? एवं जहेव 
कण्हलंस्साखूडागकडजुम्मा, नवरं--उववाझो जो वालुयप्पभाए, सेसं त॑ चव । 
वालुयप्पभापुडविनो ललस्सखुड्टाग कडजुम्मने रइया एवं चव । एवं पंकप्पभाए 
वि, एवं धूमप्पमाए वि। एवं चउसु वि जुम्मेसु, नवरं-परिमार्ण 
जाणियव्वं । परिमाणं जहा कण्हलेस्सउदसाए । सेस तहंब ॥। 

सेब भंते ! संबं भंते ! त्ति।। 


चउत्थो उद्देसो 


काउलस्सखट्राग कडजुम्मनरइया ण॑ भंते ! कश्नो उववज्जंति ०? एवं जहेव 
कण्हलस्सख्‌डागकडजुम्मन रइया, नवरं--उववाशझो जो रयणप्पभाए, सेसं त॑ 
चेव ।। 

रयणप्पभापुढा वकग्उल₹-. खुड्डागक डजु म्मने रइया ण॑ भंते ! कझो उववज्जंति ०? 
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एबं चेव । एवं सक्‍करप्पभाए वि, एवं वालुयप्पभाए वि। एवं चउसुदृवि 
जुम्मेसु, नवरं--परिमाणं जाणियव्वं जहा कण्हलेस्सउद्देसए, सेसं तं चेव ॥। 
सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्षि।। 


पंचनमो उद्देसो 


भवसिद्धीयखुड्टागकडजुम्मने रइया णं भंते ! कशझ्लो उववज्जंति-कि नेरइए- 
हितो ०? एवं जहेव ओहिझ गमओं तहेव निरवसेसं जाव नो परप्पयोगेणं 
उववज्ज ति ॥। 

रयणप्पभपुढविभवसिद्धी यखु ड्राग कड जुम्मने रइया णं भते ! ०? एवं चेव निरव- 
सेसं । एवं जाव अ्रहेसत्तमाए। एवं भवसिद्धीयखुड्ागतेयोगने रइया वि। एवं 
जाव कलियोगत्ति, नवरं-परिमाणं जाणियव्वं, परिमाणं पुब्वभणियं जहा 
पढमुटहेसए ।। 

सब भंते ! सेवं भंते ! त्ति॥। 


छटठो उद्देसो 


कण्हलेस्सभवसिद्धी यखु ड्राग कडजुम्मने रइया ण॑ भंते ! कओझओओ उववज्जंति ०? 
एवं जहेव श्रोहिओ कण्हलेस्सउह्ंसओ तहेव निरवसेसं चउसु वि जुम्मेसु 
भाणियव्यों जाव-- 

अटठेसत्तमपुडविकण्हलेस्सखुट्वराग कलियोगने रइया णं भंते ! कओ उववज्जंति ०? 
तहेव ॥। 

सेवं भंते ! सेव भंते ! त्ति॥। 


७-२८ उद्देसा 


नोललेस्सभवसिद्धोया चउसु वि जुम्मेसु तहेव भाणियव्वा जहा ओहिए नोल- 
जस्सस सए ।|। 
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भगवई 


सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति जाव विहरइ |। 

काउलेस्सभवसिद्धीया चउसु वि जुम्मेसु तहेव उववाएयव्वा जहेव प्रोहिए 
का उलेस्सउदेसए ।। 

सेवं भंते ! सेव॑ भंते ! त्तिजाव विहरइ॥ 

जहा भवसिद्धीएह चत्तारि उदेसगा भणिया एवं प्रभवसिद्धीएहि वि चत्तारि 
उदहेसगा भाणियव्वा जाव काउलेस्सउद्सप्रो त्ति ॥ 

सेव भंते ! सेव॑ं भंते ! त्ति॥। 

एवं सम्मदिट्वीहि वि लेस्सासंजुत्तेहि चत्तारि उहेंसगा कायव्वा, नवरं--सम्मदिट्ठी 
पढमबितिएसु दोसु वि उदेसगेंसु श्रहेसत्तसपुढदबोए न उबवाएयब्वो, सेसं त॑ 
चेव ॥। 

सेवं भंते |! सेव॑ भंते ! त्ति॥ 

मिच्छादिट्वीहि वि चत्तारि उद्सगा कायव्वा जहा भवसिद्धीयाणं ।। 

सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति॥ 

एवं कण्हपक्खिएहि वि लेस्सासंजुत्तेहि चत्तारि उहँसगा कायबव्वा जहेव 
भवसिद्धीएहि ॥। 

सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति॥ 

सुककपक्खिएहि एवं चेव चत्तारि उहेसगा भाणियव्वा जाव वालुयप्पभपुढवि- 
काउलेस्ससुक्कपक्खियखुड्डागकलिग्रोगने रइया ण॑ं भंतें! कञ्नो उववज्जंति ? 
तहेव जाव नो परप्पयोगेणं उववज्जंति ॥। 

सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति। सब्बे वि एए अ्रद्टावीसं उद्ेसगा ।। 


बत्तीसइम सतं 
१-२० उहंसा 


खड़ डजुम्म-८«<5:77 ।णं उवव्टण-पद 


१. 


हु 


खुड्टागकडजुम्मने रइया ण॑ भंते ! अणंतरं उव्वद्वित्ता कहि गच्छंति ? कहि उब- 
वज्जंति--कि नेरइएसु उववज्जंति ? तिरिक्खजो णिएसु उववज्जंति ? उन्बट्टणा 
जहा' वक्‍कंतीए ।। 

ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवइया उब्वट्टंति ? 

गोयमा ! चत्तारि वा अद्ट वा बारस वा सोलस वा संखेज्जा वा श्रसंखेज्जा वा 
उब्बदंति ॥। 

ते ण॑ं भंते ! जीवा कहूं उत्व्टंति ? 

गोयमा ! से जहानामए पवणए, एवं तहेव । एवं सो चेव गमझ्नरो जाव' आयप्प- 
योगेणं उन्बट्टंति, नो परप्पयोगेणं उन्वट्टंति ॥ 

रयणप्पभापुढविखुट्वागकडजुम्म ० ? एवं रयणप्पभाए वि। एवं जाव अहेसत्त- 
माए । एवं खुट्टागतेयोग-खुट्टागदाव रजम्म-खुद्ठागकलियोगा, नवरं--परिमाणं 
जाणियब्वं, सेस तं चव ।। 

सेवं भंते ! सेवं भंतें ! त्ति ॥। 

कण्हलेस्सकडजुम्मने रइया ० ? एवं एएण॑ कमेणं जहेव उववायसए अट्दावीसं 
उदहेसगा भणिया तहेव उत्वट्टणासए वि अट्टावीसं उद्देसगा भाणियव्वा ।नरवसेदा, 
नवरं--उब्वद्रंति त्ति अभिलावो भएए“*४, सेसं तं चेव ॥। 

सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति जाव विहरइ ॥। 


१, प० ६९। २. भं० २४।६२०-६२५ । 


१००१े 


तेत्तीसइमं सतं 
पढम एगिदियं सतं 
पढमो उहेसो 


एगिदियाणं कम्मप्पग डि-पद॑ 


१२. 


कतिविहा ण॑ भंतें ! एगिदिया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! पंचविहा एगिदिया पण्णत्ता, त॑ं जहा-पुढविक्काइया जाव 
वणस्सइकाइया ॥। 
पुडविक्कइया ण॑ भंते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--सुहुमपुढविक्काइया य, बादरपुढवि- 
कक्‍काइया य।। 
सुहुमपुढविक्काइया ण॑ं भंते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--पज्जत्तासुहमपढविक्काइया य, अप्पज्जत्ता- 
सुहुमपुढविक्काइया य || 

वादरपुढविक्काइया ण॑ं भंते ! कतिविहा पण्णत्ता ? एवं चेव । एवं आउक्का- 
इया वि चउकक्‍कएणं भेदेणं भाणियव्वा, एवं जाव वणस्सइकाइया ।। 
अपज्जत्तासुहुमपुढविक्काइयाणं भंते ! कति कम्मप्पगडोग्नो पण्णत्ताओ ? 
गोयमा ! अ्रट्टु कम्मप्पगड़ीझ पण्णत्ताओ, त॑ जहा--नाणावरणिज्जं जाव 
अंतराइयं ।। 

पज्जत्तासुहुमपुडविक्काइयाणं भंते ! कति कम्मप्पगडीओ पण्णत्ताञों ? 

गोयमा ! अटटटट कम्मप्पपडीओ पण्णत्ताओ, त॑ जहा--नाणावरणिज्जं जाव 
अ्रंतराइयं ।। 
प्रपज्जत्तावाद रपुडविक्काइयाणं भंते ! कति कम्मप्पगडीओ पण्णत्ताओ्रो ? 
एवं चेव ॥। 
पज्जत्तावादरपुढविक्काइयाणं भंते ! कति कम्मप्पगडीश्रो पण्णत्ताश्नो ? एवं 
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चेव । एवं एएणं कमेणं जाव बादरवणस्सइकाइयाणं पज्जत्तगाणं ति' ।। 
अप्पज्जत्तासुहुमपुढविक्काइयाणं भंते ! कति कम्मप्पगडीओ वंधंति ? 

गोयमा ! सत्तविहबंधगा वि, अट्टृविहवंधगा वि । सकत्त वंधमाणा आउय- 
वज्जाओ सत्त कम्मप्पगडीओ बंधंति, अ्रट्ट बंधमाणा पडिपुण्णाओं श्रट्ट 
कम्मप्पगडीओ बंधंति ॥। 

पज्जत्तासुहुमपुढविक्का इया ण॑ं भंते ! कति कम्मप्पगडोओं बंघंति ? एवं चेव, 
एब सव्वे जाव-- 

पज्जत्ताबाद रवणस्सइकाइया ण॑ भंतें ! कति कम्मप्पगडीओ बंधंति ? एवं चव |। 
ग्रपज्जत्तासुहुमपुढडविक्काइया ण॑ भंते ! कति कम्मप्पगडीओ वेदेति ? 

गोयमा ! चोहस कम्मप्पगड़ीशो वेदेति, त॑ जहा- नाणावरणिज्जं॑ जाव 
अंतराइय' सोइंदियवज्क॑ं, चक्खिदियवज्कं, घाणिदियवज्मं, जिव्भिदियवज्मं, 
इत्थिवेदवज्मं, पुरिसवेदवज्क । एवं चउक्‍कएणं भंदेणं जाव-- 

पज्जत्ताबादरव णस्सइकाइया णं॑ भंते ! कति कम्मप्पगडीओ वेदेति ? 

गोयमा ! एवं चेव चोट्स कम्मप्पगडीओ वेदेति ॥। 

सेवं भंते ! सेव॑ं भंते | त्ति॥। 


बोओ उद्देसो 
कतिविहा ण॑ भंते ! अणंत रोववन्नगा एगिदिया पण्णत्ता ? 
गोयमा ! पंचविहा अणंतरोववन्नगा एगिदिया पण्णत्ता, तं जहा--पुढविक्का- 
इया जाव वणस्सइकाइया ॥। 
ग्रणंत रोववन्नगा ण॑ भंते ! पृढविक्काइया कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा * दुविहा पण्णत्ता, तं जहा -सुहमपृढविक्काइया य, बादरप॒ढविक्का- 
इया य । एवं दुपएणं भेदेणं जाव वणस्सइकाइया ॥। 
अणंत रोववन्नगसुहुमपुढ विकाइयाणं भंते ! कति कम्मप्पगडीओ पण्णत्ताओं ? 
गोयमा ! अट्ट कम्मप्पगडोझो पण्णत्ताओ, त॑ जहा--नाणावरणिज्जं॑ जाव 
अंतराइय ।। 
ग्रणंत रोववन्नगबाद रपुढविक्काइया ण॑ भंतें ! कति कम्मप्पगडीओ पण्णत्ताझो ? 


>< (अ, क, ख, ता) ! २. “वज्ज (अ, स्व, ता, ब, स) । 
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भगवई 


गोयमा ! प्रट्ट 55:-पगडीओझो पण्णत्ताझो, त॑ जहा -नाणावरणिज्जं॑ जाव 
ग्रंतराइयं । एवं जाव श्रणंत रोववन्नगबाद रवणस्सइकाइयाणं' ति ।। 
अणंतरोववन्नगसुह मपुढविक्काइया णं॑ भंते ! कति कम्मप्पगडीश्रो बंधंति ? 
गोयमा ! आउयवज्जाओ सत्त कम्मप्पगडीश्रो बंधंति । एवं जाव श्रणंत रोव- 
वन्नगबाद रवणस्सइकाइय त्ति ॥। 

ग्रणंतरो ववन्नगसुहुमपुढविक्काइया ण॑ भंते ! कति कम्मप्पगड)झ्ो वेदेंति ? 
गोयमा ! चोहस कम्मप्पगडीओ वेदेंति, तं जहा--नाणावरणिज्जं, तहेव जाव 
पुरिसवेदवज्कं । एवं जाव अ्रणंतरोववन्नगबाद रवणस्सइकाइयत्ति ।। 

सेवं भंते ! सेव भंते ! त्ति॥ 


तड़ओ उद्देसो 
कतिविहा ण॑ भंते ! परंपरोववन्नगा एगिदिया पण्णत्ता ? 
गोयमा ! पंचविहा परंपरोववन्नगा एगिदिया पण्णत्ता, तं जहा -पुढविक्काइया 
एवं चउक्‍कओ भेदो जहा ब्रोहिउदेसए ।। 
परंप रोववन्नगञ्रपज्जत्तासुह मपुदविक्काइयाणं भंते ! कति कम्मप्पगडीशो 
पण्णत्ताओ ? एवं एएणं अभिलावेणं जहा झोहिउद्देएए तहेव ।नरू्त््केट 
१॥॥४५८०८८ जाव चोहस वेदेति ॥। 
सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति॥। 


बिना." 
38-१९ उद्दसा 

ग्रणंतरोगाढा जहा अ्णंत रोववन्नगा ।। 
परंपरोगाढा जहा परंपरोववन्नगा ॥। 
ग्रणंत राहा रगा जहा अ्णंत रोववन्नगा ।। 
परंपराहारगा जहा परंप रोववन्नगा ।। 
ग्रणंतरपज्जत्त गा जहा अ्रणंत रोववन्नगा ।|। 
परंपरपज्जत्तगा जहा परंपरोववन्नगा ।। 
चरिमा वि जहा परंपरोववन्नगा तहेव ॥। 
एवं अ्रचरिमा वि। एवं एए एक्‍्का रस उदेसगा ।। 
सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति जाव विहरइ ॥। 


१. ?गाणं (अ, ख, ब, म, स)। 


३४. 


३५. 


३६. 


३७. 


३८. 


३६. 


बीअ सतं 
पढमों उह्देसो 


कतिविहा ण॑ं भंते ! कण्हलेस्सा एगिदिया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! पंचविहा कण्हलेस्सा एगिदिया पण्णत्ता, त॑ जहा--प्‌ ढविक्काइया 
जाव वणस्सइकाइया ।। 

कण्हलेस्सा ण॑ भंते ! पृढविक्काइया कतिविहा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--सुहमपृदविक्काइया य, वादरप॒ढविक्का- 
इया य ॥। 

कण्हलेस्सा णं भंते ! सुहमुदविक्काइया कतलिविहा पण्णत्ता ? एवं एएणं 
प्रभिलावेणं चउक्‍कओझो भेदो जहेव ओहिउद्देसए' ॥। 
कण्हलेस्सअपज्जत्तासुहुमपढकतफ्कछलाणं भंते ! कइ कम्मप्पगडीओ पण्ण- 
त्ताप्नो ? एवं एएणं झभिलावेणं जहेव ओहिउदेसए तहेव पण्णत्ताओ, तहेव 
बंधंति, तहेव वेदेंति ।। 

सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति॥ 


बीझ उद्देसो 
कतिविहा ण॑ भंते ! श्रणंतरोववन्नगकण्हलेस्सएगिदिया पण्णत्ता ? 
गोयमा ! पंचविहा झ्णंत रोववन्नगा कण्हलेस्सा एगिदिया एवं एएण॑ं अभिला- 
वेणं तहेव दुयञ्नो भेंदों जाव वणस्सइकाइयत्ति ।। 


१. ० उहेसए जाब वणास्सइकाइयत्ति (स) | 


१००७ 


१००णथ 


४१. 


४२. 


४३. 


४. 
४६. 


भगवई 


अणंतरोववन्नग कण्हले स्ससुहुमपुढ विक्काइयाणं भंते ! कद कम्मप्पगडोश्रो 
पण्णत्ताओ ? एवं एएणं अभिलावेणं जहा श्रोहिओ श्रणंत रोववन्नगाणं उदहेसओो 
तहेव जाव वेदेंति ।। 

सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति॥ 


३-११ उदेसा 
कतिविहा ण॑ भंते ! परंपरोववन्नगा कण्हलेस्सा एगिदिया पण्णत्ता ? 
गोयमा ! पंच विहा परंपरोववन्नगा कण्हलेस्सा एगिदिया पण्णत्ता, तं जहा-- 
पुढविककाइया, एवं एएणं प्रभिलविणं तहेव चउकक्‍्कझ्ों भेदों जाव वणस्सइ- 
काइयत्ति ।। 
परंपरोववन्नगकण्हलेस्सअपज्जत्तासुहमप ढदविकाइयाणं भंते ! कद कम्मप्प- 
गडीओ पण्णत्ताग्रो ? एवं एएणं अभिलावेणं जहेव आहिस्मा परंपरोववन्‍न्नग उह्े- 
सआो तहेव जाव वेदति । एवं एएण॑ झभिलावेणं जहेब ओोहिएगिदियसए एक्का- 
रस उहँसगा भणिया तहेव कण्हलेस्ससते वि भाणियव्वा जाव अचरिमचरिम- 
कण्हलेस्सा एगिदिया ॥। 


२,०७० सताइ 
जहा कण्हल स्सेहि भणियं एवं नीललेस्सेहि वि सयं भाणियब्वं ।। 
सेवं भंते ! सेव भंते ! क्षि॥। 
एवं काउलेस्सेहि वि सयं भाणियव्वं, नवरं--काउलेस्से ति अभिलाबों भाणि- 
यब्वों ।। 


पचम सतत 


भअवसिद्धोयएगिवियाजं कम्मप्पगडि-पद॑ 


४७. 


कतिविहा णं मंते ! मवसिद्धीया एगिदिया पण्णत्ता ? 
गोयमा ! पंचविहा भवास जेटा एगिदिया पण्णत्ता, तं जहा--पढविक्का इया 
जाव वणस्सइकाइया, भेदो चउक्‍कप्मो जाव वणस्सदकाइयत्ति ।। 


तेलीवइमं सतं ह १००६ 


इंष, 


४६. 


५९१. 


4२. 


भर. 


अर. 


4४. 


१६. 


भवसिद्धीयश्रपज्ज त्तासुहुमपुढविक्का इया०' भंते ! कति कम्मप्पगडीझो पण्ण- 
त्ताध्नो ? एवं एएणं प्रभिलावेणं जहेव पढमिल्लगं एगिदियसयं तहेव भवसिद्धीय- 
सय॑ पि भाणियव्वं । उद्देसगपरिवादी तहेव जाव अ्रचरिमो' त्ति । 

सेवं भंते ! सेव॑ं भंते ! त्ति।। 


अटट सत 
कतिविहा ण॑ भंते ! कण्टलेस्सा भवसिद्धीया एगिदिया पण्णत्ता ? 
गोयमा ! पंचविहा कण्हलेस्सा भवसिद्धीया एगिदिया पण्णत्ता, न॑ जहा+-- 
पढविक्काइया जाव वणस्सइकाइया ।। 
कण्हलेस्स भवरसिद्धीयपढ विवकाइया ण॑ भंते ! कतिविहा पण्णना ? 
गोयमा * दु वहा पण्णन्ता, तं जहा --सुहुमपद्ध विक्का इया य, बादरपुढविक्का- 
इया ये ।। 
कण्हलेस्सभव सिद्धो यसुटमपढ विक्का इया ण॑ भंते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! दुविहा पण्णन्ा, तं जहा--पज्जत्तगा य, अपज्जत्तगा य । एवं बादरा 
वि | एएणं अभिलावेणं तहेव चउक्कओ भेदों भाणियव्यो ।। 
कण्हलस्स भव मसिद्धी यअ्रपज्जत्तासुट मप ठ विक्का इयाणं भंते ! कइ कम्मप्पगडीओ 
पण्णनाओं ? एवं एएणं अभिलावेणं जहेव ओहिउट्ेसा नहेंव जाव वेदेंति ॥। 
कतिविहा ण॑ भंत ! अणं॑तरोववन्नगा कष्डलेस्सा भवसिद्धीया एगिदिया 
पण्णत्ता ? 
गोयमा ! पंचविहा अणंत रोववन्नगा जाव वणस्सइकाइया ।॥। 
प्रणंतरोववन्नगकण्हलेस्सभवसिद्धी यपद् विक्का इया ण॑ भंते | कतिविहा पण्णत्ता 
गोयमा ! दविहा पण्णत्ता, तं जहा-स॒ह मपद विक्का इया, एवं दुयओओ भेदो ॥। 
ग्रणंत राववन्नग कण्टले स्सभवसिद्धो यसह मप ढविक्का इयाणं भंते | कइ कम्मप्प- 
गडोओ पण्णनाग्रों ? एवं एाणं अभिलाबवेणं जहेव ओटिश्रो अणंतरोववन्न- 
उदेसओ नहेव जाव वेदेति । एवं एएणं झ्रभिलावेणं एक्‍्कारस वि उहँसगा तहेव 
भाणियव्वा जहा झोहियसए जाव अ्चरिमो त्ति ॥। 


१. अचरिम (ख, ता, ब) । 


१०१० सगयई 


७,प८: सताई 


५७. जहा कण्हलेस्सभवसिद्धीएहि सय॑ं भणियं एवं नीललेस्सभवसिद्धीएहि वि सतं 
भाणियब्वं ।। 
५८. एवं काउलेस्सभवसिद्धीएहि वि सतं।। 


६-१२ सतादई 


हमवसिद्धोयएगिदियाणं कम्मप्पगडि-पद॑ 

५६. कइविहा ण॑ भंते ! ग्रभवसिद्धीया एगिदिया पण्णत्ता ? 
गोयमा ! पंचविहा श्रभवसिद्धीया एगिदिया पण्णत्ता, तं जहा - पुढविक्काइया 
जाव वण्ध्ण्ल्य्न्णया । एवं जहेव भवसिद्धोायसतं भणियं, नवरं--नव उहेसगा 
चरिमअचरिमउदहेसगवज्जं, सेसं तहेव ।। 

६०. एवं कण्हलेस्सभ्रभवसिद्धीयएगिदियसतं पि ॥ 

६१. नीललेस्सअभवसिद्धीयएगिदिएहि वि सतं ॥ 

६२. काउलेस्सग्रभव सिद्धीयसतं । एवं चत्तारि वि अभवर्सिद्धीयसताणि, नव-नव 
उदेसगा भवंति । एवं एयाणि बारस एगिदियसताणि भवंति ॥। 





चोतीसइमं सतं. 
पढम एगिदियसतं 
पढ़मो उदेसो 


एगिवियाण॑ विग्गहगइ-पढद॑ं 


१. 


कइविहा णं भंते ! एगिदिया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! पंचविद्रा एगिदिया पण्णत्ता, तं जहा--पृढविक्काइया जाव वणस्सइ- 
काइया । एक्मेते चउकक्‍्काणं भेदेणं भाणियव्वा जाव वणस्सइकाइया ।। 
ग्रपज्जत्तासुह मपढविकाइए ण॑ भंते ! इमीसे रयणप्पभाए पृढवीए प्रत्थिमिल्ले 
चरिमंते समोहए, समोहणित्ता जे भविए इमीसे रयणप्प भाए पुढवीए पच्चत्थि- 
मिल्ले चरिमंते श्रपज्जत्तासुहुमपृढविकाइयत्ताए उववज्जित्तए, से ण॑ भंते ! कइ- 
समएणं विग्गहेणं उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! एगसमइएण वा दुसमइएण वा हिल्झकऋ३७७ वा विग्गहेणं उब- 
वज्जेज्जा ।। 

से केणट्रेंण भंते ! एवं वृच्चई--एगसमइएण वा दुसमइएण वा जाव उवब- 
वज्जेज्जा ॥। 

एवं खलु गोयमा ! मए सत्त सेढीओ पण्णत्ताश्रो, तं जहा--उज्य बायता सेढी, 
एगओवंका, दुहझोवंका, एगओओखहा', दुहश्रोखहा', चकक्‍कवाला, प्रद्धवक्‍्कवाला | 
उज्जुआयताए सेढीए उववज्जमाणें एगसमइएणं विग्गहेणं उववज्जेज्जा । 
एगग्मोवंकाए सेढीए उववज्जमाणे दुसमइएणं विग्गहेणं उववज्जेज्जा । दुहझो- 
वंकाए सेढीए उववज्जमा्णं तिसमइएणं विग्गहेणं उववज्जेज्जा। से तेणट्टुंणं 
गोयमा ! जाव उववज्जेज्जा ।। 

प्रपज्जत्ता [6:2४ ए३१८८६उछ&7 ण॑ भंते ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवोए « रत्थभमल्ले 
चरिमंते समोहए, समोहणित्ता जे भविए इमीसे रयणप्पभाए पुढवोए पच्चत्यथि- 


१. "लहा (अ) । २. "खहा (अ)। 


१०११ 


१०१२ क्‍ भगषई 


मिलले चरिमंते पज्जत्तासुहुमपुडढविकाइयत्ताएं उववज्जित्तत, से णं भंते ! 
कइसमईइएणं विग्गहेणं उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! एगसमइएण वा सेसं तं॑ चेव जाव' से तेणट्टेणं' *्गोयमा ! एवं 
वच्चइ-एगसमइएणं वा दुसमदएण वा तिसमइएण वा " विग्गहेणं उववज्जेज्जा । 
एवं अपज्जत्तासुहमपुदविकाइझो प्ुरत्थिमिल्ले चरिमंते समोहणावेत्ता 
पच्चत्थिमिल्लें चरिमंते बादरपृढविकाइएसु अपज्जत्तएसु उववाएयव्वो, ताहे 
तेसु चेव पज्जत्तएसु । एवं आउक्काइएसु चत्तारि झालावगा सुहुमेहि अपज्जत्त- 
एहि, ताहे पज्जत्तएहि, बादरेहि श्रपज्जत्तएहि, ताहे पज्जत्ततहि उववाएयब्बों । 
एवं चेव सुहुमतेउकाइएहि वि अपज्जत्तएहि ताहे पज्जत्तएहि उववाएयब्बों ॥ 

५. अपज्जत्तासूहमपुढविक्काइए णं भंते ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए पुरत्थि- 
मिल्ले चरिमंते समोहएण, समोहणित्ता जे भविए मणस्सखेत्त अपज्जत्ताबादर- 
तेउकाइयत्ताए उववज्जित्तए, से णं भंते ! कइसमइएणं विग्गहेणं उववज्जेज्जा ? 
सेसं तं चेव । एवं पज्जत्ताबाद रते उक्काइयत्ताए उववाएयव्वों । वाउक्काइएस 
स॒हमभआादरेस जहा आउक्काइएस्‌ उववाइडश्रो तहा उववाएयव्वोी । एवं वणस्सइ- 
काइएस वि ॥। 

६. पज्जत्तासहुमपुडविक्काइए णं भंते | इमीसे रयणप्पभाण पुढ्वीए० ? एव 
पज्जत्तासहमपुडविक्काइझो वि पुरत्थिमिल्ले चरिमंते समोहणावेत्ता एएणं 
चेव कमेणं एएस चेव वीसस्‌ ठाणेंस उरवाएय०वा जाव बादरवणस्सइकाइएस 
पज्जत्तएस वि। एवं अ्रपज्जत्ताबादरपुटविकाइझो वि। एवं पज्जत्ताबादर- 
पुदविकाइझो वि । एवं आउकाइओआ,ओ वि चउस वि गमएस पुरत्थिमिल्ले चरि- 
मंते समोहएण, एयाए चेव वत्तव्वयाए एएस चेव वोसइटठाणेस उववाएयव्वों । 
स॒हमतेउकाइश्नो वि अपज्जत्तओ पज्जत्तओं य एएस्‌ चेव वीसाए ठाणेस्‌ 
उववाएयब्वो । 

७. शभपज्जत्तावादरतेउक्काइए णं भंते ! मणस्सखेत्त समोहएण, समोहणित्ता जे 
भविए इमीसे रयणप्पभाए पढवोीए पच्चचत्थिमिल्ले चरिमंते प्रपज्जत्तासहम- 
पढविक्काइयत्ताण उववज्जित्तत, से ण॑ भंते ! कटसमद्ाणं विग्गहेणं 
उववज्जेज्जा ? सेसं तहेव जाव से तेणट्टंणं । एवं पुढडविक्काइएस चउविहेस वि 
उववाएयव्वों, एवं आउकाइएस चउविहेस वि, तेउकाइएस सहमेस 
ग्रपज्जत्तएस पज्जत्तणस य एवं चेव उववाएयब्यो ।। 

८. श्रपज्जत्तावादरतेउककाइए णं भंते ! मणस्सखेत्ते समोहएण, ज्लोेछ/+रत जे 
भविए मणस्सखेत्त श्रपज्जत्ताबादरतेउक्काइयत्ताए उववज्जित्तए, से ण॑ भंते ! 


१. भ० २४१२,३ । २. सं० पा०--तेणट्वेंणों जाव विग्गहेणां । 


चोतीसइमं सतं (पढमो उदेसो) १०१३ 


२१०. 


११. 


१२. 


१३. 


कतिसमइएणं० ? सेसं त॑ चेव । एवं पज्जत्ताबाद रतेउक्काइयत्ताए वि उववा- 
एयव्बों । वाउकाइयत्ताए य वणस्सइकाइयत्ताए य जहा पुढविकाइएस तहेव 
चउक्काणं भेदेणं उववाए्यव्बों | एवं पज्जत्तावादरतेउकाइयो वि समयखेत्ते 
समोहणावेत्ता एएसू चेव वीसाए ठाणेंस उववाएयव्वों। जहेव अपज्जत्तओ 
उववाइओ, एवं सव्वत्थ वि वादरतेउकाइया अपज्जत्तगा य पज्जत्तगा य समय- 
खेत्ते उववाएयव्वा समोहणावयव्या वि। वाउक्‍्काइया वणस्सकाइया य जहा 
पुढविक्काइया तहेव चउक्‍कएणं भदेणं उववाएयव्वा जाव-- 

पज्जत्ताबाद रवणस्सइकादए ण॑ भंते ! इमीस रयणप्पभाए पुढवीए पुरत्थिमिल्ले 
चरिमंते समोहार, समोहणित्ता जे भविए इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए पच्चत्थि- 
मिल्‍लले चरिमंते पज्जत्तावादरवणस्सइकाइयत्ताए उववज्जित्तए, से णं भंते ! 
कतिसमइएणं ० ? सस॑ तहेव जाव से तेण्ट्रेणं ।। 

अपज्जत्तासु हुमपुढविक्काइए ण॑ भंत ! इमीस रयणप्पमाए पुढवीए पच्चत्थि- 
मिल्‍ल चरिमते समाहए, समोहणित्ता जे भविए इमीसे रयणप्पभाए पृढवीए 
पुरत्थिमिलल चरिमंते अ्पज्जत्तासुहुमपुदविकाइयकत्ताण उववज्जित्तएण, से णं 
भंते ! कइसमइएणं० ? संस तहेव नरवससं । एवं जहेव प्रत्थिमिल्लें चरिमंते 
सव्वपदेस वि समाहया परच्चत्थिमिल्ले चरिमंते समयखेत्ते य उबवाइया, जे य 
समयखेत्त समोहया पच्चत्थिमिल्ल चरिमंते समयखेत्ते य उववाइया, एवं एएणं 
चव कमेणं पच्चत्थिमिल्ले चरिमंते समयखेत्त य समोहया पुरत्थिमिल्ले चरि- 
मंत्रे समयखेत्त य. उववाएयब्बा तंणेव गमएणं । एवं एएणं गमएणं दाहिणिल्ले 
चरिमंते समोहयाणं उत्तरिल्ले चरिमंते समयखेत्ते य उववाओों। एवं चेव 
उत्तरिल्ले चरिमंते समयखेत्ते य समोहया दाहिणिल्ले चरिमंते समयखेत्ते य 
उववाएयव्वा तेणव गमएणं ॥। 

अपज्जत्तासहमपुदविकाइर ण॑ भंते! सक्‍करप्पभाए पुढवीए पुरत्थिमिल्ले 
चरिमंत समोहाः, समोहणित्ता जे भविए सक्‍करप्पभाए पुढवीए पच्चत्थिमिल्ले 
चॉरिमंते अपज्जत्तासहुमपुडदविकाइयत्ताण उववज्जित्तए० ? एवं जहेव रयण- 
प्पभाए जाव से तेण्ट्रेंणं । एवं एएणं कमेणं जाव पज्जत्तएस सुहुमतेउकाइएस ॥। 
ग्रपज्जत्तासुहुमपृढडविक्काइए ण॑ं भंते ! सक्‍करप्पभाए पृढवीए पुरत्थिमिल्ले 
चरिमंते समोहए, समोहणित्ता जे भविए समयखेत्ते अपज्यडछए:॥-ड8॥5 ४६:०७ इ- 
यत्ताए उववज्जित्तए, से ण॑ भंते ! कतिसमइएणं--पुच्छा । 

गोयमा ! दुसमइएण वा तिसमइएण वा विग्गहेणं उववज्जेज्जा ।। 

से केणट्रंणं ? 

एवं खलु गोयमा ! मए सत्त सेढीओ पण्णत्ताओ, त॑ जहा--उज्जुयायता जाव 
अद्धचक्‍्कवाला । एगओ्ओोवंकाए सेढीए उववज्जमाणे दुसमइएणं विग्गहेणं उबव- 
ज्जेज्जा । दुह्मोवंकाए सेढीए उववज्जमाणें तिसमइएणं विग्गहेणं उववज्जेज्जा । 
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से तेणट्टणं । एवं पज्जत्तएसू वि बादरतेउक्काइएसु । सेसं जहा रयणप्पभाए। जे 
वि बादरतेउकाइया अ्पज्जत्तगा य पज्जत्तगा य समयखेत्ते समोहणित्ता दोच्चाए 
पुढवीए पच्चत्थिमिल्ले चरिमंते पुडविकाइएसू चउव्विहेसु, प्राउक्काइएसु 
चउव्विहेस, ए्च८एंतएए दुविहेसु, वाउकाइएस्‌ चउव्विहेसु, वणस्सकाइएसु 
चउव्विहेसु उववज्जंति, ते वि एवं चेव दुसम इएण वा तिसमइएण वा विग्गहेणं 
उववाएयव्वा । बादरतेउक्काइया अपज्जत्तगा य पज्जत्तगा य जाहे तेस चेव 
उववज्जंति ताहे जहेव रयणप्पभाए तहेव एगसमइय-दुसम इय-तिसमइय विग्गहा 
भाणियव्वा, सेसं जहेव रयणप्पभाए तहेव निरवसेसं । जहा सक्‍करप्पभाए 
वत्तव्वया भणिया एवं जाव अहेसत्त माए' भाणियव्वा ।। 
प्रपज्जत्ता स हुमपुढविक्काइए ण॑ भंते ! अहेलोयखेत्तनालीए बाहिरिल्ले खेत्ते 
समोहए, समोहणित्ता जें भविए उड्ढलोयखेत्तनालीए बाहिरिलल खेत्त 
ग्रपज्जत्तासुहुमपुडविकाइयत्ताएं उववज्जित्तए, से ण॑ भंते ! कइसमइएणं 
विग्गहेणं उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! तिसमइएण वा चउसमइएण वा विग्गहेणं उववज्जेज्जा ।। 

से केणट्रंणं भंते ! एवं वृच्चई--तिसमइएण वा चउसमइएण वा विग्गहेणं 
उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! अपज्जत्तासुहमपुडविकाइए णं अहेलोयखेत्तनालीए बाहिरिल्ले खत्ते 
समोहए, समोहणित्ता जे भविए उड्ढलोयखेत्त नालीए बाहिरिल्ले खेत्ते अपज्जत्ता- 
सुहुमपुडविकाइयत्ताए एगपयरंसि अ्रणुसेढि' उववज्जित्तएत, से णं तिसमइएणं 
विग्गहेणं उववज्जेज्जा । जे भविए विसेढि' उववज्जित्तए, से णं॑ चउसमइएणं 
विग्गहेणं उववज्जेज्जा । से तेणट्टंणं जाव उववज्जेज्जा। एवं पज्जत्ता सु हुमपुढ वि- 
काइयत्ताए वि, एवं जाव पज्जत्तासुहुमतेउकाइयत्ताए ॥। 
झपज्जत्तासुहुमपुढविक्काइए णं भंते ! झहेलोग"'“खेत्तनालीए बाहिरिल्ले खेत्ते 
समोहए," समोहणित्ता जे भविए समयसखेत्त शअ्रपज्जत्ताबाद रतेउकाइयत्ताए 
उववज्जित्तए, से णं भंते |! कइसमइएणं विग्गहेणं उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! दुसमइएण वा तिसमइ ः?ण वा विग्गहेणं उववज्जेज्जा ।। 

से केण्ट्रंणं ? 

एवं खलु गोयमा ! मए सत्त सेंढोओं पण्णत्ताओ, त॑ जहा--उज्जुयायता जाव 
प्रद्धधक्‍कवाला । एगश्रोवंकाए सेढीए उववज्जमाणं दुसमइएणं विग्गहेणं उबव- 
ज्जेज्जा, दुह्प्नोवंकाए सेढीए उववज्जमार्ण तिसमइएणं विग्गहेणं उववज्जेज्जा। 


१. अहेससमाएं वि (स) । ३. विसेढीए (अ, क, ख, ता, ब, म, स)। 
२. अजुसेढोए (अ, क, ख, ब, म, स) । ४. सं० पा--भद्ेलोग जाव समोहणित्ता । 
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से तेणद्रेणं । एवं पज्जत्तएसु वि बादरतेउकाइएसु वि उववाएयब्वों । वाउक्का- 
इय-वणस्सइकाइत्ताए चउक्‍कएणं॑ भेदेणं जहा श्राउक्काइयत्ताए तहेव उववाए- 
यव्वो । एवं जहा अ्रपज्जत्तासुहुमपुढविक्का इयस्स गमझओ भणिओं एवं पज्जत्ता- 
सुहुमपुढदविकाइयस्स वि भाणियव्वो, तहेव वीसाए ठाणंसु उववाएव्वों ॥। 

[ अपज्जत्ताबाद रपुढविक्काइए ण॑ भंते ?] अहेलोयखेत्तनालोए बाहिरिल्ले 
खेत्ते समोहए०? एवं बादरपुढविकाइयस्स वि प्रपज्जत्तगस्स पज्जत्तगस्स य 
भाणियव्वं । एवं झाउक्काइयस्स चउव्विहस्स वि भाणियव्वं। सुहमतेउक्काइयस्स 
दुविहस्स वि एवं चेव ॥। 

अपज्जत्तावादरतेउक्काइए णं॑ भंते ! समयखेत्ते समोहए, समोहणित्ता जे 
भविए उड्डढलोगखेत्तनालीए बाहिरिल्ले खेत्ते अपज्जत्तासुहुमपुढबविएरफ्लएर 
उववज्जित्तए, से णं भंते |! कइसमइएणं विग्गहेणं उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! दुसमइएण वा तिसमदईएण वा चउसमदइएण वा विग्गहेणं उवव- 
ज्जेज्जा ॥। 

से केणदट्रृंणं ? श्रद्दटो जहंव रयणप्पभाए तहेव सत्त सेढीओ । एवं जाव-- 
ग्रपज्जत्ताबादरतेउकाइए ण॑ं भंते ! समयखेत्ते समोहारग, समोहणित्ता ज॑ं भविए 
उड्ढलोगखेत्तनालीए बाहिरिल्ले खेत्ते पज्जत्तासुहमतेउकाइयत्ताए उववज्जित्तए, 
से ण॑ भंते ०? सेसं तं॑ चेव ।। 

ग्रपज्जत्ताबाद रते उककाइए ण॑ भंते ! समयबवेत्ते समोहएण, समोहणित्ता जें भविए 
समयखेत्त अपज्जत्ताबादरते-८८०८5यत्ताण उववज्जित्तएण, से णं भंते ! कइसम- 
इएणं विग्गहेणं उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! एगसमइएण वा दुसमइएण वा तिसमइएण वा विग्गहेणं उववज्जेजा ॥। 
से केणट्टंणं ? 

ग्रद्रो जहेव रगणप्पभाए तहेव सत्त सेढीझो | एवं पज्जत्तावादरतेउकाइयत्ताए 
वि। वाउकाइएसु वणस्सइकाइएसु य जहा पृढविक्काइएसु उववाइओ तहेंव 
चउकक्‍्कएणं भेदेणं 3ब१।ए2८८। । एवं पज्जत्ताबादरतेउकाइओ वि एएसु चेव 
ठाणेंसु उववाएयव्वों । वाउक्काइय-वणस्सइकाइयाणं जहेव पुढविकाइयत्ते 
उबवाझो तहेव भाणियव्वो ॥। 

अपज्जत्तासुहुमपुडढविकाइए ण॑ भंते ! उड्ढलोगखेत्तनालीए बाहिरिल्ल खेत्ते 
समोहए, समोहणित्ता जे भविए शझ्हेलोगखेत्तनालीए बाहिरिल्ले खेत्ते श्रपज्जत्ता- 
सुहुम पुढविकाइयत्ताए उववज्जित्तए, से णं भंते |! कइसमइएणं ०? एवं उड्ढ- 
लोगखेत्तनालीए बाहिरिल्ले खेत्ते समोहयाणं अहेलोगखेत्तनालीए बाहिरिलले 
खेले उववज्जंताणं सो चेव गमझओो निरवसेसो भाण०४८-॥ जाव बादरवणस्सइ- 
काइशो पज्जत्तभ्रो बादरवणस्सइकाइए< पज्जत्तएसु उववाइझो ।। 
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अपज्जत्तासुहुमपुडढविक्काइए ण॑ भंते ! लोगस्स पुरत्थिमित्ले चरिमंते समोहए, 
समोहणित्ता जे भविए लोगस्स पुरत्थिमिल्ले चेव चरिमंते श्रपज्जत्तासुहुमपुढ- 
विकाइयत्ताए उववज्जित्तए, सेणं भंते ! कइद्समइएणं बिग्गहेणं उववज्जेज्जा ? 
गोयमा ! एगसमइएण वा दुसमइएण वा तिसमइएण वा चउसमइएण वा 
विग्गहेणं उववज्जेज्जा ॥। 

से केणट्रुंणं भंते ! एवं वृच्चइई--एगसमइएण वा जाव उववज्जेज्जा ? 

एवं खलु गोयमा ! मए सत्त सेढीओ पण्णत्ताओ, त॑ जहा--उज्जुश्रायता जाव 
अद्धवक्‍कवाला । उज्जञझआयताए सेढीए उववज्जमाणे एगसमइएणं विग्गहेणं 
उववज्जेज्जा । एगओवंकाए सेढीए उववज्जमाणे दुसमइएणं विग्गहेणं उवव- 
ज्जेज्जा । दृहश्नोवंकाए सेढीए उववज्जमाणे जे भविए एगपयरंसि अणसेढि 
उववज्जित्तए, से णं॑ तिसमइएणं विग्गहेणं उववज्जेज्जा । जे भविए विसेढि 
उवबज्जित्तए, से णं चउसमइएणं विग्गहेणं उववज्जेज्जा। से तेणट्रेंणं जाव 
उववज्जज्जा । एवं अपज्जत्तासुहुमपुडविकाइओ लोगस्स पुरत्थिमिल्ले चरिमंते 
समोहए, समोहणित्ता लोगस्स पुरत्थिमिल्लें चेच चरिमंते अपज्जत्तरसु पज्ज- 
त्तएसु सुटमपुदविकाइएसु, अ्पज्जत्तारसु पज्जत्तरसु सुहमझाउकाइएसु, अपज्ज- 
त्तएसु पज्जत्तगसु सुहमत उक्‍्काइएसु, अ्रपज्जत्तएसु पज्जत्तएस सुहुमबाउकाइएस, 
अ्रपज्जत्तासु पज्जत्तारसु बादरवाउकाइएसु, अपज्जत्तएसु पज्जत्तएस सुहुमवण- 
सस्‍्सइकाइएस, अपज्जत्तएसु पज्जत्तगसु य बारसस्‌ वि ठाणंस एएणं चेव कमेणं 
भाणियव्वों । सुहमपुडविकाइओ पज्जत्तय्ओों एवं चंव निरवसेसों वारससु वि 
ठाणसु उववाएयब्वा । एवं एएणं गमएणं जाव सुहमवणस्सइकाइग्रो पज्जत्तओो 
सुहमवणस्सइकाइएस पज्जत्तएस चेव भाणियव्वों ॥। 

अ्पज्जत्तासूटुमपुडविकाइए ण॑ भंते ! लोगस्स पुरत्थिमिल्लें चरिमंते समोहए, 
समोहणित्ता ज॑ भविए लोगस्स दाहिणिल्ले चरिमंते अ्रपज्जत्तासुहुमपुढवि- 
काइएस उववज्जित्तए, से णं भंते ! कइसमइएणं विग्गहेणं उववज्जेज्जा ? 
गोयमा : दुसमइएण वा तिसमइएण वा चउसमइएण वा विग्गहेणं उबव- 
ज्जेज्जा ॥। 

से केणट्टंणं भंते ! एवं वच्चइ ०? 

एवं खलु गोयमा ! मए सत्त सेढीओ पण्णत्ताझ, त॑ ज&६--उज्जुयायता जाव 
अ्रद्धधक्कवाला । एगगश्नोबंकाए सढोए उववज्जमाण दुसमइएणं विग्गहेणं उवव- 
ज्जेज्जा, दुहग्रावंकाए संढोएं उववज्जमाणं जे भविए एगपयरंसि शझ्रणसेढि 
उववज्जि त्तए, से णं तिसमइएणं विग्गहेणं उववज्जेंज्जा। जें भविए विसेढि 
उबवज्जित्तए, से णं चउसमइएणं विग्गहेणं उबवज्जण००। । से तेणट्रंणं गोयमा ! 
एवं एएणं गमएणं पुरत्थिमिल्ले चरिमंते समोहए दाहिणिल्ले चरिमंते 


बोतोीसइमं सतं (पढमों उहेसो) १०१७ 


२६€. 


३०. 


३१. 


३२. 


उवचाएयव्वोी जाव सुहमवणस्सइकाइओ पज्जलशो -अलब#सप जनक ; 
पज्जत्तएसु चेव। सव्वेसि दुसममइझो /ह#॑#%३ ४ चउसमइशो 
भाणियव्वो ।। क्‍ 

प्रपज्जत्तासुहुमपुढविकाइए णं भंते ! लोगस्स प्रत्यिमिल्ले चरिमंते समोहए, 
समोहणित्ता जे भविए लोगस्स पच्चत्यिमिल्ले चरिमंते अ्रपज्जत्तासुहुमपुडबि- 
काइयत्ताए उववज्जित्तए, से णं भंते ! कइसमइएणं विग्गहेणं उबबज्जरं-॥ ? 
गोयमा ! एगसमइएण वा दुसमइईएण वा तिसमइएण वा चउसमू४'णवा 
विग्गहेणं उववज्जेज्जा ।। 

से केणट्ंणं ? 

एवं जहेव पुरत्थिमिल्ले चरिमंते समोहया परत्थिमिल्ले चेव चरिमंते उबब। शा 
तहेव प्रत्थिमिल्ले चरिमंते समोहया पच्चत्यिमिल्ले चरिमंते उबका श्यन्या 
सव्वे ।। द 
श्रपज्जत्तासुहमपुडविक्काइए ण॑ भंते ! लोगस्स पुरत्थिमिल्ले चरिमंते समोहूष्, 
समोहरणित्ता जे भविए लोगस्स उत्तरिल्ले चरिमंते अपज्जत्तासुह मपुठधिकाइम- 
त्ताए उबवज्जित्तए, से णं भंते? ० एवं जहा पुरत्यिमिल्ले चरिमंते समोहयओो' 
दाहिणिल्ले चरिमंते उववाइश्नों तहा पुरत्थिमिल्ले समोहयश्रो उत्तरिल्ले चरिमंते 
उववाएयब्बो ॥। 

ग्रपज्जत्तासुहुमपुडविक्काइए णं भंते ! लोगस्स दाहिणिल्ले चरिमंते समोहए, 
समोहणित्ता जे भविए लोगस्स दाहिणिल्ले चेब चरिमंते अपज्जत्तासु ,मपुढवि- 
काइयत्ताए उववज्जित्तए० ? एवं जहा प्ुरत्यिमिल्ले समोहयझो पृरात्यमिल्यो 
चेव उववाइश्नो तहेव दाहिणिल्ले समोहए दाहिणिल्ले चेव 3:.४४४७०८:७, तहेव 
निरवसंसं जाव सुहमवणस्सइकाइओ पज्जत्तओं सुहुभवणस्सइकाए सु चेव 
पज्जत्तरसु दाहिणिल्ले चरिमंते उववाइओझो, एवं दाहिणिल्ले समोहयझो पण्च- 
त्थिमिल्ले चरिमंते उववाएयव्वो, नवरं--दुसमइय-तिसमइय-चउसमइयथावथग्गहेे, 
सेसं तहेव । एवं दः४४"जल्ः समोहयश्यों उत्तरिल्ले चरिमंते 3११। श्थण्वो जहेव 
सट्ठाणं तहेव । एगसमइय-दुसमइय-/छहछछ०,--ह्दुत्ए३ वग्गहो । पुरत्विमिल्य 
जहा पच्चत्थिमिल्ले, तहेव दुसमइय-तिसमइय-चउसमइयविग्गहो । पचज्चत्थि- 
मिल्ले चरिमंते समोहयाणं पच्चत्थिभिल्ज चेव उववज्जमाण ण॑ जहा रुद्वाणे । 
उत्तरिल्ले उववज्जमाणाणं एगसमइश्नो विग्गहो नत्थि, सेसं तहेव । पु रात्यमसिज्य 
जहा सट्टाणे, दाहिणिल्ले एगसमइशो विग्गहो नत्थि, सेसं तं चेब । उत्तरिल्ले 
समोहयाणं उत्तरिल्ले चेव उबबज्जमाणा" जहा रुद्ठाणे | उत्तारज- सब ,या्ण 
पुरत्थिमिल्ले उववज्जमाणाणं एवं चेव, नवरं--एगसमइझो विग्गहो नत्थि । 


१. समोहताओं (अ, क, ब) समोहतो (सं) । 
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उत्तरिल्ले समोहयाणं दाहिणिल्ले उववज्जमाणाणं जहा सटद्टाणे, उत्तरिल्ले 
समोहयाणं पच्चत्थिमिल्ले उववज्जमाणाणं एगसमइश्लो विग्गहो नत्तथि, सेसं 
तहेव जाव सुहुमवणस्सइकाइओ_ पज्जत्तग्नो सुहुमवणस्सइकाइएसु पज्जत्तएसु 
चेव ।। 
एगिदियाण ठाण-पद॑ं 
३३. कहि ण॑ं भंते ! बादरपुढविक्‍काइयाणं पज्जत्तगाणं ठाणा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! सट्टाणेणं अद्टडुसु पुढवीसु जहा' ठाणपरद जाव सुहुमवणस्सइकाइया जे 
य पज्जत्त गा जे य अपज्जत्तगा ते सव्वे एगविहा अविसेसमणाणत्ता सव्वलोग- 
परियावन्‍न्ना पण्णत्ता समणाउसो ! 


एगिदियाणं कम्म-पद॑ 
३४. अपज्जत्तारहुमपुढविकाइयाणं भंते ! कति कम्मप्पगडीआओ पण्णत्ताओ ? 


गोयमा ! श्रट्टु कम्मप्पगडीओ पण्णत्ताग्रो, तं जहा- नाणावरणिज्जं॑ जाव 
प्रंतराइयं । एवं चउक्‍कएणं भेदेण॑ं जहेब एगिदियसएसु जाव' बादरवणस्सइ- 
काइयाणं पज्जत्तगाणं ॥। 
३५. अपज्जत्तासुहुमपृढविक्काइया ण॑ भंते ! कति कम्मप्पगडीगो बंधंति ? 
गोयमा ! सत्तविहृबंधगा वि, अट्वुविहबंधगा वि, जहा एगिदियसएसु जाव' 
पज्जत्ताबाद रवणस्सइकाइया ॥। 
३६- अपज्जत्तासहुमपृढविक्काइया णं भंते ! कति कम्मप्पगडीओ वेदति ? 
गोयमा ! चोहस कम्मप्पगडीगझो वेदेति, त॑ं जहा--नाणावरणिज्जं, जहा एगि- 
दियस एस जाव प्ुरिसवेदवज्मकं । एवं जाव” बादरवणस्सइकाइयाणं पज्जत्त- 
गाणं ॥। 
एगिदियाणं उववत्ति-पर् 
३७. एगिदिया ण॑ं भंते ! कओझ्लो उववज्जंति--कि नेरइएहितों उववज्जंति० ? जहा" 
वक्‍कंतीए पृढविक्काइयाणं उववाझो ।। 
एगिवियाणं समुन्धाय-पव॑ 
३८.- एगिदियाणं भंते ! कइ समुग्घाया पण्णत्ता ? 
गोयमा ! चत्तारि समुग्चाया पण्णत्त।, तं जहा--वेदणासमुग्घाए जाब वे उव्विय- 





समुग्घाए ॥। 
१. प०२ ड४ड. म० ३३।१२,१३ । 
२. भ० ३३।६-०८ । प, प७ ६। 


३8. म० ३३।९-११। 


चोतीसहमं सत॑ (बीओ उद्देसो) ु १०१६ 


एगिवियाण तुल्ल-विसेसाहिय-कम्समकरण-पद 
३६. एगिदिया ण॑ भंते ! कि तुल्लद्वितीया तुल्लविसेसाहियं कम्म॑ पकरति ? तुल्ल- 


४१. 


ट्वितीया वे #णशल्फ्मल्केहियं कम्म॑ पकरेंति ? वेमायद्वितोया तुल्लविसेसाहियं 
कम्मं पकरेंति ? वेमायद्टितीया वेमायविसेसाहियं कम्मं पकरंति ? 

गोयमा ! श्रत्थेगइया तुल्लट्टितीया तुल्लविसेसाहियं कम्मं पकरेति, श्रत्थेग इया 
तुल्लट्वितीया वेमायविसेसाहियं कम्मं पकरति, अत्थेगइया देल#/*'डुकया तुल्ल- 
विमेसाहियं कम्मं पकरेति, अत्थेगइया वेमायद्धितीया वेमायविसेसाहियं कम्मं 
पकरेति ॥। 

से केणट्रेणं भंते ! एवं वृच्चइ--अत्येगइया तुल्लट्टितीया जाव वेमायविसेसाहियं 
कम्मं पकरति ? 

गोयमा ! एगिदिया चउव्विहा पण्णत्ता, त॑ जहा- अत्येगदया समाउया समोव- 
वननगा, अत्थेगदया समाउया विसमोववन्नगा, श्रत्थेगदया विसमाउया समोव- 
वननगा, अत्थेगदया विसमाउया विसमोववन्नगा | नतत्थ णं जे तें समाउया 
समोववन्नगा ते ण॑ तुल्लट्वितीया तुल्लविसेसाहियं कम्मं पकरेति | तत्थ णं जे 
ते समाउया विसमोववन्नगा ते णं तुल्लट्वितोया वेमायविसेसाहियं कम्मं 
पकरेंति । तत्थ णं जे ते विसमाउया समोववन्नगा ते णं वेमायद्वितीया तुल्ल- 
विसेसाहियं कम्म॑ पकरेंति | तत्थ णं जे ते विसमाउया विसमोववन्नगा ते ण॑ं 
वेमायविसेसाहियं कम्मं पकरेंति | से तंणट्रंणं गोयमा ! जाव वेमायविसेसाहियं 
कम्म॑ पकरति ॥। 

सेवं भंते ! संव॑ं भंते ! ज्ञि जाव विहरति ॥। 


बीओ उद्देसो 


बविसेसित-एगिदियाणं ठाणा वि-पद॑ 


४२. 


४३. 


कइविहा ण॑ भंते ! श्रणंतरोववन्नगा एगिदिया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! पंचविहा श्रणंतरोववन्नगा एगिदिया पण्णत्ता, तं जहा--पुढवि- 
क्काइया, दुयाभेदो जहा एगिदियसएसु जाव बादरवणस्सइकाइया य ।। 

कहि ण॑ भंते ! श्रणंतरोववन्नगाणं बाद रपुढावक्‍्काइ३२४५ ठाणा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! रुद्ट्राणेणं श्रट्टसु पुढवीसु, त॑ जहा--रयणप्पभाए जहा ठाणपदे जाव' 


१. प०२॥। 
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ढ४५. 


४६. 


डंप. 
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दीवेसु समुद्देसु, एत्थ णं अणंत रोबवन्नगाणं बादरपुढ विकाइयाणं ठाणा पण्णत्ता, 
उववाएणं सव्वलोए, समुग्धाएणं सव्वलोए, सट्ठाणेणं लोगस्स असंखेज्जइभागे । 
ग्रणंतोववन्नगसुहुमपुढ विक्काइया एगविहा अविसेसमणाणत्ता सव्वलोए 
परियावन्ना पण्णत्ता समणाउसो ! एवं एएणं कमेणं सव्वे एगिदिया भाणियव्वा, 
सद्ठाणाईं सब्बेसि जहा ठाणपदे । तेसि पज्जत्तगाणं बादराणं उववाय-समुग्धाय- 
सट्टाणाणि जहा तेसि चेव अपज्जत्तगाणं बादराणं। सुहमाणं सब्वेसि जहा 
पुडविकाइयाणं भणिया तहेव भाणियव्वा जाव वणस्सइकाइयत्ति ॥। 
अप्रणंतरोववन्नगाणं सुहमपृढविक्काइयाणं भंते ! कद कम्मप्पगडीओ 
पण्णत्ताओ्रो ? 

गोयमा ! अट्टू कम्मप्पगडोओ्रो पण्णत्ताओ । एवं जहा एगिदियसएसु अ्रणंत रो- 
ववन्नगउट् सए तहेव पण्णत्ताओ, तहेव बंधंति, तहेव वेदेंति जाव' अणंत रो- 
ववन्नगा वादरवणस्सइकाइया ।। 

प्रणंतरोववन्नगएगिदिया ण॑ भंते ! कग्रो उववज्जंति० ? जहेव श्रोहिए 
उद्दसओ भणिओओ तहेव ।। 

ग्रणंत रोववन्नगएगिदियाणं भंते ! कति समुग्घाया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! दोन्‍न्नि' समुग्घाया पण्णत्ता तं जहा--वेदणासमुग्धघाए य कसायसमु- 
ग्घाएय ॥। 

ग्रणंतरोववन्नगएगिदिया णं भंते ! कि तुल्लद्वितीया तुल्लविसेसाहियं कम्मं 
पकरेंति-पुच्छा तहेव ।। 


गोयमा ! अत्थेगइया तुल्लट्वितीया तुल्लविसेसाहियं कम्मं॑ पकरेति, अत्थेगइया 


तुल्लट्टितीया वेमायविसेसाहियं कम्मं पकरंति । 

से केणट्रंणं जाव वेमायविसेसाहियं कम्मं पकरंति ? 

गोयमा ! अणंतरोववन्नगा एगिदिया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--अत्थेग इया 
समाउया समोववन्नगा, अत्थेगइया समाउया विसमोववन्नगा | तत्थ णं जे ते 
समाउया समोववन्नगा ते णं तुल्लद्वितीया तुल्लविसेसाहियं कम्मं पकरेंति। 
तत्थ णं जे ते समाउया विसमोववन्नगा ते ण॑ तुल्लट्वितीया वेमायविसेसाहियं 
कम्मं पकरति । से तेणट्रंणं जाव वेमायविसेसाहियं कम्मं पकरेंति॥। 

सेवं भंते ! सेंव॑ भंते ! त्ति॥ 


१. म० ३३।१७-२० | २. दो (ब, म) | 


चोतीसइमं सतं (३-११ उदेसा) १०२१ 


तइयो उद्देसो 

५०. कइविहा ण॑ भंते ! परंपरोववन्नगा एगिदिया पण्णत्ता ? 
गोयमा ! पंचविहा परंपरोववन्नगा एगिदिया पण्णत्ता, तं जहा--पुढविक्का- 
इया, भेदो चउक्‍कञ्रो जाव वणस्सइकाइयत्ति ॥ 

५१. परंपरोववन्नगअपज्जत्तासुहमपुडढविक्काइए ण॑ं भंते ! इमीसे रयणप्पभाए 
पृढवीए प्रत्थिमिल्लें चरिमंते समोहए, समोहणित्ता ज भविाए इमीसे 
रयणप्पभाए पुढवीए' पच्चत्थिमिल्ले चरिमंते अपज्जत्तासुहुमपृदविकाइयत्ताए 
उववज्जित्तएु० ? एवं एएण॑ं अभिलावेणं जहेव पढमो उद्देसओ जाव' 
लोगचरिमंतो त्ति॥। 

५२. कहि ण॑ भंते ! परंपरोववन्नगवाद रपुढविक्का इयाणं' ठाणा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! रुद्टाणंणं अट्टुसु पुढवीसु । एवं एएणं श्रभिलावेणं जहा पढमे उद्देसए 
जाव तुल्लद्वितीयत्ति ।। 

५३. सेंव॑ भंते ! सेवं भंते ! त्ति॥। 

४-११ उद्देसा 

५४. एवं सेंसा वि अ्रट्ट उद्देसगा जाव अ्च रिमो त्ति, नवरं--अणंतरा . अणंतरसरिसा, 
परंपरा परंपरसरिस।,, चरिमा य झचरिमा य एवं चेव । एवं एते एक्कारस 
उद्दसगा ।। 

१. जाव (अ, ता, ब); पुढवीए जाव (स)। रे. "बार? (क, ब्र) 


रे. म० ३४।२-३२ | 


४ 


१९. 


घ७. 


पप८, 
४६. 


६०. 


बिइय सत 

१-११ उद्देसा 
कइविहा ण॑ं भंते ! कण्हलेस्सा एगिदिया पण्णत्ता ? 
गोयमा ! पंचविहा कण्हलेस्सा एगिदिया पण्णत्ता, भेदों चउक्‍कओो जहा 
कण्हलेस्सएगिदियसए जाव वणस्सइकाइर्यत्ति ॥। 
कण्हलेस्सअपज्जत्तासुहुमप ढविक्काइए ण॑ं भंते ! इमीसे रयणप्पभाए पृढवीए 
प्रत्थिमिल्ले>० ? एवं एएणं अभिलावेणं जहेव श्रोहिउद्देसओ जाव लोगचरिमंते 
त्ति । सव्वत्थ कण्हलेस्सु चेव उववाएयव्वो ।। 
कहि णं भंते ! कण्हलेस्सश्रपज्जत्ताबादरपुढ विककाइयाणं ठाणा पण्णत्ता ? 
एवं एएणं अभिलावेणं जहा ओहिउद्देसओ जाबव तुल्लट्टिइय त्ति ॥ 
सेव भंते ! सेव॑ भंते ! त्ति॥ 
एवं एएणं अभिलावेणं जहेव पढम॑ सेंढिसयं तहेव॒  एक्कारस उद्देसगा 
भाणियव्वा ॥। 


३-५ सताइ 


एवं नोललेस्सेहि वि सतं। काउलेस्सेहि वि सतं एवं चेव। भवसिद्धिय- 
एगिदिएहि' सतं ।। 


१. ०एहि वि (म, स) । 


१०९२२ 


६१. 


प्र. 


धरे. 


६४. 


५५. 


५६. 


६७. 


खट्ठ सत 
कइविहा ण॑ भंते कण्हलेस्सा भवसिद्धिया एगिदिया पण्णत्ता ? जहेव' 
ग्रोहितदेसओ ॥।। 
कइविहा णं भंते ! श्रणंतरोववन्ना कण्हलेस्सा भवसिद्धिया एगिदिया पण्णत्ता ? 
जहेव अणंत रोववन्नाउट्रेसओ ओऔहिशओ्ो तहेंव ।। 
कइदविहा ण॑ भंते ! परंपरोववन्‍न्ना कण्हलेस्सा भवसिद्धिया एगिदिया पण्णत्ता ? 
गोयमा ! पंचविहा परंपरोववन्ना कण्हलेस्सा भवसिद्धिया एगिदिया पण्णत्ता, 
भेदों चउक्‍कझञ्नरो जाव वणस्सइकाइयत्ति ।। | 
परंपरोववन्नाकण्हलेस्स भवसिद्धि यअपज्जत्तासुहुमपुडदविकाइए ण॑ भंते ! इमीसे 
रयणप्पभाए पृढवीए ० ? एवं एएणं अभिलावेणं जहेंव ओोहिओ उद्सओ जाव 
लोयचरिमंते त्ति । सव्वत्थ कण्हलेस्सेसु भवसिद्धिएसु उववाएयव्वो ॥। 
कहि णं भंते ! परंपरोववन्नाकण्हलेस्सभवसिद्धय नछवछत्ताबादरपुढदविकाइयाणं 
ठाणा पण्णत्ता ? णवं एएणं अभिलावेणं जहेव ओहिओ उदेसओ जाव 
तुल्लद्विइयत्ति । एवं एएणं अ्भिलावेणं कण्हलेस्सभवसि।&+४४#ज्दहि वि 
तहँव एकक्‍्का रसउद्दसगसं जुत्तं छट्टु सत ॥ 


७-१२ सताईं 


नीललेस्सभवसिद्धियएगिदिएसु सतं। एवं काउलेस्सभवसिद्धि यएगिदिएहि वि 
सतं । जहा भवसिद्धिएहि चत्तारि सयाणि एवं श्रभवसिद्धिएहि वि चत्तारि 
सयाणि भाणियव्वाणि, नवरं -चरिमअच रिमवज्जा नव उदेसगा भाणियव्वा, 
सेसं तं चेव । एवं एयाइईं बारस एगिदियसेढीसताईं ।। 

सेवं भंते ! सेवं भंते ! क्ति जाव विहरइ ॥। 


१. एवं जहेव (स) | 


१०२३ 


पणतीसइमं सतं 
पढम॑ एवगिदियसहा: न्‍ललत 
पढसो उहेसो 
ऋह। . *भ-एगिवियाणं उववायादि-पदं 

१. कद्द ण॑ भ॑ते ! महाजुम्मा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! सोलस महाजुम्मा पण्णत्ता, तं जहा--१ कडजुम्मकडजुम्मे, २ कड- 
जुम्भतेश्नोगे, ३ कडजुम्मदाव रजुम्मे', ४ कडजुम्मकलियोगे, ५ तेओगकडजुम्मे, 
६ तेश्रोगतेशझोगे, ७ तेपश्रोगदावरजुम्मे, ८ तेझ्रोगकलिशोगे, € दावरजुम्मकड- 
जुम्मे, १० दावरजुम्मतेओगे, ११ दावरजुम्मदाव रजुम्मे, १२ दावरजुम्मकलि- 
योगे, १३ कालश्रोगंकंडजु>. १४ कलियोगतेझोगे, १५ कलियोगंदाव र< म्मे, 
१६. कलियोगकलिशोगे ।। 

२. से कणट्टंणं भंते ! एवं वुच्चई--सोलस महाजुम्मा पण्णत्ता, तं जहा--कड जुम्म- 
कडलजुम्मे जाव कलियोगकलियोगे ? 
गोयमा ! जे णं रासी ७&7५५ प्रवहारेणं प्रवही रमाणे' चउपज्जवसिए, जे 
णं तसस रासिस्स अवहारसमया ते वि कडजुम्मा, सेत्तं कडजुम्मकडजुम्मे १। 
जे ण॑ रासी चउक्काएणं श्रवहारेणं श्रवहीरमाणे तिपज्जवसिए, जे णं तस्स 
रासिस्स प्रवहारसमया कडजुम्मा, सेत्तं कडजुम्मतेयोए २। जे णं रासी चउ- 
ककएणं 7२४६५ शक्रवहीरमाणं दुपज्जवसिए, जे णं तस्स रासिस्स प्रवहार- 
समया -55:६-:॥', सेत्तं कडजुम्मदावरजुम्मे ३। जे णं रासी चउकक्‍्काएणं प्रव- 
हारेणं भ्रवहीरमाणे एगपज्जवसिए, जे णं तस्स रासिस्स ब्रवहारसमया कड- 
ज़ुम्मा, सेत्त डजुम्मकालयोगे ४। जे णं रासी चउकक्‍्कएणं -'छ्े अवही र- 
माणे चउ'पपस्श्क्‌ः, जे ण॑ तस्स रासिस्स पश्रवहारसमया तेयोगा, सेत्तं तेझोग- 
कडजुम्मे ५। जे णं रासी चउकक्‍्कएणं श्रवहारेणं भ्रवही रमाणे तिपज्जवसिए, 


१. १वादरजुम्मे (अ, ख, ता, म); "वातरजुम्मे २. अवहारमाणा (अ); अवहा रमाणे (म)। 
(क) । 


१०२४ 


पणतीतदइमं सत॑ (पढमों उद्देसों) १०२५ 


जे ण॑ तसस रासिस्स श्रवहारसमया तेप्रोगा, सेत्त तेओगतेश्रोगे ६ | जे णं रासी 
चउकक्‍्कएणं शअ्वहा रेणं अवहो रमाणे दोपज्जवसिए, जे ण॑ तस्स रासिस्स अवहार- 
समया तेयोगा, सेत्तं तेश्रोगदावरजुम्मे ७ । जे णं॑ रासी चउक्कएण प्रवहारेणं 
प्रवही रमाणे एगपज्जवसिए, जे णं तस्स रासिस्स अ्रवहा रसमया तेओगा, सेक्त॑ 
तेश्रोगकलियोगे ८। जें णं रासी चउकक्‍कएणं प्रवहारेणं श्रवही रमाणे चउपज्ज- 
बसिए, जे ण॑ तस्स रासिस्स अवहारसमया दावरजम्मा, सेत्तं दावरजुम्मकड- 
ज॑म्मे € । जे ण॑ रासी चउकक्‍कएणं श्रवहारेणं श्रवहीरमाणं तिपज्जवसिए, जे णं 
तस्स रासिस्स श्रवहारसमया दावरजम्पा सेत्तं दावरजम्मतेयोए १० । जे णं 
रासी चउकक्‍कएणं अवहारेणं प्रवहीरमाणं दुपज्जवसिए, जे णं॑ तस्स रासिस्स 
"ए८कछष्त्टख्ट्ा दावरजम्मा, सेत्तं दावरजुम्मदावरजम्मे ११। जे णं रासी 
चउवकाणणं अवहारेणं श्रवही रमाणे एगपज्जवसिए, जे ण॑ तस्स रासिस्स प्रवहार- 
समया दावरजम्मा, सेन दावरजुम्मकमलियोए १२। जे णं रासी चउकक्‍्कएणं 
प्रवहारेणं अवही रमाणं चउपज्जवसिए, जे णं तस्स रा,सस्स अवहारसमया 
कलियोगा, सेत्त कलिझोगकडजुम्मे १३। जेंणं रासो चउक्‍कएणं श्रवहारेणं 
प्रवही रमाणे लिपज्जवसिए, जेणं तसस रासिस्स अवहारसमया कलियोगा, 
सेत्त कलियोगतेयोए १४ । जे णं रासी चउक्‍कएणणं शअ्वहारेणं श्रवही रमाणे 
दु छघ/न्*प्कण, जे णं तस्स रासिस्स प्रवहारसमया कलियोगा, सेत्तं कलियोग- 
दावरजम्मे १५। जे णं रासी चउक्‍कएणं श्रवहारेणं अवहीरमाणे एगपज्ज- सिए, 
जेणं तस्स रासिस्स अवहारसमया कलियोगा, सेत्तं कलियोगकलिशोगे १६। 
से तेणट्ंणं जाव क लिओगकलिओगे ।। 

३. कडजम्मकडजम्मएगिदिया णं भंते ! कझो उववज्जंति-कि ज्ल्एू॑छ/छव्ले० ? 
जहा' उप्पलहेसए तहा उववाओ ।। 

४. तेणं भंते | जीवा एगसमएणं केवइया उववज्जंति ? 
गोयमा ! सोलस वा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा अणंता वा उववज्जंति ।। 

५. तेणं भंते ! जीवा समए समए -पुच्छा । 
गोयमा ! तेणं अणंता समा समए अ्रवहीरमाणा-भवहोरमाणा अणंताहि 
ध्रोसप्पिणि-उस्सप्पिणीहि अवहीरंति, णो चेव णं अवहिया' सिया। उच्चत्तं 
जहा' उप्पलहेसए ॥। 

६. ते ण॑ भंते ! जीवा नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स कि बंधगा ? अबंधगा ? 
गोयमा ! बंधगा, नो प्रबंधगा | एवं सब्वेसि शाउयवज्जाणं। आउयस्स 
बंधगा वा प्रबंधगा वा ।। 


जग लत । प्रटणाए “आओ 








_२>---मइाार न # धारा " आकाग 


१, भ० ११॥२ | ३. भ० ११।५ | 
2. अवहरिया (स) । 


१०२६ 


१०. 


११. 


१२. 


ते णं भंते ! जीवा नाणावराणज्ज २. -पुच्छा । 

गोयमा ! वेदगा, नो अवेदगा । एवं सव्वेसि ।। 

तेणं भंते ! जीवा कि सातावेदगा ? प्रसातावेदगा' ? 

गोयमा ! सातावेदगा वा असातावेदगा वा। एवं उप्पलूृहेसगपरिवाडी' । 
सब्वेसि कम्माणं उदई, नो अणुदई | छण्हं कम्माणं उदीरगा, नो अ्रणुदी रगा । 
वेदणिज्जाउयाणं उदीरगा वा श्रणुदीरगा वा ।॥। 

ते ण॑ भंते ! जीवा कि कण्हलेस्सा- पृच्छा । 

गोयमा ! कण्हलेस्सा वा, नीललेस्सा वा, काउलेस्सा वा, तेउलेस्सा वा । नो 
सम्मदिट्टवी, नो सम्मामिच्छादिट्वी, मिच्छादिट्टी । नो नाणी, भ्रण्णाणी--नियमं' 
दुश्रण्णाणी, तं॑ जहा -मइगञ्रण्णा्णी य सुयञ्रण्णाणी य। नो मणजोगी, नो 
वइजोगी, कायजोगी । सागारोवउत्ता वा, अणागा रोवउत्ता वा ॥। 

तेसि ण॑ं भंते! जीवाणं सरीरगा' कतिवण्णा? जहा" उप्पल्‌ हे सए सव्वत्थ- पुच्छा । 
गोयमा ! जहा उप्पलुदेसए ऊसासगा वा, नीसासगा वा, नो उस्सासनीसासगा 
वा । आ्राहार॒गा वा श्रणाहारगा वा । नो विरया, अविरया, नो विरयाविरया । 
सकिरिया, नो भ्रकिरिया । सत्तविहृबंधगा वा अट्टृुविहबंधगा वा । 'शाज्लछदापपा - 
वउत्ता वा जाव परिग्गहसण्णोवउत्ता वा । कोहकसायी वा जाव लोभकसायी 
वा। नो इत्थिवेदगा, नो पुरिसवेदगा, नपुंसगवेदगा। इत्थिवेदबंधगा वा 
पुच्ध््टिक्+ गा वा नपुंसगवेदबंधगा व। । नो सण्णी, असण्णी । सइंदिया, नो 
प्रणिदिया ।। 

ते णं भंते ! कडजुम्मकडज म्मएगिदिया कालओ केवच्चिरं' होंति ? 

गोयमा !' जहण्णेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं श्रणंतं कालं--श्रणंता श्रोसप्पिणि- 
उस्सप्पिणीओ, वणस्सइकाइयकालो । संवेहो न भण्णइ, झाहारो जहा" उप्पलु- 
हेसए नवरं--निव्वाघाएणं छट्िंसि, वाघायं पड़ल्च सिय तिदिसि, सिय चउ- 
दिसि, सिय पंचदिसि, सेसं तहेव । ठिती जहण्णंणं श्रंतोमुहृत्तं, उक्‍कोसेणं बावीस॑ 
वाससहस्साइं । समुग्धाया झ्रादिल्‍ला चत्तारि । मारणंतियसमुग्घातेणं समोहया 
वि मरंति, असमोहया वि मरंति । उव्बद्रणा जहा उप्पलुद्ेसए ॥ 

ग्रह भंते ! सव्वपाणा जाव सब्वसत्ता कडजुम्मक डजुम्मए गिदियत्ताए उववन्न- 
पुव्वा ! 

हंता गोयमा ! प्रसईं अदुवा भ्रणंतखुत्तो ॥ 


१. पुच्छा (अ, क, ख, ता, ब, म) । प, भ० ११।१७-२८ । 

२. म० ११।६९-११। ६. केवचिरं (अ, क, ख, ब, म) । 
३. नियमा (अ, ब)। ७. भ० ११।३५४ | 

४. सरोरा (ख, स) । ८.हम० ११।३६ | 


प्रणता :। भ॑ संत (पढ़मो उद्देसो) १०२७ 


१३. 
१४. 


१५. 
१६. 


१७. 


१८. 


१६. 


०. 


२१. 


कडजुम्मतेओयएगिदिया ण॑ भंते ! कश्नो उववज्जंति० ? उबवाझ्ो तहेव ।। 

ते ण॑ भंते |! जीवा एगसमए-पुच्छा । 

गोयमा ! एकणवीसा वा संखेज्जा वा प्रसंखेज्जा वा झ्रणंता वा उववज्जंति, 
सेसं जहा कडजुम्मकडजुम्माणं जाव श्रणंतखुत्तो ।। 

कडजुम्मदाव रजु म्मएगिदिया ण॑ भंते! कझओेहितो उववज्जंति ०? उववाञो तहेव ।। 
ते ण॑ भंते ! जीवा एगसमएणं--पुच्छा । 

गोयमा ! श्रट्टारस वा संखेज्जा वा अ्रसंखेज्जा वा अणंता वा उववज्जंति, सेसं 
तहेव जाव प्रणंतखत्तो ।। 

कडजुम्मकलियोगएगिदिया ण॑ भंते ! कश्ओोहितो उववज्जंति ० ? उववाओं तहेव 
परिमाणं सत्त रस वा संखेज्जा वा असंवखेज्जा वा श्रणंता वा, सेसं तहेव जाव 
प्रणंतख॒त्तो ।। 

तेयोगकडजुम्मण गिदिया ण॑ भंते ! कश्रोहितो उल्हन्ल्।८ू० उबवाओ तहेव, 
परिमाणं वारस वा संखेज्जा वा श्रसंखेज्जा वा अणंता वा उववज्जंति, सेसं 
तहेव जाव पश्रणंतखत्तो ।। 

तेयोयतेयोयएगिदिया णं॑ भंते ! कओहितो उववज्जंति० ? उववाओ तहेव । 
परिमाणं पन्‍नरस वा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा अणंता वा, सेसं तहेव जाव 
प्रणंतखत्तो । एवं एएस सोलससु महाजुम्मेसु एक्को गमओ, नवरं-परिमाणे 
नाणत्तं--तैयोयदावरजुम्मेसु परिमाणं चोहस वा संवेज्जा वा असंखेज्जा वा 
ग्रणंता वा उवज्जंति । तेयोगकलियोगेसु तेरस वा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा 
प्रणंता वा उववज्जंति । दाव रजुम्मक डजु भ्म- अट्ठ वा संखेज्जा वा असंखेज्जा 
वा अ्रणंता वा उववज्जंति। दावरजुम्मतेयोगेसु एक्‍्कारस वा संखेज्जा वा 
प्रसंवेज्जा वा अणंता वा उववज्जंति । दावरजुम्मदाव रजु +मे», दस वा संखेज्जा 
वा असंखेज्जा वा श्रणंता वा उववज्जंति। दावरजुम्मकालयोगे<. नव वा 
संखेज्जा वा असंखेज्जा वा अणंता वा उववज्जंति । कलियोगक डजुम्मे चत्तारि 
बा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा अणंता वा उववज्जंति | कालयोग्तेयोंग- सत्त 
वा संखेज्जा वा श्रसंखेज्जा वा अणंता वा उववज्जंति । कलियोगदाव रजुम्मेसु छ 
वा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा अ्रणंता वा उववज्जंति ।। 
कलियोगकलियोगएगिंदिया णं भंते ! कओझ्लो उववज्जंति० ? उववाझो तहेव । 
परिमाणं पंच वा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा भझ्रणंता वा उववज्जंति, सेसं तहंव 
जाव प्रणंतख॒त्तो ॥। 

सेवं भंते ! सेव॑ं भंते ! त्ति॥ 


है, भरे २४।३ | 


१०२८ 


२२. 


घीओ उद्देसो 


पढमसमयकडजुम्मकडजम्मएगिंदिया ण॑ं भंते ! कझ्नो उववज्जंति० ? 

गोयमा ! तहेव, एवं जहेंब पढमो उद्देसभश्रो तहेव सोलसखुत्तो बितिश्रो' 
भाणियव्वो, तहेव सव्वं, नवरं--इमाणि दस नाणत्ताणि--१. श्रोगाहणा जहण्णेणं 
अंगुलस्स असंखेंज्जदइभागं, उक्‍कोसेण वि प्रंगुलस्स प्रसंखेज्जदभागं । २. 
ग्राउयकम्मस्स नो बंधगा, झ्बंधगा । ३. श्राउयस्स नो उदी रगा, श्रणुदीरगा । 
४. नो उस्सासगा, नो निस्सासगा, नो उस्सासनिस्सासगा । ५. सत्तविहृबंधगा, 
नो अ्रटरुबिहबंधगा ।। 


२३. तेणं भंते ! पढमसमयकडजुम्मकडजुम्मएगिदियत्ति कालश्रो केवच्चिरं होइ ? 
गोयमा ! ६. एक्क समयं। ७. एवं ठिती वि। ८. समुग्धाया आदिल्ला 
दोन्नि । €. समोहया न पुच्छिज्जंति । १०. उन्वट्टणा न पुच्छिज्जइ, सेसं तहेव 
सव्बं॑ निरवसेसं सोलससु वि गमएसु जाव पश्रणंतखत्तो ॥। 

२४. सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति॥ 

३-११ उद्देसा 

२५. अपढमसमयकडजुम्मएगिदिया णं भंते ! कञ्नो उववज्जंति० ? एसो जहा 
पढमुद्देसो सोलसहि वि जुम्मेसु' तहेब नेयव्वो जाव कलियोगकलियोगत्ताए 
जाव अणंतखत्तो ।। 

२६. सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति॥ 

२७. चरिमसमयकडजुम्मकडजुम्मएगिदिया णं भंत्रे ! कश्नो उववज्जंति० ? एवं 
जहेव पढमसमयउदेँसझो, नवरं--देवा न उववज्जंति, तेउलेस्सा न पुच्छिज्जंति, 
सेसं तहेंव ।। 

२८. सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति॥। 

२९. अ्रचरिमसमयकडजुम्मकडजुम्मएगिदिया णं भंते ! कझओो उववज्जंति० ? जहा 
ग्रपटमसमयउद्देसो' तहेव निरवसेसो भाणितव्वो ।। 

३०. सेवं भंते ! सेव भंते ! त्ति।॥। 

१. बितिओ वि (अ, क, ख, ब, म) | ३. पढ़म० (अ, क, ख, ता, ब) । 


२. जुम्मेहिसु (ता) । 


पणतीसइमं सते॑.. १०२६ 


३१. पढमपढमसमयकडजुम्मकडजुम्मएगिदिया णं भंते ! कओ्नो डववज्जंति ? जहा 
पढमसमयउद्देसशभ्रो तहेव निरवसेसं ।। 

३२. सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति जाव विहरइ ॥। 

३३' पढमअपढमसमयकडजुम्मकडजुम्मएगिदिया ण॑ भंते ! कओझ्ओो उववज्जंति० ? 
जहा पढमसमयउद्देसो तहेब भाणियव्वों ॥ 

३४. सेव भंते ! सेवं भंते ! ज्ञि।। 

३५. पढमचरिमसमयकडजुम्मकडजुम्मएगिदिया णं भंते ! कओञ्नो उववज्जंति० ? 
जहा चरिमुद्ेसओ तहेव निरवसेसं ।। 

३६. सेव भंते ! सेव भंते ! त्षि।। 

२७. पढमअचरिमसमयकडजुम्मकडजुम्मएगिदिया णं भंते ! कझो उववज्जंति० ? 
जहा 'बीओ उदँसझो"' तहेव निरवसेसं ।। 

३८. सेत्र भंते ! सेवं भंते ! त्ति जाव विहरइ ।। 

३६. चरिमचरिमसमयकडजुम्मकडजुम्मएगिदिया णं भंते ! कओ उवबवज्जति० ? 
जहा चउत्थो उदेसओ" तहेव निरवसेसं ।। 

४०. सेव भंते ! सेव भंते ! त्ति।। 

४१. चरिमअचरिमसमयकडजुम्मकडजुम्मएगिदिया णं भंते ! कओओ उववज्जंति० ? 
जहा पढमसमयउदँसओो तहेव निरवसेसं ।। 

४२. सेब भंते ! सेवं भंते ! क्ति जाव विहरतति ।। 

४३. एवं एए एकक्‍्कारस उदहेसगा। पढमों ततिझो पंचमो' य सरिसगमा, सेसा ग्रटु 
सरिसगमा, नवरं--चउत्थे' श्रट्ठमे दसमे य देवा न उववज्जंति । तेउलेस्सा 
नत्थि ।। 

बितिय एगिंदियमद्दाजुम्मसतं 

४४. कण्णलेस्सकडजुम्मकडजुम्मएगिदिया ण॑ भंते ! कझो उववज्जंति० ? 
गोयमा ! उववाओं तहेव, एवं जहा श्रोहिउ हेसए, नवरं इमं नाणत्तं ॥। 

४४. तेणं भंते ! जीवा कण्हलेस्सा ? 
हंता कण्हलेस्सा ।। 

१. पढ़मउ० (अं, क, ख) | ३. पंचमगो (अ, क, ब, म); पंचमओ (ख, 

२. चउत्थद्ेसओ (ता) । ता) । 


४. चउत्ये छट्टं (अ, ब) । 


१०३० 
४६, 


४€. 
५०. 
४१. 


४२. 


४ ३- 
४४. 


भू ६० 
प७. 


४६. 
६७०. 


धर. 


भगवई 


तेणं भंते ! कण्हलेस्सकडजुम्मकडजु म्मएगिदियत्ति कालओझो केवच्चिरं होइ ? 
गोयमा ! जह॒ण्णेणं एकक्‍्क समयं, उककोसेणं श्रंतोमुहुत्तं । एवं ठिती वि। सेसं 
तहेव जाव अणंतखुत्तो । एवं सोलस वि जूम्मा भाणियव्वा ।॥। 


, सेव॑ भंते ! सेवं भंते ! त्ति॥ 
. पढमसमयकण्हलेस्सकडजुम्मकडजुम्मएगिदिया ण॑ भंते ! कश्नो उववज्जंति० ? 


जहा पढमसमयउद्देसओओ, नव रं-- 

तेणंभंते ! जीवा कण्हलेस्सा ? 

हंता कण्हलेस्सा, सेसं तहेव' ॥। 

सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति।। 

एवं जहा झओहियसए एक्कारस उद्देसगा भणिया तहा कण्हलेस्ससए वि. एक्‍्कारस 
उद्देंसयंया भाणियव्वा । पढमो तइझो पंचमो य सरिसगमा, सेसा अद्बु वि 
सरिसगमा, नवरं-- चउत्थ-अट्टूम-दसमेसु उववाओो नत्थि देवस्स ।। 

सेवं भंते ! सेव भंते ! त्ति॥ 


३-१२ एगिदियमहाजुम्मसताइ 


एवं नीललेस्सेहि वि सतं कण्हलेस्ससतसरिसं, एक्कारस उद्देसगा तहेव ॥। 

सेवं भंते ! सेब भंते ! त्ति॥ 

एवं काउलेस्सेहि वि सतं कण्हलेस्ससतस रिसं ।। 

सेवं भंते ! सेंव॑ भंतें ! त्ति॥ 
भवसिद्धियकडजुम्मकडजुम्मएगिदिया णं॑ भंते ! कप्नो उववज्जंति० ? जहा 
ग्रोहियसतं तहेव, नवरं--एक्का रससु वि उद्देंसएसु ।। 


. अह भंते ! सव्वे पाणा जाव सव्वे सत्ता भवसिद्धियकडजुम्मक डजुम्म ”गिदिय- 


त्ताए उववन्नपुव्वा ? 

गोयमा ! णो इणटट्ठ समद्ठे, सेसं तहेव ॥। 

सेवं भंते ! सेव भंते ! त्ति॥ 

कण्हलेस्सभवसिद्धियकडजुम्मकड जुम्मएगिदिया णं भंते ! कओ उववज्जंति० ? 
एवं कण्हलेस्सभवसिद्धियएगिदिएहि वि सतं बितियसतकणष्हलेस्ससरिसं भाणि- 
यब्वं ॥। 

सेवं भंते ! सेव भंते ! त्ति॥।। 
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१. त॑ बेव (स) | 


पणतीसइम सतत १०३ ९१ 


६२. 
६३. 
६४. 


६५. 
६९. 


६७. 


एवं नीललेस्सभवसिद्धियएगिदियएहि वि सतं ॥। 

सेवं भंते ! सेव॑ं भंते ! त्ति।॥। 

एवं काउलेस्सभवर्सिद्धियएगिदिएहि वि तहेव एक्कारसउद्सगसंजुत्तं सतं । एवं 
एयाणि चत्तारि भवसिद्धिएसु सताणि। चउसु वि सएसु सब्वे पाणा जाव 
उवबन्नपुव्वा ? नो इणट्ट सम ।। 

सेवं भंते ! सेव॑ं भंते ! त्ति॥ 

जहा भवसिद्धिएहि चत्तारि सताइईं भणियाइं एवं अ्रभवसिद्धिएहि वि चत्तारि 
सताणि लेस्लत्क छा भाणियव्वाणि। सब्वे पाणा तहेव नो इणट्ट समद्ठे । एवं 
एयाईं बारस एगिदियमहाजुम्मसताईं भवंति ॥। 

सेवं भंते ! सेव॑ भंते | त्ति॥ 


छत्तीसइम सत 
पढ़म बेंदियमहाजुम्मसतं 
पढमो उहेसो 


महाजुम्म-बेंदियाणं उबयायादि-पद॑ं 


१. 


द्हाः:प्ल्ल्चाजकोंदिया णं॑ भंते ! कझप्नो उववज्जंति० ? उवबवाओं जहा' 
वक्‍कंतीए । परिमाणं सोलस वा संखेज्जा वा श्रसंखेज्जा वा उववज्जंति। 
ग्रवहारो' जहा' उप्पलुद्रेसएण। ओगाहणा जहण्णेणं ग्रंगुलस्स असंखेज्जइभागं, 
उक्कोंसेणं बारस जोयणाइं । एवं जहा एगिदियमहाजुम्माणं पढमुट्रेसए तहेव, 
नवरं-- तिण्णि लेस्साश्रो, देवा न उववज्जंति । सम्मदिट्टी वा मिच्छदिट्ठी वा, 
नो सम्मामिच्छादिद्वी । नाणी वा अण्णाणी वा। नो मणजोगी, वइजोगी वा 
कायजोगी वा ।। 

ते णं मंते ! कडजुम्मकडजुम्मबं दिया कालझ्रो केवच्चिरं होंति ? 

गोयमा ! जहण्णणं एक्‍्क समयं, उक्कोसेणं संखेज्जं काल॑ं । ठिती जहण्णेणं 
एवक समयं, उवकोसेणं बारस संवच्छराइईं । श्राहाारों नियमं छद्टिसि। तिण्णि 
समुग्घाया, सेसं तहेव जाव अणंतखुत्तो । एवं सोलसस्‌ वि जुम्मेस ॥ 

सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्षि॥ 


२-११ उद्देसा 


पढमसमयकडजुम्मकडजुम्मबेंदिया ण॑ भंते ! कश्रो उववज्जंति० ? एवं जहा 
एगिदियमहाजुम्माणं पढठमसमयउदँसए । दस नाणत्ताईं ताइं चेव दस इह वि । 


१. प०५६। ३. म० ११।४ 
२. आहारो (अ, क, ता, ब) । 


(०३२ 


छुसतीसइमं सत॑ १०३३ 


११. 
१२. 


१३. 


एक्का रसम॑ इमं नाणत्तं--नों मणजोगी, नो वइजोगी, कायजोगी । सेसं जहा 
बेंदियाणं चेव पढमुद्देसए ।। 

सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्षि॥ 

एवं एए वि जहा एगिदियमहाजुम्मेस एकक्‍्कारस उद्ेसगा तहेव भाणियव्वा, 
नवरं--चउत्थ-श्रट्टुम-दस मेसू सम्मत्त-नाणाणि न भण्णंति । जहेव एगिदिएस 
पढमो तइओ पंचमो य एकक्‍्कगमा, ससा श्रट्ट एक्कगमा । 


२-१२ बेंदियमहाजुम्मसताइं 


कण्हलेस्सकड जुम्मकडजुम्म बंदिया णं॑ भंते ! कझ्मो उववज्जंति० ? एवं चेव । 
कण्हलेस्सेमु वि एकक्‍्का रस उदंसगसंजुत्तं सतं, नवरं -लेस्सा, संचिट्टणा' जहा 
एगिदियकण्हलंस्साणं ।॥। 

एवं नीललेस्सेहि वि सतं ।। 

एवं काउलेस्सहि वि ।। 

भवसिद्धियकडजुम्मकडजुम्मबेंदिया ण॑ं भंतें० ? एवं भवसिद्धियसता बि चत्तारि 
तंणंव पुव्वगमएणं नेयव्वा, नवरं--सब्वे पाणा० ? णो तिणट्ठे समद्ठ | सेसं तहेव 
ग्रोहियसताणि चत्तारि ॥। 

सेवं भंत ! सेव भंते ! त्ञि॥ 

जहा भवसिद्धियसताणि चत्तारि एवं प्रभवसिद्धियसताणि चत्तारि भाणियव्वाणि, 
नवरं- सम्मत्त-नाणाणि सब्वेहि नत्थि, सेसं तं चेव । एवं एयाणि बारस 
बेंदियमहाजुम्मसताणि भवंति ।। 

सेवं भंते ! सेव भंते ! त्ञषि॥ 


१. संचिट्रणा ठिती (अ, ब, स) 


१०३४ ' भगवई 
सत्ततीसइमं सत 


महाजुम्म-तें दियाणं उववाया दि-पद 
१. कडजुम्मकडजुम्मतेंदिया णं भंते ! कओ्लो उववज्जंति० ? एवं तेंदिएसु वि 
बारस सता कायव्वा बेंदियसतसरिसा, नवरं-श्रोगाहणा जहण्णेणं प्रंगुलस्स 
ग्रंसवेज्जइ भागं, उक्‍कोसेणं तिण्णि गाउयाईं । ठिती जहण्णंणं एक्क समय, 
उक्कोसेणं एकणवण्णं राइंदियाइईं, सेसं तहेव ।॥। 
२. सेवं भंते ! सेव॑ं भंते ! त्ति॥ 


अट्ठतीसइम सत 
महाजुम्म-चर्उा रि दियाणं उववायादि-परद 
१. चररिदिएहि वि एवं चेव बारस सता कायव्वा, नवरं--श्रोगाहणा जहण्णेणं 
अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उककोसेणं चत्तारि गाउयाईं | ठिति जहण्णेणं एक्कं 


समयं, उकक्‍्कोसेणं छम्मासा । सेसं जहा बेंदियाणं ॥। 
२. सेवं भंते ! सेव॑ भंते ! त्ति॥ 


एगरूणयालीसइम सत 


महाजुम्म-अस ण्णिपंचि दियाणं उववायादि-पद॑ 
१. कडजुम्मकडजुम्मअसण्णिपंचिदिया ण॑ भंते ! कग्नो उववज्जंति० ? जहा बेंदि- 
याणं तहेव अ्रसण्णिसु वि बारस सता कातव्वा, नवरं--औ्रोगाहणा जहण्णेणं 
प्रंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्‍्कोसेणं जोयणसहस्सं । संचिट्रणा जहण्णेणं एक्क 
समयं, उक्कोसेण पृुव्वकोडीपुहत्त । ठिती जहण्णेणं एक्क समयं, उक्कोसेणं 
पृव्वकोडी, सेसं जहा बेदियाणं ॥ 
२. सेवं भंतें! सेव॑ं भंते ! त्ति॥ 


चत्तालीसतिमं सत 
पढमे सण्णिपंचिदियमहाजुम्मसतं 


खहा० *(-सण्णिपंचि वियाणं उववायादि-पद॑ं 


१. 


कडज म्मकडजु म्मसण्णिपंचि दिया ण॑ं भंते ! कश्ओ उववज्जंति ०? उववाओं चउसु 
वि गईसु । संखज्जवासाउय-असंखेज्जवासा उय-पज्जत्ता-अपज्जत्तासु य न कओ 
वि पडिसेहो जाव अणुत्तरविमाणत्ति । परिमाणं अवहारों ओगाहणा य जहा 
ग्रसण्णिपंचिदियाणं । वेयणिज्जवज्जाणं सत्तण्ह॑ पगडोणं बंधगा वा अबंधघगा 
वा, वेयणिज्जस्स बंधगा, नो ग्रवंधगा । मोहणिज्जस्स वेदगा वा अवेदगा वा, 
सेसाणं सत्तण्ह वि वेदगा, नो अवेदगा । सायावदगा वा असायावेदगा वा। 
मोहणिज्जस्स उदई वा अणुदई वा, सेसाणं सत्तण्ह वि उदई, नो अणुदई।। 
नामस्स गोयस्स य उदीरगा, नो अणुदोरगा, सेसाणं छण्ह वि उदीरगा वा 
प्रणदी रगा वा । कण्हलेस्सा वा जाव सुक्कलेस्सा वा। सम्मदिट्टवी वा मिच्छा- 
दिट्टी वा सम्मामिच्छादिद्टी वा। नाणी वा अण्णाणी वा । मणजोगी वइजोगी 
कायजोंगी । उवश्लोगो, वण्णमादी, उस्सासगा वा नीसासगा वा, ब्राहारगा य 
जहा एगिदियाणं । विरया य अविरया य विरयाविरया य । सकिरिया, नो 
अकिरिया ॥। 

तेणंभंते ! जोबा कि सत्तविहबंधगा ? अद्गुविहबंधगा ? छब्विहबंधगा ? 
एगविहबंधगा वा ? 

गोयमा ! सत्तविहबंधगा वा जाव एगविह॒बंधगा वा ।। 

ते णं॑ भंते ! जीवा कि श्राहारसण्णोवउत्ता जाव परिग्गहसण्णोवउत्ता ? 
नोसण्णोवउत्ता ? 

गोयमा ! प्राहारसण्णोवउत्ता जाव नोसण्णोवउत्ता वा। सबव्वत्य पुच्छा भाणि- 
यव्वा - कोहकसायी वा जाव लोभकसायी वा, अ्रकसायो वा । इत्थीवदगा वा 
पुरिसवेदगा वा नपुंसगवेदगा वा अवेदगा वा। इत्थिवेदबंधगा वा पुरिसवेद- 
बंधगा वा नपुंसगवेदबंधगा वा अबंधगा वा। सण्णो, नो प्रसण्णी । सइंदिया, 


१०३५ 


१०३६ सगवई 


नो भ्रणिदिया । संचिट्टणा जहण्णेणं एक्‍्कं समयं, उक्‍कोसेणं सागरोवमसयपुदहत्त 
सातिरेगं | आहारो तहेव जाव नियम छहिसि। ठिती जहण्णेणं एक्क समयं, 
उक्कोसेणं तेत्तोसं सागरोबमाइं । छ समुग्धघाया श्रादिललगा । मारणंतियसमु- 
ग्घाएणं समोहया वि. मरंति, असमोहया वि मरंति । उव्बद्णा जहेव उववाशो, 
न कत्थइ पडिसेहो जाव अणत्त रविमाणत्ति । 

४. श्रह भंते ! 'सब्वेपाणा' जाव अणंतखुत्तो । एवं सोलससु वि जुम्मेसु भाणियव्यं 
जाव अणंतखुत्तो, नवरं--परिमाणं जहा बेइंदियाणं, सेसं तहेव ।। 

५. सेव भंते ! सेवं भंते ! त्ति।। 


२-११ उहेसा 


६. पढमसमयकडजुम्मकडजम्मसण्णिपंचिदिया णं भंते ! कञझ्नो उववज्जंति०? 
उववाझो, परिमाणं आहारो जहा एएसि चेव पढमोहेसए | ओगाहणा बंधो 
वेदों वेदणा उदयी उदीरगा य जहा बेंदियाणं पढमसमइयाणं, तहेव कण्हलेस्सा 
वा जाव सुक्कलेस्सा वा । सेसं जहा बेंदियाणं पढमसमइयाणं जाव अणंतखुत्तो, 
नवरं--इत्थिवेदगय वा पुरिसवेदगा वा नपुंसगवेदगा वा, सण्णिणो नो 
असण्णिणो, सेसं तहेव । एवं सोलससु वि जुम्मेस परिमाणं तहेव सब्वं । 

७. सेव भंते ! सेवं भंते ! त्ति॥ द 

८... एवं एत्थ वि एक्‍्का रस उदेसगा तहेव, पढमो तइगञ्नो पंचमो य सरिरागमा, सेसा 
ग्रटू वि सरिसगमा । चउत्थ-अट्टृम-दसमेसु नत्यथि विसेसो कायव्वो ॥। 

६. सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति॥। 


बितियं एण्णिपायदियम हा जुम्मसतं 
१०. कण्हलेस्सकडजुम्मकडजुम्मसण्णिपंचिदिया णं भंते ! कञ्रो उववज्जंति०? तहेव 
पढमुदेसओ सण्णीणं, नवरं--बंध-वेद-उदइ-उदी रण-लेस्स-बंधग-सण्ण'- कसा य- 
वेदबंधगा य एयाणि जहा बेंदियाणं । कण्हलेस्साणं वेदों तिविहो, अ्रवेदगा 
नत्थि । संचिट्टणा जहण्णेणं एक्क समयं, उक्कोसेणं तेत्तीसं॑ सागरोवमाइ प्रंतो- 
मुहुत्तमबन्भहियाइं । एवं ठिती वि, नवरं--ठितीए अश्रंतोमुहत्तमब्भहियाइईं न 


१. सव्वपाणा (अ, क, ख, ता, ब, स) | २. सण्णि (ता); सण्णा (म, स) । 
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भण्णंति । सेसं जहा एएसि चेव पढमे उद्देंसए जाव अणंतख्त्तो । एवं सोलससु 
वि जम्मेसु ।। 

सेवं भंते ! सेव भंते ! त्ति॥। 

पढमसमयक ण्हलेस्सकडज्‌ म्मकडज म्मसण्णिपंचिदिया णं भंते ! कओझ्लो उब- 
बज्जंति०? जहा सण्णिपंचिदियपढमसमय उदहेसए तहेंव निरवसेसं, नवरं-- 

ते णं भंते ! जीवा कण्हलेस्सा ? 

हंता कण्हलेस्सा, सेसं त॑ चेव । एवं सोलससु वि जम्मेसु ॥। 

सेवं भंते ! सेव॑ भंते ! त्ति।। 

एवं एए वि एक्‍्का रस उद्देसगा कण्हलेस्ससए । पढम-ततिय-पंचमा सरिसगमा, 
सेसा भ्रद्टु वि सरिसगमा ॥। 

सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति।। 


३-१४ सण्णिमहाजुम्मसताइ 


एवं नोललेस्सेस वि सतं, नवरं--संचिट्रणा जहण्णेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं 
दस सागरोवमाइं पलिझ्ोवमस्स असंखेज्जदइभागमव्भहियाइं । एवं ठितो वि । 
एवं तिसु उदहेसएसु', सेसं त॑ चेव ॥। 

सेवं भंते ! सेव भंते ! त्ति॥ 

एवं काउलेस्ससतं थि, नवरं--संचिट्ुणा जहण्णेणं एक्कं समयं, उक्‍्कोसेणं तिण्णि 
सागरोवमाईं पलिग्रोवमस्स असंखेज्जइभागमब्भहियाइं । एवं ठितीवि। एवं 
तिस्‌ वि उदेसएस, सेसं तं॑ चेव ।। 

सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति।। 

एवं तेउलस्मेस वि सतं, नवरं - -संचिट्रणा जहृण्णेणं एक्क समयं, उक्कोसेणं दो 
सागरोबमाईइं पैलिओवमस्स असंखेज्जदभागमव्भहियाइं । एवं ठितीवि, नवर 
--नोसण्णोवउत्ता वा | एवं तिस वि उहेसएस , सेसं त॑ चेव ।। 

सेवं भंतें ! सेवं भंते ! त्ति ॥। 

जहा तेउलेस्ससत तहा पम्हलेस्ससतं थि, नवरं--संचिट्रणा जहण्णंणं एक्कं, 
समयं, उक्कोसेणं दस सागरोवमाइं श्रंतोमुहुत्तमब्भहियाइं । एवं ठितीबि 
नवरं - अंतोमुहुत्तं न भण्णति, सेसं तं चेव । एवं एएस पंचस्‌ सतेस्‌ जहा कण्ह- 
लेस्ससते गमझो तहा नेयव्बों जाव भ्रणंतखुत्तो ॥ 


१. प्रथम-तृतीय-पञ्चमेषु (वृ) । २. गमएसु (प्र, क, ख, ता, ब, म) | 
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भगषई 


सेवं भंते ! सेवं भंते ! क्ति॥। 

सुक्कलेस्ससतं जहा ओहियसतं, नवरं--संचिट्ुणा ठिती य जहा कण्हलेस्ससते, 
सेसं तहेव जाव अणंतखुत्तो ।। 

सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति ॥। 

भवसिद्धीयकडजुम्मकडजुम्मसण्णिपंचिंदिया णं भंते ! कञ्नो उववज्जंति०? 
जहा पढमं सण्णिसत्तं तहा नेयव्वं भवसिद्धोया भिलावेणं, नवरं-- 

सव्वे पाणा' ०? 

नो तिणट्ठ समट्ठं, सेसं तं चेव । 

सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति।। 

कण्हलेस्स भवसिद्धीयकडजुम्म कड जु म्मसण्णिपं चिदिया ण॑ भंते ! कओझ्नलो उवव- 
ज्जंति०? एवं एएणं अभिलावेणं जहा ओहियकण्हलेस्ससतं ।। 

सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति ॥। 

एवं नोललेस्सभवसिद्धीए वि सतं ।॥। 

सेवं भंते ! सेवं भंते ! ज्षि॥। 

एवं जहा ओहियाणि सण्णिपंचिदियाणं सत्त सताणि भणियाणि, एवं भवसिद्धी- 
एहिवि सत्त सताणि कायव्वाणि, नवरं-सत्तसु वि सतेसु सव्वे पाणा जाव 
नो तिणट्टं समट्टु, सेसं तं चेव ॥। 

सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति॥। 


१४-२१ सफ्गिमहाजुम्मसताइ 


अभवसिद्धीयकडजुम्मकड जुम्मसण्णिपंचिदिया णं भंते ! कझो उववज्जंति०? 
उववाझो तहेव अणुत्तरविमाणवज्जो । परिमाणं अवहारो उच्चत्तं बंधो वेदों 
वेदण्णं उदझ्नो उदीरणा य जहा कण्हलेस्ससते । कण्हलेस्सा वा जाव स॒क्‍कलंस्‍्सा 
वा । नो सम्मदिद्दी, मिच्छादिद्वी, नो सम्मामिच्छादिट्टी । नो नाणी, शअ्रण्णाणी, 
एवं जहा कण्हलेस्ससते, नवरं--नो विरया, अविरया, नो विरयाविरया। 
संचिट्रणा ठिती य जहा ओहिउद्देसए । समुग्धाया आादिल्लगा पंच | उब्बद्टणा 
तहेव अ्रणुत्तरविमाणवज्जं । सव्बे पाणा०? नो तिण्ट्ट समट्ठरं, सेसं जहा कण्ह- 
लेस्ससते जाव अरणंतखुत्तो । एवं सोलसस्‌ वि जुम्मेस । 

सेव भंते ! सेव भंते ! त्ति॥ 


१. भस० ४०।४ | 


बसालीस तिम॑ स्त॑ 
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पढमसमयश्रभवसिद्धीयकड जुम्मकडजु म्मसण्णिपं चिदिया णं भंत ! कओ उवबवब- 
ज्जंति० ? जहा सण्णीणं पढमसमयउदेसए तहेव, नवरं-सम्मत्तं सम्मामिच्छत्तं 
नाणं च सव्वत्थ नत्वथि, सेसं तहेव ।। 

सेवं भंते ! सेव॑ भंते ! त्षि।। 

एवं एत्थ वि एक्‍्का रस उद्दसगा कायव्वा पढम-तदय-पंचमा एक्क्रगमा, सेसा 
ग्रदु वि एक्‍्कगमा ।। 

सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति।। 

कण्हलेस्सअ्भवसिद्धोयकडजुम्म कड जु म्मसण्णिपं चि दिया णं भंते ! कओ उवब- 
वज्जंति० ? जहा एएसि चेव ओहियसतं तहा कण्हलेस्ससयं पि, नवरं-- 

ते णं भंते ! जीवा कण्हलेस्सा ? 

हंता कण्हलेस्सा । ठिती, संचिटुणा य जहा कण्हलेस्ससते, सेसं त॑ चेव ।। 

सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति ।। 

एवं छहि वि लेस्साहि छ सता कायव्वा जहा कण्हलेस्ससतं, नवरं--संचिट्ठणा 
ठिती य जहेव ओहियसते तहेव भाणियव्वा, नवरं- स॒ुक्कलेस्साए उक्कोसेणं 
इकक्‍्कतीसं सागरोवमाइं अंतोमुहत्तमब्भहियाईं । ठिती एवं चेव, नवरं--अंतों- 
मुहुत्तं नत्यि जहण्णगं. तहेव सव्वत्थ सम्मत्त-नाणाणि नत्यि । विरई विरया- 
विरई अणुत्त रविमाणोववत्ति-- एयाणि नत्थि। सव्बे पाणा०? नो तिणट्ट समटट ॥। 
सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति ॥। 

एवं एयाणि सत्त अभवसिद्धीयमहाजुम्मसताइईं भवंति । 

सेवं भंते ! सेवं मंते ! त्ति।॥। 

एवं एयाणि एक्‍्कवीसं सण्णिमहाजुम्मसताणि ; सव्वाणि वि रूकछत्#बलहा- 
जम्मसताइई ।। 


एगचत्तालीसलिम सतं 
पढमो उद्दसो 


रासोजुम्म-ने रइयादीणं उववायादि-पद॑ 


१. 


कति ण॑ं भंते ! रासोजुम्मा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! चत्तारि रासीज म्मा पण्णत्ता, तं जहा--कडजु म्मे जाव कलियोगे ।। 


२. से केणट्रेणं भंते ! एवं वुच्चई--च त्तारि रासोजुम्मा पण्णत्ता, तं जहा >कड- 
जुम्में जाव कलियोगे ? 
गोयमा ! जे णं रासी चउक्‍कएणं अ्वहारेणं अवही रमाणे चउपज्जवसिए, सेत्त 
रासोजुम्मकडजुम्मे । एवं जाव जे णं॑ रासी चउक्‍कएणं झवहारेणं एगपज्जव- 
सिए, सेत्त रासीजुम्मकलियोगे । से तेणट्रुंणं जाव कलियोगे ।। 

३. रासीजुम्मकडजम्मनेरदया ण॑ं भंते ! कप्नो उववज्जंति० ? उववाओ जहा' 
वक्‍कंतीए ।। 

४. तेणं भंते ! जीवा एगसमएणं केवइया उववज्जंति ? 
गोयमा ! चत्तारिवा अट्ट वा वारस वा सोलस वा संखेज्जा वा असंखेज्जा 
वा उववज्जंति ॥। 

५. तेणंभंते |! जीवा कि संतरं' उववज्जंति ? निरंतर उववज्जंति ? 
गोयमा ! संतरं पि उववज्जंति, निरंतर पि उववज्जंति । संतरं उववज्जमाणा 
जह॒ण्णेणं एक्‍्क॑ समयं, उक्कोसेणं असंखेज्जे समए अंतरं कट्ट उबवज्जंति । 
निरंतरं उववज्जमाणा जहण्णंणं दो समया, उक्कोसेणं असंखेज्जा समया 
अ्रणसमयं अविरहियं निरंतरं उववज्जंति ॥ 

६. तेणं भंते ! जीवा जं॑ समयं कडजुम्मा तं समय तेयोगा ? जं समयं तेयोगा 
त॑ समय कडजुम्मा ? 
नो तिणट्ट समट्ठ ॥ 

१. प० ६। २. सांतरं (ब, म) | 
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७. ज॑ समयं कडजुम्मा तं समयं॑ दावरजुम्मा ? जं समयं दावरजुम्मा त॑ समय 
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कडजुम्मा ? 

नो तिणट्टे समदे ।। 

ज॑ समय कडजुम्मा तं समयं कलियोगा ? जं समयं कलियोगा तं समय॑ कडजुम्मा ? 
नो तिणट्ठ समद्ठे ।। 

ते णं भंते ! जीवा कहि उववज्जंति ? 

गोयमा ! से जहानामए पवए पवक्‍माणें, एवं जहा उक्वायसते जाव' नो 
परप्पयोगेणं उववज्जंति ।। 

तेणं भंते ! जीवा कि प्रायजमेणं उववज्जंति ? गश्रायमजसेणं उक्वज्जंति ? 

गोयमा ! नो श्रायजसेणं उववज्जंति, आयश्रजसेणं उववज्जंति ।। 

जइ आयशम्रजसेणं उबवज्जंति--कि पश्रायजसं उवजोवंति ? आ्रायझजसं उब- 
जीवंति ? 

गोयमा ! नो झआयजसं उवजीवंति, श्रायश्रजसं उवजीवंति ।। 

जइ आझ्रायअजसं उवजीवंति--कि सलेस्सा ? प्ललेस्सा ? 

गोयमा ! सलेस्सा, नो अलेस्सा ।। 

जइ सलेस्सा कि सकिरिया ? अ्रकिरिया ? 

गोयमा ! सकिरिया, नो अकिरिया ॥। 

जइ सकिरिया तेणेव भवग्गहणेणं सिज्क॑ति जाव सव्वदुक्खाणं प्रंतं करेंति ? 

नो तिणट्ठ॑ समद्ठे ॥ 

रासीजुम्मकडजुम्मअसुरकुमारा णं भंते ! कओओ उववज्जंति० ? जहेव नेरतिया 

तहेव निरवसेसं । एवं जाव पंचिदियतिरिक्खजोणिया, नवरं--वणस्सइकाइया 

जाव असंखेज्जा वा अणंता वा उववज्जंति, सेसं एवं चेव । मणुस्सा वि एवं 
चेव जाव नो झ्रायजसेणं उववज्जंति, श्रायश्रजसण उववज्जंति ।॥। 

जद आयग्नजसेणं उववज्जंति--कि आ्रायजसं उवजीवंति ? ब्रायअजसं उब- 
जीवंति ? 

गोयमा ! श्रायजसं पि उवजीवंति, झआयश्मजसं पि उवजीवंति ।। 

जइ झायजसं उवजीवंति कि सलेस्सा ? प्लेस्सा ? 

गोयमा ! सलेस्सा वि श्रलेस्सा वि ॥। 

जइ झलेस्सा कि सकिरिया ? श्रकिरिया ? 

गोयमा नो सकिरिया, श्रकिरिया ।। 

जइ प्नकिरिया तेणेव भवग्गहणेणं सिज्कंति जाव सव्वदुक्खाणं अ्रंतं करंति ? 
हंता सिज्मंति जाव सन्ब_क्खाणं प्ंतं करेति ॥। 


१. भ० ३१४५। 


१०४९ 
०. 


२१. 


२२. 


२३. 


२४. 


२५. 


२६. 


२७. 


२८. 


२६. 


जद सलेसस्‍्सा कि सकिरिया ? भ्रकिरिया ? 

गोयमा ! सकिरिया, नो झकिरिया ।। 

जइ सकिरिया तेणेव भवग्गहणेणं सिज्मकंति जाव सब्वदुक्खाणं प्मंतं करेंति ? 
गोयमा ! प्रत्थेगइया तेणेव भवग्गहणेणं सिज्क॑ति जाव सब्वदुक्‍्खाणं प्रंत 
करेति, प्रत्येगइया नो तेणेव भवग्गहणेणं सिज्क॑ति जाव सब्वदुक्खाणं प्रंत॑ 
करेंति ॥। 

जइ >्ायञ्रजस उवजीवंति कि सलेस्सा ? प्नलेस्सा ? 

गोयमा ! सलेस्सा, नो श्रलेस्सा ।। 

जइ सलेस्सा कि सकिरिया ? पश्ककिरिया ? 

गोयमा ! सकिरिया, नो पध्रकिरिया ।। 

जइ सकिरिया तेणेव भवग्गहणेणं सिज्क॑ंति जाव सव्वदुक्खाणं भ्रंतं करेंति ? 

नो इणट्टं समद्ठे । क७'एरसप्पोप्सप्एआआणिया जहा नेरइया | 

सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति॥। 


बीओ उद्देसो 


रासीजुम्मतेओयनेरइया ण॑ भंते ! कह्नो उववज्जंति० ? एवं चेव उद्देसश्रो 
भाणियव्वो, नवरं--परिमाणं तिण्णि वा सत्त वा एक्‍्कारस वा पन्‍नरस वा 
संखेज्जा वा श्रसंखेज्जा वा उववज्जंति । संतरं तहेव ।। 

तेणं भंते ! जीवा जं समयं तेयोगा त॑ं समयं कडजुम्भ ? जं समयं कडजम्मा 
तं समय तेयोगा ? हु 

नो इणट्ठुं समद्ठे ॥। 

जं समयं तेयोया त॑ समयं दावरजुम्मा ? जं समयं दावरजुम्मा त॑ समयं 
तेयोया ? 

नो इणट्ठं समद्ठ । एवं कलियोगेण वि सम॑, सेसं तं चेव जाव वेमाणिया नवरं-- 
उववाझो सब्वेसि जहा' वक्‍कती ? ॥। 

सेवं मंते ! सेवं भंते ! त्ति॥। 


१. १० ६१। 


एगबतालीवतियं धर (३-२८ उद्ेस |) १०४३ 


३३०. 


३१. 


३२. 


३३. 


३४. 


३०५. 


३६. 


३७. 
डेष. 
३६. 
४०. 
४१. 


तइझो उदेसो 


रासोजुम्मदाव रजुम्मने रइया ण॑ मंते ! कझ्लो उववज्जंति० ? एवं चेव उद्देसप्रो, 
नवरं--परिमाणं दो वा छ वा दस वा संखेज्जा वा प्रसंखेज्जा वा उवव्रज्जंति, 
संवेहो ॥। 

तेण॑ भंते ! जीवा जं समयं दावरजूम्मा तं॑ समयं कडजुम्मा ? जं समयं कड- 
जुम्मा तं समयं दावरजुम्मा ? 

णो इणटट्ट समद्ठ । एवं तेयोएण वि सम॑, एवं काउटोट./ वि सम॑ं, सेसं जहा 
पढमुहेसए जाव वेमाणिया ॥। 

सेवं मंते ! सेव॑ं भंते ! त्ति॥। 


चउत्थो उद्देसो 


रासीजुम्मकलिओझोगने रइया णं भंते ! कञझ्नो उववज्जंति० ? एवं चेव, नवरं-- 
परिमाणं एक्को वा पंच वा नव वा तेरस वा संखेज्जा वा -८६८८८०७० उबव- 
ज्जंति, संवेहो ।। 

ते णं भंते ! जीवा जं समयं कलियोगा त॑ समयं 5डजुम्मा ? ज॑ समयं कडजुम्मा 
त॑ं समयं कलियोगा ? 

नो इणट्टठट समट्ठ । एवं तेयोएण वि सम॑ं, एवं दाव रजुम्मेण वि समं, सेसं जहा 
पढमुद्ेसए जाव वेमाणिया ॥। 

सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति॥। 


५-२८ उद्देसा 


कण्हलेस्सरासीजुम्मकडजुम्मने रदया णं भंते ! कझो उवंव5>-॥5 ० ? उववाशों 
जहा धघ्मप्पभाए, सेसं जहा पढमुद्देसए। असुरकुमाराणं तहेव, एवं जाव वाणमंत- 
राणं । -४/६६६४४४ वि जहेव नेरइयाणं श्रायअजसं उवजीवंति । पझलेस्सा, झकि- 
रिया तेणेव भवग्गहणेणं सिज्कंति एवं न -॥0:८८८ , सेसं जहा पढमुद्देसए ॥। 
सेवं भंते ! सेव भंते ! त्ति॥ 

कण्हजस्सज/ हे वि एवं चेव उहेसओो ।। 

सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति।॥। 

कण्हलेस्सदाव रजुम्मेहि एवं चेव उद्देसझो ।। 

सेव मंते ! सेव भंते ! त्ति।। 


१७४ 
४२. 


४३. 


४४. 


४६. 


४७. 


४. 


४१. 
४२. 


भरे. 


प्र्ड, 


भर. 
२६. 


#७. 


सथयईं 


कण्हलेस्सकलिझोएहि वि एवं चेव उद्देसशओ । परिमाणं संवेहो य जहा श्लोहिएस 
उद्देसएसु ॥ 
सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति॥। 


. जहा कण्हलेस्सेहि एवं नीललेस्सेहि वि चत्तारि उद्देरगा भाणियव्बा निरवसेसा, 


नवरं--ने रइयाणं उववाझो जहा वालुयप्पभाए, सेसं तं चेव ।। 

सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति॥। क्‍ 
काउलेस्सेहि वि एवं चेव चत्तारि उदेसगा कायव्वा, नवरं -नेरइयाणं उववाझो 
जहा रयणप्पभाए, सेसं तं चेन ।। 

सेवं भंते ! सेव॑ं भंते ! त्ति।॥। 


. तेउलेस्सरासीजुम्मकडज्‌म्मश्रसुरकुमारा ण॑ भंते ! कपश्नो उववज्जंति० ? एवं 


चेव, नवरं--जेसु तेउलेस्सा श्त्यि तेसु भाणियव्वा' | एवं एए वि कण्हलेस्सा- 
सरिसा चत्तारि उद्देसगा कायव्वा ।। 
सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति॥ 


. एवं पम्हलेस्साए वि चत्तारि उददेसगा कायव्वा। पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं 


मणुस्साणं वेमाणियाण य एएसि पम्हलेंस्सा, सेसाणं नत्थि ।। 

सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति॥। 

जहा प-<लंस्साएं एवं सुक्कलेस्साए वि चत्तारि उद्देसगा कायव्वा, नवरं-- 
मणुस्साणं गमओ जहा ओहिउद्देसएसु, सेसं तं चेव | एवं एए छसु लेस्सासु 
चउवीसं उद्देसगा, श्रोहिया चत्तारि, सब्वे ते श्रट्टावीसं उद्देसया भवंति ।। 

सेवं भंते ! सेव भंते ! त्ति॥। 


२६-५६ उद्देसा 


भवसिद्धियरासीजुम्मकडजुम्मने रइया ण॑ भंते ! कओ उवबवज्जंति० ? जहा 
ओहिया पढमगा चत्तारि उद्देसगा तहेव निरवसेसं, एए चत्तारि उद्देसगा ॥। 

सेवं भंते ! सेव भंते ! त्ति॥ 

कण्हलेस्स भवसिद्धि य रासी जुर्म “ड्जु म्मने रइया ण॑ भंते ! कश्नो उववज्जंति० ? 
जहा कण्हलेस्साए चत्तारि उद्देसगगा भवंति तहा इमे वि भवसिद्धियकण्हलेस्सेहि 
कि चत्तारि उद्देसगा कायव्वा । 

एवं नी ललेस्सभवसिद्धिएहि वि चत्तारि उद्देखगा कायव्वा ॥ 


१० मारियव्वं (ख, ता) । 


7नंचत्तालौसातम॑ सतं (५७-११०२ उददेसा) १०४४ 


४८. 
५६. 
६०. 
६१. 


६२. 


परे. 


६४. 
६५. 
६६- 
६७. 
द्ष८. 
६६. 
७०. 
७१. 


७२. 


७२. 


७४. 
७५. 


७६. 


एवं काउलेस्सेहि वि चत्तारि उदेसगा ।। 

तेउलेस्सेहि वि चत्तारि उद्देसगा श्रोहियसरिसा ।। 

पम्हलेस्सेहि वि चत्तारि उद्देसगा ।॥। 

झए>मस्थहि वि चत्तारि उद्देसगा श्रोहि+ररूकछ । एवं एए वि भवसिद्धिएहि 
वि प्रट्टावीसं उद्देसगा भवंति ॥। 

सेव भंते ! सेवं भंते * त्ति॥ 


५७-८४ उद्देसा 


प्रभवसिद्धियरासीजुम्मकडजुम्मने रइया ण॑ भंते ! क्यो ७«८८८०त० ? जहा 
पढमो उदेसगो, नवरं-- मणस्सा ने रइया य सरिसा भाणियव्वा, सेसं तहंव ॥। 
सेवं भंते ! सेव॑ं भंते ! त्ति॥। 

एवं चउसु वि जुम्मेसु चत्तारि उदेसगा ॥ 
कण्हलेस्सअभवसिद्धिल्‍रूखघणु्ल-शज्नान्वनेरइया ण॑ भंते ! कओ उववज्जंति० ? 
एवं चेव चत्तारि उहेसगा ॥। | 

एवं नीललेस्सअभवसिद्धियरासोजुम्मकडजु म्मने रइयाणं चत्तारि उद्देसगा । 
काउलेस्सेहि वि चत्तारि उद्देसगा ॥। 

तेउलेस्सेहि वि चत्तारि उदेसगा ।। 

पम्हलेस्सेहि वि चत्तारि उद्ेसगा ।। 

सुक्कलेस्सअभवसिद्धिएहि वि चत्तारि उद्देसगा। एवं एएसु अद्वावीसाए वि 
ग्रभवसिद्धियउदसएसु मणुस्सा नेरइयगमेणं नेयव्वा ।। 

सेवं भंते ! सेव भंते ! त्ति॥। 


८५४-११२ उद्देसा 
सम्मदिट्टी रासीजुम्मकडजुम्मने रइया णं भंते ! कझो उववजंति० ? एवं जहा 
पढमो उदेसझो । एवं चउसु वि जुम्मेसु चत्तारि उददेसगा भवसिद्धियसरिसा 
कायव्वा ॥। 
सेव भंते ! सेवं भंते ! त्ति॥ 
कण्हलेस्ससम्मदिट्वी रासीजुम्मकडजुम्मने रइया ण॑ भंते ! कओ उववज्जंति० ? एए 
वि कण्हलेस्ससरिसा चत्तारि वि उद्देसगा कायव्वा । एवं सम्मादट्टीर वि भव- 
सिद्धियस रिसा श्रट्टावीसं उद्देसया कायव्वा ॥ ह 
सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति जाव विहरइ ॥। 


६१०४६ 


9७. 


] 


८१. 


८२. 


८३. 
८४. 


भगवईं 
११३-१४० उद्देसा 


मिच्छादिट्टी रासीजुम्मकडजु म्मने रइया ण॑ भंते ! क्रो उववज्जंति० ? एवं एत्थ 
वि मिच्छादिद्टिअभिलावेणं अ्रभवसिद्धियसरिसा श्रट्टावीसं उद्देसगा कायव्या । 


, सेवं भंते । सेवं भंते ! त्ति ॥ 


१४१-१६८ उद्देसा 


कण्हपक्खिय रासीजुम्मकडजुम्मने रइयाणं भंते ! कश्नो उववज्जंति० ? एवं एत्थ 
वि श्रभवसिद्धियसरिसा भ्रद्टावीसं उद्देसगा कायव्वा ।। 


, सेव भंते ! सेवं भंते ! त्ति॥। 


'सिदकमअकरपेकरका<फास॒॒ २६. छात-मपककनम्ठ ए-नरवाभारपकारचस, 


१६६-१६६ उद्देसा 


< १+पक्खिय रासी जुम्मकडजुम्मने रइया णं भंते ! कझ्नो उववज्जंति० ? एवं एत्थ 
वि भवसिद्धियसरिसा अट्टावीसं उहेसगा भवंति | एवं एए सब्वे वि छनन्‍नउयं 
उहेसगसयं भवति रासीजुम्मसयं जाव सुक्कलेस्ससुक्कपविखय रासी जुम्मकलि- 
योगेवेमाणिया जाव-- 

जइ सकिरिया तेणेव भवग्गहणेणं सिज्क॑ति जाव सव्वदुक्खाणं श्रंतं करेति ? 

नो इणट्टे समट्ट ॥ 

सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति॥ 

भगवं गोयमे समणं भगवं महावीर ं तिकक्‍्खुत्तो श्रायाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता 
वंदति नमंसति, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी--एवमेयं भंते ! तहमेय॑ भंते ! 

झ्रवितहमेयं भंते ! श्रसंदिद्धमेयं भंते ! इच्छियमेयं भंते ! पडिच्छियमेयं भंते ! 

इच्छिय-पडिकच्छियमेयं भंते ! सच्चे णं एसमट्टरं, जे णं॑_ तुब्भे वदह त्ति कट्टु 
प्रन्‍व्ववयणा' खलु अरहंता भगवंतो, समणं भगवं महावीरं बंदंति नमंसति, 
वंदित्ता नमंसित्ता संजमेणं तवसा श्रप्पाणं भावेमाणे विहरइ ॥। 


॥ इति मगवई समत्ता |। 
ग्रंथाग्र 
>सजगायणा १९३१६ भ्रधार १६ 
कूल झदार ६१८२२४ 





१. अपूतिवयणा (अ, क, ता, ब, म) | 


परिसेसो 


सव्वाए भगवईए श्रट्टतीसं सतं सयाणं (१३८०), उद्देसगाणं एग्रणविसतिसताणों 
पंचापततारभाहियानी (१६२५) । 
सगहणी-गाहा 
चुलसोइ सयसहस्सा, पदाण  पवरवरनाणदंसीहि । 
भागहषाए::0 ता, पण्णत्ता एत्थमंगम्मि ॥। १ ॥। 
तवनियमविणयवेलो, जयति सदा नाणविमलविपुलजलो । 
हेतुसतविपुलवेगो, संघसमुद्दो १६८६:३४॥ ।॥। २ ॥। 
पोल्यथयलेहगकया नमोक्‍्का रा 
णमो गोयमाईणं गणहराणं, णमो भगवईए विवाहपण्णत्तीए, णमो दुवालसंगस्स 
गणिपिडगस्स ।। 
कुम्मसुसंठियचलणा, भ्रमलियको रेंटबटसंका २. । 
सुयदेवया भगवई, मम मतितिमिरं पणासेउ ॥।१॥। 
उद्देश-विधि 
पण्णत्तोए प्राइमाणं अट्टण्हं सपाणं दो दो उद्देंसगा उद्दिसिज्जंति, नवरं--च उत्ये 
सए '>#ए++ पझ्ट्टठ, बितियदिवसे दो उहेसगा उदिसिज्जंति। नवमाझो 
सताझो झारद्धं जावइयं-जावइयं ठवेति तावतियं-तावतियं' उदिसिज्जंति, 
उक्कोसेणं सतं पि एगदिवसेणं, मज्मिमेणं दोहि दिवसेहि सतं, जहण्णेणं तिहि 
दिवसेहि सतं। एवं जाव वीसतिमं सतं, नवरं--गोसालो एगदिवसेणं 
उहिसिज्जति, जदि ठियो एगेण चेव झायंबिलेणं भ्रणुण्णवति' | अहण्णं ठितो 
झायंबिलंणं छट्टंंणं अभ्रणुण्णवति । एकक्‍्कवीस-बावीस-तेवीसतिमाई सताईं 
एकक्‍्केक्कदिवसेणं उहिसिज्जंति। चउवीसतिमं सतं दोहि दिवसेहि छ-छ 
उद्देसगा । पंचवीसतिमं दोहि दिवसेहि छ-छ उद्देसगा । बंधिसयाइं प्रट्टसयाइं 
एगेणं दिवसेणं, सेढिसयाइं बारस एगेणं, एगिदियमहाजुम्मसयाइं बारस एगेणं, 
एवं बेंदियाणं बारस, तेंदियाणं बारस, चउरिदियाणं बारस एगेण, ध्सण्णि- 


१. ?तियं एगदिवसेणं (ख, स) । २. अणुणज्चति (ता, स); प्रणणज्जति (झ, ब) 
(१०४७ 


१०ए४थ | धगवहईं 


पंचिदियाणं॑ बारस, सण्णिपंचिदियमहाजुम्मसयाईइं एकक्‍्कवोसं एगदिवसेणं 
उदिसिज्जंति, रासीजुम्मसतं एगदिवसेणं उहिसिज्जति॥। 

गाहातिगं 

केषुचिदादशंषु पुस्तकलेखककृता श्रन्यापि गाथात्रयी लभ्यते-- 


वियसियग्ररविदकरा, नासियतिमिरा सुयाहिया देवी । 
मज्कं॑ पि देउ मेहं, बुहविबुहणमंसिया णिच्च॑ ॥।१॥ 
सुयदेवयाएं पणमिमो, जीए पसाएण सिक्खियं नाणं। 
ग्रण्णं पवयणदेवि,  संतिकरें त॑ नमंसामि ॥२॥। 
सुयदेवया य जक्खो, कुंभधरो बंभसंतिवेरोदा । 
विज्जा य अ्रंतहुंडी, देउ श्रविग्ध॑ लिहंतस्स ॥३॥ 


परिशिष्ट : 


संक्षिप्ल-पाठ, पृतं-स्थल झोर पृति भ्राधार-स्थल 


संक्षिप्ल-पाठ 

झ्ंतियं जाव पव्वइत्तए 
भ्रबकृूणगहत्थगयं जाव प्रंजलिकम्म 
अकततरिय जाव अमणामतरियं 
अकंता जाव अम्रणामा 

अकिट्ठ जाव विहरामि 
अगामियाए जाव अडवोए 
अगामियाए जाव सव्वओ 
-॥:::50:८7 जाव दाइयसामण्णे 
अचलिए जाव निज्जरिज्जमाणे 
अच्यासाइए जाव त॑ 

ग्रच्छे जाव पडिरूवे 
अजीवदब्बदेसे जाव भ्र॒णंतभागूण 
अजीवदब्वदेसे जाव सव्यागासस्स 
अज्मत्थिए जाव समुप्पज्जइ 
अज्मत्थिए जाब समुप्पज्जित्या 


धज्मत्थियं जाव समुप्पन्नं 
अटटू जाब जाणाओ 
हाट्ट वा जाव बागरण 


भट्ट था जाय बागरेइ 


परिशिष्ट---१ 


पुल॑-स्थल 

१८।१४७ 

१५।१२६ 

१६।३५ 

७।११६ 

२।१२६ 

१५।८७ 

१५४।८८ 

६।१७६ 

१।४४२ 
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११।१०८ 
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२।६७; ३।२ २, ३६, ११२, ११५४, ११६, 
२।८४; ९।१४८, रेर८; ११॥५६९, ७२, 
८५, १५८; १२।६; १३।१०३; १०६, 
११६; १५।४२, ७५;:१२५८, १२६९, १४१, 
१४८ 

१३।१०४ 

१।४२४ 

॥)१०४ 

3।१०४ 


पुति श्राघार-स्थल 


६।१६७ 
१५।१२० 
१।२२४ 
१।३५७ 
३।१२६ 
१४॥८६ 
१५।॥८६ 
६१७६ 
१११ 
३।१२६ 
वत्ति 


११॥।॥१०८ 


२।१४ 
२। ३ है 


२॥३१ 
२१३ १ 
१४२ ३ 
११०४ 
3।१ ०४ 


अटटाइं जाव वागरणाईं 

अट्टे जाव विउसग्गस्स 
अणंतपएसियं जाव पासइ 
झणंताओ जाव आवलियाए 
अणवदग्गं जाव संसार ० 
अणवदग्गे जाव संसार० 
अणालोइय जाव नत्थि 

अणिदा जाव ठिति० 
अणिक्खित्तेणं जाव आयावे माणस्स 
अणिक्खित्तेणं जाव आयावेमाण 
अणिट्टूं जाव अमणामं 
अण्ट्टस्सरा जाव अमणामस्सरा 
भण्‌ द्राण जाव अपुरिसक्कार ० 
अणत्तरा जाव भ्रपद्ट्टाण 
अणुत्तरे जाव केवल ० 

० अणृ त्तरोववाइय जाव उवब० 
० अणुत्तरोबवातिय जाव देव० 
अणे गगणणायग जाव संपरिवुड 
झप्रणणगगणनायग जाव दूय 
अणंग जाव किच्चा 

अणेंगसय जाब किचज्चा 
अणंगसय जाव पज्वायाइस्सइ 
अणेगसय जाव पच्चायाहिति 
अणेगसयसह जाव किच्चा 

अण गसयसहस्स जाव किच्चा 
अण्ण मण्णपुदाई जाव घडत्ताए 
अण्ण मण्ण पट्टा जाव भ्रण्णमण्ण ० 
अतुरिय जाव जेणेव 

अतुरिय जाव सोहेमाणे 
अतुरियमचवल जाव गईए 
धत्थमण जाव दोीसंति 
अंत्यमंणमुहुत्तंसि जाव उच्बत्तेणं 
गत्थामे जाव अधारणिज्ज ० 
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१।१०४ 
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७।१६६ 
थ्ो 6 सृ्‌ ० धरे 
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१५।१८६ 
१५।१८६ 
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वृत्ति 
११।७८ 
२।१०८ 
२।१०८ 
११।१३३ 
८।३२६ 
८।३३० 
७।२९०३ 


अत्येगतिए जाव नो 

अत्येगतिए जाव नो 

प्रत्थेगतियाणं जाव साहू 
अदुक्वणयाए जाव भ्रपरियावणयाए 
अदुक्सखावण याए जाव अपरियावणयाए 
अधम्पत्थिकाए एवं चेव नवरं गुणओ ठाणगुणे 
ग्रधम्मत्यिकाए जाव पोग्गलत्यिकाए 
अपत्थियपतट्थया जाव हीणपुण्ण? 
अप्पकोहे जाव अप्पलोभे 

अप्पणो जाव पासइ 

अब्मुगयाओ जाव पडिझूवाग्रो 
अभिक्खणं जाव :+ए८तउ:, 
अभिमुहा जाव पज्जुवासंति 
अभिहणमाणा जाव उहवेमाणा 
भ्रमाणत्ं जाव पसत्थ॑ 

अमुच्छिए जाव अणज्मोव वनन्‍्ने 
प्रमुच्छिएण जाव आहारे 

अमुच्छिए जाव आहारेइ 

अम्मताओं जाव पब्व इत्तए 

अम्मेहि जाव पव्य इहिसि 
अयकोट्टाओ जाव निक्खिवद 
झयमेयारूवे जाव परुण्णे 
अयमेयारूवे जाव समुप्पज्जित्यथा 
अवण्णकारए जाव वुष्पाएमाण 
अवण्णे जाव अख्वी 

अवसेसं जहा सिवस्स जाव सबव्य- 
दुक्‍्खप्पहोण नवरं--तिदंड-कूंडिय॑ 
जाव घाउरसवत्त्यपरिहिए परि- 
वडियविब्भंगे आलभियं नर्गरि 
मज्मंमज्मेणं॑_ निग्गन्छति जाव 
उत्तरपुरत्थिम॑ दिसीभार्ग अवक्क- 
मति, अवक्कमित्ता तिदंडकंडियं च 
जहा खंदओ जाव पज्वइओ सेस॑ 
जहा सिबसस जाव 
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अजसंखेज्जवासाउय जाव उवबवज्जति 
असर्ण जाव उवक्‍लडावेति 

असणणं जाव उवक्खड़ावेह 

गसणं जाव साइमं 

असणं ४ जाब विहरह 

असणण जाव विहरिस्सामों 
असदृपरिणए जहा एगगुणकालए 
अंसयं जाव उववज्जंति 
असुरकुमारराया जाव विहरित्तए 
असुरकुमारा जाव उववज्जंति 

अ< ₹कुण।र। जाव उववज्जंति 
असोगबर्डेसए जाव मज्मे 

अस्संजए जाव देवे ० 

अस्संजत जाव पावकम्म 

अस्संजय जाव एगंत० 
अस्साएमाणस्स जाव पाड-॥:६<:॥८- स्स 
अस्थाएमाणा जाव पडिआगरभमाणा 
अस्साएमाणा जाव विहरह 
अहापडिरूवं जाव विहरइ 


अहिगरणियाए जाव पाणा० 
अहेलोग जाब समोहणित्ता 
आउक्खएणं जाव कहि 

आउक्खएणं जाव चद्दता 
आउक्सएणं जाव महाविदेहे 
अमजोसइ जाव सुहमरिथ 
आगयपण्हया जाव समूसविय ० 
जागनासात्वंका 7” वि एवं चेब नवरं 
खेसतओ ण॑ ग्रागासत्यिकाए लोया- 
लायप्पमाण- त्त अणंते चेव जाव 
मुणओ 

जगानासपवस _ जाव चिट्रुति 
माथवेति जाव उवबदंसेति 
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